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समागत-वि० [ सं+ ] जिसका आगमन हुआ हो । आया हुआ | 
जैसे,--उन्होंने समस्त समागत सज्नों की यशथेष्ट 
अभ्यर्थना की । 
समागम-रसंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आगमन । आना | जैसे--इस 
बार यहाँ बहुत से विद्वानों का समागम होगा। (२) 
मिलना । मिलन। भेंट। जैसे--इसी बहाने आज सब 
छोगों का समागम दो गया। (३) स्री के साथ संभोग 
करना । मैथुन । 
समाघात-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) युद्ध । छड़ाई । (२) जान से 
मार डालना । हत्या । बच । 
समाचार-संज्ञा पुं० [ सं० |] संवाद | खबर। हाल । जैसे ---कहिए, 
क्या नया समाचार है । 
यो०---समाचारपत्र । 
समाचारपन्र-संक्षा पुं० [ सं० समायार +पत्र ] वह पत्र जिसमें 
ब देशों के क्षनेक प्रकार के समाचार रहदते हों । खबर का 
कागज । अखबार । 
समाज -संजशा १० (१) समूह । संघ । गरोह | दल । (२) 
सभा । (३) हाथी । (७) एक ही स्थान पर रहनेवाले अथवा 
एक,द्वी प्रकार का व्यवसाय आदि करनेवाले वे लोग जो मिलू- 
कर अपना एक अलग सम्रह बनाते हैं । समुदाय । जैसे ,--- 
शिक्षित समाज, ब्राह्मण समाज । (५) वह संस्था जो बहुत 
से लोगों ने एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट उद्देश्य की 
पुत्ति के लिये स्थापित की हों। सभा। जैसे,--संगीत 
समाज, साहित्य समाज । 
समाझा संक्षा स्ली० [ सं० ] यश । कीसि । बडाई । 
समाता-संज्ञ स्री ० | सं> भाव | (१) वह जो माता के समान हो। 
(२) माता की जिपली । विमाता । सोतेली माँ । 
समादर-सक्षा ५० [ ;० | आदर | सम्मान । खातर | 
० समादरणीय-वि० [ सं० ] समादर करने के योग्य । आदर सत्कार 
करने के छायक । 
खमादान--संज्ञा पुं-[ स० | बीद्रों का सोगतादिक मामक नित्यकर्म्म | 
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संज्ञा पुं० दे”  शमादान 
समादत-वि० [सं० ] जिसका अच्छी तरह आदर हुआ हों। 


सम्मानित । 

समादेय-वि० [ सं० ] (१) आदर या प्रतिष्ठा करने के योग्य । 
(२) स्वागत या अभ्यर्थना करने योग्य । 

समादेश-संज्ञ पुं० [ सं० ] आज्ञा । हुकुम । 

समाधा-संज्ञा पुं+ [ सं० ] (१) निराकरण | निषपटारा । (२) 
विरोध दूर करना। (३) सिद्धांत। (४) दे० “समाधान” | 

समाधान-स्क्ा पुं+ [ स० ] [ वि८ समाधनीय ] (१) चित्त को 
सब ओर से हटाकर ब्नद्ा की ओर लगाना । मन को एकापग्र 
करके प्रह्म में लगाना । समाधि । श्रणिधान | (२) किसी 
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'अज्ञासु या अशभ्वकत्ता का सलोध हो जाय । कसी 
के मन का संदेह दूर करनेवाली बात । (३) इस प्रकार 


कोई बात कहकर किसी को संतुष्ट करने की क्रिया। (७) 
किसी प्रकार का विरोध दूर करता। (७५) निष्पत्ति। 
निराकरण । (६) नियम । (७) तपस्था । (८) अनुसंधान । 
अन्वेषण । (५) ध्यान । (१०) । मत क्ली पुष्टि । समर्थन । 
(११) नाटक की मुखसंधि के डपक्षेप, परिकर आदि १२ भंगों 
में से एक अंग । बीज को ऐसे रूप में पुनः प्रदर्शित करना 
जिससे नायक अथवा नायिक्रा का अभिमन प्रतीत हो । 
समाधि-संत्ञा स्री “| सं» ](१) समथन। (२) नियम । (३) ग्रहण । 
करना । अगीकार। (४) ध्यान । (७) आरोप।(६) प्रतिज्ञा । 
(७) प्रतिशोध। बदला । (८) बिबाद का अंत करना । झगड़ा 
मिटाना । (१) कोई असंभव या असाध्य कार्य करने के 
छिये उद्योग करना । (१०) चुप रहना । मौन। (११) निद्रा । 
नींद । (१२) योग । (१३) योग का चरम फछ, जो योग 
के आठ अरगो में से अंतिम अंग है और जिसकी प्राप्ति सब के 
अंत में होती है । इस अवस्था में मनुष्य संभ भरकार के छोशों 
से मुक्त हो जाता है, चित की सब बृत्तियों नष्ट हो जाती ईं, 
बाह्य जागत्‌ से उसका कोई संबंध नहीं रहता, उसे अनेक 
प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं. और अंत में कैवल्य की 
प्राप्ति होती है । योग दुशन में इस समाधि के चार भेद 
बतछाए हैं--सं प्रजात समाधि, सरबितर्क समाधि, सविचार 
समाधि और सानद समाधि । समाधि की अवस्था में छोग 
प्रायः पद्मासन छगाकर और आग बंद करके बैठते हैं ॥ 
उनके शरीर में किसी प्रकार की गति नहीं होती; और पके 
में उनका भवस्थान हा जाता है । वि० द७  यीग (३५६)! 
क्रि० प्र०--छगना ।--लछगाना । 
(१४) किसी झूत व्यक्ति क्री अस्थियाँ या शत्र जमीन से 
गाइना । 
क्रि० प्र०--देना । 
(१७) वह स्थान जहा इस प्रकार शव था आअस्थियाँ आादे 
गाड़ी गई हो । छतरी । (१३) काच्य का एक गुण [जसके हारा 
दो घटनाओं का देव संयोग से एक ही समय में होगा प्रकट 
होता है और जिसमे एक ही क्रिया का दोनों कत्ताओं के साथ 
अन्यय होता है । (१७ ) एक प्रकार का अथांल कार जो 
उस समय माना जाता हैं जब किसी आकस्मिक कारण से 
कोई कार्य बहुत ही सुगमतापूर्वक हो जाता है | उ००- 
(क) हरि-प्ररित तेहि अवसर चछे पचन उनवास | (ग्र) मौत 
गमन अवरोध हिल सोचत कछ उपाय । तब्र ही भाकस्मात 
तें उडी घटा घहराय । (ग) रामधद्र सोचत रहे रावण बंधन 
उपाय । सूपनख्य ताड़ी समय करी दठोली आय । 


सम्राधित्षेत्र 

समाधित्तेत्र-संक्षा पुं. [ सं० ] (१) बह स्थान जहाँ योगियों आदि 
के मत शरीर गाड़े जाते हों। (२) साधारण मुरदे गाइने की 
जगह । कब्रिस्तान । द 

सम्राधिगर्म-संज्ञ पुं० [ सं० | एक बोघिसश्व का नाम । 

समाधित-वि“ [ मं" ] जिसने समाधि लगाई हो। समाधि अवस्था 
को प्राप्त । 

सामधित्व-संशा पं ८. सं- ] समाधि का भाव या धर्म । 

समाधिद्शा-संशा स्नी० | सं० ] वह दशा जब योगी समाधि में 
स्थित होता है ओर परमात्मा में प्रेमबद्ध होकर निमझ और 
तन्‍्मय होता है और अपने आप को भूछकर चारो ओर ब्रह्म 
ही अ्रद्य देखता है । 

समाधि समानता-संज्ञा खी « [ सं० | बौद्धों के अनुसार ध्यान का 
एक भेद । 

समांधिस्थ-वि | सं० | जे! समाधि में स्थित हो । जे समाधि 
छगाए हुए हो । 

समाधिस्थल संत्ञ पुं० दे० “समाविद्षेत्र ” । 

सखमाधेय-वि० [ स॑० ] समाधान करने के योग्य । जिनका समाधरान 
दे सके । 

समान-वि० [ सं॑० ] जे रूप, गुण, मान, मूल्य, महत्व आदि में 
एक से हों। जिनमें परस्पर कोई अंतर न हो । सम | 
बराबर । तुल्य | जैसे,--वे दोनों समान विद्वान हैं; उनमें 
कोई अंतर नहीं दे । 

मुह[०---एक समान + एक सा । एक जंगा 
यी० - समान वर्ण 55 ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण एक ही रघान से होत। 

हें। | जैसे क, ख, ग, ध समान वर्ण हैं । 
संज्ञा पुं० (१) सत्‌ । (२) शरीर के अंगतत पाँच वायुओं में से 
एक वायु जिसका स्थान नाभि माना गया है । 

समान कम्म-संज्ञा पं: [ सं० ] (१) ये जो एक ही तरह का कास 
करते हाँ । एक ही तरह का व्यवसाय या कार्य करनेवाले । 
हम-पंशा । 

समानकालीन-संज्ञा पुं> | स॑ं> ] ये जा एक ही समय में उत्पन्न 
हुए या अवस्थित रहें हों । समकालीन । 

समानगोन्न-संज्ञ पुं> [ सं० ] थे जो एक ही गोन्न सें उत्पन्न हुए 
हाँ । सगोन्न । 

समानजन्म-राज्ष पुं> [ सं> समानजन्मन्‌ ] वे जो प्रायः एक साथ 
ही, अथवा एक ही समय में उत्पन्न हुए हाँ। जो अवस्था या 
उम्र में बराबर हों । समवयस्क । 

समानतंत्र-राक्षा पु [ सं ] (१) वे जा एक ही काम करते हाँ । 
समानकर्म्म । हम-पेशा । (२) वे जा वेद की किसी एक ही 
शाखा का अध्ययन करते हों ओर उसी के अनुसार यज्ञ 
आदि कम्म करते हों । 

समानता-संत्ा स्री: | सं? | समान होने का भद्ध । तुल्यता । 
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समापिका 


बराबरी | जैसे,---हन दोनों में बहुत कुछ समानता देखने में. 
आती है। 

सूमानत्व-रांज्ञा पुं+ [ सं» ] समान होने का भाव। तुल्यता | 

बराबरी । वि 

समाननाम-संज्ञा ५० [ सं समाननामन्‌ ] वे जिनके नाम एक से 
ही हो | एक ही नामवाछ । नामरासी । 

सम।नयन-संज्षा पुं० [ सं० ] अच्छी तरह अथवा आवरपुवंक ले 
आने की क्रिया । 

समानयो नि-संज्ञा पुं [ सं* ] वे जो एक ही योनिया स्थान से 
उत्पन्न हुए हा।। 

समानप-संज्ञा पुं० [ सं« ] वे जे एक ही ऋषि के गोत्र या वंश 
में उन्पन्न हुए हों । 

समानस्थान-रांज्ञा पुं [| स॑० ] वह स्थान जहाँ दिन और रात 
देनों बराबर हाते हैं । 

समानाधिकरणु-संज्ञा ५० [ 4० ] व्याकरण में वह हाब्द या 
वाक्यांश जा वाक्य में किसी समानार्थी शब्द का अर्थ स्पष्ट 
करने के लिये आता है । जैसे--लोगों से रूड़ते फिरना, 
यही आपका काम है । इसमें “यही दाद “लड़ते फिरना 
का समानाधिकरण है । ' 

समानार्थ-संज्ञ पु» [ सं» | थे शब्द आदि जिनका अथ एक हीं 
हो | पर्याय । 

समानोदक-संज्ञा पुं० | सं ) जिनकी ग्यारहरवी से चीदहवीं पींढी 
तक के पूब्ंज एक हों । 

समानो दूयपे-राक्षा पुं० | सं" | वे जिनका जन्म एक ही साता र्के 
गर्भ से हुआ हों । सहोदर । 

समापक-संज्ञ ५० [ सं० ] समाप्त करनेवाछा । खतस करनेवाला। 
पूरा करनेबाला । 

समापत्ति-संज्ञा खी « [ सं० | एक ही समय में और एक ही स्थान 
पर उपस्थित होना । मिलना । 

समापन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) समाप्त करने की क्रिया। खतम 
करना । पूरा करना । (२) मार डालना। हत्या करना। 
वध । (३) समाधान ! 

समापनीय-वि० [ सं० ] (१) समाप्त करने योग्य । खतम करने 
के छायक । (२) मार डालने के योग्य । 





समापन्न-रंज्ञा पुं० [ सं> ] मार डालना । हत्या करना । वध । 
वि० (५) खतम क्रिया हुआ। समाप्त किया हुआ । (२) 
मिला हुआ । प्राप्त । (३) छ्लिष्ट | कठिन । 

समापिका-सेशा खी० [ सं» ] व्याछरण में दो प्रकार की क्रियाओं 
में से एक प्रकार की क्रिया जिससे किसी काय्य का समाप्त 
हो जाना सूचित होता है | जैसे,--वह परसों यहाँ से चला 
गया । इस वाक्य में “चला गया” समापिका क्रिया है। 


व्कीः 


समापित 
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समापित-वि० [ सं० ] समाप्त किया हुआ। खतस या पूरा किया 
हुआ । 

समापी-संत्षा पुं० [ स॑> समापिन | वह जो समाप्त करता हो। 
खतम करनेवाला । 

समाप्त-वि० [ सं० | जिसका अंत हो गया हो । जो खतम या 
पुरा हो गया हो | जैसे,--(क) जब आप अपनी सब बाते 
समाप्त कर लीजिएगा, तब में भी कुछ कहेँगा। (ख) आपका 
यह ग्र थ कब तक समाप्त ड्ोगा ? 

क्रि० प्र०--करना ।-होना । 

समाप्तलंम-संज्ञा पुं० [ सं०_] बौद्धों के अनुसार एक बहुत बड़ी 
संख्या का नाम | 

समाप्ताल-संज्ञा पुं> [ सं ] पति । स्वामी । मालिक ! साबिंद । 

समाप्ति-संज्ञा खी- [ स॑० ] (१) किसी कार्य या बात आदि का 
अंत होना । उस अवस्था को पहुँचना जब कि उस संबंध 


में और कुछ भी करने को बाकी न रहे | खतभ या प्रा ' 


होना । (२) प्राप्त होने या मिलने का भाव । प्राप्ति । 
समाप्तिक-सन्ञा पुं> [ सं० ] (१) वह जो समाप्त करता हो। 
खतम या पूरा करनेबाला । (२) वह जो वेदों का अध्ययन 
समाप्त कर चुका हा । 
समाप्य-वि० [ सं« | समाप्त करने के योग्य। ग्वतम था प्रा करने 
के लायक । 
समाप्तव-संज्ञा पु८ | सं० | स्नान करने की क्रिया । नहाना : 
समातस्ताय-संज्षा पुं५ [ |ं० | (१) शाख । (२) समृह । समष्टि । 
समाम्नायिक-संज्ञ पुं० [ सं० ] वह जिसे शास्त्रों का अच्छा ज्ञान 
हो | शाख्वेत्ता । 
वि० शास्त्र संबंधी | शास्त्र का । 
समायोग-संज्ञा पु [ सं+ ) (१) संयोग । (२) बहुत से छोगों 
का एक साथ एकत्र होना । 


* सप्तारभ-संज्ञा पुं? | स॑० ] (१) अच्छी तरइ आरंभ होना । (२) 


समारोह । ( क्र० ) 
समाग्भणु-संत्ञा पुं | सं० ] गले छगाना । आलिगन । 
समारभ्य-वि० [ सं० ] समारंभ करने के योग्य । 
समाराधन-पृह्षा (० [ मं० | अच्छी तरह आराचना या उपासना 
करना | 
छमारोप-संक्ष पु दे० “आरोप  । 
समारोपण राज्षा पु० दै० आारापण । 
समारोह--संज्ष पुं० (3) आईबर । तद़क भड़क ! धुम- 
धाम | (२) कोई ऐसा काय्ये या उत्सव जिसमें बहुत ध्ृम- 
धाम हो | (३) दे “आरोह' । 
समार्थ-संज्ञा पु» | सं+ ] समान अर्थवाला शब्द । परयांय : 
समाथक-संज्ञा पुं० | पं» ] समान अथंवारा शदद | पर्याय ! 
स्मालघ-संज्ञा पुं [ सं: ) रोहिव तल । रूसा नाभक घास । 
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खमालबो-संक्षा पु० [ सं० समालंबिनू ] ब-तण । 

समालभ, समालेभन-सज्ञा १५ | सं० | (१) शरीर पर केसर 
आदि का लेप करना । (२) मार डाछना। हत्या करना। 
वध। 

समालाप-यंज्ञ पुं० [ स॑० ] अच्छी तरह बात चीत करना । 

समालोकन-संक्ञा पुं० [ सं० ] अच्छी तरह देखना । 

समालोको-संज्ञा पुं० [ सं समाजेकिन ] बहजो किसी चीज़ को 

अच्छी तरह देग्यता हो ! 

समालोचक-रांज्षा पुं० [ सं० | वह जो किसी चीज के गुण और 
दोष देखकर बतलाता हो | समालछोचना करनेयाला । 

समालोचन-संज्ञा पुं० दे० समालोसना' । 

समालोय मा-संज्ञा खी - [ रे» ) (१) अच्छी तरह देखने की किया। 
पृब देखना भालना । (२) किसी पदार्थ के दोपों और गुणों 
को अच्छी तरह देखना। यह देखना कि किसी चीज में 
कान सा बात अच्छी आर कोन सी बात खराब हैं: विशषतः 
किसी प्रुस्तक के गुण और दोप आदि देखता। (३) थद्द 
कथन, छेख या निबंध आदि जिसमें इस प्रकार गृूणों आर 
दोषों की विधेधना हो । आलोचना । 

समालोखची-संज्षा पुं० [ सं० समाठलोसिन्‌ | बह ओ किसी चीज कै 
गुण ओर दोप देखता हो । समाछोचना करनेथाला । 

समावत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बापस आना । छींटना । (२) 

“समावत्तन” 

समावत्तम-संत्ञा पु० [ रं० || वि० समावतनीय | (१) वापस 
आना। लॉटना। (२) प्राचीन नैदिक काल का एक प्रकार 
का संस्कार | यह संसक्रार उस समय होता था, जब बाछफ 
था ब्रह्मचारी नियत समय तक गुरुकुछ भें रहकर और वेदों 
तथा अन्यान्य विद्याओं करा अच्छी तरह अध्ययन करने के 
उपरांत सातक बनकर धर लछोटता था। इस संस्कार के 
समय कुछ हवन आदि होते थे । . 

समावचनी य-वि० [ सं» ] (१) लौटने योग्य । बापस होने के 

। 

| 
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छठायक । (२) जो समावत्तन नासक सम्कार करने के योग्य 


हो गया हां । ) 
समावाय--संक्षा पु दे० समवाय । 
| सतत माचिद्ध- प्‌ | गंध | जिसका सांग या सधरन भा ह्टा | 


 समाधिए-वि | (१) जिसका समायेश हुआ हो | समाया 
आ। (२) जिसका नम कसा एक आर 
एक्राग्र-चित्त । 
समाचुत-ति० [ सं> | अच्छी तरह ढका या छाया हुआ । 
समाउत्त-संज्षा पुं० [ सं | बह जो विद्या अध्ययन करके, समा- 
वस्तन संस्कार के उपरांत, घर छॉट आया हो। जिसका 
समात्तन संस्कार हो चुका हो । 
“समाक्तेन | 


जगा हू । 


बबनबम न >> जन 59% 6 ० 


समावेश ३४६०  समौकररा 
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समावेश-संज्ञा पुं७ [ सं> ) (१) एक साथ या एक जगह रहना । | खमाहर्सा-संज्ञा पुं> [ सं* समादर्च, ] (१) समाहार करनेवाला । 


(२) एक पदार्थ का दूसरे पदाथ के अंतर्गत होना । (२) वह जो किसी चीज का संक्षेप करता हो। (३) 
जैसे इस एक ही आपत्ति में आपकी सब आपत्तियों का मिलनेवाला 
समावेञ्ञ हो जाता है । (३) चित्त को किसी एक ओर | समाहार-सांज्ञा पुं० | स॑ं० ] (१) बहुत सी चीजों को एक जगह 
लगाना । मनोनिवेश । इकट्ठा करना । संग्रह । (२) समृह । राशि | ढेर। (३) 
समाचेशित-वि० दे० “समाविष्ट  । मिलना | मिलाप । 
समाशभ्रय-नांशा पुं> *रां० | (१) आधज्रय । सहारा । (२) सहायता। | समाहरद्गद्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का हंद्ग समास | वह 
मदद । हू 5 समास जिससे उसके पादों के अथे के सिवा कुछ 
समाश्रित--#* | सं* ) जिसने किसी स्थान पर अच्छी तरह और अथे भी सूचित होता हो। जैसे,--सेठ-साहकार, 
आश्रय अहण किया हो । हाथ-पाँव, दाल-रोटी आदि । इनमें से प्रत्येक से उनके पादों 
समासंग-संता पुं० [ स॑० | मिछन । मिलाप । मेल । के अर्थ के सिवा उसी प्रकार के कुछ और व्यक्तियों या 
समाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) संक्षेप । (२) समथथंन। (३) पदार्थां का भी बोध होता है । 
संग्रह | (४) पदाथों का एक में मिलना । सम्मिलन | (७) | समाहवा-संज्ञा खी० [ सं५ ] गोजिया या बनगोभी नाम की घास । 
व्याकरण में दो या अधिक दाब्दों का संग्रोग | शब्दों का गोजिह्ा क्‍ 
कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार आपस में मिलकर एक | समाह्दात-संज्ञा पुं> [ सं० | (१) आह्वान । वुझाना । (२) जूआा 
होना । जैसे,--  प्रेमसागर शब्द प्रेम और सागर का, खेलने के लिये किसी को बुलाना या रछुलकारना । 
“बराधीन” शब्द पर और अधीन का, छंबोदर” शब्द लंब | सम्रित्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] युद्ध । समर । छड़ाई । 
और उद्र का सामासिक रूप है | समिता-रंज्ञा स्ली० [ सं० ] बहुत महीन पीसा हुआ आटा । मैदा 
घिशेष--शब्दों का यह पारस्परिक संयोग संधि के नियमों के | खमितिजय-संज्ञ पुं- [ सं० ] (१) वह जिसने युद्ध में विजग्न 
अनुसार होता है। हिंदी में चार प्रकार के समास द्वोते हैं । प्राप्त की हो । (२) वह जिसने किसी सभा आदि में विजय 
(१) अध्ययीभाव जिसमें पहला शब्द प्रधान होता है और प्राप्त की हो । (३) यम । (७) विष्णु । 


2 ७. ४. 5 ७. घन के. 
जञञ कक | क्र शंप है ॥ ण़ त पे रमव्मारबमनपककी री] क्ष [ पर नम ञ्ञ [4 
जिसका प्रयोग क्रिया प | के समान होता है। जैसे, खमिति-संक्ा स्नी० | सं ] (१) सभा | समाज । (२) प्राचीन 
य्थाशाक्ति, यावजीवन, आ्रत्तादून जादे। (२) तत्पुरुष वैदिक काल की एक प्रकार की संस्था जिसमें राजनीतिक 
॥०१। हैं रे ७ शा... 5. ५ 
जिसमें पहला शब्द संज्ञा या विशेषण होता है और दूस विषयों पर विचार हुआ करता था! (३) किसी विशिष्ट 
शब्द की प्रधानता रहती है। जैसे,--प्रंधकत्ता, निशाचर कार्य के लिये नियुक्त की हुई कुछ आपदमियों की सभा। 
राजपुश्र आदि । (३) समानाधरिकरण तत्पुरुष या कमंधारय (४) युद्धू। समर । लड़ाई । (७५) समानता । साम्य । 
जिसमें दोनों शब्द था तो विशेष्ष और विशेषण के समान (६) सन्निपात नामक रोग ! 
या उपमान और उपभेय के समान रहते हैं और जिनका हि 
मिल: की लि पक ली ेलल समिथ-संज्ष पुं० [ सं+ ] (१) अम्नि । (२) आहुति । (३) युद्ध 
बिग्रह होने पर परवरत्ती एक ही विभाक्ति से काम चछता हैं । बा लग 
सैसे,--छुटमेया, अधमरा, नवरात्र, चौमासा आदि उ 
(७) हु दर, जिसमें दोनों शाब्द या उनका समाहार प्रधान 
होता है। जैसे --हरि-हर, गाय-बैछ, दाल-भान, चिट्टी-पत्नी 
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समिद्ध-वि” [ सं० | जलता हुआ | प्रज्वलित । प्रदीत्त । 

समिद्धन-संज्ञा पं | सं० ] (१) जलाने की छकड़ी | इंधन । (२) 
जलाने की किया। सुलगाना। (३) उत्तेजना देना। 
उद्दीपन | 

समिघू-संशा खी. | सं५ ] (3) आग जलाने की लकड़ी | इंधन । 
(२) यज-कुंड में जलाने की लकदी ! 


अन्न-मल आदि ! 
समासपर-!ज्ा पे [| र० ) एक साचीन नगर का नाम जो भाज 

राज्य मे था । 
समासोक्ति-पश सी ० [ सं० | एक प्रकार का अथाछकार जिसमें | 

समान कारये, समान लिंग आर समान विशेषण आदि के समिध-रंज्ञा पुं० [ सं० ] अपम्नि । 

द्वारा किसी प्रस्तत वणन से अप्रस्तुत का ज्ञान द्वोता है। | खमिर-संज्ञ पुंण दे० समीर 

जैसे,--कमुदिनिह प्रफुलित भई, साँश कलानिधि जोय । | समिष-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र । 

यहाँ प्रस्तत “कुमुदिनी” से नायिका का और “कलानिधि” | समीक-संज्ा पुं० [ सं० ] युद्ध । समर । लड़ाई । 

से नायक का ज्ञान होता है ! समीकरण-संज्ञा पुं० [ सं०- ] (१) समान करने की किया । तुल्य 
समाहरण-सेह।| पुं० दे” समाह।ः या बराबर करना। (२) गणित में एक विशेष प्रकौर की 








१7 । 


समीकार 
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क्रिया जिससे किसी व्यक्त या ज्ञात राशि की संहायता से 
किसी अव्यक्त या अज्ञात राशि का पता लगाया जाता है । 

समीकार-संज्ञा पुं० [ सं ] वह जो छोटी बड़ी, ऊँची नीची या 
अच्छी बुरी चीजों को समान करता हो। बराबर करनेबाला । 

समीक्षत-वि० [ सं० ] समान किया हुआ । बराबर किया हुआ | 

समीक्षति-संज्ञा खी० [ स॑+ ] समान या तुल्य करने की क्रिया | 
समीकरण । 

समी क्रिया-रांज्ञा खी ० दे० “समीकरण” 

समीक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अच्छी तरह देखने की क्रिया । 
(२) दर्शन । (३) अन्वेषण । जाँच पद़ताल । (४) विवेचन । 
(०७) सांख्य शास्त्र जिपके द्वारा प्रकृति ओर पुरुष का ठीक 
डीक स्वरूप दिग्ला है 

समीक्षण-रंज्ञा पुं० [ सं० ] (१3) दर्शन । देखना ! (२) अनुसं- 
धान । अन्वेषण । जॉच पदतार । (३) आलोचना । 

समीत्ता-संज्ञा श्ली- [ सं० | [ बिल समीक्षित, समीक्ष्य | (१) अच्छी 
तरह देखने की क्रिया । (२) आलोचन। समालो वन । समा 
छोचना । (३) बुद्धि । (७) यत्र । काशश । (७) मीमांसा 
शाखर । (६) सांख्य में बतलछाए हुए पुरुष, प्रकृति, वृद्धि 
अह फ्रैर आदि तस्व । 

समीदय-वि० [ सं> | समीक्षा करने के योग्य । भली भाँति देखने 
के योग्य । 

समीच्यपघादी-ंज्ञा पु० | स० समीक्ष्ययादन | बह जो किसी वरपय 
को अच्छी तरह जॉच या समझकर कोई वात कहता हो । 

समीच-राज्ञा पुं. | सं» | समुद्र । सागर । 

समीचक-रांज्ञा पुं० | सं» | मंधुन । संभोग । प्रसंग । 

संमीची-रंत खत्री० | सं० ] स्तव । गुणगान । वंदना । 

सूमीचीन-विल [ सं> ] (१) यथा्थ। दीक । (२) उचित । 
वाजिब । (३) नन्‍्यायसंगन । 

समीचीनता-संजा स्लीट [ सं० | समीचीन होने का भाव या 
धर्म । 

समी निका-संज्ञ स्ली ० [ सं० ] वह मो ओ प्रति वंष बच्चा देती 
हां । हर साल उयानेबाली गाय । 

समीप-वि० [ सं> ] दूर का उछ॒टा । पास । निकट । नज़दीक । 

समीपता-संज्ञा श्ली  [ ०० | समीप का भाव या धर्म्म । 

समीपचर्त्ती-वि० | सं> रभोपरचित ] समीप का। पास का । 
नजदीक का । 

सभी पस्थ-वि“ [ सं ] जो समीप में हो । पास का । 

समीय-वि० [ यं० ] सम संबंधी । सम का । 

समीर-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) वायु । हवा । (२) शर्मी वृक्ष । 

समी रणु-संजा पुं० [ सं० | (१) वायु" हवा । (२) गंघ-सुलसी । 

रुआ । (३) रास्ता चलनेबाला । पथिक । बटोंही । 

(४) प्ररणा । 
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समु# 


समीहन-संज्ञा पुं> [ स० | विष्णु का एक नाम । 

समीहा-संज्ञा खी ८ [ सं० ] (१) उद्योग | प्रयल् । चेश । कोशिश । 
(२) इच्छा । ख्वाहिश । (३) अनुसंघान। तलाश । जचि 
पडइनाल । 

समुद्र -संज्ञा पुं० दू० समुद्र 

समुदर फ़ल-संज्ञा पुं० [ हि० समुंदर + फूल | एक प्रकार का विधारा 
जो वैद्यक के अनुसार मधुर, कसैंछा, शौतल और कफ, पित्त 
तथा रुघिर-बिकार को दूर करनेवाझा और गरिणी ख्त्री की 
पीड़ा हरनेवाला होता है । 

दरसोख-संज्ञा पु० [ हिल समदर + साखना ] एक प्रकार का 

ज्षुप जो प्रायः सारे भारत में थोड़ा बहुत पाया जाता है । 
इसके पत्ते तीन चार अंगुल रब, अंडाकार और नुकीले 
होते हैं । डालयों के अत में छोटे छोटे सफेद फूलों के ग॒च्छे 
लगते हैं, जिनमें बहुत छोटे छोटे ब्रीज होसे हैं । वैद्यक में 
यह वातकारक, मलरोधक, पिसकारक तथा कफकारक कहा 
गया हे 

समुख-रंक्षा पु | सू« 
हो । वाग्सी । 

सम्रुचित-वि० [ सं> ] (१) यथष्ट । उचित | योग्य | टीक । 
वाजिब । (२) जैसा चाहिए, बसा । उपयुक्त । जैसे, 
आपने उनकी बातों का सम्रुचित उत्तर दिया ! 

समुश्च य-रंशा १० (१) बहुत सी चीज़ां का पक में 
मिलना । समाहार | मिलन । (२) समृह । राशि । देश! 
(३) साहित्य मे एक प्रकार का अलंकार जिसके दो भेद 
माने गए हैं । एक तो बह जहाँ आश्वय, हएं, विपाद आदि 
बहुत से भावों कें एक साथ उदित होने का वर्णन हों। 
से --४ह हरि लुम ब्िनू राधिका सेज़ परी अकुलाति। 
तरफराति, तमकति, तचति, सुसकति, सूखी जानि । दूसरा 
वह जहाँ किसी एक ही कार्य के लिये बहन से कारणों का 
व्णन हो । असे गंगा गीता गायत्री गनपति गरुव 
गोपाल | ग्रामकाछ जे नर भर ते न पर भव जाछ । 





) वह जो अच्छी तरह बात करना जानता 


| मं- 


समुशख्ित-वि (१) ऐेर लगाया हुआ । राशि के रूप में 
रखा हुआ । (२) एकतन्र किया हँआ । जमा क्या हुआ | 
सगूहीत १ 

सम्मुच्छित्ति-।५| ० | सात ] नाश । बर्बादी । 

समुच्छंद्‌-सेश पु [ म॑ं>० | (१) जद से उस्ाइना । 
(२) ध्वंस । नाश । बरबादी । 

समुच्छ॑दन-सक्ञा (८० | त० | (१) जद 
करना । यरबादू करना । 


उच्यमतठत | 
से उखाइता। (२) न४ 


सप्तुज्त्धल्-बिट | संत | सब जजलब ! चमकता हुआ | 
सम्ुभक।-सहा | समझ 


2 नः्फ 


सप्मुर कोश २७६६ 


समुद्र 
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की बकरे 


विशेष--इसके यौगिक और क्रियाओं आदि के लिये दे० 

“समझ” के यौगिक और कियाएँ । 

समुत्कोश-तंज्ञ पुं० [ सं० ] कुरर नाम का पक्षी । 

खसमुत्थ-वि ० [सं ] (१) उठा हुआ । (२) उत्पन्न । जात । 

समुरथान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) उठने की क्रिया। (२) उत्पत्ति । 
(३) आरंभ । (४) रोग का निदान या निणय । (७) रोग 
का शांत होन. । 

समुद्य-रंज्ञा पु [ स० ] (१) उठने या उदित होने की क्रिया । 
उदय । (१) दिन । (३) युद्ध । समर | छड़ाई । (8) 
उ्योतिष में लग्न । 
वि: समस्त । सब । कुल । 

सम्मुदाचार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिष्ताचार | भछमनसत का 
व्यवहार । (२) नमस्कार, प्रणाम आदि । अभिवादन । (३) 
आशय । अभिभ्राय । मतलब । 

समुदाय-पंज्ञा पुं [ सं० ] (१) सम्ह | ढेर। (२) झुड़। 
गरोह । अैसे,--विद्वानों का समुदाय । (३) युद्ध । समर | 
लड़ाई । (४) पीछे की ओर की सेना । (७) उदय । (१) 
उन्नति | तरकी । 

समुद्त-वि० [ सं० ] (3) उठा हुआ। (२) उद्नत। (३) 
उत्पन्न । जात । 

समुद्वत-वि० [ सं० ] (१) जो उदय हुआ हो । उदित | (२) 
उत्पन्न । जात । 

समुद्रार-संज्ञा पुं> [ से० ) बहुत अधिक वमन होना। ज्यादा 
के होना | 

समुंद्धर॒णा-रांशा पुं० [ सं० ] (१) वह अन्न जो वसन करने पर 
पेट से निकला हो। (२) ऊपर की ओर उठाने या 
निकालने की किया । (३) उद्धार । 

संमुझत्तो-संश ५० [ सं० समुदर्त, ] (१) वह जो ऊपर की ओर 
उठाता या निकालता हो । (२) उद्धार करनेवाला । (३) 
ऋण चुकानेवाझा । कर्ज अदा करनेवाला । 

समुद्धार -संश्षा पुं० दे० “समुझरण” । 

समुफ्तव-रंज्ञा पुं७ [ सं० ] (१) उत्पत्ति । जन्म । (२) होम के 
लिये जलाई हुई अभि । 

समदझ्भति-संज्ञा खा: | भं८ | कापन्न होने की क्रिया । उत्पत्ति । 
जैरस्स । 

समझ द-संक्षा (० | ४० | (१) उत्पत्ति । (२) विकास । 

सभझु सात-वि”? | सं ) जो भरी भाँति उरात हो। अच्छी तरह 
से तयपार । | 

समुधम-संज्षा पु८ | सं" | (१) उश्मम | चे्ठ । (२) आरंभ । 
शुरू । 

छमद्द-सका (० [में ) (3) २ह जफ गाशि जो हवी मो चारों 


| 
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ओर से घेरे हुए है और जो इस प्रृथ्वी तल के प्रायः तीन 
चतुर्थाज्ञ में व्याप्त है । सागर । अंबुधि । 


विशेष--यद्यति समस्त संसार एक ही समुद्र से घिरा हुआ है, 


तथापि सुभीते के लिये उसके पाँच बड़े भाग कर लिए गए 
हैं; और इनमें से प्रत्येक भाग सागर या महासागर कह्दछझाता 
है। पह्छा भाग जो अमेरिका से युरोप और अकफ्रिका के 
मध्य तक विस्तृत है, एटलांटिक समुद्र ( सागर या महासा- 
गर भी) कहलाता है । दूसरा भाग जो अमेरिका और एशिया 
के मध्य में है, पंसिकिक या प्रशांत समुद्र कहलाता है। 
तीसरा भाग जो अफ्रिका से भारत और आस्ट्रेलिया तक है, 
इंडियन या भारतीय समुद्र कहछाता है । चौथा समुद्र जो 
एशिया, युरोप और अमेरिका के उत्तर तथा उत्तरी ध्रत्र के 
चारो ओर हैं, आर्टिक दा उत्तरी समुद्र कहलाता हैं 
ओर पॉचवाँ भाग जो दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर है, एण्टाटिक 
या दक्षिणी समुद्र कहछाता हैं। परन्धु आजकल लोग प्रायः 
उत्तरी और दक्षिणी ये दो ही समुद्र मानते हैं, क्योंकि शेष 
तीनों दक्षिणी समुद्र से ब्रिककूल मिले हुए हैं; दक्षिण की 
ओर उनकी कोई सीमा नहीं है। समुद्र के जो छोटे छोटे 
टुकड़े स्थल में अंदर की ओर चले जाते हैं, वे खाड़ी 
कहलाते हैं । जैसे,--बं गाल की खाड़ी । समुद्र की कस से 
कम गहराई प्रायः बारह हजार फुट और अधिक से अधिक 
गहराई प्रायः तीस हआर फुट तक है । समुद्र में जो लहरें 
उठा करती हैं, उनका स्थर की ऋतुओं आदि पर बहुत 
कुछ प्रभाव पड़ता है। भिन्न भिन्न अक्षांशों में समुद्र के 
ऊपरी जल का ताप-मान भी भिन्न होता है । कहीं तो बह 
ठंढा रहता है, कहीं कुछ गरम और कहीं बहुत गरम | 

वो के आस पास उसका जछ बहुत ठंढा और प्रायः बरफ 
के रूप में जमा हआ रहता है। परतु प्रायः सभी स्थानों में 
गहराई कीं ओर जाने पर अधिकाधिक ठंढा पानी मिलता है। 
गुण आदि की दृष्टि से समुद्र के सभी स्थानों का जल 
बिलकुल एक सा और समान रूप से खारा द्ोता है | समुत्र्‌ 
के जल में सब मिलाकर उनन्‍्तीस तरह के भिन्न भिन्न तत्त्व हैं, 
जिनमें क्षार या नमक प्रधान है। समुद्र के जल से बहुत 
अधिक नमक निकाछा जा सकता है, परंतु कार्य्यंतः अपेक्षाकृत 
बहुत ही कम निकाला जाता हैं। चंद्रमा के घटने बढ़ने 
का समुद के जल पर विशेष प्रभाव पढ़ता है और उसी के 
कारण उवार भादा आता हैं । हमारे यहाँ पुराणों में समुद्र 
की उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार की कथाएँ दी गईं ई 
और कहा गया है कि सब प्रकार के रल समुद्र से ही नि- 
कछते हैं; इसी लिये उसे “रत्नकर ” ऋहते हैं;) 


पूर्या०--पाराधार । सरित्पति । उदथि। सिु। अणैव ! 


जउनिधि । नद्दीकांत। सकरालय । नीधि। अंबुधि । 


समुद्रकफ 


>> हनन ने ल33५०-+० ०: *ब० ० ० 


पाथोंधि। निधि। इंद्जनक । तिमिकोष | क्षीराब्धि । 
. मिततु | वाहिनीपतति । गंगाघर । दारद । तिमि | महाशय। 

वारिराशि । शैछशिविर । महीप्राचीर । पयोधि । निस्य । 
आदि आदि | 
(२) किसी विषय या गुण आदि का बहुत बढ़ा आगार | 
(३) एक प्राचीन जाति का नाम । 

समुद्रकफ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] समुद्रफेन । 

सर्ुद्रकांची-संज् खी० [ सं० समृद्रकाधी ] प्रथ्वी जिसकी मेखला 
समुद्र हे । 

समुद्रकांता-संज्ञा खी० [ सं० समद्रकान्ता ] नदी जिसका पति समुद्र 
माना जाता है और जो समुद्र में जाकर मिलती है । 

समपमुद्रगा-? ब्रा स्री० [स॑० ] (१) नदी, जो समुद्र की ओर गमन 
करती है । (२) गंगा का एक नाम । 





(०-२५०५--२५० करा कमा >+ज>० ९० ॥्पाके” ध॥ 4स००१ऑबी॥००७+-फ। 


लमुद्रगुप्त-संज्ञा पुं७ [सं] गुप्त राजवंश के एक बहुत बद्े, सिद्ध ' 


३४६३ 
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और वीर सम्राह का नाम जिनका समय सन ३३५ से ३७५ ' 


ई० तक्र माना जाता हैं। अनेक बड़े बड़े राज्यों को जीतकर | 


गुप्त साम्राज्य की स्थापना इन्हींने की थी। इनका साम्राज्य 
हुगली से चंबट तक और हिमालय से नगम्मंदा तक विस्तत 
था ह पाटलिपुत्र भें इनकी राजघरनी थी; परंतु अयोध्या और 
कौशांबी भी इनकी राजधानियाँ थीं। हन्होंने एक बार 
अश्वमेघ यज्ञ भी क्रिया था । 
समुद्रुलुक-संज्षा पुं० [ ० ] अगस्य्य मुनि जिन्होंने चुल्लुओं 
से समुद्र पी डाछा था। 
सपुद्रआ्-वि० | सं» | समुद्र से उत्पन्न | समुद्रजात | 
संज्ञा पुं मोनी, हीरा, पन्ना आदि रत्न जिनकी उत्पत्ति समुद्र 
से मानी जाती है । 
समुद्रकाग-संश्ा ५५ दे० “समुद्रफेन 
समुद्रद्यिता-पंज्ञा ख्री० [ सं० ] नदी । दरिया । 
“समुद्रनवनीत-संहा पुं> [ सं॑० ] (५) अमृत । (२) चंद्रमा । 
सपम्तुदनेमि-संज्ञा खी ० [ सं० ] पृथ्वी । 
समुद्र पत्नी-संज्ञा स्री० [ सं* | नदी । दरिया । 
समुद्रपात-संज्ञा पुं० [० समुद्र + हिं० पात 5 पत्ता ] एक प्रकार की 
साइदार ऊता जा प्रायः सार भारत म॑ पाह जाता हैं। इसक 
इंठल बहुत मजबूत और चमकीले होते हैं और पत्ते प्राय 
पान के आकार के द्वोंते हैं। पत्ते ऊपर की ओर चिकने और 
सफेद तथा नीचे की ओर हरे और मुछायम होते हैं। इन 
पत्तों में एक विशेष गुण यह होता है कि यदि घाव आदि 
पर इनका ऊपरी चिकना तल रखकर बाँधा जाय, तो वह 
धाव सूख जाता है। और यदि नीचे का रोऐँदार भाग रख- 
कर फ्लेड़े आदि पर बाधा जाय, तो वह पककर बह जाता 
है । वसंत के अंत में इसमें एक प्रकार के गुलाबी रंग के 
फूल लगते हैं जो नली के आकार के « बे होते हैं। ये फूल 
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समुद्र यात्रा 


[+4 3७ 3 /# कक +ल«वक्‍नकहल ५१०-वि+-+३० +-- +ल- १७क-ल ३ जता कक खतयन ?न --कम्कलतन “पका के का पैक डाक । मर ७०224 ० ने 2->७७>५क७ न 3 ५+>--+०+ “०-+ हा >> ०+०-># -ककम >-०८००+०००० “५ ०० करे, 0>म-३०» करा & 23 लक चर निकाह. 


प्रायः रात के समय खिलते हैं और इनमें से बहुत मीठी 
गंध निकछती है । इसमें एक प्रकार के गोल, चिकने, चम- 
कीले भौर हलके भूरे रंग के फल भी छगते हैं। पेयक के 
अनुसार इसकी जड़ बलकारक और आमवात तथा स्तायु" 
संबंधी रोगों को दूर करनेवाली मानी गईं है; और इसके 
पते उत्तेजक, च्मरोगनाशक और घाव को भरनेवाले कहे 
गए हैं । समु दर का पत्ता । समु दरसोूख । 
समुद्रफल-सज्ा पुं> [ सं० |] एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष जो 
अवध, बंगाल, मध्य भारत आदि में नदियों के किनारे और 
तर भूमि में तथा कोंकण में समुद्र के किनारे बहुत अधिकता 
से पाया जाता है। यह प्रायः ३० से ५० फुट लक ऊँचा 
होता है । इसकी लकड़ी सफेद और बहुत सुछायम होसी 
है और छाल कुछ भरी या काछी होती है । इसके पर्ते प्रायः 
तीन हँच तक चौड़े ओर दस इंच तक छलंबे होते हैं। 
शाखाओं के अंत में दो ढाई इंच के भेरे के गोलाकार सफेद 
फूल लगते हैं । फल भी प्रायः इतने दी बडे होते हैं जो 
पकने पर नीचे की ओर से जिपटे या चौपहल हो जाते हैं । 
वैद्यक के अनुसार यह चरपरा, गरम, कहवा और श्रिदोपष- 
नाशक होता तथा सकज्ञिपात, श्रांति, सिर के रोग और 
भूतबाधा आदि को दूर करता है । 
समुद्रफेय-संता पुं० [ सं* | समुद्र के पानी का फैन या झञाग जो 
उसके किनारे पर पाया जाता है और जिसका व्यवहार 
ओषधि के रूप में होता हैं। सम दरफेन । सम दरझाग। 
विशेष--समुद्र में लहर उठने के कारण उसकें खारें पानी से 
एक प्रकार का झाग उत्पन्न होता है जो किनारे पर आकर 
अम जाता है । यही झाग समुद्रफन के मास से बाजारों में 
बिकता है । देगने में यह सफेद रंग का, खरणथरा, हलका 
और जालीदार होता हैं। इसका स्वाद, फीका, तीखा और 
खारा होता है | कुछ छोग इसे एक प्रकार की मछली की 
हडियों का पंजर भी मानते हैं। बेशक के अनुसार यह 
क्सेछा, हऊका, शीतल, सारक, रूचिकारक, नेतश्नां को हिल- 
कारी, विष तथा पित्त विकार नाशक और नेश्व तथा के 
आदि के रोगों को दूर करनेवाला होता है । 
समुद्रमइकी-संशा ख्री ० [ सं० ] सीप । सीपी । 
समुद्रमथन-संज्ञा पुं० [ सं० | पुराणानुसार एक दानव का नाम । 
समुद्रमालिनी-संज्ञा खी० [सं | प्रभ्वी जो समुद्र को अपने चारों 
ओर माछा की भांति धारण किए हुए हैं । 
सल मुद्रमेख ला-संक्ष स्नी० [ सं | एथ्वी जो समुद्र को मेखरा के 
समान धारण किए हुए है । 
सुद्॒यात्रा-रंशा स्री० [ स॑ं० | समुद्र 
यात्रा । 


के ह्रारा दूसरे देशों की 


समुद्रयान 
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सम्रद्दी 





समुदयान-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) समुद्रयात्रा । (२) समुद्र पर समुन्नति-संज्ञा श्री ० [ सं० ] (१) यभेष्ट उन्नति । काफी तरक्की । 


चलने की सवारी । जैसे ,--जहाज, स्टीमर आदि । 
सप्तुद्रसना-संशा खी० [ सं० ] पृथ्वी । 
' समुद्॒लचएु-सत्षा ५० [ सं» ] करकच नाम का लवण जा समुद्र 
. के जल से तैयार किया जाता है। वेद्यक के अनुसार यह 
घु, हय, पिसवर्धक, विदाही, दीपन, रुचिकारक और कफ 
तथा बात का नाशक माना जाता है । 
समुद्रघसना-संक्ञा रा: | सं० | प्रथ्वी । 
समुद्रथहि-राक् ५० [ २० ] बडचानल । 
समुद्रधास-संज्ञा पुं« | सं० समृद्रवासस ] अश्नि । 
समुद्रवासी-संक्षा पुं० [ सं समुद्रवासि३ ] (१) वह जो समुद्र में 
रहता हो । (२) वह जो समुद्र के तट पर रहता हों । 
सूमुद्रसार-संज्ञा पुं [ सं* ] मोती । 
समुद्रसुभगा-संक्ञा स्ली ० [ सं० ] गंगा । 
समुदस्थली -राज्ञा खी० [ सं० ] एक प्राचीन तीथ॑ का नाम जो 
समुद्र के तट पर था । । 
समुद्रांत-संज्ञ पुं& [ सं» ) (५) समुद 
जायफछ । 
सप्तुद्रांता-संज्ञा ख्री० [ 8० |] (१) दरालभा। (२) कापासी । 
(३) एका । (४७) जवासा | 
समुदांबरा-संजा ख्री० [ सं० समुदाखरा | प्रथ्वी । 
समुद्रा-संज्ञा सखी [ सं० | शर्मी । 
समुद्राभिसारिशी-राश स्री ० [ सं० ] वह कल्पित देवबाला जो 
समुद्र देव की सहचरी मानी जाती हैं ! 
समद्रायणा-संशा स्त्री” [ सं० | नदी। 
समद्राय-संक्ष पुं० [ सं० ] (१४) कुभीर नामक जल जंतु । (२) 
. सेतुबंध । (३) एक प्रकार की सछली जिसे तिमिगिल 
कहते हैं | 
समुद्रार्था-संज्ञा खी८ 
समुद्रावरणा-संज्ञा ख्वी ० | सं० | प्रथ्वी । 
समुद्विय-वि- [ सं« ] (१) समुद्र संबंधी । समुद्र का 


(२) 


का किनारा 


सं० | नदी 4 


। (२) 


समुद्र से उत्पन्न । समुद्र-जात । 
सम्तुद्रीय-4- [ से” | समुद्र संबंधी । समुद्र का। 


समुद्ोन्मादन-सेश पुंछ | सं | कात्तिकेय के एक अनुचर 
.. का नाम । 
समुद्ध_ह-वि: [ | ] (१) श्रेष्ठ | उत्तम । बढ़िया । (२) वहन 
करनेयाछा । ढोनेवाला । 
समुद्ाद-संता पुं- | सं | विवाह । शादी । पाणिग्रहण । 
समुपन्नत-० [ स० | (१) जिसकी यथेष्ट उन्नति हुई हों । खूब 
बढ़ा चढ्ठा ; (१) बहुत ऊँचा । 
सक्षा पुं० वास्तु विद्या के अनुसार एक अकार का स्तंभ 


या खभा | 
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(२) महत्व । बड़ाई । (२) उच्चता । 

समुश्नदू-राश्ञा पुं> [ सं० ] रामायण के अनुसार प्‌ृक राक्षस 
का नाम । 

सम्नुन्नद्ध-वि० [ सं० ] 
समझता हो । (२) आभमानी। घम 
उद्भूत । जात । 
संक्षा पुं० प्रभु । स्वामी । मालिक । 

समुन्नयन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ऊपर की ओर उठाने या ले जाने 
की क्रिया । (२) प्राप्ति । छाभ । 

समुपवेशन-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) जच्छी तरह बैठने की क्रिया । 
(२) अभ्यर्थना । 

समुपहृव-संज्षा पुं० [ स० ] होम आदि के द्वारा देवताओं का आम॑- 
शत्रण करना । 

समुजल्लास-संज्ञा पुं० | स० ] [4० समृप्ररित ] (१) उल्लास । 
आनंद । प्रसन्नता । खुशी | (१) ग्र थ आदि का प्रकरण या 
परिच्छेद । 

सतमतुढ़-वि० [ सं० | (१) ढेर लगाया हुआ। (२) एकत्र किया 
हुआ । संचित । संग्रहीत । (३) पकड़ा हुआ । (४) भोगा 
हुआ । भुक्त । (५) जिसका विवाह हो चुका हो । विवाहित। 
(६) जो अभी उत्पन्न हुआ हो । सद्यः जात | (७) संगत । 
टीक । 

ससु ९, सम रू-राशा पुं८ | स* 
सावर नामक हिरन । 

समूल-वि० [ सं० ] (१) जिसमें मूल या जइ हो । (२) जिसका 
कोई हंतु हो । कारण सहित । 
क्रि० बि० जड़ से । मछ सहित । जैसे,--किसी का कार्य्य॑ 
समृछ नष्ट कर देंना। 

समूद-राज्षा पुं० | रं० | (१) एक ही तरह का बहुत सी चीर्जा का 
ढेर । राश । (२) समुदाय । शेड । गरोह । 

सम्तूदरगंध-संज्ञा पुं० [ सं५ ] मोतिया नामक फूल । गंधराज । 

खम्तददनी-सज्ञा ख्री० [ सं० | झाड़ू । बुहारी । 


(१) जो अपने आपको बड़ा पंडित 
। (३) उत्पन्न । 


) एक प्रकार का सखूंग । शंबर या 


| सम्तूहा-राज्ञा पुं० | सं० ] यज्ञ की अग्नि । 


वि० तक करने के योग्य । ऊहा करने के योग्य । 
समुद्भध-वि० [ सं० ] (१) जिसके पास बहुत अधिक संपत्ति हो । 

संपन्न | धनवान । (२) उत्पन्न । जात । 

संज्ञा पुं० महत्भारत के अनुसार एक नाग का नास । 


| सम्द्धि-राज्ा खी ० [| सं० ] (१) बहुत अधिक संपन्नता । ऐश्वय्य । 


अमीरी । (२) कृतकाय्येता । सफलता । (३) प्रभाव । 


बढ़ाता रहता हो | 
संक्षा स्नी० दे० समद्धि 
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समेथना 
मेटना-किट स» [ हिं> सिमटना ] (१) बिखरी हुई चीज़ों को 
इकट्ठा करना । (२) अपने ऊपर लेना | जैसे,--क्रिसी का 
सत्र सभेटना । 
सम्रेड़ी-संज्ञा खी ० [ स॑० ] कार्सिकेय की एक भावका का नाम । 
समेत-वि० [ सं: ] संयुक्त । मिला हुआ । 
भ्रव्य ० स॒ुद्दित । साथ । 
तेक्षा पुं० पुराणानुसार एक पर्वत का नाम । 
समेध-रंज्ञा पुं० [ सं ] प॒राणानुसार मेरु के अंतर्गत एक परत 
का नाम | 
समो द्द -संज्ञा पुं० [ सं० ] समर । युद्ध । छड़ाईं । 
सम्मभ्रव्य-वि० [ सं० ] (१) मंत्रणा करने योग्य । (२) भली 
भाँति मनन करने योग्य । 
सम्मत-सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राय | सम्मति । सकछाह । (२) 
अनुमति । 
वि० जिसकी राम मिलती हो । सहमत । अनुमत | 
सम्मति-तक्षा क्षी० [ सं* ] (१) सलाह | राय । (२) अनुमति ! 
आदेश । अनुझा । (३) मत । अभिप्राय । (४) सम्मान । 


प्रतिष्ठा । (५) इच्छा | वासना । (६) आत्मबोच । आस्म- 
जान,। 


लम्मद्‌-संज्ञा १० [ सं" ] (१) हप। आमोद | आह्वाद । (२) 
एक प्रकार की मछली । विष्णुपुराण में लिखा हैं कि यह 
मछली अधिक जल में रहती है और बहुत बड़ी होती है । 
इसके बहुत बच्चे होते हैं । 
वि० सुखी । आनंदित । हफेयुक्त । प्रसन्न । 

सम्मरदें-राज्ञा ५० (१) युद्ध । छड़ाई । (२) समृह। भोड । 
(३) परम्पर का विवाद । लड़ाई झगड़ा । 

सम्मदन-संज्षा ५० [ सं+ ] (१) भली भांति मर्देन करने का 
व्यापार । (२) वासुदेव के पुत्रों में एक पुत्र । (३) वह जो 

श भी भाँति मदन करता हो । अच्छी तरह मदन करनेवाला । 

सम्मर्री-पंज्ञा पुं० [ सं० सम्पर्दिनू | भली भौँति मर्देन करनेवाला ! 

सम्म्-गंक्ष पुं० [ २० ] मर्प । सहन । 

सम्महा-सज्ञा पु: [ ० | आमने | आग | पावक । 


समातृ-4५० [| सं० | ज्सकी माता पतित्रता हो । 
मातावाला | 


सम्माद-संज्ञ पुं० [ सं० ] उन्‍्माद । पागरूपन । 
सम्मान-संज्ञा पुं० [सं>० ] समादर । इजत | मान । गोरव। प्रतिष्ठा । 


वि० (१) मान सहित । (२) जिसका मान पूरा हो। ठीक 
मानवाला । 


समस्मानता-संजा सत्री- दे० सम्मान । 
कै किए स« सम्मान करना । आदर करना । 
सम्मानित-वि« [ | ] जिसका सम्मान हआ हो । प्रतिष्ठित । 
इजातदार । 
सम्सागें-संज्ञा पुं० [ सं० ] 
डपए 
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| स॑ं० | 


सती 


(१) अच्छा मार्ग । सतमाग। श्रेष्ठ 
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। 
। 
। 
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| सम्मोहद-रंक्ष पुं० [ ४० 


 सम्मोद्दक-संज्ञ पुं० | सं ] 


सम्मोहन 


पद प्राप्त कराने का रास्ता । (२) वह भार जिससे मोध्ष की _ 
प्राप्ति होती हैं । 
खसम्माज्जक-त्क्षा ५० | भं० |] बृुहारन । क्षाह । कचा । 
सम्माजनी-संक्ा खी० [ सं० ] झाड । बुहारी | कुचा । 


| सम्मित-थि० [ ० ] समान | सटश । अनुरूप । मिलता 


जुलता । 
सम्मिति-राज्ञ श्री: [सं> ] ऊँची और बड़ी कफ्मना । उच्चाकांक्षा। 
सम्मिलन-संजा ५-० [ सं० | मिलन । मिलाप । मेल । 


| खम्मिलित-वि: | सं" | मिलता हुआ । मिश्रित । युक्त । 


सम्मिश्र-वि० [ सं« ] मिला हुआ । संयुक्त । 

समस्मिश्रण-संक्ञा पुं [ सं० ] (१) मिलाने की क्रिया। (२) 
मेल । मिलावट । 

सस्मस-मव्य» [ सं० | सामने | समक्ष । आगे । जैसे --बड़ी के 
सम्मुख हस प्रकार की वातें नहीं कहनी चाहिए । 

सम्मसती-संक्ष पुं० [ सं» सम्मुसिन | (१) बह जो सामने हो। 
(२) वह जिसमें मुख देखा जाय | दपण । भुकुर । आइना । 

सम्मक्नोन-4ि०८ | सं: | जो सम्मुख हो । सामने का । 

सम्मदढ़-वि० [ स॑ं+ ]) ($) मोहन्युक्त । मुग्ध। (२) निर्याध । 
अज्ञान । (३) टूटा हुआ भ््न । (५४) देर लगाया हुआ । 
राशिकृत । 

सम्मूढपीडिका-संज्ञा खी० [ से* | एक शकार का शुक्र रोग 
जिसमे लिंग टेदा हो जाता है और उस पर फुंसियाँ निकल 
आती हैं । कहते हैं कि वायु के कृपित होने से इसका उन्पत्ति 
होती है । 

सम्मृछुन-संज्ञा पुं० | सं | (१) भरी भाँति स्याप्त होने की 
क्रिया । अभिव्याप्ति । (२) मोह । सरझ । वेहोशी । (३) 
कृश्धि । यहती । (४) विस्सार । 

सम्मए्-वि> | सं० | जिसका संशोधन भली भाँति हुआ हो । 
अच्छी तरह साफ किया हुआ । 


| सम्मेलन-रांक्षा पु | सं» ] (१) मनुष्यों का किसी निमित्त एकश्र 


हुआ समाज । सभा | समाज । (२) जमावड़ा । जमघट । 
(३3) सेल । मिलछाप । संगम । 


| सम्मीद्‌-संहा पुं> [ सं" | (१) प्रीति । प्रेम । (२) हथ। प्रसन्नता ! 


भानंद । 
| (१) मोह । प्रेस | (२) अ्रम । संदेह । 

(३) मनच्छी । ब्रेहोशी । (४) एक प्रकार का छंद जिसके 

प्रत्येक चरण में एक लगण और एक गुरू होता हैं 

(१) यह जो मोह लेता ही। मोहक । 
छुभावना । (२) एक प्रकार का सन्निपात ज्वर, जिसमें वायु 
अति प्रबल द्वॉती है । इसके कारण थरीर में वेदना, केप, 
निद्रानाश आदि हांता हैं । 

सम्मोहन-राक्षा पु | सं० ] (१) मोहित करने की क्रिया । सुस्ध 
करना । (२) वह जिससे सोद्द उत्पन्न होता हो | मोह- 


सह््यक्‌ 
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कारक । (३) प्राचीन काल का एक अकार का अख्र जिससे 
इग्ु को मोहित कर लेते थे । (४) कामदेव के पाँच बाणों 
में एक बाण का नाम । 

सम्यक्-पंज्ञा ५० | सं० ] समुदाय । समूह । 
वि० पूरा.। सब । 
क्रि० वि० (१) सत्र प्रकार से । (२) अच्छी तरह । 

... भरी भाँति । 

सम्यकचा रित्र-रंशा पे « | ४» ] जैनियों के अनसार पस्मेश्रय 
में से एक घग्म । बहुत ही चरम सथा शद्भ ता-पूचक आचरण 
करना । 

सम्यकज्ञान--संकज्षा पुं० [ सं० ] जैनियों के धम्मन्नय में से एक । 
न्याय प्रमाण द्वारा प्रतिष्ठित सात या ना तत्तों का ठीक 
और पूरा ज्ञान । 

सम्यकदशन-संश पुं० [ सं» ] जैनियों के अनुसार धम्मंत्रय में 
से एक । रक्नत्नय, सातो तत्वों ओर आत्मा आदि में पूरी 
पूरी श्रद्धा होना । 

सम्यकदर्शी-संक्ञ पुं० | सं० सम्यकदोशिन | चह जिसे सम्यकदशन 
प्राप्त हो 

सम्यकसंयद्ध-संजशा पु [ सं० ]) (१) वह जिसे सब बातों का 
पूरा और ठीक ज्ञान प्राप्त हो गया हो। (२) चुदछ क 
एक नाम । 

सम्यक्संबोध-संज्ञा पूं० | सं> ] एक बुद्ध का नाम । 

सम्यक समाधि-संज्ञा खी० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार एक 
प्रकार की समाधि । 

सप्लाशी-पत्षा क्षी८ [ सं० 
की अर्थीश्वर्री । 

सपम्र[ट-संज्ञा पुं० [ सं० सम्राज ] वह बहुत बड़ा राजा जिसके 
अधीन बहुत से राजा महाराज आादे हो।। मदारजाशबरराज | 
शाह शाह । 

सयनत-शत्ष। पु | सं० 
पुत्र का नाम ! 

खसयोनि-। (१) जो एक ही थोनि से उत्पन्न हुए हों । 
(२) एक ही जाति या बरगग आदि के। 
संज्ञा पुं० इंद्र का एक नाम । 

सयोनिता-सेशा शी ० | मं» ] सयोनि होने का भाव या धम्म । 

सर-संक्षा प॑७ | ४० सगत | बड़ा जरझादय । ताल | तालाब | 

शर | 

(+) सिर। (२) सिरा। चोटी । उच्च 


हि. 


(१) सम्राट की पर । (२) साम्राज्य 


| (५१) बंधन । (२) विश्वामित्र के एक 


ब्न्‌ / 


इ£गंज्ञा पुं७ दे० 

सजी १० 

स्थाल । 
यो०--सरभअंजाम । सरपरस्त । सरपंच । सरदार । सरहद । 
मुद्दोी०--सर करता है ब १+ दीड्र 

वि० दमन किया हुआ! । जाता हुआ | पराजित ! अभिभूत । 


| फा८ 


). ४ 
] 


३9 वीय/ करना । 
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हर 


६६ 


सरगना 


मुहा० > सर करना + (६१) जीतना । वर में लाना | दवा गा । (२) 

सक मां हराना | 
संक्षा पुं+ [ ब्रं० ] एक बड़ी उपाधि जो अँंगरेजी सरकार 
बेती है 

सरझजाम-सरात्। पु० | फ़ा+ ] सामान । सामग्री । असबाब । 

सरई-राशा खी ० दे० सरहरी ' । 

सरकडा-संज्ञा पुं« [ सं> शरकांड | सरपत की जाति का एक पौधा 
जिसमें गॉडवाली छडं होती हें | 

सरक-संतज्ञा पु० [ सं० | (१) सरकने की क्रिया । खिसकना । 
चलना | (२) मद्र पात्र । शराब का प्याला । (३) गुड़ की 
बनी शराब । (४७) मद्रपात । दाराब पीना । (७) यात्रियों 
का दल । कारवों । 

सरकता -क्रि० झ८ [ सं० सरक, रसाग्ण ] (१) जमीन से छगे हुए 
किसी ओर धीरे से बढ़ना । किसी तरफ हटना । खिसकना। 
जसे,---थोड़ा पीछे सरकों । (२) नियत काछ से और आगे 
जाना । टलूसा । जैसे,-विवराह सरकना । (३) काम चलना। 
निवाह होना । जसे,--क्राम सरकना । 

संवो० क्रि०---जाना । ५ 

सरकश-वि८ [ फा० ] (१) उद्धत। उ्ड। अकक्‍्बइड । (२) 
शासन न माननेवाला | विरोध में सिर उठानेबाला । (३) 
शरारती । 

सरकशी- संज्ञा श्ली० | फा० | 
खरटी । शरारत । 


(१) उ्दइता । औद्धस्य । (२) नट- 


सरकार-संज्ञा स्री० [ फा० ] [| पि० सरकार। | ( ( ) प्रधान | अधि- 
पति । मालिक । प्रभु । (२) राज्य । राज्य-संस्था । शासन- 
सत्ता | गवनेमेंट । (३) राज्य । रियासत | जैसे,---निज्ञाम 
सरकार । 
खसरकारी-वि” [ फा० ] (१) सरकार का। मालिक का। (२) 
राज्य का । राजकीय । जैसे--सरकारी इंतजाम, सरकारी 
कागज़ । हु 
यो ०--सरकारी कारज़ (१) राज्य के दफ्तर का कारज । (२) 
प्राभिगरी नोट । मैसे,--उठसके पास डेढु लाख रुपयों के सर- 
कारी कागज हैं । क्‍ 
सरसखत-पंज्ञा पुं० [ फा० ] (१) वह कागज या दस्तावेन्न ज्िस पर 
मकान आदि किराए पर दिए जाने की शर्त्त होती हैं । (२) 
दिए और चुकाए हुणु ऋण आदि का ब्योरा । 
अ्० [ देश० ] डींग मारना । शेखी बधारना। बढ़ 
चढ़ कर बात करना । 
सरगना-पंज्ञा पुं० [ फा० ]) सरदार अगुवा। जसे,--चोरों का 
सरगना । 
विशेष--हस शब्द का प्रयोग प्रायः बुरे अथ में ही होता है । 





सरगभ 


सरगम-संज्ञा पुं० [ हिं० सा, रे, ग॒ मे ] संगीत में सात स्वरों के 
चदावर उत्तार का क्रम । स्वसप्राम । 

सरगदनी-संज ख्री० [ ४४० | परेशानी । हैरानी | दिक्कत | 

सरगर्म-वि० [ फा० ] (१) जोशीला । आवेशपूर्ण । (२) उमंग 
से भरा हुआ | उत्साहीं । 

सरगर्मी-रंंज्ञा खी ० [ फा० | (१) जोश । आवेश । (२) उमंग । 
उत्साह । 

सश्या-ाज्ञा ख्री० [ स* | मवुमक्ली । 

सरजा-यंक्ञा पु [ फ़ाल शरजाद रूडठम पदवाला, शठ शर्ज: | सिंह | 
(१) श्रष्ट व्यक्ति। सरदार । (२) सिंह । 8«<“-सरजा 
सिवा जी जंग जीतन चलछत हैं भूषण । 

सरजीवबत[-वि० [ सं० सजीवन | (१) संजीवन । जिलानेबाछा । 
(२) हरा भरा | उपजाऊ । 

सर ज़ोर-वि ०» | फा० | (१) जबरदस्त । (२) उरडु। दुर्दमनाथ । 
सरकश |. « 

सरज़ोरी-संज खी> [ फा० | (१) जबरदस्ती | (५) उदइता । 

सरट-संक्ष पुं७ | ह० | (१) छिपकी । (२) गिरगिट । 

सत्ग--तज्ञी पुंठ [ सं ] घार घीर हटना या चलना | आरो बढ़ना । 
सरकता । खिसकना । 

सरणी-रंज्ञ स्री० | से | माग । रास्ता । (२) पगड़ डी । दूर्रें । 
(३) छकीर | (४) हरों । 

सरता बरता-स्ा प८० | ४८ 
बॉट । बैंठाई । 

मुह ०--सरता बरता करना -- आपस में काम लख देना । 

सरव-पिल दे० “सद | 

सरददई-वि० | फा» सर: 
पा । 

सर द्र- करत वि- [ फाज सर कर रू नाव | (१) एक सिर । 

ह (२) सब एक साथ सिला कर | आसत में । 

सरदल-ा् पुं« [ देश |] दरवाज का बाज या साह । 
क्रि० वि० दे० “सर दर । 

सरदा-सक्षा पुं० | फा० सा | एक प्रकार का बहुत बढ़िया ख़रबजा 


रत | 


। हा, 
आश हि ० वात | दनचु ८ सार 
१ हे नहा * 


हल 
हि 
* य 


| सरदे के रस का । हरापर 


जो कात्ुरू से आता है । 

सरवृ।र-पक्ञा पु" [फा०] (१) किसी मंडली का नायक | अगुवा । 
शेए्ठ व्यक्ति। (२) किसी प्रदेश का शासक | (३) अमीर । 
रईस | (४) वेशयार्ओा की परिभाषा में वह व्यक्ति जिसका 
किसी वेश्या के साथ संबंध हो । 

सरदारो-रंज्षञा स्री | फा० ] सरदार का पद या भाव । 

सरन ४ [- संज्ञा श्री ० दे० “शरण । 

खरना[-क्रिःक्र० | सं सरण -- चलना, सग्कना ] (१) चलना । 
सरकना । खिसकन। | (२) हिलना । डोलना | (३) काम 
चलना । पूरा पदुना । जैसे,--इतने से काम नहीं सरेगा । 
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सरझ्ा 


(७) संपादित होना । किया जाना। निब्रटना। जैसे,--काम 
सरना ! (५) निवाह होना | गुजञारा होता । निभना । 
सरनाभ-वि० [ फा० ] जिसका नाम हो। प्रसिद्ध । मशहर। 

विख्यान । हैं 
सरनामा-रंशा १० | एा- ] (१) किसी छेख या विपय का निर्देश 
जो ऊपर छिखा रहता है । शीपक । (२) पत्र का आरंभ या 
संबोधन । (३) पत्र आदि पर लिखा ज्रानेवाला पता । 
सरपंच-रंत १० | फरी० सर + हिं० पंच ] पचों से बढ़ा ध्यक्ति 
पंचायत का सभापति । 
सरपट-कित बिए | रा सण | घोड़े की बहुत तेज दौड़ जिसमें 
वह दोनों अगले पर साथ साथ शागे फेकता है । 
क्रि० प्र० “+छोडना ।--डालना । >>दोडुना (““फेकना | 
सरपत-राश! | | तंज शरपा | कुश की तरह की एक घास जिसमें 
टहनियाँ नहीं होनी, बहुत पतली ( आये जो भर ) और 
हाथ दो हाथ लबी पत्तियाँ ही सध्य भाग से निकलकर 
चारों ओर धर्नी फैली रहती हैं । इसके बीच से पतरछी छह 
निकलती है. जिसमें फूड छगने है । यह धास कृ'पर आदि 
छाने के काम में आती है । 
सरपरस्त-तक्षा पु? | फा० | (१) रक्षा करनेवाला श्रेष्ठ पुरुष । 
(३) अभिभावक । संरक्षक । 
सरपरस्ती-रंश सी | १० | (१) सरक्षा । (२) अभिभावकता। 
सरपेच-रंशा ५० [ का» | (३) पगर्डठी के ऊपर लगाने का एक 
जड़ाऊ यहना । (२) दो ढाई अगुल चौड़ा गोटा । 
सरपोरशा-रज्ञा प|० | फ० | थाल या तशतरी ढकने का कपड़ा । 
सरफराज़ वि | फा> | (१) डच्च पदस्थ । बड़ाई को पहुँचा 
हुआ । महत्वप्राप्त ) (२) धन्य । कृताथ । 
मुहा०--सरफरात करना पहली |. रब पता संमागम वर । 
( थीयारी ) 
सरफाका-रंश पुंछ दे “सरकडा | 
सरबंधी-: सेह् ५० | से> शत्वत | सीरंदाज । प्रनुधर । 
सरब- वि दें० “सत्र । 
सरबर।ह-रंश पुर | उव० | (१) प्रबंध करता | हतजास करने- 
वाला । कारिंदा । (२) राज-मजदूरों आदि का सरदार । 
सरबवराहकार-राज्षा पु० [ फू करराद +क कार ] किसी झाय का 
प्रतेध करनेबाला । कारिदा । 
सरबराहो-सक्षा ख्री० [ फा० | (१) प्रबंध । इंतजाम । (२) माल 
असबाब की निगरानी । (३) सरबराह का पद या काथ्य । 
सरबस-&.गंक्षा पु० दे “सबंस्य' । 
सरभमा-राजश्षा खी० | सं ) (५) देवताओं की एक कुतिया । 
घिशेष--ऋग्वेद में यह इंद्र की कृतिया यमराज के चार ऑँख- 
बाले कुत्तों की माता कही गई है । परणि छोग जब इंद्र की 
या आरयों की गौंएँ चुरा ले गए थे, सब यह उन्हें जाकर ढ्रेंढ 


साया 
' छाई थी। महाभारत में इसका उल्लेख देवशुनी के नाम से 

हुआ है। सरमा देवशुनी ऋग्वेद के एक मंत्र की द्रष्टा भी है। 
(२) कुतिया । (३) कश्यप की एक झत्री का नाम । 
(अग्नि पु०) 

सरया[-रंज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का मोटा धान जिसका चाघल 
छाल होता है और जो कुआर में तैयार हो जाता है| सारो । 

सरयू-संशा स्री० [सं० ] उत्तर भारत की एक प्रसिद्ध नदी 
जिसके किनारे पर प्रायीन अयोध्या नगरी बसी थी। 
सरस्वती, सिंधु और गंगा आदि नदियों के साथ ऋग्वेद में 
इसका भी नाम आया है । 

सरर-संत्षा पुं० [ हि० सरकंधा ] बॉस था सरकडे की पतली छड़ी जो 
ताना ठीक करने के लिये जुलाहे लगाते हैं। सथिया। सत्तगारा। 

सरशाना |-क्रि० श्र० [ अनु० सरसर ] हवा बहने या हवा में किसी 
वस्तु के वेग से चलने का शब्द होना । उ०--धररान कूर 
छागे। तररान सूर आगे। चररान बाल उद्ठही। सररान 
तीर मुद्दी ।--सूदन । 

शरख-वि० [सं० ] [ स्री० समरला ] (१) जो सीधा घछा गया 
ही । (२) जे। 2दृ। न हो । सीधा । (३) जा कुटिल न हो .। 
जें। चालबाज़ न हो। निष्काट | सीधा सादा | भोलाभाला। 
(४) जिसका करना कठिन न है । सहज । आसान । (५) 
ईमानदार । सच्चा । (६) असली । 
संज्ञा पुं० (१) चीड़ का पेड़ जिससे गंधा बिरोज़ा निकलता है। 

. (२) पुक चिड्िया। (३) अञ्ि। (७) एकबुछ्ू का नाम । 

(५) सरल का गोंद । गंधा बिरोज़ा । 

सरलकद्ु-तंश्ा पुं [ सं० ] चिरींजी | पियाल कृक्ष । 

सरलकाएु-संतज्ञा पु. [ स० | चीड की लकी । 
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सरज्ञता-संज्ञा ख्री- [ सं० ] (१) टेढ़ा न होने का भाव । सीधा- 
पन । (२) निमक्रपटता। सिधाई । (३) सुगमता । आसानी | 
(४) सादगी । सादापन । भोलापन । (७) सत्यता । 
सच्चाई । 

सरलतृण:-संज्ञा पुं० [ सं० ] भ्रूवण । गंधतृण । 

सरलद्व-राध पुं० [ सं* ] (१) गधा बिरोज़ा । (२) तारपीन का 
तेल | श्रीवेष्ट । 

सरल-निर्य्या ल-संश पुं [ सं० ] (१) गंधा बिरोज़ा। (२) 
तारपीन का तेल । श्रीवेष्ठ । 

सरत्वपुठी-सं्ञा ख्री० [ सं० | पहिना मछली । 

सरलरका-सेज्ञा श्री: [ सं० ] विककत । केंटाई । 

सरलग्स-संज्ञा पुं [ सं० | (१) गंधा बिरोजा। (२) तारपीन 
का तेल । 

सरलब्यद-सज्ञा पु [ स॑> | (१) गधा बिरोज़ा। (२) तारपीनत 
का तेल । 
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खर्थाक 
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सरलाग-संहा पुं० [ सं० ] (१) गंधा विरोज़ा। (२) तारपीन 
का तेल । 

सरल।[-संहा स्ली० [ सं० ] (१) चीड़ का पेड । (२) काली तुलसी | 
कृष्ण तुझ्सी। (३) मह्िका । मोतिया। (४) सफ़ेद 
निसोथ । 

सरलित-वि० [ सं० ] सीधा या सहज किया हुआ । 

सरवत-संज्ा पुं० [ सं० श्रमण'] अंधक मुनि के पुत्र जे अपने पिता 
को एक बहँगी में बैठाकर ढोया करते थे।.. 

घिशेष--हनकी कथा रामायण के अयोध्या कांड में उस समय 

आई है जब॑ दशरथ राम के बन जाने के शोक में प्राण-त्याग 
कर रहे थे। दशरथ ने कौशल्या से अंधक मुनि के शाप की 
कथा इस प्र हर कही थी । एक बार दशरथ ने जंगली हाथी 
के धाखे में सरयू नदी के किनारे हल लेते हुए एक तापस- 
कुमार पर वाण चछा दिया | जब वे पास गए, तब तापस- 
कुमार ने बतलाया कि मैं अपने अंधे ' माता पिता को एक 
जगह रख उनके लिये पानी लेने आया था। जब तापस- 
कुमार मर गया, तब राजा दशरथ शोक करते हुए अंधक मुनि 
के पास गए और सब ब्त्तांत कह सुनाया । मुनि ने शाप 
दिया कि जिस प्रकार मैं पुत्र के शोक से प्राणव्यांग कर रहा 
हूँ, उसी प्रकार तुम भी प्राणत्यांग करोगे । ठीक यही कथा 
बोौद्धों के शाम जातक में भी है । केवल दशरथ का नाम नहीं है; 
और ऊपर से इतना और जादा गया है कि अंधे मुनि ने जब 
बुद्ध भगवान्‌ और धमकी दुह्ााई दी,तब एक देवी ने प्रकट होकर 
तापस-कुमार को जिला दिया | सरवन की पितृभक्ति के गीत 
गानेवाले भिक्षुकों का एक संप्रदाय अब भी अवध तथा उसके 
आस पास के प्रदेशों में पाया जाता है । जान पड़ता है कि 
यह संप्रदाय पहले बोद्ध भिक्षुओं का ही एक दल था, जैसा कि 
“सरवन ” या भ्रमण नाम से स्पष्ट भ्रतीत होता है। वाल्मीकि 
रामायण में केवल तापस-कुमार कहा गया है, कोह नाम नहीं 
आया है। 
$0[-संज्ञा पु. दे० श्रवण” । 

खसरदवर-संज्ञा पुं० दे० सरोवर । 
संज्ञा पुं. [ फा० ] सरदार । अधिपति । 

सरवरि&[-संज्ञा ख्री० [ सं० सदृश, प्रा० सरिस+ वर ] बराबरी । 
तुलना । समता । 3०--(क) शशि जा होह नहिं सरवरि 
छामे । होह सो अमावस दिनिमन छाजे ।--जायसी । (ख) 
हमहि तुमहि सरवरि कस नाथा ।---तुछलसी । 

सरवदया[-संज्षा पुं० दे० "साला । 

सरवाक-पंह् पुं० [ सं० शरावक > प्याला ] (१) संपुट | प्यालां । 
(२) दीया। कसोरा । उ०--राम की रजाय तें रसायनी समीर 
सूनु उततरि प्योधि पार सोधि सरवाक सो । जातुधान पुट 





तुट पुटपाक लंक जःत रूप रतन जतम जारि कियो है म्गांक 
सो ।---छ8ुलसी । 

सरविसत-संक्ा खी ० [ अं० सर्विस ] (१) नौकरी । (२) खिद्मत । 

सेवा । 

स्तरघे-पंज्ञा पुं? [ अं० सर्व ] (१) जमीन की पैमाहदशा । (१) वह 
सरकारी विभाग जो जमीन की पैमाइश किया करता है । 

सरसंप्रत-संज्ञा पुं> [ सं० ] तिधारा थूहर । पत्नगुप्त बक्ष । 

सरखत-संज्ञा पुं० [ सं० ][ खी० अ्रस्पा० सरसी ] सरोवर । तालाब । 

सरस-वि० [ सं० ] (१) रसयुक्त । रसीछा । (१) गीला । भीगा। 
सजल । (३) जो सूखा या सुरक्षाया न हो | हरा । ताजा । 
(४) सुंदर । मनोहर । (७५) मधुर | मीठा । (६) जिसमें 
भाव जगाने की शक्ति हो | भावपूर्ण । जैसे,--सरस काव्य । 
उ०--निज कवित्त केहि छाग न नीका । सरस होहु अथवा 
अति फीका ।---तुलसी । (७) छप्पय छंद के ३५ वें भेद का 
नाम जिसमें ३६ गुरु, ८० लघु, कुछ ११६ वर्ण या १५२ 
मात्राएँ होती हैं । (८) रसिक | सहदय । भावुक । 

सरसद #-संज्षा प्री ० [ सं० सरस्वती, प्रा० सरसई ] सरस्वती नदी 
या देवी । उ०--सरसहइ श्रह्म-विचार-प्रचारा |---तुलसी । 
भसंज्ञा खी ० [ सं० सरस ] (१) सरसता । रसपूर्णता । (२) 
हरापन । ताजापन । उ०--तिय निज हिय जु लगी चलत 
पिथ लख रेख खरोंट । सूखन देति न सरसई स्थोंटि खोटि 
खत खोट ।---बिहारी । 
संज्ञा स्ली० [ हि? सरसों ] फल के छोटे अकुर या दाने जो पहले 
दिखाई पड़ते हैँ । जैसे,---आम की सरसई । 

सरसदठ-वि८ संज्ञा पुं० दे० 'सड्सठ । 

सरसठवॉ-वि” दे” “सइसठवों ' । 

सरसना[-कि अरठ [सं> सर +ना (प्रत्य ०) | (१) हरा होना । 
पनपना । (२) बृद्धि को प्राप्त होना । बदना । 
उ०--सुफल होत मन कामना मिटत बिघन के द्वद। 
गुन सरसत बरपत हरप सुमिरत छाल मुकुंद। (३) 
शोमित होना | सोहाना । उ०--वाको विलोकिये 
जो मुख इंदु छगी यह हंदु कहें रव लेस में । बेनी प्रवीन 
महा सरसे छवि जो परसे कहूँ स्थामल केस मैं ।---वरेणी । 
(४) रसप्ण होना । (७५) भाव की उमंग से भरना । 

सरसब्ज़-वि० [ फा० ] (१) हरा भरा । जो सूखा या मुरकझ्ाया 
न हो । लहलहाता । (२) जहाँ हरियाली हो । जो घास 
ओर पेड़ पौधों से हरा हो । मैसे,--सरसवज़ मैदान । 

सर सर-संज्ञा पुं० [ श्रनु० ] (१) ज़मीन पर रेंगने का शब्द ! (२) 
वायु के चलने से उत्पन्न ध्वनि | जैसे---हवा सर सर चल 
रही ढे । 

सरलराना-क्रि० श्र० [ भ्रनु० सर सर ] (१) सर सर की ध्वनि 
होना । (२) वायु का सर सर की ध्वनि करते हुए बहना। 
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सरसेदुना: 


वायु का तेजी से चछना! सनसनाना। उ०--सरसराती 
हुईं हवा केले के पत्तों को हिलाती है ।---रक्षावली । (३) 
साँप या किसी कीड़े का रेंगना । 
सरसशाहट-संज्ञा स्री० [ हिं० सरसर + आहर (प्रत्य०) ] (१) सॉप 
आदि के रेंगने से उत्पन्न ध्वनि । (२) शरीर पर ररेंगने का 
सा अनुभव । खुजली । सुरसुराहट । (३) वायु बहने का 
शब्द । ५ 
सरघरी-वि० [ फा० सरासरी ] (१) जम कर या अच्छी तरह नहीं। 
जल्दी में । जैसे,--सरसरी नज़र से देखना | (२) चलते 
ढंग पर । काम चलाने भर को । स्थूल रूप से | मोटे तौर 
पर । जैसे,-- अभी सरसरी तोर से कर जाओ । 
सरसाए[-संज्ञा स्री० [ सं० ] सफेद निसोथ । शुकू श्रिव्वता । 
सरसा(-संज्ञा ख्री० [ हिं० सरस + भाई (प्त्य०) |] (१) सरसता। 
(२) शोभा । सु दरता । (३) अधिकता । 
सरसानां-क्रि० स० [ हिं> सरसना ] (१) रसपूर्ण करना । (२) 
हरा भरा करना । 
#% क्रि० भ्र० दे० “सरसना ' । 


$-कि० श्र" शोमित होना | शोभा देना । सजना । उ०- 
(क) ले आए निज अंक में शोभा कही न जाई । जिमि जल- 
निधि की गोद में शशि-शिश्ु झुभ सरसाई ।--गोपाल । 
(ख) सुंदर सूथी सुगोल रची विधि कोमलता अति ही 
सरसात है ।--हरिओऔध । 

सरसाम-संत्ञा पुं० [ फा० | सन्निपात | त्रिदोष । बाई । 

सशर्सार|-वि० [ फा० सरशार | (१) डूबा हुआ। मभ्त । (२) 
गड़ाप । चुर | सदसस्त । (नशे में) 

सरसिका-संज्ा खत्री- [ सं> ] (१) हिसुपश्नी । (२) छोटा त।लछ । 
(३) बावली । 

सरसिज्ञ-संज्ञा पु? [ सं० ] (१) वह जो ताल में होता हो । 
(२) कमल । 

सरसिशअयोनि-संज्ा पुं> [ सं० ] कमल से उत्पन्न, भ्रह्मा । 

सरसिरुद-राज्ञा पु> [ सं० ] (सर में उत्पन्न) कमल । 

सरसी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) छोटा तछ | छोटा सरोवर । 
तलेया । (२) पुष्करणी । बावली। उ०--कठुछा कंट 
बधनहा नीके। नयन सरोज मयन सरसी के ।>सूर । 
(३) एक वर्ण छृत्त जिसके प्रत्येक चरण में न, ज्र, भ, ज, ज, 
ज, र होते हैं । 

सरसीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सारस पक्षी । 

सरखी रद्द-संक्षा पुं> [ सं० ] (सर में उत्पन्न होनेवाला) कमल । 

सरसुल्ष गोर्ंटी-संज्ञा ख्री० [ दश० | सफेद कटसरिया। श्रत झिटी । 

सरसेटना-कि० स० | भ्रनु० ] खरी खोटी सुनाना । फटकारना । 
भछा बुरा कहना । 


सरुलो 


सरसौ-रँज्षा ख्री० [ सं० सर्पप ] एक धान्य या पौधा जिसके गोल 

गोल छोटे बीजों से तेल निकलता है | एक तेलहन । 
विशेष--भारत के प्रायः सभी प्रांतों में इसकी खेती तेल के 

'... लिये होती है। इसका उंठल दो तीन हाथ ऊँचा होता है। 
पत्ते हरे और कटे किनारेवाले होते हैं। ये चिकने होते और डंठी 
से सटे रहते हैं | फूल चमकीले पीछे रंग के होते हैं। फलियाँ 
दो तीन अंगुल लंबी पतली और गोल होती हैं जिनमें महीन 
बीज के दाने भरे होते हैं। कार्सिक में गेहूँ के साथ तथा 
अलग भी इसे बोले हैं । माघ तक यह तैयार हो जाता है । 
सरसों दो प्रकार की होती है--छाछ और पीछी या सफेद । 
इसे लोग मसाले के काम में भी लाते हैं । इसका तेल, जा 
कड़वा ते कहलाता है, नित्य के व्यवहार में आता है। 
इसके पत्तों का साग बनता है । 

सरसस्‍्घती-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) एक प्राचीन नदी जा पंजाब में 
थयहती थी और जिसकी क्षीण धारा कुरुक्षेत्र के पास अब भी 
है। (२) विद्या या वाणी की देंवी। वाग्देवी । भारती । 
शारदा । 

धिशेष--त्रेदों में इस नदी का उल्लेख बहुत है और इसके तट 

का देश बहुत पवित्र माना गया है। पर वहाँ यह नदी 
अनिश्चित सी है। बहुत से स्थलों में तो सिंध नदी के लिये 
ही इसका प्रयोग जान पड़ता है। कुरुक्षेत्र के पास से 
होकर बहनेवाली मध्यदेशवाली सरस्वती के लिये इस शब्द 
का प्रयोग थोड़ी ही जगहों में हुआ है। कुछ विद्वानों का अनुमान 
है कि पारसियों के आवस्ता ग्रंथ में अफगानिस्तान की जिस 
“हरख्वैती” नदी का उल्लेख है, वास्तव में वही मूल सरस्वती 
हैं। पीछे पंजाब की नदी को यह नाम दिया गया। ऋग्वेद में 
इस नदी के समुद्र में गिरने का उल्लेख है। पर पीछे 
की कथाओं में इसकी धारा लुप्त होकर भीतर भीतर प्रयाग 
में जाकर गंगा से मिलता हुईं कहां गईं है। वेदों में सरस्वती 
नदियों की माता कहीं गई है ओर उसकी सात बहिन 
श्रताईं गई हैं। एक स्थान पर वह स्वर्ण सांग से बहती हुईं 
और बृत्नासुर का नाश करनेवाली कही गई है। वेद मत्रों में 
जहाँ देवता रूप में इसका आद्धान है, वहाँ पूषा, इंद्र और 
मरूत आदि के साथ इसका संबंध है । कुछ मंत्रों में यह 
हृड्ा और भारती के साथ तीन यज्ञ-देवियों में रखी गई है । 
पाजसनेयी संहिता में कथा है कि सरस्वती ने वाया देवी 
के द्वारा इत्र को शक्ति प्रदान की थी। आगे चलकर ब्राह्मण 
ग्रंथ में सरस्वती वाग्देवी ही मान ली गई है। पुराणों में 
सरस्वती देंवी ब्रह्म। की पुत्री और स्त्री दोनों कही गई है 
भौोर उसका वाहन हंस बताया गया है। महाभारत में एक 
स्थान पर सरस्वती को दक्ष-प्रजापति की कन्या छिखा है। 
छट्ष्मी और सरस्वती देवी का बैर भी प्रत्सिद्ध है । 


२७३७ 


सरहदी 


(३) विद्या । हल्म । (४) एक रागिनी जो शंकराभरण और 
नट नारायण के योग से उत्पन्न मानी जाती है। (७) ब्राद्षी 
बूटी । (६) मालकेंगनी । उ्योतिष्सती लता। (७) सोम 
लता । (८) एक छंद का नाम । (९) गाय । 

सरस्वती कंठामरणु-संज्ञ पुं> [ सं० ] (१) तार के साठ मुख्य 
मेदों में से एक । (२) भोज कृत अलंकार का एक प्र थ। 
(३) एक पाठशाला जिसे धार के परमारवंशी राजा भोज 
ने स्थापित किया था। 

सरस्थती-पूजा-संशा स्ली० [ सं० ] सरस्वती का उत्सव जो 
कहीं वर्संतपंचमी को और कहीं आश्विन में होता है । 

सरहंग-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] (१) सेना का अफ़सर। नायक । 
कप्तान । (२) मछ । पहलवान । (३) जबरदस्त। बलवान । 
(४) पैदल सिपाही । (५) चोबदार । (६) कोतवाल । 

सरहंगी-संज्ञा ख्वी० [ फा० ] (१) सिपहगिरी । सेना की नौकरी। 
(२) वीरता । (३) पहलवानी । 

सरहर-पंज्ञा पुं० [ सं>० शलभ, प्रा० सरहद ] (१) पतंग । फरतिंगा । 
(२) टिड्ढी । 3०--कटक सरह अस छूट ।--जायसी । 

सरहज-संज्ञा स्री० | सं० श्यालताया ] साले की स्त्री । पत्नी के भाई 
की ख्री। ' 

सरहूटी-संज्ञा सी ० [ सं० सप'क्षी | सर्पाक्षी नाम का पौधा । 
नकुछक द । 

विशेष--प्रह पौधा दक्षिण के पहाड़ों, आसाम, बरमा और 

लंका आदि में बहुत होता है। इसके पत्ते समवर्ती, २ से 
७५ इंच तक लंबे तथा + से १॥ हइच तक चोड़े, अंडाकार, 
अनीदार और नुकीले होते हैं । टहनियों के अंत में छोटे छोटे 
सफेद रंग के फल आते हैं । बीज बारीक तथा तिकोने होते 
हैं। सरहटी स्वाद में कुछ खट्टी और कड़्वी होतो है । 
कहते हैं कि जब साँप और नेवले में युद्ध होता है, तब नेवलछा 
अपना विष उतारने के लिये इसे खाता है। इसी से ' 
हिंदुस्तान और सिहर आदि में इसकी जड़े साँप का विष 
उतारने की दवा समझी जाती है ! इसक्की छाछ, पत्ती और 
जड़ का कादा पुष्ट होता है और पेट के दद में भी दिया 
जाता है । 

सरहत|[--पंज्ञा पुं० [ देश० ] खलिहान में फैला हुआ अनाज 
खुहारने का झाड़ू । 

सरहतमा|-क्रिट स० [ देश० ] अनाज को साफ करने के लिये 
फटकना । पछोडना । 

सरहदू-पंज्ञा खी० [फा० सर-+- श्र० हद ] (१) सीमा। (२) किसी 
भूमि की चौहदी निर्धारित करनेवाली रेखा या थिद्च। (३) 
सीमा पर की भूमि | सीमांत | सिवान | ८ 

सरहृदी-वि० [ फा« सरहद +ई (प्रतय०) ] सरहद्‌ संबंधी । सीमा 
संबंधी | जैसे,--सरहदी झगड़े । 


(-अननक- १" >> >+रककक+ (पका न--3+44--4०७० तन नकनपनपनक 4 “न +0७ फ तन लय पनमसनान-र कर पथ ८ का सरथाप सा प+ ना कट क०६>५०००+ साफ द्228-०५५99९०० 756०६ फट. 
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सराखर 





सरहना संज्ञा ल्ली० [ देश» ] मछली के ऊपर का छिलका । चुईं ।  सराफी-संज्ञा ख्री० [ हिं० सराफ +- ६ (प्रत्य०) ] (१) सराफ का 


सरह (-संज्ा पुं० [ सं० शर ] भद्॒र्मजु । रामशर । सरपत । 
सरहरा[-वि०? [ सं० सरल + पड ] सीधा ऊपर को गया हुआ। 
, जिसमें इधर उधर शाखाएँ न निकली हों । (पेड़) 

वि० [ सं० सरण ] जिस पर द्वाथ पैर रखने से न जमे | 
फिसलकाव वाला । चिकना । 

सरहरी-संश्ञा स्री० [ सं० शर ] (१) मूँज या सरपत की जाति 
का एक पौधा जिसकी छड़ पतलछी, चिकनी और बिना गाँड 
की होती है । (२) गंडनी। सर्पाक्षी । 

सरहिद्‌ू-संहा पुं० [ फ़ा० सर+ हिंद ] पंजाब का एक स्थान । 

खराँग-संज्ञा स्नी० [ सं० शलाका ] छोटे की एक मोटी छड़ जिस 
पर पीटकर लोह्दार बरतन बनाते हैं । 

सर[#-संज्षा स्नी० [ सं० शर ] चिता। उ०---चंदन अगर मलयगिर 
काढ़ा । घर घर कीरस्ह सरा रचि ठादा +--जायसी । 
संज्ञा स्नी० दे० “सराय  । 

सराई[-संहा स्ली० [ सं० शलाका ] (१५) शलाका | सलछाई | (२) 
सरकडे की पतली छड़ी । 
संज्ञा श्ली० [ सं० शराब 5 प्याला ] मिद्दी का प्याला या दीया | 
सकार। । 

सराग[-संज्ञा पुं० [सं० शाक ] (१) छोहे की सीख । पतला 
सीखचा । नुकीली छडु । (२) वह छकड़ी जो कुछाबे के बीच 
में लगाई जाती है और जिसके ऊपर कुलाबा धूमता है । 

सराजआम:-संज्ञा पुं [फा० सरअंजाम ] सामग्री । असबाब | सामान । 

सराध#%|[-संज्ञा पुं० दे” 'श्राद्ू । 

सरानाफओ[-क्रि० स? [हिं० सारना का प्रेर ० ] पूर्ण कराना । संपादित 
कराना । (काम) कराना । 3०--तैं ही उनको मूड चढ़ायो । 
भवन बिपिन सँँग हो संग डोले ऐसेहि भेद रऊुखायो। पुरुष 
भेंवर दिन चारि आपुनो अपनो चाउ सरायो ।--सूर । 

'सराप-संत्ञा पुं० दे० “शाप” । 

 सरापना#-क्रि० स० [ सं० शाप, हिं० सराप+ ना (प्र्य०) ] (१) 
शाप देना | बददुआ देना । अनिष्ट मनाना । कोसना । (२) 
बुरा भला कहना । गाली देना । 

सराफ-सक्षा पुं० [अ० सराफ ] (१) रुपए पैसे या चाँदी सोने का 
लेन देन करनेवाला महाजन | (२) सोने चाँदी का व्यापारी । 
(३) सोने चाँदी के बरतन, जेवर आदि का छेन देन करने- 
वाला । (७) बदले के लिये रुपए पैसे रखकर बेठनेवाला 
दृकानदार । 

खसराफा-संज्ा पुं० [ भ्र० सर्यफ: ] (१) सराफी का काम । रुपए पैसे 
या सोने चाँदी के लेन देन का काम | (२) वह स्थान जहाँ 

 सराफ् की दृकानें अधिक हों। सराकों का बाजार | 
जैते,--अभी सराफा नहीं खुला होगा। (३) कोंटी । बंक । 
क़ि० प्र<--खोलना । द 


काम । चाँदी सोने या रुपए पैंसे के लेन देन का रोजगार | 
(२) वह वर्णमाला जिसमें अधिकतर महाजन लोग लिखते हैं। 
महाजनी | मु डा। (३) नोट, रुपए आदि भुनाने का बचद्दाँ 
जो भुनानेवाले को देना पड़ता है । 
सराय-संज्ञा पुं० [ भ० ] (१) मझगतृष्णा। (२) धोखा देनेवाली 
वस्तु । (३) धोखा । |. ७० 
| संज्ञा पुं० दे० “शराब” । 
सराधोर-वि० [ सं० स्राव +हिं० बोर ] बिज्कुछ भीगां हुआ । तर- 
बतर । नहाया हुआ । आह्ावित । 
सराय-संज्ञा खरी० [ फा० ] (१) रहने का स्थान । घर | मकान । 
(२) यात्रियों के ठह्दरने का स्थान । सुसाफिरखाना । 
मुदा०--सराय का कुत्ता 55 अपने मतजब का यार । स्वावी । मतन 
लबी । सराय की भवदियारी >ल डाको अर निल॑ज्ज छा | 
संज्ञा पुं० [ देश» ] गुल्छा नाम का पहाड़ी पेड़ । 
विशेष--यह ब्क्ष बहुत ऊँचा होता है और द्विमाछय पर 
अधिक द्वोता है। इसके हीर की छकडी सुगंधित और हलकी 
होती है ओर सकान आदि बनाने के काम में आती है । 
सराधब #|-संज्ञा पुं> [ सं० शराव ] (१) मद्यपात्र | प्याला (शराब 
पीने का) । (२) कसोरा । कटोरा । (३) दीया । 3०--४रि 
जू की आरती बनी । अति बिचिश्र रचना रचि राखी परति न 
गिरा गनी । कच्छप अथ आसन अनूप अति डॉडी शेप कनी। 
मही सराव सप्त सागर रत बाती शैल घनी ।--सूर । (४) 
एक तोछ जो ६४ तोले की होती थी । 
संक्षा स्लनी० [ देश० ] एक प्रकार की पहाड़ी बकरी । 
सरावग-संज्ञा पुं> [ सं० आवक ] जैन । सराबगी । उ०--ईस 
सीस बिलसत बिमल तुलसी तरल तरंग । स्वान सरावग 
के कह्दे लघुता ले न गंग--तुझसी । 
सरायगी-संज्ञा पुं० [ सं० क्ञवक ] प्रशावक धर्मावलंबी । जैन धर्म्म 
माननेवाला । जैन । 
विशेष--प्रयः इस सत के अनुयायी आजकरछ वैश्य ही अधिक 
पाए जाते हैं । ग 
सरावन[-संक्षा पुं० [सं० सरण, हिं० सरना | जुते हुए खेत की सिद्ठी 
बरायर करने का पाटा । हैंगा। 
सराघसंपुट-संक्षा पुं० [ सं शराब +- सं१८ ] रसौपध फूँकने के लिये 
मिट्टी के दो कसोरों का मेंह मिलाकर बनाया हुआ एक 
बरतन । । 
सराधिका-संज्ञा स्री० दे: “दशरावक ” । 
सरासन#-संज्ञा पुं० दे० “'शरासन” । 
सरासर--भव्य० [ फा० ] (१) एक सिरे से दूसर सिरे टक । यहाँ 
से वहाँ तक । (२) बिल्कुल । पूर्णतया । जैसे -वुम सरासर 
झूठ कद्दते हो । (३) साक्षात्‌। प्रत्यक्ष । 


सरासरी 


सरासरी-संज्ञा ख्री० [ फा० ] (१) आसानी। फुरती । (२) शी घ्र- 
ता । जल्दी । (३) मोश अंदाज | स्थूछ अनुमान । (४) 
बकाया लगान का दावा । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

क्रि० वि० (१) जल्दी में | हड़बड़ी में। जमकर नहीं | 
इतमीनान से नहीं । (२) मोटे तौर पर । स्थूल रूप से । 

खराह॥-संज्ञा क्षी ० [ सं० झ्लाधा ] बढ़ाई । प्रशंसा । तारीफ । 
शाधघा । 

सराहुना-कि० स० [ सं० श्ञाघन | (१) तारीफ करना। बढ़ाई 
करना । प्रशंसा करना । 3०--(क) ऊँचे घचिते सराहियत 
गिरहद कबूतर छेत। श्ग झलकित मुकलित बदन तन 
पुछकित हिल हेत ।+--बविह।री । (ख) जे फल देखी सोहय 
फीका । ताकर काह सराहे नीका ।--जायसी । (ग) सबै 
सरादत सीय लुनाई ।- तुछसी । 
संज्ञा स्नी० प्रशंसा । तारीफ । 3०--भ्रीमुख जासु सराहना 
कीन्ही श्रीदरिचंद ।--प्रतापनारायण । 

सराहनीय#-वि० [ दहि० सराहना + शैय (अ्रत्य०) ] (१) प्रशंसा के 
योग्य । तारीफ के छायक । काधनीय (२) अच्छा | बढिया। 
उम्दा । 

सटि-संज्ञा स्ली० [ सं० | झरना । निश्षेर । 
48 संज्ञा क्नी० [ सं० सरित्‌ | नदी । 
$9 संक्षा श्ली० [ सं० सदृश, प्रा० सरिस ] बराबरी । समता । 
उ०--दाढिम सरि जो न के सका फाटेड हिया दरक्षि ।--- 
जायसी । 
वि० सदश । समान । बराबर । 


सरिका-संज्ञा खी० [सं० ] (१) द्वींगपन्नी । हिंगुपश्री । (२) 
मोतियों की छड़ी । (३) मुक्ता । मोती । (४) रक्ष । (५) 
छोटा ताल या सरोवर । (६) एक तीथ्थ । 

सरिगप्त-संज्षा पुं० दे० “सरगम” । 

सरितू-संज्षा श्ली० [,सं० ] नदी । 

सरिता-पंश्ा ख्री० [ सं० सरित्‌ > वहा हुआ ] (१) धारा । (२) 
नदी । दरिया । 

सरित्कफ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] नदी का फेन । 

सरित्पति-संशा पुं० [ सं० ] समुद्र । 

सरित्छुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (गंगा के पुत्र ) भीष्म । 

सरिदिद्दी-संज्ा स्ली० [ फ्रा० सर - सरदार - देह > गाँव ] वह नजर 
या भेंट जो जर्मीदार या उसका कारिंदा किसानों से हर फसल 
पर लेता है । 

सरिद्वरा-संहा स्री० [ सं० ] (उत्तम नदी) गंगा । 

सरिया।-संहा ख्री० [ देश० ] (१ ) ऊँची भूमि। (२) पैसा या 
और कोई छोटा सिक्का ।(सोनार) .. 
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सरीक्षता 


संज्ञा पुं० [ सं० शर ] (१) सरकंडे की छड जो सुनहझे या 
रुपहले तार बनाने में काम आती है । सरई । (२) पतली 
छ्ड्‌ । 

सरियाना+-क्रि० स> [_) ] (१) तरतीब से छगा कर इकट्ठा 
करना । बिखरी हुईं चीज़ें ढंग से समेटना । जैसे,--छकड़ी 
सरियाना, कागज सरियाना। (२) मारना। छगाना। 
( बाजारू ) 

सरिल-संज्ञा पुं० [ सं० | सलिल । जरू । 

सरिधन-संज्ञा पुं० [ सं० शालपर्ण ] शालहूप्ण नाम का पौधा । 
त्रिपर्णी । अंशुमती । 

विशेष--यह क्षुप जाति की बनौषधि है और भारत के प्रायः सभी 

प्रांतों में होती है। इसकी ऊँचाई तीन चार फुट होती है । 
यह जंगली प्नाड़ियों में पाई जाती है । इसका कांड सीधा 
और पतणछा होता है। पत्ते बेल के पत्तों की भाँति एक सींके 
में तीन तीन होते हैं । ग्रीष्म ऋतु को छोड़ प्रायः सभी 
ऋतुओं में इसके फल फूल देखे जाते हैं । फूछ छोटे और 
आसमानी रंग के होते हैं। फलियाँ चिपटी, पतली और 
प्रायः आाघ इंच लंबी होती हैं। सरिवन औषध के काम में 
आती है । 

सरिवरि#[-संज्ञा खी ० [हिं० सरि+सं« प्रति, प्रा० पष्टि, वडि] बरा- 
बरी । समता | 3०--शुम्दद्दि हमहि सरिवरि कस नाथा ।- 
तुलसी । 

सरिएता-संशा पुं> [ फा० सरिश्त:] (१) अदालत । कचहरी । 
(२) शासन या कार्य्याछय का विभाग । महकसा । दफ्तर । 
आभाफिस । 

सरिश्तेदार-संज्ञा पुं० [ फा० सरिश्त:दार ] (१) किसी विभाग का 
प्रधान कमंचारी । (२) अदालतों में देशी भाषाओं में 
मुकदमों की मिसले रखनेवाऊछा कमचारी । 

सरिश्तेदारी-संज्ञा स्री: [ फा० ] (१) सरिश्तेदार होने का भाव। 
(२) सरिदतेदार का काम या पद । 

सरिसक#&-वि० [ सं० सदृश, प्रा० सरिस ] सहश । समान । तुष्य | 
उ०--(क) जऊू पथ सरिस बिकाइ देखहु प्रीति क रीति 
यह ।--तुलसी । (ख) उठिके निज मस्कके भयो चाकत 
असुर महान । बात वेग ते फल सरिस महि मैंद गिरे 
बिसान ।--गिरघरदास | 

सरीक[-वि० दे० “शरीक” । 

सरीकत|[-संहा स्नी० दे० “शिराकत  । 

सरीकता #-संज्ञा खी० [ प्र शरीक +सं० ता (प्रत्य०) ] साधा । 
दिस्सा । शिरकत । उ०--निपट निदरि बोले ब्चन कुठार- 
पानि मानी ब्रास औवनिपन मानों मौनता गही । रोपे माषे 
लखन अकन 'अनधौहीं बातें तुलसी बिनीत बानी विहँसि 
ऐसी कही । सुजस तिद्दारों भरे भुअन ऋगु तिलक प्रबल 


खरीका 


प्रताप आपू कही सो समै कही | ट्व्यौ सो न जुरैगो 
सरासन मह्देस जू को रावरी पिनाक में सरीकता कहा 
रही ?--तुछसी । 

स्रीका|+-वि० दे० “सरीखा  । 

सरीक्ा-वि० [ सं० सदृश, प्रा० सरिस ] सइश । समान । तुल्य । 

सरी का-संज्ञा पुं० [ सं० श्रीफल ] एक छोटा पेड़ जिसके फल खाप्‌ 
जाते हैं । 

विशेष--इसकी छाछ पतली खाकी रंग की होती है और पत्ते 

अमरूद के पत्तों के से होते हैं । फूल तीन दलवाले, चोड़े 
और कुछ अनीदार होते हैं। फल गोलाई लिए हरे रंग का 
होता है और उस पर उभरे हुए दाने होते हैं जा देखने में 
बड़े सुंदर छगते हैं। बीज-कोशों का गृदा बहुत मीडा हे।ता 
है । इस फल में बीज अधिक दोते हैं । सरीफा गरमी के 
दिनों में फूलता है और कातिक अगहन तक फल पकते हैं । 
विध्य पर्वेत पर" बहुत से स्थानों में यह आप से आप उगता 
है । वहाँ इसके जंगल के जंगल खड़े हैं । जंगली सरीफे के 
फल छोटे और गूदा बहुत कम होता है । 

खरीर5|-संश। पुं० दे० “शरीर” । 

सरीरूप-सैज्षा पुं० [ सं० ] (१) रंगनेवाला जंतु । जैप्ते---साँप, 
कनखजूरा आदि। (२) सपं। सॉग। (३) विष्णु का 
एक नाम । 

सरुयू-वि० [ सं० | शोभायुक्त | कांतिमान्‌ । 

सरुज़-वि० [ सं० ] रोगी। रोग-युक्त । रुप । 

सरूष-वि० [ सं० ] क्रीध-युक्त । कृपित । 

सरूप-वि० [ सं० ] (१) रूप-युक्त । आकारवाला । (२) एक ही 
रूप का । सदश । समान । (३) रूपवान । सुदर । 


संज्ञा पु० दें० स्वरूप 
सरूपा-सञंज्ञा खी० [ सं० ) भूत की स्त्री जो असंख्य रुद्रों की माता 
”.. कही गई है। 


सरुर-संज्ञा पुं० ( फा० सुस्र ] (१) आनंद | खुशी । प्रसन्नता । 
(२) हलका नशा । नशे की तरंग । मादकता । 

सतरेस्स-[#वि० [ सं० श्रेष्ठ ] [ ली० सरेखी ] अवस्था में बड़ा 
और समक्षदार । श्रेष्ठ चतुर । चालाक | सयाना । उ०--- 
(क) तत खन बोला सुआ सरेखा। अगुवा सोईं पंथ जेद्टि 
देखा ।---जायसी । (व) हँसि हँसि पूछें सी सरेखी । जन हु 
कृपुद चंदन मुख देखी ।--जायसी । 

सरेक्षा-संज्ञा पुं० दे० “छेषा” 

सरेखता-क्रि० स० दे० “सहेजना” । 

सरेदस्त-क्रि० वि० [ फा० ] (५) इस समय। अभी। (२) 
फिलहाल । अभी के लिये । इस समय के छिये । 

खरे बाज़ार-क्रि० वि० [ फा० ] (१) बाज़ार में । जनता के सामने | 
(२) खुले आम । सब के सामने । 
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शेकेरे 


सरोजिनी 


सरेरा, सरेला-संश पुं० [| देश» ] (१) पाल में छगी हुईं रस्सी 
जिसे ढीछा करने से पाल की हवा निकल जाती हैं । (२) 
मछली की बंसी की डोरी । शिस्त । द 
सरेख-संज्ञा पुं० [ फा० सरेश ] एक छूखदार बरतु जा ऊँट, गाय 
भेंस आदि के चमड़े या मछली के पोटे को पकाकर निकाछते 
हैं। सहरेस । सरेश । 
विशेष---यह कागज, कपड़े, चमड़े आदि क्रो आपस में जोड़ने 
या चिपकाने के काम में आता है । जिल्दबंदी में हसका स्यच- 
हार बहुत द्वोता है । 
वि० चिपकनेवाला । लसीछा । 
सरेल्रमाहो-संज्ञा पुं० [ फा« सरेश-माही ] सफेद या काछे रंग का 
गाँतद के समान एक व्रब्य । 
विशेष--यह एक प्रकार की मछली के पेट से निकलता है 
जिसकी नाक लंबी होती है ओर जिसे नदी का सूअर कहते 
हैं। यह दुगधयुक्त और स्वाद में कड़वा द्वोता है । 
सरोंट#।-संहा पुं७ [ सं6 शाट +वर्त हिं० सिलयट ] कपड़ों में 
पड़ी हुईं सिछबट । शिकन। वली। उ०--नट न सीस 
सात्रित भईट लुटी सुखन की मोट । चुप करिये चारी करति 
सारी परी सरोंट ।--बिहारी । 
खसरो-रांज्ञा ६० [ फा० सर्म | एक सीधा पेइ जा बगीचों में शोभा के 
लिये लगाया जाता है। बनझ्ाऊ । 
विशेष--हस पेड़ का स्थान काइमीर, अफगानिस्तान और 
फारस आदि एशिया के पश्चिमी प्रदेश हैं । फारसी की शायरी 
में इसका उल्लेख बहुत अधिक है। ये शायर नायिका के सीधे 
डील डौल की उपमा प्रायः हसी से दिया करते हैं। यह पेड़ 
बिल कुछ सीधा ऊपर को जाता है। इसकी टहनियाँ पतली 
पतली होती हैं और पत्तियों से भरी होने के कारण दिग्वाई 
नहीं देती । पक्तियाँ टेढ़ी रेखाओं के जाल के रूप में बहु 
घनी और सुंदर होती हैं। यह पेड़े झाऊ की जाति का है 
और उसी के से फलछ भी इसमें लगते हैं । 
सरोई--संशा ५० [ दि: सरो / ] एक प्रकार बड़ा पेड़ । 
विशेष--यह दृक्ष बहुन ऊँचा होता है । इसकी कूकड़ी छाई 
लिए सफेद होती है और चारपाइयाँ आदि बनाने के काम 
में आती है। इसकी छाछ से रंग भी निकाला जाता है । 
सरोकार-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) परस्पर व्यवहार का संबंध । 
(२) छगाव | बास्ता । प्रयोजन । मतलरूब | 
सरोज-संजा पुं० [ सं० ] कमल । 
सरोजमखी-वि८ स्री० [सं< ] कमल के समान मुखवाली । 
सुदरी । 
सरोजिनी-सज्ञा ख्री० [ स॑* ] (१) कमरों से भरा हुआ ताल | 
कमलपूर्ण सरसी | (२) कमलों का समूह । कमलवन । 
(३) कमल का फूल । 


(7,0७७ 
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खसजेबी 


| 2 कम... 


. सरोजऔी-वि० [ सं० सरोजिन्‌ ] [ख्रो० सरोजिनी ] (१) कमलवाला सर्का-संज्ञा पुं० [ ञ्र० सक्र: ] (१) चोरी । (२) दूसरे के भाव या 


(२) जहाँ कमल हों । 
संज्ञा पुं० (१५) (कमल से उत्पन्न) ब्रह्मा। (२) बुद्ध 
का एक नाम । 
सरोटलच-ंज्ञा पुं० [सं० ] (१) बकुला। बक पक्षी । (२) सारस | 
खरोद्-संज्ा पुं० [फा०] (१) बीन की तरह का एक प्रकार का बाजा । 
विशेष--इस में, ताँत और छोद्दे के तार छगे रहते हैं और इसके 
आगे का हिस्सा चमड़े से मद रहता है । 

(२) नाचने गाने की क्रिया । गान और नृत्य । 
सरोधा-संज्ञा पुं० [ सं० स्वगोदय ] श्वास का दाहिने या बाएँ नथने 
से निकलना देखकर भविष्य की बात॑ कहने की विद्या । 

सरोचिदु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का वैदिक गीत । 
सरो दह्द-संज्ञा पुं० [ सं० ] कमल । 
सरोला-संज्ञा पुं० [ देश> ] एक प्रकार की मिठाई । _ 
विशेष--यह पोस्ते, छुद्दरे, बादाम आदि मेवों के साथ मैदे 
को धी और चीनी में पकाकर बनाईं जाती है । 
सरोघर-संज्ञा पुं० [सं०] (१) तालाब । पोखरा (२) झील । ताल । 
सरोष-वि० [ सं: ] क्रोधयुक्त । कुषित | 
सरोसामान-रंश्ा पुं७ [ फा० सर+व+सामान ] सामग्री । 
उपकरण । असबाव । 
लरोद्दी-संज्ञा स्री० दे” “सिरोही” । 
खसरो-पंजा! पुं० [ सं० शा ] (१) कटोरी । प्याली । (२) ढक्कन । 
ढकना । 
संज्ञा पुं० दे० 'सरो” । 
खरोीता-संज्ञा पुं० [ सं० सार ८ लोहा + पत्र; प्रा० साखत्त ] [ ख्री० 
अल्पा० सरीती ] सुपारी काटने का औजञार । 
घिशेष---यह लोहे के दो खंडों का होता है। ऊपर का खंड 
गैंडासी की भांति घारदार होता है ओर नीचे का मोटा, 
जिस पर सुपारी रखते हैं। दोनों खंडों के सिरे ढीली 
कील से जुड़े रहते हैं, जिससे वे ऊपर नीचे धूम सकते हैं । 
नहीं दोनों खंडों के बीच में रखकर भौर ऊपर से दबाकर 
सुपारी काटी जाती है।.... 
छरोती-संश स्री - [ ४० सरोता ] छोटा सरौता । 
संक्षा श्री० [ सं० शरपत्र | एक प्रकार फी इेख जिसकी छड 
पतली द्वोती है। 
विशेष--हुस ऊख की गाँ ठे” काछी होती हैं और सब तना 
सफेद द्वोता है । 
सर्के-संहा पुं० [ सं० ] (१) मन । चित्त । (२) वायु । (३६) एक 
प्रजापति का नाम । 
सकस--संश्ा पुं> | भर ] (१) वह स्थान जहाँ जानवरों का 
खेल दिखाया ज्ञाता है। (२) वह मंडकी जो पशुओं तथा 


नटों को साथ रखती है और लेऊ कूद के तमाशे दिखाती है। | 


लेख को चुरा छेने की क्रिया | साहित्यिक चोरी । 

सर्कार-संज्ञा श्ली० दे० “सरकार'' । 

सर्कारी-वि० दे० “सरकारी ” । 

सक्युलर-संज्ञ पुं० [ भ्रं० ] (१) गश्ती चिट्टी। (२) सरकारी 
आज्ञापत्र जो सब दफ्तरों में घुमाया जाता है। (३) वह्द 
प्॑न जिसमें किसी विषय की आवश्यक सूचनाएँ रहती हैं । 

सर्ग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गमन । गति। चलना या बदुना । 
(२) संसार । सृष्टि । जगत की उत्पत्ति । (३) बहाव । 
झोंक | प्रवाह । (४) छोड़ना । चछाना। फेकना । (५) 
छोड़ा हुआ अख । (६) मूल । उद्गम । उत्पत्ति स्थान। 
(७) प्राणी । जीव । (८) संतति । संतान। औछाद । (९) 

. स्थभाव | प्रकृति। (१०) प्रवृत्ति । झुकाव । रुझ्षान । 

(११) प्रयत्ञष । चेष्टठा । (१२) संकल्प । (१३) क्रिसी अर थ 
“(विशेषतः काव्य) का अध्याय । प्रकरण । परिच्छेद । (१४) 
मोह । मूच्छों । (५५) शिव का एक नाम । 

सर्गपताली -संज्ञा पुं७ [ सं० स्व +पाताछल+ई (अत्य०) ] (१) 
जिसकी आँखें एची हों। ऐएँचा ताना। (२) वह बैक 
जिसका एक सींग ऊपर की ओर उठा हो और पृसरा नीचे 
की ओर झुका हो । 

सर्गेपुट-संज्ञा पुं० [ सं* ] झुद्ध राग का एक भेद । 

सर्गेबंध-वि० [ सं० ] जो कई अध्यायों में विभक्त हो । जैसे,--- 
सगबंध काव्य । 

सशुन[-वि० दे० “सगुण” । 

सर्जद-संज्ञा पुं० [ अं० सार्जेन्ट ] (१) हकदार । जमादार । (२) 
नाजिर | (३) प्रथम श्रेणी का वकील । 

सर्जे-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) बड़ी जाति का शाल बृक्ष । अजकण 
वृक्ष । (२) राछ । घूना। करायछ । (३) शललकी वृक्ष । 
सलई का पेड़ | (७) विजयसालछ का पेड़ । असन वृक्ष । 
संज्ञा सी ० | अं० ] एक प्रकार का बढ़िया मोटा ऊनी कपड़ा 
जा प्रायः कोट आदि बनाने के काम में आता है । 

सर्ओ_ंक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बड़ा शाल ब॒क्ष । (२) विजयसाक। 
(३) सलई का पेड़ । (४) मदद छोड़ने पर गरम वृध का 
फटाव । 

सज्न-संत्ा पुं. [ सं० ][ वि० संजनीय, सर्जित ] (१) छोड़ना । 
स्याग करना । फेंकना । (२) निकालना। (३) सृष्टि का 
उत्पन्न होना । सृष्टि । (४) सेना का पिछछा भाग । (५) 
साल का गाँद । 
संहा पुं० [ अं० ] असख्र चिकित्सा करनेबाला। चीर फाद 
करनेवाऊछा डाक्टर । जरांह । क्‍ | 

सर्जनी-संज्ञा खी० [ सं० ] गुदा की बलषियों में से बीचवाली बली 
जो मर, पवनादि निकाझती है । 


-३-०पान्‍क8 ७०१७. -4 ५-4 4७०-.० २७७७ उाह#-भ०---ुहकुष+-- भा. + +-+-प्रिकपृक न» १-५ ० मादक फ-+५- ५ - 'छ7गहीमनका सात फरिका- --ामक, --3--.3०३५०७०»-.. 4०७०० १८७५ ० 9 “जाकर कम फ-जनाकााजकसण अक ३४५७७५७क ७ धक्का 


पर्जमणि 


सर्जमणि-संा पुं० [ सं० ] (१) मोचरस | सेमलछ का गोंद । 
(२) राल | धूना | करायल । 

सर्जरी-संज्ञा खी० [ ४० ] चीर फाइ करके चिकित्सा करने की 

. क्रिया या विद्या । 

सर्जि-संश्ञा स्री० [ सं० ] सजी । 

सजिका-संज्ञा स्ली” [ सं० ] सज्जी खार । 

सर्जिज्ञार-रंज्ञा पुं> [ सं ] सजी खार । 

सजु-संज्षा पुं० [ ० ] वणिक । व्यापारी । 
संज्ञा श्ली० विद्युत । बिजली | 

सझस्‍ू-संक्षा पुं> [०] (१) वणिक | व्यापारी । (२) गले का हार । 
संज्ञा ख्नी० दे: सरथू 

सजूर-संज्ञा पुं० | सं० ] दिन । 

सर्टिफिकेट-संज्ञा पु [ अं० ] (१) परीक्ष। में उत्तीणे होने का | 
प्रमाणपत्र । सनद । (२) चाल चलन, स्वास्थ्य, योग्यता 
आदि का प्रमाणपत्र । 

सतं-संज्ञा स्नी० दे० “र्त्त” 

सर्ता-संज्ञा पुं० [ सं० सर्त ] घोड़ा । 

सर्द-वि० [ फा० ] (१) ठंढा । शीतछ । (२) सुस्त | काहिल । 
ढीला । (३) मंद । धीमा । 

मुद्दा० - सर्द होना (१) टठंदा पडना। शीतकछ होना। (२) 

मरकर तमाम हो जाना । (३) मंद हो जाना। थीमा हे। जञाना । 
(४) उत्साह-२हिलत दे।ना । खुप है। जाना । दब जाना । 
(४) नपुंसक । न|मर्द | (७) ब्रेस्थाद । बेसज़ा । 

सद्य ई-सज्षा ख्री० [ फा+ सद + हिं० वाई | हाथी की एक बीमारी 
जिसमें उसके पर जकइ जाते हैं । 

सद्‌ मिज्ञाज-वि० [फा० +५०८] (१) मुर्दा दिल । जिसमें उत्साह 


८. 


न हो | (२) जिसमें शीऊ न हो । बेपुरौव॒त । रूखा । 
सद-संक्ञा पुं० | ५० ] बढ़िया जाति का लंबोतरा खरबूज़ा जो 
काबुल से आता है । 
सर्दार-संज्ञा पुं० दे० “सरदार” । 
सद्रविा-संज्ञा पुं० [ फा० सदाब: | कब्र | सम्राधि । 
सर्दी-संज्ञा खी० [ फा० ] (१) सद॑ होने का भाव। ठंढ । 
शीतलूता । (२) जाड्ा । शीत । 
मुहा०--सर्दी पड़ना 5 जाडा होना | सर्दी खाना + ठंड सना । 
शीत सहना । 
(३) जुकाम । नज़ला । 
क्रि० प्र०--होना ! 
सप्पे-संज्ञा पुं० [ सं> ] [ ख्रॉ० सपिणी ] (१) रेंगना । (२) साँप । 
(३) उयोतिष में एक प्रकार का बुरा योंग । (७) नागकेसर | 
(७) ग्यारह रुठ्रों में से एक । (६) एक स्लेस्छ जञानि । 
सपकंका लिका-संजा स्री८ [ सं० ] सपे छता |. 
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स्पेस 

सर्पकाल्-संज्ञा पुं. [ सं० ] गरुइ । उ०--सर्पकाक कालीगृह 
आए । खगपति बलि बात सो खाए ।--गोपाल । 

सपरगधा-संज्ञा सख्ती ० [ सं० ] (१) गध नाकुछी। (२) नकल 
कद । नाकुली । (३) नागदवन नामक जड़ी | 

सर्पंगति-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] (१) सप॑ की गति। (२) कुटिल 
गति । कपट की चाल । 

सपंग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] साँप का घर । बॉबी । 

सपंघातिनी-संजञा स्ली० [ से ] सरहेंटी । सर्पाक्षी । 

स्पच्छुत्र-यंत्ा पुं० [ सं» ] छत्नाक । खुमी । कुकरमुत्ता । 

सपलिद्र-संज्ञा पुं० | सं० ] साँप का बिल । बॉबी । 

सरपंण-संज्ञा पुं [ सं ] | ति* सर्पित, सर्पणीय ] (१) रेंगनां । 
धीरे धीरे चलना । (२) छोड़े हुए तीर का भूमि से छगा 
हुआ जाना । 

सपतन्नु-संज्ञ पुं-[ स॑० ] बहती का एक भेद । 

स्पंत्‌ ण-संज्षा पुं० [ सं० ] मकुलक द्‌ । 

सपदंडा-संज्ा ख्री० [ सं० ] सिंहली पीपल । 

सर्पदंडी-संश् ख्री० [ सं० ] (१) गोरक्षी । गोरख इमछी । (२) 
गेंगेरन । नागबछा । 

सर्पंदंता-संत्षा स्ली० [ सं० ] सिंहली पीपल । 

सपदूंती-पंशञ स्री० [सं० ] नागद॑ती । हाथी शुंडी । 

सर्पदंप्र-संहा पुं० [ सं* ] (१) सॉप का दाँत । (२) जमालगोटा । 

सर्पदष्ा-संहा स्री० [ सं० ] दंती । उदुंबर पर्णी । 

सपदण्रो-संज्ञा सी ० [ सं+ ] (१) बृश्चिकाली । (२) दंती। उदुं- 
बरपर्णी । (३) भिछुआ । बृश्रिक्रा । 

सपंद्धिष-संज्ञा पुं- [ सं* | मोर | मयूर । 

सर्पेनेत्रा-संज्षा स्ली- | सं० ] (१) सपाक्षो । (२) गंधनाकुली । 

सर्पपति-संज्ञा पुं० | स॑० | दोषनाग । 

सपपुष्पी-संक्षा खी ० [ सं* ] (१) नागदंती। (२) बॉस खेखसा । 

सपेधिय-संज्ञा पुं० [ सं» ] चंदन । 

सर्पंफणज--संज्ञा पुं> | स॑> ] सर्पप्रणि । 

सपफेण--संज्षा पुं. [ सं० |] अफीम । श्रह्िफेन्न । 

सपंबंध-रांत्ञा पुं० [ स॑० ] कुटिल या पेचीली चाल । * 

सपबेल्ि-संक्षा स्री० | स॑० ] नागवछी । पान । 

सपंभत्तक-तंज्ञा पुं० | सं० ] (3) नकुछकद । नाकुली कत्‌ । 
(२) मोर । मयूर पक्षी । 

सर्पभुक्‌ , सपेभु जू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नकुछ कंद । (३) 
मोर | मयूर । (३) सारस पक्षी । 

सर्पमाला-संशा ख्री० [ सं० ] सरहँटी । सर्पाक्षी । 

सपयश्ष, सर्पयाग-संत्षा पुं> [ सं० ] एक यज्ञ जो नागों के संहार 
के लिये जनमेजय ने किया था | 

सपराज-संज्षा पुं> [ सं० ] (१) सर्पों के राजा, शेषनाग | (२) 

वासुकि । 


सप्तत्तता 


_ सर्पलता-संज्ञा स्री० [ सं० ] नागवल्ली । पान । 

सपथल्नी-संज्ञा खी० [ रॉ० ] नागवल्ली | पान । 

सप विद्या-संज्ञा ख्री० [ सं० ] साँप को पकड़ने या वश में करने 

... क्वीविया। 

सरपव्यइ-संक्ञ पुं० [ सं० ] सेना का एक श्रकार का व्यूह जिसकी 
रचना सर्प के आकार को होती थी। 

सर्पशीर्ष-संज्ञा पुं० | सं* ] (१) एक प्रकार की ई'टजो यज्ञ की 
वेदी बनाने के काम में आती थी। (२) तांञ्िक पूजा में 
हाथ और पंजे की एक मुद्रा । 

सर्पसतन्न-संक्षा पुं० | सं० ] सपयज्ञ । 

सपसतब्री-रंज्ञा पुं० [ सं० सर्पसत्रिन ] राजा जनमेजय का एक नाम, 
जिन्होंने सपंयज्ञ किया था। 

सर्पंझुगंधा, सपंछुगंधिका-संज्ञा खी- [ सं० ] गंघनाकुलछी । 
सपंगंधा । 

सपंसहा-संज्षा खी- [ सं० ] सरहँटी । सर्पाक्षी । 

सपंहा-संज्ञा पुं> [ सं० सर्पदन ] सर्प को मारनेबाला, नेवछा । 
संज्ञा स्ली० [ सं+ ] सरहेँटी । सपोक्षी । गंडिनी । 

सखर्पगी-संता स्री० [ सं० ] (५) सरहेँटी । (२) सिहली पीपल । 
(३) नकुछ कद । 

सर्पा-रंश सत्री० [ सं० ] (१) साँ पिन । सरपिणी । (२) फणिलता । 

सर्पात्ति-पंता पुं० [ सं० ] (१) रुद्राक्ष । शिवाक्ष । (२) सपांक्षी । 
सरहेंटी । 

सर्पाक्षी-सेत्ञा खी० | सं० ] (१) सरहेंटी । (२) गंध नाकुछी । 
(३) सर्पिणी । (७) श्वेत अपराजिता । (५) शंखिनी । 

सर्पाद्य-संज्ञा पुं० | सं० ] नागकेसर । 

सर्पादूनी-राश्ा खी० [ सं० ] (१) गंध नाकुछी । गंध रास्ना। 
रास्ना । (२) नकुरछू कद । 

सर्पारि-पंज्ञा पुं [ सं० ] (१) सर्पों का शत्रु, गरुद | (२) 
नेवछझा । (३) मयूर । 

सर्पांचास-रंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सर्पों के रहने का स्थान । 
(२) चंदन । स्रलयज । संदुल । 

सर्पांशन-संद्ा पुं० [ सं० ] (१) मयूर | मोर । (२) गरुड़ । 

सर्पास्य-रंक् पुं० [ सं० ] (१) साँप के समान मुखवाला | (२) 
खर नामक राक्षस का एक सेनापति जिसे राम ने युद्ध में 
मारा था । 

सर्पि-संज्षा पुं० [सं०) (१) घृत। घी। (२) एक वैदिक ऋषि का नाम । 

सर्पिका-पंज्ञा क्ली० [ “० ] (१) छोटा सॉप | (२) एक नदी 
का नाम । 


खपिणी-संज्ा स्ती० [ सं० ] (१) साँपिन। मादा साँप। (२) 


भुजगी छता । 
विशेष--यद्द सप के आकार की होती है और इसमें विष 
का नाश करने और स्तनों को बढ़ाने का गुण होता है । 
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सर्वेकिंसर 


सर्पित-संज्ञा पुं० [ सं० ] साँप के काटने का क्षत । सर्पदंश । 

सर्पिषक-संज्ञा पुं० दे० “सर्पिस”। 

सफिल-संज्ञा पुं० [ सं० ] घृत । घी । 

पी-वि० [ सं० सर्पिन्‌ ] [ त्री” सर्पिणी ] रेंगनेवालछ। । धीरे धीरे 

'चलनेवाला । 
#संज्ञा पुं० दे* सर्पि! या 'सर्पिस्‌ । 

सपष्ठट--सज्ञा पु० [ स० ] खद॒न । 

सर्पोस्मादू-संशा पुं० [सं० ] एक प्रकार का उन्माद जिसमें 
मनुष्य सप॑ की भाँति छोटता, जीभ निकालछता और क्रोध 
करता है। इसमें गुड़, दूध आदि खाने की अधिक इच्छा 
होती है । 

सफुे-संज्ञा पुं० [ श्र० ] न्यम किया हुआ । खपा हुआ । ख्च किया 
हुआ । जैसे,--हस काम में सो रुपए सफ़ हो गए । 

सर्फ़ा-संज्ञा पुं० [ श्र० सर्फ: ] खचच । ध्यय । 

सर्वेत्त-वि० दे० “स्वस्थ” । 

सम-पंज्ञा पुं० दे” “शर्म” । उ०--देहि अवलंब न विलंब अंभोज- 
कर चकथघर तेज बल समे रासी |---तुलसी । 

सर्रा-संज्ञा पुं० | श्रनु० सर सर ] छोहे या लकड़ी की छड़ जिस 
पर गराड़ी घूमती है । धुरी । घुरा । ४ 

सर्राफु-संज्ञा पुं० [ श्र० ] (१) सोने चाँदीया रुपए पैसे का 
व्यापार करनेवाछा । (२) बदले के लिये पसे, रुपए आदि 
लेकर ब्ैठनेवाला । 

मुद्दा ०--सराफ़ के से टके -+ वह सादा जिसमें किसी प्रकार की 

हानि न ही । 
(३) घनी | दौलतमंद्‌ । (४) पारणखी | परखनेवाछा । 

सराफ नाजुआ-संज्ञा पुं० [ भ्र० सर्राफ+ / ] विवाह आदि शुभ 
अवसरों पर कोठीवालों या मद्दाजनों का नौकरों को मिठाई 
रुपया पैसा आदि बॉटना । 

सर्राफा-संक्षा पुं० दे० “सराफा 

सर्राफी-संक्षा खी० दे० “सराफी” | 

खधें-वि० [ सं० ] सारा । सव | समस्त । तमाम । कुछ । 
राजा पुं० (१) शिव का एक नाम। (२) विष्णु का एक 
नाम । (३) पारा । पारद । (७) रसौत । (५) शिलाजतु । 
सिलाजीत । 

सथेकर्ता-सज्ञा पुं० [ सं० सबंकरत ] ब्रह्मा । 

सब्वकाम-संश्ा पुं० [ सं० ] (१) सब हृच्छाएँ रखनेवाछा । (२) 
सब इच्छाएँ पूरी करनेवाछा । (३) शिव का एक नाम । 
(५) एुक बुद्ध या अइंत्‌ का नाम | 

सर्थकामद्‌-वि० [ सं० ] [ जी० सर्वकामदा ] सब कामनाएँ पूरी 
फरनेबाला । । 

सर्वकाल-क्रि० वि० [ सं० ] हर समय । सब दिन । सवा । 

सर्यकेसर-पंत्ञा पुं० [ सं० ] बकुछ दृक्ष या पुष्प । मौकसिरी । 


संबत्तार ३७७७ सबझइग 
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सर्वच्तार-संज्ञा पुं० [ सं* ] मोरवा | मुष्कक वृक्ष । सर्वेशा-वि० स्ली० [ सं० ] सब कुछ जाननेवाली । 
सगंघ-संजा पुं. [ सं० ] (१) दालचीनी । गुडत्वक । (२) संक्षा स्ली० (१) दुगा देती । (२) एक योगिनी । 


एलका | इलायची । (३) तेजपात । (७) नागकेसर । नाग- सर्वेजक्षानी-संज्ञा पुं० [ सं० ] सब कुछ जाननेबाला । सर्वज्ञ | 
पुष्ष । (७) शीतछ चीनी । (६) छींग। लवंग | (७) सर्वज्यानि-संज्ञा ख्री० [ सं+ ] सब वस्तुओं की हानि। सर्थनाश ।" 


अगर | अगरु । (८) शिकारस । (५) केसर |. सर्वेतंत्र-संक्षा पुं० [ सं० ] सब्र प्रकार के शाख-सिद्धांत । 
सघंग-वि० [सं० ][ ली० सवंगा ] जिसकी गति सब जगह हो। वि० जिसे सब शाखत्र मानते हों । स्वंशाख्र-सम्मत । जैपे,- 
जो सब जगह जा सके । सर्वेष्यापक । सब-तंत्र सिद्धांत । गा 
संज्ञा पुं० (१) पानी । जरू। (२) जीव । आअतत्मा । (३) स्वेतः-मव्य० [ सं० ] (3) सब ओर । चारों तरफ । (२) सब 
ब्रह्म । (७५) (शव का एक नाम । प्रकार से । हर तरह से । (३) पूरी तरह से । पूर्ण रूप से । 
स्वेगणु-संज्ञा पुं० [सं० ] खारी मिट्टी । रेह । सर्वेतःशुगा-संज्ञा खी ० [ सं० ] कैंगनी नाम का अनाज । काकुन । 
सघंगत-वि० [ सं० ] जो सब में हो | स्वब्यापक । | सर्वतापन-संज्ञा पु [ सं० ] (१) ( सबको तपानेवाला ) सूर्य । 
स्वंगति-त्रि० [ सं० ] जिसकी शरण सब लोग लें। जिसमें सब (२) कामदेव । 
आश्रय ले । सबतिक्ता-संज्ञा स्री- [ सं>० ] (१) भंटाकी । बरहंरा। (२) मकाय । 
स्गा-संज्ञा श्ली ० [ सं० ] प्रियंगु कृक्ष । काकमाची । 
सर्वेगामी-वि” दे० “सिबंग” । सवतोभद्र-वि- [ #ं« ] (3) सब ओर से मंगल । सवाश में 
सर्वग्नंथि, सब्र थिकर-रांश्षा पुं० | सं० ] पीपलछासूल । शुभ या उत्तम । (२) जिसके सिर, दाढ़ी, सेछ आदि सब 
सर्वग्रह्यपहा-संज्ा खी० [ सं+ ] नागदमनी । नागदौन । के बाल मुंडे हों । 
संग्रास-संज्ञा पुं> [ मं० ] चंद्र या सूथ्य का वह ग्रहण जिसमें | संज्ञा पु (१) वह चौखूँटा मंदिर जिसके चारो ओर दरवाज़ 
उनकी मंडल पुर्ण रूप से छिप जाता है। पूर्ण ग्रहण । हों। (२) युद्ध में एक प्रकार का ब्यूह । (३) एक प्रकार का 
खग्नास अहण । चौखूँटा मांगलिक चिद्ध जो पूजा के वख्नर पर बनाया जाता है । 
सर्वेचक्रा-संज्ञा स्री० [ सं० | बौद्धों की एक तांतजिक देवी । (४) एक प्रकार का चित्रकाव्य । (७) एक ग्रकार की पहेली 


सर्वेचारी-वि> [ सं> सबचारिन [ | स््री० सर्ववारिणी ] सत्र में जिसमें शब्द के खंडाक्षरों के भी अलग अलग अर्थ लिए 

रमनेवाला । व्यापक । ल्‍ जाते हैं। (६) विष्णु का रध् । (७) बॉस । (८) एक्र गंध- 

संक्षा पुं० शिव का एक नाम । ! द्रब्य । (९) वह मकान जिसके चारों ओर परिक्रमा का 
सबंजनप्रिया-संत्षा स्ली० [ सं० ] ऋद्धि नामक अष्टर्गीय ओपधि । | स्थान हो । (१०) हठ योग में बैठने का एक आसन या 
सर्वेजनीन-वि० [ सं० ] सब लोगों से संबंध रखनेवाला । | मुद्रा । (११) नीम का पेड़ । 

सब्र का | सावेजनिक ! सबंतोभद्रकछेद्-राशा पुं० | सं« ] भगंदर की चिकित्सा के लिये 
सर्वेजया-संज्षा सखी ० [ सं० ] (१) सबजय नाम का पौधा जे अख से लगाया हुआ चौकोर चीरा । ( सुश्रत ) 

। 


बगीचों में फूलों के लिये लगाया जाता है। देवकली । (२) | स्वेताश्चद्वा-संज्ञा सी ० [ सं० ] (१) काश्मरी बृक्ष | गंभारी । (२) 


मार्गशीर्ष महीने में होनेब्राला स्त्रियों का एक प्राचीन पर । अभिनय करनेवाली । नटी । 

सववेजित्‌-वि ० [ सं० ] (१) सब को जीतनेवाला । (२) सब से | सधतोभद्रिका-पंहा ली? [रा० ] गंभारी। काइमरी वृक्ष । 
बढ़ा चढ़ा । उत्तम । गर्हार वृक्ष । 
संज्ञा पुं० (१) साई संवत्सरों में से इकीसवों सबत्सर। खर्वेतोभाव-शभ्रव्य ० [ सं० ] सत्र प्रकार से | संपूर्ण रूप से । अच्छी 
(२) मत्यु । कार । (३) एक प्रकार का एकाह यज्ञ । तरह । भली भाँते। 

सर्वेजीवी-वि० [ सं० सर्वजोविनू ] जिसके पिता, पितामह और | खबतोमुख-वि० [ सं ] (3) जिसका मुँह चारो ओर हो । (२) 
प्रपितामह तीनों जीते हों । जो सब दिशाओं में प्रदृत्त हो | (३) पूर्ण | व्यापक । 

सर्वेश-वि० [ सं: ] [ ल्ली० सर्वश्ञा ] सब कुछ जाननेवारा । जिसे संक्षा पुं० (१) एक प्रकार की व्यूह-रचना | (२) जल । पानी । 
कुछ भज्ञात न हो । (३) आत्मा | जीय । (४) ब्रह्मा ( जिनके चार मुंह हैं )। 
संज्ञा पुं० (१) इंधर । (२) देवता । (३) बुद्ध या अहंत्‌ । (७) शिव । (६) अप्ति । (9) स्व । (८) आकाश । 
(४) शिव । सचघंतोवू त्त-वि ० [ सं० ] सवब्यापक । 

सर्वेशक्षता-पंज्ञा स्नी० [ सं० ] सचज्ञ होने का भाव । सर्वेत्र-भव्य० [ सं० ] सब कहीं। सत्र जगह । हर अगह । 


सर्वेक्षत्य-संक्ा पुं- [ सं० ] सबकज्ञ होने का भाव । सर्वेशता । खंभ्रग-वि० [ सं० ] सर्वगा्मी | सर्वव्यापक । 


सबंत्रगामी 


संज्ञा पुं० (१) वायु । (२) मनु के एक पुत्र का नाम | (३) 
भीमसेन के एक पुत्र का नाम | 
सबंत्रगामी-संज्ञा पुं० [ सं० ] वायु । हवा । 


३४८ 


सर्वेयौर 
वि० ओ सत्र कुछ हो या सब में हो । स्वस्वरूप । 


सर्वेभूतदित-संज्ञा पुं० [ सं० ] सब प्राणियों की भलाई । 
सर्वभूमिक-संज्ा पुं? [ सं० ] दारघीनी । गुड्त्वक । 


सर्वेधा-प्रव्य « [ सं० ] (१) सत्र प्रकार से | सब तरह से । (२) | सर्वभागी-वि० [ सं० सर्ंभोगिन्‌ ] [ खी० सबंभोगिनी ] (१) सब 


बिलकुल । सब । 
सर्घेदू-वि० [सं० ] सब कुछ देनेवाला । 
संज्ञा पुं. शिर का एक नाम । 
सबदर्शी-राज्ञा पुं० [ सं० सर्बदर्शिन ] [ स्री० सबंदर्शिणी ] सब 
कछ देखनेवाला । 
सर्वेदा-अव्य” [ सं+ ] सब काल में । हमेशा । सदा । 
सर्वंाहारिक-वि? [ सं० ] जिसकी विजय-बयात्रा के 
दिशाएँ खुली हों | दिग्विजयी । 
सर्वधातुक-संशा पुं० [ सं० ] ताँवा । ताम्र । 
सर्वधारी-संशा पुं० [ सं० स्व घारिन ] (५) साठ संचत्सरों में से 
बाईसवाँ संवत्सर | (२) शिव का एक नाम | 
सवनाभ-संक्षा पुं० | सं० ] एक प्रकार का अख्त्र । 
सर्वनाम-संत्ञा पुं० [ सं० रुवनामन्‌ ] व्याकरण में वह शब्द जो 
संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होता है | जैसे --मैं, तू , वह । 
सर्वनाश-पंज्ञा पुं> [ सं० ] सत्यानाश । विध्वंस । पूरी बरबादी । 
सव्वेनाशी-पंत्ञा पुं० [ सं> ] सबनाश करनेवाला ! विध्व॑ंसकारी । 
चौपट करनेवाला । 
संवनिधान-संज्ञा पुं? [ सं० ] (१) सब का नाश या बध । (२) 
एक प्रकार का एकाह यज्ञ । 
सबंनियंता-संज्ञा पुं० [ सं« सर्बनियन्त ] सब को अपने नियम के 
अनुसार ले चलनेबाला | सब फो वश में करनेवाला । 
सचेपा-वि० [ सं० ] सब कुछ पीनेवाला । 
संज्ञा स्नी- देव्यराज बलि की ख्री का नाम | 
सर्वपाचक-संज्ञा पुं० | सं० ] सुहागा । टंकण क्षार ! 
सवपृष्ठ-संश्ष पुं" [ सं? ] एक प्रकार का यज्ञ । 
सर्वप्रिय-वि० [ सं» ] सब को प्यारा । जिसे सब चाहें । जो 
सब्र को अच्छा लगे । 
सवंबल-रंज्ञा पुं७ [ सं० ] एक बहुत बडी संख्या । (बड़) 
स्वेबाहु-रंश पुं० [ सं० | युद्ध करने की एक विधि । 
सवभद्दा-रांश। ख्री ० [ सं" ] बकरी । छागी । 
स्त्‌ वभक्ती-संज्ञा पुं० [ से० सर्वभक्षिय्‌ ] [ खी० सवंभद्िणी ] सब कुछ 
खानेवाला । 
संज्ञा पुं अभि । 
खर्वभघो र्धव-संज्ञ पुं० [ सं० ] सूर्य । 
सब भाष-संत्ा पुं> [ सं० ] (१) संपूर्ण सत्ता। सारा अस्तित्व । 
(२) संपूर्ण भात्मा | (३) पूर्ण तुष्टि । मन का पूरा भरना । 
ध्त बंभाषम-संक्ष! पुं० [ सं० ] महादेव । शिव । 
सर्वभूत-संज्ञा पुं० [ सं० ] सब प्राणी या सृष्टि । चराचर । 


लिये सत्र 


। 
स्स 


अननीनननाना-नियतक-नन्‍-नक 


का आनंद लेनेवाला । (२) सब कुछ खानेवाला । 

सघंमंगला-वि० [ सं० ] सब प्रकार का मंगल करनेवाली । 
राश्ा खी० (१) दुर्गा । (२) छक्ष्मी । 

सर्वेमूल्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कौडी । कपईक । (२) कोई 

छोटा सिक्का । 

कऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( सब को मूसने या ले ज्ञानेवाला ) 

काल । 

सर्वेमिघ-पंज्ञा पुं० | स॑० ] (१) सार्वजनिक सम्र । (२) एक प्रकार 
सोम याग जो दस दिनों तक होता था । 

सघंयोगी-संज्ञा पुं. [ सं० स्व योगिन्‌ ] शिव का एक नाम | 

सर्वेरल्लक-रांज्ञ पुं० [ सं० ] जैन शाख्रानुसार नौ निधियों में 
से एक । 

सर्थरस-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) राछ । धूना। करायछ। (२) 
लवण । नमक । (३) एक प्रकार का बाजा। (४) सब 
विद्याओं में निपषुण व्यक्ति । 

सर्वेरसा-संशा खी० [ सं० ] छाज्ञा का माँड। धान की खीलों 
का मोड । 
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 सचरसेत्तम-संज्ञा पुं० [ सं० ] नमक । रूवण । 


सर्वेरी8ः-यंज्ञा खी० दे० “शबेरी ” । 
सर्वरृप-वि [ सं, ] जो सब रूपों का हो | सर्वस्वरूप । 
संज्ञा पुं० एक प्रकार की समाधि । 
खबेल[-संज्ञा स्नी ० [ सं० ] लोहे का डंडा । 
सर्ंलिंगी-वि> [ सं० सर्वलिगिनू ] [ ऊो० सरत्रलिंगिनी | सब 
प्रकार के ऊपरी आडंबर रखनेवाला । पापंडी । 
संज्ञा पुं० नास्तिक । 
सबंलोकेश-संज्ञा पुं० [ सं> ] (१) शिव । (२) ब्रह्मा । (३) 
विष्णु | (४) कृष्ण । 
स्लोचना-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक पौधा जो औषध के काम में 
आता है । 
सर्वेलीद्द-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ताँब्रा । ताम्र । (२) वाण। तीर । 
सर्वेत्ररणिका-पक्षा ख्री० [ सं० ] गैंभारी का पेड । 
सर्घेवल्लभा-संज्ञा स्री० [ सं० ] कुछटा स््री । 
सववादी-संहा पुं० [ सं० सववादिन ] शिव का एक नाम | 
सबंधा स-संकज्ञा पुं० [ सं० ] शिव का एक नाम । 
सवधि प्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव का एक नाम । 
रूघेबिदु-वि: [ सं० ] स्वज्ञ । 
संज्ञा पुं० (१) इंशवर । (२) आकार | 
सर्वंधोर-वि० [ सं० ] जिसके बहुत से पुत्र हो | 


स्वयेद्‌ 


सर्ववेद्‌-वि” [ सं० ] सब वेदों का जाननेवाछा । 

स्स वषेद्स-संझ्ा पुं० [ सं० ] वह जो अपनी सारी संपत्ति यज्ष में 
दान कर दे | 

सर्घयेद्स- संह पुं० [ सं० ] सारी संपत्ति । सारा सारू मता । 

सथवेनाशिक-पंज्ञा पुं [ सं० ] आत्मा आदि सब को नाशवान्‌ 
माननेवाला । क्षणिकायादी । बौद्ध । 

सर्वध्यापक-संज्ा पुं> दे० “सर्वव्यापी” । 

सर्वव्यापी-वि० [ सं० सर्वव्यापिन्‌ ] [ खी० सर्वव्यापिनी | सब में 
रहानेवाला । सब पदार्थों में रमणशील । 
संज्ञा पुं० (१) इंशवर । (२) शिव । 

संर्वश:-भ्रन्‍्य ० [ सं० ] (१) पूरा पूरा । (२) समूचा। पूर्ण रूप से । 

सर्वेशक्तिमान-वि० [ सं० सर्वशक्तिमत्‌ ] [ आरी० संवेशक्तिमती |] सब 
कुछ करने की सामथ्य रखनेवाला । 
संज्ञा पुं० इंश्वर । 

सर्वशन्पधादी-संशा पुं० [ सं० ] बौद्ध । 

स र्वशूर-संज्ञा पुं० [ सं. ] एक बोधिसस्य का नाम । 

सर्वेश्रेष्ठ-वि० [ सं० ] सब में बड़ा । सब्र से उत्तम । 

सर्वध्वेता-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार का विषेका कीड़ा । 
सपफ्कि । ( सुश्रुत ) 

सर्वेसंगत-संज्ञा पुं० [ सं० ] साढठी धान । पष्टिक धान्‍्य । 

सर्यरूस्थान-वि० [ सं० ] सब रूपों में रहनेवाछा | सर्वेखूप । 

सर्वेलंहार-संज्ञा पुं० [ सं० ] काल । 

सर्वेस-वि० दे० “सर्वस्व” । 

सर्वेलर-पंज्ञा पुं> [ सं> ] मुँह का एक रोग जिसमें छाले से पड़ 
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जाते हैं तथा खुजली तथा पीड़ा होती है । 
विशेष--यह तीन प्रकार का होता है--वातज, पिन्नज और 
कफज । वातज में मुख में सूई चुभने की सी पीड़ा होती 
है। पित्तज में पीले या छाल रग के दाहयुक्त छाले पड़ते 
* हैं। कफज में पड़ा रहित खुजली होती है । 
स्चेंसह- उच्चा पुं० | सें० ] गूगल । गुग्गुल । 
स्‍ल वसाज्षी-संज्ञा पुं० [ से० सर्वसाज्षिन्‌ ] (१) इंशवर । परमात्मा । 
(२) अभि। (३) वायु । 
सचसाचन--संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सोना । स्त्रणं। (२) घन । 
(३) शिव का एक नाम । 
स्‍्त वंसाधारण-संक्षा 'पुं« [ ४५ ] साधारण लोग । जनता ॥। 
आम लोग । 
वि० जो सब में पाया जाता हो । आम । सामान्य । 
सर्वेसामान्य-वि० [ सं० ] जो सब में एक सा पाया जाय। 
मामूली । 
त्त वेंसारं ग-सता पुं० [ सं० ] एक नाग का नाम । 
सर्वेसिद्धा-संहा स्री ० [ सं० ] चतुर्थी, नवमी और चतुदंशी ये तीन 
तिथियाँ । 
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सर्वामाद्य 
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सवसिश्चि-संज्ञ ख्री० [ सं० ] (१) सब कारयों और कामताभों 
का पूरा होना । (२) पूण तक । (३) बिल्च वृक्ष । श्रीफल । 
बेल । 

सर्वेस्तेम-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का एकाह यज्ञ । 

सचस्व-संशा पुं० [ सं० ] जो कुछ अपना हो बढ़ सब । किसी की 
सारी संपत्ति । सब कुछ | कुछ मार समता । 

स्ेस्थार-संज्ञ पुं० [ सं ] एक प्रकार का एकफ्क यञ्ष । 

सघेहवी-संज्ञा पुं० | सं० सर्वखिन्‌ ] [ क्री? स्बस्विनी ] नापित पिता 
और गोप माता से उत्पन्न एक संकर जाति। ( व्रद्मवैवत्त 
पुराण ) 

सर्वह्र-संज्ञा पुं० | सं ] (१) सब कुछ हर छेनेवाला | (२) वह 
जो किसी की सारी संपत्ति का उसराधिकारी हो । (३) भहा- 
देव । शंकर । (७) यमराज । (७) काल । 

सघंह।री-वि० [ सं० सवहारिन ] [ स्ली० सवहारिणी | सब कुछ 
हरण करनेवाला । 

सर्वद्वित-संक्षा पुं० | स॑० ] (१) शाक्ष्य मुनि । गौतम बुद्ध । (२) 
मरिच । मिच । 

सर्वांग-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) संपूर्ण शरीर | सारा बदन । जैसे ,- 
सवाग में सैलछ मदन। (२) प्तब अबयब या अंश। 
(३) सब वेदांग । 

सथोगरूप-संक्षा ५० [ सं० ] शिव का पक नाम । 

सर्चा (य-संज्ञा पुं> [ रं० ] वह पद्म जिपके चारों चरणों के अंत्या- 
क्षर एक से हों । 

सर्वा्ष-संज्ञा पुं> [ सं० ] रुवाक्ष । शिवाक्ष । 

सर्वाद्षी-संज्ञा ख्री ० [ सं* ] दुग्धिका । दुधिया घास । दुद्धी । 

सवाण्य-संज्ा पु० [ सं० | पारद । पारा । 

सर्वाणोी-संज्ञा खी ० [ सं० ] दुर्गा । पाती । 

सर्वानिथि-संत्ञा पुं० [ सं» ] बह जो सब का आतिथ्य करे । वह 
जो सब आए गए छोगों का सत्कार करे। 

सर्वात्मा-राज्ञा पुं० [ से० सर्वातान ] (५) सब की आत्मा । सारे 
विश्व की आत्मा । संपूण विश्व में ध्याप्त चेतन सत्ता । ब्रह्म । 
(२) शिव का एक नाम | (३) जिन । अहंत्‌ । « 

सर्वांचिकार-संज्ञा पु. [ ५० ] (१) सब कुछ करने का अधिकार । 
पूर्ण प्रभुस्त। पूरा इख्तियार । (२) सथ प्रकार का 
अधिकार । 

सर्घाधिकारी-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) पूरा अधिकार रखनेवाला । 
वह जिसके हाथ में पूरा हस्तियार हो । (२) हाकिस । 

सर्वामिसंघक-संज्ञा पुं> [ पं> ] सब को धोखा देनेवाला । (मनु ०) 

सर्चाभिनश्वार-संज्ञा पुं. [ ४० ] चढ़ाई के लिये संपूर्ण सेना की 
तैयारी या सजाव । 

सर्वाधात्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी परिवार या गृहस्थी में रहने- 

वाले घर के प्राणी, नौकर चाकर आदि सब छोग । (स्म्ति) 


: खर्वायनी 


: श्र्वायनी-संज्ञा सख्ती ० [ सं ) सफेद निसोथ । 

सर्वाथंसाधन-संत्ञा पुं+ [२० ] सब प्रयोजन सिद्ध होना। 
सारे मतणरब पूरे होना । 

ह सवथिलिद्ध-संज्ञ पुं> [ सं० |] सिद्धार्थ । शाक्य मुनि गौतम बुद्ध । 

सर्वांचसर-राक्ष। पुं० | ४० ] आधी रात । 

सर्वाचसु-संज्ञा पुं> [ सं० ] सूर्यय की एक किरण का नाम । 

सर्वाशय-संत्रा १०[ सं० )] (१) सब का शरण या आधार स्थान । 
(२) शख्विव का एक नाम । 

सर्वाशी-4० [ सं० सर्वाशिन ] [ स््रौ- 
खानेवाला । सवभक्षी । (स्छूति) 
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सवोशिनी ] सब कुछ 


सर्चास्तियाद-संक्षा पुं० [ सं० ] यह दार्शनिक सिद्धांत कि सब 
वस्तुओं की यास्तव सत्त! है, वे असम नहीं हैं । 


विशेष--यह बौद्ध मत की वैभाषिक शाखा के चार भिन्न भिन्न 

मतों में से एक है जिसके प्रवत्तक गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल 
माने जाते हैं । 

सर्वास्तिवादो-वि८ [ सं० सर्वास्तिवादिन्‌ू ] सर्वास्तिवाद मत को 
माननेवाला । बौद्ध । 

सर्वास्त्ा-संज्ञा खी० [ सं० ] जैनों की सोछह विद्या-देवियों में 
से एक । 

सबं-संज्ञा पुं० [ भं० ] (१) भूमि की नाप जोख। पेमाइद्य । (२) 
वह सरकारी विभाग जो भूमि को नापकर उसका नकशा 
बनाता है । 

सर्वश, स्वेश्वर-संज्ञा पुं- [ सं० ] (१) सब का स्वामी । सब का 
मालिक । (२) ईश्वर । (३) चक्रवर्ती राजा । (४) शिव । 
(७५) एक प्रकार की ओषधि । 

सर्वोध-संज्ञा पु [ सं» ] (१) सवागपूर्ण लेना । (२) एक प्रकार 
का मधु या शहद । 

सर्वषिधि-संक्षा खी ० [ “ं० ] आयुर्वेद में ओपशतियों का एक वर्ग 
जिसके अंतर्गत दस जड्डी बूटियाँ हैं । 

सशंफ-संज्ञा पुं> दे० “सपंप” 

सपपेप-रंज्षा पुं० [| सं० ] (१) सरसे । (२) सरसे भर का मान 
या तौछ । (३) एक प्रकार का विष । 

सर्वपकंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] पक प्रकार का पौधा जिसकी जड़ विष 
होती है । 

सर्वप्क-संज्षा पुं० [ सं> ] एक प्रकार का साँप । 

सपपकी-संज्ञा स्री० [ सं० ] एक विषेला कीड़ा । 

स थेप तैल-संशा ५० [ सं० ] सरसें का तेल । 

सथेपनाल-सराज्ा प॑ं० [ सं० ] सरसे का साग | 

सपपा-संज्ञा स्री ० [ रं० ] सफेद सरसें । 

सेपारुण-संज्ञा पुं० [ सं० ] पारस्कर गृह्य सूत्र के अनुसार असुरों 
का एक गण । 


| 
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सपपिक-संज्षा पुं० | सं० ] सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का 
बहुल जहरीला कीड़ा जिसके काटने से आदमी मर जाता है। 

सबपिका-संज्ञ ख्री० [ सं | (१) एक प्रकार का लिंग रोग । 

विशेष--इस रोग में लिंग पर सरसें के समान छोटे छोटे 

दाने निकल भाते हैं । यह रोग प्रायः दुष्ट मैथुन से 
होता है । 
(२) मसूरिका रोग का एक भेद । (३) सपपिक नाम का 
ज़हरीला कीड़ा । वि० दे० “सपपिक” 

सर्षपी-संश्ञा खी० [ सं० ] (१) स्नाविका। (२) सफेद सरसें 
(३) ममोला । खंजन पक्षी। (४) एक प्रकार के छोटे 
दाने जा शरीर पर निकल आते हैं । 

ससले-संज्ञा स्री० दे० “सरसें” । 

सहेद-संज्ञा ्नी० दे० “सरहद” । 

सलंबा नोन-संत्ञा पुं> [ सलंवा ?+ हिं० नोन ] कचिया नोन । काच 
लछुवण । 

सल-राक्षा पुं० [ सं० ] (१) जल । पानी । (२) सरल दृक्ष । (३) 
पक प्रकार का कीड़ा जे। प्रायः धास में रहता है । इसे बोट 
भी कहते हैं । 

सलई-संज्ञा स्लनी० [ सं० शत्रकों ] (१) शलकी दक्ष ।' चीढ । वि० 
दे० “चीढ़” । (२) चीढ़ का गोद । कुदुर । 

सलक-संजा पुं० [| अ्र० ] चुकन्दर । कन्दशाक । 

संलक्षपात-सज्ञा पु५ ? ] कछुआ । कच्छप । 

सल्लगम-संज्ञा पुं० दे० शलजम 

सलशा(-संक्ञा स्ली- [ सं० शह्की | शलछकी । सलई । चीढ़ । 

लज॒-संज्ञा पुं० [सं० सलूू -+ जल] पहाड़ी बरफ का पानी । 

खलजम--संज्ञा पुं० दे” 'शलूजम 

सलका-वि० [ सं० ] जिसमे छज्ञा हो। शर्म और हयावारा । रक्षा- 
शील । 

सलडुक-संज्ञा पुं० [ सं* ] चीौछाई का साग । 

सलतनत-संज्ञा त्नी० [ भ्र० सल्तनत ) (१) राज्य । बादशाहत । 
(२) साम्राज्य । (३) इंतजाम । प्रबंध । 

मुह ]०--सलतनत बैठना <+ प्रबंव ठोक होना । इततजाम बैठना । 

(४) सुभीता । आराम | जैसे,--पहले ज़रा सलछतनत से 
बैठ लो, तब बातें होंगी | 

सलना-क्रि० स्‍्० [ सं० शब्य ] (१५) साला जाना। छिदना। 
सिदना । (२) किसी छेद में किसी चीज का डाला या पहन- 
नाया जाना । द 
संज्ञा पुं० रकडी छेदुने का बरभा | 
संज्ञा पुं० [ सं० ] मोती । 

सल्पन्न-संतज्षा पुं० [ सं० ) दाल चीनी | गुड़त्वक । ' 


सखबध-वि० [ ह्र० सत्य ] नष्ट । बरबाद । जैसे --साल ही भर में 


उन्होंने वाप दादा की सारी कमाई सलब कर दी । 


सम ह्‌ 


सलमह-संज्ञा पुं० [ फा० ] बथुआ नाम का साग । 

सलम।/-संज्ञा पुं० [ भ्र० सलम ? | सोने या चाँदी का बना हुआ 
चमकदार गोल लूपेटा हुआ तार जो टोपी, साड़ी आदि में 
बेछ बूटे बनाने के काम में आता है | बादला। 

सतलवबट-संज्ञा क्की० दे० “रि 








सिलवट 
सलबन-संज्ञा पुं० [ सं० शालिपण ] सरिवन । 
सलवात-संज्ञा स्नी० [ श्र' ] (१) बरकत । (२) रहमत । मेहर- 
बानी । (३) गाली । दुखचन । कुवाच्य । 
क्रि० प्र०--सुनाना । 
सतलसलबे।ल-संज्ञा पुं० [ श्र- ] बहुमूत्र रोग या मधुप्रमेह नामक 
रोग । 
सल सतलाना-कि० भ्र० [ श्रनु० ] (१) धीरे धीरे खुजली द्ोना | 
सरसराहट होना । (२) गुदगुदी होना । (३) कोड़ों का 
पेट के बल चलना । सरसराना । रंगना | 
क्रि०ः स० (१) खुजलाना । (२) गुदगुदाना । (३) शीघ्रता 
से कोई कार्य करना । 
सलसलाइहट-संज्ञा स्री० [ श्रनु० ] (१) सलरूसछ शब्द। (२) 
खुनली । खारिश । (३) गृदगुदी । कुलकुली । 
सलसी-संत्षा क्ली० [ देश» ] माजूफल की जाति का पुक प्रकार का 
बड़ा वृक्ष जो बूृक भी कहलाता है। वि० दे: “ 
सलह ज-संत्ञा स्ली० [ हिं० साटा ] साले की स्त्री | सरहज । 
सलाई-संज्ञा ख्री० [ सं शलाका ] (१) घातु की बनी हुई कोई 
पतली छोटी छडड । जैसे -सुरमा लगाने की सलाईं | घाव 
में दवा भरने की सलाईं । मोजा या गुल्बंद बुनने की 
सलाई । 
मुद।०--सलाई फेरना[<(१) शवों में सुरभा या झीषन लगाना । 
(२) सलाई गरम करने अंथा करने के विये आँसी में लगाना । आसें 
फोश्ना । 
डे (२) दिया सलाई ! 
संज्ञा ख्री० [ द्वि० सालना ] (१) सालने की क्रिया या भाव । 
(२) सालने की मजदूरी । 
संज्ञा स्री० [ सं शन्नकी ] (१) सझाई । शलछ॒की । (२) 
चीड़ की छकड़ी | 
सलाकना|-कि० श्र० [ सं« शलाका + ना (प्रय०) | सलाई या इसी 
तरह की ओर किसी चीज से किसी दूसरी चीज पर लकीर 
खींचना । सलाई की सहायता से चिह्द करना | 
सलाज-संज्ा स्री० [ फ्रा० सलाख, मि० सं० शलाका ] (१) धातु की 
बनी हुईं छद़ | शलाका | सछाई । (२) छकीर । खत । 
सलाजीत-रसंज्ञा श्री ० दे० “शिक्षाजीत” । 
सलाद-सक्ञाधपुं० [अं० संछाद ] (१) गाजर, मूली, राई, प्याज आदि 
के पत्तों का भँगरेजी ढंग से सिरके आदि में डाछा हुआ अचार । 
(२) पक विशिष्ट जाति के कन्द्‌ के पसे जो प्रायः ऋच्चे 
बंद 


50. (- 





सतामी 





खाए जाते हैं और बहुत प/चक होते हैं । 
हें । 
सलाम-संज्ञा पुं० [० ] प्रणाम करने की क्रिया । प्रणाम । 
बंदगी । आदाब । 
मुहा०--दूर से सझछाम करना 55 किसी बुरी वस्तु के पाए' न जाना। 
किसी बुरे भादमी से दूर रहना । जैसे,--उनको तो हम दूर ही 
से सलाम करते हैं। सलाम है + हम द्वर रहना चादते हैं । 
बाज श्राए । जैसे,--अगर उनका यही रंग ढंग है, तो फिर 
हमारा तो यहीं से उनको सलाम है। सलाम छेना रू सलाम 
के जवाब देना। सलाम कबूल करना। सलाम देना (१) 
सलाम करना । (२) सलाम कहछाना । सलाम करके चछना +- 
किसी से नाराज होकर चलना। अप्रसन्न होकर, विदा द्ोना । 
सलाम फेरना ++(१) नमाज खतम करना । (२) किसी से 
भ्रप्सन्न दोकर उसका प्रणाम न॑ स्त्रीकार करना । 
यो० >>सलाम अछैक या सलाम अलैकम & सलाम । भ्रगिवादन | 
सलाम कराई-संक्ञा ख्री० [ श्र० सलाम + हिं० कगई ] (१) सछाम 
करने की क्रिया या भाव । (२) वह धन जो कन्या पक्षवाछ्े 
मिलनी के समय वर पक्ष के छोगों को देसे हैं । (मुसछ०) 
सलामत-वि० [ श्र० ] (१) सब प्रकार की आपत्तियों से बचा 
हुआ। रक्षित। जैसे,--घर तक सलामत पहुँचे, तब 
समझना । 
यो०--सही सलामत । 
(२) जीवित और स्वस्थ | तंदुरुस्त और जिंदा | जैसे,-- 
आप सलामत रहें; हमें बहुतेरा मिला करेगा | (३) कायम । 
बरकरार । जैसे,--सिर सलामत रहे, टोपियाँ बहुत मिकगी । 
क्रि० वि० कुशलपूयंक । खिरियत से । 
संज्ञा स्नी० सालिम या पूरा- होने का भाव | भस्ंडित भौर 
संपूर्ण होने का भाव । 
सलामती-संज्ञा ्ली० [ भ्र० सलामत +ई (प्र4०) | (१) संदुरुस्ती । 
स्वस्थता । (२) कुशल । क्षेम । जैसे,--हम तो दसेशा 
आपकी सलामती चाहते हैँ । है है..." 
इंश्वर की कृपा से। परमात्मा के'भनुमइ से । 





इसके कह भेद 


मुदहद्दा०---सलछामती से 
विशेष--हस मुहा० का प्रयोग प्रायः ख्रियोँ और विशेषनः 
मुसलमान स्त्रियाँ, कोई बात कहते समय, शुभ भावना से 
करती हैं | मैसे--सलामती से उनके दो दो छइके हैं । 

(३) पुक प्रकार का मोटा कपड़ा | (४) जीवन । जिंदगी । 
सलामी-संजा स्ली० [ अ० सलाम +ई (प्रत्य०) ] (१) प्रणाम करने 
की क्रिया । सलाम करना। जैसे,--दूल्हे को सलामी में 

१०) मिछे थे । (२) शासकों से प्रणाम करने की क्रिया। 
सैनिकों की प्रणाम करने की प्रणाली । सिपाहियाना सछाम । 
जैते-सिपाहियों की सछामी, तोपखाने की सलामी | 


खलादहद 


(३) तोपों या बन्दूकों की बाद जो किसी बड़े अधिकारी या 
माननीय व्यक्ति के आने पर दागी जाती है । 
मुह] ०--सलामी उत्तारना > कियभी के रबागतार्थ बन्दृकों या तोषों 
वो बाद दागना । 
क्ि० प्र ०---दगना ।--दागना ।--होंना । क्‍ 
खलाह-संकञ स्री० [ भ्र० ] सम्गति | परामश । राय । मशवरा । 
ब्रि० प्र०--पृछ्नना ।--देंना ।--अताना ।--लेना । 
मुद्दा०--सलाह ठहरना + राय पक्का दोना । सम्मति निश्चित होना। 
जैसे,--सब छोगों की सलाह ठहरी है कि कल बाग चलें। 
सलाहकार-संज्ञा पुं५ [ झ्० सलाद +- फा० कार (प्रत्य०) | वह्द जो 
परामश देता हो । राय देनेवाला । 
सल्लिल्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्ञक । पानी । 
सलिल३ तल-रंकज्ञा पुं० | सं० ] शीबलछ । सिवार । 
सलिलक्रिया-संज्ञा ख्री - [ सं० ] प्रेत का तपंण। जलांजलि । 
उदक किया | वि० दै० “उदकक्रिया । 
सलितलचर-वि० [ प॑० ] ज़छू में विचरण करनेवाला । जरूचर । 
सलितलज-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (५) कमल । पद्म । (२) वह जो जछ 
से उत्पन्न हो । जलजात । 
सल्िलजन्परा-संज्षा पु [ सं० सलिलनन्मनू ] (१) कमल । प्च । 
(२) बह जो जरू से उत्पन्न हो । जलजात । 
सलिलबू-वि० [ सं" ] सलिल देनेवाला। जल देनेबाला। जो 
जल दे । 
संज्ञा पुं० मेघ | बादल । 
खलिखधर-संश्ञा पुं० [ सं० ] सोथा। मुस्तक । 
सलितलनिधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जलनिधि | समुद्र । (२) 
सरसी छद॒ का एक नाम । 
सलिलप ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जल के स्वामी, वरुण । (२) 
समुद्र | सागर । 
सलिलप्रिय-पंत्षा पु० [ सं० ] सूअर । झूकर । 
सलिशपुच-एंश्ञा पुं० [ स॑० ] सेव । बादल । 


>-+ डेट ७०४+«हं+ ० लेेन्टनडे २ नेजफजाओ>ब्क -ह 


सलिलयोनि-संज्ञा पुं. | स॑+ ] (१) ब्रह्मा। (२) वह बस्तु जो 


जल मूँ उत्पन्न होती हो । 


सलिलराज-सेह पुं० [ सं* ] (१) जछ का स्वामी, वरुण । (२) 


समुद्र । सागर । 


सलिलस्थलच र- वि० [सं०] जो जल और स्थल दोनों में 


विचरण करता हो । जैते,--हं स, साँप आदि । 


सर लिलाजलि-संक्षा सक्षी० [ सं५ | मुतक के उदृश्य से दी जानेवाली 


जलांजलि । 
सलिखाकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्‌ । सागर । 
चल लिला घधिप-वांज्ञ! पु०| स॑० | जरू के अधिष्ठाता देवता, वरुण । 
संलिलाणघ-संज्ञा पुं. [ सं० ] समुद्र । सागर । 
सलिलालय-तसंशा पुं० [ सं* ] समुद्र । 


इे४८२ 
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सलुक 


सलिलाशभ-वि० [ सं० ] केवल जछ पीकर रहनेवाला । 
सलिलाशय-संज्षा पुं० [ सं० ] जलाशय । तालाब | 
सलिलाह।र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बह जो केवल जऊ पीकर 
रहता हो । (२) केवछ जल पीकर रहने की क्रिया । 
सलिलंद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] जल के अधिष्ठाता देवता, तरुण । 
सलिलेधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाइवानल । 
सलिलेचर-संज्ञा पु. [ सं० ] जल में रहनेवाला जीव । जलूचर । 
सलिलेश-संज्ञा पुं> [ सं० ] जलू के अधिष्ठाता देवता, वरुण । 
सलिलेशय-वि० [ सं० ] जल में सोनेवाला । जलशायी । 
सलिलोद्धव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कमछ | (२) जल में उत्पन्न 
होनेवाली कोई चीज । जैसे,--शं ख, घोंधा आदि । 
सलिलोपजीयी-वि० [ सं० सल्लोपजोविन ] केवछ जर पर निर्भर 
रहनेवाछा । जकोपजीयी । 
सलिलोका-संज्ञा पुं [ ढं० सल्लीकस ] जोंक । जलौका । 
सलितलोदन संज्ञा पुं० [ सं> ] पकाया हुआ शन्न । 
सली का-संज्ञा पुं> [ ग्र० ] (१) काम करने का ठीक ठीक या अच्छा 
ढंग. । शऊर । तमीज़ । (२) हुनर । लियाकत । (३) चाल 
सलन । बरताव । (४) तहज़ीब । सभ्यता । 


क्रि० प्र०--आना ।--सिखाभा । - सीखना ।--होंना । 


| सल्लीकामंद्-वि० [ श्र सलीक़ा + फ्रा9 मंद (प्रत्य०) ] (१) जिसे 


सलीका हो । शऊरदार । तमीज़दार । (२) हुनरमंद । 
(:) सभ्य | 

सलीखा-संज्ञा पु. [ १? ] तज | त्वकपतन्र । 

सलीता-संज्ञा पुं० [ देश० ] पुक प्रकार का बहुत मोटा कपड़ा जो 
प्रायः मारकीन या गजी की तरह का होता है । 

सतलीपर-संज्ञा पुं० [ ४० स्लिपर ] (१) एक प्रकार का हलका जूता 
जिसके पहनने पर पंजा ढेंका रहता है ओर एड़ी खुली रहती 
है। आराम पाई । सलूपट जूती । (२) वह लकड़ी का तख्ता . 
जो रेल की पटरियों के नीचे बिछाया रहता है। वि० दे० 
“सलीपर” । (३) द्वाल जो पहिए पर चढ़ाई जाती है । 

सलीमी-संजा स्ली० [ प्र० सलीम ] एक प्रकार का कपड़ा । 

सलीक्ञगजगामी-संजा पुं० [ सं० ] बुद्ध का एक नाम । 

सल्ीसख-वि० [ भ्र० ] (१) सहज । सुगम। आसान । (२) जिसका 
तल बराबर हो । समतऊ । हमवार । (३) महापरेदार और 


चलती हुईं (भाषा) । 


सलुक-संहा पुं० [ भ्र० ] (१५) तौर । तरीका । ढंग । (क्कृ०) (२) 


बरताव । ध्यवहार । आचरण । जैसे,--अपने साथियों के 
साथ उनका सलूक अच्छा नहीं होता । (३) मिछाप। मेल । 
सद्भाव | जैसे,--उनके घर में सब छोग सलक से रहते 
हैं। (४) भछाई । नेकी । उपकार । जैसे,--जहाँ तक हो, 
गरीबों के साथ कुछ न कुछ सलूक करते रहना चाहिए । 


सलूग 
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सलूग-संहा पुं० [ सं० ] (१) शाज्नंघर संहिता के अनुसार एक | सघजा-संज्ञा खी० [ सं० ] बबरी । अज्गन्‍्धा । 


प्रकार के बहुत छोटे कीड़े । (२) जूँ। लीख । 


सलूना--संह्ा पुं० [ हिं० स+ लून #+ नमक ] पकी हुईं तरकारी या 


. भाजी । (पश्चिम) 
वि० दें० “सलोना  । 
सलूनीौ-संज्ञा खी ० [ हिं० स+ होन 55 नमक ] चुका शाक। खुक्रिका । 
सलेक-संज्ञा पुं० [ सं० ] तैसिरीय संहिता के अनुसार एक आदित्य 
का नाम । 
सलेया - संज्ञा स्री० [ सं० शन्यफी ] शछकी । सछई । 
सलोक-एंज्ञा पुं० [ सं: ] (१) नगर । शहर । (२) वह जो नगर 
में रहता हो । नागरिक । 
सलो तर-संज्ञा पुं> [ सं० शालिहोत्री ] पशुओं विशेषतः घोड़े की 
चिक्रित्सा का विज्ञान । 
सलेतरी-संज्ञा पुं० [ सं० शालिहोत्री ] पशुओं विशेषतः घोड़ों की 
चिकित्सा करनेवाझा । शालिहोश्री । 
सत्तेोना-वि० [ हि० स+- लोन 5 नमक ] [ ख्ली० सलीनी ] (१) 
जिसमें नमक पड़ा हो। नमक सिछा हुआ | नसकीन । (२) 


जिसमें नमक था सोंदय्य हो । रसीछा | सुंदर । जैसे,--तोरे 


नैनोँ श्याम सलोने, जादू भरी कि कटारी । (गीत) 
सलेनापन-संज्ञा पु. [ हिं० सलोना + पन (प्रत्य०) ]सलोना होने 
का भाव । 


सले।ने-संज्ञा पुं० [ सं० आवणी १ ] हिंदुओं का एक स्योहार जो 


धावण मास में पूणसा के दिन पइता है। इस दिन छोग 
_ शाखी बाँवते और बेंघवाते हैं । रक्षा बंधन । राग्वी पूनों । 
सज्ञ-रोज्ञा ५० [ सं सर | सरर वृक्ष । सरछद्गुम । 
सन्नकी-संज्ञा ख्री ० [ सं० शतह्दी ] (१) शछकी बृक्ष । सलूई। (२) 
कुतुझ । शलकी-निय्योौस ! 
सन्न चछरणतीथ (-संज्ञा पुं० [ मं० ] एक प्राचीन तीथ का नाम । 
 सल्लम-संक्षा पुं० खी० [ देश० ] एक प्रकार का मोटा कपड़ा । 
गजी । गादा । 
सप्लाह-संज्ञा स्सी० दे० सलाह  । 
सजल्ली-पेशा स्री० [ सं० शल्नकी ] शाल्लकी | सलई | 
सजल्ल/-वि० [ देश८ ] मुख । बेवकूफ । 
: संज्ञा पुं० [ हिं० सलना ] चमड़े की डोरी । 
सटप- संज्ञा पुं० दे०  शब्य” । द 
सथ॑ंशा[-संज्ञा स्नी० [ सं० ] एक प्रकार का धृक्ष | 


सच-सज्ञा पुं० [ सं» ] (१) जर । पानी । (२) पुष्परस ॥ पुष्प- 


द्रव । (३) यज्ञ । (४) सूर्य । (५) संतान | औलाद | (६) 
चंद्रमा । 
'वि० कज्ञ । अनाड़ी । 
$9 सेज्ञा पुं० दे० “शत्र' । 
सचवगात-संज्ञा खी० दे० “सौगात । 


शेक्षेद्र३ 
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सचत-रंश्ञा स्री० दे” “सौत” । 

सचत्ख-वि० [सं० ] बच्चे के सहित । जिसके साथ बच्चा 
हो । जैसे,--दान में सबत्स गो दी जाती है । द 

सबन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रसव । बच्चा जनना। (२) दयोनाक 
कृक्ष । सोनापाठा । (३) यज्ञषस्नान । (७) सोमपान । (७५) 
यज्ञ । (६) चत्रमा । (७) पुराणानुसारु भगु के एक पुत्र का 
नाम | (८) वशिष्ठ के एक पुत्र का नाम। (९) रोहित 
मन्वंतर के सप्तषियों में से एफ ऋषि का नाम । (१०) स्वायं- 
भुत्र मनु के एक पुत्र का नाम। (११) अप्लि का एक नाम । 

सधनकमे-संज्ञा पुं० [ सं० सवनवार्मन ] यज्ञकाय । 

सचनमुख-गंज्ञा पुं | स॑० ] गज्ञ का आरंभ । 

सबवनिक-वि० [ सं० ) सबन संबंधी । सवन का । 

सचपस्क-वि० [ सं० ] समान अवस्थायाले | बराबर की उम्रवारे। 

सचवया-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] सखी । सहचरी । सहेली । 

सघर-संक्षा पुं० | स॑० ] (१) जल । (२) शिव का एक नाम । 

सबर्रोध्-संज्ञा पु० | सं> | पटानी लोधथ । सफेद छोच । 

सचघणु-वि० [ सं | (१) समान | सदश । (२) समान वर्ण का । 
समान जानि का । 

सधरणा-संत्ञा स्ली० | सं० ] सूर्य की पत्नी छाया फ्रा एक नाम | 

सचघदहा-राज्षा श्री ० [ सं॑० ] निसोध । प्रिवूस । 

सर्वोग-संज्ञा पुं- दे” “स्वॉग” । | 

सधा-संक्ञा स्नी ० | सं+ स+ भः | चौथाई सहित । संपूर्ण और एक 
का चतुथाश । चत॒थाश सहित । जैसे,--सता चार; अथॉत्‌ 
सार और एक का चत॒धाश5७ : । 

सवाई-संजा खीट [ हि सवा न ४ (फ्रर०) ] (१) ऋण का एक 
प्रकार जिस में मल ध्रन का चतुथाश ब्याज में देना पढ़ता है । 
(२) जयपुर के महाराजाओं की एक उपाधि । (३) सूत्र यंत्र 
संबंधी एक प्रकार का रोग । 
वि" एक और चौथाई । सता । 

सवागोी-संज्ञा पुं० [ ? ] सुहागा | टंकण क्षार । 

सवाद-संज्ञा पुं० दे० ' स्वाद । | 

सवादिक३#-वि० [ #ि० सवाद + इक (फ्रय०) | खाने में जिसका 
स्वाद अच्छा हो । स्वाद देनेवालछा । स्वादिष्ट । 

सयाब-संज्ञा पुं० ( मभ० ] (१) शुभ कृत्य का फल जो स्व में 

मिलेगा । पुण्य । ह 
मुद्द ०---सवात् कमाना 5८ पंखा काम करना जिसमें पुण्य ही | पुण्य - 

काय्ये करना । 
(२) भछाई । नेकी । 

सथार-संत्ञा पुं. [ पा० ] (१) बह जो घोड़े पर चढ़ा हो । अश्ा- 
रोही । (२) अश्वारोही सैनिक । रिसाछे का सिपाही । 
(३) वह जो किसी चीज पर चढ़ा हो । 


खसलारना 
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वि० किसी चीज़ पर चढ़ा या बैठा हुआ | जैसे,--वे गाड़ी 
पर सवार होकर घूमने निकलते हैं । 
खसवारना-क्रि० स० दे० 'सूँवारना” । 
सथारी-संजशञा खी० [ फा० ] (१) किसी चीज पर विशेषतः चलने 
के लिये चढ़ने की क्रिया । (२) वह 'चीज जिस पर यात्रा 
आदि के लिये चढ़ते हों । सवार होने की वस्तु । चदने की 
चीज । जैसे “-धोड़ा, हाथी, मोटर, रेरऊ आदि । 
मुद्दा ०--सवारी लेना 5 सवारी के काम में छाना । सवार होना । 
(३) वह व्यक्ति जो सवार हो। जैसे,--एक्क्रेवाले चार आने 
फी सवारी माँगते हैं । (७) जलूस । जैसे,--राजा साहब 
की सवारी बहुत धूम से निकली थी । (५) कुश्ती में अपने 
विपक्षी को जमीन पर गिराकर उसकी पीठ पर बैठना और 
उसी दशा में उसे चित करने का प्रयक्ष करना । 
क्रि० प्र०*--कसना । 
(६) संभोग या प्रसंग के लिये स्ली पर चढ़ने की क्रिया। 
(बाजारू) 
क्रि० प्र०--कसना ।--गाँठना । 
सलवाल-संज्ञा पु. [ +० ] (१) पूछने की क्रिया। (२) वह जो 
कुछ पूछा जाय। प्रश्न । (३) द्रखास्त । माँग | याचना । 
मुद[०--( किसी पर ) सवार देनार-( किसी पर ) नालिश 
करना । फरियाद करना । 
(५) बिनती । निवेदन । प्रार्थना । (७) मिक्षा की याचना | 
(६) गणित का श्रक्ष जो उत्तर निकालने के लिये दिया 
जाता है । 
क्रि० प्र०->करना ।--निकालना ।--देना । 
सचघाल जवाब-संज्ञा पुं० [| #० ] (१) बहस । वादवियाद । 
जैसे सब्र बातों में सवाऊझ जवाब मत किया करो; जो 
कहा जाय, वह किया करों । (२) तकरार । हुजत | झगड़ा । 
सबिकलय-वि० [ सं० ] (१) विकल्‍प सहित। संदेह युक्त । 
संदिग्ध । (२) जो किसी विषय के दोनों पक्षों या मतों 
आदि को, कुछ निर्णय न कर सकने के कारण, मानता हो । 
संक्षा पुं० (१) दो प्रकार की समाधियों में से एक प्रकार की 
समाधि । वह समाधि जो किसी आलूबन की सहायता से 
होती है। (२) वेदांत के अनुसार ज्ञाता और शेय के भेद 
का ज्ञान । 
सपियार-संजञा पुं० [ सं० ] चार प्रकार की सविकल्प समाधियों 
में से एक प्रकार की समाधि । 
सचिद्ालंभ-संज्ञा पुं० [सं० ] नाव्यशासत्र के अनुसार एक प्रकार 
का परिहास या मजाक । 
सकितके-संज्ञा पुं० [ सं० ] चार कार की सविकल्प समाधियों 
में से एक प्रकार की समाधि. * 
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खबिता-संज्ञा पुं० [ सं० सबितू ] (१) सूथ्य । दिवाकर। (२) 


यारह की संख्या । (३) आक । अक । मदार । 

सबवितातनथ-संज्ञा पुं> [ सं० सवितृतनय ] सूच्य के पुत्र हिरण्य- 
पाणि । 

सवितावैवत-संज्ञा पुं० [ सं० सबितृदोेवा ] हस्त नक्षन्न जिसके 
अधिष्ठाता देवता सूय्य माने जाते हैं । 

खथधितापुश्न-संज्ा पुं० [ सं० सवितृपुत्र | सूय्यं के पुत्र, हिरण्य- 
पाणि । 

सचविताफल-पंज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार मेरु के उत्तर के एक 
परयेत का नाम | 

सबितासुत-संज्ञा पुं० [ सं० सवितुसुत ] सूर्य के पुत्र, शनेदचर । 

सविश्र-संज्ञा पुं० [ सं: ] प्रसव करना । छड़का जनना । 

सवित्रिय-वि० [ सं ] सूर्य्य संबंधी । सबिता या सूर्य्य का । 

सधिश्री-संज्ञा स्लनी० [ €० ] (१) प्रसव करानेवाली, घाई । धात्री । 
दाईं । (२) प्रसव करनेबाछी, माता । माँ । (३) गौ । 

सथिद्य-वि० [ सं ] विद्वान । पंडित । 

सचिध-वि० [ सं० ] निकट । पास | समीप । 

सबिभाल-संज्ञा पुं० [ सं०] नखी या हटद्वविछासिनी नामक 
गंध द्रव्य ।_ ' 

सबिभाख-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य्य का एक नाम । 

खसधिलासल-वि० [ सं० ] भोग विछास करनेवाला । विलासी । 

सवी्र्षा संज्ञा स्री० [ सं० ] सतावर । शतावरी । 

सथे रा-पं्धा पुं० [ दि० स+सं० वेला ] (१) सूर्य निकलने के 
छगभग का समय ।  प्रातःकारू । सुबह । (२) निश्चित 
समय के पूर्व का समय । ( क्ृ० ) 

सवेश-वि० [ सं० ] निकट । समीप । 

सवेशीय-संज्ञ पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम । 

सच्ेया-संज्ञा पुं> [ दिं० सवा + या (प्रत्य०) ] (१) तौलने का एक 
बाट जो सवा सेर का होता है । (२) एक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण में सात भगण और एक गुरु होता है। इसे मालिनी, 
और दिवा भरी कहते हैं । 
घिशेष--इस अर्थ में कुछ छोग इसे ख्लीलिंग भी बोखते हैं । 
(३) वह पहाड़ा जिसमें एक, दो, तीन आदि संख्याओं का 
सवाया रहता है । (४) दे० “सवाई 

सव्य-वि० [ सं० ] (१) वाम । बायाँ। (२) दक्षिण । दाहिना | 

विशेष--सब्य शब्द का वाम और दक्षिण दोनों अर्थ होता है । 

पर साधारणतः यद्द वाभ के ही अथ में प्रयुक्त होता है । 
(३) प्रतिकूल । विरुद्ध । खिलाफ । 
संज्ञा पुं० (१) यज्ञोपवीत । (२) चंद्र या सूर्य अहण के दस 
प्रकार के ग्रासों में एक प्रकार का झ्रास । (३) अंगिरा के पुत्र 
का नाम जो ऋग्वेद के कई मंत्रों के वष्ट थे । कहते हैं कि 


सप्य चारी 


अंगिरा के तपस्था करने पर इंद्र ने उनके घर पुत्र रूप में जन्म 
ग्रहण किया था, भिनका नास सब्य पड़ा । (७) विष्णु । 
लव्ययारी-संज्ञा पुं> [ सं० सव्यनारिनू) (१) अजुन का एक 
,नाम । थि* दे० “सब्यसावी” | (२) भर्जुन वृक्ष । कौह 
कक्ष । 
सब्यसाची-संज्ञा खी० [ सं० सव्यसानिन ] अजुन । 
धिशेष--कहते हैं क्रि अजुन दाहिने हाथ से भी तीर चलछा सकते 
थे और बाएँ हाथ से भी; इसी लिये उनका यह नाम पड़ा। 
सब्येष्ठु-संज्ञा पुं० [ मं० ] सारथी । 
खसव्रणशुक्र-संक्षा पु. [ सं ] आँख का एक रोग जिसमें आँख 
की पुतली पर सूई से करिए हुए छोटे ठेद के समान गहरी 
फूली पड़ती है और भाँखों से गरम भाँसू निकलते हैं । 
खशंक-वति” [ सं० ] (१) जिसे शंका हा । शंका थुक्त । शंकित । 
(२) भयभीत । ठरा हुआ । (३) सयकारी | भयानक | (४) 
शंका उत्पन्न करनेबाला। अभ्रामक । द 
सरोकना #- किए धह्ा० [| संण राशक न ना (प्रत्य०) ] (१) शंका 
युक्त होना | शंकित होना । (२) भयभीत होना । डरना । 
सशल्य-सुतज्ञा पुं० [ सं० ] रीछ । भालू । 
सशत्यव्रणु-संज्ञा पुं० [ स॑० |] बण रोग का एक भेद । 
विशेष--कॉटे भादि के चुम जाने से यह ब्रग उत्पन्न होता है। 
इसमें विद्धस्थान में सूजन द्ोती है और वह पक जाता है। 
सशल्या-संज्षा स्री: | सं॑० ] नागदंती । हाथी शुंडी । 
सशवी-संज्ञा पुं. [| १ | काला जीरा । कृष्ण जीरक । 
सशाकर-संक्षा पु. [ ० |] भद्रक । आदी । 
सशोाथपाक-संक्षा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का नेश्व रोग । इस रोग 
में आँखों में से आँसू निकलते हैं और उनमें खुजछी तथा 
शॉथ होता है | भाँखें लाक भी हो जाती हैं । 
सल४-संज्ञा पुं> [ सं० शशि ] चंद्रमा । शशि । 
ससक।|-पज्ञा पुं० [ सं० शशक ] खरहा । खरगोश । 
सलत्वा-संज्ञा श्नी- [ स० ] गर्भवती स्त्री । गभिणी । 
ससरना[-क्रि० भ्र० [ सं० सरग ] सरकना । खिसकना । 
सल्ता|-संज्ञा पुं० [ 8० शशा ] (१) खरगोश । शशक । (२) 
खीरा । 
ससि#-संज्ञा पुं० [ स॑ं० शशि ] शशि | चंद्रमा । 
ससिस्ध-संत्ञा पुं० [ सं० ] बढ़ा शञाल । सर्ज वृक्ष । 
सखिधर #--संक्षा पुं०[ ०« शशिपर ] शशि | चंद्रमा । 
सभी #-संज्षा पुं> [ सं० शशि ] शशि चंद्रमा । 
ससुर-रांशा पुं० [ सं: खगुर | जिसके पुत्री या पुत्र से ब्याह 
हुआ ही । पतिया पत्नी का पिता। श्रश्ुुर । वि दे० 
“खसुर”। 
खछुरात-संहा स्ली० [ सं- ख्शुगरूय ] (१) श्रसुर का घर | पति 


रेंछ४प 
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सहडद़ुक 
या पत्नी के पिता का घर। (२) जेल खाना । बंदी गृह । 
( बदमाश ») 
सस्ता-वि० [सं० ससस्‍थ ] [ ख्री० सस्ती ] (3) जो महँगा न हो। 
जिसका मूल्य साधारण से कुछ कम हो। थोड़े मूल्य का। 
जैते,--उन्हें यह मकान बहुत सस्ता मिल गया। (२) 
जिसका भाव बहुत उतर गया हो । जैते,--भाजकछ सोना 
सस्ता हो गया है । ० 
यो ०---सस्त [ समय 55 ऐसा समय जब थि। सब चीजे सरती हे । 
मुद्दा०--सस्ता छगना + केम दाम पर बे चना । दाम या भाव कम 
कर देना । सस्ते छूटना ल्‍ जिस काम में अधिक व्यय, परिश्रम या 
कष्ट आदि होते को दो, वह काम थोई व्यय परिक्रम या कष्ट में हो 
जीना । 
(३) जो सहन में प्राप्त हो सके । जिसका विशेष आदर न 
हो | (५) घटिया । साधारण | मामूली । ( क्र० ) 
ससताना[-कि- भ० [ ६ि० सरता + ना (प्रत्य०) ] किसी यस्‍स्तु का 
कम दाम पर ब्रिकना । समता द्वो जाना । 
क्रि० स० किसी चीज का भाव सस्ता करना । सस्ते दामों 
पर बेचना । 

ससती-संज्ञा स्री० [ 6० सस्ता + ई (प्रत्य०) ] (१) सस्ता होने का 
भाव । सस्तापन । अत्प मुल्यता ।. महँगी का अभाव । (२) 
वह समय जब कि सब चीजें सस्ते दाम पर मिला करती 
हों । जेसे,--सस्ती में यही कपड़ा तीन आने गज मिला 
करता था । 

सखा्मी क-वि० [ सं० ] जिसके साथ स्त्री हो | ञ्री या पक्नी के 
सहित । जैसे,--वे सम्रीक यहाँ आनेवाले हैं । 

ससय-संकज्षा पुं० [ सं० ] (१) घान्य । (२) श्र । (३) गुण । 
(४) वृक्षों का फछ । (७) दे ० “शस्य”” । 

विशेष--“सस्य” के यौगिक आदि शब्दों के छिये दे० 

“शस्य” के यौगिक शब्द । 

सस्य$-संक्षा पुं० | सं० ] (१) इहस्सहिता के अनुसार एक प्रकार 
की मणि | (२) तलवार । (३) शालि | (४) साधु । 

सस्पयमारी-संज्ञा पै० [ सं० सस्यमारिन्‌ ] मुसा । चूहा १ 
वि० शस्य या अनाज का नाश करनेवाछा । 

सत्यसंवत्तर-संज्ञा पुं० [ सं० | शाल । साथू | 

सस्यसंवर-संज्ञा पुं. [ सं० सरयसस्वर | (१) सलई । शल्तकी । 
(२) शाल का बृक्ष । 

सस्यसंघरणु-संज्ञा पु. [ सं० सस्यपवरण ] शाकू या आश्वकर्ण 
वृक्ष । साख । 

सश्या-संज्ञा क्री० [ सं० ) अरनी | गणिकारिका । गनियंल । 

सहूंडुक-संद्ञा पुं० [सं- ] एक प्रकार का मांस का रखा या शोरवा | 

विशेष --बकरे आदि पक्ुओं के मांस भरे अंगों के टुकड़ों को 

घोकर घी में हींग आदि का तड़का देकर धीमी भाँच में 


सब 


भून ले। अनंतर उसे छानकर पानी, नमक, मसाव्य आदि 
डाले और पक जाने पर उतार ले | भावप्रकाश में यह शोरवा 
झुकवर्दक, बलकारक, रुचिकर, अम्निप्रदीपक, श्रिदोप शांति 
के छिय्रे श्रेंट और धातुपोषक बताया गया है । 

सह-भव्य० [ सं. | सहित । समेत । 
वि० [ सं» ] (१) विद्यमान | उपस्थित । मौजूद | (२) 
सहिष्णु । सहनशील | (३) समर्थ | योग्य । क्‍ 
संक्षा पुं० [6० ] (१) सादश्य । समानता । बराबरी । (२) 
सामथ्य। चकू। दशाक्ति। (३) अगहन का महीना । (४) 
महादेव का एक नाम । (७) रेह का नोन । पांझु छवण । 
संहा स्री० समृद्धि । 

सहकार-राज्ञ पुं० [सं> ] (१) सुगंधि युक्त पदार्थ । (२) आम 
का पेड। (३) कलमी आम । (४) सहायक । मददगार । 
(७५) साथ मिलकर काम करना । सहयोग । 

सहकारता--ंज्ञा स्नी० [ सं५ ] सहायता । मदद । 

सहकारभ जिका-संजञ स्ली० [ सं० ] प्राचीन काछ की एक प्रकार 
की क्रीड़ा या अभिनय । 

सहकारिता-संज्षा स्ली० [ सं. ] (५) सहकारी होने का भाव । 
सहायक होने का भाव | (२) सहायता । मदद । 

सहकारी-संज्ञा पुं० [ सं० सदकारिन ] [ स्रौा० सहकारिणों ] (१) 
साथ काम करनेवाका | साथी । सहयोगी । (२) सहायक । 
मददगार । सहायता करनेवाछा । 

सहगमन-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) साथ जाने की क्रिया। (२) 
पति के शव के साथ पक्नी के सती होने का व्यापार । सती 
होने की क्रिया । 

सहगामिनी-संहा क्षी० [ सं० ] (५) वह स्त्री जो पति के शव के 
साथ सती हो जाय । पति की झत्यु पर उसके साथ जऊू 
मरनेवाली स्त्री । (२) स्त्री । पत्नी । सहचरी । साथिन । 

सहगामी-॑जज्ञा पुं० [ सं० सहगामिन ] [ स्रोौ० सहगामिनी ] (१) 
साथ चलनेवाला । साथी । (२) अनुकरण करनेवाछा | 
अनुयायी 

हगोन9-संज्ञा पुं० दे० “सहगमन'' । 

सहसयर-संज्ञा पुं० [ सं: ] [ ्ली० सहचरी ] (१) वह जो साथ चलता 
हो । साथ चलनेवाला । साथी | हमराही । (२) सेवक । 
दास । सत्य । नोकर । (३) दोस्त । सख्वा। मित्र । (४) 
कटसरेया | 

सहधचरा-संज्ञ स्री० [ सं० ] नीलो कटसरेया ! 

सहचराध्य तेल-संज्ञा पुं [ सं० ] वैद्यक में एक प्रकार का तेरू । 


विशेष--यद् तैल बनाने के छिये नीले फूलबालो कदसरेया, 


धमास, कथा, जासुन को छाल, आम की छाल, मुलेठी, 
कमलगट्टा सब एक एक टके भर छेते हैं और उनका चूर्ण 
बनाकर १६ सेर जर में ढहालकर भौटाते हैं। जब चौथाई रह 
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सहज पंथ 


जाता है, तब उसे तेल या बकरी के दूध में पकाते हैं । 
कहते हैं कि इसके सेवन से दाँत मजबूत हो जाते हैं । 

सहणरी-संज्ा ख्री० [० ] (१) सहचर का खस्लरी० रूप) (२) पत्नी | 
भारयां | जोरू । (३) सखी | सहेली | 

सहयार-संज्ञा ५० [ सं० ] (१) वह जो सदा साथ रहता हो । 
सहचर । संगी । साथी। (२) साथ । संग । सोहबत । 

सहयार उपाधि लक्षणा-राज्ञा सी ० [ सं० ] एक प्रकार की लक्षणा 
जिसमें जद सहचारी के कहने से चेतन सहचारी का बोध 
होता है। जेसे,---“गदी को नमस्कार करो” यहाँ गदी दाव्द 
से गद्दी पर बैठनेवाले का बोध होता है । 

सहयचारिणी-संझ्ञ ख्लरी० [ ० ] (१) साथ 
चरी । सखी (२) पत्नी | ऊत्री । जोरू । 

सहयारिता-रांश्ञा श्री ० | स॑० ] सद्दचारी द्ोने का भाव । 

सहसारित्य-संज्षा पुं. [ ४० ] सहचारी होने का भाव । 

सहयारोी-संज्ञा प॑५ [सं« सहसारिन ] [ ख्री० सहचारिणी | (१) 
संगी | सहचर । साथी । (२) सेवक । नौकर । 

सदज-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ७० सदजा ] (१) सहोदर भाई । सगा 
भाई। एक माँ का जाया भाई । (२) निसगग । स्वभाव। (३) 
ज्योतिष में जन्म छग्न से वृत्तीय स्थान । भाइयों और बहनों 
आदि का विचार इसी स्थान को देखकर किया जाता है । 
वि० (१) स्वाभाविक । स्वभावोत्पन्न | प्राकृतिक । जैसे,--- 
काटना तो साँधों का सहज स्वभाव है। (२) साधारण । 
(३) सरल । सुगम । आसान । जैसे,--जब तुस से इतना 
सहज काम भी नहीं हो सकता, तब तुम और क्या करोगे । 
(४) साथ उत्पन्न होनेवाला । 

सहजमकृति-संज्ञा पुं० [ स० ] सोना । स्वर्ण । 

सहमवलेव्य-संक्षा पुं० [मं० ] नपुंसकता रोग का एक भेद | वह 
नपुंसकता जो जन्म से ही हो । 

सहजता-संज्ञा छी० [ सं० ] (५) सहज होने का भाव । (२) 
सरलता । स्वाभाविकता । 

सहजन-पंज्षा पुं० दे० “सहिजन” 

सह जशनन्‍्मा-वि० [ सं० सहज-गन ] (१) एक गर्भ से एक साथ ही 
होनेवाली दो संतान । यमज । यमल। जोड़ा.। (२) एक ही 
गर्भ से उत्पन्न | सहोदर । सगा (भाई आदि) | 

सहजन्य-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] एक यक्ष का नाम | 

सहजअत्या-संज्ञा खी० [ १० | एक अप्सरा का नाम । 

सहज पंथ-संत्ञा पुं० [ दि० सहज +प पंच ] गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय 
का एक निम्न वर्ग । इस संप्रदाय के प्रवत्तकों के मतानुसार 
भजन साधन के छिये पहले एक एक नवयौवन संपन्न सुंदर 
परकीया रमणी की आवश्यकता द्ोती है। बाद रसिक भक्त 
या गुरु से सम्यक रूप से उपदेश लेकर उस नायिका के प्रति 
तन मन अपण कर साधन भजन करने से अविलंब प्रजनंदुन 


रहनेवाली । सह- 


सहजमिन्र 
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रसिक शिरोमणि श्रीकृष्ण की प्राप्ति होती हैं। सह्जियों का 
कहना है कि इस प्रकार की लीछा मदह्दाप्रभु सवंसाधारण को 
न दिखाकर गुप्त रूप से राय रामानन्द और स्वरूप दामोद्र 
आदि कई मार्मिक भक्तों को बता गए हैं । 

सहजा मिन्र-संज्षा पुं> [ सं० ] स्वाभाविक मिन्न । शास्त्र में भानूजा, 
मोलेरा भाई और फुफेरा भाई सहजमित्र और वैमाग्रेय तथा 
चचेरे भाई सहज शा्रु बसाए गए हैं । भानजे आदि से संपत्ति 
का कोई संबंध नहीं होत।, इसी से ये सहज मित्र हैं। परंतु 
चचेरे भाई संपत्ति के छिये श्गडा कर सकते हैं, इससे वे 

। सहज शाम्रु कहे गए हैं । 

सहज शत्रु-संज्ञा पु [ सं० ] शास्त्रों के अनुसार वैमाशत्रेय या 
चचेरा भाई जा संपत्ति के छिये झगड़ा कर सकता है | वि० 

“सहज मिनत्र ' । 

सहजात-वि० [ सं० ] (१) सहोदर । (२) यमज । 

सहजाधिनाथ-रांज्ञा पुं> [ सं० ] ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली 
के तीसरें था सहज स्थान का अधिपति ग्रह । 

सहजानि-संशा स्री० [ सं० ] पत्नी | खत्री । जारू । 

सहजारि-पंक्ञा पुं० [ ० ] शात्रों के अनुसार वैमात्रेय या चचेरा 
भाई 'जा समय पड़ने पर संपत्ति आदि के लिये झगड़ा कर 
सकता है | सहज शत्रु । 

सहजाशे-रंक्षा पुं० [ सं० ] वह अर्श या बवासीर जिसके मस्से 
कंडोर, पीछे रंग के और अंदर की ओर मेंहवाले हों । 

सहजिया-संक्षा पुं० [ हिं० सहज पंत ] वह जे। सहज पंथ का अनु- 
यायी हो । सहज पंथ को माननेवाला । वि० दे० 
“सहजपंथ ” । द 

सह जोवी-वि० [ सं> सहज विन ] एक खाथ जीवन घारण करने- 
बाड़े । साथ रहनेवाले । 

सहजेंद्र-पंदा पु [ स० ] फलित ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली 

४ के तीसरे था सहज स्थान के अधिपति ग्रह । 

सहत-राज्ञा पु दे० “शहद | 

सहत महत-पं्ञ! पुं० दे० “श्रावस्ति” 

सहतरा-संक्षा पुं० [ फ़रा० शाहतरह ] पित्त पापड़ा | पपंटक । 

सहताना&|-क्रि० अ्र० | हि० ससताना | श्रम मिटाना । थकावट 
दूर करना । विश्राम करना | आराम करना । सुसताना । 
उ०--सहतात कहा नर थे जग में जिन मीत के कारज सीस 

- घरे +--लप्ष्मणसिह | 

सहतृत -संज्ञा पुं० दे० “शहतूत” 

सहत्व-संज्षा पुं. | ६० ] (१) “सद्द” का भाव । (२) एक होने 
का भाव | एकता । (३) मेछ जाल । 

सदृदृइया-संा स्ती० दे” “सहदेई” । 


सहदान-संज्ञा पुं० [ स० ] बहुत से देवताओं के उद्देश्य से एक 


साथ ही या एक में किया जानेवाला दान । 
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खसहून 
सहदानी&(-संज्ञा स्नी० [ ४० संशन ] निशानी । पहचान | चिद्द । 
उ०--प्तारैंगपाणि मूँदि सझूगनेनी मणि मुख माँह समानी 
चरण चापि महि प्रथट करी पिय शेष शीश सहदानी ।-- सूर 
सहदेई-संज्ञा स्री० [ सं० सहदेवा ] छ्ुप जाति की एक बनौपधि- 
जो पहाड़ी भूमि में अधिक उपजती है। यह तीन चार 
फुट ऊँची होती है । इसके पत्ते बथुए के पत्तों के समान 
द्वोते हैं । वर्षा ऋतु में यह उगती है। डब़ने के साथ साथ 
इसके पत्ते छोटे होते जाते हैं । पत्तों की जड़ में फूर्ला की 
कलियाँ निकलती हैं । ये फूल बरियारे के फूलों की भाँति 
पीले रंग के होते हैं। इसके पौधे चार प्रकार के पाए 
जाते हैं । 
सहदेव-संज्ञा पुं० [ सं: ] (१) राजा पांडु के पाँच पुत्रों में से सब 
से छोटे पुत्र । कहते हैं कि माद्री के गर्भ और अश्विनी- 
कुमारों के ऑरस से हनका जन्म हुआ था। दपदी के गर्भ 
से इन्हें श्रतसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये बड़े विद्वान 
थे । वि० दे० “पांडु । (२) जरासघ का पुत्र । महाभारत 
के युद्ध में इसने पांडवों के विपक्षियों का साथ दिया था । 
यह अध्रिमन्यु के हाथ से मारा गया था। (३) हरियंश के 
अनुसार हयश्व के एक पुत्र का नाम । 
सदददे वा-संज्ञा खी ० [ सं० ] (५) सहदेई । पीतपुष्पी । थि० दे० 
'सहदेई” । (२) बरियारा । बछा । (३) दंडोस्पछ । 
(४) अनंतमुझछ । शारिवा । (७) सरहँटी | सपांक्षी | (६) 
प्रियय। (७) नील । (८) सेानबली नामक वनस्पति जो 
भारतवर्ष के प्रायः सभी म्ांतों में पाई जाती है । यह क्षुप 
जाति की वनस्पति है । इसकी उँचाई दो फुट तक होती है । 
इसकी उडी के नीचे के भाग में पत्ते नहीं होते । पत्ते दो से 
चार इंच तक चौड़े, गोड और सिरे पर कुछ तिकोने होते 
हैं। इनकी डंडियाँ १-२ इंच लंबी होती हैं । फूल छोटे 
छोटे होते हैं। यह आऑपध के काम में आती है। (५) 
भागवत के अनुसार देवक की कन्या ओर वसुदेव का पत्नी 
का नाम । 
सहदेवी-संज्ञा स्री ० [ सं॑* ] (१) सहदेई 
“सहदे (२) सर्याजक्षी । सरहें 
(४) प्रियंगु । 
इदेवागणु-संज्ञ पुं० [ स॑ ] सहदेई, बला, शत्तसली, शताधर, 
कुमारी, गुडुच, सिंही और व्याप्ती आदि ओपधियों का समूह 
जिनसे देवप्रतिमाओं को स्नान कराया जाता हैं । 
सह॒धम्मेचरी-संज्ञा श्री० [ सं८ ] स्त्री । प्री । जोरू । 
सहधम्मंलारिणी-संश्ञा स्री ० [ सं० ] स्त्री। पत्नी । भार्य्या | 
सद्दन-संज्ञा पुं० [ १० ] (3) सहने की क्रिया | बरदाश्त करना । 
(२) क्षमा | क्षांति । तितिक्षा । (३) दें?  सहनर्शाल ” । 
संज्ञा पुं. [ भ० ] (१) सकान के बीच में या सामने का 





गितपुष्पी | बि० दे ० 
(३) महानीली । 


सहनेक शेछणफ संहदर 
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खुला छोड़ा हुआ भाग | आँगन । चौक । (२) एक प्रकार | सहभसेाजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक साथ बैठकर भोजन करना । 
का बढ़िया रेशमी कपड़ा | (३) एक प्रकार का मोटा, गफ, साथ खाना | 
खिकना सूती कपड़ा जो मगद़र में अच्छा बनता है। गादा। | खह॒भेाजी-संज्ञा पुं० [ ७० सहभोजिन ] वे जो एक साथ बैठकर 
'सहनक-संज्ञा पुं० [ श्र० ] (१) एक प्रकार की छिछली रकांती खाते हों । साथ भोजन करनेवाले । 
जिसका व्यवहार प्रायः मुसलमान छोग करते हैं । तबक | | सहम-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) डर | भय । स्नौक । 
(२) बीबी फातिसा की निमाज या फातिहा । (मुसरू०) मुद्दा०--सहम चढ़ना ४२ होना । भय होना । 
सहनमेंडार-संज्ञा ६० | साइन? सं> भंडार ] (१) कोष । खजाना। (२) संकोच । लिहाज । मुछाहज्ञा । 
निधि । (२) घन राशि | दौलत । उ०--रानिन दिये बसन | सहमत-वि० [सं० ] जिसका सत दूसरे के साथ मिलता हो | एक 
मनि भूषण राजा सहन भंडार | मागध सूत भाट नट जाचक मत का । जैसे,---मैं इस विषय में आप से सहमत हैं कि 
जहेँ जहें करहि कबार |--तुलछसी । वह बड़ा भारी झूठा है । 
सहनशील-वि० [सं० ] (१) जिसका स्वभाव सहन करने का हो। | सहमना-क्रि० भ्र० [ फा० सम -- ना (प्रत्य०) ] भय खाना । भय- 
जो सरलता से सह लेता हो | बरदाश्त करनेवाला। सहिष्णु। भीत होना । डरना । उ०--सहमी सभा सकल जनक भएणु 
(२) संतोषी । सत्र करनेवाला । विकल राम लखि कोशिक असीस आज्ञा दई है ।--तुरूसी । 
सहनशीलता-संजा स्री० [ सं ] (१) सहनशील होने का भाव । 
(२) सतोष । सन्र। 
सहूना-क्रि० स” [ सं+ सहन ] (१) बरदाश्त करना | झेलना । 
भोगना । जैसे,--(क) अपने पाप के कारण ही तुम इतना 
दुःख सहते हो । (ख) अब तो यह कष्ट नहीं सहा जाता । 
(ग) तुम क्यों उसके छिये बदनामी सद्दते हो ? (२) परि 
णाम भोगना । अपने ऊपर छेना । फल भोगना । जैसे,--- ॥॒ है 
इस काम में जो घादा होगा, वह सब तुम्हें सहना पड़ेगा | संयो० क्रि० - देना ह 
| 


(३) बोझ बरदाइत करना ! भार वहन करना। जैसे,-- | 'दम्इता-सक्ा स्नी०( स० ] वह स्त्री जा अपने झून पांत के शव के 
साथ जल मरे | सहमरण करनेवाछां स्रा | सता । 


सहयोग-संज्ञा पुं> [सं०] (१) साथ मिलकर काम करने का भाव । 
सहयोगी होने का भाव । (२) साथ | संग । (३) मदद । 


संयो० क्रि०---जाना ।--पड़ना । 
सहमरणु-संज्ञा पुं. [ सं० ] सत्लरी का पति के साथ मरने का 
ब्यापार । सती होने की क्रिया । 
सहमान-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] इश्वर का एक नाम । 
सहम्राना-क्रि० स० [६ि० सहभना का सक० ] किसी को सहमने 
में प्रब्ृत करना । भयभीत करना । डराना | 


भरा यह लकड़ी इतना बोझ कहाँ से सहेंगी । 
संयो० क्रि०--जाना ।--लेना । 


सहनाई-पंशा जज बट कप > । . सहायता। (४) भाधुनिक भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में सरकार 
सहनायत|-संजश्ा खी० [ फा० शहानई+ राज कह  शेहनाई के साथ मिलकर काम करने, उसकी काउन्सिलों आदि में 
बजानेवाली स्त्री । व लत) डोमिन ढारिन सहनायन सम्मिलित होने और उसके पद आदि ग्रहण करने का 
परक्रार | निरतत नाद बिनोद से विहसत खेलत नार ।--- सिहत | 
330 सी । मिलन . | सहयोगी-ंहा पुं८ [ सं० |] (५) सहायक | मददगार । (२) वह 
सहनीय-वि० [ 6० ] सहन करने के योग्य । जा सद्दा जा सके । जे! किसी के साथ मिलकर कोई कास करता दो । सहयोग 
३७ पिन | द करनेवाला । साथ काम करनेवाला । (३२) इम उमर । सम- 
सहपति-रंज्ञ ५० [ सं० ] बढ्मा का एक नाम । वयस्क । (४) वह जे। किसी के साथ एक ही समय में 
सहपाठी-पंज्ञा पुं० [ तं० सदपाठिन ] वह जा साथ में पढ़ा हो । वर्तमान हो । समकालीन । (५) आघुनिक भारतीय राज- 
बह जिसने साथ में विद्या का अध्ययन किया हो । नीतिक क्षेत्र में सब कार्मों में सरकार के साथ मिले रहने, 
सहाध्यायी । उसकी काउन्सिलों आदि में सम्मिलित होने और उसके 
सहपिड-संज्ञा पु [ सं० ] सप्पिड नाम की क्रिया । वि० दे० पद तथा उपाधियाँ जादि अहण करनेवालछा ज्यक्ति । 
“सपिडी” | सहूर-संज्ञा पुं० [ अ० ] प्रातः काल । सवेरा । 
सतह भाषी-संज्ा पुं० [ सं० सहमाविन ] (१) वह जे। सहायता करता संज्ञा पुं० [ भर सेह ] जादू । ठोना । 
हो । सहायक । मददगार । (२) सहोदर । (३) वह जा संज्ञा पुं० दे० ' शहर । द ५ 
साथ रहता हो । सखा । सहचर | संज्ञा पुं० दे० “सिहोर ” ( वृक्ष )। 


सहभू-वि" [ सं० ] एक साथ उः्फश्ष | सहज । ह [क्रि० वि० [ हिं० सहारना <ू सहना या सदहताना -सुसताना ] 


पछहरगदी 


धीरे | मंद गति से । रुक रुक क! | गैसे,---उुम तो सब 

काम सहर सहर कर करते हो । 
सहरगही-संज्ञा क्षी० [ ० सहर+ फा० गह ] वह भोजन जा 

किसी दिन निजल श्रत करने के पहले बहुत तड़के या कुछ 
रात रहे दी किया जाता है | सहरी । 
विशेष--हस प्रकार का भोजन प्रायः मुसलमान छोग रमजान 
के दिनों में रोजा रखने पर करते हैं । वे प्रायः ३ बजे रात 
को उठकर कुछ भोजन कर लेते हैं; और तब दिन भर निर्जल 
और निराहार रहते हैं । हिंदुओं में ख्ियाँ प्रायः हरसालिका 
तीज का श्रत रखने से पहले भी इसो प्रकार बहुत तड़के 
उठकर भे।जन कर लिया करती हैं । 
किं० प्रं०--सानां । द 
स॑ह एना-क्रि० ध्र० दें० “सिहरना” । 
सहरसा-संज्ञा स्नी० [ सं५ ] वन मूँग । जंगली मूँग । मुद्गपर्णी । 
सहुरा-संज्ञा पुं० [ श्र० ] (१) जंगछ | बन । अरण्य | (२) सियाह- 
गोश नामक जंतु । 
सहराना&#[-क्रिं" स० [ हिं० सहलाना ] धीरे धीरे हाथ फेरना । 
सहछाना । मरना | 3३०--बाघ बछानि को।गाइ जिआवत 
बाधिन पै सुरभी सुत चोपे । न्‍्योरनि को सहरावत साँप 
अह्ाारनि दे बेड्है प्रतिपोपे ।--गुमान । 

69 क्रि० ग्र० [ हिं० सिहरना ] डर से कॉपना । 
सहरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूर्य । (२) वृष । साँड । 
सहूरिया-संजा पुं.[ १ ] एक प्रकार का गेहूँ । 
सहरी-संज्ञा ल्ली० [ सं० शफरोी ] सफरी मछली । शफरी | ड०--- 

पात भरी सहरी सकल सुत बारे धारे केवट की जाति कछु 

वेद भ पढ़ाइड्रों। सब परिवार मेरो याही छागे राजा जू हों 
दीन वित्तह्दीन कैसे दूसरी गढ़ाइहों ।--तुछसी । 
संज्ञा स्ली० [ प्र० ] ब्त के दिन बहुत तड़के किया जानेवाला 
भोजन । सदररगही । वि० दे० “सहरगही । 
सहदणा-संज्षा पुं० [ सं० ] चंद्रमा के एक घोड़े का नाम । 
सहल्ल-वि० [ झ्र० मि० सं० सरल ] जो कठिन न हो। सरल। 
सहज । आसान । उ०--टहलू सहलऊ जन महल महल 
जागठत चारिडउ जुग जाम सो । देखत दोष न खीक्षत रीक्षत 
._सुनि सेवक गुनग्राम सो ।--तुलूसी । 

सहलगी [संज्ञा पुं [ हिं० साथ + छगना ] वह जो साथ हो ले। 
रास्ते का साथी । हमराहदी । 

सहतक्ाना-क्रि० स० [ दवि० सद्दर - पीरे या श्रनु० ] (१) धोरे धीरे 
किसी वस्तु पर हाथ फेरना । सहराना । सुदराना। जैसे ,--- 
सलवा सहलाना, पर सहलाना। उ०--वारी फेरी होके 

तलवे सहलाने छगी ।---इंशाअछा खाँ । (२) मरना । (३) 

गुदगुदाना । 

संयो० क्रि०--देना । 
हरे 


शे७४८& 
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कि० श्र ०-गुदगुदी होना । खुजलाना । जैसे,--बड़ी देर से 
पैर का तलुआ सहला रहा है । 

सहलोकधातु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार एक लोक का 
नाम । 

सहवन-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का तेलद्दन जिससे तेछ 
निकाला जाता है । 

सहव छु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक असुर का नप्म जिसका उल्लेख 
ऋग्वेद में है । 

सहयादू-संज्ञा पुं० [ सं० ] आपस में होनेवाला तक वितक । वाद 
वियाद । बहस । 

सहवचासल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) साथ रहने का ध्यापार | संग । 
साथ । (२) मैथुन । रति । संभोग । 

सदहवा ली-संज्ञा पुं० [ सं० सदवासिन्‌ ] साथ रहनेवाला । संगी। 
साथी । मित्र । दोस्त । 

सहबव्॒ता-संकज्षा स्नी० [ सं० ] पत्नी । भाथ्यां । जोरू । 

सहसंभव-वि० [ सं० ] जो एक साथ उत्पन्न हुए हों । सहज । 

सहस-वि० दे० सहस्र । 

सदसकिश्म-संज्ञा पुं० [ सं० सदप्नविरण ] सूर्य्य। मरीचिमाली । 
उ०--सहसकिरनि रूप मन भूला | जहें जहेँ दृष्टि कमल 
जनु फूछा ।--जायसी । 

सहसगो #-संज्ञा पुं० [ सं० सहस्रगु ] सूथ्य । सहस्रांशु | 

सहसजीम-संझ। पुं० [ सं० सहलजिद्द ] शोपनाग । 

सदसदल्ल-संज्ञा पुं० | सं० सदस्नदल ] कमलछ । शतपन्र । 

सहसनयन-तंज्ञा पुं० [ सं० सदलनयन | सदस्न भाँखोवाला, इत्र । 

सहत्तफरणु-संहा पुं० [ सं० सदक्षफण ] हजार फर्णोवाला, शेषनाग । 

सहसलबदन-संध्ा पुं० [सं० सदहल्तदन ] हजार मुर्खोवाला, 
शेपनाग । 

सहसब।[हु-संज्ा पुं० दे० 'सहलवाहु” । 

सहलमुख्-संज्ञा पुं० [ सं० सइस्तमुख ] शेषनाग । 

सहसवदन-संज्ञा पुं० [ सं० सहत्नवदन ] शेपनाग । 

सहससोस-संशा पुं० [ सं० सदस्तशीर्ष ] शेषनारग । । 

सहसा-मव्य० [ सं० ] एक दम से। एकाएक । अचानक । 
अकस्मात। जैसे,--सदहसा भाँधी आई ओर चारों ओोर 
अंधकार छा गया । 

सहसात्ति$#-संज्ञा पुं० [ तं० सहस्गत ] सदृत्त आँखोंवा्ा, इज । 

सहलाखी #-संज्ञ पुं० [ सं० सइस्राव ] हँदू । सहसाक्ष । 

सदहूलाटए-संज्ा पुं० [ सं० ] दक्तक पुत्र | गोद छिया हुआ कछड़का । 

सहसतान-पह्वा पुं० [ सं० ] (१) मयूर | मोर पक्षी । (१) यज्ञ । 

सखहसानन#&-संज्ञा पुं० [सं० सहस्तानत ]) सहन मुर्खेव्राला, 
शेषनाग । 

सहस्य-संज्षा पुं० [ सं० ] पूस का महीना । पौष मास । 





सहरसा 
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ढ सहस्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] दस सौ की संख्या जो इस प्रकार लिखी | सहलप<र्धा-पंज्ञा ख्री [ सं० ] सफेद दूब । श्वेत दूर्वा । 


जाती है---१००० । 
वि० जो गिनती में दस सौ हो। पाँच सो का दूना । 

सहस्यकर-संक्षा पुं« [ सं- ] सूथ्य । 

सहस्रकांडा-संज्ञा ख्ली० [ सेल सहस्र कार्ट ) सफ़ेद दूध । रवेत 
दुधां । 

सहस्नकिरणु-संत्ञा पुं० [ सं* ] सूथ्य । सहखतरश्सि । 

सहस्तगु-संज्ञा पुं० [ सं+ ] सूर्य । 

सहरसा चतु-संज्ा पुं० [ सं० सहस्तवक्षत ] हजार आँखोवाला, इंद्र । 

सहस्तम च रणु-रंज्ञा पुं० [ सं० ] किष्णु । 

सहसर्क्ष चित्त-रांज्षा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

सहस्तजित-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) झूगमद । कस्तूरी । (२) कृष्ण 
की पटरानी जांबवती के दस पुत्रों में से एक । (३) विष्णु 
का एक नाम | 

सहस्नणी-पंज्ञा पुं० [ सं० ] हजार रथियों की रक्षा करनेवाले 
भीष्म । 

सहर्त्र दृंष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाठीन मछली । 

सहस्त॒दू-संज्ा पुं> [ सं० ] (१) बहुत बड़ा दानी । इजारों गौएँ 
आदि दान करनेवारा । (२) बोआरी मछली । पाठीन । 
पहिना । 

खसद्दस््रद द्षिण-संज्ञा पुं. [ सं» ] एक अकार का यज्ञ जिसमें 
हजार गौएँ या हजार मोहरें दान दी जाती हैं । 

सहसर्द्त्त-संक्षा पु. [ स० |] पञ्म । कमर । 

सहस्त रशू-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) विष्णु । (२) इंद्र । 

सहस्त घारा-संज्ा स्री० [ सं० ] देवताओं आदि को स्नान कराने 
का एक प्रकार का पात्र जिसमें हजार छेद होते हैं। इन्हीं 
छेदों में से जल निकलकर देवता पर पड़ता है । 

सहसभधी-वि८ [ सं० ] बहुत बड़ा बुद्धिमान | खूब समझदार । 

सहलधोत-वि० [ सं० ] हजार बार धोया हुआ (एृत आदि जो 
आओोपधि के काम में आता है ।) 

सहसनयन-संक्षा पुं/[ सं० ] (१) विष्णु । (२) इत्र । 

सहसनाम-संज्षा पुं० [ सं० ] वह स्तोन्न जिसमें किसी देवता के 
हजार नाम हों । जैसे,--विष्णु सहख़ननाम, शिव सहस्लननाम 
आदि । 

सहलनामा[-संशा पुं० [ सं« सहस्तननामन्‌ ]; (६) विष्णु । (२) 
शिव । (३) अमलबेँंत । 

सहसूनेश्न-संज्ा पुं [ सं० ] (१) इंद्र । (२) किष्णु । 

सहलपति-संत्ञा पुं | सं० ] वह जो हजार गाँवों का स्वामी और 
शासक हो । 

सहसपश्न-संज्ञा पं० | सं० ] कमलपन्न । 


सहसपादू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु । (२) शिव । (३) एक 
..._ ऋषि का नाम जिनका उल्लेख महाभारत में है । क्‍ 

सहसूपाद-संज्ा पुं० [ स॑० | (१) सूच्य । (२) विष्णु | (३) 
सारस । कारण्डव पक्षी । 

सदहसवाहु-संशा पुं० [ सं: ] (१) शिव | (२) कात्तंवीर्याजुन, 
जिसके विषय में पुराणों में कई कथाएँ हैं । यहद्द क्षत्रिय 
राजा कृतवीय्य का पुत्र था । इसका दूसरा नाम हैहय था | 
इसकी राजधानी माहिष्मती में थी | एक बार यह नमदा में 
स्त्रियों सहित जलक्रीड़ा कर रहा था । उस समय इसने 
अपनी सहस्र भुजाओं से नदी की धारा रोक दी जिसके 
कारण समीप में शिवपूजा करते हुए रावण की पूजा में विज्ल 
पढ़ा । उसने क्रद्धं होकर इससे युद्ध किया, पर परास्त 
हुआ । एक बार यह अपनी सेना सहित जमदक्लि मुनि के 
आश्रम के निकट ठहरा था। सुनि के पास कपिला कामधेनु 
थी । उन्होंने कात्तिकेय का अच्छी तरह से आदर किया । राजा 
ने लाछूच में आकर मुनि से कामधेनु छीन छी। जमदक्‍्ि ने 
राजा को रोका और वे मारे गए । कात्तिकेय गौ 'लेकर चला; 
पर वढ़ स्वर्ग चछ़ी गई । परशुराम उस समय आम में 
नहीं थ्रे । लौटने पर जब उन्होंने अपने पिता के मारे जाने का 
हाल सुना, तो उन्होंने कात्तिकेय को मार डालने की प्रतिशा 
की और अंत में उन्हें मार भी डाछा । (३) राजा बलि के 
सब से बड़े पुत्र का नाम । 

सदहसाभागधती-संज्ञा श्लरी० [ 6० ] देवी की एक म्रात्त का नाम । 

सहखसभित-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) अमलबेंत । (२) कल्तूरी। 
सगमद । 

सहसभुज-संशा पुं- दे” 'सहस्रवाहु । 

सहसभुजा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] देवी का वह रूप जो उन्होंने महि- 
पासुर को मारने के लिये धारण किया था। उस समय 
उनकी हजार भुजाएँ हो गई थीं, इसी से उनका यह नाम 
पढ़ा था । 

सहससूर्सि-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

सदससूर््धां-संज्ञा पुं. [ सं० सदस्मूढत्‌ | (१) विष्णु । (२) 
शिव । 

सहसलमूलिका, खहससूली-संशा स्री० [ सं० ) (१) कांडपत्री । 
(२) बड़ी दंती । (३) मूसाकानी । (४) बड़ी शतावर । 
(५) बनमूँग |! मुद्॒पर्णी । 

सहसमोलि-संत्ञ पुं० [ सं० ] (१) विष्णु॥। (२) अनंतदेव का 
एक नाम । ह 


सद्सपर्ण-संज्ञ पुं० [ 6? ] (१) शर । तीर। (२) एक प्रकार का | सहसरशिम-संज्ञा पुं० [ सं+ ] सूर्य । 


वृक्ष । 


सहललोचन-पंज्ञा पुं० [ स॑* ] इंद्र । 


सहस्रवायच 
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सहसवास-संज्ञा पु० [ सं० ] महाभारत के अनुसार (तराष्ट्र के 
एक पुत्र का नाम । 

सहसवीय्यं-वि० [ सं० ] बहुत बड़ा बलवान्‌ | बहुत ताकतवर । 

सहस्धीर्य्या-संज्ञा स्नी० | सं० ] (१) दूध । (२) बड़ी शतावर । 

सहसवे घ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चूक नामक खटाई। (२) 
कॉजी । (३) हींग । 

सदसधे घिका-संह सत्री० [ सं० ] कस्तूरी । 

सहलधेधी-संजा पुं. [ सं» सहरवेषिन ] (५) हींग । (२) 
अम्लवेंत । (३) कप्तूरी । 

सहसशाज़-संज्ञ पुं० [ सं० ] बेद, जिनकी हजार शाखाएँ हैं | 

सदसशिखर-संज्ञा पुं- [ सं॑० ] विध्य पंत का एक नाम । 

सहसशीर्ष-संज्ञा पुं० [ सं० सहश्नशीष॑न ] विष्णु । 

सदहस अवणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

सहलश्रति-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार जंबू द्वीप के एक 
वर्ष-पत का नाम । * 

सहससाव-संज्ञा पुं [ सं० ] अश्वमेघ यज्ञ । 

सहसलावय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का अयन | 

सहलस्‍सतुति-संज्ञा श्ली० [ सं० ]) भावगत के अनुसार एक नदी 
का नाम । 

सहततसोत-प्रेज्ञा पु [ सं० ] पुराणानुसार एक वर्ष-पर्वत का 
नाम । 

सहसदर्याश्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र का रथ । 

सदर्सागी-संज्ञा सखी" [ सं० ) (१) मोरशिखा । मयूरशिखा । 
(२) मधुपील बृक्ष । पील्‌ । 

सहसाश-संत्षा पुं० [ सं ] सूर्य । 

सलहसाशुज-पंज्ञा पुं> | सं० ] शनि ग्रह । 

सहसा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) मात्रिका । अंबष्टा | मोइया। 
(२) मोरशिखा । मयूरशिखा । 

सदहसात्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सहसत्र ऑँखोंवाला, इंद्र । (२) 
विष्णु । (३) देवीभागवत के अनुसार एक पीठ-स्थान । 
इस स्थान की देवी उत्पछाक्षी कही गई हैं । 

सहलात्मा-संज्ञा पुं० [ सं० सदस्रात्मन ] ब्रह्मा । 

सदसाधिपति-संज्ञा पु [ सं० ] यह जो किसी राजा की ओर से 
एक हज़ार गाँवों का शासन करने के लिये नियुक्त हो । 

सहसाभमन-संज्ञा पुं० [ सं० ] किष्णु । 

सहसानीक-संश! पुं० [ सं» ] राजा शंतानीक के पुत्र का नाम । 

सहसायुतीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम । 

सहसार- संज्ञा पुं० [ सं० ] इजार दुर्लोवाछा पुक प्रकार का कल्पित 
कम । कहते हैं कि यह कमल मनुष्य के मस्तक में उछटा 
छगा रैता है; भौर इसी में सृष्टि, स्थिति तथा लयवाला 
परविदु रहता है । क्‍ 

सदखारज-संज्ञा पुं० [ (० ] जैनों के पुक देवता का नाम । 
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सहसाडिय स-संशञ। पुं० [ सं० ] (१) शिव । (२) सूर्य । 

सहसावसंक-पंज्ञा पु० [सं० ] पुराणानुसार एक तीथ का नाम । 

सहसांवर्त्ता-संज्ञा श्री० [ सं० ] देवी की एक मूत्ति का नाम । , 

सहसी-संज्ञा पुं० [ स॑० सदल्ििन ] वह वीर या नायक जिसके 
पास हजार योद्धा, घोड़े या हाथी आदि हां । 

सद्दा-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) घीकुआर । खारपादा । (२) 
बनमूँग। (३) दंडोत्पछ । (४) सफेद कटसरिय्या । (५) 
ककही या कंधी नाम का बृक्ष । (६) सर्पिणी। (७) 
रासना । (८) सत्यानाशी । (५) सेवती | (१०) हेमंत 
ऋतु । (११) अगहन सास । (१२) मसषवन | (१३) 
देवताडु वृक्ष । (१४) मेंहदी । नखरंजक । 

सहाह6-राज्ञा पुं० [ स+ सहात्य | सहायक | मददगार । 
संज्ञा ख्री० सहायता । मदद । 

सहाई#|-संहा पुं० [| सं० सहास्य ] सहायक । मददगार । 
संक्षा श्लनी० सहायता । मदव । 

सहाउ-संतज्ञा पुं० दे० सहाय । 

लहाचर-सज्ञा पुं. [ ० ] (१) पीली कटसरेया। पीली झिदी । 
(२) दे० “सहथर  । 

खद्दाद्दय-पंज्ञा पुं० [ सं० ] बन मूँग । जंगली मूँग । 

सद्दाध्यायी-संज्ञा पुं [ सं० सहाध्याथिन ] वह जो साथ पढ़ा द्वी । 
सहपादी |... 

सहाना-संज्ञा पुं> [ सं> शौमन ]) एक प्रकार का राग । वि० दे० 
“शहाना । 

सहानी-वि० [फ्रा« शाहाना ] एक प्रकार का रंग जो पीलापन लिए 
हुए छाल रंग का होता है। जैसे,--पहानी चुड्ियाँ। वि० 
दू० “शहानी ॥। 

सहानुगमन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] सतरी का अपने मत पति के शंब के 
साथ जल मरना। सती होना | सहगमन । 

सहानुभूति-संत्ञा स्री० [ सं० ] छिसी को दुःखी देखकर स्वयं 
दुःखी होना । दूसरे के कष्ट से दुःख्वी होना । हसदर्दी । 

क्रि० प्र०--करना ।--दिखाना ।--रखरना । 

सहाय-पंत्ञा पुं- दे० 'शहात्र  । 

सहाय-संत्ञा पुं० [ सं० ) (१) सहायता । मदद । सहारा । (२) 
आश्रय । भरोसा । (३) सहायक | मददगार | (४) एक 
प्रकार की वनस्पति | (५) एक प्रकार का हंस । 

सहापक्ृ-वि० [ सं० ] (१) सहायता करनेवाला। मददगार | 
(२) ( वह छोटी नदी ) जो किप्ती बढ़ी नदी में मिलती 
हो। जैले,--यमुना भी गंगा की सहायक नदियों में से 
एक है | (३) किसी की अधीनता में रहकर काम में उसकी 
सहायता करनेयाछा । जैसे,--सहयक संपादक । 

सहायता-संहा स्ली ० [ सं० ] (१) किसी के काय्य-संपादन में 
दारीरिंक था और किसी प्रकार योग देंना। ऐसा प्रयत्र 
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करना जिसमें किसी का काम कुछ आगे बढ़े। मदद | 
सहाय्य । जैते,--मकान बनाने में सहायता दैना, किताब 
किखने में सहायता देना। (२) वह धन जो किसी का 
कार्य्य आगे बढ़ाने के छिये दिया जाय । मदद । जैसे,-- 
उन्हें छूड़की के ब्याह में कई जगहों से सौ सौ रुपए की 
सहायता मिली । 
कि प्र०-- करना ।--पाना |--देना |--मिलना ।+--होना । 
सदायी-संज्ञा पुं+ [ सं० सहाय +३ (प्रत्य०) ] (१) सहायक | 
मददगार | सहायता करनेवाला । (२) सहायता । मदद । 
सहाय । 
सद्दार-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) आम का पेड | आम्र वृक्ष । 
सदहकार । (२) महाप्रलुय । 
संज्ञा पुं० [ हिं० सदना ] (१) बर्दाश्त। सहनशीछता। 
(२) सहन करने की क्रिया । 
सह[रना(-क्रि० स० [ सं० सहन या हिं० सहारा ] (१) सहन 
करना । बरदाइत करना । सहना । उ०--कठिन बचन सुनि 
श्रवन जानकी सकी न बचन सड्डार। तृण अंतर दे दृष्टि 
तिरोंछी दई नेन जलूघार ।--सूर । (२) अपने ऊपर भार 
लेना | सेभालना । (३) गवारा करना । 
सहारा-संज्ञा पुं० [ सं० सहाय ] (१) मदद । सहायता । 
क्रि० प्र०--देना ।--पाना ।-- मिलना ।--लेना । 
(२) जिस पर बोझ डाला जा सके। आश्रय | आसरा। 
(३) भरोसा । (४) इतमीनान । 
मुहा०--सहारा पामा -- मदद पाना । सहारा देना < (१) मदद 
देना । (२) टेक देना । (३) आपरा देना । (४) रोकना | सहारा 
ढूँढना +- आसरा टाकना । वसीला दूँढना । 
सदहाजग-संत्ञा पुं० [ सं० साहिय +- संबंध ] (१) वह वर्ष जो हिंदू 
उ्योतिषियों के कथनानुसार शुभ माना जाता है। (२) वे 
मास या दिन जिनमें विवाह के मुहूत्ते हों। ब्याह शादी 
के दिन । 
सदावल्ल- ज्ञा पुं०.[ फा० शाकूल ] छोहे या पत्थर का पह 
छडफन जिसे तागे से लटकाकर दीवार की सिधाई मापी 
जाती है। शाकूल | ऊटकन | सनसारू। वि० दे० “साहुह” । 
सदहिअन-संत्ञा पुं० दे० “सहिजन 
स देजन-सेज्ञा पुं० [ सं० शोभांजन ] एक प्रकार का बड़ा द्रक्ष जो 
भारत के प्रायः सभी प्रांतों में उत्पन्न होता है, पर अवध 
में अधिक देग्वा जाता है। इसकी पाछ मोटी होती है, पर 
छकड़ी अधिक कड़ा नहीं होतो। पत्ते गुलतुर्रा के पत्तों की 
तरह होते हैं। कात्तिक मास से वसंत ऋतु के आरंभ तक 
इसमें फूल रहते हैं। इसके फूछ एक इंच के घेरे में 
गोलाकार सफ़ेद रंग के होते हैं और बहुत से एक साथ 
गुच्छे में लगते हैं। इसके: फल दस इंच से ब्रीस है व तक 
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लंबी फलियोँ के आकार के द्वोते हैं जिनकी मोटाई एक 
अंगुल से अधिक नहीं होती । ये फल तरकारी के काम में 
आते हैं। इसके थीज सफ़ेद रंग के और तिकोने होते हैं । 
बीजों से उत्पन्न होने के अतिरिक्त यह डाल लगा देंने से 
भी लछग जाता है और शीघ्र फलने छगता है । यह ओषधि 
के काम में भी लाया जाता है। कहीं कहीं नीले रंग के फूलों 
वाला सहिजन भी पाया जाता है। शोभाजन । मुनगा | 

सहिजानी &|-संज्ञा ख्री ० [सं> संधान] निशानी | चिह्द | पढ्चान । 

सदित-अव्य० [ सं० ] साथ। समेत | संग । युक्त । जैसे,-- 
सीता और लक्ष्मण सहित रामजी वन गए थे । 

सहितत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] सद्दित का भाव या धम्म । 

सदहितब्य-वि० [ सं० ] सहन करने के योग्य । जो सहा जा सके | 

सदहिदान$|-संज्षा पुं [ सं० संशान ] चिह्न । पहचान । निश्चान । 

सदहिदानी #|-पंज्ञा स्री० [सं० संशान] चिह्द । पहचान । निशान | 
'ड०--(क) सुनो अनुज इह बन इतननि मिलि जानकि 
प्रिया हरी । कुछ इक अंगनि की सहिदानी मेरी दृष्टि परी । 
कटि केह्रि कोकिल वाणी अरु शशि मुख प्रभा खरी | मझ्रग 
मूसी मैनन की शोभा जाति न गुप्त करी |--पूर । (ख) 
जारि वारि के विधूम वारिधि बुताई छूम नाइ साथो पगनि 
भो ठाढो कर जोरि के । 'मातु कृपा कीने सहिदानी दीजै' 
सुनि सिय दीम्हीं है असीस चारु चुडामनि छोरि के ।-- 
तुलसी । 

सदियाला।-संज् पुं० दें" “शहब:ला” । 

सहिरिया|-संज्ञा स्नी० [ देश" ] बसंत की वह फसल जो बिना 
सींचे होती है, सींची नहीं जाती । 

सहिछ-वि० [ सं० ] बलवान्‌ । ताकतवर । 

सहिएखु-वि? [ सं० ] ओ कष्ट या पीड़ा आदि सहन कर संके। 
सहनशील । बरदाइत करनेवाछा | क्‍ 

सदिष्णुता-संश्ञा स्नी० [ सं० ] सहिष्णु होने का भाव। सहन“ 
शीछता । 

सद्दी-वि० [ फा० सद्दीद ] (१) सत्य । सच । (३२) प्रामाणिक । 
ठीक । यथार्थ । (३) जो गछत न हो । शुद्ध । ठीक । 

मुद्दा ०-“सही पढ़ना -- ठीक उतेरना। सच होना। प्रमांखितें 
होना । सही भरना #ू तसलीम करना । मान लैना । 3०-०७ 
बानी विधि गोरि हर सेसहूँ गनेस कही सही भरी छोमस॑ 
भुसुंडिधहु वारिषो ।--तुछसी । द 
(४) दस्ताक्षर । दृस्तखत । 
क्रि० प्र०-करना ।-“लेना । 

सही सलामत-वि० (१) स्वस्थ। आरोग्य । भछ्ता चंगा। 
तंदुरुस्त । (२) जिसमें कोई दोष या न्यूमता न भाई हो । 

सहुरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूय्ये । 
संक्षा स्ली : पृथ्वी । 


सेह लिंयतें 
सहलियत-संज्ञा सखी? [ फा० ) (५) आसानी । सुगभता । 
जैते,--भगर आप आ जायेगे, तो मुझे अपने काम में ओर 
सहूलियत हो जायगी। (२) अदब | कायदा। शऊर। 
'जैसे,---अब तुम बड़े हुए. कुछ सहलियत सीखो । 
सहृद्य-वि० [ सं० ] (१) जो दूसरे के दुःख सुख आदि समझने 
की योग्यता रखता हो। समवेदना युक्त पुरुष। (२१ 
दयालु । दयावान । (३) रसिक | (४७) सजन | भा 
आदमी । (५) सुस्वभाव | अच्छे मिजाजवाला । (३) प्रसन्न- 
वित्त । खुशदिल । 
सहृद्यता-संज्ञा खी० [सं० ] (१) सहृदय होने का भाव। 
(२) सौजन्य । (३) रसिकता । (७) दयालुता । 
सह्दे ज्र(-संज्ञा पुं० [ देश० ] बह दही जो दूध को जमाने के लिये 
उसमें छोड़ा जाता है । जामन । 
सहेजना-कि० स० [ भ० सही ? ] (१3) भरी भाँति जाँचना। 
अच्छी तरह से देखना हि ठीकया पूरा है या नहीं। 
सेभालना । जैसे,--रुपए सट्देजना । कपड़े सहेजना । 
संयो० क्रि०--देना ।--लेना । 
(२) अच्छी तरह कह सुनकर सपुद करना। 
क्रि० प्र०--देना । 
सहे अधाना-क्रि० स० [ हिं० सहेजता का प्रेर० ] सहेजने का काम 
दूसरे से कराना । 
सहेत#&|-संज्ञा पुं> [ सं० संकेत ] वह निर्दिष्ट स्थान जहाँ प्रेमी 
प्रेमिका मिलते हैं। अभिसार का पूर्व निर्दिष्ट स्थान । मिलने 
फी जगह । 
सद्देतुक-वि० [ स० | जिसका कोई हेतु है । जिसका कुठ उद्देदय 
या मतलब हो । जैसे,--यहाँ यह पद सहेतुक आया है, 
निरथक नह; है । 
सहेरवा-संज्ञा पु [ देश० ] हरसिंगार या पारिजात का वृक्ष । 
सहेल।|-संज्ञा पुं० [ दश० ] बह सहायता जो असामी या काइत- 
कार अपने ज़मींदार को उसके ,खुदकाश्त खेत को काइत 
करने के बदले में देता है । यह सद्दायता प्रायः बेगारी और 
बीज आदि के रूप में होती हैं । 
सहेलधघाल्-संज्ञा पुं० [ देश ८ ] बैश्यों की एक जाति | 
सहेल्ली-संज्ञा त्री० [ सं० सह ज-हिं० एलो (प्रत्य०) ] (१) साथ में 
रहनेवाली सख्री | संगिनी । (२) अनुचरी । परिचारिका । 
दासी । 
सहैया #|-संजा पुं० [ हिं० सहाय ] सहायता करनेवाला । 
वि० [ सं० सदन ] सहनेवाला । सहन करनेवाछा । 
सहोक्ति-संशा श्री० [ सं० ] एक प्रकार का काव्यारुकार जिसमें 
सह संग साथ आदि शब्दों का व्यवहार होता है ओर 
* अनेक क्राय्यं साथ ही होते हुए दिखाए जाते हैं । प्रायः इन 
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अलकारों में क्रिया एक ही होती है। उ०--ब्रल प्रताप 
वीरता बढ़ाई । नाक, पिनाकी संग सिधाई ।--सुरूसी । 

सद्दो जा-संज्ञ पुं> [ सं० ] (१) अभि । (२) इंद । 

सहोटज-गंज्ा पुं> [ सं० ] ऋषियों आदि के रहने की पर्ण कुटी । 

सहीढ़-'हा पुं० [ सं० ) बारह प्रकार के पुत्रों में से एक प्रकार 
का पुत्र । गर्भ की अवस्था में ब्याही हुई कन्या का पुत्र । 
जिसकी माता विवाह के पूर्व ही से गर्भक्ती रही हो । 

सहोद्र-संज्ञा पु [ सं० ]| खी० सहोदरा ] एके ही उदर से उत्पन्न 
संतान । एक माता के पुत्र । 
वि० सगा । अपना । खास । (क्र०) 

सहो र-संज्ञा पुं० [ सं० शास्ोट ] एक प्रकार का बृक्ष जो प्रायः जंगली 
प्रदेशों में होता और विशेषतः शुप्क भूमि में अधिक उत्पन्न 
होता है । इसका धृक्ष भव्यंत गठीछा और झाइदार होता है। 
प्रायः यह सदा हरा भरा रहता है। पतस्द में भी 
इसके पत्ते नहीं गिरते । इसकी छाल मोटी होती है और 
रंग भूरा खाकी होता है। इसकी लकड्की सफेद और साधा- 
रणतः मजबूत होती है। इसके पत्ते हरे, छोटे और खुडूंरे 
होते हैं । फाल्युन मास छक इसका बृक्ष फूछलता फलता है 
और वैशञाख से आपाद तक फल पक्रते हैं। फूल आधघ 
इंच लंबे, गोल और सफेद या पीछापन लिए होते हैं। 
इसके गोल फल गृदेदार होते और बीज गोलाकार दोते हैं । 
हसकी टहनियों को काटकर छोग दातुन बनाते हैं। चिक्रि- 
त्साशाखत्र के अनुसार यह रक्तपित्त, बवासीर, बात, कंफ 
ओर अतिसार का नाहक है | घिहोर । 

पय्वा०---शाखोट । भूताबास । पीतफलक । पिशाचद । 

सहोघर [संज्ञा पुं० [सं० सद्दोएर] सगा भाई । एक माता के पुत्र । 

सहां-संज्षा पुं० [ सं० ] दक्षिण देश में स्थित एक पर्वत । बि० दें० 
सद्याद्रि 
थि० (+) सहने योग्य | सहने लायक | बदीइत करने लायऊ। 
(२) आरोग्य | (३) प्रिय । प्यारा । 
शज्षा पुं० साम्य । समानता | बराबरी ६५ 

सहा।द्वि-संज्ञा पुं० [ सं० ] दक्षिण भारत का एक मसिद्ध पव॑त 
जो बंबई प्रांत में है । 

विशेष--प्‌श्चिमीय घाड़ कां वह॑ भाग ओ संछयायल पर्वत के 

उत्तर नीकगिरी तक है, सद्याद्रि कहलाता है । पूने से यबई 
जानेवाली रेल इसी को पार करती हुईं गई है । शिवाजी 
प्रायः अपने शत्रुओं से बचने के छिये इसी परत माला 
में रद्दा करते थे । 

साँद-संज्ा पुं० [सं० स्वामी ] (१) स्वामी | मालिक। (२) 
इंश्वर । परमात्मा । परमेश्वर | उ०--गुर गौरीस साई 
सीतापति हित हनुमान जाह के । मिलिहों मोहि कहो 
की वे अब अभिमत अवधि अधाई के ।--तुलसी । (३) 





सौंकड़े 
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पति। झोहर। भर्तां। उ०--(क) चल्यो घाय कम्ी 
सढाय फुरकाय आँख याँइं जग साँदहू बात कछू न तनक 
को ।-- हृदयराम । (ख) पूस मास सुनि सखिन पै सॉँ 44 
चलत सवार । गहि कर बीन प्रत्बीन तिय राग्यो राग 
मलछार ।--विद्दारी। (७) मुसलमान फकीरों की एक 
उपाधि । 

साॉकरड[-संत्षा पुं०[ सं भंबल | (१) शंखला । जंजीर । सीकड़ । 
(२) सिकद्ठी जो दरवाजे में लगाई जाती है । (३) चाँदी 
का बना हुआ एक प्रकार का गहना जो पर में पहना जाता 
है | सॉकड़ा । 

साँकडा[-संज्ा पुं० [ सं० श्रृंखला ] एक प्रकार का आभूषण जो पेर 
में पहना जाता है। यह मोटी चपटी सिकड़ी की भाँति 
होता है। प्रायः मारवाड़ी खतियाँ इसे पहनती हैं । 

सॉंकर#]-संज्ञा स्ली० [ सं० “ंखल ] शंखला । जंजीर । सीकइ । 
उ०---कौ दा ऑसू बूँद, करि साँकर बरनी सजल | कीने 
बंदन नमूद, हम सलगग डारे रहें ।--विदारी । 
वि० [ सं० संकीणं | (१) संकीण। तंग । सेंकरा । (२) 
दुःखमय । कष्टमसय । उ०--सिंहरू दीप जो नाहि 
निवाह । यही ठाढ़ साँकर सब काहू ।--जायसी । 

सॉकरा)-वि० दे० “सँकरा” 
संज्ञा पुं० दे० सॉकडा' 

साँकाहुली-संहा स्री० दे० “शंखाहुली ” 

सांव्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिंदुओं के छः दर्शनों में से एक दर्शन 
जिसके कत्तोी मद्दर्षि कपिल हैं। इस दशन में सृष्टि की 
उस्पत्ति का क्रम दिया है। इसमें प्रकृति को ही जगत्‌ का 
मूल माना है और कहा गया है कि सत्व, रज और तम 
इन तीनों गुणों के योग से सृष्टि का ओर उसके संब पदार्थों 
भादि का विकास हुआ है। इसमें इंधर की सत्ता नहीं 
मानी गई है; और आत्मा को ही पुरुष कहा गया है। 
इसके अनुसार आत्मा अकत्ता, साक्षी और प्रकृति से भित्र 
है। आत्मा या पुरुष अनुभवात्मक कहा गया है; क्योंकि 
इसमें प्रकृति भी नहीं है और विक्ृति भी नहीं है। इसमें 
सृष्टि के मुख्य चार विधान माने गए हैं--प्रकृति, विकृति, 
विकृति-प्रकृति और अनुभव । इसमें आकाश आदि पाँचों 
भूत और ग्यारह इंद्रियाँ प्रकृति हैं। विकृति या विकार 
सोलह प्रकार के माने गये हैं। इसमें सृष्टि को प्रकृति का 

. परिणाम कहा गया है; इसलिये इसका मत परिणामवाद भी 

कहलाता है | वि० दे० “दर्शन” । 

सांख्यायन-संज्षा पुं० [6० ) एक प्राचीन आचार्य्य जिन्होंने 
ऋग्वेद के सांख्याय ब्राह्मण की रचना की थी। इनके कुछ 
औनश्न सूत्र भी हैं। सांस्यश्यन कामसूत्र हन्हीं का बनाया 


हुआ है । 
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सॉग-संज्ञा स्ली० [ प्> शक्ति ] (१) एक प्रकार की बरछी 
जो भाले के आकार की होती है; पर इसकी लंबाई कम 
होती है और यह फेंककर मारी जाती है। शक्ति। (२) 
एक प्रकार का औजार जो कुँआा खोदते समय पानी फोड़ने 
के काम में आता है। (३) भारी बोझ उठाने का डंडा । 
सांग-वि० [ सं० साभ् ] सब अंगों सहित । संपूर्ण । 
यो ०--सांगोपांग । 
खाँ गम-संज्ञा पुं० दे० “संगम । 
साँगरी-संज्ञा ख्री० [ देश० ] एक प्रकार का रंग जो कपड़े रेँंगने 
के काम में आता है। यह जंगार से निकलता है । 
सॉगी-संज्ञा स्ली० [ सं० शंकु ] (१) बरछी । साँग । (२) बैलगाड़ी 
में गाड़ीवान के बैठने का स्थान | जुआ | (३) जाली जो 
एक्के या गाडी के नीचे लगी रहती है और जिसमें मामूली 
चीज़ें रखी जाती हैं । 
सांगुष्ठा-ंशा ख्री० [ सं० सात ] (१) गंजा । (२) करंजनी । 
सांगोपाव-अन्य० [ सं० सात्नोपान्न ] अंगों और उपांगों सहित | 
संपूर्ण । समस्त । पूर्ण | जैसे --(क) विधाह के कृत्य सांगो- 
पांग होने चाहिए | (ख) यज्ञ सांगोपांग पुरा हो गया । 
साभञ्राम-सत्ता पट द० समग्राम 
सांघाटिका-संज्ञा स्नी० [सं० ] (१) वह स्त्री जो प्रेमी और 
प्रेमिका का संयोग करातो हो । कुटनी । दूती । (२) खी- 
प्रसंग | मेधुन । (३) एक प्रकार का बुक्ष । 
सांघात-संज्ञा पुं० [ सं० ] समूह । दल । 
साँचख#[-वि*८ पुं० [ सं० सत्य ] [ खी० सोच ] सत्य । यथार्थ | 
ठीक । जैसे,--सोॉंच को आँच नहीं | (कहा०) 
साँथला|-वि० [हिं० सांच+ला (प्रत्य०)] [ स्री० सॉचली ] 
जो सच बोलता हो । सच्चा । संत्यंवादी । 
साँसा-संज्ञा पुं० [ से० स्थाता ] (१) वह उपकरण जिसमें कोई 
तरंलू पदार्थ ढालंकंरे अंथंवां गीली चीज़ रखकर किसी 
विशिष्ट आकार अकार की कोई चीज़ बनाई जाती है। 
फरभा | जैते,--इंटों का साँचा, टाइप का साँचा । 
घिशेष--जब कोई चीज़ किसी विशिष्ट आकार प्रकार की 
बनानी होती है, तब्र पहले एक ऐसा उपकरण बना लेते हैं 
जिसके अंदर वह आकार बना होता है। तब उसी में वह 
चीज़ ढाल या भर दी जाती है, जिससे अभीष्ट पदा्थ 
बनाना होता है। जब वह चीज़ जम जाती है, तब॑ उसी 
उपकरण के भीतरी आकार की हो जाती है। जैसे,---हेटें 
बनाने के लिये पहले उनका एक साँचा तैयार किया जाता 
है; और तब उसी साँचे में सुरुसी, चूना आदि भरकर इं्टे 
बनते हैं | 
मुद्दा०--साँंचे में ढका होनार-अंग प्रत्यंग से बहुत ही. सुंदर 


साँचिया 


होना । रुप और श्राकार आदि में बहुत सुंदर होना। साँचे में 
डालना ++ बहुत सुंदर बनाना । 
(२) घह छोटी आकृति जो कोई घड़ी आकृति बनाने से पहले 
'ममूने के तौर पर तैयार की जाती है और जिसे देखकर 
वही बड़ी आकृति बनाई जाती है । 

विशेष--प्रयः कारीगर जब कोहे बड़ी मृत्ति आदि बनाने 

लगते हैं, तब वे उसके आकार की मिट्टी, चुने, छेस्टर आफ 
पेरिस आदि की एक आक्षति बना लेते हैं; और तब उसी 
के अनुसार पत्थर या धातु की आकृति बनाते हैं । 
(३) कपड़े पर बेल बूटा छापने का ठप्पा जो रूकड्ी का 
बनता है | छापा | (७) एक हाथ लंबी एक लकड़ी जिस पर 
सटक बनाने के लिये सल्ला बनाते हैं । (५) जुलाहों की वे 
दो लकड़ियाँ जिनके बीच में कूँच के साल को दबाकर 
कसते हैं । 

साँ खिया-संज्ञा पुं० [ हिं० साँचा + श्या (प्रत्य ०) ] (१) किसी चीज़ 
का साँचा बनानेतराला । (२) धातु गछाकर साँचे में 
ढालनेवाला । 

साँची-संज्ञा पुं> [ साँचो नगर / ] एक प्रकार का पान जो खाने में 
ठढा होता है । वि० दे० “पान” । 
संज्ञा पुं०[ ? ] पुस्तकों की छपाई का वह प्रकार जिपमें 
पंक्तियाँ सीधे बल में न होकर बेड़े बल में होती हैं । इसमें 
पुस्तक चोहाई के बल में नहीं बल्कि लंबाई के बल में 
लिखी या छापी जाती हैं। प्राचीन काल के जो लिखे हुए 
ग्रंथ मिलते हैं, वे अधिकांश ऐसे ही होते हैं। इनमें पृष्ठ 
लंबा अधिक और चौड़ा कम रहता है; और पंक्तियाँ लंबाई 
के बल में होती दें । प्रायः ऐसी पुस्तकें बिना सिली हुईं दी 
होती हैं; और उनके पन्ने बिलकुल एक दूसरे से अलग : 
अलग होते हैं । 

साँक[-संत्ञा स्री० [ सं० संध्या ] संध्या । शाम । सायंकाछ । 

संमिला[-संज्ञा पुं> [ सं० संध्या हिं० साँक-+ ला (प्रय०) ] उसनी | 
भूमि जितनी एक हल से दिन भर में जोती जा सकती है | 
दिन भर में जुत जानेवाछी भूमि । 

लॉमा-संज्ञा पुं० [ सं० सादे ] व्यापार, व्यवसाय आदि में होने- 
वाला हिस्सा । पत्ती । वि० दे० “साझा” । 

ताँक्नी-संज्ञा खी० [ ? ] देव-मंदिरों आदि में देवताओं के 
सामने जमीन पर की हुईं फूल-पत्तों आदि की सजावट जो 
प्रायः सावन के महीने में होती है । 

साँद-संज्ञा स्नी० [ सट से अनु० ] (१) छडी। खॉँटी। पतली 
कमसची । (३) कोदा । (३) शरीर पर का वह लंबा गहरा 
दाग आ कोड़े या बेंत आदि का भाधात पढने से होता है । 

क्रि० प्र०--उभडना ।--पड़ना । । 

संज्ञा स्नी- [ १. ] छाल गद॒दपूरना । । 


बल 
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सॉटा-संज्ञा पुं० [हि० सॉट - छरी ] (१) करपे के आगे छगा हुआ 
बह डंडा जिसे ऊपर नीचे करने से ताने के तार ऊपर नीचे 
होते हैं । (२) कोदा । (३) ऐंड । (४) ईंख । गन्ना ।*»_ 

साॉटी-संज्ञा खी ८ [ सं० यथ्टिका या सट से भ्रनु० ] (3) पतली छोटी 
छड्टी । (२) बाँस की पतली कमची । शाखा । 

क्रि० प्र०--सटकारना । 

संज्ञ खी० [ हिं० सटना ] (१) मेल मिलपि | उ०--निकस्यो 
मान गुमान सहित वह में यह होत न जानो । नैननि साँटि 
करी मिली नेननि उनहीं सों रुचि मानों ।--सघूर । (२) 
बदला | प्रतकार | प्रतिहिसा । 

सॉठ-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) एक प्रकार का कड्टा जिसे प्रायः राज- 
पूताने के किसान पैर में पहनते हैं। (२) दे० “साँकड़ा” । 
(३) इंख । गनशा। (४) सरकडडा। (७) वह लंबा डंडा 
जिससे अन्न पीटकर दाने निकालते हैं । 

सॉटठी-संज्ञा स्ली ० [ हिं० गांठ ? ] पूँज़ी । घन । 
राज्षा स्री ० [ देश० ] पुननेवा । गदहपुरना । 
संज्ञा पु० दे० साठी” (घान) | 

साँड़-संज्ञा पुं० [ सं० पंड ] (१) बद्द बैल ( या घोड़ा ) जिसे लोग 
केवल जोड्ा खिलाने के लिये पालते हैं | ऐसा जानवर बचिया 
नहीं क्रिया जाता और न उससे कोई काम लिया जाता है। 
(२) वह बैल जो मृतक की स्मृति में हिंतू छोग दागकर 
छोड़ देते हैं । दृपोत्सर्ग में छोड्ा हुआ वृषभ । 

मुहा०--सॉड की तरह घूमना आजाद भीर बेफिक्र घृमना। 

सॉड की तरह डररना ८5 बहुत जोर से चिल्लाना । 
वि० (१) मजबूत | बलिष्ट । (२) आवारा । बदचछन । 

साँडनो-तंज्ञा स्री० [ दिं० साँड़ ? ] ऊँटनी या माद। ऊँट जिसकी 
चाल बहुत तेज्ञ होती है | त्रि० दे०  ऊँट 

सलॉडा-संज्ञा पुं० [ हिं० सांह ] छिपकली की जाति का पर आकार में 
उससे कुछ बडा एक प्रकार का जंगली जानवर | इसकी 
चरबी निकाली जाती है जो दवा के काम में आती है । 

सॉडिया-संज्षा पुं> [ हिं० साँड ? ] (१) तेज चछनेतव्राला ऊँट । (२) 
सॉइनी पर सवारी करनेबाला। 

साँढ़ियो-संज्ञा पुं० [ ४० ] ऊँट । क्रमेलक । 

सांत-वि० दे० “शांत” । 
वि० [ सं० सात ] जिसका अंत हो । अंतयुक्त। नैसे,-- 
संसार का प्रस्येक पदार्थ सांत है । 

सांतपनकछूच्छू-संज्ञा पुं. [ सं० ] एक प्रकार का बत जिसमें अत 
करनेवाला प्रथम दिचस भोजन त्यागकर गोमृश्न, गोमय, 
दूध, दही और घी को कुश के जल में मिछाकर पीता है 
और दूसरे दिन उपवास करता है । 

सांतानिक-वि० [सं] संतान संबंधी | संतान का । औलाद का । 

साॉतापिक-वि० [ सं० ] संताप देनेवाला । कष्ट देनेवाल्ा । 
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ह सात्यल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी दुःखी को तहानुभूतिपूर्वक 


शांति देने की क्रिया । आश्वासन । ढठारस । (२) स्नेहपृवक 
कुशल मंगल पूछना और बात चीत करना | (३) प्रणय। 
प्रेम । (७) संधि | मिलन । 

सांत्यना-पंद्वा पुं० [ सं० ]) (१) दःखी व्यक्ति को उसका दुःख 
हल्‍ठका करने के छिये समझाने बुझाने और शांति देसे की 
क्रिया। शांति देने का काम । ढारस। आइवासन । (२) 
वित्त की शांति | सुख । (३) प्रणय | प्रेम । 

सात्यव(व्‌-संज्ञा पुं. [ सं० ] वह वचन जो किसी को सांत्वना देने 
के लिये कहा ज्ञाय । सांत्यना का वचन । 

साँथडा-संश्ञा ५० १ | बादिया का वह हिस्सा जो 
पंच बनाने के लिये घुमाया आता है | (लुहार) 

साँथरी-ंज्ञा स्ली० [ सं० संस्तर ] (१) चटाई । (२) बिछीना | 
डासन । 

सॉथा-संज्ञा पुं० [ देश० ] छोहे का एक औज़ार जो चमडा कूटने 
के काम में आता है । 

साँथी-संश स्री० | देश० ] (१) वह लकड़ी जो ताने के तारों के 
टीक रखने के लिये करे के ऊपर लगी रहती है । (२) ताने 
के सू्तों के ऊपर नीचे होने की क्रिया । 

साँद, खाँदा[-पंध्षा पुं० [ देश० ] बह लकड़ी आदि जो पशुओं के 
गछे में इसलिये बाँध दी जाती है, जिसमें वे भागने न 
पार्वें । छंगर । ढेंका । 

सांदीपति-संज्ञा पुं० [ सं० सान्दीपनि ] सांदीपन के गोश्र के एक 
प्रसिद्ध मुनि जो बहुल बड़े घनुधेर थे और जिन्होंने श्रोक्ृष्ण 
तथा बलराम को धनुवेद की शिक्षा दी थी । विष्णुपुराण, 

हरिवंश, भागवत आदि में इनके संबंध में कई कथाएँ 

मिलती हैं । 

सादर्घिक-वि० [ सं० ] एक ही दृष्टि में होनेवाला। देखते ही 
होनेवाका । ताप्कालिक । 

सांदश्िक न्याय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का ग्याय जिसका 
प्रयोग उस समय किया जाता है, जब कोई चीज़ देखकर 
उसी तरह की, पहले देखी हुईं, कोई दूसरी चीज याद 
शा जाती है। 

सांद्र-संज्ञा पुं. [ सं० ] घन । जंगल । 

. वि० (१) घना । गहरा । घोर । (२) रूदु | कोमछ । (३) 

स्निग्ध । चिकना । (४) सुंदर । खूबसूरत । द 

सांद्रता-संज्ा क्ली० [ सं० ] सांदर होने का भाव । 

सांद्रपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ) विभीतक । बहेड़ा । 

सांद्प्रलाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का कफज प्रमेष्द जिसमें 
कुछ मुश्र तो गादा और कुछ पतला निकछता है। यदि ऐसे 
रोगी का मश्र किसी बर्तन में रख हेंया जाय, तो उसका 
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३० कलकमकाककानन- कलम लिनलक काका नए णा। 


. गाढ़ा अंश नीचे बैठ जाता है भौर पतला अंश ऊपर रद्द 
जाता है। 

संद्रमणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

सांद्रमेह-संजा पुं० दे० “सांद्प्रसाद” । 

साँच-संज्ञा पुं० [ सं० संवान ] घह वस्तु जिस पर निशाना गाया 
जाय । लक्ष्य | निशाना । 

सांच-वि० [ सं० ] संधि संबंधी | संधि का । 
संज्ञा पुं० एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

साँघिना-कि० स० [ सं० संधान ] निशामा साधना । रूक्ष्य करना । 
संघान करना । 3०--(क) अगिन बान दुए जानी साँधे । 
जग बेधे जो होहि न बाँचे ।---जायसी । (ख) जनु घुघुची 
वह तिलकर मूहाँ। बिरह बान साँधों सामूहोँ |---जाय सी । 
क्रि० स० [ सं० साधन ] पूरा करना | साधना । उ०--सीस 
काटि के पैरी बाँधा । पावा दाँव बैर जस साँधा।---जायसी | 
क्रि० स० [ सं संधि ] (१) एक में मिलाना | मिश्रित करना। 
उ०---बिविध सगन्ह कर आमिष राधा । तेहि महेँ बिप्रमासु 
खल साधा !--तुझसी | (२) रस्सियों आदि में जोड़ 
लगाना । (छश०) 

साँधा संज्ञा पुं० [ सं० संधि ] दो रस्सियों आदि में दी हुई गाँठ । 
(लश०) 

मुहा०--साँधा मारना दो रस्सियों श्रादि में गाँठ लगाकर उन्हें 

जोडना । (लश०) 

सांधिक संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) वह जो मद्य बनाता या बेचता 
हो। शोंडिक । (२) वह जो संधि करता द्वो। संधि 
करनेवाला । 

सांधिविप्रहिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन कार का राज्यों का वह 
अधिकारी जिले संधि और विग्रह करने का अधिकार हुआ 
करता था । 

साध्य-वि० [ सं० ] संध्या संबंधी । संध्या का । 

सांध्यकुछुमा-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] वे वृक्ष, पौधे और बेले आदि 
जो सध्या के समय फूलती हों। 

साँप-संज्ञा पुं० [ सं० सप, प्रा० सप्प ] [ क्वी० सॉँपिन ] (१) एक 

प्रसिद्ध रंगनेवाला लंबा कीडा जिसके हाथ पैर नहीं होते 

और जो पेट के बल ज़मीन पर रेंगता है। केवल थोड़े से 

बहुत ठंढे देशों को छोड़कर शेष प्रायः समस्त संसार में 

यह पाया जाता है। इसकी सैकड़ों जातियाँ द्ोती हैं. जो 

भाकार और रंग आदि में एक दूसरी से बहुत अधिक भिन्न 

होती हैं । साँप आकार में दो ढाई इंच से २५-३० फूट 

तक छंये होते हैं और मोटे सूत से छेकर प्रायः एक फुट सक 

मोटे होते हैं। बहुत बढ़ी जातियों के सॉप “अजगर” 

कहलाते हैं । कुछ साँपों के सिर पर फन होता है। ऐसे 

सॉप “नाग” कहलाते हैं। साँप पीले, हरे, लालऊ, काले 
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रे भादि अनेक रंगों के होते हैं। साँरगों की अधिकांश 


जातियाँ बहुत डरपोक और सीधी होती हैं; पर कुछ जातियाँ 


ज़ददरीछी और बहुत ही घातक होती हैं । भारत के गेहुअन, 
धामिन, नाग और काले साँप बहुत अधिक जहरीले होते हैं; 
और उनके काटने पर आदमी प्रायः नहीं बचता। इनके 
मुँह में साधारण दातों के अतिरिक्त एक बहुत बड़ा नुकीला 
खोखला दाँत दोता है जिसका संबंध ज़ददर की एक य्ैली से 
होता है। काटने के समय वही दॉत शरीर में गड्ठाकर ये 
विष का प्रयेश करते हैं । सब सॉप मांसाहारी होते हैं और 
छोटे छोटे जीव जंतुओं को निगल जाते हैं । इनमें यह 
विशेषता होती है कि ये अपने शरीर की मोटाई से कहीं 
अधिक मोटे जंतुओं को निगल जाते हैं । प्रायः छोटी जाति 
के साँप पेड़ों पर और बड़ी जाति के जंगलों, पहाड़ों आदि में 
योंहीं ज़मीन पर रहते हैं । इनकी उत्पत्ति अंडों से होती है; 
और मादा हर बार में बहुत अधिक अंडे देती है । साँपों के 
छोटे बच्चे प्रायः रक्षित रहने के लिये अपनी माता के मुँह में 
चले जाते हैं; इसी लिए लोगों में यह प्रवाद है कि सॉँपिन 
अपने बच्चों को आप ही खा जाती है। इस देश में साँपों 
के काटने की चिकित्सा प्रायः जंतर मंतर और पझाड़ फूँक 
आदि से की जाती है। भारतवासियों में यह भी प्रवाद है 
कि पुराने साँपों के सिर में एक प्रकार की मणि होती है 
जिसे वे रात में अंधकार के समय याहर निकाल कर अपमे 
चारों ओर प्रकाश कर लेते हैं । 
मुह ० --कलेज पर साँप छोटना > बहुत श्रधिक व्याकुलता या 
पीडा होना। भरस्यंत दुःख होना। (हर्ष्या आदि के कारण ) 
साँप सूँघ जाना ८ साँप का काट खाना । मर जाना । निर्जीब 
हो जाना। जैसे,--ऐसे सोए हैं मानों सॉप सँँघ गया है । 
साँप खेलाना मंत्र बल से या श्रीर किसी प्रकार सॉप को पकडना 
और उससे क्रीडा करना । साँप की तरह केचुली झाइना +« 
पुराना भद्दा रुप रंग छोडकर नया सुंदर रूप घारण करना । साँप 
की लहर -८ सोंप काटने का कष्ट । साँप की लकीर +- प्रथ्वी पर 
का चिह्व जो साँप के निकल जाने पर होता है । सॉप के मंद 
में + बहुत जोखिम में । साँप छल्लँदर की दुशा -+ भारी असमंजस 
की दशा । दुबिधा । ड०--सकलछ सभा की भट्ट मति भोरी । 
भद्द गति साँप छहूँदर केरी ।---तुछसी । 
विशेष--कहते हैं कि यदि साँप छछूँदर को पकड़ने पर खा 
 ज्ञाय, तो वह तुरंत मर जाता है; और यदि न खाय और 
. उसे उगछ दे, तो अंधा हो जाता है । 
पर्य्या०---भुज्ञग । भ्ुजंग । अहि । विपधर । ब्यारू। 
सरीसृप । कुंडली । चक्षुअ्रवा | फणी । विलेशय | उरग। 
_ पतद्चग । पवनाशन | फ़णधर | व्याड। दंड्री। गोकण । 
गृदपाद । हरि। दविजिहल् । 
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(२) बहुत दुष्ट आदमी । (क्र०) 

सांपत्तिक-वि” [ सं साग्पत्तिक ] संपत्ति से संबंध रखनेवाला । 
आधिक । माली | 

साॉपद-विल [संत साम्पद ] संपत्ति संबंधी। संपत्तिक का।. 
आधथिक । माली । 

साँपधरन ३-संज्ञा पुं० [ हिं० साँप + धारण ] सप॑ घारण करने 
वाले, शिव । महादेव । 

सापरायिक-वि० [ सं० सामपरायिक ] (१)"*परलोक संबंधी। 
पारछोंकिक । (२) युद्ध में काम आनेवाला | (३) युद्ध 
संबंधी । युद्ध का । 
संज्ञा पुं० युद्ध । समर । 

साँपा-संज्ञा पुं० दे० सियापा” । 

सांपातिक-वि०८ [ सं० साम्पातिक ] संपात संबंधी । संपात का । 

सॉपिन-संज्ञा क्री: [ दिं० सॉप-+ईन (पत्थ०) ] (१) साँव की 
मादा । (२) घोड़े के शरीर पर की एक प्रकार की भोंरी 
जो अशुभ समझी जाती है। 

सॉपिया-संज्ञ पुं० [ हिं० सॉप + श्या (प्रय०) ] एक प्रकार क। 
काला रस जो प्रायः साधारण साँप के रंग से |मलता जुलता 
होता है । 

सांप्रत- भव्य० [ सं 
तत्काल । 
वि० युक्त । मिला हुआ । 

साप्रतिक-वि० [ सं० साम्प्रतिक ] वर्तमान १छ से संबंध रखने- 
वाला । वरमान कालिक । इस समय का । आधुनिक । 

सांप्रदायिक-वि ० [ सं० साम्प्रदायिक ] किसी संप्रदाय से संबंध 
रखनेवाला । संप्रदाय का । 

सांबंधिक-वि८ [ सं० राम्बन्धिक | (१) संबंध का। (२) 
वित्राह संबंधी । 
संक्षा पुं स्री का भाई, साला । 

सांब-संज्ञा पुं> [ सं० साम्ब ] श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम जो 

जाम्बती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। बाल्यावस्था में इन्होंने 

यलदेव से अख्नविद्या सीखी थी। 'बहुत अधिक बलवान 

होने के कारण ये दूसरे बलदेव माने जाते थे । भविष्य- 

पुराण में लिखा है किये बहुत सुंदर थे; और अपनी 

सुद्रता के अभिमान में किसी को कुछ न समझते थे । 

पुक बार इन्होंने दुर्धासा ऋषि का शुप्क और फ्ृश शरीर 

देखकर उनका कुछ परिह्ास किया था, जिससे दुवांसा से 

इन्हें शाप दिया था कि तुम कोढ़ी हो जाओगे । इसके उप- 

रांत एक अवसर पर रुक्मिणी, सत्यभामा और जांबवती को 

छोड़कर श्रीकृष्ण की और सब रानियाँ आदि इनके रूप पर 

इतनी मुग्ध हुईं थीं कि उनका रेत स्खलित हो गया था । 

इस पर धअरीकृष्ण ने भी इन्हें शाप दिया था क तुम कोढ़ी 
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साम्प्रत ] इसी समय । सद्या । भभी | 


' साबपुर 


'- ! ५ + +२७ ७०% ७-७० ५७ "- 4७७७8 कक .3.3 + 3-७ 3-७ >+-फकक का #०-क २० मी 
ध+-ज "7 लक.6 87५० --+_क न 2नज- न न्याभ७ेे३ हे ०७८ *-०००७ का कक > सामकक आ>4.3े 2-०९» 3. 3० पा. २७३० 4-७ >+ के ००-०-०- ५०... ७ ८...3 7७४७ *- ९५००० - ३७ ७-२२ .--.२७३-००३-भ ३७५ ०#2 मानक ०३७काग+ तन 


दा जाभों । इसी लिए ये कोड़ी हो गए थ । अंत में इन्होंने 
नारद के परामश से सूर्य की मिश्र नामक मूत्ति की 
उपासना आरंभ की जिससे अंत में इनका शरीर नीरोग 
हो गया। कहते हैं कि जिस स्थान पर इन्होंने मित्र की 
उपासना की थी, उस स्थान का नाम “मितन्रवण” पड़ा। 
इन्होंने अपने नाम से सांबपुर नामक एक नगर भी, 
चंद्रभागा के लट पर, बसाया था। महाभारत के युद्ध में ये 
जरासंघ और शाल्व आदि से बहुत वीरतापूर्वक लड़े थे । 

सांयपुर-संशा ५० [ मं साम्बीपुर ] पंजाब के मुख्यान नगर का 
प्राचीन नाम | यह नगर चंद्रभागा नदी के तट पर है। 
कहते हैं कि इसे श्रीकृष्ण के पुत्र सांब ने बसाया था । 

सांबपुराणु-संज्ञा पुं- [ सं० ] एक उपपुराण का नाम । 

सांबर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सॉभर हरिन । वि० दे० “सॉभर”। 
(२) साँभर नमक । 
संज्ञा पुं- [ सं० संबल ] पाथेय | संवछ । राह खच । 

साबरी-संज्ा स्री० [ सं० साम्बरी ] माया । जादूगरी । 

विशेष--कहते हैं कि इस तिद्या का आविष्कार भ्रीक्ृष्ण के पुश्र 

संबर ने किया था; इसी से हसका यह नाम पड़ा । 

खाँ मर-संज्षा पुं० [ सं० सम्भरू या साम्भल ] (१) राजपूताने की 
पक झील जहाँ का पानी बहुत खारा है। इसी झील के 
पानी से साँभर नमक बनाया जाता है | (२) उक्त झील के 
जल से बना हुआ नमक । (३) भारतीय म्गों की एक जाति । 

विशेष---इस जाति का झूग वहुत बड़ा होता है। हसके कान 

लंबे होते हैं और सींग बारहसिंगों के सींगों के समान 
होते हैं । इसकी गरदन पर बड़े बड़े ब्राल होते दें । अन्कुबर 
के महीने में यह जोड़ा खाता दे । 

साभयी-संज्ञा श्री- | सं० साभ्मवी ] लाल लछोच । 

सांभाष्य-संज्ञा पुं० [ सं० साम्भाष्य ] संभाषण । बरात-चीत । 

साँधुद्दे-भव्य० [ सं० सम्मुख ] सामने । सम्मुख । 

सांचक-पंशञा पुं० [ दश८ ] वह ऋण जो हलवाहों को दिया जाता 
है और जिसके सूद के बदले में वे काम करते हैं । 
संज्ञान पुं& [ सं श्यांमक ] साँवाँ नामक अन्न । 

साँधत|-रांक्षा पुं- [ सं० सामन्‍त ] सुभट । योद्धा । सामंत । वि० 
दे सामत” । 
संज्ञा पुं.[ ? ] एक प्रकार का राग । 

साँवतो '-संज्ञा ख्री० [ देश० ] बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी के नीचे 
लगी हुईं जाली जिसमें घास आदि रखते हैं । 

साँवर|-वि० दे० “साँवला” । 

साँचलताई[-संज्ञा स्ली० [ सं: श्यामल, हिं० साँवण ] साँवलछा 
होने का भाव | दयामता । श्यामलता । 

साँचला-वि० [ सं श्यामला ] [ स््री० भॉव्ली ] जिसके शरीर का 
रंग कुछ कालापन लिये हुए हो । श्याम वर्ण का । 


साँल 
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संज्ञा पुं० (१) श्रीकृष्ण का एक नाम। (२) पति या प्रेमी 
आदि का बोधक एक नाम | ( इन भअरथथों में इस शब्द का 
प्रयोग प्रायः गीतों आदि में होता है । ) 
साँवलापन-संक्ष। पुं० [ हिं० साँवला + पन (प्रत्य ०) ] सॉाँवला होने 
का भाव । वर्ण की श्यामता । 
साँचाँ-संज्ञा पुं० [ सं० श्यामक ] कँगनी या चेना की जाति का 
एक अन्न जो प्रायः सारे भारत में बोया जाता है। यह प्राय: 
फागुन चैत में बोया जाता है और जेठ में तैयार होता है । 
यह अन्न बहुत सुपाच्य और बलवर्धक माना जाता है और 
प्रायः चावछ की भाँति उबालकर खाया जाता है । कहीं 
कहीं रोटी के लिये इसका आटा भी तैयार किया जाता है | 
इसकी हरी पत्तियाँ जौर डंठछ पश्चुओं के छिये चारे की 
भाँति काम में आती हैं; और पंजाब में कहीं कहीं केवल 
चारे के लिये भी हसकी खेती होती है। अमुमान है कि 
यह मिस्र या अरब से इस देश में आया है। 
साँस-संज्ञा ख्नी० [ सं० खास ] (१) नाक या मेँह के द्वारा बाहर 
से हवा खींचकर अंदर फेफड़ों तक पहुँचाने और उसे फिर 
बाहर निकालने की किया | श्वास । दम । 
विशेष--यद्यपि यह शब्द संस्क्ृत “श्वास” (पुलिंग) से निक- 
रगा है और इसलिये पुछ्िंग ही होना चाहिए, परंतु प्रायः 
छोग इसे ख्लीलिंग ही बोछते हैं । परंतु कुछ अवसरों पर 
कुछ विशिष्ट क्रियाओं आदि के साथ यह केवक् पुछिंग भी 
बोका जाता है। जैसे,--इतनी दूर से दौड़े हुए भाए हैं, 
साँस फूलने लगा । 
क्रि? प्रण--भाना ।--जाना लेना । 
मुद्दा०--साँस अड्ना रू दे० सास €कना |। साँस उखदुना ० 
मरने के समय रोगी का देर देर पर और बड़े कष्ट से साँस लेना । 
साँस टूटना । दम टूटना । साँस ऊपर नीचे होना #- साँस का 


जमकर 


टीक तरह से ऊपर नीचे न आना । साँस रुकना। साँस खींचना[ +« 


(१) नाक के द्वारा वायु अंदर की ओर खींचना । साँस लेना । (२) 
वायु अंदर खोँचकर उसे रोक रखना। दम साधना। जैसे,-- 
हिरन साँस खींचकर पड़ गया। साँस चढ़ना ८ अ्रधिक बेग 
से या बहुत परिश्रम का काम करने के कारण साँस का जल्दी जल्दी 
भरान! ओर जाना | साँस चढ़ाना > दे० “सास खींचना” । साँस 
छोड़ना + नाक द्वारा अंदर खींची हुई वायु को बाहर निकालना | 
साँस टूटना + दें० “सास उखडना' । साँस तक न लेना ८ 
बिलकुल चुपचाप रहना । कुछ न बोलना । जैसे,---उ नके सामने 
तो यह छद॒का साँस तक नहीं लेता । साँस फूलना ऋ बार 
बार साँस आना और जाना । साँस चढ़ना । साँस भरना # दे० 
“४“]ुठी साँस लेना” । साँस रहते > जीते जी। णीवन पय्येत। 
साँस रुकना « साँस के आने भर जाने में बाधा होना । श्वास कौ 
क्रिया में बाधा होना | जैसे --यहाँ हवा की इतनी कमी है 


सॉसत ः 


कि साँस रुकता है। साँस लेना - नाक के 
अंदर लेना श्रौर फिर उसे बाइर निकालना। उछटी साँस लेना ८ 
(१) दे « “गहरी साँस लेना” । (२) मरने के समय रोगी का बड़े कष्ट 
से अंतिम साँस लेना। गहरी साँस भरना या लेना ८ बहुत 
श्रधिक दुःख आदि के आ्रवेग के कारण बहुत देर तक अंदर की शऔ ओर 
वायु खींचने रहना और उसे कुछ दर तक रोक कर बाहर निकालना। 
ठंढी या लंबी साँस लेना # दें० “ गददरो साँस लेना” । 
(२) अवकाश । 
मुद्दाण--साँस लेना # थक जाने पर विश्राम लेना । ठहर जाना +* 
जैसे,--(क) घंटों से काम कर रहे हो; जरा साँस ले लो । 
(स्व) वह जब तक काम पूरा न कर छेगा, तब तक साँस 
न छेगा । 
(३) गुंजाइश । दम । जैसे, अभी इस मामले में बहुत कुछ 
साँस है। (७) वह संधि या दरार जिसमें से होकर हवा 
जायाआ सकती है। 
(किसी पदार्थ का ) साँस लेना -- किसी पदार्थ में संत्रि या दरार 
पट जाना । ( किसी पदढाथ का ) बीच में से फट या नीच की ओर 
पंस जाना । जैसे,--(क) इस भूकप में कई मकानों और 
दीवारों ने सॉस ली है। (ख) इस भाँथी में कहीं न कहीं 
सॉस जरूर है; इसी से पूरी हवा नहीं छगती । 
(५) किसी अवकाश के अंदर भरी हुईं हवा । 
मुद्दा० “साँस निकलना ८ किसी थीज के अंदर भरी हुई हवा का 
किसी प्रकार बाहर निकछ जाना। जैसे,--टायर की साँस 
निकलना » अटल की सांस निकलना | साँस भरना -<: 
किसी चीज के अंदर हवा भरना । 
(३) वह रोग जिसमें मनुष्य बहुत जोरों से, पर बहुत 
कठिनता से साँस छता है। दम फूलने का रोग। श्वास | दमा । 
क्रि० प्र०«-फूलना । 
साॉसत-संज्ञा स्ली० [ हिं० सोॉंस-+पत (प्रय०) ] (१ ) दम घुटने का 
सा कष्ट । (२) बहुत अधिक कष्ट या पीड़ा । (३) झंझट । 
बखेड़ा । उ०--तब्र तात न मात न स्वामी सखा सुत ब धु 
बिसाल बिपत्ति बटेया | साँसति घोर पुकारत आरत कौन 
सुने चहुँ ओर डटेया ।--8ुलूसी । 
थो०--साँसतघर । 
सॉसतघर-संज्ञा पुं० [ दिं० सॉलत-+धर ] (१) कारागार में एक 
प्रकार की बहुत तंग और अधेरी कोठरी जिसमें अपराधियों 
को विशेष दंड देने के छिये रखा जाता है। काल कोठरी । 
(२) बहुत तंग और छोटा मकान जिसमें हवा या रोशनी 
न आती हो | 
साँलना$#|-क्रिन स० [ सं० शासन ] (१) शासन करना | दंड 
देना । (२) डॉटना। इपठना । (३) कष्ट देना । दुःख देना । 
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सांझ्याँ 


द्वारा वायु खोंचकर | साँखल-संज्षा पुं> [ देश» ] (१) एक प्रकार का कंबछ। (२) 


बीज बोने की किया | 
साँखा।- संज्ञा पुं० [ सं० श्वास ] (१५) साँस । श्रास | जैसे,---जब 
तक सॉँसा, तब तक आसा | (कहा०) (२) जीवन। जिदगी[ 
(३) प्राण । 
संज्ञा पुं. [ हिं० साॉँस्त ] (१) घोर कष्ट । भारी पीड़ा | 
तकलीफ । (२) चिता । फिक्र | तरहद«» 
सुद्दा०- सोसा चढ़ना र फिक्र होना । भिंता दवोना । 
संज्ञा पुं> [ सं० संशय ] (१) संशय । संदेह । शक । (२) 
डर | भय । दहशत । 
मुहा०--सोसा पड़ना ++ संशय होना । संदेह होना । 
सॉसास्कि-वि? [ सं० | संसार संबंधी । इस संसार का। 
छोकिक | ऐेहिक | जैसे,--अब आप सत्र सांसारिक प्षगढ़ों 
से अलग होकर भगवद भजन में छीन रहते हैं । 
सा-अव्य० [ सं० सदृश्य, सह ] (१) समान | तुल्य। सदश । 
बराबर । जैसे,--उनका रंग तुम्हीं सा है। (२) एक प्रकार 
का मानसूचक शब्द । जैसे,--बहुत सा, थोड़ा सा, ज़रा सा । 
साइक &-संज्ञा पुं० दे०  शायक' । 
साइक्नोपीडिया-संज्ा स्री ० [ अं: ] (१) वह बड़ा म्रंथ जिसमें 
किसी एक विषय के सब अंगों और उपांगों आदि का पूरा 
पूरा वर्णन हो । (२) वह बड़ा अंध जिसमें संसार भर के 
सब्र मुख्य मुख्य विषयों भौर विज्ञानों आदि का पूरा पूरा 
विवेखन हो । विश्वकोष । इन्साहक्लोपीडिया । 
साइत-संज्ञा स्नी० [ भ्र० साभ्रत ] (१) एक घंटे या ढाई धड़ी का 
समय । (२) पल । रहमा | (३) मुद्रत्त | शुभ छप्म । 
क्रि० प्र०--देखना (--निकछना ।--निकलवाना । 
साइनवो ड-संज्ञा पुं० [ अं०] वह तख्ता या दीन आदि का 
दुकड़ा जिस पर किसी व्यक्ति, वृकान या व्यवस्ताथ भादि 
का नाम और पता आदि अथवा सर्वेसाधारण के सूचनाथ 
इसी प्रकार की और कोई सूचना बड़े बड़े अक्षरों में लिखी 
हो। ऐसा तख्ता मकान या दृकान आदि के आरे अथवा 
किसी ऐसी जगह लगाया जाता हैं, जहाँ सश्र छोगों की 
दृष्टि पड़े । 
साइन्स संता स्ली० [ अं० ] (१) किसी विषय का विशेष ज्ञान । 
बिज्ञान । शास्त्र । थि० दे० “विज्ञान । (२) रासायनिक 
और भौतिक विज्ञान । 
साइबड़ी| संज्ञा ख्वी:2[ ? ] वह घन जो किसान फसल के 
समय धार्मिक कार्य्यों के निमित्त देत हैं । 
खाइयान-रंत्षा पुं दे  सायवान” । 
साइयाँ-संधा पुं दे” “साईं? । उ०---जाकों राखे साइयाँ मारि 
न सकिदहे कोह | ब्राल न बॉका करि सके जो जग बरी 
होहू ।--कभीर | 


९. 
साहर 
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सै केसन 


साइर *्सज्ञा पु० [ अ८ ] आमदनी के वह साधन जिन पर जर्मी- । सत्ता ऋर[-वि ० [ सं6 संकांण ] सं हीण । सकरा । तंग । 


दारों को लगान नहीं देना पड़ता ।+जसे,--जंगल, 
नदी, बाग, ताल आदि जो कहीं कहीं सरकारी कर से मुक्त 
रहते हैं । वि० दे” “सायर” । 

साई-संज्ञा पुं« [ सं> स्वामी ] (१) स्वामी । मालिक । प्रशु । (२) 
हुंश्वर । परमात्मा । (३) पति । खाविंद । (४) एक 
प्रकार का पड़ । 

सछाई-रांता ख्री० [ दिं० साधइत १] वह धन जो गाने बजानेवाछे 
था इसी प्रकार के और पेशकारों को, किसी अयसर के लिये 
उनकी नियुक्ति पक्की करके, पेशयी दिया जाता हैं। पेशगी । 
बपाना । 

क्रि० प्र०--देना ।+-पाना मिलना । - लेना । 
मुद्दा० साईं बजाना - जिससे साई ली हो, उसके यहाँ नियत 

समय पर जाकर गाना बजाना । 
पं संज्ञा खी ० [ सं» राहाय ] वह सहायता जो किसान एक 
दूसरे को दिया करते हैं। 
संज्षा स्ली० [देश०] (१) एक प्रकार का कीड़ा जिसके घाव पर 
थीट कर देने से घाब में कीड़े पेदा हो जाते हैं । (२) वे छड़ 
जो गाड़ी के अगले हिस्से में बड़े बल में एक दूसरे को काटते 
हुए रखे जाते हैं और जिनके कारण उनकी मजबूती और भी 
बढ जाती है । 
संज्ञा ख्ी ० दे० “साईकॉटा । 

सादेकॉटा-संज्ञा पुं> | हि साही (जंतु)+ कॉय ] एक प्रकार का वृक्ष 
जो बंगाल, दक्षिण भारत, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया 
आता है । इसकी लकड़ी सफेद होती है और छाल 
चमड़ा सिश्लाने के काम में आती है। इसमें से एक प्रकार 
का कप्था भी निकलता है। साई | मोगली । 

साईस-संज्षा पुं० | हिं० रईस क। भ्रनु० ] वह आदमी जो घोड़े की 
खब[दारी और सेवा करता है, उसे दाना घास आदि देता, 
मछता और टइलाता तथा इसी प्रकार के दूसरे काम करता है। 

साईसी-पंश्ञा ली ० [ द्ि० साईस + ई (प्रत्य०) ] साइंस का काम, 
भाव या पद । 

साकंमरी-पंज्षा पुं० [ सं> शावंभरी ] सॉँभर झील था उसके 

.. आस पास का प्रांत जो राजपूताने में है । 

साक-पशा पुं० [सं० शाक] शाक | साग | सब्जी । तरकारी | भाजी । 
संज्ञा पुं० दे० (५) “सागौन” । (२) दे० “घाक” । 

साकचेरि|-संज्ञा सखी ० [ सं० शाक >« चेरी ? ] मेहँदी । नखरं जन । 
हिना । 

साकर-सेज्षा पुं० | सं« शाक्त | (१) शाक्त मत का अनुयायी । (२) 
यह जो मथ मांस आदि खाता हो । (३) वह जिसने किसी 
गुरु से दीक्षा न छी हो । गुरु रहित | (४) दुष्ट । पाजी । 
द्ारीर । हज हू 


संज्ञा श्री ० दे० “साँकल” । 
गँराज्ञा ख्री० दे० शक्कर । 
साकख-संज्ञा स्नी- दे० “सॉकल' । 
खाकद्य-संत्ञा पुं० दे” “शाकल्य  । 
साकवर॥-रांज्ञा पुं.[ ?! ] बैल । वृषभ । 
साका-संज्ञा पुं० [ सं० शात्रा ] (१) सचत्‌ । शाका । 
क्रि० प्र०--चलना ।--चलाना । 
(२) ख्याति | प्रसिद्धि। शोहरत | (३) यश  कीत्ति । 
(४) कीत्ति का स्मारक । (७) धाक । रोब । 
मुद्दा ०--साका चलना प्रभाव माना जाना । उ०--हृदय 
मुझुतामाऊ निरखत वारि अवकछि वछाक | करज कर पर 
कमछ वारत चलति जहाँ तहें साक ।--सूर | साका 
चलाना ++ रोव जमाना । बाक जमाना । स्ाका बॉधना ऊ-दे० 
“साकरा चलाना । 
(६) कोई ऐसा बड़ा काम जो सब्च लोग न कर सके और 
जिसके कारण कत्तो की कीर्सि हो । 3०--गांघ मानो गुरु, 
कपि भालु मानो मीन के, पुनीत गीत साके सब साहब 
समत्थ के ।--तुलसी । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
साकार-वि० [ सं० ] (१) जिसका कोई आकार हो। जिसका 
स्वरूप हो | जो निराकार न हो । आकार या रूप से युक्त । 
(२) मूृत्तिमान । साक्षात्‌ । (३) स्थूल । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] इंश्वर का वह रूप जो साकार हो । ब्रह्म 
का मूत्तिमान रूप । 
साकारता-संज्ञा ख्नी० [8० ] साकार होने का भाव | साकार-पन । 
साकारोपासना-संत्ा खी ० [ सं० ] ईश्वर की वद्द उपासना जो 
उसका कोई आकार या सूत्ति बनाकर की जाती है । ईश्वर 
की मूत्ति बनाकर उसकी उप|सना करना । 
साकिन-वि० [ ० ] निवासी । रहनेवाछा । बाशिंदा | जैसे,--- 
रामछाऊरू साकिन मौजा रामनगर । 
साकी-संज्ञा पुं० [ देश० ] कपूर कचरी । भघ पलाशी | 
साकी-सं्ा पुं० [ भर० ] (१) बह जो लोगों को मद्य पिलाता हो । 
शराब पिछानेवाछा । (२) वह जिसके साथ प्रेम किया 
आय । माशूक । 
साकुच-तंज्ञा पुं० [ सं० ] सकुची मछली । छाकुल मत्स्य । 
साकुरुंंड-संजा पुं० दे० “सकुरु ड” । 
साकुश-संज्ञा पुं० [ ४ि० ] घोड़ा । अश्व | वाजि । 
साकेत-संज्ञा पुं० [ स॑० ] अयोध्या नगरी । अवध पुरी । 
सारइेतक-संज्ञा पुं० [ सं० ) साकेत का निवासी। अयोध्या का 
रहनेवाला । 
साकेतन-संज्ञा पुं० [ सं० ] साकेत । अयोध्या । 


साकोहं 


साकोद।-संक्ञा पुं० [ सं० शाल ] साखू । शाल बृक्ष । 
खाक्तक-संशञ पुं० [ सं० ] जौ, जिससे सत्त बनता है । 
ट वि० सत्त संबंधी । सत्त का । 

साज्लर-वि० [ सं० ] जिसे अक्षरों का बोध हो। जो पढ़ना 
लिखना जानता हो । शिक्षित । 

सात्ात्‌-भ्रव्य८ [ सं० ] सामने | सम्मुख | प्रत्यक्ष । 
वि? मूत्तिमान्‌ | साकार। जैसे,--आप तो साक्षान्‌ सत्य हैं। 
सं पुं० भेंट । मुलाकात । देखा देखी । 

सात्तात्कार-रांज्ञा पुं> [ सं> ) (१) सेंट । सुलाकात । मिलन । 
(२) पदार्थों का इंद्वियों द्वारा होनेवाला ज्ञान ! 

साव्ातकारी-संज्ञा पुं० [ सं० साज्ाकारिन्‌ | (३) साक्षात्‌ करने- 
वाला । (२) सेंट या मुलाकात करनेवाला । 

सात्षिता-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] साक्षी का काम | साक्षित्व । गवाही । 

साक्षिभूत-रांज्षा पुं० [ सं ] विष्णु का एक नाम । 

साक्ती-रंज्ञा पुं० | सं० साचिन्‌ ] [ ख्वी० साज्िणी ] (१) वह मनुष्य 
जिसने किसी घटना को अपनी आँखों देखा हो । चश्मदीद 
गवाह । (२) वह जो किसी बात की प्रामाणिकता बतछाता 
हो । गवाह । (३) देखनेवाला । दशक । 
संज्ञा ख्नी० किसी बात को कहकर प्रमाणित करने की क्रिया । 
गवाही । शहादत । 

सादय-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) साक्षी का काम | गवाहीं। शहा- 
दुत । (२) दृश्य । 

साख़--संक्ष पुं० [ दिं० साक्षी | (१) साक्षी । गवाह | (२) गवाही। 
प्रमाण । शहादत । 3८---(क) तुम बसीठ राजा की ओरा। 
साख होंहु यह भीख निहोरा -जायसी | (ग्बर) जैसी 
भुजा कलाई तेहि बिधि जाय न भाख । ककन हाथ होय 
जहि तेहि दरपन का साख ।--जायसी । 
संक्षा पुं० [ सं शाका , द्वि० साका | (१) घाक्र । रोब । (१) 
मय्योदा । उ०--प्रीतत बेल उरझदइ जब तब सुजान सुख 
साख --जायसी । (३१) बाजार में वह मर्यादा या 
प्रतिष्ठा जिसके कारण आदर्मी लेन देन कर सकता हो | 
लेन देन का खरापन या प्रामाणिकता | जैसे,--जग्र तक 
धाजार में साख बनी थीं, तब तक छोग छाखों रुपए का 
माल उन्हें उढा देते थे । 

क्रि० प्र०--धनना ।--बिरा इन । 

संक्षा श्नी० दे० “साख या 'साखा” । 

साखना 8-फ्रि2? स८ [सं० सापक्षि, दिए साथ + ना (प्रय०) ] साक्षी 
देना । गवाही देना । शहादत देना । उ०--जन की और 
कौन पत राख । जात पाँति कुछ कानि न मानत वेद 
पुराणनि सासे ।--सूर । 

साखर#(-वि० [ सं? रातर | जिसे अक्षरों का ज्ञान हो। पढ़ा 

_* लिखा | साक्षर । 
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सागेश्वालौी 
साखा[॥४:|-संज्ञा स्री० [ सं० शाखा ] (१) बृक्ष की शाखा | डाली । 
टहनी । (२) वंश या जाति की शाखा । उपभेद । (३) दे० 
“जाखा” । (७) वह कीछी जो चक्की के थ्रीच में लगी होती 
है। चक्की का घुरा । 
साख्ी-यंक्षा प|० [ सं० साज्षि ] साक्षी । गवाह । 
संज्ञा स्नी० (१) साक्षी । गवाही । 
मुद्दा०--साखी पुकारना > साक्षी का कुछ ऋद्दना । साक्षी देना । 
गवाही देना । उ०--याते योग न आने मन में तू नीके 
करि राखि | सूरदास स्वामी के आगे निगम पुकारत 
साखि। - सूर । 
(२) ज्ञान संबंधी पद या दोहे । वह कविता जिसका विषय 
ज्ञान हो । जैसे,--कबीर की सासी । 
साखू-संज्ञा पुं० [ सं० शाख ] शाल बृक्ष । सखुआ । अश्वकर्ण कृक्ष । 
साखो चारन &-संज्ञा पुं० [ सं० शाखोचारण ] विवाह के अवसर 
पर वर और वधू के वंश गोत्रादि का चिछठा चिछ्ाकर परिचय 
देने की क्रिया । गोन्नोचार । 
साखोट-संज्ञा पुं० [सं० शाखोट ] सिद्दोर वृक्ष । सिहोरा। भूसावास । 
वि० दे० “सिहोर” । 
साग-संज्ञा पुं० [ सं० शाक ] (१) पौधों की खाने योग्य पत्तियाँ। 
शाक । भाजी । जैसे,--सोए, पालक, मरसे या बथुए आदि 
का साग । (२) पकाई हुईं भाजी | तरकारी । जैसे,--भाल, 
का साग । कुम्हडे का साग। (वैष्णव) 
यो०--साग पात # वेद मूल । रुखा सृख्रा भोजन । जैसे,--जो 
कुछ साग पात बना है, कृपा करके भोजन कीजिए । 
मुदा०--साग पात समझना रू बहुत तुच्छ समकना। कुछ ने 
समता । 
सागर-संज्षा पुं> | सं० ] (१) समुद्र । उदधि । जलूथि। विं० 
दे० समुद्र । (२) बढ़ा तालाब | झील । जलाशय । 
(३) संन्यासियों का एक सेद्‌ । (७) एक प्रकार का झगा । 
| सागरगा-संज्ञा खी  [ सं० ] (१) नदी । दरिया । (२) गंगा । 
| सागरज-संज्ञ पुं> [ स॑* | समुद्र लवण । 
सागरज मल-संत्षा पुं० [ सं० | समुद्रफेन | अड्थिकफ-»। 
सागरधरा-संज्ञा क्षी० [ ० ] पृथ्वी | भूमि । 
सागरनेमि-पंज्ञा त्ली० [ सं० ] पृथ्वी । 
| सागरसघुद्रा-संज्ञा खी- [ सं | ध्यान या आराधना करने की एक 
| प्रकार की मुद्रा । 
सागश्मेजल-टाशा ख्री० [ सं० ] पृथ्वी । 
सागरलिपि-संज्ञा स्ली० [ सं: ] ऊलित बिस्तर के अनुसार एक 
प्राचीन लिपि । 
सागरघासी-संजा पुं० [ सं० सागरवासिन्‌ ] (१) वह जो समुद्र में 
रहता हो । समुद्र में रहनेघाला । (२) वह जो समृद्ष के 
| तट पर रहता हो । समुद्र के किनारे रहनेवाछा । 


| सांगरव्यूदगभ 


सागरब्यूहगर्भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बोधिस्स्व का नास । 

सागरां बरा-संहा स्री० [ सं० सागराम्बरा ] पृथ्वी । 

सागशालय-संज्ञा पुं० [ सं- ] सागर में रहनेवाले, वरुण । 

' सागरेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक तोथं का नाम । 

सागरोत्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र लबण । 

सागधघन-संत्ञा पुं० दे० “सागौन” । 

सागू-संज्ञा पुं: [.अं० सेंगो ] (१) ताड़ की जाति का एक प्रकार 
का पेड़ जो जावा, सुमाश्रा, बोनिओ आदि में अधिकता से 
पाया जाता है और जो बंगाल तथा दक्षिण भारत में भी 
लगाया जाता है । इसके कई उपभेद हैं जिनमें से एक को 
माडु भी कहते हैं। इसके पत्ते ताइ के पत्तों की अपेक्षा 
कुछ लंबे होते हैं ओर फर सुडौल गोलाकार होते हैं । इसके 
रेशों से रस्से, टोकरे और बुरुश आदि बनते हैं। कहीं कहीं 
इसमें से पाछकर एक प्रकार का मादक रस भी निकाला 
जाता है; और उस रस से गुड़ भी बनाया जाता है । जब 
यह पंद्रद वर्ष का हो जाता है, तब इसमें फल छगते हैं 
ओर इसके मोटे तने में आटे की तरह का एक प्रकार का 
सफेद पदार्थ उत्पन्ष होकर जम जाता है। यदि यह पदार्थ 
काटकर निकाऊरू न लिया जाय, सो पेड़ सूख जाता है । 
यही पदार्थ निकालकर पीसते हैं और तब छोटे छोटे दानों 
के रूप में बनाकर सुखाते हैं । कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं 
जिनके तने के टुकड़े इकड़े करके उनमें से गृदा निकाला 
जाता है और पानी में कूटकर दानों के रूप में सुखा छिया 
जाता है। इन्हीं दामों को सागुदाना या साबूदाना कहते हैं । 
इस बृक्ष का तना पानी में जएदी नहीं सड़ता; इसलिये 
उसे खोखछा करके उससे भाछी का काम लेते हैं। यह 
ब्ृक्ष वर्षा ऋतु में बीजों से लगाया जाता है। (२) दे० 
“सागुवाना  । 

सलागुदामा-संज्ञा पुं० [ दिं० सागू +दामा ] सागू नामक बृक्ष के 
तने का गूदा जो पहले आदे के रूप में होता है और फिर 
कूटकर दानों के रूप में सुखा लिया जाता है। यह बहुत 
जछ्दी पच जाता है, इसलिये यह दुबंलों और रोगियों को 
पानी या वूध में उबाल कर, पथ्य के रूप में दिया जाता 
है| इसे सावदाना भी कहते हैं । वि० दे० “सागू” । 

साभी-संज्ञा पुं० दे० “सागू ” । 

सागोन-संहा पुं० दे० “शारू” (१)। 

सापझिक-संत्ा पुं० [ सं० ] वह जिसके पास यज्ञ या हवन की 
अभि रहती हो । वह जो बराबर अप्निह्दोश्न आदि किया 
करता हो । 

| ग्र>वि० [ सं० ] समस्त । कुछ । सब्र । क्‍ 

साचकृ-पंज्ञा स्नी० [ त० ] मुसलमानों में विवाह की एक रस्म 
जिसमें विवाह से पूक दिन पहले वर पक्षवाले अपने यहाँ | 
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सांजिने 


निज पा खाल कन+ “यथा 7 िशाण कह ञ कप ल्‍जक- (&नभ- रंग बक नकल, ह७३२७-.-०-३२७-७४७७७०--- “+ #- साफ सामानक 6 ५. +२# ७०४४७ पीडिका+नपाक०क--क-। नमक सब... ५ >क- ५०-००“, 


से कन्या के लिये मेहँदी, मेवे, फल तथा कुछ सुगंधित 
दब्य आदि भेजते हैं । 
साचरी-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] एक रागिनी जो कुछ छोगों के मत से 
मैरव राग की पत्नी है । द 
साचियारिका-संज्ञा स्री ० [ सं० ] सफेद पुननंवा । गदद्द॒पूरना । 
साचिव्य-संज्ञा पुं० ( सं० ] (+) सचिव का भाव या धर्म्म | 
. सचिवता । (२) सहायता | मदद । 
साथी कुम्हड़ा-संज्ञा पुं० [देश० साची + कुम्ददा] भतुआ कुम्हडा । 
सफेद कुम्हडा । पेठा । 
साखीगुणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैदिक काल के एफ देश का नाम । 
साज-संज्ञा पुं० [ सं० ] पूर्व भावृपद नक्षत्र । 
साज़-संज्ञा पुं: [ फा० मि>, सं० सज्ञा ] (१) सजावट का काम । 
तैयारी । ठाट बाद । (२) वह उपकरण जिसकी आवश्यकता 
सजावट आदि के लिये होती हो । थे चीजे जिनकी सहायता 
से सजावट की जाती है । सजावट का सामान । उपकरण | 
सामग्ल । जैसे,--घोड़े का साज ( जीन, छगाम, तंग, 
दुमची आदि ), लहँगे का साज ( गोदा, पद्ध/।, किनारी 
आदि >) नाव का साज ( खंभे, पटरे, जैगले आदि ) बरामदे 
का साज ( खंभे, घुड़िया आदि ) | 
यो०--साज सामान । 
(३) वाद्य । बाजा । जैसे,--तबला, सारंगी, जोड़ी, 
. सितार, हारमोनियम आइड़ि। 
मुद्दा०---साज छेड़ना >- बाजा बजाना भरारसम करना । साज 
मिलाना + वाजा बजाने से पहले उसका सुर आदि ठीक करना । 


(४) लड़ाई में काम भानेवाले हृथियार। जैसे,---तलवार, 
बंदूक, ढाल, भाला आदि । (५) बढ़इयों का एक प्रकार का 
रंदा जिससे गोल गछता बनाया जाता है। (६) मेल जोल । 
घनिश्ता । 

गी० --साज वाअ न हेल मल । धनिष्टता । 


क्रि० प्र:--करना ।--रखना “होना । 


वि० बनानेवाला । मरम्मत या तैयार करनेवाला | काम 
करनेवाला । 
विशेष--हस अर्थ में इस शब्द का व्यवहार यौगिक शब्मों 

के अंत में होता है। मैसे,--घड़ीसाज, रंगसाज आदि । 

साजक-सज्ञा पुं० [सं० ] बाजरा । बजरा । 

साअगिरी-संज्ञा ख्री० [ देश० ] संपूर्ण जाति का एक राग 
जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 

साजड़-सत्ा पुं० | देश० ] गुरू नामक वृक्ष जिससे कतीरा गोंद 
निकलता है | वि० दे० “गुढ” (१)॥. « 

साजन-संह! पुं० [ सं० सज्ञन ] (१) पति । भर्ता । स्वामी । (२) 
प्रेमी । चल्लभ । (३) इेश्वर | (५) सजन । भछा भादसी | 


शलाअनो 
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सागना&प-क्रिः स० [सं० सजा ] (१) दे० “सजाना” । 
ड०--चढ़ा असाढ़ गगन घन गाजा । साजा बिरह दुंद दल 
याजा |--जायसी। (२) छोटे बढ़े पानों को उनके आकार 
के भनुसार आगे पीछे या ऊपर नीचे रखना । (तमोछी) 
संज्ञा पुं० दे० “साजम । 
साज बाज-संज्ञा पुं० [ सं० साज + बाज (अनु«) ] (१) तैयारी । 
(२) मेल जोल । घनिश्ता । 
संयो० फ्लि०---करना ।---बढ़ाना ।--रखना ।--होना । 
साजर--संज्ञा पुं० [ देश० ] गुरू नामक बुक्ष जिससे कतीरा गोंद 
निकलता है | वि० दे० “गुझू” (१) । 
साअ सामान-संज्ञा पु० [ फ़ा० ] (१) सामग्री । उपकरण । 
असबाब । जैसे,--बारात का सब साज सामान पहले से 
ही ठीक कर लेना चाहिए | (२) ठाठ बाट । 
साजात्य-संज्षा पुं० [ सं० ] सजाति होने का भाव जो वस्तु के दो 
प्रकार के धर्म्मों में से एक है| (बस्तुओं का दूसरे प्रकार का 
घम्म वैजात्य कहलाता है। ) 
साज्िदा-संज्ा पुं० [ फ़ा० साजिन्दा ] (१) वह जो कोई साज 
(बाजा) बजाता हो । साज या बाजा बजानेवाला। (२) 
वेश्याओं की परिभाषा में तबरा, सारंगी या जोड़ी बजाने - 
पाला । सपरदाई । समाजी । 
साज़िश-संज्ञा स्री० [ फ़ा० | (१) मेल । मिलाप। (२) क्रिसी 
के विरुद्ध कोई काम करने में सहायक होना । किसी को 
हानि पहुँचाने में किसी को सछाह या मदद देना। जैसे,--- 
इतना बड़ा मामछा बिना उनकी साजिश के हो ही नहीं 
सकता । 
साहुज्य &-संज्ञा पुं० दे० सायुज्य  । 
साम्रा-संज्ञा पुं० [ सं० सहाध्य ] (१) किसी वस्तु में भाग पाने 
का अधिकार । शराकृत । हिस्सेदारी । जैसे,--बासी रोटी 
में किसी का क्या साझा ? (कहा०) 
छ्लि० प्र०--लगाना । 
(२) हिस्सा । भाग | बॉँट । जैसे,--उनके गल्ले के रोजगार 
में हमारा आधा साझा है। 
क्रि० प्र०--करना ।--रखना ।--होना | 
साभी-संजा पुं० [ हि० साका+ई६ (प्रत्य ०) ] वह जिसका किसी 
कास या चीज़ में साझा हो । साझेदार । भागी । हिस्सेदार । 
साभेदार-संज्ञा पुं. [ हिं० साका + दार (प्रय०) ] शरीक दोने- 
वाला । हिस्सेदार | साझ्षी । 
सामेदारी-संज्ञा ख्री० [हिं० सामेदार +६ (प्रय०) ] साझ्तेदार 
होने का भाव । हिस्सेदारी । शराकत । 
साट-संत्ा री ० दे० “साँट” । 
घाटक-संत्ञा पु. ? ] (१) भूसी | छिलका । (२) बिलकुछ 
,तुच्छ और निरथंक वस्तु । निकम्सी चीज़ | ड ०---गज़-बाजि- 
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साठी 


: घटा, भले भूरि भटा, बनिता सुत भौंह तकें सब वे । धरनी 
घन धाम सरीर भलो, सुर लोकहु घाहि ह॒है सुस्त रण्णे | सब 
फोकट साटक है तुलसी, अपनो न कछू सपनो दिन दै। 
जारि जाउ सो जीवन जानकीनाथ ! जिये जग में तुम्दरो ' 
बिन हे ।--तुलसी । (३) एक प्रकार का छंद । 

साटन-रोज्षा पुं० [ अं० सेटिन ] पक प्रकार का बढ़िया रेशमी 
कपड़ा जो प्रायः एकरुखा और कई रंगों रा होता है । 

साटना&|-क्रि० स>० [ ढि० सटाना ] (१) दो चीज़ों का इस 
प्रकार मिलाना कि उनके तल आपस में मिल जायेँ। 
सटाना । जोड़ना । मिलाना । (२) दे० “सटाना” । 

साटनी-संज्ञा स्ली० [ देश० ] कलंदरों की परिभाषा में भालू का 
नाच । 

साटमार।|-संज्ञा प॑० [ हिं० सॉँ-+ मारना ] वह जो हाथियों को 

(सॉँटे मार मारकर) छड़ाता हो | हाथियों को छड़ानेवाला । 

लाटी-संज्ञा खी ० [ देश० ] (१) पुननंवा । गद्हपूनों। (२) 
सामान । सामग्री । वि० दे० “सॉटी” । (३) कमची | 
साँटी । 

खसाटे[-अव्य० [ देश० ] बदले में । परिवत्तन में । 

खसाठउ-वि० [ सं० पह्ि ] पचास और दस | ज्ञो पचपन से पाँच 
ऊपर हो । । 
संज्ञा पुं० पचास और दस के योग की संख्या जो इस प्रकार 
लिखी जाती है---१६० । 
संज्ञा स्ली० दे० “साटी” । 

साठनाठ-वि० [ हिं० सॉटि+ नाठ (न४) ] (१) जिखकी पूँजी 
नष्ट हो गईं हो । निर्धन। दरिद्र। 3०--साठनाठ छग 
बात को पूँछा । बिन जिय फिरे मूँज तन छेँछा ।---जायसी । 
(२) नीरस । रूप्वा। (३) इधर उचर। तितर बितर | 
उ०--चेटक लाइ हरहिं मन जब लहि होह गथ फंट। साठ- 
नाठ उठि भए्‌ बटाऊ, ना पहिचान न भेंट ।--जायसी । 

साठसाती-संजा सत्री० दे० “साढेसाती” । 

साठा--ंज्ञा पुं० [ देशण ] (१) देख । गन्ना। ऊख | (२) एक 
प्रकार का धान जिसे साटी कहते हैं । तवि० दे० “साठटी” । 
(३) वह खेत जो बहुत लंबा चौड़ा हो । (४) एक प्रकार 
की मधुमक्सी जिसे सठपुरिया भी कहते हैं । 
वि० [ हिं० साठ ] जिसकी अवस्था साठ वष की हो गईं 
हो । साठ वर्ष की उम्रवाला । जैसे--साठटा सो पाठा। 
(कहा ० ) 

खाठी-संज्ञा पुं० [ सं० पष्टिक ] एक प्रकार का धान । कहते हैं कि 
यह धान ६० दिन में तैयार हो जाता है, इसी से इसे साटी 
कहते हैं। इसके दाने दो प्रकार के होते हैं-- काले और 
सफेद | काके की अपेक्षा सफेद दानेवाला अधिक अच्छा 
होता है । इसमें गुण अधिक द्ोता है । 
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' साडा-संहा पुं० [ देश० ] (१) घोड़ों का एक प्राणवातक रोग । 
(२) बाँस का वह दुूडा, जो नाव में मल्लादों के बैठने के 
स्थान के नीचे, छगा रहता है । 

' साड़ी-संज्ञा स्ली० [ सं० शाटिका ] श्वियों के पहनने की धोती 
जिसमें चौड़ा किनारा या बेल आदि बनी होती दे । सारी । 
संक्षा क्ली० दे०  साढी 

साढइसाती-संज्ञा श्ली० दे”  साढदेसाती 
साती जनु बोली ।--तठुलूसी । 

साद्वी-पंशा स्री० [ द्वि० असाद ] वह फसल जो असाद में बोई 
जाती है । असाढ़ी । 
संज्ञा स्ली० [ सं० सार / ] दूध के ऊपर जमनेवाली बालाई । 
मछाईं । उ०--सब हरि घरीहै साढ़ी। छे उपर उपरते 
काढ़ी ।--सूर । 
संज्ञा ख्री० [ सं० शाल ] शाल ब्ृक्ष का गाँद । 
संक्ष श्लरी० दे० साड़ी  । 

साढू-संज्ञा पुं० [ सं० श्यालियोदी ] साली का पत्ति। पत्नी की 
बहन का पति | 

साढ़े सोहार[-संज्ा पुं० [ हिं० सादे +ची (चार)--दारा (पफ्रत्य ) ] 
एक प्रकार की बॉँट जिसमें फसल का ६६ अंश जमींदार को 
मिछता हैं और शेष १ है अंश काइतकार को । 

साढ़ेसाती-संहा स्ली० [ हिं० साढ़े +सात-+ई (प्रत्य०) ] शनि ग्रह 
की सादे सात वर्ष, साठे सात मास या साढ़े सात दिन आदि 
की दशा, फलित ज्योतिप के अनुसार जिसका फल बहुत 
घुरा होता दे । 

मुहद।०--सादेसाती भाना या चढ़ना «दुदेशा या विपत्ति के 
दिन भाना | 

साल-वि० [ सं० सप्त ] पाँच और दो । छः से एक अधिक । 
संज्ञा पुं० पाँच और दो के योग की संख्या जो इस प्रकार 
छिस्ली जाती है---७५ । 

सुह०--सात पाँच 5 चालाकी । मकाारी । पूतंता | जैसे,--वह 
बेचारा सात पाँच नहीं जानता; सीधा आदमी है। सात 
पॉल करना २ (१) बहाना करदा। (२) कगडा करना । उपद्रव 
करना । (३) चालबाजी करना | पृत्तता करना। सात परदे में 
रखना ८ (१) भ्रच्छी तरह छिपाकर रखना॥ (२) बहुत समालकर 
रक्षना । सात समुद्र पार >-वहुत दूर। सातों भूल जाना - 
होशा हवाश चला जाना । इद्वियों का काम न करना ॥ (पाँच शद्रियाँ 
मन और बुद्धि ये सब मिलकर सात हुए ।) सात राजाओं की साक्षी 
दैना ८ बहुत इृढ़तापूबंक कोई बात कहना ! किसी वाल की सत्यता 
पर बहुत बोर देना । उ०--मनसि बचन अरु कमेना कछु 
कहति नाहिन राखि। सूर प्रभु यह बोर हिरदय सात राजा 
साखि ।--सूर । सात सींके. बनाना +- शिशु जन्म के छटे 
दिन की एक रीति जिसमे सात मौके रखी जाती हैं । उ---साथिये 


। उ०--अवध साढ- 
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बनाइके देहिं द्वारे सात सींक बनाय। नव किसोरी मुदित 
द्व हू गदति यशुदा जी के पाँय ।--सूर । 

सातपूती-संज्ञा त्नी० दे० “सतपुतिया” । 

खात फेरी-संहा स्ली० [ हिं० सात+पफेरी ] विवाह की भाँवर 
नामक रीति जिसमें वर और वधू अमि की सात बार 
परिक्रमा करते हैं । 

सातभाई-प्ज्धा स्नी० दे० “सतभइया” । 

सातल्ञा-संज्ञा पुं० [ सं० सप्तता ] एक प्रकार का बूहर जिसका दृध 
पीले रंग का होता है । सप्तठा | भूरिफेना | स्वर्ण पुष्पी । 

विशेष---झालप्र/म निधंटु में लिखा है कि यह एक प्रकार की 

बेल है जो जंगलों में पाई जाती है। इसके पत्ते खेर के 
पत्तों की भांति और फूल पीछे द्वोते हैं। इसमें पतली. 
चिपटी फलछी लगती है जिसे सीकाकाई कहते हैं । इसके 
बीज काले होते हैं जिनमें पीले रंग कः दूध निकलता है। 
परतु इंडियन मेडिकक छान्ट्स के सतानुसार यह क्षुप 
जांति की वनस्पति है। हसकी डाऊकू एक से तीन फुट तक 
लंबी होती है जिसमें रोएँ होते हैं। इसके पत्ते एक इंच 
लंबे और चौथाई इंच चौड़े अंडाकार अनीदार होते हैं । 
डाल के अंत में बारीक फूलों के घने गुच्छे छगते हैं जो 
छाल रंग के होते हैं। फल खिकने और छोटे होते हैं । यह 
वनस्पति सुगंधयुक्त होती है। इसका तेल सुगंधित और 
उत्त जक होता है जो मिरगी रोग में काम आता है । 

साती-संज्ञा स्नी० [ देश० ] साँप काटने की पुक प्रकार की चिकित्सा 
जिसमें सॉप कादे हुए स्थान को चीरकर उस पर नमक या 
बारूद मरते हैं । 


सात्मक-वि० [ सं ] आस्मा के सहित्त । आस्मायुक्त । 


सात्म्य-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सारूप्य । सरूपता | (२) 
वैद्यम के अनुसार वह रस जिसके सेवन से शरीर का किसी 
प्रकार का उपकार होता हो और जिसके फल-स्वरूप प्रकृति- 
विरुद्ध कोई कायय करने पर भी शरीर का अनिष्ट न होता 
दो। (३) ऋत, काल, देश आदि के अनुकूल पड़नेवाला 
आहार विहार आदि । 

सात्यकि-संहा पुं. [ सं० ] एक यादव जिसका दूसरा नाम 
युयुधान था। इसके पिता का नाम सत्यक था । महाभारत 
के युद्ध में इसने पांडवों का पक्ष छिया था। इसने कोरव 
भूरिश्रवा को मारा था। श्रीकृष्ण और अजुन से इसने अख 
विद्या सीखी थी । द 

सात्यकी-संज्ञा पुं० दे० 

सात्यदुत-सत्ञा पुं० [ सं० ] वह होम जो सरस्वती आदि देवियों 
या देवताओं के उद्देश्य से किया जाय । 

सात्ययज्ञ-संज्ञा पुं- [ सं० ] एक वैदिक आचाय्य का नाम । 
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सात्यरथि-संहा पुं० [ सं० ] वह जो सप्यरथ के वंश में उत्पन्न 
हुआ हो |. 
घात्यवत, सात्यवतेय-संज्ञा पुं० [सं० ] सत्यवती के पुत्र 
वेदब्यास । द 
सात्यह5यप-संज्ञा पुं० [ सं० ] बशिष्ठ के बंश के एक प्राचीन ऋषि 
का नाम | 
खात्रव-संज्ञा पुं५( १? |] गंधक । 
सात्राजित-संज्ञा पुं> [ सं> ] राजा शतानीक जो सन्नाजित के 
वंशन थे । द 
सात्रा जिती-संज्ञा स्ली० [ सं० ] संत्यभामा का एक नाम । 
सात्व-वि० [ सं० ] सत्व गुग संबंधी । साल्विक । 
सात्यत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बकराम । (२) श्रीकृष्ण । (३) 
विष्णु । (७) यदुवंशी । यादव। (५) मनृसंहिता के अनुसार 
एक वर्गसकर जाति | (६) एक प्राचीन देश का नाम । 
सात्वती-संज्ञा क्नी- [ सं० ] (१) शिश्षपाछ की माता का नाम । 
... (२) सुभदा का एक नाम । 
सात्यती वृत्ति-संज्ञा श्ली० [ सं० ] साहित्य के अनुसार एक प्रकार 
की क्षत्ति जिसका व्यवहार वीर, रौद, अद्भुत और शांत रसों 
में होता है । यह कृत्ति उस समय मानी जाती है जब कि 
' नायक द्वारा ऐसे सुंदर और आनंदवर्धक वाक्यों का प्रयोग 
होता है, जिनसे उसकी शूरता, दानशीलता, दाक्षिण्य आदि 
गुण प्रकट होते हैं । द 
सात्विक-वि० [ सं० ] (१) सत्वगुण से संबंध रखनेवाला । 
सतोगुणी । (२) जिसमें सत्वधुण की प्रधानता हो । (३) 
सत्वगुण से उत्पन्न । 
संज्ञा पुं० (५) सतोगुण से उत्पन्न होनेवाले निसर्गजात अंग 
विकार थे आठ प्रकार के होते हैं--स्तभ, स्वेद्‌, रोमांच, 
स्व॒सभं ग, कप, वेवण्य, अश्र और प्रऊढय । केशव के अनुसार 
* आठवोँ प्रछय नहीं बल्कि प्रछाप होता है । (२) साहित्य के 
अनुसार एक प्रकार की क्रत्ति जिसका ब्यवह्ार अद्भुत, वीर, 
#ंगार और शांत रसों में होता है। सास्वती बृत्ति । (३) 
त्रह्मा । (४) विष्णु । 
सात्विकी-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] दुर्गा का एक नाम । 
वि० सत्री० सत्व गुण से संबंध रखनेवाली । सत्व ग्रुण को । 
साथ-संज्ञा पुं० [ सं० सद्द या सद्दित ] (१) मिलकर या संग रहने 
का भाव | संगत । सहचार । 
क्रि० प्र०--करना ।-- रहना ।--छगना ।--डोना । 
सुदह[०--साथ छूटना ८ संग छूटना । अलग होना । जुदा होता । 
साथ देना ज किसी काम में संग रहना । सहानुभूति करना या 
6हायता देगा । जैपे,--इस काम में हम तुम्हारा साथ देंगे । 
साथ लेना ८ अपने रंग रखना या ले चलना | जैसे,---जब सुम 
चलने छगना, तो हमें भी साथ ले छेना। साथ सोना 
४५३ 
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समागम करना । संभोग करना । साथ सोकर मेंह छिपाना > 
बहुत श्रधिक बनश्ता होने पर भी संकोश या दुगब करना | 
साथ का या साथ को 5 तरकारी, भाजी आदि जो सोटी वे; साथ 
खाई जाती हे । साथ का खेला | वास्यावरथा का मित्र | बसपन * 
का साथी । 
(२) वह जो संग रहता हो । बराबर पास रहनेवाला । 
साथी ।संगी | (३) मेल मिलाप । घनिष्ठता | जैसे,--- 
आजकल उन दोनों का बहुत साथ है। (४) कबूतरों का 
हंड या टुकडी । (लखनऊ) 
प्रव्य० (१) एक संबंधसूचक अध्यय जिससे प्रायः सहचारका 
बोध होत। है । सहित। से । जैसे,--(क) तुम भी साथ चलछे 
जाओ । (ख्र) वह बड़े आराम के साथ सब काम करता है । 
मुद्दा०--साथ ही ++ सिवा । श्रतिरिक्त। जैसे,--साथ ही यह 

भी एक बात है कि आप वहाँ नहीं जा सकेंगे । साथ ही 
साथ ८ एक साथ । एक सिलसिले में । जैसे,--साथ ही साथ 
दोहराते भी चलो । एक साथ +# एक सिलसिने में । जैसे ,--- 
(क) एक साथ दोनों काम हो जायेगे। (स्व) जब एक साथ 
इतने आदमी पहुँचेंगे तो थे घबरा जायेंगे । 
(२) विरुद्ध । से | जैसे,---सव के साथ छड्डना टीक नहीं । 
(३) प्रति । से । जैसे,--(क) उनके साथ हँसी मजाक 
मल किया करों । (गख्) बड़ी के साथ शिष्टतापूर्वक व्यवहार 
किया करो । (४७) द्वारा । उ०--नखन साथ तब उदर 
बविदारथो ।--सूर । 

साथरा|-संज्ञा पुं०५( ? ] [खोन साबरी ] (१) बिछीना | 
त्रिस्तर । (२) चटाई । (३) कुश की बनी चटाई । उ०-- 
रघुपति चंद्र विचार कप्यों। नातो मानि सगर सागर सों 
कुश साथरे पत्यों ।--सूर । 

साथी-संज्ञा पुं> [ हि० साथ +३ (प्रत्य ०) ] [ रो साथिन ] (१) 
वह जो साथ रहता हो । साथ रहनेवाला। हमराही । सगी। 
(२) दोस्त । भित्र । 

सादगी-संज्ा स्री  [ फा« ] (१) सादा होने का भाव। सादापन । 
सरकूता । (२) सीचापन । निष्कपटता । | 

सादा-वि० [ फ्रा० साद: ] [ ली० सादो ] (१) जिसकी बनावट 
आदि बहुत संक्षिप्त हो । जिसमें बहुत अधिक अंग, उपांग, 
पंच या बलेडे आदि न हों। जैसे,--चरख्श सूत कांतने का 
सब से सादा यंत्र है। (२) जिसके ऊपर कोई अतिरिक्त 
काम न बना हो । जैसे, --सादा दुपट्टा, सादी जिल्द, सादा 
खिलोना । (३) जिसमें किसी बिशेष प्रकार का मिश्रण न 
हो । बिना मिलावट का | खालिस । जैपे,--सादा पानी या 
सादी भाँग, (जिसमें चीनी आदि न मिली हो) । सादी पूरी 
(जिसमें पोडी आदि न भरी हो) । सादा भोजन (जिसमें 
अधिक मसाले या भेद आदि न हों )। (७) जिसके ऊपर 
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कुछ अंकित न हो । जैसे,--सादा कागज, सादा 
(जिसमें बेछ बूटे आदि न बने हों)। (५) जिसके ऊपर 
कोई रंग न हो । सफेद । जैसे,--सादे किनारे की घोती | 
(६) जो कुछ छछ कपट न जानता हो। जिसमें किसी 


साधना 





जरिया। (४) भूत प्रेत आदि को साधने या अपने वश में 
करनेवाला । ओझा । (५) वह जो किसी दूसरे के स्वार्थ- 
साधन में सहायक हो | मैसे,--दोनों सिद्ध साधक बनकर 
आप थे। (६) पुत्रजीब बृक्ष । (७) दौना । (८) पित्त । 


प्रकार का आइंबर या अभिमान आदि न हो । सरल हृदय । | साथ का-संज्ञा ख्री० [ सं० ] दुर्गा का एक नाम जिसे स्मरण करने 


सीधा । जैसे,---वे बहुत ही सादे आदमी हैं । 


से सब काय्यों की सिद्धि होती है । 


यो०--सीधा खसतादा 5 सरल हृदय । + साधन-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) किसी काम को सिद्ध करने की 


(७) बेवकूफ । मूखे। (क्ष०) जैसे,--(क) वह सादा क्‍या 
जाने कि दशन किसे कहते हैं । (स) यहाँ पेसा कौन सादा 
है जो तुम्हारी बाते मान ले । 

सादापन-संज्ञा पुं० | फ्रा० सादा + पन (प्रत्य०) ] सादा इ्ोने का 
भाव । सादगी । सरलता । 

सादी-संत्ा ल्ली० [ फ़ा० साद: ] (१) छारू की जाति की पुक 
प्रकार की छोटी चिड़िया जिसका शरीर भूरे रंग का होता 
है और जिसके शरीर पर चित्तियाँ नहीं होतीं । ब्रिना चित्ती 
की मुनियाँ । सदिया | (२) वह पूरी जिसमें पीठी आदि 
नहीं भरी होती । 
संज्ञा पुं५( ९] (१) शिकारी । 3०--सहरुज्ञ सादी 
संग सिधारे । झूकर झूगा सबन बहु मारे |--रघुराज । 


क्रिया। सिद्धि। विधान। (२) वह जिसके द्वारा कोई 
उपाय सिद्ध हो। साभग्री । सामान | उपकरण । जैसे,--- 
साधन के अभाव से में यह काम न कर सका । (३) 
उपाय । युक्ति । हिकमत । (४) उपासना । साधना | (७) 
सहायता । मदद । (६) धातुओं को शोधने की क्रिया । 
शोधन । (७) कारण । हेतु । सबब । (८) अचार। संधान । 
(५) मस्तक का अप संस्कार | दाह कर्त। (१०) जाना । 
गसन। (११) धन । दौलत । द्रव्य । (१२) पदार्थ । चीज़ । 
(१३) घोड़े, हाथी और सैनिक आदि जिनकी सहायता से 
युद्ध होता है । (१४) उपाय । तरकीब । (१५) सिद्धि । 
(१६) प्रमाण । (१७) तपस्या आदि के द्वारा मंत्र सिद्ध 
करना । साधना । मे 


(२) घोड़ा । ( $ि० ) साधनता-संज्षा स्री० [ सं० ] (५) साधन का भाव या धर्म | 


संज्ञा स्री० दे० “शादी 
खसादूर-संज्षा पुं० [ सं० शादूल ] (१) छादूंल । सिंह । 3०--चौथ 
दीन्ह सावक सावूरू। पाँची परस जो कंचन मुरू ।--जायसी । 


(२) साधन करने की क्रिया। साधना। उ०--कहि 
आचार भक्त विधभाषी हंस धघम्म प्रकटायो । कही विभूति 
सिद्ध साधनता आश्रम चार कहायो --सूर । 


(२) कोई हिसक पशु । साधनहार #-संक्षा ५० | सं० साउन + हार (प्रत्य०) ](१) साधने- 


साहएय-सझ्या पु | सं० ] (१) सदहृश होने का भाव। सभानता। 
एक-रूपता । (२) बराबरी । तुलना । समान धर्म | (३) 


वाला । जो सिद्ध करता हो । (२) जो साधा जा सके। 
सिद्ध होने के योग्य । 


कुरंग | मग । साधना-संज्ञा खी- [ सं० ] (१) कोई कार्य सिद्ध या संपन्न करने 


सारश्यता-संज्ञ स्ली० दे० “सादश्य ” । 

साथ-पंहा पुं० [ सं० साधु ] (१) साथु । महात्मा । (२) थोगी । 
(३) अच्छा आदमी । सज्जन । 
संज्ञा ख्री० [ सं» उत्साह ] (१) इच्छा । ख्याहिश | कामना । 
उ«--मेहि अस साथ होइ जिव खोचा । सो पतंग दीपक 
नस रोवा ।--जायसी । (२) गर्भ धारण करने के सातवें 
मास में होनेवाछा एक प्रकार का उत्सव । इस अवसर पर 
सनी के मायके से मिठाई आदि भाती है। 
संक्ष। पुं० फरु खाबाद और कन्नौज के आस पास पाई जाने- 
वाली एक जाति । इस जाति के छोग मूत्तिपूजा 
आदि नहीं करते, किसी के सामने सिर नहीं झुकाते और 
केवछ एक परमात्मा की अराधना करते हैं । 

साधक-सज्ञा ९५० [| सं० )] (१) साधना करनेवाला । साधनेवाला। 
सिद्ध करनेवाला । (२) योगी । तप करनेवारा। । तपस्वी ! 
(३) जिससे कोई कार्य सिद्ध हो। वरूण । वसीला। 


की क्रिया । सिद्धि | (२) किल्ली देवता या यंत्र आदि को 
सिद्ध करने के लिये उसको आराधना या उपासना करना। 
(३) दे" साधन” । 

क्रि० स० [ सं० साधन ] (१) कोई कार्य सिद्ध करना। 
पूरा करना । (२) निशाना छगाना । संघान करना। (३) 
नापना । पैमाइश करना । जैसे,--रकदी साधना। करता 
साधना। जूता साधना। टोपी साधना। (४) अभ्यास 
करना । आदत डालना । स्वभाव डाऊछना | जैसे,--योग 
साधना । तप साधना । 3८--जब छगि पीड मिले तुहि 
साधि प्रेम की पीर। जैसे सीप स्वाति कहूँ तप समेंद मेँझ 
नीर ।--जायसी । (५) शोधना । झुद्ध करना । (६) सच्चा 
प्रमाणित करना । (७) पक्का करना । ठहराना । (८) एकन्र 
करना । इकट्ठा करना । 3०-- वैदिक विधान अनेक लौकिक 
आधरन सुनि जान के | बछिदान पूजा मूल कामनि साथि 


राखी आनि के ।--सुरूसी । 


सांचनी 
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साधनी-संज्ञा स्ली० [ सं० साथने ] छोहे या ऊछकड़ी का एक प्रकार 
का लंबा औजार जिससे जमीन चौरस करते हैं । 

साधनीय-वि० [ सं० ] (१) साधना करने के योग्य । साधने 
लायक । (२) जो हो सके । जो साधा जा सके । 

साधयितद्य-वि० [ सं० ] साधन करने के योग्य । साधने या 
सिद्ध करने लायक । 

साधयिता-संज्ञा पुं० [ सं० साथयित्‌ ] वह जो साधन करता हो । 
साधन करनेवारा | साधक । 

साधस्यें-संज्ञा पुंण [ सं० ] समान घम््म होने का भाव । एक 
घर्मता । समान घर्मता । तुल्थ धर्मता । जैसे,--इन दोनों 
में कुछ भी साधरम्य नहीं है । 

साधारण-वि० [ सं० ] (१) जिसमें कोई विशेषता न हो। 
मामूली । सांमान्य । जैसे,--साधारण बात, साधारण काम, 
साधारण उपाय । (२) आसान । सरऊछ । सहज | (३) 
सावजनिक । आम । (४) समान | सदश । तुल्य । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भावप्रकाश के अनुसार वह प्रदेश 
जहाँ जंगल अधिक हों, पानी अधिक हो, रोग अधिक हों, 
और जाड़ा तथा गरमी भी अधिक पड़ती हो। (२) ऐसे 
देश का जल । 

साधारण गांधार-ंज्ञा पुं- [ सं* ] एक प्रकार का विकृत स्वर 
जो वज्िका नामक श्रुति से आरंभ होता है। इसमें तीन 
भ्रुतियाँ होती हैं । 

स्ताधारखतः-प्रव्य० [ सं० ] (१) मामूली तौर पर । आम तौर 
पर । सामान्यतः । (२) बहुधा। प्रायः । 

साधारणता-संज्ञा खी ० [सं० ] साधारण होने का भाव या धम्म। 
मामूली-पन । 

साधारण देश-संज्ञा पुं दे” “साधारण” (१) | 

साधारण धर्मे-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह धर्म जो सब के लिये 
हो । सावंजनिक धर्म । (२) वह धर्म जो साधारणतः एक 
ही प्रकार के सँब पदार्थों में पाया ज्ञाय | (३) चारों वर्णों 
के कत्तव्य कर्म्म । द 

साधारण-स््रो-संज्ञा स्नी० [ सं० ] वेश्या । रंडी । 





साधारणी-संज्ञा खी० [सं* ] (१) एक अप्सरा का नाम | उ०--- | 


प्रहण कियो नहिं तिन्‍्हें सुरासुर साधारण जिय जानी । 
ताते साधारणी नाम तिन लक्यो जगत छबत्रिखानी ।--रघु- 
राज । (२) कुंजी । ताली । थाभी | 

साथाश्एय-संज्ञा पुं० [ सं० ] साधारण होने का भाव या धर्म । 
साधारणता । मामूलीपन । 

साधिका-वि० स्री० [ सं० ] सिद्ध करनेबाली । जो सिद्ध करे । 
संज्ञा छी० गहरी मींद्‌ | 

साधित-वि० [सं० ] (१) सिद्ध किया हुआ | जो सिद्ध किया 

, गया हो। जो साधा गया हो । (२) जिसे किसी प्रकार का 
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. खांघुवाओँ 

दंड दिया गया हो । (३) शुद्ध किया हुआ। शोधित । 
(४) जिसका नाश किया गया हो। (७५) (ऋण आदि) जो 
चुकाया गया दो । ह 

साथु-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) वह जिसका जन्म उत्तम कुल में 
हुआ हो । कुलीन । आय्ये । (२) वह घार्मिमक, परोपकारी 
और सद॒गृणी पुरुष जो सत्योपदेश द्वारा दूसरों का उपकार 
करे | धामिक पुरुष । परमार्थी । महःम[। संत । (३) वह 
जो शांत, सुशील, सदाचारी वीतराग और परोपकारी हो । 
भला आदमी । सज्जन । 

मुह।०--साथु साथु कहना 5 किसी के बोई अन्‍्छा काम करने पर 

उमकी बहुत एशंसा करना । 
(७४) वह जिसकी साधना पूरी हो गई हो । (७) साधु धर्म 
का पालन करनेवारहा । जैन साथु । (६) दौना नामक 
पौधा । दमनक । (७) वरुण बृक्ष । (८) जिन। (९) मुनि। 
(१०) वह जो सूद व्याज़ से अपनी जीविका चछाता हो । 
वि० (१) अच्छा । उत्तम । भरा | (२) सच्चा । (३) प्रश॑- 
सनीय । (४) निपुण । होशियार । (५) योग्य । उपयुक्त । 
(६) उचित । मुनासित्र । 

साधुक-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) कदम। करदंब वृक्ष । (२) वरुण वृक्ष । 

साधुकारी-संज्ञा पुं० [ सं० साधुकारिनू ] बह जो उत्तम कांस्य 
करता हो । अच्छा काम करनेवाला । 

साधुज-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसका जन्म उत्तम कुल में हुआ 
हो | कुलीन । 

साधुजआत-वि० [ स० ] (१) सुंदर । खूबसूरत । (२) उज्बल। 
साफ । स्वच्छ । 

साधुता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) साधु होने का भाव या घम्स । 
(२) साधुओं का धमं। साथुओं का आचरण । (३) 
सज्ननता। भलमनसाहत । (४) भलाई । नेकी । (५) 
सीधापन । सिधाई । 

साधु धर्मे-संक्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार साथुओं का धर्म । 
यति धर्म । ञ 

विशेष--यरह दस प्रकार का कहा गया है--क्षांति, मार्दव, 

आजंब, भुक्ति, तप, संयम, सत्य, शोच, अकिचन 
और बहा । 

साधुधी-संज्ञा स्री० [ सं० ] पत्नी या पति की माता | सास । 

साधुपुष्प-संज्ञा पुं+ [ सं० | स्थऊछ कमल | स्थल पद्म । 

साधुभवन-संज्ञा पुं> [सं>० ] साधुओं के रहने की जगह । 
कुटीर । कुटी । 

साधुमती-रंज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) तांज्िकों की एक देवी का 
नाम । (२) बौद्धों के अनुसार दसवीं एथ्वी का नाम । 

साधुधादू-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी के कोई उत्तम कार्य करने पर 

“साधु साधु”? कहकर उसकी प्रशंसा करने का काम । 





खाधुदृक ३५०८ खानी 
क्रि० प्र०--करना ।--देना ।--पाना ।--मिलना । धूओँ ” हेतु है और “अप्लि” साध्य है। धर की सहायता 
साधुवृच्ता-संशा पुं० [ सं० ] (१) कदम का पेडू। कदंब। (२) से अप्ति का होना प्रमाणित किया जाता है। परंतु यदि 


वरुण बृक्ष । 

साधुयूत्त-वि० [ सं ] उत्तम स्वभाव और चरित्रवाला। साधु 
आचरण करनेवाला । 

साधुवृ त्ति-संज्ञ ख्री [९० ] उत्तम और श्रेष्ठ द्ृत्ति । 

साधु साधु-भव्य८ [ सं० ] एक पद जिसका व्यवहार किसी के 
बहुत उत्तम कार्य करने पर किया जाता है । घन्य घन्य । 
वाह वाह । बहुत खूब । उ०---स्तुति सुनि मन हप बढ़ायो । 
साधु साथु कदि सुरनि सुनायो ।--सूर । 

साधू-संज्ञा पुं० | सं० साथ ] (१) घामिक पुरुष । साधु | संत | 
महात्मा । (२) सजन । भला आदमी । (३) सीधा आदमी | 
भोछा भाछा । (७) दे० साधु” । 

साधो-संज्ञा पुं> [ सं० साथु ] धामिक पुरुष । संत | साधु । 

सांध्य-वि” [ सं* ] (१) सिछू करने योग्य । साधनीय । (२) 
जो सिद्ध हो सके । प्रा हो सकने के योग्य । जैसे,--यह 
काय्य साध्य नह! जान पइता। (३) सहज | सरछ । 
आखान । (७) जो प्रमाणित करना हो | जिसे साबित करना 
हो । (७) प्रतिकार करमे के योग्य । (६) जानने के योग्य । 
संज्ञा पुं० (१) एक प्रकार के गणदेवता जिनकी संख्या बारह 
है और जिनके भाम इस प्रकार हैं--मन, मंता, प्राण, नर, 
अपान, वीय्यंवान, विनिर्भय, नय, दंस, नारायण, बृप 
और प्रमुंच। शारदीय नवरात्न में इन गणों के पूजन का 
विधान है। (२) देवता । (३) ज्योतिष में विष्क सम आदि 
सत्ताइस थोगों में से इक्कीसर्वा योग जो बहुत शुभ माना 
जाता है। कहते हैं. कि इस योग में जो काम किया जाता 
है, वह भली भाँति सिद्ध होता है। जो बालक इस योग 
में जन्म लेता है, वह असाध्य कार्य भी सहज में कर छेता 
है और बहुत वीर, घीर, बुद्धिमान तथा विनयशीलऊ होता 
है । (४) तंत्र के अनुसार गुरु खे लिए जानेवाले चार प्रकार 
के मंत्रों में से एक प्रकार का मंत्र | (०७) न्याय में वह 


पदार्थ जिसका अनुसान किया जाय । जैसे,--पत्रत से घूआँ 


निकलता है; अतः वहाँ अप्नि है । इसमें “अप्नि” साध्य है। 
(६) काय्ये करने की शक्ति | सामथ्ये। जैसे,--यह काम 
हमारे साध्य के बाहर है। (बोल चाल) 

साध्यता-संध्षा ख्री० [ सं० ] साध्य का भाव या धरम। साध्यत्व । 

साध्यवश्तानिका-संज्ञा स्ली० [ सं* ] साहित्यदपंण के अनुसार 
एक प्रकार की लक्षणा । 

साध्यलम-संज्ञा पुं० [ सं० ] न्याय में वह हेतु जिसका साधन 


साध्य की भाँति करना पड़े । जैसे,--पवत से धूओं 


निकलता है; अतः वहाँ अप्नि है। इसमें /पर्वत” पक्ष है, 


पहले यही प्रमाणत करना पड़े कि धृआाँ निकलता है, बो 
इसे साध्यसम कहेंगे । 
साध्र-सज्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का साम । 
खाध्यस्त-संज्ञा पु. [( स० ] (१) भय | डर । (२) ब्याकुछता । 
घबराहट । (३) प्रतिभा । 
साध्याचार-संज्ञा पुं० [ सं० ] 
(२) शिष्टाचार । 
साध्वी-वि० सत्री० [ सं॑० ] (१) पतिश्रता । पतिपरायणा । (स्त्री) 
(२) शुद्ध चरित्रवाली (सत्री)। सच्चरिन्ना । 
संज्ञा स्लनी० [ स॑० ] (१) दुग्ध पापाण । (२) समेदा नामक 
अष्टवर्गीय ओपधि । 
सानंदू-संज्ञा पुं० (१) गुच्छ करंज । खिम्धदर । (२) एक प्रकार 
की संप्रजात समाधि । (३) संगीत में १६ प्रकार के ध्रवकों 
में से एक प्रकार का ध्र॒वक जिसका व्यवहार प्रायः वीर रस 
के वर्णन के लिये होता है । 
वि० आनंद के साथ । आनंदपूनक । 
सानंदनी-रांशा स्री ० [ सं० ] पुराणानुसार एक नदी की नाम । 
सानंदुरी-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक तीर्थ का नाम । 
सान-संज्ञा पुं> [ सं० शाण] वह पत्थर की चक्की जिस पर अख्लादि 
तेज किए जाते हैं । शाण । कुरंड । 
मुद्दे० “- सान देना लतथार तीदण करना। थार तेज करना | 
सान धरना -- श्रक्ल तेत करना । भोखा करना । 
संज्ञा स्री० दे० शान 
साननाप-क्रि० स० [हिं. सनना का सक ० ] (4) दो वस्तुओं को 
आपस में मिलाना; विशेषतः चूर्ण आदि को तरल पदार्थ में 
मिलाकर गीछा करना। गूँधना। जैसे,-- आटा सानना । 
(२) सम्मिछित करना। शामिल करना | उत्तरदायी बनाना। 
जैसे,--आाप मुझे तो व्यथ ही इस मामले में सानते हैं । 
(३) मिछाना । लपेटना | मिश्रित करना | संयुक्त करना । 
जैसे तुमने अपने दोनों हाथ मिट्टी में सान छिए। 
उ०--यह सुनि धावत धघरनि चरन की प्रतिमा खगी पंथ 
में पाईं। नेन नीर रघुनाथ सानिरके शिव सो गात 
चढ़ाई ---सूर । 
संयो० क्ि०--डालना ।--देना ।--लेना । 
(क्रि०्स० [हिं० सान+ ना (प्रत्य०)] सान पर चढ़ाकर धार 
तेज्न करना | (क्०) 
सामिका-रंज्षा स्ली० [ सं० ] वंशी । मुरली । 
सांनी-संज्ञा खी० [ 6ि० सानना ] (१) वह भोजन «जो पानी में 
सानकर पशुर्ओो को खिलाया जाता है । 
विशेष--नाँद में भूसा भिगी देते दें और उसमें खली, दाना, 


(१) साधुओं का सा आयार । 


न्‍पक>मसककाल-तन 


सांनु 
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नमक आदि छोड़कर उसे पशुओं को खिलाते हैं । इसी को 
सानी कद्दते हैं । 

(२) भनुचित रीति, से एक में मिलाए हुए कई प्रकार के 
खाद्य पदाथ । (व्यंग्य) (३) गाड़ी के पह्टिए में छगाने की 
गिद्दक । 

संज्ञा खी ० दे० “सनहे । 

वि० [ अ० ] (१) दूसरा। द्वितीय । जैसे,--और ंगजेब 
सानी। (२) बराबरी का । समानता रखनेवाला । मुकाबले 
का। जैसे,--इन बातों में तो तुम्हारा सानी और कोई 
नहीं है । 


यो०---लासानी # जिसके सम्यन और कोई न हो | अध्ितीय । 








खसानु-ंशा पुं० [ सं० ] (१) पत्रेत की चोटी । शिखर । (२) अंत । 
सिरा। (३) समतल भूमि । चौरस जमीन । (४) बन | 
जंगल । विशेषतः पहाड़ी जंगछ। (७) मा्ग। रास्ता। 
(६) पछवर । पत्ता । (७) सूथ्य । (८) विद्वान । पंडित । 
सालनु ज्-रांज्ञा पुं. [ सं० ]) (१) प्रषोंड्ीक दक्ष । पुंडेरी। (२) 
तुंचुरु नामक बृक्ष । 
सानुमानक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुंढेरी । प्रपोड़ीक । 
सानु एि-संज्षा पुं० [सं०] एक प्राचीन गोत्र-प्रवत्तक ऋषि का नाम । 
सानो क-संत्षा पुं० [ देश» ] एक प्रकार की घास । 
साश्नत-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम । 
सानह्नाय-नज्ञा पुं> [ सं० ] मंत्रों से पवित्र किया हुआ वह घी 
जिससे हवन किया जाता है । 
सान्नाहिक-संज्ञा पुं० [सं० ] वह जो साजन्नाह पद्दने हो । 
कवचधारी । | 
साभब्रिध्य-संक्ञा पुं० [सं०] (१) समीपता | सामीप्य | सनल्निकटता । 
(२) एक प्रकार की मुक्ति जिसमें आत्मा का इंश्वर के समीप 
पहुँच जाना माना जाता है । मोक्ष । 
सान्निष्यता-संजा खी ० [ सं० ] साक्षिध्य का भ्रम्मे या भाव । 
सान्निपातक्ली-संज्ञा ख्ली ० [ सं० ] एक प्रकार का योनि रोग जो 
त्रिदोष से उत्पन्न होता है । 
सान्षिपातिक-वि० [ सं० ] (१) सक्निपात संबंधी । सक्निपात 
का । (२) बत्रिदोप संबंधी। ब्रिदोष से उत्पन्न होनेवाला 
(रोग) । 
सांन्न्यासिक-संज्ञा पुं> [ सं० ] वह जिसने संन्यास अहण किया 
हो । संन्‍्यासी । 
सान्यपुत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल के एक ब्रेदिक आचार्य । 
साप&-संज्ञा पुं० दे० “शाप! । 
सापत्य-संद्रा पुं> [ सं० ] (१) सपत्नी का भाव या धम्मे । सौत- 
पन । (२) सपक्नी का पुत्र | सौत का लड़का | (३) शत्रु | 
, दुश्मन | द द 
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सापन-संज्ञा पुं५$ ! ]एक प्रकार का रोग जिसमें सिर के 
बाल गिर जाते हैं । 

सापता#(-क्रि० स० [संग शाप, दिं० साप+ ना (अत्य०)] (१) शाप 
देना । बददुआ देना । उ०--चहत महामुनि ज्ञाग गयो । 
नीच निसाचर देत दुसह दुख कृूस तनु ताप तयो। सापे 
पाप नये निद्रत खलछ तब यह मंत्र ठयो | त्रिप्र साथु सुर- 

. घेनु धरनि हित हरि अवतार लयो । (२) दुवंचन कहना । 

गाली देना । कोसना । 

ख!पिड्य-सरंक्षा पुं० [ सं- ] सपिड होने का, भाव या धर्म्म । 

साप्ततंतव-संज्ञा पुं० [ सं" ] प्राचीन काऊ का एक धार्म्मिक 
संप्रदाय । 

साप्तपदीन-वि० [ सं० ] सप्तपदी संबंधी । सप्तपदी का । 
संज्ञा पुं० मित्रता । दोस्ती । 

साप्तप्रिक-वि० [ सं. ] सप्तमी संबंधी । सप्तमी का । 

साप्तरथधाहनि-संज्ञा पुं> [ सं० ] वैदिक काल के एक प्राचीन 
ऋषि का नाम । 

साफ-वि० [ ४० ] (१) जिसमें किसी प्रकार की मेल या कूद 
करकट आदि न हो । मेला या गेंदछा का उलटा | स्वच्छ । 
निर्मल । जैसे,--साफ कपड़ा, साफ कमरा, साफ रंग । 
(२) जिसमें किसी और चीज की मिलावट न हो | झुद्ध । 
खालिस । जैते,--पसाफ पानी । (३) जिसकी रचना या 
संयोजक अंगों में किसी प्रकार की ब्रुटिया दोप न हो | 
जैसे --साफ लकड़ी । (७) जो स्पष्टतापर्वक्र अंकित या 
चित्रित हो । जो देखने में स्पष्ट हो। जसे,--साफ लिखाई, 
साफ छपाई, साफ तसबोर। (५) जिसका तल चमक्रीछा और 
सफेदी लिए हो । उज्बल । जैसे,--साफ कपड़ा। (६) 
जिसमें किसी प्रकार का भदह्ापन या गड़बड़ी आदि न हो। 
जिसे देखने में कोई दोष न दिखाई दे । असे,-- साफ खेर 
(हंद्रजाल या व्यायाम आदि के), साफ कुदान | (७) जिसमें 
किसी प्रकार का झगड़ा, पेच या फेर फार न हो । भिसमें 
कोई बखेदा या झंशर न हो । जैसे,-- साफ मामछा, साफ 
बरताव । (4) जिसमें ध्रृंधघलापन न हो। स्वच्छ | ख़मकोला।| 
जैसे,--साफ शीशा, साफ आसमान | (५९) जिसमें किसी 
प्रकार का छछ कपट न हो । निष्कपट । जैसे ,--साफ दिल, 
साफ आदमी । 

मुदा०--साफ साफ सुनाना ८ विलकुल स्पष्ट 7 ठीक आते 

कहना । खरी बात कहना । 

(१०) जो स्पष्ड सुनाई पड़े या समझ में आयवे। जिसके सम- 
झने या सुनने में कोई कठिनता ने हो। जैसे,--साफ 
आवाज, साफ लिखावबठ, साफ खबर | (११) जिसका तल 
ऊत्रद खाबड़ से हो। समतल । हमवार। जसे,--साफ 
जमीन, साफ मैदान.। (१२) जिसमें किसी प्रकार की त्रिश्न- 


साफलये 





बाधा आदि न हो। (५३) जिसके ऊपर कुछ अंकित न हो। 
सादा । कोर | (१४) जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो । 
वे-ऐब । (१५) जिसमें से अनावश्यक या रद्दी अंश निकाछ 
दिया गया हो । (१६) जिसमें से सब चीजें निकाल छी 
गईं हों । जिसमें कुछ तत्थ न रह गया हो । 
मुदहा०--साफ करना 5 (१) मार डालना। वष करना। हत्या 
करना । (२) नष्ट करना | चौपट करना । बरबाद करना । न रहने 
देना । (३) खा जाना । 
(११) लेन देनू भादि का निपटना। चुकता दहोना। जैसे 
हिसाब साफ होना । 
क्रि० वि० (१) बिना किसी प्रकार के दोष, कलंक या अप- 
बाद आदि के । बिना दाम छगे | जैसे,--साफ छूटना। 
(२) बिना किसी प्रकार की हानि या कप्ट उठाए हुए । 
बिना किसी प्रकार की आँच सहे हुए। जैसे साफ बधबना, 
साफ निकलना । (३) इस प्रकार जिसमें किसी को पता 
न लगे या कोई बाधक न हो । जैसे (माल या स्त्री आदि) 
साफ उड़ा छाना | (४) बिलकुल । नितांत । जैसे साफ 
इनकार करना, साफ बेवकूफ खनाना । (५) बिना अन्न जल 
के । निराहार । 
साफटय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सफल होने का भाव) सफलता। 
कृतकाय्यता । (२) सिद्धि । लाभ । 
साफा-संज्ञा पुं० [| श्र० साफ़ ] (१) सिर पर बॉधने की पगड़ी । 
मुरेठा। सुडासा। (२) शिकारी जानवरों को शिकार के 
लिये या कबूतरों को दूर तक उड़ने के लिये तैयार करने के 
उद्देश्य से उपवास कराना । 
मुद्दा ०--साफा देना >ः उपवास कराना । भूखा रखना । 
(३) नित्य के पहनने या ओढ़ने के वद्धों आदि को साबुन 
लगाकर साफ करना । कपडे धोना । 
कि० प्र०--देना । -- छगाना । 
साॉफी-संज्ञा खी ० [ अ८ साफ़ ] (१) हाथ में रखने का रूमाल । 
सती । (२) वह कपड़ा जो गॉजा पीनेवाले चिलम के नीचे 
लपेटते हैं। (३) भाँग छानने का कपडा। छनना। (४) 
एक प्रकार का रंदा जो लकड़ी को बिलकुक साफ कर 
.. देता है। 
सावत-संहा पुं० [ सं० सामंत |] सामंत | सरदार । (डि०) 
. वि० दे०  साबूत 
सावम-संज्ञा पुं० दे० साबुन 
साथर-संज्ा पुं० [ सं० शंबर ] (१) दे० “सॉमर” | (२) सॉभर 
सूग का खमड़ा जो बहुत मुझायम होता है। (३) शबर 
जाति के छोग। (४) थूहर इक्ष । (५) मिट्टी खोदने का 
एक ओऔजार | सबरी । (६) एक प्रकार का सिद्ध मंत्र, जो 
शिव कृत माना जाता है। उ०--स्वारथ के साथी मेरे हाथ 
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सो न छेवा देई काहू तो न पीर रघुबीर दीन जन की। साप 
सभा साथर लबार भये देव दिव्य दुसह सॉँसति कीजे आगे 
दे या तन की ।--तुलसी । 
साबल-संज्ञा पुं० [ सं० शबर ] बरछी । भाला । 
साबस -संज्ञा पु० [ फा० शाबास ] वाह वाही देने की क्रिया । 
दाव । वि० दे० “शाबाश  । 
भव्य० वाद वाह । घन्‍्य । साधु साथु । 
साबिक-वि० [ भ० साविक ] पूर्व का। पहले का | पुराने समय 
का । 3३०-- प्रभु जू में ऐसो अमर कमायो । साबिक जमा 
हुती जो जोरी मीजाँकुल तल लायो ।--सूर । 
यो०--साबिक दस्तूर +- जेसा पहले था, बेसा ही । पहले की दी 
तरह । जिसमें कुछ परिवतंन न हुआ हो । जैसे “उसका हाल 
वही साबिक दरतूर है । 
साबिका-संज्ञा पुं० [ ० ] (१) जान पहचान । मुलाकात । मेंट। 
(२) संबंध | सरोकार । व्यवहार । 
' मुद्दी०--साबिका पड़ना 5 (१) काम पहना । वास्ता पइना । 
(२) लेन देन होना । (३) मेल मिलाप होना 
साबयित-वि० [ फा० ] जिसका सबूत दिया गया हो | प्रमा 
णित | सिद्ध । ४ 
संज्ञा पुं वह नक्षत्र या तारा जो चरूता न हो, एक ही स्थान 
पर सदा ठट्दरा रहता हो । 
वि० [ अ> सबृत |] (१) साबृत । पूरा । (२) दुरुस्त । ठीक। 
उ०-- हे छोचन साबित नहिं तेक |--सूर । 
सावुत-वि० [ फा० सबूत ] (१) जिसका कोई अंग कम न हो । 
सावूत । संपूर्ण । (२) दुरुस्त । (३) स्थिर । निश्चल । 
साव॒न-संज्ञा पु. [ भ० ] रासायनिक क्रिया से प्रस्तुत एक प्रसिद्ध 
पदार्थ जिसते शरीर और वद्चयादि साफ किए जाते हैं । यह 
सजी, चुने, सोडे, तेल और चर्बी आदि के संयोग से 
बनाया जाता है। देशी साबुन में चर्बी नहीं डाली जाती; 
पर बिलायती साबुन में प्रायः चर्बी का मेरू रहता है । 
शरीर में छगाने के विलाथती साबुनों में अनेक प्रकार की 
सुगंधियाँ भी रहती हैं । 
सावूद्ना-संत्ञा पुं० दे० “सागूदाना  । 
खसाब्यदोी-संज्ञा ख्री० [सं ] दाख । द्वाक्षा । 
साम॑असस्‍्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) औचित्य । (२) उपयुक्तता । 
(२) अनुकूछता । (४) चैपम्य या विरोध आदि का 
अभाव | 
सामंत-संज्ञा पुं० [ सं: ] (१) बीर | योद्धा । (२) किसी राज्य 
का कोई बड़ा जमींदार या सरदार । (३) पड़ोसी । (४) 
श्रेष्ठ प्रजा । (५) समीपता । सामीप्य । नजदीकी । 
सामंत सारती-संज्ञा पुं० [ सं० ] राग मद्छार और सारंग के 
. मेरू से बना हुआ एक प्रकार का संकर राग । 





सामंत सारंग 


सामंते साश्ग-संक्षा पुं० [सं० ] एक प्रकार का सारंग राग जिसमें 
सब शुद्ध स्वर छगसे हैं । 
सामंती-संज्ञा स्ली० [ सं* ] एक प्रकार की रागिनी जो मेघ राग 
की प्रिया मानी जाती दै । 
संज्ञा स्री० [ सं० सामंत + ६० (प्रत्य०) ) (१) सामंत का 
भाव या धस्मे ।-(२) सामंत का पद । 
सामंतेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
सामंतेश्वर-संज्ञा पुं० [सं० ] चक्रवर्त्ती सम्राट । शाह शाह । 
साम-संशा पुं० [ सं० सामन्‌ ] (१) थे चेद मंत्र जो प्राचीन काल 
में यज्ष आदि के समय गाए जाते थे। (२) चारों वेदों में 
से तीसरा वेद । वि० दें० “सामवेद” । (३) मीठी बातें 
करना । मधुर भाषण । (७) राजनीति के चार अंगों या 
उपायों में से एक । अपने बैरी या विरोधी को मीठी बातें 
करके प्रसन्ञ करना और अपनी ओर मिला लेना । (होष 
तीन अंग या उपाय दाम, दंड और भेद हैं ।) 
संज्ञा पुं० दे० “स्याम” और “शाम (देश) । 
संज्ञा खी ० दे० “शाम” और “शामी” । 
सामक-संक्षा पुं० [ सं० श्यामक ] साँवाँ नामक अज्न | त्रि० दे० 
“साँचाँ” । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह मुझ घन जो ऋण स्वरूप लिया 
या दिया गया हो । कर्ज का असछ रुपया। (२) सान 
घरने का पत्थर । (३) वह जो साम-बेंद का अच्छा 
जाता हो । 
सामकपुंख-संज्ञा पुं० [ सं० ] सरफोंका घास । 
सामकाशी-संज्ञा पु [ सं० सामकारिन्‌ू ] (१) वह जो मीठे वचन 
कहकर किसी को ढारस देता हो । सांत्वना देनेवाला । (२) 
एक प्रकार का साम गान । 
साम्रग-संजा पुं० [ सं० ] [ ज्लो० सामगी ] (१) वह जो सामवेद 
* का अच्छा ज्ञाता हो । (२) विष्णु का एक नाम । 
सामगर्भ-संज्ञा पुं० [सं० ] विष्णु । 
खसामगान-संत्ञा पुं०- [ सं० ] (१) एक प्रकार का साम | (२) 
वह जो सामवेद का अच्छा ज्ञाता हो । 
सामगाय-संज्ञा पुं० [सं०] वह जो सामगान का अच्छा 
जाता हो | 
सामप्री-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) थे पदार्थ जिनका किसी विशेष 
 कार्य्य में उपयोग होता है। जैसे,--यज्ञ की सामग्री । 
(२) असवाब । सामान | (३) आवश्यक द्रब्य । जरूरी 
चीज । (४) किसी काय्य की पूत्ति के लिये आवश्यक 
वस्तु । साधन । द 
सामप्र्य-संश पुं० [ सं” ] (१) अख्ा-शख्र । 
भांडार । खजाना । 
सामजझ-वि० [ सं० ] जो सामवेद से उत्पन्न हुआ हो । 





हथियार। (२) 





सामयोतनि 


संज्ञा पुं० हाथी ( जिसकी उत्पत्ति श्रह्मा के सामगान से 
मानी जाती है ) । 
सामत-संज्ञा पुं० दे० “सामंत” । 
संज्ञा स्नी० दे० 'शामत” । 
सामत्रय-संज्षा पुं० [ सं० ] दरें, सेंठ भर गिलोय इन तीनों का 
समूह । द 
सामत्व-संज्ञा पुं- [ सं० ] साम का भाव या कर्म । सामता । 
सामना -संत्ञा पुं० [ हिं० सामने, प० हिं० सामु्दें ) (१) किसी के 
समक्ष होने की क्रिया या भाव । जैसे ---जब हमारा उनका 
सामना होगा, तब हम उनसे बाते करेंगे | 
मुद्दा ०--सामने आना > आगे श्राना । सम्मुख भाना | जैसे,-- 
अब तो वह कभी हमारे सामने ही नहीं आता। सामने 
का (१) जो समज्ष ही । (२) जो श्रपने देखते में हुआ हो। 
जो अपनी उपस्थिति में दुआ हो। जैसे,--(क) यह तो हमारे 
सामने का लब॒का है। (ख्र) यह तो हमारे सामने की 
बात है। सामने करना उ- किसी के समन्न उपस्थित करना। 
अगे लाना । सामने की बात ८ शांखों देखी बात । बच् बात जो 
अपनी उपस्थिति में हुई हो। सामने पडुना > दृष्टि के श्रांगे 





जैसे,--उनके घर की ख्त्रियाँ किसी के सामने नहीं होतीं । 
(२) भंट । मुलाकात । (३) किसी पदार्थ का अगला भाग । 
आगे की ओर का हिस्सा । आगा । जैसे,--उस मकान 
का सामना ताछाब की ओर पढ़ता है । (४) किसी के 
विरुद्ध या विपक्ष में खड़ें होने की क्रिया या भाव। 
मुकाबछा । जैसे,--(क) वह किसी बात में आपका 
सामना नहीं कर सकता । (ख) युद्ध क्षेत्र में दोनों दर्लो 
का सामना हुआ | 
मुहा०--- सामना करना ८ प्रष्टता करनता। सामने द्वोकर अवाब 

देना । गुरताखी करना । जैसे,--जरा सा छडका, अभी से 
सब का सामना करता है । 

सामने-क्ि“ वि [ सं० सम्मुख, प्रा० सम्मुद्दे पु० हिं० सामुद ] 
(१) सम्मुख | समक्ष । आगे। (२) उपस्थिति में । 
मौजूदगी में । जैसे,--तुम्हारे सामने उन्हें कौन पुछेगा। 
(३) सीघे । आगे। जेसे,--सामने जाने पर एक मोड़ 
मिलेगा | (७) मुकाबले में । विरुद्ध । 

सामपुष्पि-संज्ञा पुं. [ सं० ] एक गोत्र-प्रवत्तक ऋषि का नाम । 

सामयिक-वि० [ सं० ] (१) समय संबंधी । समय का । (२) 
वत्तेमान समय से संबंध रखनेवाला । 

यो०-- समसामयिक । सामय्रिकपत्र । 

(३) समय की दृष्टि से उपयुक्त । समय के अनुसार । 
०--सामयिकपन्न ८ समाचारपत्र । 

सामयोनि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बक्षा । (२) हाथी । 


सीमर 


सामर-संज्ञा पुं० दे० “समर । 
वि० [ सं* ] समर संबंधी । समर का । युद्ध का । 

 सामरथ।-संज्ञा स्री - दे० सामथ्य | 

सामराधिप-संक्षा पुं० [ सं० ] सेना का प्रधान अधिकारी । 
सेनापति ! 

सामरिक-विं” [सं० ] समर संधंधी । युद्ध का। जैसे,--- 
सामरिक संमाचार । 

सामरेय-वि८ [सं० ] समर संबंधी । युद्ध का । 

सामथ्थे-संत्ा त्री ० दे० “सामथ्य ? । 

सामर्थी-संज्ञा पुं. [सं० सामर्थ्य+६ (प्रत्य०) ] (१) सामध्य 
रखनेवाला । जिसे सामथ्य हों। (२) जो किसी कार्य्य के 
करने की शक्ति रखता हो । (३) पराक्रमी । बलवान । 

साामथशथ्ये-पंज्ञा पुं० ख्ी० [ सं० साम*रय ] (3) समर्थ होने का 
भाव । किसी काय्य के संपादन करने की शक्ति । बछ। 
(२) शक्ति । ताकत । (३) योग्यता । (४) शब्द की 
व्यंजना शक्ति । शब्द की वह शक्ति जिससे वह भाव प्रकट 
करता है | (७) व्याकरण में शब्दों का परस्पर संबंध । 

सामथायिक्र-वि० [ सं०] समवाय संबंधी । (२) समूह या 

.... झंड संबंधी । 
संज्ञा पुं० मंत्री । वजीर । 

सामधघिद्-रांज्ञा पुं० [सं०] वह जो सामवेद का अच्छा ज्ञाता हो । 

सामथधिप्र-संज्ञा पुं [ सं० ] वह ब्राह्मण जो अपने सब कर्म्म 
सामवेद के विधानों के अनुसार करता हो । 

सामधघेदू-संज्ञा पुं> [ सं॑० सामन्‌ ] भारतीय आर्य्यों के चार वेदों 
में से प्रसिद्ध तीसरा वेद | पुराणों में कहा है कि इस वेद 
की एक हजार सहिताएँ थीं; परंतु आजकल इनमें से केवछ 
एक ही संहिता मिलती है। यह संहिता दो भागों में 
विभक्त है, जिनमें से एक “आखचिक” और दूसरा “उत्तरा- 
चिक” कहलाता है। इन दोनों भागों में जो १८१० ऋषाएँ 
हैं, उनमें से अधिकांश ऋग्वेद में आईं हुईं हैं। ये सब 
ऋतचाएँ प्राय: गायतन्नी छंद में ही हैं। यज्ञों के समय जो 
स्तोश्र आदि गाए जाते थे, उन्हों स्तोन्नों का इस वेद में 
संग्रह है। भारतीय संगीतशाख्र का आरंभ हन्हीं स्तोग्रों से 
होता है | इस वेद का उपवेद गांधववेद है । 

सामवेदिक, सामघेदीय-वि० [घसं० ] सामतेद संबंधी । 
संज्ञा पुं० सामवेद का ज्ञाता या अनुयायी ब्राह्मण । 

सामअ्रवा-संश पुं० [ सं सामअवस ] वैदिक काछ|के एक ऋषि 
का नाम । 

सामसर-संज्ञा पुं? [ देश” ] एक प्रकार का गन्ना जो डुमरावैँ में 
होता है । 

सामसाली-संज्ञा पुं० [सं० ताम + शाली] राजनीति के साम, दाम, 
दुंड॒ और सेद नामक अंगों को जाननेवाला । राजनीतिश । 


३५१२ 


अनयनलण 





ड०--जअयति राज राजेंद्र राजीव-छोचन राम-नाम-कक्ि 
कामतरु, सामसाली । अनय अंभोधि कुंभभ निसाचर- 
निकर तिमिर घनघोर वर क्रिरिनिमाली ।---तुछूसी । 
सामसाधिश्री-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार का साविन्नी मंत्र । 
सामझुर-सक्षा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम गान । 
साम्स्तंबि-संज्ञा पुं० [ सं० सामस्तम्वि |] चैदिक काछ के एक ऋषि 
का नाम । | ॥“*ः 
सामस्त-वि० दे० “समस्त” । द 
सामहि#-भरव्य० [ सं० सन्‍्मुव ] सामने। सम्मुख । समक्ष । 
उ०--(क) तिन सामहिं गोरा रन कोपा । अंगद सरिस 
पाउँ घुईं रोपा ।--जाय ती । (ख) कोप सिंह सामहि रन 
मेला । छाखन सो ना मरे अकेला ।--जायसी । 
सामॉ-संज्ञा पुं० दे० “साँचॉँ ” 
सज्ञा पु० दृ० सामान 
संक्षा स्लनी० दे० “श्यामा' 
सामाजिक-वि० [ सं० ] (१) समाज से संबंध रखनेवाला । 
समाज का | जैसे सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक झगड़े 
सामाजिक व्यवहार । (२) सभा से सबंध रखनेवाला । 
(३) सहदय । रसज्ञ । 
संज्ञा पु. सभासद । सदस्य । संभ्य । 
सामाजिकता-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] सामाजिक का भात | छोकिकता । 
सामाधात-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) शमन करने की क्िया। 
दांति। (२) शंका का निवारण । (३) किसी कार्य को पूर्ण 
करने का व्यापार । संपादन । 
सामान-संज्ञा पुं० [ फा० ] ($) किसी काय्य के लिये साधन 
स्वरूप आवदयक वस्तुएँँ। उपकरण । सामग्री । (२) 


मार । असबाब । 
मुद०---सामान बाँधना रू भालू असबाब वॉबकर चलने की 
तयारी करना । 
(३) औजार । (४) बंदोबस्त । इंतजाम । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । * 
सामानझमामिक--वि० [ स॑० ] एक ही ग्राम में रहनेवाले । एक 
ही गाँव के निवापी 


सामास्य-वि० [ सं० ] जिसमें कोई विशेषता न हो । साधारण । 
मामूली । वि० दे० “ समान 
संक्षा पुं० [ सं० ) (१) समान होने का भाव | साददरय | 
समानता । बराबरी। (२) वह एऋ बात या गुण जो 
किसी ज्ञाति या वर्ग की सब चीजों में समान रूप से पाया 
जाय । जाति-साधर्य। जैसे,--मनुष्यों में मनुष्यत्व या 
गीओं में गोत्व । ( वैशेषिक में जो छः पदा्थं*्माने गाए हैं, 
सामान्य उनमें से एक है। इसी को जाति भी कहते दैं । ) 
(३) साहित्य में पुक भ्रकार का अछंकार । थह उस. समय 


सामान्य छुल 


माना जाता है जब एक ही आकार की दो या अधिक ऐसी 
बस्तुओं का वर्णन होता है जिनमें देखने में कुछ भी अंतर 
नहीं जान पड़ता | जैसे,--(क) एक रूप तुम अ्राता दोऊ । 
(ख) नाहिं. फरक श्रतिकमल अरु हरिछोचन अभिसेष । 
(ग) जानी न जात मसाऊझ और बाल गोपाल गुझाल 
चछावत चूके । 

सामान्य छुल--संज्ञा पुं० [सं० ] न्याय शाख के अनुसार एक प्रकार 
का छल जिसमें संभावित अथ के स्थान में अति सामान्य 
के योग से भसंभूत अर्थ की कल्पना की ज्ञाती है। जब 
वादी किसी संभूत अर्थ के विषय में कोई वचन कहे, तब 
सामान्य के संबंध से किसी असंभूत अथ के वियप में उस 
बचन की कल्पना करने की किया । वि० दे० “छछ” (६)। 

सामान्य ज्यर-पंज्ञा पुं० [सं०] साधारण ज्वर । मामूछी बुखार । 

सामान्यतः:-भ्रव्य० [ सं: ] सामान्य रूप से। साधारण रीति से | 
साधारणतः । जैसे,--राजनीति में सामान्यतः अपना ही 
स्वाथ देखा जाता है । 

सामान्यतया-भव्य > [सं० ] सामान्य रूप से | मामूली तौर से । 
सामान्यतः: । साधारणतया । 

सामान्यतद॒श्-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) तक भीर न्याय शास्त्र 
के भनुसार अनुमान संबंधी एक प्रकार की भ्रूछ जो उस 
सभय मानी जाती है जब किसी ऐसे पदाथ के द्वारा 
अनुमान करते हें जो न काय्ये हो और न कारण | जैसे 
कोई आम को बौरते देख यह अनुमान करे कि अन्य दृक्ष 
भी बौरते होंगे । (२) दो वस्तुओं या बातों में ऐसा साधम्ये 
जो काय्ये कारण संबंध से भिन्न हो। जैसे बिना चले 
कोई दूसरे स्थान पर नहीं पहुँच सकता। इसी प्रकार 
दूसरे को भी किसी स्थान पर भेजना बिना उसके गसन के 
नहीं हो सकता | 

सामास्य सविष्यत्‌-संज्ञा पुं० ( सं० ] भविष्य क्रिया का वह 
काछ ज्ञो साधारण रूप बतलाता है। जैसे,--आवेगा, 
जायगा, खायगा । 

सामान्य भूत-संज्ञा पुं० [ सं० ] भूत क्रिया का वह रूप जिसमें 
क्रिया की पूर्णता होती है और भूत काल की विशेषता नहीं 
पाह आती । जैसे,--खाया, गया, उठा । 

सामाभ्य लक्षशा[-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह गुण जिसके अनुसार 
किसी एक सामान्य को देखकर उसी के अनुसार उस जाति 
के और सब पदार्थों का ज्ञान होता है । किसी पदार्थ को 
देखकर उस जाति के और सब पदार्थों का बोध करानेवाली 
शक्ति । जैसे,--किसी पुक गौ या घड़े को देखकर समस्त 
गौओं या घडों का जो ज्ञान होता है, वह इसी सामान्य 
लक्षणा के अनुसार द्वोता दै । 

सामा[म्य ये प्रान-संहा पुं> [ सं० ] वर्तमान क्रिया का वह रूप 

॥ 80. 
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सामीप्व 


जिसमें कर्ता का उसी समय कोई कारथ करते रहना सूचित ' 
होता है । जैसे,--खाता है, जाता है । 

सामान्य विधि-संज्ञा स्री० [ सं० ] साधारण विधिया भाज्ञा। 
आम हुकुम ।|जैसे,--हिंसा मत करो, झड़ सत बोछो, चोरी ' 
मत करो, किसी का अपकार मत करो भादि सामान्य विधि 
के अंतर्गत हैं । परंतु यदि यह कहा जाय कि यक्ष में हिंसा 
की जा सकती है, अथवा ब्राह्मण की प्राणु रक्षा के लिये झूठ 
बोल सकते हो, तो इस प्रकार की विधि विशेष विधि होगी 
और वह सामान्य विधि की अपेक्षा अधिक मान्य होगी । 

समान्य[-संज्ञा स्ली० [ सं० ] साहित्य के अनुसार वह नायिका जो 
धन लेकर किसी से प्रेम करती है। गणिका । 

विशेष---इस नायिका के भी उतने ही भेद होते हैं जितने 

अन्य नायिकाओं के होते हैं । 

सामायिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार एक प्रकार का ब्रत 
या आचारण जिसमें सब जीवों पर सम भाव रखकर एकांत 
में बैठकर आत्म्चितन किया जाता है । 
वि० माया-युक्त । माया सद्दित । 

सामाश्रय-संज्ञा पुं> [ सं० ] वह भवन या प्रासाद आदि जिसके 
पश्चिम ओर वीथिका या सड़क हो । 

सामासिक-वि० [सं०] समास से संबंध रखनेवाऊला | समास का | 

स्ामि-संज्ञा स्नी० [ सं० ] निदा । शिकायत | 

सम्मिप्नी-संक्षा खी० दे" “सामग्री” 

सामित्य-पंज्ञा पुं> [ सं० ] समिति का भाव या धरम । 
वि० समिति का | समिति सबंधी | 

सामिधेनी-संज्ञा ख्री० [सं० | एक प्रकार का ऋक्‌ मंत्र मिसका पाठ 
होम की अप्ि प्रज्वलित करने के समय किया जाता है । 

सामिधेन्य-संज् पुं० दे८ “सामिघेनी 

सामियाना[-संज्ञा पुं० दे” “शामियाना  । 

सामिल-वि० दे० “शामिल” 

सामिष-वि० [ सं० ] आमिप सहित। मांस, मत्स्य जादि के 
सहित । निराभिष का उलटा। जैसे,--सामिष भोजन, 
सामिष श्राद्ध । > 

सामिष भ्राइू-संज्ञा पुं० [ सं० ] पितरों आदि के उद्देश्य से किया 
जामेवाला वह श्राद्ध जिसमें मांस, मत्स्य भादि का भी 
व्यवहार होता हो । जैते,--मांसाशका भादि सामिष 
भ्राद्व हैं। 

सामी #[-्ंज्ञा पुं० दे० “स्वामी” । 
संक्षा ख्री० दे० “शामी 

साम्रीची-संज्ञा क्षी ० [ सं० ] बदना | प्राथना । स्व॒ुत्त । 

खामीप्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) समीप होने का भाव | निकटता । 
(२) एक प्रकार की मुक्ति जिसमें मुक्त जीव का भगवान के 
समीप पहुँच ज्ञना माना जाता है । 


सामौर 
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सामीर-संज्ञा पुं> [ सं समीर ] समीर । पवन । (४०) 

सामीय-वि८ [ सं० ] समीर संबंधी । समीर का । हवा का। | 

सामुझि#[-संज्षा स्ती ० दे० “समझ” । 

' साधुदायिकर-वि० [ सं० ] समुदाय संबंधी । समुदाय का । 
संज्ञा पुं. बालक के जन्म समय के नक्षत्र से आगे के अठारह 
नक्षत्र जों फलित ज्योतिष के अनुसार अशुभ माने जाते हैं 
और जिनमें, किसी प्रकार का शुभ कारये करने का निषेध हैं। 

सामुद्र-संत्षा ५५ [ मं० ] (१) समुद्ध से निकछा हुआ नमक | वह 
नमक जो समुद्र के खारे पानी से निकाछा जाता है । (२) 
समुद्रफेन । (३) वह व्यापारी जो समुद्र के द्वारा दसरे 
देशों में जाकर व्यापार करता हो । (४) नारियल । (७) 
शरीर में होनेवाले चिह्द या लक्षण आदि जिन्हें देखकर शुभा- 
झुभ का घिचार किया जाता है। वि० दे० “सामुद्दिक । 
वि० (१) समुद्र से उत्पक्ष । समुद्र से निकला हुआ । (२) 
समुद्र संबंधी । समुद्र का । 

सामुद्रक-संज्ञा पु [ सं" ] (१) वह अंथ जिसमें मनुष्य के शरीर 
के घिद्ठों या लक्षणों आदि के शुभाहुभ फलों का विवेचन 
हो । (२) दे० “ सापुद्र 
वि० समुद्र संबंधी । समुद्र का । 

सामुद्रनिष्कूट-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) महाभारत के अनुसार एक 
प्राचीन जनपद का नाम । (२) इस जनपद का निवासी । 


स्छ क्र 


सामुद मत्स्य-संज्ञा ५० [० | समुद्र में होनेवाली बड़ी बड़ी समछ- 
लियाँ जिनका मांस सुश्रत के अनुसार भारी, चिकना, मधुर, 
वातनाशक, कफवर्भक, उष्ण और वृष्य होता है । 


सामुद॒स्थलक-उंश! 
आस पास का देंश । 


० | स« | समुद्र तट का प्रदेश | समुद्र क 


जो सॉभर, साँचर और संधा नमक, अजवायन, जवाखार, 
धायविदंग, हींग, पीपछ, चीतामूछ और सोंठ को बराबर 
मिलाने से बनता है । कहते हैं कि इस चुणे का घी के साथ 
सेवन करने से सब प्रकार के उद॒र रोग दूर दवोते हैं। यदि 
भोजन के आरंभ में इसका सेवन किया जाय तो यह बहुत 
पायक होता है ओर .इससे कोष्टबद्धता दूर होती है । 
सांमुद्िक-वि० [ सं० ] समुद्र से संबंध रखनेवाला | समुंदरी । 
सागर संबंधी । 
संज्ञा पु (१) फकछित ज्योतिष का एक अंग जिसके अनुसार 
हथेऊछी की रेखाओं, शरीर पर के सिर्छों तथा अन्यास्य लक्षणों 
आदि को देखकर मनुष्य के जीवन की घटनाएँ तथा शुभा- 
शुभ फल बतलाए जाते हैं; यहाँ तक कि कुछ लोग केवल 
हाथ की रेखाओं को देखकर जन्मकुडली तक बनाते हैं । 
(२) वह जो इस शास्त्र का ज्ञाता हो | हाथ की रेखाओं 


| 
| 
| 
खामुद्राद चूरो-संज्ञा पं" | मं ] वेद्यक में एक प्रकार का चुर्ण 
| 
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साम्यवाद 
तथा शरीर के लिलों और रुक्षणों आदि को देखकर जीवन 
की घटनाएँ और शुभाशुभ फल बतलानेवाला पंडित । 

सामुदाँ&#॥-भव्य० [ सं० सम्मुख ] सामने । सम्मुस्य । ड०---जनु 
घुघची वह तिल कर मूृहाँ। जिरहबान साँधों सामूहोँ |--- 
जायसी । 
संज्ञा पुं. आगे का भाग या अश । सामना-। (क्ष०) 

सामुद्दिक-वि० [ सं ] समूह संबंधी । समूद्द का । 

सामुददें ७[-भव्य ८ [ से० सन्‍्मुख ] सामने । सम्मुख । 

सामुद्धप-संज्ञा पुं० [सं० ] समस्ृद्धि का भाव या धम्म। समृद्धिता । 

सामोद्धव-संहा पुं० [ सं० ] हाथी । 

सामोपनिष दु-संज्ञा सत्री० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम । 

सामस्नी अनुष्ट्रप-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक.प्रकार का वैदिक छंद जिसमें 
१४ वण होते हैं । 

लास्नी उच्णिक्‌-संज्ञा पुं> [ सं० ] एक प्रकार का चैद्िक छंद 
जिसमें १४ वण होते हैं । 

सामनी गायत्री-संज्ञा स्ली० [ स॑ं० ] एक प्रकार का वैदिक छंद 
जिसमें १२ वर्ण होते हैं । 

साम्नी जगती-संज्ञा ख्री० [ सं० ] एक प्रकार का वैदिक छंद 
जिसमें २२ संपूर्ण वर्ण होते हैं । 

मनी त्रिष्टूप--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का वैदिक टंद 

जसमें २२ संपू्ण वण हीते हैं । 

साम्नी पंक्ति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] एक प्रकार का सैदिक छंद 

जिसमें २० संपूर्ण वर्ण होते हैं । 


' साम्नी वृद्दती-संक्षा सी [ सं० ] एक प्रकार का वैदिक छंद 


जिसमें १८ संपूर्ण वण होते हैं । 
साम्मत्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] सम्मति का भाव । 


| साम्मुज्ञी-संज्ञा श्री ० | सं० ] वह तिथि जो सायंकाल तक रहती हो। 


साम्मुख्य-संज्ञा पुं० [सं० ] सम्मुख का भाव | सामना | 

साम्य-संज्ञा पुं० [सं>] समान होने का भाव | तुल्यता | समानता | 
जैसे,--इन दोनों पुस्तकों में बहुत कुछ साम्य है । 

साम्यता-संज्ञा ख्री० दे०  साम्य 

साम्यवादू-संजा पुं० [ ० ] एक प्रकार का पाश्चात्य सामाजिक 
सिद्धांत जिसका आरंभ इधर सी डेढ़ सो वर्षो से हुआ 
है । इस सिद्धांत के प्रचारक समाज में बहुत अधिक साम्य 
स्थापित करना चाहते हैं और उसका वर्तमान वैषम्य दूर 
करना चाहते हैं | थे लोग चाइते हैं कि समाज से व्यक्तिगत 
प्रतियोगिता उठ जाय और भूमि तथा डत्पादन के समस्त 
साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न रह जाय, बल्कि 
सारे समाज का अधिकार हो जाय। इस प्रकार सब छोगों में 
धन आदि का बराबर बराबर वितरण हों; न हो कोई बहुत 
गरीब रह जाय और न कोई बहुत अमीर रह जाय । 
समष्टि-घाद । 
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और तम तीनों गुण बराबर हों, उनमें किसी प्रकार का 
विकार या बैषस्य न हो । प्रकृति । 

साप्राज्य-संज्ञा पुं- [ सं० ] (१) वह राज्य जिसके अधीन बहुत 
से देश हों और जिसमें किसी एक सम्राट का शासन हो । 
सावंभौम राज्य । सछतनत । (२) आशिपत्य। पूर्ण अधिकार 


साप्राज्यलच्मी-संज्ञा श्री ० [ सं० ) तंत्र के अनुसार एक देवी जो ' 


साम्राज्य की अधिष्ठात्री मानी जाती है । 
साप्राणिकद म-संज्ञ पुं+ [ सं" | गंधसाजांर या गंध बिलाव का 
वीरये जो गंध द्रव्यों मे माना जाता है। जवादि नामक 
करतूरी । 
सांप्राणिज संज्ञा पु 
साउहने।-पम्रत्य० दे० सामने 
साम्हर-संज्ञा पुं० (१) दे” शाकबर'' 


[ रां5 | बडा पारवत । 


। (२) दे? सॉभर | 


डेप १५ 


साम्यावस्था-संज्ञा क्नी- [ ० ) वह अवस्था जिसमें सत्व, रज 


शरस न थे रे न 


: सायत-सक्षा स्रील [| श्र सात्रत ] 


साय-वित [सं | संध्या संबंधों । सायक्रालीन । संध्याकालीन । : 


रंज्षा पुं० (१) दिन का अंतिम भाग । संध्या | शास | (२) 
बाण | तीर । 


 सायंकाल-राज्षा पुं? | सं० |] [ वि० सार्यकालीन ] दिन का अंतिम 


भाग # दिन ओर रात की संधि | संध्याकाल। संध्या । शाम। 

सायंकाल्लीन-वि: [ सं? ] संध्या के समय का । शाम का । 

सायंग्ृदू-संज्ञा पुं. [ सं० | वह जो संध्या समय जहाँ पहुँचता हो, 
चहीां अपना घर बना छेता हो | 

सायंतन-वि” [ सं० ] सायकालीन | संध्या संबंधी | संध्या का । 

सांयंतनी-वि दे० 'सायंतन” 

सायंभव वि० [ सं० | संध्या का । शाम का । 

सायंसंध्या-संज्ञा स्ली- | सं० 
उपासना संध्या के समय की जाती है । 

सायंखंध्या देवता-संश्ञा स्री० [ सं० ] सरस्वती का एक नाम | 

सायंस-संज्ञा ख्री० [शम्ं० साइन्स ] (१) विज्ञान । शाख । (२) 
वह शास्त्र जिसमें भोतिक तथा रासायनिक पदार्था के विषय 
में विवेधन हो । वि० दे० “विज्ञान” 

साय-संज्ञा पुं- [ सं० ] (१ ) संध्या का समथर । शाम । (२ ) 

बाण । तीर । 

सायक-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) बाण । तीर । शर । (२) खड़्ग । 
उ०--धीर सिरोमनि वीर बड़े विजई विनई रघुनाथ सोहाण। 
लाय्कहीं भ्गुनायक से धनु सायक सौंपि सुभाय सिधाए ।- 
तुलसी । (३) एक प्रकार का वृत्त जिसके प्रत्येक पाद में 
सगण, भगण, तगण, एक छघु और एक गुरु होता हैं । 
(5, 5), 55, ।,5) (४) भव्रमंज । रामसर । (५७) पाँच की 
सख्या । (कामदेव के पाँच बाणों के कारण) 

लायकपुखा-संह | क्षी: [ सं० ] शरपुंखा । सरफोका । 


| (१) वह संध्या (डपासना) जो 
सायकाल में की जाती है। (२) सरस्वती देवी जिसकी 
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सायका-संज्ञा क्षी० [ सं० ] कुजदह । छाई । 

सायणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रसिद्ध आचाय जिल्‍्होंने चारों वेदों 
के बहुत उत्तम और प्रसिद्ध भाष्य लिखे हैं। इनके पिता का 
नाग सायण था। पहले ये राजमंत्री थे, पर पीछे से संन्यासी 
होकर शंगेरी सठ के अधिष्ठाता हुए थे । उस समय हनका 
नास विद्यारण्य स्वामी हुआ था। इनका समग्र ईसवी चौदहवीं 
शताब्दी है। इनके नाम से और भी बहुत से संस्कृत शांंथ 
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प्रसिद्ध ४ । 
सायणवाद संकज्षा पुं> | सं: | आचार्य सायण का मत या 
सिद्धांत । 


सायण!य-वि ० | सं |] सायण संबंधी | सायण का । 

(१) एक घंटे या डाई घड़ी 
का समय । (२) दंड। पलछ | लमहा | (३) शुभ मुह । 
अच्छा समय । ह 
॥ अध्य 6 दृछ शायद । 

सायन-संशञा पुं> दे* सायण । 
वि? | सं» |] अयन युक्त। जिसमें अयन हो । (ग्रह 
आदि) उ---(क) गोविंद ने सुहृत्तचिता्माण के संक्रांति 
प्रकरण में सायन संक्रांति के ऊपर लिखा है ।--सुधाकर 
द्विवेदी । (ख) भारतवर्ष के ज्योतिपाचारयों ने जब देखा कि 
सायन दूसरे नक्षत्र में गया “' ' '।--ठाकुरप्रखाद । 
संज्ञा पु सूर्य की एक प्रकार की गति । 

सायब-ससंज्ञा पु? | फरा० साहब ] पति | र्व्रा्सी । (5०) 

सायबान-संत्ञा पुं? | फा० सायजान | (१) मकान के सासने धूप 
से बचने के लिये लगाया हुआ ओसारा । बरामदा । (२) 
मकान के आगे की ओर बढ़ी या निकली हुई वह छाजन या 
छप्पर आदि जो छाया के छिये बनाईं गईं हो । 

सायमाहुति-संक्ञ स्री० [ सं* | वद् आहुनि जो संध्या के समय 
दी जाय । 

सायर|[-संज्ञा पुं> [ सं" सागर ] (१) सागर । समुद्र । 3०-(क) 
सायर उबट सिखिर की पाटी । चढ़ी पानि पाहन हिय फाटी। 
(ख्र) जेँद्द ऊग चंदुन मलय गिरि औ सायर सब नीर । सत्र 
मिलि आय चुझावद्वि बुध न आग सरीर ।--जायसी । (२) 
ऊपरी भाग । शाप । 
संज्ञा पुं [ अ« ] (१) वह भूमि जिसकी आय पर कर नहीं 
छगता । (२) मुतफरकात । फुटकर । 
| संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) वह पदटरा जिससे खेत की मिद्री 
बराबर करते हैं । हंगा । २) एक देवता जो चौपारयों का 
रक्षक माना जाता हैं । 

सायल-संज्ञा १० [०] (१) सवाछ करनेबाला। प्रश्नक्ता | (२) 
माँगनेवाला । याचना करनेवाला । (३) भिखारी । फक्कीर । 
(४) दस्ूवास्त करनेवाला । प्रार्थना करनेवाा। (3) 
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. सांधंबल 
उम्मीदवार | आकांक्षी । (६) न्‍्यायाऊरूय में फरियाद करने 
या।किसी प्रकार की अरजी देनेवाला । प्रार्थी । 
संक्षा पुं० [ देश० ] एक अभ्रकार का धान जो सिलूहट में 
ह होता है । 
सायचल--संज्ञा पु" [ सं ] वेदिक काछ के एक ऋषि का नाम । 
साया-संझ्ञा पुं० [ फा० साय: ] (१) छाया | छाँह । 
मुद्दा०--साये,में रहना +- शरण में रददना । संरक्षण में रहना । 
(२) परछाइ । 
मुद्दा०--साये से भागमा +« बहुत दूर रहना । बहुत बचना । 
(३) जिन, भूत, प्रेत, परी भादि । 
मुहा०--साये में आना ः भूत, प्रेत आदि से प्रभावान्वित होना । 
(७) असर | प्रभाव । 
मुहा०-- साया पड़ना + किसी का संगत का असर होना । साया 
डालना ८ (१) कृपा करना । (२) प्रभाव डालना । 
संज्ञा पुं० [ अं० शेमीज ] (१) धाँवरे की तरह का एक पहनावा 
जा प्रायः पाइचात्य देशों की स्तरियाँ पहनती हैं । (२) एक 
प्रकार का छोटा लहेँगा जिसे सख्त्रियाँ प्रायः महीन साड़ियों के 
मीचे पहनती हैं । 
सायाबंदी-संशा खी० [ फा० साथ: बंदी ] मुसलमानों में विवाह 
के अवसर पर मंडप बनाने की क्रिया । 
सायाह-संज्ञा पुं० [ सं० ] दिन का अंतिम भाग । संध्या का 
समय । शाम । 
सायो-संज्ञा पुं० [ सं* साथिन्‌ ] घोड़े का सवार । अश्वोराही । 
सं युज्य-संज्ञा पुं> [ स॑ं० ] (१) एक में मिल जाना । ऐसा मिलना । 
कि कोई भेद न रह जाय । (२) पाँच प्रकार की मुक्तियों में 
से एक प्रकार की मुक्ति जिसमें जीवात्मा परमात्मा में छीन 
हो जाता है । 3०--द्वरि भे कहत गरीयसि मेरी । भक्ति 
होह सायुज्य बड़ेरी ।--गर्ग संहिला । 
सायुज्यता-पेशा खी० [ सं० ] सायुज्य का भाव या धर्म्म। 
सायुज्यत्व | 
सायुज्यत्व-संक्षा पुं: [ सं ] साथुज्य का भाव या घम्मे | 
साडुज्यता । 
सारग-टंज्ञा पुं [ सं० ] (१) (क प्रकार का मूंग । (२) कोकिल । 
कोयर । उ०--वयन वर सारग सम ।--सूर | (३) श्येन। 
बाज । (४) सूख्ये । ३०--जलमुत दुखी दुखी है मधुकर दे 
पंछी दुख पावत । सूरदास सारैंग केहि कारण सारंग कुरूहि 
लजावत |--पम्‌र । (७) सिंह | 3०--सारंंग सम कटि द्वाथ 
माथ त्रिच सारैंग राजत । सारैंग लाये अंग देखि छब्रि सारँंग 
लाजत । सारंग भूषण पीत पट सारेग पद सारंगधघर | 
रंघुनाथदास वंदन करत सीतापति रघुबंशवर ।--विश्राम । 
(६) हंस पक्षी । (७) मयूर | सोर । (८) चातक | (५) 
हाथी । (१०) घीड़ा। अश्व । (११) छाता । छत्र । (१२) [ 
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सररियं 
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हंख । उ०--सारैंग अधर सधर कर सारेंग सारेंग जाति 
सारैंग भति भोरी । |सारैग दसन वसन पुनि सारैंग बसन 
पीतपद डोरी ।--सूर |: (१३) कमझछ | कंज । उ०--(क) 
सारंग बदन विलास विलोचन हरि सारंग जानि रति कीन्ही । 
“-सूर | (ख) सारेंग दग सुख पाणि पद सारैंग कटि वपुधार । 
सारेंगधर रघुनाथ छब्रि सारेंग मोहनहार ।--विश्राम | (१४) 
स्वर्ण । सोना । उ०--सारँग से “दग लाल माल सारेंग की 
सोहत । सारँग ज्यों तनु श्यामवदन लखि सारेंग मोहत ।--- 
विश्राम | (१५) आभूषण । गहना । (१६) सर | तालाब | 
उ०--मानहु उमेंगि चल्‍यो चाहत है सारंग सुधा भरे ।--- 
सूर। (१७) अमर | भोरा । उ०--नचत हैं सारंग सुंदर 
करत शब्द अनेक ।--सूर। (१८) एक प्रकार की मधुमक्खी । 
(१९) विष्णु का धनुष | 3०--(क) एकहू बाण आयो 
न हरि के निकट तत्न गह्मों धनुष सारंगधारी।--सूर | 
(ख) सभे परथमा जोबन सोहैँ। मयन बान ओ सारेंग॑ 
मोहें (--जायसी । (२०) कपूर। कपूर । 3८--सारैंग 
लाये अंग देगि छवि सारेंग छाजत ।-घिश्राम। (२१) 
लवा पक्षी । (२२) श्रीकृण का एक नाम | उ०-- 
गिरिधर तजधर मुरलीधर धरनीधर पीतांबरध॑र मुकुटधर 
गोपधर उरंधर शंखधर सारगधर चक्रधर गदाधर रस 
घरें अधर सुधाधर ।--सूर | (२३) चंद्रमा । शशि। 
उ०--तामहि सारेंग सुत सोभित है ठाढ़ी सारंग 
सँभारि |--सूर । (२४) समुद्र । सागर । (२५) जरू । 
पानी । (२६) बाण । शर | तीर । (२७) दीपक । दीया । 
(२८) पपीहा । (२९) शंभु । शिव । 3०--जनु पिनाक 
की आदश लागि शशि सारैंग शरन बचे ।-सूर । (३०) 
सुगंधित द्रव्य । (३१) सपप। साँप। उ०--सारँैंग चरन 
पीठ पर सारैंग कनक खंभ अहि मनहूुँ चढोरी |--सूर । 
(३२) चंदन । (३३) भूमि । जमीन । (३४) केश | बाल । 
अछक | उ०--शीश गंग सारेंग,भस्म सवाग छगावत |--- 
विश्राम । (३५) दीघति । ज्योति । चमक | (३६) शोभा । 
सुंदरता । (३७) स्त्री । नारी । 3३०---सूरदास सारँग केद्दि 
कारण सारेंग कुछहि लजाबत --सूर। (३८) रात्रि । 
रात । विभावरी । (३५) दिन | उ०--सारेंग सुंदर 
को कद्दत रात दिवस बड़ भाग |--नंददास । (४७०) तल- 
वार । खड़ग | (डि०) (४१) क्पोत । कबूतर । (४२) एक 
प्रकार का छंद जिसमें चार तगण होते हैं । इसे मैनावडी भी 
कहते हैं । (७३) छप्पय के २६ यें भेद का नाम । 


घिशेष--इसमें ७५ गुरु, ६२ रूघु कुछ १०७ वर्ण या १५२ 


माश्राएँ अथवा ४५ गुरु, ५८ लघु, कुछ १०३ गर्ण या १४८ 
मात्राएँ होती हैं । 
(४४) मंरा । हिरन । 3०--(क) श्रवण सुयश सारेग नादू 
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विधि चातक विधि मुख नाम ।--सूर। (ख) भरि थार 


लारगर्यर 


कथ.नदपह्ृा 


आरति सजहि सब सारेंग सायकलाचना |--तुरूसी। (४५) 
मेघ । बादल । धन । 3०---(क) कारी घटा देखि अँधियारी 
सारैंग शब्द म भावे ।--सूर | (ख) सारेँंग ज्यों तनु श्याम 
वंदन लखि सारेंग मोहत |--विश्राम । (४२) मोती । 
(डि०) (४७७) कुच। स्तन। (४८) हाथ। कर । (४९ 
वायस । कौआ | (७०) ग्रह । नक्षत्र । (५१) खंजन 
पक्षी । सोमचिढ़ी । (५३२) हल । (०३) मेंढक । 
(५४) गगन । आकाश । (७५७) पक्षी । चिष्टिया । 
(५६) वस्त्र । कपड़ा । (७७) सारेंगी नामक वाद्य यंत्र । 
(९८) ईश्वर । भगवान । (७०९) काजल । नथर्नाजन | 
(६०) कामदेव । सन्‍्मथ । (६१) विद्यत। बिजली । (६२) 
पुष्ष | फूल | (६३) संपूर्ण जाति का एक राग जिसमें सब 
शुद्ध स्वर लगते हैं। शाखों में यह मेघ राग का सहचर 
कहा गया है; पर कुछ लोग इसे संकर राग मानते और 
नट मछार तथा देवगिरि के संयोग से बना हुआ बतछाते 
हैं। इसकी स्वर-लिपि इस प्रकार कही गईं टै--स रे ग मे 
पघनिस।|सनिधपमगरेस। सरेगमपपध 
पपमगमपमगमगरेस।सरंगरेस। 

वि० (१) रँँगा हुआ | रंजित। रंगीन। उ०--सारेंग 
दृशन वसन पुनि सारेंग वबसन पीतपट डोरी ।-सूर । 
(२) सुंदर । सुहावना । उ०--सारैंग बचन कह्ठत सारेंग 


३५१७ 


सारंगिका-संशा स्लनी/ (५) दे० "सारंगिक । 


एक रागिनी का नाम जो कुछ छोगों के मत से मेघ राग की 
पत्नी हैं । 


सार॑गिक-रंक्षा पुं० | सं: ] (१) वह जो पक्षियों को पकड़कर 


अपना नियाह करता द्वो । चिड्डीमार | बहेलिया ! (२) एक 
प्रकार का बकृत्त जिसके प्रत्येक पद में नगण, यगण और 
सगण (न य स) होते हैं । कवि भिखारीदास्र ने इसे माश्रिक 
5द माना है । मु 

(२) दे० 


“पारगी! । 


सार॑ंगिया-संज्ञा पुं८ [ दि. सारंगी +- आ (उत्य०) ] सारंगी बजाने- 


वाला । साजिदा । 


सारगी-संक्षा खी ० [ सं० सारंग ] एक प्रकार का बहुत प्रसिद्ध 


बाजा जिसका प्रचार इस देश में बहुत प्राचीन काल से है 
यद्द काठ का बना हुआ होता है और इसकी लंबाई प्राय: 
डेढ़ हाथ होती है। इसका सामने का भाग, जो परदा 
कहलाता है, पाँच छः अंगुल चौड़ा होता है; भोर नीचे का 
सिरा अपेक्षाकृत कुछ अधिक चौड़ा और मोटा होता हैं । 
इसमें ऊपर की ओर प्रायः ४ या ५ खूँटियाँ होती हैं जिन्हें कान 
कहते हैं । उन्हीं खूँटियों से छगे हुए लोहें और पीतल के 
कई तार होते हैं जो वाजे की पूरी लंबाई में होते हुणु नीचे 
की ओर बेँधे रहते हैं। इसे बजाने के छिये लकड़ी का एक 
लंबा और दोनों ओर कुछ झुका हुआ एक टुकड़ा होता है 


जिसमें एक सिरे से दूसरें सिरे तक धोड़े की दुम के बाल 
बंध होते हैं। इसे कमानी कहते हैं । बजाने के समय यह 
कमानी दाहिने हाथ में ले ली जाती है; और उसमे छगे 
हुए घोड़े के बाल से त्राजे के तार रेंते जाते हैं। उधर बाएं 
हाथ की उँगलियोाँ तारों पर रहती हैं जो बजाने के लिये 
स्‍्वरों के अनुसार ऊपर नींचे और एक तार से दूसरे तार 


| 
| 
। 
। 
सों सारेंग रिपरु है राखति झ्ीनी |--सूर । (३) सरस | | 
॥ 
। 
पर आती जाती रहती हैं । इस वाजे का स्वर बहुत हीं 
| 


उ०--सारैंग नेन बैन वर सारैंग सारँंग त्दन कहे छत्रि 
कोरी ।+--सूर । 

सारंगचर-संज्ञा पुं> [ सं* | काँच । शीद्ा । 

सारंग नह-संज्ञा पुं० [ सं० ] संगीत में सारंग और नद के 
संयोग से बना हुआ एक प्रकार का सकर राग । 

स (रंगनाथ-संहा पुं० [ स॑ं० ] काशी के समीप स्थित एक स्थान 
जो सारनाथ कहलाता है। यहीं प्राचीन सुगदाव है । यह 
बौद्धों, जैनियों भौर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीथ है । 

सारगपाणि-संक्षा पुं- [ सं० ] सारंग नामक घनुप घारण करने- 
बाले, विष्णु । ु 

सारंगपानि-संज्ा पुं- दे० /सारंगपाणि” । उ०--सुमिरत श्री 
सारंगपानि छन मैं सथ्र सोचु गयो। चले मुदित कोखिक 
कोसलपुर सगुन निसाथु दयो ।---तुलूसी । 

सारंगलोचना-वि० सत्री० [ सं० ] जिसकी आँखें हिरन की सी 
हों । सगनयनी । 

साशंगा-संज्ञाण्खी ० [ सं० साग्ग ] (१) एक प्रकार की छाटी नात 
जो एक ही ऊकदी की बनती है। (२) एक प्रकार की बड़ी 
'नाव जिसमें ६००० मन माल छादा ज्ञा सकता है। (३) | 


मधुर और प्रिय होता है; इसलिये नाचने गाने का पेशा 
करनेवाले छोग अपने गाने के साथ प्रायः इसी का व्यवहार 
करते हैं । उ०---विविध परावज आवज संखित विच बिच 
मधुर उपंग । सुर सहनाई सरस सारेंगी उपजत तान 
तरंगे ।--सूर । 
सारंड-संज्ञा पुं> [ सं ] साँप का अंडा । 
सार-संज्ञा पुं> [ मं ] (१) किसी पदार्थ में का मुछ, मुख्य, काम 
का या असकी भाग । तत्व । सत्त । (२) कथन आदि से 
मिकलनेवाला भुख्य अभिष्राय । मिष्कर्ष । (३) किसी पदाथ 
में से निकछा हुआ नियांस या अके आादि। रस | (४) 
चरक॑ के अनुसार धारीर के अंतर्गत आठ स्थिर पदार्थ जिनके 
नाम इस प्रकार हैं- त्वक , रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मना, 
गुक और सत्य (मन) । (५) जछ | पानी । (३) भुदा । 


' छोर खदिरि 


मग्ज़ । (७) वह भूमि जिसमें दो फसल होती हों । («) 
गोशाला | बाड़ा । (५) खाद । (१०) दृहने के उपर्ात 
तुरंत ऑंटाया हुआ दूध । (११) ओऑंटाए हुए दृध पर की 
साड़ी । मलाई । (१२) लकड़ी का हीर । (१३) परिणाम । 
फल । नतीजा । (१४) धन | दौलत । (१७) नवनीत । 
मक्खन । (१६) अमृत । (१७) छोह्टा । (१८) वन | 
जंगल । (१९) बल । शाक्ति। ताकत। (२०) मजा | 
(२१) वद्र क्षार । (२२) वायु । हवा । (२३) रोग। 
बीमारी | (२४) जुआ खेलन का पासा । (२५) अनार का 
पेड । (२९) पियाल बृक्ष । चिरोंजी का पेड़ । (२७) घंग | 
(२८) मुद्र | मैंग । (२५) क्राथ | काढ़ा । (३०) नीली 
बृक्ष ! नीछ का पौधा । (३१) साऊू सार | (३२) पना । 
पतला शरबत । (३३) कपूर । (३४) तछवार । (४०) 
(३५) द्रब्य । (डि०) (३६) हाइ । अस्थि । (डि०) (३७) 
एक प्रकार का मात्रिक छंद जिसमें २५ मात्राएँ होती हैं 
ओर सोलहतीं मात्रा पर विराम होता है । इसके अंत में 
दो गुरु होते हैं । प्रभाती नामक गीत इसी छंद में होता 
हैं। (३८) एक प्रकार का वर्ण बृत्त जिसमें एक गुरु और 
एक लघु होता है। इसे ग्वाल” और “शानु” भी कहते हैं । 
वि० दे० ग्वाल” । (३९) एक प्रकार का अर्थार्कार 
जिसमें उत्तरोत्तर वस्तुओं का उस्कषे या अपकर्ष वर्णित 
होता है । इसे “उदार” भी कहते हैं। उ०--(क) सब 
सम भिय सब मम उपजाये । सत्र ते अधिक मनुज़ मोहि 
भाये । तिन महँ हिज ह्विज महेँ श्रतिधारी । तिन महेँ 
निगम नीति अनुसारी । तिन महेँ पुनि विरक्त पुनि ज्ञानी । 
ज्ञानिहु ते अति प्रिय विज्ञानी। तिनतें मोहि अति प्रिय 
निज दासा। जेहि गति मोरि न दूसरि आसा। (ख) 
हे करतार बिने सुनो दास' की लोकनि को अवतार 
कप्यो जनि । लोकनि को अवतार कन्यो तो मनुष्यन को तो 
संवार कन्यो जनि | मानुष हू को सँँबार क्यो तो तिन 
बिच प्रेम पसार कज्यो जनि । प्रेम पसार करयो तो 
दु्यानिधि केंहूँ बियोग बिचार करयो जनि । 

वि० (१) उत्तम | श्रेष्ठ (२) दृढ़ | मजबूत । (३) स्याय्य । 
के संज्ञा पुं० [ से० सारिका ] सारिका | मेना । उ०--गहवर 
हिय शुक सो कहेँ सारो |---तुलसी । 

संज्ञा पुं० [| हि. सारना ] (१) पालन । पोषण । रक्षा। 
3०--जड़ पंच मिले जिहि देह करी करनी देपु थों घरनीघर 
की । जन को कहु क्‍यों करिहें न सँभार जो सार करे 
सचराचर की (--तुलसी । (२) शय्या । पलछंग | उ०-- 
रची सार दोनों इक पासा | होय जुरा जुग आवहि 
कैलासा ।--जायसी । 
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विशेष---इस शहद का प्रयोग प्रायः गारी के रूप में किया 

जाता है । 

सारखदि्रि-संज्ञ पुं० [ सं० ] दुर्गंध खदिर । बबुरी । 

खसारखा।-वि० [ सं० सदृश, हिं० सरोख्ा ] सदर । समान | तुल्य । 

खसारगंध-संज्ञा पुं> | सं० ] चंदन । संदल | 

खसारगंधि-संक्षा पुं० [ सं | चंदन । 

सारगर्भित-वि [ सं: ] जिसमें तत्व भरा हो। सार-युक्त | तस्व- 
पूर्ण । जैसे -- सारगभित पुस्तक, सारगर्भित ध्याख्यान । 

सारघ-संज्ञा पुं. [ मं० ] वद्द मु जो मचुमक्खी तरह लरह के 
फूलों से सं प्रह करती है | वैद्यक में यह लघु, रुक्ष, शीतल, 
कमछ और अश रोग का नाशक, दीपन, बलकारक, अतिसार, 
नेत्र रोग नथा घाव में हितकर कहा गया है । 

सारजंट-संज्ञा पुं& [ गं० | पुलिस के सिपाही का जमादार; 
विशेषतः गोरा या युरेशियन जमादार । 

सारज-पंज्ञा पुं> [ 6० ] नवनीत । मक्खन । 

सारजा पव-संज्ञ ९० | सं० ] एक प्रकार का आसव जो ध्रान, 
फल, फूल, मूल, सार, टहनी, पत्ते, छाल और चीनी इन 
नो चीजों से बनता है | वेंद्यक में यह आसब मन, वारीर 
और अपक्‍्लि को बल देनेवाला, अनिद्रा, शोंक औरू अरुचि का 
नाश करनेवाला तथा आनंदवरद्ध क बतछाया गया है । 

सारटिफिकट-पंश्ञा पु” | अं० ] प्रशंसापन्र | सनद । 
सर्टिफिकेट । 

सारणु-सांक्षा पुं+ [ सं०] (१) एक प्रकार का गंध द्रब्य । 
(२) आम्रातक पक्ष । असड़ा । (३) अतिसार । दस्त की 
बीमारी । (४७) भद्बला । (५) पारा आदि रसों का संस्कार । 
दोप-शुद्धि । (६) रावण के एक मंत्री का नाम जो रामचंद्र 
की सेना में उनका भेद लेने गया था। (७) आँवला । (८) 
गंधप्रसारिणी । (९) नवनीत | मक्खन । (१०) गंध । 
महक । 

खसारणा-संज्ञ स्ली० [ सं० ] पारदु आदि रसों का एक प्रकार का 
संस्कार । सारण । 

सार णि-संजा स्नी० [ सं० ] (१) गंघप्रसारिणी । (२) पुननंवा । 
गदहपुरना । (३) छोटी नदी । 

सारशि]क-संज्ञा पुं० [ सं० ] पि॒धिक । राहगीर । बटोही । 

सारणिकप्तन-संज्ा पुं० [सं० ] पथिकों का विनाश करनेवाला , डाकू । 

सारणी-संज्ञ स्नी० [ सं० ] (१) गंधप्रसारिणी। (२) छोटी 
नदी । (३) दे० “सारिणी” । 

सारणेश-संजा पुं: [ सं० ] एक पर्वत का नाम । 

सारतंडुल-पंज्ञा पुं+ [ सं० ] चावछ । 

सारतरु-संहा पुं० | सं० ] (१) केले का पेड । (२) सर का पेड़ । 

सारता-संक्षा स्री० [ स॑« ] सार का भाव या धम्म । सारत्व । 


| संह्षा पु [ सं० स्याल, हि० रा | पत्नी का भाई । साला। | सारतेत्त-संज्ञा पुं> [ सं० ] वैद्यक के अनुसार अशोक, भगर, 


सारथि 
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सरल, देवदारु आदि का तेल जिसका व्यवहार क्षुद्वे रोगों में? 


होता हट | हा 
सारथि-राज्षा पुं> [ सं ] (५) रथादि का चलानेवाला। सूत । 
रथनागर ! (२) समुद्र | सागर | उ०--आपने बाण को 
काटि ध्वज रुक्‍म के असुर औ सारथी तुरत मारयों ।--सूर । 
सारथित्व-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१)'सारथि का कार्य । (२) सारभि 
का भाव या धस्म । (३) सारथि का पद । 
सारधथ्य-संज्ञा पु. | सं० ] (५) रथ आदि का चलाना। गाड़ी 
आदि हॉकना । (२) सवारी । (३) सहायता | 
खसारद्‌0ः-संज्ञा खी ० [ मं० शारदा ] सरस्वती । शारदा । 35०-- 
सुक से मुनी सारद सेवकता चिरजीवन लोमस ते अधि- 
काने । ऐसे भए तो कहा तुछसी जो पे राजिबलोचन राम न 
जाने ।---तुछसी । 
विं० शारद | शरद संबंधी । उ०---सोहति धोती सेत में, 
कनक बरन तन बाल । सारद बारद बीजुरी, भा रद कीजत 
लाल ।--बिहारी । 
संक्षा पुं० [ सं० शरद ] शरद ऋतु । 
सारदा-संज्ञा श्नी० दे० "शारदा । 
संज्ञा पुँ० [ स॑० शरद ? ] स्थल कमल । 
वि० स्री०[ सं ] सार देनेवाली । जो सार दे । 
सारदातीर्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन तीर्थ । 
सारदा द-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह लकड़ी जिसमें सार भाग अधिक हो। 
सारदासुंद्री-संक्षा स्ली० [ स॑० ] दुरगां का एक नाम | 
सारदी-संज्ञा स्ली- [ सं० ] जल पीपल । 
वि८ दे० “शारदीय  । 
सारदूल-संज्ञा पुं० दे० 
सारद्म-संज्ञा पुं० [ मं० ] (१) खैर का पेड़। (२) वह कृक्ष 
जिसकी छकड़ी में सार भाग आंधक हो । 
सारधाता-संज्ञा पुं० [सं० सारपात्‌ ] वह जो शान उन्पन्न करता 
हो । बोध करानैवाला । द 
सारधान्य-संज्ञा पुं० [ सं- ] उत्तम धान | बढ़िया चावल । 
सारधू--संज्ञा स्री० [ ४ि० ] पुत्री । बेटी । कन्या । 
सारना-क्रि० स० [हिं० सरना का सक० ] (१) पूर्ण करना। 
समाप्त करना । संपूर्ण रूप से करना । उ०--धनि हनुमंत 
सुपत्रीव कहतत दे रावण को दुछ साप्यों । सूर सुनत रघुनाथ 
भयो सुख काआ आपनो सारथो |--सूर । (२) साधना । 
बनाना । दुरुस्त करना | (३) सुशोमित करना। सुंदर 
बनाना । (४) देख रेख करना | रक्षा करना,। सेभालना । 
(५) आँखों में भजन आदि छगाना | 
सारनाथ-संड़ा पुं० [सं० सारंगन/थ ] बनारस से उत्तर पश्चिम चार 
मील पर एक प्रसिद्ध स्थान जो हिंदुओं, बोद्धों और जैनियों का 


ढ 9) 
शादूछ । 


प्रसिद्ध तीथ है । यही प्राचीन रूगदाव है जद्दाँ से सगवान 
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बुद्ध ने अपना उपदेश आरंभ (घम्म-चक्र प्रवत्तन) किया था । 

यहाँ खुदाई होने पर कई बोद स्तृप, बौद्ध मंदिरों का ध्वं सा- 

वशेष तथा कितनी ही हिंदू, बोद्ध ओर जैन सर्तियाँ पाई 

गईं हैं। इसके अतिरिक्त अशोक का एक स्तंभ भी यहाँ 

- पाया गया है । 

सारपद्-संज्ञा पुं. [ सं॑+ ] (3) एक शअ्रकार का पक्षी जो चरक के 
अनुसार विप्किर जाति का है। (२) वहा, पत्ता जिसमें सार 
अर्थात्‌ खाद हो । 

सारपाक-सज्ष पुं० [ सं० ] एक प्रकार का विपका फल जिसका 
उल्लेख सुश्रत ने किया है । 

सारपाद्-संक्षा पु [ सं० ] घन्यंग वृक्ष । धामिन | 

सारफल-संक्षा पुं [ सं० ] जैंबीरी नीब । 

सारबंधका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] मेथी । 

सारभांह-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) व्यापार की बहुमूल्य वस्तु । 
(२) खजाना । (३) कस्तूरी | 

सारभाटा-संज्ञा पुं० [ हिं० ज्वार का अनु ० + भाटा ] ज्यारभारा का 
डलटा । समुद्र की यह बाद जिसमें पानी पहले बढ़कर 
समुद्र के तट से आगे निकल आता है और फिर कुछ देर 
बाद पीछे लौटता है । 

सारभुक्‌ - संक्षा पुं [ सं» ] छोहे को खानेवाली, अम्वनि। आग । 

सारभूत-वि० [ सं० ] (१) सारस्वरूप । (२) श्रेष्ठ । सर्वोत्तम । 

सारभ्चतल-त्रि” [ सं० ] सार अहण करनेवाला । सारग्राही । 

सारमंड्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का 
कीड़ा जो मेढक की तरद्द का दह्वोता है । 

सारमहत्‌-वि० [ सं: ] अस्यंत सूल्यवान्‌ । बहुत कीमती । 

सारप्रिति-संज्ञा स्रीः [ स॑* ] भ्रति | वेद । 

सारमूविका-संज्ञा श्री: [ त« |] देवदाली । घघर बेल । बंदाल । 

सारमेय-संज्ञा पृं+ [ सं> ] [ खो> मसाग्मेयी ] (१) सरमा की 
संतान । (२) कृत्ता। (३) सफरूक के पुत्र और अफ़र के 
एक भाई का नाम । 

सारमेयादून-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) कुत्ते का भोजन । (२) भाग- 
घत के अनुसार एक नरक का नाम ! » 

सारलोइ-संधा पुं० [ सं० ] छोहसार । इस्पात । रोहा । 

विशेष--वैद्यक में यह ग्रहणी , अतिसार, अद्वग, वात, परिणाम- 

शक, सर्दी, पीनस, पित्त और श्वास का नाशक बताया 
गया है | 

सारल्य-संक्षा पुं० [ सं०- ] सरल होने का भाव | सरलता । 

सारधती-संज्ञा ल्ली- [ मं० ] एक प्रकार का छंद जिसमें तीन 
भगण और एक गुरु होता है । 

सारघसा-संजा स्री: [ सं० | सार ग्रहण करने का भाव । 
सारप्राहिता । 

सारवर्ग-संशा पुं [ सं ] वे द्क्ष या वनस्पतियाँ आदि जिनमें 


खाशध्यज्नित 
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से किसी प्रकार का दध यो सफेद तरलछ पदाध निकलता 
ही। क्षीर-बृक्ष । 

सारघर्जशित-वि« [ सं० ] जिसमें कुछ भी सार न हो। सारः 
रहित । निःसार । 

सारवात्ा-संज्षा प॑ं& [ देश० ] एक प्रकार की जंगली घास जो 
तर जगहों में होती है । यह प्रायः बारह व सके 
सुरक्षित रृहती है। मुछायम होने पर यह पशुओं को 
खिलाईं जाती है । द 

सारपुत्त-संज्ञा ५० [ स॑० ] धामिन । धन्यंग वृक्ष । 

सास्शल्प-संज्ञा पुं. [ सं० ] सफेद खैर का पेड़ । दवेत खददिर । 

सारख-संक्षा पु० [ स० ] [ जी० साएती। | (१) एक प्रकार का 
प्रसिद्ध सुंदर पक्षी जो पुशिया, अफ्रिका, आस्ट्रेलिया और 
थुरोप के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इसकी लंबाई 
पूँछ के भाखिरी सिरे तक चार फुट होती है । पर भूरे होते 
है; सिर का ऊपरी भाग छाहकू और पैर काले होते हैं । 
यह एक स्थान पर नहीं रहता, बराबर घूमा करता है । 
किसानों के नए बीज बोने पर यह वहाँ पहुँच जाता है 
और बीजों को चट कर जाता है। यह मेंढक, घोंधा आदि 
भी खाता है। यह प्रायः धास फूस के ढेर में घोंसला 
बनाकर या सँदहरों में रहता है। यह अपने बच्चों का 
छालन पालन बड़े यत्न से करता है। कहीं कहीं छोग इसे 
पालते हैं । बाग बगीचों में छोड़ देने पर यह कीडे-मकोड़ों 
को खाकर उनसे पेड़ पौधों की रक्षा करता है। कुछ छोग 
भ्रमवश् हंस को ही सारस मानते हैं । वैद्यक में इसके 
मांस का सुण मधुर, अम्ल, कंयाय तथा मद्बातिसार, पित्त, 
ग्रहणी और अश्श रोगनाशक बताया गया है । 

पथ्यो०--पुष्कराह् । छक्ष्मण । सरसीक । सरोद्धव | रसिक । 

कामी । 
(२) हंस । (३) गरुइ पुत्र । (७) चंद्रमा । (०) स्त्रियों 
का एक प्रकार का कटिभूषण | (६) झील का जछ | नदी 
का जल पहाड़ भादि के कारण रुक कर जहाँ जमा होता है, 
उसे सरस और उसके जल को सारस जल कहते हैं । ऐसा 
जल बलकारी, प्यास बुझानेवारा, रुघु, रुचिकारक ओर मल 
मूत्र रोकनेवाछा माना गया है। (७) कमल। जछज। 
उ०---(क) सारस रस अयबन को मानो तृषित मंधुप 
जुग जोर । पान करत कहूँ तृप्ति न सानत परक न 
देत अकोर ।--सूर । (ख्र) मंज अंजन सहित जलकन 
घचुवत लोचन चारु। स्याम सारस मग मनो ससि अवत 
सुधा सिगारु ।--वुलूसी । (4) छप्पय का ३७ वाँ भेद । 
इसमें ३४ गुरु, ८४७ लघु, कुछ ११८ वर्ण या १५१ मात्राएँ 


जन ७१७०० 2७० ० चूक मन 


अवधथा ३४ गुद, ८० लघु कुछ ११४ बग या १४८ मात्राए | 


होती हैं । 
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सारांश 


सारसक-सक्ञा पु? [ सं० ] सारस । 

सारखन-पंज्! पुं० [ सं० ) (१) खस्लियों का कमर में पहनने का 
मेखला नामक आभूषण । चंद्रहार । (२) तलवार की पेटी । 
कमरबंद । 

सारक्षा-संज्ञा पु दे० 'सालसा । 

सारखी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) आर्य्या छंद का र२श्वॉँ भेद 
जिसमें ५ गुरुऔर ४< रुघु मात्राएँ दोती हैं । (२) सारस 
पक्षी की मादा । 

सारछुता-संज्ञा स्ली० [ सं० स॒रसुता ] यझुना । ड०--निरखति 
बैटि नितंबिनि पिय सँग सारसुता की ओर ।--सूर । 

सारखुती#[-संज्ञा श्ली० दे० “सरस्वती ” 

खारसेघव--संज्ञा पु० [ सं० ] खसंधा नमक | 

सारस्य-वि० [सं० ] जिसमें बहुत भधिक रस हो। बहुत 
रसवाला । 
संज्ञा पुं० रसदार होने का भाव । रसीछापन । 

सारस्वत-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) दिल्‍ली के उत्तर पश्चिम का वह 
भाग जो सरस्वती नदी के तट पर है और जिसमें पं ज्ञाब का 
कुछ भाग सम्मिलित है। प्राचीन आय्य पहले यहाँ आकर 
बसे थे और इसे बहुत पवित्र समझते थे। (२) हस देश के 
निवासी ब्राह्मण । (३) सरस्वती नदी के पुत्र एक मुनि का 
नाम । (४) एक प्रसिद्ध ध्याकरण । (७) बिल्यदंड । (६) 
बैद्यक में एक प्रकार का चूर्ण जिसके सेचन से उन्माद, वायु- 
जनिस विकार तथा प्रमेह आदि रोगों का दूर होना माना 
जाता है। (७) वैद्यक में एक प्रकार का भीषधयुक्त घृत जो 
पुष्टिकारक माना जाता है। 
वि० (१) सरस्वती संबंधी । सरस्वती का । (२) सारम्वत 
देश का । 

सारस्वत व्रत-संज्ञा पुं० [ सं ] पुराणानुसार एक प्रकार का मत 
जो सरस्वती देवता के उद्देश्य से किया जाता है। कइसे 
हैं कि इस परत का अनुष्ठान करने से मनुष्य बहुत बड़ा 
पंडित, भाग्यवान्‌ और कुशछ हो जाता है और उसे पत्नी 
तथा मित्रों आदि का प्रेम प्राप्त होता है। यह श्रत बराबर 
प्रति रविवार या पंचमी को किया जाता है और इसमें किसी 
अच्छे ब्राह्मण की पूजा करके उसे भोजन कराया जाता है । 

सारस्यतीय-वि० [ सं० ] सरस्वती संबंधी । सरस्वती का । 

सारस्वतोश्लघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह उत्सव जिसमें सरस्वती 
देवी का पूजन किया जाता है । 

लाश्स्घत्य-वि० [ सं० ] सरस्वती संबंधी । सरस्वती का । 

सारॉभस--संज्ञा पुं० [ सं० ] नींबू का रस । 

लाराश-संक्षा पुं० [ 9० ] (१) खुलासा | संक्षेप। स्ार। नियोड । 
(२) तात्पय्य | मतछूब । अभिप्राय ।. (३) नतीजा। परि- 
णाम | (४) उपसंहार । परिशिष्ट । 
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सारा 


सारा-संहा स्ली० [ सं० ] (१) काली निसोथ । कृष्णग्रिवृता । 
(२) दूब । दूब्वा | (३) शातछा । (४७) थूहर। (५) केला। 
(६) सालिसपतन्र । 
संज्ञा पु. एक प्रकार का अलंकार जिसमें एक वस्तु 
दूंसरी से बढ़कर कही जाती है। मैसे,---ऊखहु ते मधुर 
पियूषहु ते मधुर प्यारी तेरे ओठ मधुरता को सागर हैं । 
' संज्ञा पुं० दे० “साला । 
वि० [ स््री० सारी ] समस्त । संपूर्ण | समूचा । पूरा । 

सारा ज-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) जैंबीरी नींबू । (२) घामिन । 

साराल-संज्ा पुं० [ 6० ] तिल । 

सारायती-संज्ञा ख्री० [ सं० ] एक प्रकार का 3ंद जिसे सारावली 
भी कहते हैं । 

सारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पासा या चौपड़ खेलनेवाला । (२) 
जूआ खेलने का पासा । उ०--ढारि पासा साथु संगति 
केरि रसना सारि। दाँव अब के परयो प्रो कुमति पिछली 
हारि ।--घूर । (३) गोटी । 

सारिक-संज्ञा पुं० दे० “सारिका” । 

सारिका-संज्ञा ख्री० [सं० ] मैना नामक पक्षी। वि० दे० 
“मैना” । उ०--बन उपयन फल फूछ सुभग सर शुक 
सारिका इस पारावत (--सूर । 

सारिकापुख-संक्षा पुं० [ सं० ] सुश्रत के अनुसार एक प्रकार 
का कोड़ा । ; 

सारिखा]&|-वि० दे० “सरीखा” । 

सारिणी-संज्ञा सख्ती" [ सं० ] (१) सददेई । सहदेवी । महावला । 
पीतपुष्पा । (२) कपास । (३) धरमासा। दुरालभा । कपिल 
शिशपा । काछा सीसो । (४) गंध प्रसारिणी । (५) रक्त 
पुन नंवा । 
सज् स्री- दे० “सारणी” | 

सारोफलक-संज्ञा पुं> [ सं० ] चौपड की गोटी या पासा । 

सारिध-संत्ञा पुं० [ सं: ] एक प्रकार का धान । 

सारिवा-संहा स्ली० [ सं० ] (१) भनंतमूल । 

पय्यों०---शारदा । गोपी । गोपकन्या । गोपवल्ली । भ्रतानिका 
छता । आस्फोता । काष्ट शारिवा । गोपा । उत्पल सारिवा । 
अनंता । शारिवा । श्यामा । 
(२) काछा अन॑ंतमूल । 
पय्ये ०--..कृष्णमूली । कृष्णा । चंदन सारिवा । भद्रा । चंदन- 

गोपा । चंदना | कृष्णवली । 

सारियादय--संज्ञा पुं> [ स॑० ] अनंतमूछ और दयामा छता इन 
दोनों का समूह । 

सारिए-वि० [ सं० ] (१) सब से सुंदर । (२) सब से श्रेष्ठ 

सारिसृक्त-संत्ञा पुं०[ सं० ] एक प्राचीन ऋषि जो ऋग्वेद के कुछ 
मंत्रों के व्ृष्टा थे । 

के 
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सारी-संज्ा सखी ० [ सं० ] (१) सारिका पक्षी । मैना। (२) पासा | 
गोटी । (३) सातला । सप्तछा । थूहर । 
संज्ञा ल्ली० दे० “साड़ी 
संज्ञा पुं> [ सं० सारिनू ] भनुकरण करनेवाछा । जो अनुसरण 
करे । 

सारु%[-संत्ञा पुं० दे० “सार” । 

खारझूप-संज्षा पुं० [ सं: ] समान रूप होने का भाव | सरूपता | 

सारूप्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पाँच प्रकार की मुक्तियों में से एक 
प्रकार की मुक्ति जिसमें उपासक अपने उपास्य देव के रूप में 
रद्दता है और अंत में उसी उपास्य देवता का रूप प्राप्त कर 
लेता है। (२) समान रूप होने का भाव। पकरूपता | 
सरूपता । 

साखप्यता-पंज्ञा सखी ० [ सं० ] सारूप्य का भाव या घर्म्म । 

सारो[-संज्षा पुं> [ सं० शालि ] एक प्रकार का धान जो - अगहन 
मास में तैयार हो जाता है । 
69|संज्ञा स्नी० दे० “सारिका” । 

खसारोद्‌क-संज्ञा पुं० [ सं: ] अनंतमूछ का रस । 

सारोपा-संज्ञा स्री० [ सं० ] साहित्य में एक प्रकार की लक्षणा जो 
उस स्थान पर होती है जहाँ एक पदार्थ में दूसरे का आरोप 
होने पर कुछ विशिष्ट भरथ निकलता है। जैसे,--गरमी के 
दिनों में पानी ही जान है। यहाँ “पानी” में “जान” का 
आरोप किया गया है; पर अभिप्राय यह निकलता है कि 
यदि थोड्ी देर भी पानी न मिले तो जान निकलने 
छगलती है । 

सारोपष्रिक-संज्ञा पुं> [ सं० _] एक प्रकार का विष । 

सार्गिऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो सृष्टि करने में समर्थ हो ' 

साजट-संज्ञा पुं० दे० “सजट” । 

साजे संज्ञा पुं० [ सं० ] राल । धूना । 

साजन[ सि-संज् पुं० [ सं० ] एक गोजन्र-प्रवर्चधक ऋषि का नाम । 

सार्टिफिकेट-संज्ञा पुं० दे० “सर्टिफिकेट ”। 

साथ्थ-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) जंतुओं का समूह, (२) वणिकों का 
समूह । (३) समूह । गरोह | छू ड । ! 
वि० अर्थ सहित । जिसका कुछ अर्थ हो । 

सार्थक-वि० [ सं० ] (१) अर्थ सहित । (२) सफल | सिद्ध । 
पूर्ण मनोरथ । (३) उपकारी । गुणकारी । मुफीद । 

सार्थकता-संह्ा स्लरी० [ सं० ] (१) सार्थक होने का भाव । (२) 
सफलता । सिद्धि । 

सार्थपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] व्यापार करनेवाला । वणिक । 
रोजगारी । 

सार्थवत्‌-वि० [ सं० ] (१) जिसका कुछ अर्थ हो । अर्थ युक्त । 
(२) यथार्थ । ढीक । 

सार्थिक-वि« [ 6« ] (१) साथंक । (२) सफल । 


स!र्थी 


सार्थोा-संहा पुं [ सं> सारधिन्‌ ] रथ हॉँकनेवाला । कोचवान । 

सादूल-सं्षा पुं& [सं शादूल ] सिंह । केसरी । थि० दे० 

.. “शादूछ! । 

साूू-वि० [ सं० ] (१) जिसमें पूरे के अतिरिक्त आधा भी मिा 

या लगा हो । अघ युक्त । (२) सहित । 

स्ताद्-वि० | सं: ] भींगा हुआ । आए । गीछा । 

साप्यं-संक्ष पुं०  सं० ]) अछ्ेपा नक्षत्र । 
वि० सर्प संबंधी | साँप का । 

खा्य-संध्षा पुं० [ सं० साम्प ] (१) बुद्ध । (२) जिन । 
वि० सब से संबंध रखनेवाला । जैसे,--सावेजनिक, साथे- 
कालीन, साब राष्ट्रीय । 

सावकाखिक वि० [सं० ]जो सब कालों में होता हो। सब 
समयों का । 

साथगुण-वि ० [ सें० ] सबंगुण संबंधी । 
संज्ञा पु खारी नमक । 

साधअमिक-वि“ [ सं: ] सब लोगों से संबंध रखनेवाला | सर्च 
साधारण सबधी । 

साथेजमीन-वि० [ सं० ] सब छोगों से संबंध रखनेवाला । सब 
लोगों का । 

शावअन्य-वि० [ सं: ] (१) सब लोगों से संबंध रखनेवालऊा । 
(२) जिससे सब लोगों को छाभ हो । छोक हितकर । 

साधेश्य-संज्ञा ५ [ सं० ] सर्वज़्ञ होने का भाव । सर्वज्ञता । 

सावें ब्रिक-वि८ [ सं० ] सब स्थानों में होनेवाला । सर्वेश्रव्यापी । 

सावदेशिक-वि० [ सं० ] संपूर्ण देशों का । सर्वदेश संबंधी । 
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सा्वभीतिक-वि० | सं० ] सर्व भूत संबंधी । सब भूतों से संबंध ' 


रखनेवाला । 

सावृभोम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) समस्त भूमि का राजा । चक्रवर्सी 
राजा । (२) पुरुवंशी अहंयाति का पुत्र (३) भागवत के 
अनुसार विदृरथ के पुश्र का नाम । (४) हाथी । 
वि० समस्त भूमि संबंधी | संपूर्ण भूमि का । जैसे ,--सां 
भोम राजा ५ 

सलावरुद-पंज्ञा प० [ सं० ] शोरा ! सतिकासार । सूर्यक्षार । 

सापषेप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सरसों। (२) सरसों का तेल । 
(३) सरसों का साग । 
वि० सरसों संबंधी । सरसों का । 

साध्टे-प्रंड्ा पुं० दे “साष्टि” 

सार्थ्टि-पंज्ञा खी ० [ सं० ] पाँच प्रकार की मुक्तियों में से एक प्रकार 

. की सुक्ति । 

सालंक-संज्ञा पुं- [ सं* ] संगीत में तीन प्रकार के रागों में से 
एक प्रकार का दाग । वह राग जो त्िलकुरू शुद्ध हो, जिसमें 
किसी और राग का मेल न हो; पर फिर भी किसी राग का 
आभास जान पडता हो । 


डे 
श 
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साल-संज १० स्री० [ हिं० सकछना या सालना ] (१) सालने या 
सलने की क्रिया या भाव । (२) छेद | सुराख | (३) चार- 
पाई के पावों में किया हुआ वह चौकोर छेद जिसमें पाटी 
आदि बैठाई जाती है। (४) धाव | जरूस । (५) दुःख । 
पीड़ा । वेदना । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जड़ । मूल । (२) कूचबंदों की परि- 
भाषा में खस की जड़ जिससे कुृच बनती है । (३) राल । 
घूना । (४) वृक्ष । पेद्। (५) प्राकार । परकोटा। (१) 
दीवार । (७) एक प्रकार की मछली जो भारत, लंका और 
चीन में पाई जाती है। (८) सियार । (९) कोट। 
किला । (डिं०) 
सेक्षा पुं० [ फ़ा० ] वर्ष । बरस । बारद महीने । 
संक्ष पुं० दें० “शालि” । 
' संज्ञा स्री० दे० “शाला” 
संज्ञा पुं० दे- 'शालू” (बृक्ष)। 
साख अमोनिया-संजा पुं [ अं० ] नौसादर । 
सालई|-संजा स्री० दे” “सलई ! । 
सालक-वि० [ हिं० सालना +क (प्रय०) | सालनेवालछा | दुःख 
देनेधाला । न 
सालकि-संज्ञा पुं: [ सं० ] एक प्रायीन ऋषि का मास | 
खसालगा।[-संज्ञा पुं० दे” “सलई 
सालगिरह-संज्ञा श्री [ फा० ] बरस गॉठ । जन्म दिन | 
सालग्राम-संज्ञा पुं> दे” शालग्राम ' । 
| 
| 





सालग्रामी-संज्ञा स्नी० [ सं० शाल्ग्राम ] गंढक नदी । हसका सह 
नास इसलिये पड़ा कि उसमें शालग्राम की शिलाएँ पाई 
जाती हैं । 

सालज-संज्ञा पुं- [सं" ] सजरस । राछ | घूना । 

सालजक-संज्ञा पु५ दे”  साछलज । 

सालद्रम-संज्ञा पुं० [ सं० ] सागोन । 

सालन-संज्ञा पुं० [ सं० सलवग | मांस, मछली या साग सथ्मी की 


] 





मसालदार तरकारी । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] सजेरस । धूना । राल । 
सालना-क्रि० भ्र० [ सं० शल ] (१) दुःख देना। खटकना | 
कसकना । (२) चुभना | गइना । 
संयो० क्रि०--जाना । क्‍ 
क्रि० स० (१) दुःख पहुँचाना। व्यथित करना। (२) चुभाना। 
गढ़ाना । 
सालनियास-संहा पुं? [ सं० ] राछ । धूना । सर्जरस । करायछ । 
सालपर्थी-संहा स्ली० [ सं० ] सरिवन | शालपर्णी ८ 
खातलपुष्प-संश्ञा पुं. [ ० ] (१) स्थल कमल । .(२) पुंडेरी । 
साक्षमंजिका-संज्ञा ली ० [ सं० ] पुतला । मूर्ति । 


सालप्र भिश्री ३४२४ साधवान 


साल्षप्र मिज्ली-संज्ञा खी ० [ भ्र० सालब + मिल्री ८ मिश्र देश का ] साछाना देन के हिसाब से ली जाती है। (२) खेती बारी 
सुधामूली । भम्ततोत्था । वीरकंदा । के औजारों की मरम्मत के छिये बढई को पालाना दी 
घिशेष --यह एक प्रकार का क्षुप है जिसकी ऊँचाई प्रायः डेढ़ फुट जानेवाछी मजूरी । 
तक होती है | इसके पत्ते प्याज के पत्ते के समान और फैले संज्ञा पुं० दै० “शालि” । 


हुए होते हैं । डंडी के अंत में फूलों का गुच्छा होता है। सालु&[-संज्ञ। पुं० [ दि० सालना ] (३) ईंब्या । (२) कष्ट । 

फल पीछे रंग के होते हैं। इसका कद कसेरू के समान खालू-संज्ञ पुं० दिश«] (१) एक प्रकार का काल कपड़ा जो मांगलिक 
पर चिपटा. सफेद और पीछे रंग का तथा कड्! होता है । कार्यो में उपयोग में आता है । (पश्चिम) (२) सारी। (डि०) 
इसमें वीर्य के समान गंध आती है और यह खाने में ढसीली सालेया-संज्ञा क्ली ० [ सं० ] सॉफ । 

और फीकी होली है । इसके पौधे भारत के कितने ही प्रांतों. खाले गुग्गुल-संज्ञा पु. [ फा० सालै, सं० गुग्युल ] गुगगुक का गोंद 


में होते हैं, पर काबुल, बलस्त, बुखारा आदि देशों की अच्छी या राल | वि० दे० “गुग्गुल । 
होती है। यह अत्यंत पौष्टिक है। पुष्टिकर ओषधियों में सालोक्षय-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाँच प्रकार की मुक्ति में से एक जिसमें 
इसका विशेष प्रयोग होता है । वैद्यक के अनुसार यह मुक्त जीव भगवान के साथ एक छोक में वास करता है । 
स्निग्ध, उद्ग, चाजीकरण, झुक्रजनक, पुष्टिकर और अभि: सलोकता । 
प्रदीपक मानी जाती हैं । साटमली-संश। पुं> दे० “शाल्मली" । 
सालर|-संज्ञा पुं० दे” सलई  । साटध-संज्ञा १० दे० “शाल्त्र 
सालरख-संत्ञा १८ [ सं० ] राल । घूना । साटबेय-वि: [ सं० ] साल्व या शास्व संबंधी । 
साल» ग-सरंज्ञा पुं- [ सं- ] दीवार के आगे का हिस्पा । संक्ष। पुं० (१) एक प्राचीन देश का नाम । (२) इस देश का 
सालल-संज्ञा पुं. [ झ० ] बह जो दो पक्षों के झगड़े का निप- रहनेवाला । 
टाराब्करे । पंच । सावकरन-सरंशञ। पुं० [ सं० श्यामकंणे ] इयाम कण घोड़ा, जिसके 
साल घा-संहा पुं० [ अं० | खून साफ करने का एक प्रकार का सब्र अंग इवेत, पर कान काले होते हैं । ( साईस ) 
अगरेजी ढंग का काढा जो भनं तमृछ आदि से बनता है । साथंत-संज्ञा पुं> [सं० सामंत] (१) वह भूस्वामी या राजा जो किसी 
सालसी-संज्ञा स्री० [ श्र ] (५) सालस होने की क्रिया या भाव। बढ़े राजा के अधीन हो और उसे कर देना हो । करद राजा । 
दूसरों का झगड़ा निपटाना | (२) पंचायत । (२) योद्धा । वीर | (३) अधिनायक । (४) उत्तम प्रजा । 
सालदृज-पंज्ञा श्री - दे० 'सऊछहज  । सांच संक्षा पुं> [ सं> सावक -+ शि/] | बालक । पुत्र । (डि०) 
साला-संज् पुं८ [ सं श्यालक ] [ ख्री० साड़ी ](१) पत्ना। का भाई । सन्ञा पुं- दे” “साहु” 
(२) एक प्रकार की गाली । साथ क-संज्ञ पुं> (१) दे- 'शावक्र । (२) दें० “श्रावक  । 
तह पुं० [ सं० सारिका ] सारका | मैना । उ०--देखत हींगे सावकाशु-संज्ञा पुं० | सं० ] (१५) अवकाश । फुर्सत । छुट्टी । 
सोइ कृपाछा । लखि प्रभात बोछा तब साला /--विश्राम । (२) मौका । अवसर । 
" सेह्ा स्ली० दे: “शाला । क्रि० वि० फुसत से । सुभाते से । 
सांलाना-वि० [ फ» ] साकछ का | वर्ष का । वार्पिक । जैसे,-- सावगी-नतंज्ञ पुं" दे०  सरावगी । 
सालाना मेला, सालाना चंदा । सावचेत#&-[ सं+ सा+ दि? नेत ] सावधान। सतक | होशियार। 
सालावक-पंडा पुं० [ सं० ] (१) कुत्ता । (२) गीदद । सियार । चोकन्ना । । 
(३) भेड़िया । सावचेती-संज्ञा क्री [ दि. सावचत +-ह (प्र4०) | सावधानी । 
सालि-संज्ञ पुं० दे० “शालि” । सतर्कता । खबरदारी । चौकनज्नापन | 
सालि प्र।म-संज्ञा प॑० दे० “शालग्राम  । सावणिक-संज्ञा पुं० [सं> आवबण ] श्रावण मास। सावन का 
सालिभी-संज्ञा स्नी० दे” “शालिमी ” । महीना । (डि०) 
सालिब प्रिश्नी-संज्ञा स्री: दे० सालम मिस्री  । सावद्य-वि” [सं ] निदनीय । दृषणीय । आर्पक्तिजनक | 
सालिध-विं० [ श्र ] जो कहीं से खंडित न हो। पृण। संक्षा पुं> सीन प्रकार की योग शक्तियों में से एक शक्ति जो 
संपूर्ण । पूरा । शौगियों को प्राप्त होती है | अन्ध दो शक्तियों के नाम निर- 
सालियाना-वि० दे० “सालाना । बय और सुध्ष्म हें । 
साखिदहो भौ-संहा पुं० दे० “शालिहोश्नी ” । सावधान-वि” [ सं० ] सचेत | सतक । होशियार | खबरदार । 


सखाली-संहा क्की ० [ फा० साल + ६ (प्र ०) ] (१) यह जमीन जो सजग । तौकस । 


सीाब घबानता 


सायधानता-संज्ञा खी० [ सं० ] सावधान होने का भाव। सतकता। 
होशियारी । खबरदारी । 
सावन-संज्ञा पुं० [सं> श्रावण ] (१) श्रावण का महीना । आषाद़ के 
बाद का और भाद्धपद के पहले का महीना । श्रावण । (२) 
एक प्रकार का गीत जो श्रावण महीने में गाया जाता है। 
(पूरम) (३) कजली नामक गीत । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यज्ञ कम का अंत । यज्ञ की समाप्ति । 
(२) यजमान । (३) वरुण । (४) पुरे एक दिन और एक 
रात का समय । एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योद्स तक का 
समय । ६० दंड का समय । 
वखिशेष--इस प्रकार के ३० दिनों का एक सावन मास होता है; 
और ऐसे बारह सावम मारसों का एक सावन वर्ष होता है। 
सावनी-संज्ञा पुं० [हिं० साबन +- ह (प्रत्य०)] (१) एक प्रकार का धान 
जो भादों में काया जाता है । (२) तंबाकू जो सावन भादों 
में बोया जाता है, कार्तिक में रोपा जाता है और फागुन में 
काटा जता है। (३) एक प्रकार का फूल । 
संज्ञा स्नी० (१) वह बायन जो सावन महीने में वर-पक्ष से 
बधू के यहाँ भेजा जाता है। (२) दे० “श्रावणी” । 
वि० सावन संबंधी | सावन का । 
संज्ञा खी ० दे० “सावन” (२) और (३) | 
साधर-संज्ञा पुं० [ सं- शावर ] (१) शिव कृत एक तंत्र का नाम । 
इसके संबंध में इस प्रकार की कथा है---एक बार जब शिव 
पावती किरात देश में वन में विचरण कर रहे थे, तब पार्वती 
जी ने प्रश्न किया कि प्रभो ! अपने संपूर्ण मंत्र कील दिए हैं; 
पर अर कलिकाल है, इस समय के जीवों का उपकार कैसे हो गा। 
तंय शिव जी ने उसी वेश में नए मंत्रों की रचना की जी .शावर 
या सावर कह्दाते हैं । हृन मंत्रों को जपने या सिद्ध करमे की 
आवश्यकता नहीं; ये स्वयं सिद्ध हैं। न इनके कुछ अथ ही 
हैं। (२) एक प्रकार का लोहे का रूबा औजार जिसका एक 
सिरा नुकीला और गुलमेख की तरह होता है। हस पर 
खुरपा रएकर हथौड़े से पीटा जाता है जिससे खुरपा पतला 
आर तेज हो जाता है। 
सक्ञा पु [ सं-राबर ] एक प्रकार का हिरन । 3०-चीते धुरोश 
सावर दबंग । गेंडा गलीनु ढोलत अभंग ।--सूदन । 
सेज्ञी पु० [ सं५ ] (१) लोघ । (२) पाप। अपराधे | 
गुनाह । (३) एक प्रकार का झूग ! 
सावरक-संज्ञा पुं० [ रं० ] सफेद लोध । 
सावरणी-संज्ा सखी: [ सं« सम्मा्जनी ] वह बुहारी जो जैन यति 
अपने साथ लिए रहते हैं । 
सावरिका-संज्ञ स्ली० [ सं* ] बिना जहरवाली जोंक । 
साधरु-वि० [ सं० ] सवर्ण संबंधी । समान वर्ण संबंधी । 
संह्षा पुं० दे० “सावर्णि । 


३५२७ 


लाविभी 


सावणुक-पंत्ञा पुं० दे० “सावर्णि” । 

सावशुलदय-संज्ञा पु० [ सं० ] चमड़ा । ह 

साधर्णि-पंज् पुं० [सं० ] (१) आठवें मनु जो सूर्य के पुत्र थे । 

विशेष--कहते हैं कि सूर्य की पत्नी छाया अपने पति सूर्य्य का 

तेज सहन न कर सकने के कारण अपने वर्ण की (सवर्णां) 
एक छाया श्रनाकर भर उसे पति के घर छोड़कर अपने पिता 
के घर चली गई थी । उसी के गर्भ से सावरणि मनु की 
उत्पत्ति हुई थी । 
(२) एक मन्वंतर का नाम। (३) एक गोन्र का नास । 

साधष्ट स-संज्ञा पुं० [सं० सावष्टम्भ ] बह मकान जिसके उत्तर-दक्षिण 
दिशा में सड़क हो । पेसा मकान बहुत शुभ माना गया है। 
वि० (१) दृढ़ | मज़बूत । (२) आत्मनिभेर । स्वावलंबी । 

सावथा-संज्ञा पुं० दे० “साँबाँ ” । क्‍ 

साधथिन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूर्य । (२) शिव । (३) वसु । 
(४) ब्राह्मण । (५) सूय के पुत्र । (६) कर्ण । (७) गर्स । 
(८) यज्ञोपवीत । (५) उपनयन संस्कार | यज्ञोयवीत । 
(१०) एक प्रकार का अख्तर । 
वि० (१) सरिता संबंधी । सबिता का। जैसे,--साविश्न 
होम । (२) सूयवंशी । * 

साथित्री-संज्ञा ख्ी ० [ सं० ] (१) बेदमाता गायतन्नी । (२) सर- 
सस्‍्वती । (३) ब्रह्मा की पत्नी जो सूर्य की पृ्षि नाम की पत्नी 
से उत्पन्न हुईं थी | (५) वह संस्कार जो उपनयन के समय 
होता है और जिसके न होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य आ्ात्य या पतित हो जाते हैं । (५) घर्म की पत्नी और 
दक्ष की कन्या । (६) कश्यप की पत्नी । (७) अष्टावक्र की 
कन्या । (८) मद्र देश के राजा अश्वपति की कन्या और 
सत्यवाम को सती पत्नी । 

विशेष---पुराणों में इसकी कथा यों है-- मद्र देश के धर्मनिष्ठ 

प्रजाशिय राजा अश्वपति ने कोई संतान न हीने के कारण ' 
भ्रह्मचय पूर्वक. कठिन प्नत धारण किया । वह साविम्नी मंत्र 
से प्रति दिन एक छाख आहुति देकर दिन के छठे भाग में 
भोजन करता था। इस प्रकार अठारह वर्ष बीतने पर साविश्री 
देवी ने प्रसन्न होकर राजा को दशन दिए और इष्छानुसार 
बर माँगने को कहा । राजा ने बहुत से पुत्रों की काममा 
की । देवी ने कहा कि श्रह्मा की कृपा से तुम्हारे एक कंन्‍्या 
होगी जो बड़ी तेजस्थिनी होगी । कुछ दिनों बाद बढ़ी रानी 
के गर्भ से एक कन्या हुई। साथित्री की कृपा से थहं कन्या 
हुई थी, इसलिये राजा ने हसका नाम भी साविश्नी ही 
रखा । साविश्नी अद्वितीय सुंदरो थी; पर किसी को इसका 
वर-प्रार्थी होते न देखकर अश्वप॑ति ने साथवेश्नी से स्वयं अपने 
इच्छानुसार वर दँठकर वचश्ण करते को कहा | तदनुसाश 
साविश्री बृद्ध मंत्रियों के साथ तपोवन में अमण करने 


साविश्री तीथ 
लगी । कुछ दिनों बाद वह सीर्थो और तपोवनों का अमण 
कर लौट आईं भोर उसने अपने पिता से कहा--शाल्व देश 
में थमत्सेन नामक एक प्रसिद्ध धर्मात्मा क्षत्रिय राजा थे । 
वे अथे हो गए हैं। उनका एक पुत्र है, जिसका नाम सस्य- 
वान्‌ है । एक शत्रु ने उनका राश्य हस्तगत कर लिया है। 
राजा अपनी पत्नी और पुत्र सहित वन में निवास कर रहे 
हैं। मैंने उन्हीं सत्थवान को अपने उपयुक्त वर समझकर 
उन्हीं को पति वरण किया है। नारदजी ने कहा--सत्यवान्‌ 
में और सब गुण तो हैं, पर वह अष्पायु है। भाज से 
एक वर्ष पूरा होते ही वह मर जायगा। इस पर भी साविश्री 
ने सत्यवान्‌ से ही विवाह करना निश्चित किया | विवाह हो 
गया । एक वष बीतने पर सत्यवान्‌ की रूत्यु हो गई। यम- 
राज जब उसका सूक्ष्म शरीर छे चला, तत्र साधितश्री ने 
उसका पीछा किया | यभराज ने उसे बहुत समझा खुझ्ताकर 
लीटाना चाहा, पर उसने उसका पीछा न छोड़ा । अंत को 
यमराज ने प्रसभ होकर उसकी मनस्कामना पूर्ण की | झूत 
सत्यवान्‌ जीवित होकर उठ बेंठा । साविन्नी मे मन ही मन 
जो कामनाएँ की थीं, वे पुरी हुई । राजा द्युमस्सेन को पुनः 
दृष्टि प्राप्त हो गईं । उसके शात्रओं का विनाश हुआ और 
रॉज्य पुनः उसे प्राप्त हुआ । साविन्नी के सो पुत्र हुए। साथ 
ही उसके एड ससुर के भी सौ पुत्र हुए। डसने यह भी 
बर प्राप्त किया था कि पति के साथ द्वी मैं बेकुंठ जाऊँ | 
(५) यमुना नदी । (१०) सरस्वती नदी । (११) फ़क्ष ढप 
की एक नदी । (१२) घार के राजा भोज की ख्री । (१३) 
सधवा स्त्री । (१४) आँवला । 

हावित्री तीर्थे-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन तीथ्र का नाम । 


सावित्री व्रत-संहा पुं> [ सं० ] एक प्रकार का ब्रत जो स्त्रियाँ 


पति की दीघायु की कामना से उ्येष्ठ कृष्ण १४ को करती 
* हैं। कहते हैं कि यह अत करने से ख्रियाँ विधवा नहीं होतीं। 
साधित्री सूज-संजा पुं० [ सं० ] यशोपवीत जो साविन्नी दीक्षा के 
समय धारण किया जाता है । 
साशिव--संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्राचीन देश का नॉम । अर्जुन 
के दिग्विजय के प्रकरण में थद्ट उत्तर दिशा में बतलाया 
गया है । इसे जीतकर अजुन यहाँ से आठ घोड़े लाया था। 
(२) ऋषीक । ऋषिपुत्र । द 
साश्रधी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] पत्नी या पति की माता । सास । 
साश्यश्-वि० दे० “शाहइवत  । 
साधुगि-वि० [ सं० ] आर्ठों अंग सहित । 
यो०--साष्टांग प्रणाम ८ मस्तक, हाथ, पर, दृदय, आंख, जांघ, 
बचन भ्लौर मन से भूमि पर लेटकर प्रणाम्र करना । 
मुध०---साष्टांग प्रणाम करना र# बदुत बचना। दूर रहना । 
(व्यंग्य) जैसे,--हम यहीं से उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं । 


२३४२५ 


साहनी 


साष्टांग योग-संह। पुं> [ सं० ] बह योग जिसमें यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, चारणा, ध्यान और समाधि 
ये आठों अंग हों | वि० दे० “योग | 

साष्टी-संज्ञा पुं [ देश” ] एक टापू जो बंबई प्रदेश के थाना" 
जिले में है। वहाँवाले इसे फालतां और शास्तर तथा अभँग- 
रेज सालसीट कहते हैं । यह बंबई से बीस मील ईशान 
कोण में उत्तर को झुकता हुआ समुद्र के,तट पर बसा है । 
यहाँ एक किला भी बना हैं ! 

सास -संज्ञा स्री० [ सं० श्वश्न ] पति या पत्नी की माँ । 

खासणु-संज्ा पु. [ £० ] दे शासन । 

सासल-संज्ञा स्री ० दे० “सॉसत'' । 

सासनलेट-संज्ञा पुं+ ? ] एक प्रकार का सफेद जालीदार 
कपड़ा । 

साखशा।-संज्ञा पु० दे० “ससुराल । 

सासा*|-संज्ा स्त्री [ सं० संशय ] संदेह । शक । 3उ०---आई 
बतावन हों तुम्हे राधिके लीजिये जानि न कीजिये 
सासा ।--रसकुसुमाकर । 
संज्ञा पुं० स्री० दे" “इवास या 'सॉस ' । 

सासु-वि० [ सं० ] प्राणयुक्त । जीधित । 
»%] संज्ञा खी ० दे० सास  । 

सासुर[-संज्ञा पूं० [ हिं० ससुर | (१) पति या पत्नी का पिता । 
ससुर । (२) ससुराल । 

साहना-संक्षा स्री: [ सं० ] गौओं आदि का गलकंबल । 

खसास्मित-संज्ञा पुं> [ सं० ] शुद्ध सत्व को विषय बनाकर की जाने* 
वाली भावना । 

सांह-संज्ञा पुं [ सं० साथ | (१) साथु | सज्जन । भला आदमी | 
मैसे,--वह चोर है और तुम बढ़े साह हो। (२) व्यापारी | 
साहकार । (३) धनी । महाजन । सेठ । (४) लकड़ी या 
पत्थर का वह लंबा टुकड़ा जो दरवाजे के चौखरे में दैहलीज 
के ऊपर दोनों पाइर्वों में लगा रहता है । 
संज्ञा पुं० दे० “शाह” । 

साहचय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (्‌ है| ) सहयर हीने का भात्र। | साथ 
रहने का भाव | सदचरता । (२) संग । साथ॑ | 

साहना।-क्रि० त८ [ सं० साहित्य -- मिलन ] सैंसों का जोड़ा 
खिलाना । बुद्दाना । 

साहनी-संज्ञा स्नी० [सं० सेनानी ”] (१) सेना । फौज | उ०--(क) 
आयके आपने आश्रम में कियो यज्ञ अरंभ प्रमोद प्रफुल्ला । 
आय निशाचर साइनी साजे भरीच सुबाहु सुने मर्ख्र 
गुला ।--रघुराज । (ख्र) करत बिहार दविरद मतवारे | 
गिरि सम वपुष झछते कारे । कोटिन वाजि साहनी आवें । 
नीर पियाह नदी अन्दवातें ।--सबल । (२) साथी | संगी । 
उ०--(क) इम खेलब तब साथ, होंहू नीच सत्र भाँति 


साहेब 


जो | कह्यो बचेन कुरुनाथ, शकुनी तो शिरमौर मम । 
. (ख) घरहु भार निज शीश, ब्रेशारहु किन साहनी | हमहिं न 
ओछि महीश मैं खेलब नृप सदसि महें |/--सबल । (३) 
पारिषद्‌ । 3०--भरत सकल साहनी बोछाए ।--तुरूसी । 
साहब-संज्ञा पुं० [ अर० साहिब ] [ स्री८ साहिबा ] (१) मित्र । 
दोस्त । साथी । (२) मालिक | स्वामी | (३) परमेश्वर । 
इँश्वर । (४) एक सम्पानसूचक शब्द जिसका व्यवहार 
नाम के साथ होता है। महाशय ! जैसे,--मं० कालिका 
प्रसाद साहब । 
यो ०--साहबजादा । साहब सलामत । 
(५) गोरी जाति का कोई व्यक्ति | किरंगी । 
वि वाला । 
विशेष--इस अर्थ में इस शब्द का व्यवहार यौगिक शध्दों के 
अंत में होता है । जैसे,---साहय इकबाल, साहब तदबीर, 
साहब दिमाग । 
साहबजादा-संज्ञा पु? [ अन् सादिव + फा ० जादा ] | खत्री० साहबजादी ] 
(१) भछे आदमी का लड़का । (२) पुत्र । बेटा । जैसे -- 
आज आपके साहबजादा कहा हैं ? 
साहब सलामत--संज्ञा ख्री० [ 3० ] परस्पर मिलने के समय 
होनेवाला अभिवादन । बंदगी | सछाम | जैसे,--जब कभी 
वे रास्ते में मिल जाते हैं, तब्र साहब सलामत हो जाधी है। 
साहबी-वि: [ अ«८ सादिव + ३० (प्रतय ) |] साहम्र का। साहैय 
संबंधी । जैसे,--साहबी चाल, साहबी रंग ढंग । 
संक्षा क्नी० (१) साहब होने का भाव। (२) प्रभुता । 
मालिकपन । (३) बड़ाई । बड़ुप्पन | महत्व । 
साहू बुलब॒ुल-संश्ञा पुं० [ झण० शाह + फा० बुलबुल ] एक प्रकार का 
बुलबुलछ जिसका सिर काछा, सारा शरीर सफेद और 
दुम एक हाथ लंबी होती है । 


साहख-संत्ञा पुं० [ सं० | (१) वह मानसिक गुण या शक्ति जिसके 
द्वारा मनुष्य यथेष्ट बल के अभाव में भी कोई भारी काम 
कर बैठता है 'या रदतापू्वंक विपत्तियों तथा कठिनाइयों 
आदि का सामना करता है| हिम्मत | हियाव । जैसे,--वह 
साहस करके डाकुओं पर टूट पड़ा । 

क्रि० प्र०--करना ।--दिखछाना |--होना । 

(२) जबरदस्ती वूसरे का घन छेना। लूटना। (३) कोई 
बुरा काम । दुष्ट कम्मे | (४) द्वेष । (०) अध्यायारः । (६) 
करता । बेरहमी । (७) पर-ख्ी गसन । (८) बल्कास्कार । 
(५) दुंढ | सजा | (१०) जुमाना | (११) वह अप्रि जिस 
पर यज्ञ के छिये चरु पकाया जार है । 


३५२६ 


साहिबी 


मिथ्यावादी । (४) ककृश वचन बोलनेवाला । (७) 
परखी गामी । 
विशेष--शाखरों में डाका, चोरी, - झूठ बोझना, कंठोर वचन 
कहना और परस्त्री गमन ये पाँचों कम करनेवाले साहसिक 
कहे गए हैं और अत्यंत पापी बताए गए हैं । घर्मंशास्रों में 
इन्हें ग्रथोचित दंड देने का विधान है । स्मृतियों में लिखा 
है कि साहसिक व्यक्ति' की साक्षी नहीं माननी चाहिए, 
क्योंकि ये स्वयं ही पाप करनेवाले होते हैं । 
(६) वह जो हट करता हो । हठीछा । (७) निर्भीक। निर्भय। 
निडर । 
खसाइसी-वि” [ सं० साहसिनू ] (१ वह जो साहस करता हो। 
हिम्सती | दिलेर | (२) बलि का पुत्र जो शाप के कारण 
गधा हो गया था । इसे बलराम ने मारा था । 
साहस्म-वि? [ सं० ) सहस्र संबंधी । हजार का । 
संक्षा पुं० सहस्त्र का समूह । 
साइस्रवेधी-संज्ञा पुं> [ सं० साहस्ततंधिन्‌ ] कस्तूरी | 
साहस्धिक-वि० [सं० ] सहस्न संबंधी | हजार का । 
संज्ञ। पुं> किसी पदार्थ के एक सहस्न भागों में से एक भाग । 


+ । के 
पूछ 6० 


साहा-संज्ञा पुं- [ सं० साहित्य |] (१) वह वर्ष जो हिंदू ज्योतिष के 
अनुसार बिवाह के लिये शुभ माना जाता है। (२) विवाह 
आदि शुभ कार्यों के लिये निश्चित छप्म या मुट्ठर्स । 
साहायय-सक्ञ पु० [ ० ] सहायता | मदद । 


| खाहिऋ(-संज्ञा पुं० [ फा० शाह ] (१) राजा । (२) दे० “साहु” । 
 सादिती-संज्ञ स्री ० दे० “साहित्य” । 
सादित्य-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) एकत्र होना | मिलना । मिलन । 


(२) वाक्य में पदों का एक प्रकार का संबंध जिसमें वे पर- 
स्पर अपेक्षित होते हैं और उनका एक ही क्रिया से अन्वय 
होता है । (३) किसी एक स्थान पर एकन्न किए हुए लिखित 
उपदेश, परामश या विचार आदि लिपिबद्ध विचार या ज्ञान । 
(४) गद्य और पद्म सब प्रकार के उन ग्रन्थों का समूह जिनमें 
सार्वजनीन हित संबंधी स्थायी विचार रक्षित रहते हैं | वे 
समस्त पुस्तक जिनमें मेतिक सरय और मानव भाव बुद्धि- 
मत्ता तथा व्यापकता से प्रकट किए गए हों | वाइमय । इस 
अर्थ में यह शब्द बहुत अधिक व्यापक रूप में भी बोछा जाता 
है (जऔैसे--समस्त संसार का साहित्य) और देश, काल, 
भाषा, या विषय आदि के विचार से परिमित रूप में भी | 
( जैसे,--हिंदी साहित्य, वैज्ञानिक साहित्य, जिहारी का 
साहित्य आदि । ) 


) हाहिनी-संता सखी दे० “साहनी” । | 


साहइसिक-संह। पुं० [ सं: ] (१) वह जिसमें साहस हो। साहस | साहिब-संशा पुं० दे० “साहब” । 
करनेवाला । हिम्मतवर । पराक्रमी । (२) ढाफू। चोर । (२) | स्ाहिबी-संश स्री० दे० “साहबी” । 


लाहियाँ ४५५७ लिंगारदान 
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साहियाँ#[-संज्ञा पुं० दे० “सौंद” .... | साह-संज्ञा पुं० दे० . साहु 
साहिली-संहा खी ० [अ० साहिल - समुद्र तट ] (१) एक प्रकार का | साहकार-सज्ञा पुं० [ हिं० साहु + कार (प्रस्य०) ] बड़ा महाजन या 
पक्षी जिसका रंग काछा और लंबाई एक ब्रालिद्ित से ब्यापारी । कोटीवाल । धनाक्ष्य । 

. अधिक होती है। यह प्रायः उत्तरी भारत और मध्य प्रदेश | साहकारा-संज्ञा पुं० [ हिं० साहूकार + भा (फ्य०) ] (१) रुपयों का* 
में पाया जाता है। यह पेड की टहनियों पर प्याले के लेन देन । महाजनी । (२) वह वाजार जहाँ बहुत से साह- 
भाकार का घोसला बनाता है। इसके अंडों का रग भूरा कार या महाजन कारबार करते हों । 
होता है । (२) बुलबुछ चश्म । वि: साहकारों का । जैसे,--साहुकारा दुधवहार भा व्याज । 

साही-संजा स्री० [ सं० शल्यकी ] एक प्रसिद्ध जतु जो प्रायः दो | साहुकारो-पंज्ञा त्ली० [ हिं० साहुकार +६ (पत्य०) ] साहूकार द्ोने 
फुट लंबा होता है। इसका सिर छोटा, नथु ने रूगे, कान का भाव | साहुकारपन । 


और आँखें छोटी भौर जीभ बिल्ली के समान कॉँटेदार होती | साहेब-संज्षा पुं० दे० “साहब 
है । ऊपर नीचे के जबड़े में चार दाँतों के अतिरिक्त कुतरने- | साहँ?-संज्ञा श्ली० [ हिं० बाद ] भुजदंड | बाजू । 3०--सकक्त 


वाले दो दाँत ऐसे ती६ण होते हैं कि लकड़ी के मोटे तख्ते भुअन मंगल मंदिर के द्वार विसांल सुद्दाई साहें ।---तुलसी । 
तक को काट डाछते हैं। इसका रंग भूरा, सिर और पाँव अध्य० [ हिं० सामुद्दें | सामने । सम्मुख । 

पर काछे काले सफेदी लिए छोटे छोटे बाल और गदन पर | सिउ॑ं|#-प्रत्य० दे० “स्पॉ” । उ०--रतन जनम अपनो में हारयों 
के बाल रूूथे और भूरे रंग के होते हैं । पीठ पर लंबे नुकील । गोविंद गत नहिं जानी । निमिष न लीन भयो चरनन सिदँ 
काटे होते हैं। काँटे बहुधा सीधे और नोक पूँछ की भाँति फिरी बिरथा अठच सिरानी ।--तेग बहादुर । 

रहती हैं। जब यह कद होता है, तब काँटे सीधे खड़े हो सिकना-कि० अर [सं० शत 5 पका हुआ + करण: हिं ० सेकना] आँच पर 
जाते हैं। यह अपने शत्रुओं पर अपने कॉटों से आक्रमण करता गरम होना या पकना । सेंका जाना । जैसे ,--रोटी सिंकना । 


है । हसका किया हुआ घाव कठिनता से आराम दोता है। | खिकोना-संज्ञा पुं& [ अं० | कुनैन का पेड़ । 

हन कॉटों से लिखने की कलम बनाई जाती है और | खिग-संज्षा पुं० दे० “सींग” । 

खूड़ाकम्म में भी कहीं कहीं इनका व्यवहार होता है । सिंगड़ा-संक्ञा पुं० [ सं० शंग + ड़ (प्रत्य०) ] [ ली० भर्पा० सिंगरी ] 
ये जंतु आपस में बहुत छलद॒ते हैं; इसलिये छोगों का सींग का बना हुआ बारूद रखने का एक प्रकार का बरतन । 
विश्वास है कि यदि इसके दो काटे दो आदमियों के दरवाजों | लिगरफ-रंंक्षा पुं७ [ फ्रा« शिंगरफ ] हंगुर । 

पर गाइड दिए जाये, तो दोनों में बहुत लड़ाई होती है । लखिगरफी-वि० [ फ्रा« शिंगरफी ] इंगुर का इंगर से बना । 

यह दिन में सोता आर रात को जागता है। यह नरम | सिगरी-संज्ञा ख्री> [ हिं० सॉंग ] एक प्रकार की मछली जिसके 
पत्ती, साग, तरकारी आर फल खाता है। शीत काल में यह सिर पर सींग से निकले होते हैं । 

बेसुध पड़ा रहता है। यह प्रायः ऊष्ण देशों में पाया जाता लिंगरो र-संज्ञा पुं» [ सं० शंगवे' ] प्रयाग के पश्चिमोत्तर नौ देस 
है। स्पेन, सिसिली आदि प्रायद्वीपों और अफ़रिका के उत्तरी कोस पर एक स्थान जो प्राचीन श्टंगवेरपुर माना जाता है । 
भाग, एशिया के उत्तर, तातार, ईरान तथा हिंदुस्थान में यहाँ निषादराज गुद की राजधानी थी । 
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बहुत मिलता है। इसे कई कहीं सेह भी कहते हैं । लिंगल-संज्ञा स्री०. [ देश० ] एक प्रकार की बड़ी मछली जो भारत 

वि० दे० “शाही” । और बरमा का नदियों में पाई ज्ञाती है। यह छः फुट तक 
साहु-संज्ा पुं० [ सं० साधु ] (१) सज्लन। भलामानस । (२) महद्दा- लंबी ढोती है । ६ 

जन । धनी । साहूकार । चोर का उठा | संज्ञ। पुं० दे८ /सिगनल” । 

(वशेष---प्रायः वणिकों के नाम के आगे यह शब्द आता है। | खिगा-संज्ञा पुं [ हिं० सींग ] फूँककर बजाया जानेवाला सींग या 

हसुका कुछ छोग अ्रम से फारसी “शाह” का अपक्रेंश सम- लोहे का बना एक बाजा | तुरही | रणसिंगा | 

झते हैं। पर यथा में यद्द संस्कृत “साधु” का प्राकृत रूप है। | सिगार-संज्षा पुं० [ सं० खंगार ] (१) सजावट । सजा | बनाव । 
साइुख-संज्ञा पुं० [ फा० शाकूल ] दीवार की सीध नापने का एक (२) शोभा । (३) श्गार रस | उ०--ताही ते सिंगार 

प्रकार का यंत्र जिसका व्यवहार राज और मिश्री लोग मकान रस बरनि कह्यों कबि देव । जाकौ है हरि देवता सकल 

बनाने के समय करते हैं । यह पत्थर की एक गोली के आकार देख अधिदेव ।--देव । 

का होता है और इसमें एक लंबी डोरी लगी रहती है । | खिगारदान-संक्षा पुं> [हिं० सिगार + सं० आपान या फ्रा० दान (प्रय०)] 

इसी डोरी के सहारे से इसे छटकाकर दीवर को टेढ़ाई या वह पान्न या छोटा संदूक जिसमें शीशा, कंधी भादि श्टंगार 


, सिधाई नापते हैं। की साभप्री रखी जाती है | 


' लिंगारगा ३५४५८ सिघासन 
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' सिगास्ना-कि० स० [ हिं० सिंगार + ना (प्रत्य०)] वक्ता, शाभूषण, 
अंगराग आदि से शरीर सुसझित करना | सजाना । सेंवारना। 
ड०--(क) सुरभी वृषभ सिंगारे बहु विधि हरदी तेरू 
छगाई ।--सूर । (ख) कटे कुंड कुंडल सिंगारे गंड पुंडन पें 
कटि मैं भुसुंढ सुंड दंडन की मंडनी ।--गि० दस | 

सिगार मेज-संशा स्री८ [ सं० शंगार + फ़ा० मेज ) एक प्रकार की 
मेज जिस पर दर्पण लगा रहता है और र्टेंगार की सामग्री 
सजी रहती है । इसके सामने यैठकर लोग बाछ सँवारते 
और वस्च आभूषण आदि पहनते हैं । 

सिगारहार-पंज्ञा पुं० [ सं० हार४ंगार ] हरखिंगार नामक फूल । 
परजाता । 3०--नागेसर सदबरग नेवारी । औ सिंगारदार 
फुलवारी ।--जायसी । 

सिंगारिया-वि० [ सं० शंगार+श्या (प्रत्य०)) ] किसी देवमूत्ति 
का सिगार करनेवाला, पुजारी | 

लिंगारी-वि० पुं० [ 6िं० सिंगार +ह ] श्गार करनेवाला । सजाने 
वाला । 3५--समर बिहारी सुर सम बलधारी घरि मल 
जुद्धकारी ओ सिंगारी भट भेरु के |--गोपाल । 

सिंगाल-संहा पुं० [ देश” ] एक प्रकार का पहाड़ी बकरा जो 
कुमायूँ से नैपाल तक पाया जाता है । 

लिगाज्षा-वि० [हिं० सींग +श्राला (प्रत्य०) ] [ स्री० सिंगाली ] 
सींगवाला । जैसे गाय, बैल । 

सिगासन-पंत्ञा पुं० दे० “सिंहासन ' । 

खिगशिया-संज्ञा पुं० [सं० शंगिक ] एक प्रसिद्ध स्थाबर विष । 

विशेष---हसका पौधा अदरक या हलछदी का सा होता है 
और शिकिम की ओर नदियों के किनारे की कीचइवाछी ! 
जमीन में उगता है। इसकी जद ही विष होती है जो 
सूखने पर सींग के आकार की दिष्वाई पइती है | छोगों का | 
विश्वास है कि यह विष यदि गाय के सींग में बाँच दिया 
जाय, तो उसका वूृथ रक्त के समान छाल हो जाय | 
सिंगी-पंह्। पुं० [ हिं० सींग ] (१) सींग का बना बना हुआ फँक- 
कर बजाया जानेवाला एक प्रकार का बाज़ा | तुरही । 
विशेष--इसे शिकारी छोग कुर्ततों को शिकार का पता देने के 
लिये बजाते हैं । 
(२) सींग का बाज़ा जिसे योगी लोग फूँकऋर बजाते हैं । 
उ०--सिंगी नाद न बाजहीं कित गए सो जोगी ।--दावू । 
क्रि० प्र०--फूँकना ।--बजाना । 
(३) धोड़ों का एक बुरा छक्षण । 
संज्ञा स्री० (१) एक प्रकार की मछली जो बरसाती पानी में 
अधिकता से होती है । इसके काटने या सींग गड़ाने से एक 
प्रकार का विष चढ़ता है। यह एक फुट के छगभग लंबी होती 
है और खाने के योग्य नहीं होती | (२) सींग की नली जिससे 
धूमनेवाले देहाती जरादद शरीर का रक्त चूसकर निकालते हैं । 
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क्रि० प्र०---छगाना । 
सिंगी मोहरा-संज्ञा पुं० [ दिं० सिंगी + मुद्रा ] सिंगिया दिप । 
सिंगौटी-संज्ञा खस्री० [ हिं० सींग + ओटी (प्रत्य०) ] (१) सींग 
का आकार । (२) बैल के सींग पर पहनाने का एक आशभू- 
षण । (३) सींग का बना हुआ घोंटना । (४) तेल आदि 
रखने के छिये सींग का पात्र । (५) जंगल में मरे हुए जान 
वरों के सींग । 
संज्ञा स्ली० [ हिं० सिंगार + शोटी ] सिंदूर, कघधी आदि रखने 
की श्लियों की पिदारी । 
लिंघ.४-संज्ञा पुं० दे० “सिंह ” । 
सिघल्ष-पंड्ा पुं० दे” “सिदरू” । 
सिघली-वि० दे० “सिंहली” 
सिंघाड़ा-संज्ञ पुं० [ सं० शंगाटक ] (१) पानी में फैलनेवाल्ली एक 
छता जिसके तिकोने फल ग्वाए जाते हैं। पानी फू । 
विशेष--यह भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में ताऊों और जछाशायों 
में रोप कर छगाया जाता है। इसकी जड़े पानी के भीतर 
दूर तक फेलती हैं। इसके लिये पानी के भीतर कीचड़ का 
होना आवश्यक है, केंकरीली या बलुईं ज़मीन में यद्द नहीं 
फेल सकता । इसके पत्ते तीन अँगुछ चौड़े कटावदार होते 
हैं जिनके नीचे का भाग लकाई लिए होता है। फूछ सफेद 
रंग के होते हैं। फल तिकोने होते हैं जिनकी दो नोऊ काटे 
या सींग की तरह निकली होती हैं । बीच का भाग खुरदुरा 
होता है । छिछका मोटा पर मुलायम होता है जिसके भीतर 
सफेद गूदा या गिरी होती है। ये फल हरे खाए जाते हैं । 
सूखे फलों की गिरी का आया भी बनता है जो ब्त के दिन 
फलाहार के रूप में छोग खाते हैं । अबीर बनाने में भी यह 
भारा काम में आता है। वैद्यकर्में सधघाड़ा शीतल, भारी, 
कसैला, वीय्यंवद्ंक, मलरोधक, वातकारक तथा रुषि? विकार 
और ब्िदोष को दूर करनेवाला कहा गया है । 
पय्या०--जलफल । वारिकंटक । त्रिकोणफल । 
(२) सिघाड़े के आकार की तिकोनी सख्रिकाई या बेल बूटा । 
(३) सोनारों का एक औजार जिससे थे सोने की माला 
बनाते हैं । (४) एक प्रकार की मुनिया चिड़िया। (७) 
समोसा नाम का नमकीन पकवान जो सिंघाड़े के आकार 
का लिकोना द्ोता है। (६) पक प्रकार की भातिशबाज़ी | 
(७) रहट की काट में ठोंकी हुईं छकड़ी जो काट को पीछे की 
ओर धूमने से रोकती है । 
लिघाड़ी-संजा स्री० [ हिं० सिंधाडा ] वह तालाब जितमें सिंघाडा 
रोपा जाता है । 
लिघाणु-संज्ा पुं० दे० “पघ्विंदाण” । 
लिघासन-संज्ञा पुं० दे० “सिंहासन” । उ०--(क) दसरथ राड 
सिंघासन बैठि विराजई हो ।--सुझसी । (ख) तहाँ 


लिघिनी 
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सिधासन सुभग निहवारा। दिव्य कनकमय मनि दुति- 
कारा +-मधुसूदन । 

लिघिनो-संहा सत्री० [ सं० ] नासिका । नाक । 
संज्ञा स्ली० दे० “सिहिनी” 

लिघिया-संज्ञा पुं० दे० “सिंगिया” ! 

लिघी- संज्ञा खी ० [ हिं० सींग ) (१) एक प्रकार की छोटी मछली 
जिसका रंग सुर्खी लिए हुए होता है। इसके गलफड़े के 
पास दोनों तरफ दो काटे होते हैं । (२) सोंठ । शुंठी । 

सिघू-संक्षा पुं० | देश» ] एक प्रकार का जीरा जो कुछ्छ, और 


घृशहर ( फारस > से आता है और काले जीरे के स्थान पर | 


बिकता है । 
लियन-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) जल छिड्कना । पानी के छींटे डाल- 
कर तर करना । (२) पेंड्ीं में पानी देना | सींचना । 
लिचनॉ--क्रि” अ० [ हिं० सींचना ] सींचा जाना । 
लियाई-संज्ञा खी० [ सं० सिंचन ] (१) पानी छिड़कने का काम । 


जल के छींटों से तर करने की क्रिया। (२) सींचने का. 


काम । प्रक्षों में जल देने का काम । 3उ०--निञ कर पुनि 
पत्रिका बनाई । कुकुम मलूयज बिदु सिंचाई ।--रघुराज । 
(३) सींचने का कर या मज़दूरी । 
सिचाना-क्रि० स० [ &िं० सींचना का प्रे८ 
(२) सींचने का काम कराना । 


] (१) पानी छिड़काना । 


लि'चत-वि? [ सं" ] (3) जरू छिहका हुआ। (२) पानी के 


छींटों से तर किया हुआ । सींचा हुआ । 
सिखिता-संज्ञा क्षी० [ सं० ] पिप्पली । पीपर । 
सिचौनी[-संज्ञ स्री० दे० “सिंचाई । 
लिजञा-संज्ञा श्री ० [ सं५ ] अलंकार ध्वनि । वि० दे० “शिजा” । 
लिजाल पारी-संज्ञा खी० दे० “गावछीन' । 


अपनी माँग में भरती हैं । यह सौभाग्य का जिह्न माना जाता 
है। गणेश और हनुमान की मूत्तियों पर भी यद्द घी में 
मिलाकर पोता जाता है । 
विशेष--आयुर्वेद में यह भारी, गरम, टूटी दृड्डी को जोड़ने- * 
वाछा, धाव को शोधने और भरनेवाला तथा कोद, खुजली 
और विष को दूर करनेवाका माना गया है। यह घातक 
और अभश्टय है । 
परय्या०--नागरेणु । वीररज । गणेशभूषण । संध्याराग । 
श्रंगारक । सौभाग्य । अरुण । मंगल्य । 
(२) बलूत की जाति का एक पहाड़ी पेड जो हिमालय के 
निचले भागों में अधिक पाया जाता है । 
सिद्रकारणु-संज्ञा पं [ सं० ] सीसा मामक घातु |. 
लिंदुरतिलक-संज्ञा पुं० [सं* ] (१) सिंदूर का निलक । 
(२) हाथी । 
लिदुरतिसका-संशा खी० [ सं- ] सघवा स्त्री | 
लिद्रदान-संज्ञा पु [ सं० ] विवाह के अवसर की एक प्रधान 
रीति । वर का कन्या की माँग में सिंदूर डालना । 
लिदृरपुष्पी-संज्ञा खी ० [ सं" ] एक पौधा जिसमें छाल रंग के 
फूल छगते हैं | वीरपुष्पी | सदा सुद्दागिन । 
पय्या०--सिंदूरी । तणपुष्पी । करच्छदा । शोणपुष्पी । 
सिंद्रयंदन-संधा पुं० [सं० ] वियाह-संस्कार में एक प्रधान 
रीति जिसमें घर कन्या की मॉँग में सिंदूर डालता है । 
उ०--सिंदूरब दन, होम छावा होन छागी भाँवरी। सिख 
पोहमी करि मोहनी मन हरथो मरति साँवरी |--तुल्सी । 
सिद्ररल॑-संज्ञा पुं> [ सं० ] रस सिंदूर । 
विशेष--यह पारे और गंधक को आँय पर उड्डाकर बनाया ज्ञाता 
है और चंद्रोद्य या मकरध्वज के ध्थान पर दिया जाता है । 


सिजिस-संज्ञा ख्री० [ सं० सिंजा ] शब्द । ध्वनि। झनक । झ्ंकार। | सिंदूरिया-वि० [ सं० सिंदूर +स्या (प्रश्य०) ] सिंदर के रंग का । 


 ड०-घुटुनुन चलछत घूँघुरू बाजे। सिंजित सुनत हंस 

दिय छापे ।--लाल कवि । 

लिदून%[-संज्ञा पुं० दे० “स्यंद्न 

लिद्रधानी-संज्ञा सी ० [ देश० ] एक प्रकार की हलदी जिसकी 
जड़ से एक प्रकार का तीखुर निकलता है जो असली तीखुर 
में मिला दिया जाता है| 

लिदुक-संज्ा पुं० [ सं० ] सिंदुवार बृक्ष । संभाल । 

खिदुर रसना-संज्ञा स्नी० [ सं० ] मदिरा । शराब । (अनेका०) 

सिद्री-संज्षा स्री० [ सं० सिंदूर ] बलूत की जाति का एक छोटा 
पेड जो हिमालय के नीचे के प्रदेश में चार साढ़े चार हजार 
फुट तक पाया जाता है । 

लितदुवार-जंजा पुं० [ सं» ] सैंभाल्‌ वृक्ष । निगृंडी 

सिंदुर-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) इंगुर को पीसकर बनाया हुआ एक 
भ्रकार का लाछ रंग का चूर्ण जिसे सौभाग्यवती हिंत्‌ स््ियाँ 


खूब छाल ! जैसे,--सिंदूरिया आम । 
संज्ञा न्ली० [ सं० सिंदूर (पुष्पी)] सिद्रपुष्पी। सदा सुहागिन 
नाम का पौधा । मु 

सिदूरी-वि ० [सं० सिंदूर + ई (प्रत्य ०)] सिंदूर के रंग को । 3०---< 
भली सँझोखी सैल सिंदुरी छाये बादर |--अंबिकादत्त । 
संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) घातकी। घधव। (२) रोचनी । 
हस्दी । लाल हल्दी । (३) सिंदरपुष्पी । (७) कंबीला | 
(५) लाल वस्त्र । 

सिंदो रा-संज्ञा पुं० [ हिं० सिंदूर] छकड़ी की एक डिबिया जिसमें 
स्तियाँ सिंदूर रखती हैं । ( यह सौमाग्य की सामग्री मानी 
जाती है | ) 

लिध-संज्ञा पुं> [ सं० मिंषु ] (१) भारत के पश्चिम प्रांन का एक 
प्रदेश जो आजकछ बंबई प्रांत के अंतगत है। संज्ञा खी० (२) 
पंजाब की एक प्रधान नदी । (३) मेरत राग की एक रागिनी | 


. लिंघष 


लिधव-संज्ञा पुं+ दे “सैंधव” | उ० --(क) सिंघत्र, फटिक 
पान का, ऊपर एुकइ रंग। पार्नी माई देखिये, न्यारा 
न्यारा अंग ।--दादृदयाछ । (ख) सिघव झष आराम मधि 
तें आम देरायो स्थाम |--सूर । 

सिघवी-राशा खली ० [ स॑० सिंधु ) एक रागिनी जो आभीरी और 
आशावरी के मेल से बनी मानी जाती है। इसका स्वरूप 
कान पर कमल का फूल रखे, छाक वस्त्र पहने, कद और 
हाथ में व्रिशुल लिए कहा गया है। हमुमत के मत से इस 
रागिनी का स्व॒र॒पग्राम यह दै--सा रे गमप घनिसा 
अथवा सा ग स प ध निसा। 

सिघसागर-पंज्ञा पुं० [ से० ] पंजाब में एक दोआबव । श्षेलम 
और सिंधु नदी के बीच का प्रदेश । 

सलिधारा-संज्ञा पुं> [ देश० ] श्रावण मास के दोनों पक्षों की तनीया 
को लड़की की सुसराल में भेजा हुआ पकवान आदि । 

सिधी-संज्ञा खी ० [ हिं० सिंध + ६ 

विशेष--यह समस्त सिंध प्रांत और उसके आस पास छास 

बेला, कच्छ ओर बहावलपुर आदि रियासतों के कुछ भागों 
में बोली जाती है। इसमें फारसी और अरत्री भाषा के 
बहुत अधिक शब्द 
की भरब्रीफारसी लिपि में ही जाती है। इसमें सिरैकी, 
छारी और घरेली तीन मुख्य बोलियों हैं । पश्चिमी पंजाब 


की भाषा के समान इससे भी दो स्वरों के बीच में कहीं 


कहीं 'त' पाया जाता है । 
वि० सिंध देश का। सिंध देश संबंधी । । 
राज्ञा पुं० (१) सिंध देश का निवासी । (२) सिंध देश का 
घोड़ा जो बहुत तेज और मजबूत होता है। अत्यंत प्राचीन 
काल से सिंध घोड़े की नस्ल के लिये प्रसिद्ध है । 
लिधु-संशा पुं० [सं० ] (१) नद । नदी । (२) एक प्रसिद्ध नव जो 
पंजाब के पश्चिम भाग में है। (३) समुद्र । सागर। (५) चार 
की संख्या । (५) सात की संख्या। (६) वरुण देवता । (७) 
सिध प्रदेश । (८) सिंध प्रदेश का निवासी । (९) ओठों का 
गीलॉपन । ओछ की आद्वता । (१०) हाथी के सूँड से निकला 
हुआ पानी | (११) हाथी का मद । गजसद । (१२) श्वेत 
टंकण । खूब साफ सोहागा । (१३) सिंदुवार का पौधा । 
निगुडी। (१५) संपूर्ण जाति का एक राग जो मारलकोश का 
पुत्र माना जाता है । इसमें गांधार और निषाद दोनों स्वर 
कोमल छगते हैं । इसके गाने का समय दिन को १० दंड से 
१६ दंड तक है। (१५) गंधर्वों के एक राजा का नाम । 
संज्ञा खी० दक्षिण की एक छोटी नदी जो यमुना में मिलती है । 
लिघुक-संज्ञा पुं [ सं: ] निगुडी । सँभालु इृक्ष । 
लिघुकस्या-संज्षा खी० [ सं० ] छक्ष्मी । 
सिधुकफ-संज् पुं० [ सं० ] समुद्फेन । हा 
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(प्रत्य०) ] सिंध देश की बोली । 


मिल गए हैं । यह लिखी भी एक प्रकार 


लिघुवार 
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सिघुकर-संज्ञा पुं० [ स॑० ] श्रेत टंकण । सोहागा । 

सिधुकालक-संज्ञ पुं० [ सं० ] मैऋत्य कोण के एक प्रदेश का 
प्राचीन नाम । 

लिचुखेल-संज् पुं० [ सं० ] सिध प्रदेश । 

सिचुजअ-वि० [ सं* ] (१) समुद्र में उत्पन्त । (२) सिंध देश में 
दोनेवाला । 
संज्ञा पुं० (१) संघा नमक । (२) शंख | उ०--जाके क्रोध 
भूमि जल पटके कहा कहैगो सिधुज्-पानी ।--सूर । (३) 
पारा । (७) सोहागा | 

लिघुअन्मा-संज्ञ पुं० [ सं० सिंधुजन्मन्‌ ] (१) चंद्रमा, (२) सेघा 
नमक । 

सिचुजा-संक्ा ख्री० [ सं० ] (१) ( समुद्र से उत्पन्न ) लट्ष्मी । 
ड०--चौंर ढारत सिंधुजा जय शब्द बोऊत सिद्ध । नारदा- 
दिक विश्र मान अशेष भाव प्रसिद्ध ।--क्रैशव । (२) सीप, 
जिसमें से मोती निकछता है । 

सिचुआत-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) सिंधी घोड़ा । (२) मोती । 

लिंचुडा-संक्ञा ख्री ० [ सं० सिन्‍न्तु ] एक रागिनी जो मालव राग की 
भारय्यां मानी जाती है ! है 

लिशुनंदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( समुद्र का पुत्र ) चंद्रमा । 

लिंधुपर्थी-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] गंभारी दुक्ष । 

सिधुपिव-संक्षा पुं> [ सं० ] अगस्त ऋषि (जो सप्तद्र पी गए थे) । 

सिधुपुन्न-संज्षा (० [ सं* | (१) चंदमा । (२) तिंदुक की जाति 
का एक पेड़ । 

सिधुवुष्प-सं्। पुं० [ 6० ] (१) शंख । (२) कदंग। कदम । 
(३) मोौलसिरी । बकुल । 

लिंघुमंथज -संज्ञ पुं० [ सं० ] सेंचा नमक । 

खिंघुमाता-संहा ख्री० [सं> सिंधुमात्‌ ] नदियों की माता, सरस्वती । 

लिघुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ खी० सिंधुर ] (१) हस्ती। हाथी। 
उ०«“-चली संग बन राज के, रसे एक बन आई । सिंधुर 
यूथप बहुत तहें, निकसे तेहि वन माहि ।--सबलसिंद। 
(२) आठ की सख्या । 

सिघुरम खि-संज्ञा पुं० [ सं० ] गजमुक्ता । 35०--पीत बसन कि 
कलित कंठ सुंदर सिधुरमनि माल ।---तुरूसी । 

लिघुरवद्न-संज्ञा पुं. [ सं० ] गजवदन | गणेश | उ०--गुरु 
सरसह सिंधुरवदन, ससि सुरसरि सुरगाहू । सुमिरि चलह 
मग मुदित मन होइहहि सुक्ृत सहाइ ।- तुलसी । 

हिश्वुरागामिनी-वि? खी० [ सं० ] गजगामिनी । हाथी की सी 
चालवाली । उ०--गावत चलीं सिंधुरागामिनि ।--तुछसी | 

खिघुराव-संज्ञा पुं० [ सं ] निगुंडी । सँभाल । 

लिघुलताप्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] मूँगा | प्रवाल । 

लिघुलवण-संहा पुं० [ सं० ] सेंघा नमक | 

लिघुवार-संशा पुं० [ सं० ] सिंदुवार । निगृंडी । 


है 


ध्लि घुविष॑ 
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लिंधुविष-संज्ञा पुं० [ सं० ] इछाहलू विष जो समुद्र मथने पर 
निकला था। 5०--आस्ीविष, सिशुविष पावक सं तो 
कडछ़ हुतो प्रहकाद सो पिता को प्रेम छूत्यों है |--केशव । 
सखिधुतृष-संज्ञा पुं> [ सं० ] विष्णु का एक नाम । 


लिघुशयन-संज्ा पुं० [ सं ] विष्णु । 

सिंधुसंभधा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] फिटकिरी । 

लिंघुस जें-संज्ञा पुं० [ सं० ] शाल बृक्ष । साखू । 

सिंघुसदा-संज्ञा खी ० [ सं० ] निगंडी | सिंदुवार । 

सिघुसुत-संज्ञा पुं० [ सं> ] जलंघर नामक राक्षस जिसे शिव जी 
ने मारा था। 3०--सिघुसुत गये गिरि वज्ष गौरीस भव 
दक्ष मर्न अखिल विध्च॑ंस-कत्ता ।--तुछसी । 

सिंघुसुता-रोज्ञा स्ली० [ सं० ] (१3) लक्ष्मी । (२) सीप । 


सिंधु वेषण-संज्ञा पुं० [ सं० ] गंभारी बृक्ष ! 





सिचुसुताखुत-संज्ञा पुं> [ सं. ] सीप का पुत्र अर्थात्‌ मोती । 
उ०--सिंधु-सुतासुत ता रिपर गमनी सुन मेरी तू बात 
सूर। 
लिधूरा-गंश्ञा पुं [सं० मिंधु'] संपूर्ण जाति का एक राग जो हिंडोल 
राग का पुत्र माना जाता है । यह वीर रस का राग है। 
इसखें ऋषभ और निपाद स्थर कोमल लगते हैं। गाने का 
समय दिन में ११ दंड से १० दंड तक हैं । 
लिधूरो-संज्ञां स्ली० [ सं० सिंधुर ] एक रागिनी जो हिंडोल राग की 
..._ पुत्र-बधू मानी जाती है। 
लिधोरा-तंज्ञा पुं. [ द्विं० सिंदूर +ओरा (प्रत्य०) ] सिंदूर रखने 
का लकड्ठी का पात्र जो कई आकार का बनसा है। उ०-- 
गृडि ते निकरी सती होन को देखन को जग दौरा । अग्र तो 
जरे मरे बनि आईं लीन्‍्हा हाथ सिधोरा ---कबीर । 
खिब-संज्ञ पुं« दे० “शिब” । 
सिबा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) शित्री घान । शर्मी धान्य । (२) 
; नखी नामक गंध द्वव्य | हृद्दविलासिनी । (३) साठ । 
सिदी-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) छीमी । फली। (२) सेम | 
निष्पावी । (३) बन मूँग | 
सिभालू-संज्ष पुं० [ सं० संभाल ] सिदुवार । निगृंडी । 
सिश्लपा-संक्षा स्ली० दे” “शिशपा” । 
सिद-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ त्वी० सिंदनी ] (१) बिल्ली की जाति का 
सब्र से बलवान्‌ , पराक्रमी और भव्य जंगली जंतु जिसके 
मभरवर्ग की गरदुन पर बड़े बड़े बाल या केसर होते हैं । 
शेर बबर । 
विशेष--यह जंतु अब संसार में बहुत कम स्थानों में रद्द 
गया है। भारतवर्ष के जंगलों में किसी समय सत्रत्र सिंह 
पाए जाते थे, पर अब कहीं नहीं रह गए हैं | केवछ गुजरात 
या काठियाबाढ़ की ओर कभी कभी दिखाई पढ़ जाते हैं । 
उत्तरी भारत में अंतिम सिंदर सन्‌ १८३५९ में दिखाई पढ़ा 
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सिहकेलि 

था। आज़ कछ सिंह केवकछ अफ्रिका के जंगलों में मिलते 
हैं। इस जंतु का पिछला भाग पतछा होता है, पर सामने 
का भाग अत्यंत भव्य और विशाल होता है। इसकी 
आकृति से विलक्षण लेज टपकता है ओर इसकी गरज बादल' 
की तरह गूँजती है, इसी से सिंद्द का गजन प्रसिद्ध है। 
देखने में यद्द बाघ की अपेक्षा शांत और गंभीर दिखाई 
पड़ता है और जर्दी क्रोध नहीं करता । , रंग इसका ऊँट के 
रंग का सां और सांदा होता है। इसके शरीर पर 
चित्तियाँ आदि नहीं हीतीं। मेंद्र ब्याप्त की अपेक्षा कुछ 
लंत्रोतरा होता है, बिलकुल गोऊ नहीं होता । प्रँछ का 
आकार भी कुछ भिन्न होता है। थह पतली होती है भीर 
उसके छोर पर बालों का गुच्छा सा होता है। सारे धड की 
अपेक्षा इसका सिर ओर चेहरा बहुत बड़ा होता है जो 
केसर या बालों के कारण और भी भव्य दिखाई पढ़ता है । 
कवि छोग सदा से वीर या पराक्रमी पुरुष की उपभा सिह 
से देते आए हैं | यह जंगल का राजा माना जाता है| 

पथ्य०--मस्गराज । मर्गेंद्र | केसरी | पंचानन । हरि । 
(२) ज्योतिष में मेप आदि बारह राशियों में से पाँचवी राशि । 

विशेष--इस राशि के अंतर्गत मधा, पर्वा फालयमी और 
उत्तरा-फा्गुनी के प्रथम पाद पडुते हैं। इसका देखता सिंह 
और वर्ण पीस धूम्र माना गया है । फलित ज्योतिष में यदद 
राशि पित्त प्रकृति की, पूरे दिशा की स्वामिनी, ऋर और 
बब्दवाली कही गई है। इस राशि में उत्पन्न होनेवाला 
मनुष्य क्रीधी, सेज़ चलनेवाला, बहुत बोलनेवाला, हैँ समुख, 
चंचल और मत्स्यभ्रिय बतछाया गया है । 
(३) वीरता या श्रेष्ठता-वाचक शब्द । जसे,--पुरुष-सिंह । 
(४) छृप्पय छंद का सोलहवोँं भेद जिसमें ५५ गुरु, ४२ 
रघु कुक ९५७ वर्ण या १५२ मात्राएँ होती हैं। (५) वास्तु- 
विया में प्रासाद का एक भेद जिसमें सिह की प्रतिमा से 
भूषित बारह कोने द्वोते हैं। (६) रक्त शिप्र । छाल सहिजन | 
(७) एक राग का नाम । (८) वत्तंमान अवसरपिणी के २४वें 
अर्हत्‌ का चिद्ध जो जैन छोग रथयात्रा आदि के समय प्ंडों 
पर बनाते हैं। (५) एक आभूषण जो रथ के बैलां के माय 
पर पहनाते हैं। (१०) एक कण्पित पक्षी । (११) वेंकठ 
गिरि का एक माम । 

सिदकर्णी-संा ख्ली० [ सं० ] थराण चलाने में दाहिने हाथ की 

एक मुद्रा । 
सखिदहकर्मा-संज्ञा पुं० | सं० सिंदकर्मान्‌ ] सिंह के समान वीरता से 
काम करनेवाला । वीर पुरुष । 

सिदकेलु-रांहा पुं> [ सं* ] एक बोघिसस्व का नाम | 

सिदहकेलि-संत्ा पुं० [सं०] प्रमि के बोधिसन्य मंत्रप्री का 

एक नांभ । 


' कहकेसर 
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(१) सिंह की गरदन के बाल । | सिदृतुरुछु-संज्ञा पुं० [ सं० ] पिठयन । एश्िपर्णी । 


(२) मौलसिरी । वकुल वृक्ष । (३) एक प्रकार की मिठाई । | सिदपुच्छी-संजा ख्री० [ सं० ] चित्रपर्णी । माषवर्णी । 


सूत फेनी । काता | 

खहग-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव का एक नाम । 

लिहृघोष-संज्ञा पुं० [ म० ] एक बुद्ध का नाम । 

लिदखित्रा-संज्ञा स्री - [ सं० ] मपचन । माषपर्णी । 

लिहच्लुवा-संज्ञा सी ० [ सं" ] सफेद दूब । 

लिंददतुंड-संशा पुं० [ सं* ] (१) सेहुँड । स्नुही । थूहर । (२) एक 
प्रकार की मछली । 

सिद्देदृप्र-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) एक प्रकार का वाण । (२) शिव 
का एक नाम । 

सिहृह्यार-संज्ञा पुं | सं० ] सदर फाटक जहाँ सिंह की मूर्ति बनी 
हो । उ०- सिहद्वार आरती उतारत यशुमति आननेद- 
कद +-सूर । 

लिदृष्यज-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बुद्ध का नाम । 

सिंहनंदून-संता पुं० [ सं० ] संगीत में तारू के साठ मुख्य भेदों 
में से एक । 

खिदहमाद-संज्ा पुं. | सं५ ] (१) सिंह की गरज (२) युद्ध में 
वीरों की ललकार । (३) सप्यता के निश्चय के कारण किसी 
बात का निःशंक कथन । ज़ोर देकर कहना | ललकार के 
कहना । (४) एक प्रकार का पक्षी । (५) एक व्णबृत्त जिसके 
प्रध्येक चरण में सगण, जगण, सगण, सगण और एक गुरु 
होता है । कलहंस । नंदिनी । उ०--सजि सी सिंगार कलू- 
हंस गती सी । चघलि आइ राम छवि मंडप दीसी । (३) 
संगीत में एक ताल । (७) शिव का एक नाभ | (८) राखण 
के एक पुत्र का नाम । 

लिदनाद क-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंधां नामक बाजा । 

सिददनाद गुग्गुल-संज्ञा पुं०[ सं० ] एक यौगिक औषध जिसमें 
प्रधान योग गुग्गुल का रहता है । 

सिदना|दिका-संज्ञा खी ० [ सं० ] जवासा | धमासा | दुरालभा | 
हिगुआ | 

सिहन।दी-वि८ | सं: सिदनादिन्‌ू ] [ स्रीः सिददनादिना ]) सिंह के 
समान गरमनेवाला | 
संज्ञा पुं० एक बोधिसत्व का नाम । 

सिहनी-पंक्ाा स्री० [सं० ] (१) सिंह की मादा | शेरनी | (२) एक 
छंद का नाम । इसके चारों पदों में क्रम से १२, १८, २० 
और २२ मात्राएँ होती हैं । अंत में एक गुरु और २०, २० 
मात्राओं पर १ जगण होता है। इसके उलहटे को गाहिनी 
कहते हैं । 

ललिहपत्ना-संज्ा ल्री- [ सं० ] माषपर्णी । 

'खिदपर्णी-संक्ञ स्ली० [ सं ] सापपर्णी । 

लिदृपिप्पल्ली-संशञा स्ली” [ स॑* ] सेंदली ।.| / 


सिंदपुरुष-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनियों के नौ वासुदेवों में से एक 


वासुदेव । 
सलि ५ अकेले स्ली० [ सं: ] पिठवन । एश्रिपर्णी । 
' घिदहपोर-संज्ञा पुं० [सं० सिंह + हिं० पीर ] सिहद्वार । सदर फाटक 
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जिस पर सिंह की मुर्शि बनी हो । उ०--भीर जानि सिंह- 
पौर श्रियन की यशज्युमति भवन दुराई ।--पूर । 


लिदमल-संझ्ञा पुं- [ सं८ ] एक प्रकार की धातु या पीतल । पंच- 


लौह । 


सिदहमुख-संज्ञा पु० [ सं० | शव के एक गण का नाम | 


सिदमुज्जी-सहा ख्री० [ सं० ] (१) बॉस । (२) अड़्सा | वासक। 
(३) थन उडदी | (४) खारी मिट्टी । (५) क्रष्ण नगुडी । 
काछा सँभाल । 
सिहयाना-संत्ञा ख्री० [ सं० ] (सिंह जिसका वाहन हो) दुर्गा । 
सिददल-संज्ञा पु [ सं० ] (१) एक द्वीप जो भारतवर्ष के दक्षिण में 
है और जिसे लोग रामायणवाली लंका अनुमान करते हैं । 
विशेष--ज्ञान पड़ता है कि प्राचीन काल में इस दीप में सिंह 
बहुत पाए जाते थे; इसी से यह नाम पढ़ा। रामेखर के 
ठीक दक्षिण पड़ने के कारण छोंग सिंहल को हीं प्राचीन 
लंका अनुमान करते हैं। पर सिंहलवासियों के बीच न तो 
यह नाम दी प्रसिद्ध है और न रावण की कथा ही । सिंहल 
के दो इतिहास पाली भाषा में लिखे मिलते हैं--महाबंसो 
और दीपबंसो, जिनसे वहाँ किसी समय यक्षों की 
बस्ती होने का पता लगता है। रावण के संबंध में यह 
प्रसिद्ध है कि उसने रूका से अपने भाई यक्षों को 
निकालकर राक्षसों का राज्य स्थापित किया था। वंग 
देश के विजय नामक एक राजकुमार का सिहर विजय 
करना भी इतिहासों में मिलता है । ऐतिहासिक काल 
में यह द्वीप स्वर्णभूमि या स्वणद्वीप के नाम से प्रसिद्ध था, 
जहाँ दूर देशों के व्यापारी मोती और मसाले आदि के लिए 
आते थे । प्राचीन अरब स्वण्ंद्वीप को 'सरनदीब ” कहते थे। 
रत्न-परीक्षा के म्रंथों में सिद्ल-मोती, मानिक और. नीरूम 
के लिए प्रसिद्ध पाया जाता है। भारतवर्ष के कलिग, ताम्र- 
लिप्ति आदि प्राचीन बंदरगाहों से भारतवासियों के जहाज़ 
बराबर सिंहरू, सुमात्रा, जावा आदि द्वीपों की ओर जाते थे । 
गुप्तवंशीय चंद्रगुप्त (सन्‌ ४०० इंसवी) के समय फाहियान 
नामक जो चीनी यात्री भारतवर्ष में आया था, वह छ्विंतुओं 
के ही जहाज़ पर सिहर होता हुआ चीन को_लछोटा था। उस 
समय भी यह द्वीप स्वणंद्वीप या सिहल ही ' कहछाता था, 
लंका नहीं । हधर (की कहानियों में सिहलद्वीप पश्चिनी स्तियों 
के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रवाद विशेषतः गोरखपं थी साधुओं 
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में प्रसिद्व है जो सिंहह को एक प्रसिद्ध पीठ मानते हैं ! संज्ञा ख्री० दुर्गा देवी । 3०--रूप रस एवी महादेवी देव 
उनमें कथा चली आती है कि गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ देवन की सिंहासन बैठी सों हैं सो हैं सिहवाहिनी ।--देव । 
( मछंदरनाथ ) सिद्ध होने के लिए सिंहल गए, पर | खिदृविक्रम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घोड़ा। (२) संगीत में 
पश्मिनियों के जाल में फँस गए । जब गोरखनाथ गए तब एक ताल । 
उनका उद्धार हुआ । वास्तव में सिंहल के निवासी बिलकुंछ | सिदृविक्रांत-रांज्ञ पुं० [ सं० ] (१) सिंह की चालू । (२) घोड़ा। 
काले और भद्दे होते हैं । वहाँ इस समय दो जातियों बसताी (३) दो नगण और सात या सात से अधिक यगणों के 
हैं--उत्तर की ओर तो तामिल जाति के छोग हैं और दक्षिण दंडक का एक नाम । ० 
की ओर आदिम सिंहली निवास करते हैं । सिंदधिक्रांत-गामिता-संज्ञा ख्री« [ सं० | बुद्ध के अस्सी अनु 
(२) सिहल द्वीप का निवासी । । व्यजनों ( छोटे लक्षणों ) में से एक । 

सिदल्लक-वि० [ सं० ] घिहल संबंधी । ' सिंदविक्री इ-संज्ञा पुं० [ सं० ] दंडक का एक भेद जिसमें ९ से 


ललिंहलर्फ लिदावलोकर्न 
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रोज्ञा पुं० (१) पीतल । (२) दारचीनी । ' 


सिददलद्वीप-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिहर नाम का टापू जो भारत के 
दक्षिण में है। वि० दे० “सिंहल” । 
घिदलद्वीपी-वि० [ सं० ] (१) खिल द्वीप में होनेवाला । (२) 
सिंहल द्वीप का निवासी । 3०--कनक हॉट सब कुहकुह 
लीपी । बैठ महाजन सिद्दलद्गीपी ।--ज्ञायसी । 
लिद लस्था-संज्ञा स्ली० [ सं* ] संहली । सिंहली पीपल । 
हर्ला गु ली-संशा स्री० [ सं: ] पिठवन । प्रश्चिपर्णी । 
लिदद॒ला-संजशा खी० [सं०] (१) सिहर द्वीप । रूंका | (२) रॉगा । 
(३) पीतछ । (४) छाल । बकछा । (५) दारचीनी । 
सिदलास्थान-संज्ञा पुं० [ सं: ] एक प्रकार का ताड जो दक्षिण 
में होता है । 
लिहली-वि० [ हिं० सिंहल +-इ (प्रय०) ] (१) खिहल द्वीप का । 
(२) सिहर द्वीप का निवासी । । 
विशेष--सिहली काले और भद्दे होते हैं । वे अधिकांश हीन- | 
यान शासत्रा के बोद्ध हैं। पर बहुत से सिहली मुसलमान 
भी हो गए हैं । 
संज्ञा ख़वी० सिहली पीपल । 
सिददली पीपल-संज्ञा ख्ी? [ सं० सिंदपिप्पो ] एक छता जिसके 
बीज दवा के काम में आते हैं । 
विशेष यह सिददऊ हीप के पहाईं पर उत्पन्न होती है। 
हसका रंग और रूप सॉप के समान होता है और बीज लंबे 
होते हैं । यह घरपरी, गरम तथा क्ृमि रोग, कफ, श्वास 
ओर वात की पीड़ा को दूर करनेवाली कहीं गई है । 
लिदुलील-संजा पुं० [ सं० ] (५) संगीत में एक नाऊ। (२) !' 
(२) काम-शास्त्र में एक रतिबंध । 
खिहधद्ना-संज्ञा त्री ० [ सं० ) (१) अडुसा । (२) माषपर्णी | 
ब्रन उड़्दी । (३) खारी मिट्टी । है 
सिदहदृथल्लभा:संत्ा सखी ० [ सं० ] अड़सा । 
सिदृथाहना-संज्ञा स्नी० [ २० ] दर्गा देवी । 
लिहयाहिसी-वि” स्त्री" [ सं” ] सिंह पर चदनेवाली । । 
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जिन 


| सनम न 


अधिक यगण होते हैं । 

सि हथिक्री डित-संक्षा पुं [ सं० ) (५) संगीत में एक ताछ | 
(२) एक प्रकार की समाधि । (३) एक बोधिसत्व का 
नाम | (४) एक छंद का नाम । 


लिंहदविज मित-संत्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की समाधि | (बौद्ध) 


सिददविश्ञा-संज्ञा खी० [ सं० ] मापपर्णी । 

लिहयूंता-रंंशा ख्री० [ सं" ] बन उड़दी | माषपर्णी 

सिददस्थ-वि” [ सं० ] (१) सिंह राशि में स्थित (ब्रहस्पति)। 
(२) एक पव जो बृहस्पति के सिंह राशि में होने पर 
होता है । 

विशेष--पघिंदस्थ में विवाह आदि शुभ काय्ये वर्जित हैं । 

सिहस्था-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] दुर्गा । 

सिददनु-संत्ञा प॑ं> [ सं* ] सिह के समान दाद या दाद की ही 
जो कि बुद्ध के बत्तीस प्रधान लक्षणों में से एक हैं । 
वि० जिसकी दाठ सिंह के समान हो । 
संज्ञा पुं० गौतम बुद्ध के पितामह का नास । 

सिद्दा-संशञा खी ० [ सं* ] (१) नाड़ी शाक । करेमू। (२) 
भटकरेया । कटाई | कंटकारी । (३) बहती । बनभंरा । 
संक्षा पु. (१) नाग देवता । (२) सिंह लप्न । (३) बह 
संमय जब तक सूर्यप्य इस लक्म में रहता है । 

सिद्दाणु-संज्ञा पुं. [ सं* ] (१) नाक का मक्त | नकटी। रेंट । 
(२) लोहे का मुरचा । जंग । 

सिहाणक-संज्ञा पुं० [ सं> ] नाक का मल । नकठी। रट । 

सिहान-संशा पुं० दे० “सिंहाण 

सिंहामन-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) कृष्ण निगुडी । काला संभाएे ! 
(२) वासक । अडूसा । 

सिंहाली-संज्ञा स्नी० [ सं० ] सिंहली पीपल । 

सिद्दावलोकन-संज्ञा पु. [सं० ] (१) सिदद के समान पीछे 
देखते हुए आगे बढ़ना । (२) आगे बढ़ने के पहले पिछली 
बातों का सं क्षप में कथन । (३) पद्म-रचना की एक युक्ति 
जिसमें पिछले चरण के अंत के कुछ शब्द या वाक्य लेकर 
अगछा चरण चछता है। उ०--गाय गोरी मोहइनोीं छघुरारा 


द्षिद्दावलोकित 
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बोखुरी के बीच कानन सुहाय मार-मंत्र को सुनायगो। 

नायगो री नेह डोरी मेरे गर में फेसाय हिरदे थल बीच चाय- 

बेलि को बेंधायगों |--दीनदयाल । 

* सिद्दावलोकित-संज्ञा पृ दे० “सिद्दावलोकन  । 

सिंदासन-संज्ञा पुं० [ सं* ) (१) राजा या देवता के बैअने का 
आसन या चौकी । 

विशेष--यह प्रायः काठ, सोने, चाँदी, पीतऊ आदि का बना 

होता है | इसके हत्थों पर सिंह का आकार बना होता है ! 
(२) कमल के पत्ते के आकार का बना हुआ देवताओं का 
आसन । (३) सोछट्ट रतिबंधों के अंतर्गत चौदहवाँ बंध । 
(४) मंडर ! लछौहकिद्द। (०) दोनों भोंहों के बीच में 
बैठकी के आकार का चंदन या रोली का तिलक | 

सिह[समचक्र-संता पुं. [ सं० ] फलछित ज्योतिष में मनुष्य के 
आकार का सत्ताइस कोठों का एक चक्र जिसमें नक्षत्रों के 
माम भरे रहते हैं । | 

लिहास्य-संहा पुं+ [सं० ] (५) बासक । अड्सा । (२) 
कोविदार । कचनार । (३) एक प्रकार की बडी मछली । 

सिहिका-संज्ञा खी ० | सं० ] (१) एक राक्षसी जो राहु की 
माता थी । 

विशंध--यह राक्षसी दक्षिण समुद्र भे रहकर उड़ते हुए जीवों 

की परछाई देखकर ही उनको खींचकर खाती थी। इसको 
लंका जाते समय हनुमान ने मारा था। डउ०--जरूधि 
छंघन सिंह, सिंहिका मद मथन, रजनिचर नगर उत्पात- 
क्रेतू (तुलसी । (२) शोभन छंद का एक नाम । इसके 
प्रध्येक पद्‌ में १9,१३० के विराम से २४ मात्राएँ और 
अंत में जगण होता है। (३) दाक्षायणी देवी का 
एक रूप । (४) टेदे घुटनों को कन्या जो विवाह के अयोग्य 
कही गईं है। (७) भइसा | (६) बनभंदा । (७) 
क टकारी। 

सिदिकासूलु-संश पं“ [ सं" ] सिंहिका का पुश्र, राहु । उ००-- 
ललित श्री ग्रोपाछ लोचन स्थाम सोभा दून । मनहु मयंकहि 
अंक दीन्ही सिहिका के सून ।---सूर । 

लिंहिकैय-संज्ञा पुं० [सं० ]( सिंहिका का पुत्र ) राहु । 

सिद्दिनी-संज्ा ख्ली० [ सं० ] मादा सिंह । शेरती । उ०--श्रान 
संग सिंहनी रति अजगुत बेद विरुद्ध असुर करे आई । 
सूरदास प्रभु बेगिन आवबहु प्राण गए कहा छैहो आह । 

सिही-संत्ञा सखी ० [ ० ] (१) सिंह की मादा। शेरनी | (२) 
अड्टसा । (३) स्नुही । थूहर | (४) मुद्ग पर्णी । (५) चंद्र 
शेखर के मत से भआर्य्या का पचीसवाँ भेद । इसमें ३ गुरु 
भोर ५१ कूथघु होते हैं। (६) बहती कता । (७) सिध्य 
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लिकड़ी 
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नाम का बाजा। (८) पीछी कौड़ी । (९) नाड़ी शाक । 
करेमू । (१०) राहु की माता सिंहिका । 

सिद्दीलता-संज्ञा ख्री० [ सं० ] बेंगन । भंटा । 

सिद्देश्वरी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] दुर्गा । 

सिद्दो ड-संज्ञा पुं० दे० “संहुड” या “थूहर” 

सिद्दोद्री-वि० स्री० [ सं० ] सिंह के समान पतली कमरवाली । 
उ०--सकक सिंगार करि सोहै आज सिंहोदरी सिंहासन 
बैठी सिहवाहिनी भवानी सी |--देव । 

सिद्दोश्नता-संज्ञा खी ० [सं० ] बसंततिलका बृत्त का दूसरा नाम । 

सिझरा #-वि० [ सं० शीतल, प्रा० सीअ्रड़ ] ठंढा । शीतलछ । उ८- 
सिअरे बदम सूखि गए कैसे । परसत तुहिन ताम रस 
जैसे ।--सुलसी । 
संज्ञा पु. छाया । ढाएँ । उड०--सिरसि टेपारों छाल नीरज 

. नयन विसाछ सुंदर बदन ठाढ़े सुर तरु सिअरे ।“-तुलसी । 
- ै संज्ञा पुं० दे०  सियार 

लिझाना-कि० स० दे” “सिछाना” | 

लिआमंग-संजा पुं: [_? ] सुमात्रा द्वीप में पाया जानेवाला एक 
प्रकार का बंदर । द 

सिश्रार-संज्ञा पु० [ सं० शरगारलू ] [ ल्ी० सिआरो ] शऋशाल । गीदड। 
उ०--भयों चछत असगुन अति भारी । रवि के आछत 
फंकर सिआरी ।--सबर्लसह । 

झहिउरना-क्रि० स० [ देश० ] छाजन के छिए 
पर बिछाकर रस्सी से बॉधना । 

लिक॑ जबीन-पज्ञा खी० [ फ्रा० ] सिरके या नीबू के रस में पका 
हुआ शरयत । (यह सफरा और बलगम के लिए हितकर है) 

सिकजा-संज्षा पुं० दे० 

लिकंद्रा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० सिकंदर ] रेल की छाइन के किनारे ऊँचे 
खंभे पर छगा हुआ हाथ या डंडा जो झुककर आती हुईं गाड़ी 
की सूथना देता है । सिगनल । 


घिशेष--कथा प्रसिद्ध है कि सिकंदर बादशाह जब सारी 
दुनिया जीत कर समुद्र पर भ्रमण करने गया, तब बड्वानल 
के पास पहुँचा । वहाँ उसने जहाजियों को सावधान करने के 
लिये खंभे के ऊपर एक हिलता हुआ हाथ लगवा दिया जो 
उधर जाने से यात्रियों को बराबर मना करता रहता है और 
“सिकंदरी भुजा” कहलाता है। इसी कहानी के अनुसार 


[हू 


लोग सिगनछ को भी 'सिकव॒रा' कहने लगे । 
खिकटदा-संज्ञा पुं० [ देश० ] [ ली अ्रत्पा० सिकटी ]) खपड़े या 
मिट्टी के टूटे बरतनों का छोटा टुकड़ा । 
सिकडी-संज्ा स्री० [सं> थंखरा] (१) किवाइ की कुंडी । सॉकल । 
जंजीर । (२) ज़जीर के आकार का साने का गले में पहनने 
का गहना । (३) करधनी । तागढ़ी । (४) चारपाई में 


म॒ठों को को डियों 


“शिकजा'' । 


लिकडी पतवाँ 


छगी हुईं वह दावनी जो एक दूसरी में गँथ कर छगाईं 
जाती है। 

लिकडी पनवा] -संज्ञा पुं० [हिं० सिकड + पान] गछे में पहनने की 
वह सिकड़ी जिसके थीच में पान सी चौकी होती है । 

लिकता-रंज्ञा स्ली० [ सं" ] (१) बाल । रेस । ३०--चारि मभे 
घत होइ बरु सिकता तें वरू तेछ । ब्रिनु हरि भजन न भव 
तरिभ यह सिद्धांत अपेल ---तुलसी । बलुईं ज़मीन । 
(३) प्रमेह का एक भेद । पथरी । (४) चीनी । शककरा। 
(५) छोणिका शाक । 

सिकेतामेह-संज्ञा पु० [ तं० ] एक प्रकार का प्रमेह जिसमें पेशाब 
के साथ बारू के से कण निकलते हैं । 

सिकताथस्मे-संज्ञा पुं० [ सं० सिक्‍लावर्त्मनू ]) आँख की पछंक का 
एक रोग । 

लिकतिल्ल-संज्ञा स्री० [ सं० ] रेतीछा । 

लिकत्तर--संज्ञा पु. [ अं० सेक्रेटरी ] किसी संम्था या संभा का 
मंत्री । सेक्रेटरी । 

सिकरवार--संज्षा पुं० [ देश०] क्षत्रियों की एक शाग्या । उ०-- वीर 
अड्गूजर जसाउत सिकरवार, होत असवार जे करत निरवार 
हैं ।--.सूदन । 

सिकरी-संज्ञा श्री० दे० “सिकदी ” । 

सिकली-संजा स्ली ० [ अ८ सेक्ल ] घारदार हथियारों को मॉँजने 
और उन पर सान चढ़ाने की क्रिया । 3३०--सकल कबीरा 
बीले बीरा अजहूँ हो हुसियारा। कह कबीर गृरु सिकली 
दरपन हर दम करों पुकारा ।---करत्रीर । 

सिकली गढ़-संज्ा १. दे० “सिकलीगर” ।--बदुई संगतरास 
बिसाती । सिकलीगढ़ कहार की पाती |- गिरघरदास । 

सिकलती गर-संज्ञा पुं० [ भ० संकड + फा० गर ] तलवार और छुरी 

* आदि पर बाद रखनेवाला । सान धरनेघाला । चमक देने- 
वाका । उ०--यों छवि पावत है लखो अंजन आज नैन । 
सरस बाद सैफन घरी जनु सिकलीगर मैन ।--रसनिधि । 

खिकसोनी-संज्ञा सखी ० [ देश० ] काक-जंघा । 

लिकहर-संझ्ञा पुं० [ सं० शिक्य +- पर ] छींका । झीका । 

सिकहुली-संशा ख्री ० [ दिं०साक + औलो ] मूँज, कास भादि की 
बनी छोटी डकिया । 

सिकाकोल-संज्ञा ख्री० [ देश० ] दक्षिण की एक नदी । 

सिकार |--संज्ञा पुं० दे० “शिकार 

सिकारी-वि ० संज्ञा पुं० दे० शिकारी” । 

सिकु डुम-संझ्ा ख्री० [ सं० संकुचन ] (१) दूर तक फैली वस्तु 
का सिमटकैर थोड़े स्थान में होना। संकोच । भाकुंचन । 
(२) वस्तु के सिमटने से पड़ा हुआ चिह्न । आकुचन का 
चिह्न । बल । शिकन । सिखवट | 
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लिकुडमा-क्रि० प्र० [ स॑० संकुचन ] (१) दूर तक फैली वस्तु का 
सिमटकर थोडे स्थान में होना । सुकड़ना। आकुंचित होना । 
बदरना । (२) संकी्ण होना। तंग होना। (३) बल 
पड़ना । शिकम १३ना | 
संयो० क्रि०--जाना । 
सिकुरना#|-कि० अल दै० "सिकुडता" । 
लिकोडना-कि ० स० [हिं० सिकुशना] (१) दूर तक फैली हुईं वस्तु 
को समेटकर थोड़े स्थान में करना | संकुचित करना । (२) 
समेटना । बटोरता । (३) संकी् करना | तंग करना । 
संयो० क्रि०-- देना । 
सिकोरना४/|-क्रि० रा० दे० “सिकोडुना” | ड०--सुलि अभथ 
मरकहु नाक सिकोरी |--तुछसी । 
सिकोरा[-संज्ञा पु दे० “सकोरा” या कैसोरा! । 
सिकोली-संजञ स्री० [ देश० ] बॉस के फट्टों, कास, मूँज, बेंत 
आदि की बनी हलछिया । उ --प्रसादी जल की मधथनी में 
सारी ठलाय सिक्रोली में बीडा दलछाय, कसेंडी में चरणामसृत 
टलाय, पाछे पात्र सब घोय साजि के ठिकाने घरिये ।--- 
वछुभपुश्टि मार्ग । 
सकोही-वि० [ फ्रा० शिकोद <« तक भड़क ] (१) आनवानवाछा । 
गर्वीलछा । दर्पवाछा । (२) बीर | बहादुर । 3०--पतरवार 
सिरोही सोहती | छाग्य सिकोही कोहती ।--गोपाल । 
सिक्कक-संज्ञ पुं० [ सं० ] बॉसुरी में छगाने की जीभी या उसके 
स्वर को मधुर बनाने के लिए छूगाया हुआ तार । 
सिक्कड-संजा प॑० दे० “सीकड़” । 
सिक्कर-सरंत्ञा पुं- दें० “सीकड । उ०--अकरि अकरि करि डकरि 
इकरि वर पकरि पकरि कर सिक्कर फिरावते ।--गोपाछ । 
सिक्का-संज्ञा पुं० [ »« सिः ] (१) मुहर । मुद्रा । छाप । ठप्पा । 
(२) रुपए, पैसे आदि पर की राजकीय छाप । मुत्रित चिह्न । 
(३) राज्य के चिद्ठ आदि से अंकित धासु खंड जिसका 
व्यवहार देश के लेन देन में हो । टकसाल में ढला हुआ 
धातु का टुकड़ा जो निदिष्ट मूल्य का धन' माना जाता है, 
रुपया, पैसा, अशरफी आदि । मुद्रा । 
मुह ०--सिकका बैठना या जमना (१) भ्रधिकार स्थापित होना । 
प्रमुल होना । (२) आतंक जमना । प्रवानता प्राप्त होना । रोब 
जमना । धाक जमना । सिक्का बैठना या जमाना ८5 (१) पअ्रथि- 
कार स्थापित करना । प्रभुत्व जम्राना। (२) आतंक जमाना । 
प्रधानता प्राप्त करना । रोब जमाना | सिक्का पड़ना ८ सिक्का ढलना । 
(४) पदक । तमगा। (७) मार का वह दास जिसमें 
दलाली न झामिल हो । (दलाल) (६) मुहर पर भ्ंक 
बनाने का ठप्पा । (७) नाव के मुँह पर छगी एक हाथ 
लंबी छकड़ी । (८) लोहे की गावबदुम पतली नली जिससे 
जलती हुईं मशाल पर तेल टपकाते हैं। (५) वह धन जो 


लिक्की 
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छड़की का पिता छड़के के पिता के पास सगाई पक्की होने 
... के लिए भेजता है । 
सिक्की-संज्ा क्षी० [ अ० सिकः ] (१) छोटा सिक्का। (२) आढइ 

हे का आने सिक्का । अठन्नी । 

सिक्‍ल-संत्ा पुं० दे० “सिख 

सिक्त-वि० [सं० ] (१) सिंचित। सींचा हुआ। (२) भीगा 
हआ | तर | गीला । 

सिकथ संत्षा पुं० [ सं० ] (१) उबाले हुए चावल का दाना। 
भात का एक दाना | सीथ । (२) भात का ग्रास्त या पिंड । 
(३) मोम । (४) मोतियों का गुच्छा ( जो तौल में एक 
घधरण हों । ३२ रक्ती तौल का मोतियों का समूह । 
(५) नील | क्‍ 

लखिकथकर-संज्ञा पुं० दे” सिकथ 

खिखंडी-संज्ञा पुं. दे० “शिखंडी 

सिख्त-संज्ञा ख्री ० [ सं० शिक्षा ] सीख । शिक्षा । उपदेश । उ०--- 
(क) राधा जू सो कहा कहों ऐसिन की सुनै सिख, साँ पिनि 
सहित विष रहित फननि की |--केशन । (खत) किती न 
गोकुर कुछ बधू , काहि न किटि सिख दीन । कोने तजी न 
कुछ गली छू मुरली सुर छीन--बिहारी । 
है संक्षा स्ली० [ सं० शिखा ] शिखा । चोटी । जैसे,--नख 
सिख । 
मंज्षा पुं० [ सं० शिप्य ] (१) शिष्य । चेला। (२) शुरु नानक 
तथा गुरु गोविदर्सिह भादि दस गुरुओं का अनुयायी 
संप्रदाय । नानकपंथी । 

विशेष-- इस संप्रदाय के लोग अधिकतर पंजाब में हैं । 


सलिम्र इमलो-संत्ा पुं० [ हिं० सिख -- अर० शल्म था इमला ] भालू 
- को नाचना सिखाने की रीति । 


विशेष--कलंदर छोग पहले हाथ में एक लोहे की चूड़ी पहनते 
: हैं और उसे एक लकड़ी से बजाते हैं । इसी के इशारे पर 
भालू को नाचना सिखाते हैं । 
सिख ना|'$-क्रि" स० दे० “सीखना” । 
झिखर-संज्ञा पुं० दे० “शिखर'"' 
संज्ञा पुं० दे० “सिकहर 
खिस्तरन-संज्ञा स्री० [ सं० श्रीखंड ] दही मिला हुआ चीनी का 
शरबत जिसमें केसर, गरी आदि मसाले पदे हों । उ०--(क) 
बासींधी सिखरन अति सोभी। मिछै मिरच मेटत चक- 
चौंची ।--सूर । (ख) सिखरन सौध छनाईं काढी । जामा 
दही वृधि सों साढी ।---जायसी । 
सिजलाना-कि० स दे० सिखाना 
लिखा-संज्ञा स्नी० दे० “शिखा” । 
सिकाना-कि०? स' [ सं" शिक्षण 
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(१) शिक्षा दढँना। उपदेश 


५ ह .ड' (० ल बीवी 
#९कितर" [० सवमक- व्यय 4 ६० शक रह >उ-पकपीमिकीजक मु २० ५३०७... पकभीबीककी 4७५ 3५००३ ० से कई. ) ८९० '+9९०..393-49+ अीकम8/% * “य/केपाकक ४ ४ ४९0-००३१००७ ९३% मी 'कक+-ा०- + वपा- स/ी७9५#गिकअकनक, 


। देना । बताना । (२) पढ़ाना। (३) धसकाला | देंड 
देना । ताइना करना | 
यो०--सिखाना पढ़ाना -- चालें बताना। चालाकी सिखाना । 
जैसे,--उसने गवाहों को सिखा पढ़ाकर खूब पक्का कर 
। दिया है । द 
लिखापन-संज्ञा पुं० [ सं० शिक्षा+दिं० पन ] (१) शिक्षा । 
उपदेश । उ०--(क) साजिके सिंगार ससिम्तुली काज 
सजनी जै ल्‍याई केलि मंदिर सिखापन निधाने सी ।---प्रताप- 
नारायण । (ख्र) सचिव सिखापन मधुर सुनायौ। जुहित 
सदहुँ परनाम सुहायों ।--पश्माकर । (२) सिखाने का काम । 
सिलावन-संज पुं० [सं० शिक्षण] सीख । शिक्षा । उपदेश । उ०--- 
(क) का मैं मरन सिखावन सिखी । आयो मरै मीच इति 
लिखी ।--जायसी । (ख) उनको यह में दीन्ह सिखावन | 
थाहहु मध्यम कांड सुहावन ।--विश्राम । 
लिखावना #प-क्रि० स दे० “सिखाना” 
सिजिर%-संज्ञा पुं० (+) दे० “शिखर” । (२) पारसनाथ पहाडु 
जो जैनों का तीथ है । 
खिख्ली-संज्ञा पुं० दे० “शिखी” । ड०--(क) धुनि सुनि उसे 
लिखी नावें, सिखी नाथें इते, पी करें पपीहा उसे इते प्यारी 
सी करें ।--प्रतापनारायण । (व) सिखी सिखिर तनु 
धातु विराजति सुमन सुगंध प्रवाल ।--सूर । द 
सिगनल-संत्ा पुं- दे० “सिकंदरा ” । 
लिगर[&#|-वि० [सं० समग्र] [क्ली० सिगरी] सब । संपूर्ण । सारा । 
उ०--(क) स्यों पदमाकर साँक्षही ते सिगरी निशि केछि 
। कछा परगासी ।--पद्माकर । (ख) सिगरे जग माँक्त 
हँसावत हैं | रघुबं सिग्ह पाप नसावत हैं ।--केशव । 
लिगरेट-संज्ञा पुं. [ अं० ] तंबाकू भरी हुईं कागज़ की बत्ती 
जिसका धुआँ लोग पीते हैं । छोटा सिगार । 
खिगरो, सिगरो #|-वि० दे० “सिगरा”। उ०--(क) सिगरोई 
वृध पियो मेरे मोहन बलहि न देवहु बादी। सूरदास मँद 
लेहु दोहनी दुहहु छाछ की नाटी |--सूर | (ख) कुछ 
मंडन छम्नसाल मुँदेला । आपु गुरू सिगरौ जग चेला ।--- 
छाल कवि । क्‍ 
सिगा-संज्ञा स्नी ० [ फ़ा० सेदगह ] चौबीस शोभाओं में से एक । 
(संगीत) 
सिगार-संज्ञा पुं० [ अ#ं० ] चुरुट । 
खिगोतो-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की छोटी चिड़िया। 
सिगोन-संहा ख्लरी० [ सं८ सिगता, सिकता ] नाखों के पास पाई 
जानेवयाली लाल रेत मिली मिट्टी । द 
सिजान#-संज्ञा पु [सं० संचान ] बाज पक्षी । उड०--निति 
संसो हंसो बचतु, मानौ हृहि अनुमान । बिरह अगनि 
ी छपटनि सके, झपट ते भीच सिलान ।--बिहारी। « 


सिर्छा क्‍ ... रे४३७ लितरदुव्‌ 
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सिच्छा-संज्ञा स्री० दे० “शिक्षा” । 3०--सैन बैन सब साथ है | लिए बिल्ला--संज्ञा पुं० [ हिं० सिद्दी +विललज्ला ] [ सत्री० सिड्विप्ती ] 


मन में सिच्छा भाव । तिरू आपन श्टेंगार रस सकल रसन (१) पागल | बावऊा । (२) बेवकूफ । भोदू । बुद्ध । 

को राव ।--मुवारक । लिडिया-संज्ञा स्री० [ हिं० साँटी ] डेढ़ हाथ लंबी छकड़ी जिसमें 
सिजदा-संज्ञा पुं० [ अर ] प्रणाम। दंडवत । माथा टेकना। बुनते समय बादला गैंधा रहता है। ' 

सिर झुकाना । (मुसलू०) सिड़ी-वि” [ सं० धणीक ] [ ख्ी० सिद्धिन ] (१) पागरू । दीवाना । 
लिजल-वि० [ हिं० सजीला ] जो देखने में भय्छा छगे | सुदर । बावझा । उन्मत्त । (२) सनकी | घुनवाला। (३) मन- 
सिजली-संज्ञा स्री० [देश० ] एक प्रकार का पौधा जो दवा के काम मौजी । मनमाना कास करनेवाछा | » 

में आता है। द सितंबर-संश्ञा पुं० [ भं० ] भअँगरेजी नवाँ महीना। भक्तूबर से 
झिजखाद्र-संज्ञा पुं० [ लश० ] पाछ के चौखूँटे किनारे से बँधा पहले और अगस्त के पीछे का मद्दीना । 

हुआ रस्सा, जिसके सहारे पालछ चढ़ाया जाता है । लित-वि० [सं० ] (१) खेत । सफेद । उजला | शुछू । 


उ०--अरुण असित सित वषु उनहार | करत जगत में तुम 
अवतार ।--सूर | (२) उज्बछ । शुशत्र । दीप । चम्कीला । 
(३) स्वय्छ । साफ । निर्मल । 
संज्ञा पुं० (१) शुक्र ग्रह। (२) शुक्राचाय्य । (३) शुक्ल पक्ष । 
उजाला पार । (७) चीनी । शक्कर । (५) सफ़ेद कचनार । 
(६) स्कंद के एक अनुचर का नाम । (७) सूली । भूलक | 
(८) चंदन । (५९) भोजपन्र । (१०) सफ़ेद तिछ | 
(११) चाँदी । 
सितकंगु-संज्ञा श्ली ० [ सं० ] राल । स्नियांस । 
सितकंठ-वि० [ सं> ] जिसकी गन सफेद हो । सफेद 


सिक्रना-कि” भ्र० [सं> सिद्ध] आँच पर पकना । सिझाया जाना । | 
खिभान[-क्रि० स> [ सं सिद्ध, प्रा० सिज्क + श्राना (प्र्य ०) ] (१) | 
आँच पर गछाना | पकाकर गछाना। (२) पकाना। राँधना। 
उबाछना । (३) मिट्टी को पानी देकर पैर से कुचछ और 
साफ करके बरतन बनाने योग्य बनाना। (४) शरीर को 
तपाना या कष्ट देना | तपस्या करना । 3०--लेत घूँट भरि 
पानि सु-रस सुरदानि रिशक्षाईं। पपीहरगो तप साथि जपी 
सन तपन सिझाई ।--सुधाकर । 
लिटकिनी-संशा सखी ० [ अनु ० ] किवाड़ों के बंद करने था अड़ाने 
के लिप लगी हुई लोहे या पीतछ की छड । अगरी 
चटकनी । चटखनी । गदेनवाला । 
सिटनल-संज्ञा पुं० दे० “सिगनल” संज्ञा पुं० मुर्गाबी । दाव्यूढ़ पक्षी । 
सिटपिटाना-क्रि० शह्र० [ अभनु० ] (१) दब जाना। मंद पड |. राज्ञा पुं० [ सं० शितिकंठ ] महादेव । शिव | 3०--नीरूकठ 
जाना। (२) किकतंय्य-विमूद होना। स्तब्ध हो जाना । (३) सितकंट हां भु हर | महाकाल कंकाछ कृपाकर ।--सबलसि दर । 
सकुचाना । उ०--पहले तो पंच जी बहुत सिटपिटाये, किंतु | घितकटभी-संज्ञा स्लनी० [| सं» ] एक प्रकार का पेड़ । 
सबों का बहुत कुछ आग्मह देख सभापति की कुर्सी पर जा लित ६र-संज्ञा पुं> [ स॑० ] (५) भीमसेनी कपूर | (२) चंज्रमा-। 
डटे ।--बालमुकुंद । सितऋरा-संज्ञा खी? [ सं० ] नीली दूब । 
सिटी-संज्ञा ख्नी० [ भ्ंं० ] नगर | शहर । सित ऋणी-संज्ञा खी ० [ सं० ] अडसा । वासक । 
लिट्टी-संज्ञा स्री० [ हिं० सोटना | बहुत बढू बदकर बोलना। | सितकाच-संत्षा ५५ [ सं« ] (१) हलब्बी शीश्षा । (२) जिलौर । 
वाकपटुता । | सितकारिका-संशा स्ली ० [स॑० ] बछा या बरियारा नामक पौधा । 
मुद्ा०--सिद्दी भुछना <८ करा जाता । सिटपरिय जाना । सितकुंज़र-संज्ञा पुं७ [ सं« ] (१) ऐरशाबती द्वाथी । (२) (पे्‌रावल 
सिट्ठी-संज्ञा खी ० दे० “सीटी” । हाथीवाले) ईव । ; 
खिठनी-साज्ञा स्ली० [ सं« अशिष्ट ] विवाह के अवसर पर गाई | लितदुभी-संज्ञा खी० [ सं० ] श्वेत पाटल । सफेद पॉड्र का पेड । 
जानेवाली गाली । सीठना । सितत्नार-संज्षा पुं> [ सं० ] सुदागा । 
लिठाई:-संज्ञा सखी? [ हिं> सोठी ] (१) फीकापन । नीरसता। सितलुद्रा-संज्ञा ली ० [ सं+ |] सफेद फूल की भटकटेया | श्वेत 
(२) मदता । कंटकारी । 
सिद्ध-संज्ञा ख्री० [हिं० सिदी ] (१) पागलपन । उन्माद। | सितचिह्न-संझ्षा पुं० [ सं० ] खैरा मछली | छिपुआ मछली । 
बावऊलापन । (२) सनक । धुन | सितच्छुश्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्वेत राजछत्र । 
कि० प्र०--चढ़ना । सितच्छुन्ना, सितच्छुश्नी-संज्ञा क्री: [सं० ] (१) सॉफ । 
मुददा०-- सिद् सवार होना ८ सनक होना । धन होना । (२) सोवा । 
खिड़पन, लिडपंना-संज्ञा पुं० [ 6िं० सिड + पन (प्रत्य०) ] (१) | खितच्छुद्‌ू-रा्ा पुं० [ सं० ] (१) दस । मराल । (२) छाक 
प्रागझपन । बावछापन । (२) सनक । धुन । सहिजन । रक्त शोभाँजन । 
ह९७ 
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लितच्छुदा-संज्षा स्नी० [ ९० ] सफेद दूब । 

खितआ-संजा सखी ० [ 6० ] मधुखंड । मघुदाकरा । 

सितअफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] मधु नारियल । 

' लितजाप्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कछमी आम | 

खिततला-रंज्षा क्षी० [ स॑ं०८ ] सफेदी । श्रेतता । 

सिततुरग-संह्ष पुं० [ सं० ] अजुन । 

सितदभे-संज्ञा ६० [ सं* ] श्ेत कुश । 

लितदीधिति-संज्ञ पुं० [ सं० ] ( सफेद किरनवाछा ) चंत्रमा। 

सितदीषप्य रांत्ञा पुं० [ सं० ] सफेद जीरा । 

खिलद्र-संज्ञा पुं> [ सं० ] एक भ्रकार की छता | 

सिलत्रुम-संहा पुं० [ सं० ] (१) झुक्ृवर्ण बृक्ष । अज्ैन। (२) 
मोरर । क्षीर मोरट । 

सिलठ्धिज-संता पुं० [ सं० ] हंस | 

लितधातु-संज् पुं० [ सं० । (१) शुक्ल वर्ण की धातु । (२) खरी । 
खरिया मिट्टी | दुद्धी । 

सितपक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] हंस । 

लितपर्छु३-संज्ञ पुं० दे० “सितपक्ष” । 

खिलप"-पज्ञा स्ली० [ सं० ] अकंपुष्पी । अंधाहुली । 

सिलपुंखा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] पुक प्रकार का पौधा । 

लितपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तगर का पेड़ या फूल । गुल 
खाँदुनी । (२) एक प्रकार का गश्ञा । (३) सिरिस का पेड़ । 

द बेत रोहित । (७) पिंड खजूर । 

सितपुष्पा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) बला । बरियारा। (२) कंघी 
का पौधा । (३) एक प्रकार की चमेली । मछिका । 

सखितपुष्यिका-संज्ञा स्ती० [ सं० ] सफेद दागवाला कोढ़। श्रेत 
कुष्ठ । फूल । चरक । 

सितपुष्पी-संहा ख्री० [ सं० ] (१) श्वेत्त अपराजिता । (२) 
कैबत मुस्तक । केबटी मोथा नाम की धास | (३) कॉस 
नामक तृण । (४) नागदती । (५) नागवल्ली । पान । 

सितप्रस-संज्ञ पुंद [ सं० ] चांदी । 

सितभाओु-पंत्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा। उ००-सुखह्ठि अलक को 
छुटियबो भवसि करें दुतिमान | बिन विभाषरी के नहीं 
जगमगात सितभान |--रामसहाय । 

सितम-संज्ञा पुं० [ फ़० ] (१) ग़ज़ब । अनथ । क्राफतत। (२) 
अनीति । जुल्म । अत्याचार । 

सितमगर-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] ज़ाल्मि ) अन्याथी । दुःखदायी । 

सखितमणि-संज्ञा स्नी० [ सं० | स्फटिक । बिछौर ! 

खितमरिख-संशा स्लनी० [ सं० ] (१) सफेद मि्च। (२) शिग्र बीज। 
सहिजन के बीज । 

सझितमाष-संज्ञा पुं० [ 5० ] राजमाप । छोबिया । बोड़ा । 

सितश्अ-संत्षा पुं० [ सं: ] कपूर । कपूर॥4.... थ& 


दे४रे८  . 


सितीक 





खितरंजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीत वर्ण । पीछा रंग । 

लितरश्मि-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( सफेद किरनोंवाछा » चंद्रमा । 

खितराग--संज्ञा पुं० [ स॑० ] चाँदी । रजत । रौप्य । 

सितरुखि-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 

सिलरुती-संज्ञा ख्सी० [ देश० ] गंध पराशी । कपूर कचरी । 

विशेष--रहाड़ी छोग इसकी पत्तियों की चटाइयाँ बनाते हैं । 

लितलता-संज्ा स्री० [ सं० ] भरुतवल्ली नामक छता । 

सघितली-संजा स्री० [ सं० शीतल ] धह पसीना जो बरेह्दोशी या 
अधिक पीड़ा के समय शरीर से निकलता है। 

क्रि० प्०--छूटना । 

लितवराह-संत्ञा पुं० [ सं० ] श्वेत वराह । 

सितवराहपत्ञी-संज्ञा सती ० [ सं० ] श्थ्वी । धरसी। उ०--सित 
वराह लिय ख्यात सुजस नरसिंह कोप घर । सँग भट बावन 
सहस से भ्गुपति सम घनुधर ।--गोपाल | ' 

सितवर्शा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] खिरनी । क्षीरिणी । 

सितवर्षाभू-संज्ञा पुं० [ सं० ] सफेद पुननंवा । 

सितवन्नरी-संज्ञा स्नी० [ स॑* ] जंगली जामुन । कड जामुन । 

सितयज्लीज संज्ञा पुं० [ सं० ] सफेद मे । 

सिलबाजी-सज्ञ पुं० [ सं० छतितवाजिनू ] अजुन। 

लितधार, लितवारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] शालिच शाक । शांति 
शाक । 

सितवारिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेंदली । सिंदछझी पीपल । 

खितशिपभ्िक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का गेहूँ । 

लितशिव -संज्ञा पुं० [सं० ] (१) सेंधा नमक । (२) शमी का पेड । 

सितशुऋू-संज्ञा पुं० [ सं० ] जौ । यव । 

सितशूरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बन सूरण । सफेद जमीकंदु । 

सितशएंगी-संत्ा ख्री० [ सं० ] अतीस । अतिविषा । 

लितसत्ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( सफेद धोड़ेवाले ) अर्जुन । 

सितसागर-संत्ञा पुं० [ सं० ] क्षीर सागर। उ०--सित सागर 
ते छवि उज्ज्वल जा की । जनु बैठक सोहत है कमला की ।--- 
गुमान । 

लितसार, सखितसारक-संजा पुं० [सं० ] शालिच शाक । 
शांति शाक । छोह मारक । 

सितलिधु-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) क्षीर समुद्र । (२) गंगा । 

सितसिद्दी-संज्ञा स्सी० [ सं० ] सफेद भटक्टैया | श्वेत कंटकारी । 

सितसिद्धार्थ-संहा पुं० [ सं० ] सफेद या पीछी सरसों जो मंत्र 
या झ्ाड फूँक में काम भाती है । 

सितसूर्य्या-संज्ञा स्नी० [ सं* ] हुरहुर | आदिस्यभक्ता । 

लितहूण-सपंज्ञा पुं० [ सं० ] हुणों की एक शाखा । , 

सितांक-संज् पुं० [ सं० ] एक प्रकार की मछली। बालुकागढ़ 
समग्स । द 


लितांग ३५३& सितावे 
खितांग-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) श्वेत रोहितक बृक्ष । रोहिडा | खितायुश्र-संझ्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की मछली । 
सफेद । (२) बेला । वापिकी पुष्प दृक्ष । खसितार-संज्ञा पुं० [ सं० सप्त+ तार, फा० सेहतार ] एक प्रकार का 
सितांबर-वि० [ सं० ] श्वेत वस्त्र धारण करनेवाले । प्रसिद्ध बाजा जो छगे हुए तारों को उँगली से झनकारने से 
संज्षा पुं० जैनों का श्रेतांबर संप्रदाय । बजता है । एक प्रकार की वीणा । हे 
सितांशुं-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) चंद्रमा । (२) कपूर । विशेष--यह काठ की दो ढाई हाथ लंबी और ४-५ अंगुल 
सित|-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) चीनी । शक्कर। शकरा। उ०--- सौड्दी पटरी के एक छोर पर गोछ कद की तूँबी जड़कर 








दूध औटि तेहि सिता मिलाऊँ। मैं नारायण भोग छगाऊँ ।--- 
रघुराज। (२) शुकू पक्ष । उ०--चैत चारु नोमी सिता 
मध्य गगन गत भानु। नखत जोग ग्रह छगन भछ दिन 
मंगल मोद विधामु ।--तुलसी । (३) मछिका | मोतिया । 
(४) श्रेत कंटकारी। सफेद भटकटैया । (५) बकुची | 
सोमराजी । (६) विदारीकंद । (७) श्रेततदूर््या । (<) 
चाँदनी । चंत्रिका । (९) कुटुंबिनी का पौधा । (१०) मद्य । 
शराब । (११) पिंगा । (१२) ज्रायमाणा छता। (१३) 
अकंपुष्पी । भंधाहुली । (१४) बच । (१५) लिहली पीपछ । 
(१६) आमड़ा । आम्रातक । (१७) गोरोचन । (१५८) बृद्धि 
मामक अष्टवर्गीय ओषधि । (१९) चाँदी । रजत । रूपा | 
(२०) खेत निसोध । (२१) प्रिसंधि नामक पुष्प वृक्ष । 
(२२) पुनर्नवा । सफेद गद॒इपुरना । (२३) पहाड़ी 
अपराजिता । (१७) सफेद पाइर । पादला बृक्ष । (२७) 
सफेद सेम । (२६) मूर्वा । गोकर्णी छता । मुरा । 


बनाया जाता है। इसका ऊपर का भण्णा समतरू और 
चिपथ होता है और नीचे का गोल । समतल् भाग पर तीन 
से लेकर सात तार लंबाई के बल में बँधे रहते हैं । 


सितारबाज-संज्ञा पुं० [ हिं० सितार + फ्रा० बाज ] सितार बजाने- 


वाला । सितारिया | 


सितारा[-पंज्ञा पुं० [ का० सितरः ] (१) तारा। नक्षत्र । (२) 


भाग्य । ग्रारन्च | नसीब । 


मुदा०--वितारा चमकना भाग्योदय दोना। अच्छी क्रिस्मत 


रोना | सितारा बर्ुद होना > दे० सितारा चमकना' | प़िलारां 
मिछना + (१) फलित ज्योतिष में ग्रह मैत्री मिलमा। गणरा 
बेठना । (२) मन मिलना । पररपर प्रेम होना । 

(३) चाँदी या सोने के पत्तर की बनी हुईं छोटी गोल बिंदी 
के आकार की टिकिया जो कामदार टोपी, जूते आदि में 


शैँकी जाती है या शोभा के लिये चेहरे पर चिप्काई जाती 


है । चमकी । 


लिताइश-संत्ा स्ली० [ फा० ] (१) तारीफ़ | प्रशंसा। (२) | संज्ञा पुं० दे० “सितार”। उ०--जलतरंग कानून॑ अमृत 
धन्यवाद । छुक्रिया । (३) वाहवाही | शाबाशी । | कुडली सुबीना। सार गी रु रबराब सितारा महुबर कीना ।«« 
सितासंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मधु शर्करा | शहद से बनाई | सूदन । 
हुईं शक्कर । (२) मिर्री । खितारापेशानी-बवि० [ 9० ] ( घोड़ा ) जिसके माथे पर अंगूठे 
खिताख्य-संश्ञ] पुं० [ सं० ] सफेद मिय । । से छिप जाने योग्य सफेद टीका या बिंदी द्वो । (ऐसा घोद! 
सताख्या-संज्ञा स्नी० [ सं० ] सफेद दूब । बहुत ऐशी समझा जाता है ।) 
सिताप्र-संज्ञा पुं [ सं० ] काटा । कंटक । सितारिया-संज्ञ पुं० [ फ्रा० सितार + ध्या ] सितार वजानेवाला । 
सिताज्ञाजी-संज्षा स्ली० [ सं० ] सफेद मि्चे। लितारी-यंज्ञा खी ० [ फा० शितार ] छोटा सितार । छोटा तंबूरा । 
सितादि-संजा पुं" [सं० ] शक्कर आदि का कारण या पू्व | सितारं हिंद-संज्ञा पुं> [ फा० | एक प्रकार की उपाधि जो सरकार 
रूप, गुड़ । की ओर से सम्मानाथ दी जाती है । 
खितानम-वि० [ सं० ] सफेद मुंहवाला । विशेष---यह छव्द वास्तव सें अँगरेजी वाक्य “स्टार आफ़ 
संज्ञा पुं० (१) गरुड़ । (२) बेल । बिल्व वृक्ष । इंडिया” का अनुवाद है । 
सित पांग-संज्षा पुं० [ सं० ] मयूर । मोर । छलिताल र, [सतालक-संज्ञा (० [सं० ] श्रेत अर्क । सफेद मदार । 
खिताब[&--क्रि० वि० [ फा० शिताब ] जल्दी । तुरंत । झटपट । | सितालता-संशा स्नी० [ सं० ] (१) भ्रम्ृतवल्ठली । अम्ृतख्रवा ! 
ड०--प्रीतम आवत जानि के भिस्ती नैन सिताब। द्वित | (२) सफेद दूत | 
मंग में कर देत हैं अँसुवन को छिरकाव ।--रसनिधि । हललितालि %#टभी-संज्ञा स्नी० [सं०] किहिणी पृक्ष | सफेद कटभी । 
सिताभ-संज्ञा पुं> [ सं० ] कपूर । सखितालिकां-संहा स्ती० [ सं० |] ताल की सीपी। जल सीप-। 
सिताभा-संज्ञा स्री० [ सं० ] तक्रा | तक्राड्ा क्षुप । शुक्ति । सितुही । 
सिताश्र सिताध्च॒क-संहा पुं० [ सं० ] (१) सफेद बादुल । (२) | सिताघ-संज्ञा स्ली० [ देश» ] बरसात में डगनेवास्हा एक पौधा जो 
कपूर । कपूर । दवा के काम में आता है । सपंद ट्रा । पीतपुष्पा । विषापद्द | 
सितासघा-संहा क्ली ० [ सं० ] सफेद पॉडर। श्ेत पादझछा । दूर्धपत्रा । भ्रिकोणबीजा । कं 


सिताधेभेद्‌ 


क्चच्णिपलख तक >ाकिलनपीलनन+- न 


विशेष--यह पौधा हाथ डेद हाथ ऊँचा और पझ्ाडदार होता 
है। इसकी पत्ियाँ दूध से मिलती जलती होती हैं । इसके 
डंठछ भी हरे रंग के होते हैं। हसका मूसछा कत्थई रंग 
का और बहुत बारीक रेशों से युक्त होता है। इसमें अंगुछ डेढ़ 
* अंगुर घेरे के गोल पीले फूल लगते हैं। इसके फर्को की 
मोक पर बेंगनी रंग का लंबा सृत सा निकला होता है । 
फलों के भीतर तिकोने कत्थई रंग के बीज होते हैं । यही 
बीज विशेषतः औषध के काम में आते हैं और सिताब के 
नाम से त्रिकते हैं । ये बहुत कड़वे और गंधयुक्त होते हैं । 
इस पौधे की जड़ और पत्तियाँ भी दवा के काम में आती 
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हैं। वैध्वक में सिताव गरम, कड़बी, दुस्‍्तावर तथा वात ' 


कफ को नाश करनेवाली, रुघिर को शुद्ध करनेवाली, बल- 
धीरय्य और दूध को बढ़ानेवाली तथा पित्त के रोगों में 
छाभकारी कही गई है । 
सितांपभ्ेदू-संशा ली ० [ देश० ] एक पौधा जिसके सब अंग 
.._ औषध के काम में आते हैं । 
घिशेष--इसकी पत्तियाँ लंबी, गेंडीली और कटावदार होती 
हैं और उनमें से तेल की सी कट गंध भाती है। फूल पीछा- 
. पन लिए होते हैं। फलों में चार वीजकोश द्वोते हैं जिनमें 
: से प्रत्येक में ७ था ८ बीज होते हैं। 
सितावर-संहा पुं० [ सं" ) सिरियारी | सुनिष्णक शाक | सुसना 
का सांग । 
सिताधरी-संक्ञा खी० [ स॑० ] बकची । सोमराजी । 
सिताश्व-संक्षा पु [सं] (१) अजेन काएक नाम । (२) चंद्रमा । 
लिशासखित-संज्ञा पुं> [सं० ] (१) श्रेत और श्याम | सफेंद और 
काछा | 3३०--कुच तें श्रम जलघार चलि मिल्ठि रोमावलि रंग। 
मनो भेरु की तरहटी भयो सितासित संग |-मतिराम । 
(२) बलदेव । (३) छुक्र के सहित शनि । (४) जमुना 
के सहित गंगा। 
सितालिित रोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] आँख का एक रोग । 
सितासिता-संज्ञा सी ० [ सं० ] बकची । सोमराजी ! 
सिताहय-संह पुं० [ सं० ] (१) झुक्र ग्रह । (२) श्रेत राहिल 
बूक्ष । (३) सफेद फूलों का सहिजन । (४) सफेद था हरे 
डठल की तुलसी 
सिसि-वि० दे० “शिति” । 
सितिकंठ-पंज्ञा पं० [ सं० शितिकंक ] नीलकंठ । शिव । महादेव । 
लितिमा-तंजञा स्नी० [ सं० ] श्रेतता । सफेदी । 
सितिवार, सिंतिधारक-संज्ञा पुं० [सं« शितिवार ] (१) शिरियारी 
शाक | सुसना का साग | (२) कुड़ा । कुटज वृक्ष । कारेया । 
सखितिवास-संज्ञा पुं० [सं० शितिवासस्‌ ] (नीले बख्रवाले) बहराम । 
सितिलारक-संह्ा पुं> [ सं० ] शांति शाक । शालिंच शाक । 


सिलुई-संज्ञा ख्री० [सं० शुक्ति] ताल की सीपी | सुतुही-। सितुद्दी | 


३५४० 
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खितुहदी-संज्ञा ख्री० [ सं० शुक्तिका ] ताल की सीपी | सुतुही । 

ललितून-संज्ञा पुं० [ फा०] (१) स्तंभ | खंभा । थूनी । (२) छाट । 
मीनार । 

लितेतर-वि० [ सं. ] (श्वेत से भिन्न) काछा या नीला । 
सेज्ञा पुं० (१) कृष्ण धान्य । काला धान। (२) कुछथी । 
करथी । 

सितेतरगति-संज्ञा ख्री० [ सं० ] अभि । आग | 

सखितोत्पल-संज्ञा पुं> [ सं० ] सफेद कमछ । 

सितोद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (श्वेत उद्रवाला) कुबेर । 

सितोद्रा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (श्रेत उदरवाली) एक प्रकार 

. की कोड़ी । 

लितोद्भव-संज्ञा पु [ सं० ] चंदन । संदुल । 
वि० चीनी से उत्पन्न या बना हुआ । 

सितोपल-संज्ञा पुं. [ सं० ] (५) कठिनी । खड़ी । खरिया 
मिट्टी । दुद्धी । (२) बिछीर । स्फटिक सणि । 

सिलोपल्ाा-संज्ञा ख़ी० [ स॑० ] (५) मिस्री । (२) चीनी । शक्कर । 

लिथिल्न&-वि० दे० “शिधिल” । 

लिदू-संज्ञा पुं० [ देश० ] बाकली । 

सिद्का-संज्ञा पुं० दे० “सदका । 

लिद्री-प्ंहा खी० [ फ्रा० सेहदरी ] तीन दरवाजोवाला कमरा या 
बरामदा । तिदुवारी दालान | उ०--बहु बेलिन बूटन 
संयुत सादे । परदा सिदरीन छगे मन मो हैं ।---गुमान । 

सिद्ामा-संज्ञा पुं० दे० “श्रीदामा” । 

लिदिक-वि० [ अ० सिदक ] सच्चा । सत्य । 3०--अबा बकर 
सिद्दीक सयाने । पहिछे सिदिक दीन ये आमने ।--जाय सी 

सिद्गुंड-संज्ञा पु [ सं० ] वह वर्णलंकर पुरुष जिसका पिता 
ब्राह्मण आर माता पराजकी हो । 

सिद्ध-वि० [ सं० ] (१) जिसका साधन हो चुका हो | जो पूरा 
हो गया हो । जो किया जा चुका हो । संपन्न | संपादित । 
निबटा हुआ । अंजाम दिया हुआ । जैसे,--कार्य्य सिद्ध 
होना । (२) प्राप्त + सफल । हासिल । उपलब्ध | जैसे,-- 

 मनोरथ सिद्ध होना, प्रयत्ष सिद्ध होना, उद्देश्य सिद्ध 

होना । (३) प्रयत्न में सफल । कृतकार्र्य । जिसका मतलब 
पूरा हो चुका हो। कामयाब | (४) जिसका तप या योग- 
साधन पूरा हो थुका हो। जिसने योग था तप द्वारा 
अलोकिक लाभ या सिद्धि भ्राप्त की हो। पहुँचा हुआ। 
जैसे,--वाब्रा जी बड़े सिद्ध महात्मा हैं। (७) करामात्ती । 
योग की विभूतियाँ दिखानेवाछा । (६) मोक्ष का अधिकारी । 
(७) छक्ष्य पर पहुँचा हुआ । निशाने पर बैठा हुआ। 
(८) जो ठीक घटा हो । जिस (कथन) के , अनुसार कोई 
बात हुईं हो। जैसे,--वचन सिद्ध होना, आशीर्याद सिद्ध 
होना । (५) ज्ञो तक या प्रमाण द्वाश निश्चित हो । 


सिद्धरक॑ 


प्रमाणित । साब्रित। निरूषित | जैते,--अपराध सिद्ध 
करना । कथन को सत्य सिद्ध करना । व्याकरण का प्रयोग 
सिद्ध करना। (१०) जिसका फैपछा या निबटारा हो गया 
हो | फेसल | निर्णीत । (११) ज्ञोधित । अदा किया हुआ। 
चुकता । ( ऋण आदि ) (१२) संघटित | अंतर्भूत । 
जैसे -स्वभाव-सिद्ध बात । (१३) जो अनुकूल किया 
गया हो । कारय्यं-साथन के उपयुक्त बनाया हुआ | मीं पर 
चढ़ा हुआ । जैसे,--उसकों हम कुछ रुपए देकर सिद्ध कर 
लेंगे । (१४) आँच पर मुलायम किया हुआ | सीझ्चा हुआ । 
पका हुभा । उबला हुआ । जैते,--सिद्ध अज्न। (१५) 
प्रसिद्ध । विख्यात । (१६) बना हुआ । तैयार । प्रस्तुत । 
संज्ञा पुं० (१) बह जिसने योग या तप में सिद्धि प्राप्त की हो । 
योग या तप द्वारा अलोकिक शक्ति-प्राप्त पुरुष | जैसे,--यहाँ 
एक सिद्ध आए हैं। (२) कोई ज्ञानी या भक्त महात्मा । 
मोक्ष का अधिकारी पुरुष । (३) एक प्रकार के देवता | 
एक देवयोनि । 

घिशेष--सिद्धों का निव्रास स्थान भुवरोंक कहां गया है । 
वायुपुराण के अनुसार उनकी संख्या अठासी हज़ार है और 
वे सूरैय के उत्तर और सप्तर्पि के दक्षिण अंतरिक्ष में वास 
करते हैं । वे अमर कहें गए हैं, पर केवल एक कण्प भर तक 
के लिए । कहीं कहीं सिद्धों का निवास गंघव, किन्नर आदि 
के समान हिमालय पर्वत भी कहा गया है । 





(४) अहंत। जिन । (५) ज्योतिष का एक योग । (६) ! 


ब्यवहार | मुकदभा | मामझछा । (७) काला धतुरा । (४) 
गुड़ । (९) ज्योतिष में विष्कंभ आदि २७ थोरगों में से 
इक्कीसवाँ योग । (१०) कृष्ण सिंदुवार। काली निगुडी । 
(११) सफद सरसों । 

सिद्धक-संज्ञा पुं [ तं० ] (१) सँभालू। सिदुवार वृक्ष । (२) 

” छाल वृक्ष । साख । 

खिद्धकाम-वि० [ स॑० ] (१) जिसकी कामना पूरी हुईं हो । 
जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो। (२) सफर । कृताथ । 

लिडकामेश्धरी-संशा खी ० [ सं० ) कामाख्या अर्थात्‌ दुर्गा की 
पंचमृर्ति के अंतर्गत प्रथम मूर्ति । 

खिद्धकारी-संज्ञा पुं० [ सं० सिद्धकारिनू ] [ खो० सिद्धकारिणी ] घर्म- 
शास्त्र के भनुसार आचरण करनेवाला । 

सिद्ध ्षेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१३) वह स्थान जहाँ योग या तंत्र 
प्रयोग जल्दी सिद्ध हो। (२) दंडक वन के एक विशेष 
भाग का मास । 

खिद्धशंगा[-संजश्ञा स्नी० [सं* ] मंदाकिनी । आकाश गंगा । 
स्वग गंगा । 

खिद्ध गति-संहा स्लरी० [ सं? ] जैन मतानुसार वे कर्म जिनसे 
. मनुष्य सिद्ध हो । 


२५४७ है 
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सिस्र 


सिद्धगुटिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह मंत्र-सिद्ध गोली जिसे मुँह 
में रख लेने से अदृश्य होने आदि की अज्जत शक्ति आ 
जाती है । 

सिद्ध प्रद-संश्ा पुं० [ सं५ ] एक प्रकार का प्रेत जो उन्माद रोग 

उत्पन्न करता है । 

लिद जल-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) कांजी । (२) औटा हुआ जल | 

सखिद्धता-संशा स्री० [| सं० ] (१) सिद्ध होने की अवस्था । (२) 
प्रमाणिकता | सिद्धि । (३) पूर्णता । 

सिद्धत्व-संज्ञा पुं. [ सं० ] सिश्वता । 

सिद्धदेव-संज्ञा पुं [ सं० ] शिव । महादेव । 

सिद्धधातु-संत्ञा पुं [ स॑० ] पारा । पारद्‌ । 

सिद्धनाथ-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) पिद्धेश्वर । महादेव । (२) 
गुलतुरा । 

सखिद्धनामक-पंत्ञा पुं> [ सं० ] अश्मंतक बुक्ष । आबुटा । 

सिद्ध पक्त-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) छिसी प्रतिज्ञा या बात का वह 
अंश जो प्रमाणित हो चुका हो। (२) प्रमाणित बात । 
साबित बात । 

सिद्धपथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] आकाश । अंतरिक्ष । 

सिद्ध पात्र-सांज्ञा पुं० [ सं० ] स्कंद के एक अनुचर का नाम | 

खिद्धपीठ-पंज्ञा पुं> [ सं० ] बह स्थान जहाँ योग, तप या तांभिक 
प्रयोग करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो। उ०--साहसी 
समीरसूनु नीरनिधि लंघधि छखि लंक सिद्धपीठ निसि आगों 
है मसान सो ।--तुलसी । 

सद्धपुर-संज्ञा पुं: | सं० ] एक कल्पित नगर जो किसी के मत से 
पृथ्वी के उत्तरी छोर पर और किसी के मत से दक्षिण या 
पाताल में है । ( ज्योतिष ) 

छिद्धपुष्प-रंश्ञा पुं> [ सं० ] करवीर । कनेर का पेड । 


बिशेष--बह सिद्ध छोगों को प्रिय और यंत्रसिद्धि में प्रयुक्त 
किया जाता हैं । 


| स्लिद्धप्रयोजन-संक्षा पुं> [ सं+ ] सफेद सरसों । श्रेत सर्पप । 


लिख्ञंभूमि-संज्ञा खी ० [ सं० ] सिद्धपीठ । सिद्धक्षेत्र | , 

सिद्धमंत्र-संज्ञा पुं [ र॑० ] सिद्धू किया हुआ मंत्र । 

सिद्धमातुका-रंशा सखी ० [ सं० ] (१) एक देवी का नाम । (२) 
एक अकार की लिपि । 

सिद्धमोदक-संज्षा पुं० [ सं० ] तुरंजबीन की खाँडु । तवराजखंड । 

सिद्धया मल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक तंत्र का नाम । 

सिद्धयोग-संह्ञा पुं> [ सं० ] (१) ज्योतिष का एक योग । (२) 
पक्र यौगिक रसोप॑ध । 

खिद्धयो गिनी-संज्ञा सती ० [ स॑०५ ] एक योगिनी का नाम । 

लिद्धयोगी-संजा पुं> [ सं० सिद्धयोगिन्‌ ] शिव । अद्दादेव । 

सिद्धर-संज्षा पुं. [ ? ] एक ज्राह्मण जो कंस की भाज्ञा से कृष्ण 


' लिखरल 
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को मारने आया था। उ०--सिद्धर बॉभन करम कसाई । 
कहा कंस सो बचन सुनाई ।--सूर । 

लिख रख-पंज्ञा पुं० [ सं* ] (१) पारा | पारद । (२) रसेंद्र दर्शन 
के अनुसार वह योगी जिससे पारा सिद्ध हो गया हो | 
सिद्ध रसायनी । 

सिद्ध रलायन-संत्ञा पुं० [ सं० ] वह रसोण्थ जिससे दीधे जीवन 
और प्रभूत ड्राक्ति प्राप्त हो । 

सिद्धलक्वष-वि० [० ] जिसका निशाना खूब सधा हो। जो 


कभी न चूके । 
सिद्ध वस्ति-संज्ञा ० [ सं० ] तैल भादि की वस्ति या पिचकारी । 
( आयुर्वेद ) 


सिद्ध विद्या-संशा स्ली० [ सं० ] एक महाविद्या का नाम । 

सिद्ध विनायक-संज्ञा पुं० [ सं० ] गणेश की एक सू्ति । 

सिद्धशिला-संज्ञा खी ० [ सं० ] जैन मत के भनुसार ऊर््यछोक का 
एक स्थान । 

विशेष--ऋहते हैं कि यह शिला स्वगंपुरी के ऊपर ४५ लाख 

योजन छंबी, इतनी ही चौड़ी तथा ८ थोजन मोटी है । 
मोती के श्वेतहार या गो-दुग्ध से भी उज्ज्वल है; सोने के 
समान दमकती हुईं और स्फटिक से भी निर्मल है । यह 
चौदहयें लोक की शिखा पर है और इसके ऊपर शिवपुर 
धाम है । यहाँ मुक्त पुरुष रहते हैं । यहाँ किसी प्रकार का 
बंधन या दुःख नहीं है । 

सिद्ध संकलर-वि० [ सं० ] जिसकी सब कामनाएँ पूरी हों । 

सिद्ध सरित्‌-संज्ञा खी ८ [ सं० ] (१) आकाश गंगा । (२) गंगा । 

सिद्ध तलिल-संज्ञा पुं० [ पं॑* ] काँजी । सिद्धजल । 

सिद्ध खसाघक-पंज्ञा पुं० [ से» ] सब मनोरथ पूण करनेवाला, 
कल्प कृक्ष । 

सिद्ध ख्लाधन-संज्ञा पुं [सं०] (१) सिद्धि के लिये योग या संत्र की 
क्रिया का अनुष्ठान | (२) सफेद सरसों । (३) अम्ाणित 
बात का फिर प्रमाणित करना । 

खिद्ध लाचित-वि० [ सं० ) जिसने व्यवहार द्वारा ही चिकित्सा 
का अनुभव प्राप्त किया हो, शाख के अध्ययन द्वारा नहीं । 

सिद्ध साध्य-संज्षा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का मंत्र । 
वि० (१) जो किया जानेवाला काम पूरा कर चुका हो । 
(२) प्रमाणित | साबित ! 

सिद्ध सिधु-संह्ा पुं० [ सं० ] आकाश गंगा । 

लिख सुसिद्ध-संज्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का मंत्र । 

सिद्ध संग-संज्षा पुं० [ सं० ] कासिकेय । 

लिद्ध से चित-संशा पुं० [ सं० ] शिव या मैरव का एक रूप । 

खिद्ध स्थाज्नी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] सिद्ध योगियों की बठछोई 


| 
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लिडातित 


विशेष--कहते हैं कि इस प्रकार की एक बटलछोई व्यास जी मे 
पांडवों के वनवास के समय द्रौपदी को दी थी । 
लिख द्वस्त-वि० [ मं० ] (१) जिसका हाथ किसी काम में मेँजा 
हो | (२) काय्य कुशछ । प्रधीण | निपुण । 
दिद्धाँ ।ना-पंहा ख्री० [ सं० ] सिद्ध नाम देवताओं की ख्त्रियाँ। 
सिर्धाअन-संजा पुं० [ सं०] वह अंजन जिसे आँख में छंगा लेने 
से भूमि के नीचे की वस्तुएँ (गड़े ख़ज़ाने आदि) भी दिखाई 
देने लगती हैं । 
सिर्धांत-संहा पुं० [ सं* ] (१) भछी भाँति सोच विचार कर 
स्थिर किया हुआ मत | वह बात जिसके सदा सत्य होने 
का निशचचय मन में।हो | उसूछ । (२) प्रधान छट्ष्य | मुख्य 
उद्देश्य या अभिप्राय । ठीक मतलब | (३) वह बात जो 
विद्वानों या उनके क्रिसी वग था संप्रदाय द्वारा सत्य मानी 
जाती ही । मत । 
विशेष--स्याय शाखत्र में सिद्धांत चार प्रकार के कहे गए हैं--- 
सर्वतंत्रसिद्धांत, प्रतितंत्रसिद्धांत, अधिकरणसिद्धांत और 
अभ्युपगम सिद्धांत । स्ेतंत्र बह सिद्धांत है जिसे विद्वानों के 
सब वरग या संप्रदाय मानते हों अर्थात जो सबंसम्मत हो । 
प्रतितंत्र वह सिद्धांत है जिसे किसी शाखा के दाशनिक मानते 
हों और किसी शाखा के जिसका विरोध करते हों । जैसे,-- 
पुरुष या आत्मा असंख्य हैं, यह सांख्य का मत है, जिसका 
बेदांत विरोध करता है। अधिकरण यह सिद्धांत है जिसे 
मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी साथ मानने ही पड़ते 
हों--जैसे, यह मान छेने पर कि आत्मा केवल द्रष्ट है, कत्तो 
नहीं, यह मानना दी पड़ता है कि आत्मा मन आदि इंद्वियों 
से एथक कोई सत्ता है। अभ्युपगम वह सिद्धांत है जो 
स्पष्ट रूप से कहा न गया हो, पर सब स्थलों को विचार 
करने से प्रकट होता हो । जैसे, न्‍्यायसूत्रों में कहीं यह स्पष्ट 
नहीं कहा गया है कि मन भी एक इंद्विय है, पर सन-संयंधी' 
सूत्रों का विचार करमे पर यद्द बात प्रकट हो जाती है। 
(४) सम्मति । पक्की राय । (७) निर्णीत अथ या विषय । 
नतीजा । तत्व की बात । 
क्रि० प्र०--निकलना ।--निकालना ।--पर पहुँचना । 
(३) पूव पक्ष के खंडन के उपरांत स्थिर मत । (७) किसी 
शास्त्र ( ज्योतिष, गणित आदि ) पर लिखी हुई कोई विशेष 
पुस्तक । जैसे,--सूर्य्य सिद्धांत, भ्रह्म सिद्धांत । 
सखिद्धांतह्ु-संजा पुं० [ तं० ] सिद्धांत को जाननेवाला । तत्वज्ञ । 
विद्वान्‌ । 
खिद्धांताचार-संज्ञा पु. [सं० ] तांत्िकों का आचार | पएकाप्र 
चित्त से शक्ति की उपासना । 





जिसमें से आवश्यकतानुसार जितना चाह उतना भोजन | खिद्धांतित-वि० [सं०] तक द्वारा प्रमाणित । निर्णीत । निरूषित । 


निकाछा जा सकता हे | 


साबित । 


लिरशाती 
लिखांती-संज्ञा पुं० [ सं० सिद्धान्तिन्‌ु] (१) ताकिक । (२) शा्र 
के तत्व को जाननेवाला । 
लिद्र तोय-वि० [ सं० ] सिद्धांत संबंधी । 
खिद्धा-संज्ञा खी ० [ सं० ) (१) सिद्ध की ख्री। देवांगना। (२) 
पक योगिनी का नाम । (३) ऋद्धि नाम की जड़ी | (४) 
चंद्रशेखर के मत से आरय्यों छंद का $५वाँ भेद, जिसमें १३ 
गुरु और ३१ लघु दोते हैं । 
सिद्धाई-संहा स्तनी० [ सं० तिद + हिं० भाई ] सिद्धपन । सिद्ध 
होने की अवस्था । उ०--झठ मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई 
करते और जप पुरश्वरण आदि में फँसे रहते हैं ।---दयानंद । 
सिद्धापगा-पंज्ञा स्री० [सं०] (१) आकाश गंगा । (२) गंगा नदी । 
सिद्धारि-संज्ञा पुं० [सं० ] एक प्रकार का मंत्र । 
सिद्ध थें-वि० [ सं० ] जिसकी कामनाएँ पूर्ण हो गईं हों । सफल 
मनोरथ । पूर्णकाम । 
संज्ञा पुं० ($) गौतम खुद्ध । (२) स्कद के गर्णो में से एक । 
(३) राजा दशरथ का एक मंत्री। उ०--एष्ट जयंतोौ अरु 
विजय, सिद्धारथ पुनि नाम । तथा अथ साधक अपर, त्यों 
अशोक मतिधाम ।--रघुराज । (४) साठ संधत्सरों में से 
एक | (५) जैनों के २४वें अहंत्‌ मद्दाघीर के पिता का नाम । 
(६) वह भवन जिसमें पश्चिम और दक्षिण ओर बड़ी 
शाछाएँ ( कमरे या हाल ) हों । 
सिद्धार्थक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इचेत सर्पप । सफ़ेद सरसों । 
(२) एक प्रकार का मरहम । 
सिद्धार्थभति-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बोधघिसत्व का नाम । 
खिद्धाथा-संज्षा क्ली० [ सं० ] (१) जैनों के चौथे भहंत की माता 
का नाम । (२) सफेद सरसों । (३) देशी अंजीर | (४) 
साठ सबत्सरों में से ५१वें संवस्सर का नाम । 
खिद्धार्थी-पंज्ञा पुं० [ सं० सिद्धार्थिनू ] साठ संवस्सरों में से ५३वें 
* संवस्सर का नाम । 
सिद्धालन-संज्ञा पुं० [ सं० ] हड योग के ८४ आसनों में से;एक 
प्रधान आसन । 
विशेष--मलेंद्रिय और मूश्रेद्ोय के बीच में बाएँ पैर का 
तलछुवा तथा शिक्ष के ऊपर दाहिना पेर और छाती के ऊपर 
चियुक रखकर दोनों भोंहों के मध्य भाग को देखना 'सिद्धा- 
सन! कद्दलाता है । 
लिद्धि-पंह्ा स्ली० [ सं० ] (१) काम का पूरा होना। पूणंता। 
प्रयोगनन निकछना । जैसे,--कारय्य॑ सिद्ध होना । (२) 
सफलता । कृतकाय्येता । कामयाबी । (३) छश्टयवेध । 
निशाना मारना । (४) परिशोध । बेब्राकी । चुकता होना । 
( ऋण, का ) (५) प्रमाणित होना । साबित होना । (६) 
किसी बात का ठहराया जाना । निश्चय । पक्का होना | (७) 
, निर्णय । फेसका। निबटारा । (<) हक होना। (९) 
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लिडिस्थान 
परिपकरता | पकना | सीक्षना । (१०) घृद्धि । भाग्योदय । ' 
सुख-समसद्धि । (११) तप या योग के पूरे होने का अछौकिक 
फल । योग द्वारा प्राप्त भछीकिक शक्ति या संपञ्नता । विभूति । 
विशेष--योग की अश्सिद्धियाँ प्रप्तिद्ध हैं->-अणिमा, महिमा,' 
गरिमा, छथिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इंशित्व और चशित्व । 
पुराणों में ये आठ सिद्धियाँ और बतलाई गईं हैं--अंजन, 
गुटका, पादुका, धातुभेद, बेताऊ, बवल्ल, रसायन और 
योगिनी । सांख्य में सिद्धियाँ हुस प्रकार कही गई हैं--- 
तार, सुतार, तारतार, रम्यक, आधिभौतिक, आधिदेविक 
और आध्यात्मिक । 
(१२) मुक्ति। मोक्ष । (१३) अर्भुत प्रवीणता । कौशल । 
निपुणता । कमाल | दक्षता। (१४) प्रभाव। असर । 
(१५) नाटक के छत्तीस लक्षणों में से एक जिसमें अभिमत 
वस्तु की सिद्धि के लिये अनेक वस्तुओं का कथन हंता है । 
जैसे,--क्ृष्ण में जो नीति थी, अजुन में जो विक्रम था, सब 
आपकी विज्ञय के लिये आप में आ जाय । (१६) ऋद्धि था 
बुद्धि नाम की ओषधि। (१७) बचुद्धि। (१८) संगीत में 
एक श्रति। (१५) दुर्गा का एक नाम । (२०) दक्ष प्रजापति 
की एक कन्या जो धर्म की पत्नी थी। (२१) गणेश की दो 
स्तियों में से एक । (२२) मेदासिंगी। (२३) भाँग। 
विजया । (२४) छप्पय छंद के ४१वें भेद का नाम जिसमें 
३० गुरु और ९२ रूघु कुछ १२२ वर्ण या १७२ मात्राएँ होती 
हैं। (२५) राजा जनक की पुग्रवधू । रप्ष्मीनिधि की पत्नी । 
खिंद्धिदू-वि० [ सं० ] सिद्धि देनेवाला । 
संज्ञा पुं० (५) वहुक भेरव । (२) पृत्रजीब वृक्ष । (३) बड़ा 
शाल बृक्ष । 
सिद्धिदाता-संश पु० [ 
देनेवाले) गणेदा । 
सिद्धि प्रवू-वि० [ सं० ] [ ली० सिद्धिप्रदा ] सिद्धि देनेवाला । 
लिद्विभूमि-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] वह स्थान जद्दाँ योग या तप 
शीघ्र सिद्ध होता हो । ह 
सखिद्धियात्रिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] यह यात्री जो योग,की सिद्धि 
प्राप्त करने के लिये यात्रा करता हो । 
सिद्धियोग-संज्ञ पुं० [सं ०] ज्योतिष में एक प्रकार का शुभ योग । 
लिडियोगनी-संज्ञा खली ० [ सं० ] एक योगिनी का नाम । 
लिद्धिरल-संत्ा पुं० दे० “सिद्धरस | 
सिद्धिराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक पव॑त का नाम । 
सिद्धिक्ली-संज्ञा स्नी० [ सं० ] छोटी पिपीलिका । छोटी चींटी । 
सिद्धिसाधरू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सफेद खरसों । (२) 
दमनक । दौने का पौधा । 
सिद्धिस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५१) पुण्य स्थान । तीथ । (२) 
आयुर्वेद के ग्रंथ में चिकित्सा का प्रकरण । 





स० सिद्धिदात ][ घछली० मिद्ठिदात्री ] (सिद्धि 


 सिद्रीश्चर 


' सिद्धी श्वर-संज्ञा पुं० [ सं० 
पुण्य छेश्र का नाम । 
घलिद्धे श्वर-संज्ञा पुं० [ स॑० ] [ ज्ी० सिद्धेश्वरी ] (१) बढ़ा सिद्ध । 
महायोगी । 3३०---सत्यनाथ आदिक सिद्धेश्वर । श्री शौलादि 
बसे श्री शंकर |--शंकरदिग्विजय । (२) शिव । महादेव । 
(३) गुलतु* । शंखोदरी । 
सिद्धोदक-संश। ४० [सं० ] (१) कॉजी | कांजिक | (२) एक 
प्राचीन तीथ का नाम । 
सिद्धो घ-संज्ञा पुं [ सं० ] तांशिकों के गुरुओं का एक वर्ग। 
मंश्रशाख के आचार्य्य । 
विशेष--इस वर्ग के अंतगंत ये पाँच योगी या ऋषि हँ--- 
नारद, कश्यप, श॑ सु, भार्गव और कुलकोशिक । 
सिधघ-वि० दे० सिद्ध” 
संज्ञा ख्री० चार हाथ की एक लंबी छकड़ी जिसमें सीढी बँथी 
रहती है । 
सिधरी-संह सत्री - [ देश० ] एक प्रकार की मछली । 
सिघवाई।|-संज्ञा ख्री० [ हिं० सीधा, सिधवाना ] गाडी के पहिए 
निकालने के समय गाड़ी को उठाए रखने के लिये छगाईं 
हुईं टेक । 
(सघधाना।-क्रि० स/ [ हिं० सीधा ] सीधा कराता । 
सिधाई-संज्ा ख्री० [ हि. सीधा ] सीघापन | सरलता । 
लियाना#-क्रि० भ्र८ [सं० मिद्ध >| दूर किया हुआ हटाया हुआ + आना 
(प्रय०) ] सथधारना । जाना । गसन करमा । प्रस्थान करना | 
चलना । उ०--(क) लायक हे व्ुगुनायक सो धनु सायक 
सॉंपि सुभाय सिधाए ।--तुछसी । (स्व) चाहे न चंप कली 
की थछी मलिनी नछिनी की दिशान सिधाये ।--केशव । 
(ग) उग्रसेन सब कृदम के ता ढारे सिधायो ।सूर । 
लिघारना-करि० प्र० [ हि सिधाना ] (१) जाना । रामन करना । 
प्रस्थान करना । विदा होना। रवाना होना । उ०--(क) 
हरि बैकुठ सिधारे पुनि ध्रुव आये अपने धाम । कीन्हों 'शाज 
तीस पट वन कीम्हे भक्तन काम ।--सुर | (ख) मुदित 
नयन फल पाइ गाइ गुन सुर सानंद सिधारें ।--तुलसी । 
(ग) सूँकर श्वान समेत सर्वे हरिचन्द के सत्य सदेह सिधारे। 
“-केशव । (२) मरना । स्वर्गंवास होना । जैसे,-वे तो 
कल रात्रि में ही सिधार गए । है 
संयो० छि०--जाना । क्‍ 
|#क्रि० स० दे० “खुधारना” । उ०--भाँगन हीरन सौँजि 
सँवारों । छज्जनि में करि दंत सिधारो ।--गुपान । 
खिधि#7-संज्ा स्ली ० दे० सिद्धि” 
खिधि गुटका-तंज्ञा खी० दे० “सिद्ध गुटिका 
सिघु-तंज्ञा पुं> दे”  सीधु” 
सि धोई। -संज्ञा स्री० दे० सिधवाहे आओ ह न 
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(१) शिव । महादेव | (२) एक 
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लिघ्म-वि८ [ स॑० ] (१) सफेद दागवारा | (२) रवेत कुष्याला। 

सिध्मपुष्पिका-संज्ञा ख्री ० [ सं+ ] सेंहुआ । छीप । किलास । 

लिध्मल-वि० [ स॑० ] छीटा रोगवाला । सेहुँप्वाला । 

लिध्मला-संज्ञा स्ती० [ सं० ] सूखी मछली ।.. 

सिध्य-संज्ा पुं> [ सं? ] पुष्य नक्षत्र । 

सिश्भ-वि० [ सं० ] (१) साधु | (२) सफल | असर करनेवाला । 
राज्षा पुं० वृक्ष | पेड़ । 

सिध्रकू-संश पुं० [ स॑० ] एक प्रकार का ब्क्ष । 

सिन -संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शरीर । देह । (२) वस्त्र । पहनावा । 
(३) प्रास । कौर । (४) ऊुंंभी का पेड़ जो दिमाछय की 
तराई में होता है और जिसकी छाल का कादा आम और 
अतीसार में दिया जाता है । 
वि० (१) काना । एक आँख का । (२) सित । श्वेत । 
संक्ष पु० [ श्रु० |] उम्र । अवस्था । वयस । ' 

सिनक-संज्ञ स्ली० [ सं० सिंधाणक ] कपाछ के केशों आदि का मर 
जो नाक से निकछता हो । रेट । नेटा । 

सिनकना-किं० अ० [ सं० मिघाणक + ना ] जोर से हवा निकाल 
कर नाक का सछ बाहर फेकना । साँस के छोंके से नाक से 
रेंट निकालना । 

संयो० फक्लि०--देना । 
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सिनट-संज्ञा पुं० [अं० सेनेट] (१) शासन का समस्त अधिकार रखने- 


चाछी सभा। (२) विश्व-विद्याल्य का प्रबंध करनेवाली सभा | 

सिनि-संज्ञा पुं« [ सं० शिनि ] (१) एक यादव का नास जो 
सात्यकि का पिता था। उ०-सिनि स्थंदन चढदि 'चलेड 
लाह चंदन जदुनंदन ।--गोपाल । (२) क्षत्रियों की एक 
प्राचीन शाखा । 

सिनी-संत्ञा पुं० दे० “शिनि”? । उ०--चलेउ सिली-पति विदित 
धरि धरनीपति अति मति ।>>गोपाछ । 
संक्षा स्ली० [ स॑० ] सिनीयाली । 

सिनी त-संज्ञा स्ली० [ देश» ] स्रात रस्सियों को बटकर बनाई मई 
चपटी रस्सी । (छूबकरी) 

सिनीघाली-रंज्ञा स्ली० [ सं० ]) (१) एक वैदिक देवी, मंत्रों में 
जिसका आह्वान सररवती आदि के साथ मिलता है| 

विशेष--ऋग्वेद में यह चौड़ी कटियाली, सुंदर भुजआाओं और 

उँगलियॉबाली कही गईं है और गर्भप्रसव की अधिष्ठाश्री 
देवी मानी गईं है। अथव वेद में सिनीवाली को विष्णु की 
पत्नी कहा है। पीछे की श्रतियों में जिस प्रकार राका शुक्ल 
पक्ष की द्वितीया की अधिष्ठाश्नी देवी कही गई है, उसी 
प्रकार सिनीवाली शुक्ल पक्ष की प्रतिषदा की, जब कि नया 
बंद्रमा प्रत्यक्ष निकला नहीं दिखाई देता, देवी, बताई गई है । 
(१२) शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। (३) अंगिरा की एक पुश्री का 
नॉम.) (४) दुर्गा। (७) एक मंदी का नास ( साबंडेय 


ैँ 


सिनो 


पुराण) उ०-“सिनिवाली, रजनी, कुहू, मंदा, राका, जानु । 
सरस्वती भर अनुमती सातो नदी बखानु |--केशव । 

सिनो-संज्ञा पुं० [ देश० ] खेत की पहली जोताई । 

सिश्ली [-संक्षा स्नी० [ फ़ा० शीरीनी ] (१) मिठाई । (२) बताशे या 
मिठाई जो किसी खुशी में बाँटी जाय । (३) बताशे या 
मिठाई जो किसी पीर या देवता को चढ़ाकर प्रसाद की 
तरह बॉटी ज्ञाय । 

कि० प्र०--चढ़ाना ।--वाँटना । 

श्षिपर-संज्ञा स्ती० [ फ़ा० ] वार रोकने का हथियार | ढाल । 
छ०--सूल झूल छाछ तूछ छारू तल तूल नौऊ डील, तूल 
नील सैल माथ पै सिपर है ।--गिरधर । 

लिपरशा-संज्ञा स्री० दे० “सिप्रा' । 





लिपदगरी-संजञा ख्री० [फ़ा०] सिपाही का काम | युद्ध व्यवसाय । 


सलिपदसालार-पंज्ञा पुं [ फ़ा० ] फौज का सब से बड़ा अफसर । 
सेनापति । सेनानायक । 

सलिपाई[-संज्ञा पुं० दे” “सिपाही” । उ०--कह्यों सिपाई अबर्हि 
योराई । इते भागि अब कद सिर नाई ।--रघुराज । 

सिपारख-संज्ञा क्ली० दे० सिफारिश” । 

सिपारसी _-वि० दे० 'सिफारशी” 

खिपारा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] कुरान के तीस भागों में से कोई एक । 
(कुरान पीस भागों में विभक्त किया गया है जिनमें से 
प्रत्येक सिपारा कहलाता है । ) 

सपाध-संज्ञा पुं० [ फ्रा० सेदपाव ] लकड़ी की एक प्रकार की 
टिकठी या तीन पायों का ढाँचा जो छकड़े आदि में आगे की 

- ओर भड्डान के छिये दिया जाता है । 

सिपावा माथी-संज्ञा स्ली० [ फ़रा० सेदपाव + हिं० भायी ] लोहारों की 
हाथ से चलाई जानेवाकी धोंकनी । 

लिपाल-पंज्ञा स्री० [ फ्‌० ] (१) घन्यवाद । शुक्रिया | कृतश्षता- 

” , अकाशन | (२) प्रशंसा । स्तुति । 

लिपाखनामा-संज्ञा पुं> [फ०] बिदाई के समय या अभिनंद्नपत्र । 

खिपाह-पंज्ा खी० [ फा० ] फोज। सेना । कटक | रूइकर । 
ड०--भरि जय चाह चले संगर उछाह रेल विविध सिपाह 
हमराह जदुनाद के ।--गोपाल । 

लिपाहगिरी-संजा स्री० [ फा० ] सिपाही का काम या पेशा | 
अख्न व्यवसाय | 

सिपाहियाना-वि? [ फा० ] सिपाहियों का सा। सैनिकों का 
सा । जैसे ,--सिपाहियाना ढंग, सिपाहियाना ठांठ । 

सिपाही-संहा पुं० [ फ़ा० | (१) सैनिक । छड़नेवाछा । शूर । 
योदा । फोजी आदमी । (२) कांस्टेबिल । लिलंगा। (३) 
वपरासी । अभरदली । 

लिपुद्‌(-संज्ञा पुं० दे० “सुपुर्द ” 

सिप्पर-संहा स्ली० दे० “सिपर” । उ०--प्तम झमत सिप्पर सेक 

छेद्द्न 
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साँगरु जिरद जग्गो दीसिय । मनु सद्दित उद्गन मव अनु 
मिल जुद़ रक्षि बरीसियं ।--सुजान । 
खिप्पा-संज्षा पुं० [ देश० ] (१) निशाने पर किया हुआ वार। , 
रूक्ष्य बेध । (२) काय्ये साधन का उपाय | ड्रौल | युक्ति । 
तदबीर । टिप्पस । 
क्रि० प्र०--लूगमा ।--लगाना । क्‍ 
मुद्दा ०--सिप्पा भिदुना या लछड़ना (१) युक्ति या तदबीर 
होना । भभिसंति होना । (२) युक्ति सफल होगा । इधर उपर कौ 
कोशिश कामयाब द्वोना । सिप्पा भिड़ाना या छड़ाना -:युक्ति 
या तदबीर करना । लोगों से मिलकर उन्हें काय्ये साधन में सहायक 
बताना । इपर उपर कद सुनकर कोशिश करना । जैसे,---जगइ 
के लिये उसने यहुत सिप्पा लड़ाया, पर न मिली । 
(३) डौछ । सूश्रपात । प्रारं भिक कारवाई । 
मुद्दा ०--सिप्पा जमाना * डौल खड़ा करना । किसी काम की नींव 
देना । किसी काय्ये के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करना । भूमिका 
बॉँघना । 
(४) रंग । प्रभाव | धाक । 
क्रि० प्र०---जमना |--जमाना । 
लिप्पी(-संज्ञा खी ० दे० “स्लीपी  । 
सिप्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक सरोवर का नाम । (२) चंद्र । 
(३) पसीना । घम्म । 
सिप्रा-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) महिषी । भेंस । (२) एक झील । 
(३) स्तरियों का कटिबंध। (४) मालवा की एक नदी 
जिसके किनारे उज्मैन ( प्राचीन उजायिनी ) बसा है । 
खिफुत-संज्ञा स्ली ० [ झ्र०] (१) विशेषता । गुण । (२) छक्षण । 
(३) स्वभाव । (४) सूरत । छाक्कु । 
सिफर-संश्षा पुं० [ अं० साश्फर ] च्ून्य । सुन्ना | बिन्‍्दी । 
सिफलगी-संज्ञा क्ली० [ भ्र० + सिफुल: ] भोछापन । कमीनापन | 
लिफुल्ला-वि० [ भ० ] (१)नीच। कमीना। (२) छिछोरा। भोछा। 
सिफलापएन-संज्ञा पुं० [ भ्र० सिफलः+ हिं० पन (प्रय०) ] (१) 
छिछोरापन । ओछापन । (२) पाजीपन १ 
खिफा-संज्ञा स्ती० दे० “शिफ्ा ” । 
सिफारिशु-संज्ञा सख्ती ० [ फा० ] (१) किसी के दोष क्षमा करने के 
लिये किसी से कहना सुनना । (२) किसी के पक्ष में कुछ 
कहना सुनना। किसी का कार्य सिद्ध करने के लिये किसी से 
अनुरोध । (३) नौकरी देनेवाले से किसी नौकरी चाहनेवाछे 
की तारीफ | नौकरी दिलाने के लिये किसी की प्रशंसा । 
जैसे,--नोकरी तो सिफारिश से मिलती दे । 
क्ि० प्र०--करना ।--होना । 
सखिफारिशी-वि० [ फा० ] (१) सिफारशवाला । जिसमें सिफारिश 
हो। जैसे,--सिफारिशी चिट्ठी । (२) जिसकी सिफारिश 
की गई हो | मैसे,--सिफारिशी टट्ट । 


ि फा रिशी ट्ह्टू 
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लिफारिशी टट्ट-संज्ञा पुं [ फा० + सिफारिशी दिं० टू ] वह जो 
केवछ सिफारिश या खुशामद से छिसी पद पर पहुँचा हो । 
" लिबिका&-संज्ञा ख्री० दे “शशि 








शिविका” । 

लिमंत -राज्ञा पुं० दे० सीमंत” । उ०--स्याम के सीस सिमंत 
सराहि सनालछ सरोज फिराइ के मारो ।--मन्न|छाल । 

लिमई-संज्षा ख्री ० दे० “सिर्मँई ”, “सियैयाँ 

सिमट-संज्ञ स्री/ [ दिं० सिमटना ] सिमटने की क्रिया या भाव | 

खिमटना-क्रिल अ० [ सं० समित 5; शकत्र + ना ] (१) दूर तक फैली 
हुईं वस्तु का थोड़े स्थान में आ जाना । सुकड़ना । सं कुचित 
होना। (२) शिक्नन पड़ना । सलवट पड़ना । (३) इधर 
उधर बिखरी हुईं वस्तु का एक स्थान पर एकत्र होना। 
बरोरा जाना । बटुरना । इकट्ठा होना । उ०--(क) सिमिटि 
घपिमिटि जछ भरहिं तलावा ।--तुलसी । (ख) गोपी ग्वाल 
सिमिटि सब सुंदर सज्यों सिंगार नमो |--सूर। (५) 
व्यवस्थित होना । तरतीय से लगना। (५) पूरा होना । 
निबटना । जैसे,--सारा काम सिमट गया । (६) संकुचित 
होना । लज्ञित होना । (७) सहमना । सिटपिटा जाना । 

संयो० क्रि०--जाना । 

लिमटी-संज्ञा क्ली ० [ देश० ] एक प्रकार का कपड़ा मिसकी बुना- 
बट खेस के समान होती है । 

सिमरक्ष|-संत्ञा पुं० दे० “शिंगरफ 

सिमरगोला-संज्ञा पूं« [ छिमर ? +गोला ] एक प्रकार की 
मेहराब । 

लिमरना|-क्रि० स८ दे० “सुमिरना” । 3०--(क) राम नाम का 
सिमरनु छोड़िभा माजा हाथ ब्रिकाना ।--तेगबहादुर । 
(ख) सिमरे जो एक बार ताको राम बार बार बिसरे बिसारे 
नाही सो क्‍यों बिसराइये ।--हृदयराम । 

लिमरिख-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की चिड़िया । 

सिमल-संज्ञा पुं० [ सं० सीर 5 इल + माला ] (१) इल का जूआ | 
(२) जए में पड़ी हुई खूँटी। 

लिमतर झआलू-पंज्ञा पुं [ हिं० शिमला + भालू ] एक श्रकार का 
पहाड़ी बड़ा आलू | मरघुली । 

सिमाना!-संक्षा पुं० [ सं० 'सीमान्त ] सिघाना । हद । 
(श'क्रि०ण स० दे० “सिछाना” | उ०--छाभो बेंगि याही छन 
मन की भ्रबीन जानि छायो दुख मानि ब्योंत छई सो 
सिमाह के ।--नाभा । 

सिम्िटना|#-कि० क्र० दे० “सिमटना” । उ०--(क) यह 
सुनि जहाँ तहाँ ते सिमिटे आई होह हक ठौर --सूर । 
(ख) जलूचर बूंद जार अंतरगत सिमिटि होत एक पास । 
एकहि एक खात लालच बस नहिं देखत निज नास --- 
तुछसी । “ 
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लियार लाढी 


सिम्मति&(-पंशा स्री: दे० “स्मृति” । 3५--हुपद खसुता की 
लता राखी । बेद पुरान सिस्तति सब खासी ।--ऊाल कवि | 

लिमेंट-संज्ञा पुं० [ अं० सीमेन्ट ] एक प्रकार का लखदार गारा जो 
सूखने पर बहुत कड्ठा और मज़बूत हो जाता है । 

झिमेटना४|-क्रि० स० दे० “समेटना” । 

सिय#-संत्षा स्ली० [ सं० सीता ] सीता । जानकी । उ०--डपदेस 
यह जहि तात तुम तें राम सिय सुख पावहीं ।--तुलसी । 

सियना३-कि० ह्य८ [सं० सजन ] उत्पन्न करना। रचना । 
उ०---जेहि बिरंखि रचि सीय सँँवारी ओ रामहिं ऐसो रूप 
दियों री । तुलसिदास तेहि चतुर विधाता निज कर यह 
संजोग सियो री ।--तुलसी । 
| क्रि० थ्र० दे० “सीना 

लियर]#-वि० [ सं० शीतल, प्रा० सौश्रढ़ ] [ खी० सियरी ] (१) 
ठंढा । शीतल । उ०--(क) श्याम सुपेत कि राता पियरा। 
अनवरण चरण कि ताता सियरा |--कबीर । (ख) सियरे बदन 
सूखि गए कैसे । परसत तुद्दिन तामरस जैसे ।--तुरूसी । 
(२) कच्चा । 

लियराई#-संक्षा स्नी० [ हिं० सियरा+ई (प्रत्य०) ] शीतलछता । 
ठंढक । 3०--मुकुछित कुसुम नयन निद्वा तज्ि रूप सुधा 
सियराई ।--सूर । 

खियराना#-क्रि० भ्र० [ हिं० सियय +- ना ] ठंढा होना । जुड़ाना । 
शीतछ होना । उ०--(क) हारन सो हृहरात हियो मुकुता 
सियरात सुबेसर ही को ।--पप्माकर | (ख) पादप पुहुमि 
नव पछथतर ते पूरि आये हरि आये सियराये भाणए ते 
शुमारना |--रघुराज । 

सियरी-वि” दे” “सियरा” । उ०--(क) लोचे परी सियरी 

... पयंक पै बीती घरीन खरी खरी सोचे ।--पत्मा+र । (ख्र) 
खरे उपचार खरी सियरी सियरे तें खरोई खोरा तन 
छीजें ।--केशव । 

खिया-संज्ञा स्ली० [ सं० सीता ] सीता । जानकी | उ०--तब 
अंगद इक बचन कष्यो। तो करि सिंधु सिया सुधि लावे 
किहि बल इतो छह्यो |--सूर । 

खियाना|-वि० दे० “सयाना” 
क्रि० स० दे० “सिलाना 

सियानोव-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पक्षी । 

सियापा-संज्ञा पुं० [ फ्रा० सियाहपोश ] मरे हुए मनुष्य के शोक 
में कुछ काछ तक बहुत सी ख्त्रियों के प्रति दिन इकट्ठा! होकर 
रोने की रीति। ( यह रिवाज पंजाब आदि पश्चिमी प्रांतों में 
पाया जाता है।) 

खियार] संज्ञा पुं० [ सं० शगाल, प्रा० सिन्नाड़ ) [ स्री० सियार! 
सियारिन ] गीदड़ । जयुक । 

लियार लाढ़ी-संहा पुं० [ देश० ] अमलतास । 
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सियारी 
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खिर 





बम सयकायय-कैल-ज्ापीकैडक 


सियारा[-संजा पुं० [ सं० सीता, आर० सीआ -+- रा ] जुती हुईं ज़मीन | सियाददी -संज्ञा ख्री० दे० “स्याही 


बराबर करने का रूकड़ी का फावड़ा । 
संज्ञा पुं० दे० “घपियाला”” 
सयांरी-संजा स्री० दे० “सियार 
लियात्-संज्ञा पुं० [ सं? श्रगारू ] श्गाल । गींदंढ़। उ०--चहुँ 
दिसि सूर सोर करि धावै ज्यों केहरिहि सियारू ।--सूर । 
सियात्ता-संज्ञा पुं० [ सं, शीतकाल ] शीतकाल । जाड़े का मौसिम । 
लियाला पोका-संज्ञा पुं० [ हिं० सोप+पोका -- कोश ] एक बहुत 
छोटा कीदा जो सफेद चिपटे कोश के भीतर रद्दता है और 
पुरानी लोनी मिट्टीवाली दीवारों पर मिलता है। लोना पोका | 
लियाछी-संज्ञा ख्नी० [ देश» ] एक प्रकार विदारीकंद । 
वि० जाड़े के मौसिम की फसल । खरीफ । 
लियावड-संज्ञा पुं० दे० “सिआबड़ी ” । 
खियावड्ी-संज्ञा स्री० [ देश» ] (१) अनाज का वह हिस्सा जो 
खेत कटने पर खलिहान में से साधुओं के निर्मित्त निकाला 
जाता है। (२) वह काली हॉडी जो खेतों में चिड़ियों को 
डराने ओर फसर को नज़र से बचाने के लिये रखी जाती दै | 
लियासत-संज्ञा खी० [भ्र८] देश का शासन प्रबंध तथा व्यवस्था । 
संज्ञा ह्ली० [ सं० शारित ] (१) दंड । पीड़ुन । (२) कष्ट । 
यंत्रणा । 
क्रि० प्र०-- करना ।--होना । 
लियाहू-वि० दे० “स्याह । 
लियाहगोश-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) काछे कानवाला। (२) 
बिल्ली की जाति का एक जंगछी जानवर । बनब्रिछाव । 
विशेष--इसके अंग लंबे होते हैं । पूँछ पर बार्छों का गुच्छा 
होता है ओर रंग भूरा होता है। खोपड़ी छोटी और दाँत 
लुबे होते हैं। कान बाहर की ओर काछे और भीतर की 
ओर सफेद होते हैं । इसकी लंबाई प्रायः ४० इंच होती है । 
« यह घास की झाड़ियों में रहता और घचिडियों को मारकर 
” खाता है। इसकी कुदान ५ से ६ फुट तक की होती है । 
यह सारस और तीतर का शाय्रु है। यह बड़ी सुगमता से 
पाछा और चिद्यों का शिकार करने के लिये सिखाया जा 
सकता है। इसे अमीर लोग शिकार के लिये रखते हैं | 
बनबिलात । 
सलियादहा-संज्ञा पु [फा०] (१) आय ध्य्थ की बही । रोजनामचा । 
बह्ी खाता । (२) सरकारी खजाने का वह्द रजिस्टर जिसमें 
जमींदारों से प्राप्त मालगुज़ारी लिखी जाती है। (३) वह 
सूची जिसमें काइतकारों से प्राप्त गान दज होता है । 
सुद्दा०---स्थाह! करना ++ द्विसाव को किताब में लिखना | टॉकना । 
चढ़ाना । 
सि याहामधीस- संज्ञा पुं० [ फा० ] सियाहा का लिखनेवाला । 
, सरकारी खजाने में सिग्राद्ा लिखने के छिये नियुक्त कमंचारी । 


सिर-संज्ञा पुं. [ सं० शिरस ] (१) शरीर के सब से अगलछेया 
ऊपरी भाग का गोल तऊछ जिसके भीतर मस्तिष्क रहता है । 
कपाकछ । खोपड़ी । (२) शरीर का सब से अगला या ऊपर, 

का गोल या लबोतरा अंग जिसमें आँख, कान, नाक और 

मुँह ये प्रधान णवयव होते हैं ओर जो गरदन के द्वारा धड 

से जुड़ा रहता है । 

मुह ०--सिर आँखों पर होना ++सहप्ष रदाकोरे दीता। मानराय 
होना । जैसे,--आपकी आज्ञा सिर आँखों पर है। सिर 
'आँखों पर बैठाना न बहुत आदर रुत्कार करना । बड़ी आवबर्गत 
करटा। ( भूत प्रेत या देवी देवता का ) सिर आना < 
आवेश होना । प्रभाव होता । खेलना । सिर उठाना + (2) उतर 

श्रादि से कुछ फुरसत पाना | जैसे --जब से बच्चा पडा है, तत्र 

से सिर नहीं उठाया है। (२) विगेत में खटा होना । शब्रत। के 

ल्यि रुक्नद्ध हो ता। मुक्राबनिल के लिये नेयार होना । जैसे --बागियों 

ने फिर सिर उठाया। (३) ऊअधम मचाना । दंगा पुसाद करना | 

शरारत करना । उापद्लव करता । (४) श्तराना । अकट देखाना | 

पमंड वरना । (५) सामने सुंद् करना । बराबर वाकना । लडित ने 
रीना । जैसे ऊँची नीची सुनता रहा, पर सिर न उठाया | 
(५5) पनिष्ठा के साथ खड़ा होना | इम्जन के साथ लोगी से मिलना । 
जैसे जब तक भारतवासियों की यह दशा है, तश्न तक 
सभ्य जातियों के बीच वे कैसे सिर उठा सकते हैं ? सिर 
उठाने की फुरसत न होना + जरा सा काम छीडन का छुट्टी न 
मिलना । कार्सय की अधिकता होर।। सिर उठाकर चलना :- 
इतर कर चलता । धमंट दिलाना । अकट पलना । सिर 
उत्तरताना # सिर कोना । भरता डालना | सिर उतारना 
सिर काटना । मार डालना । (किसी का) सिर ऊँचा करना :: 
सम्मान का पत्ते बनाना । इज्जत दना। (अपना) सिर ऊँघा 
करना -- प्रतिष्ठा के साव लोगों के बीय खा होना । दस आदसियों 
में इज्जत बनाए सिर अधाकर पड़ना | जिता 'र 
शोक के कोरण सिर नोचा किए पदशया बंटी हमा। सिर 
कादुना + प्रसिद्ध होना । प्रसिद्धि भ्राप्त करता । सिर करना“ 
(खिर्यों के) बाल सँवारना ॥ सीटी ईँथना । ( कोई वस्तु ) सिर 
सा करना । गे 


दर 


ग्वनता ॥ 


करना # जपरदस्ती देना । इच्छा के विरद्य 
मना । सिर काटना ++ सिर उठास्ना । सार टालना । सिर का 
बोझ टलना + निर्श्चितता होना । कनाट टटना । सिर का ब्ाक्ष 
टालना न बेंगार टालना । अच्छी तरह ने करना । जी दगाकर न॑ 
करना । सिर के बल खछना २८ 
के पास जाता । [सर खाली करना -- 
माया पद्ची करना । सोच बिचार में ईरान हो-।। सिर खाना ++ 


बदुत आंच, आदर | व किसी 
(१) अकबाद करूंगा | (२) 


छक कर. हि न | अं सर 
बकबाद करदे जी टबामा । व्यर्थ की बातें करके संग करना । | 
खपाना 5 (१) सोचते विचारने में टैसम ढीला । (5) कऋआ भें 


' लिए 
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जल 


व्यग्य होना । सिर खुज़लाना+मार खाने को जी चाहना। 
शामत आना। नटखटी समना । सिर कराना >- दे० “सिर 
धृमना” । सिर चढ़ा -- मैँद लगा। लाडला। पृष्ट। सिर चढ़ाना 
(१) माथे से ठगाना । पृज्य भाव दिखाना । (२) बहुत बढ़ा देना | 
मेंह लगाना । गुस्ताख बनाना । (३) किसी देवी देवता के सामने 
सिर काटकर बलि चढ़ाना। सिर घूमनार(१) सिर में दर्द 
होना । (२) धबराहट या मोह द्ोना | बेहोशी होना । सिर चढ़कर 
बोलना 5 (१) भूत प्रेत का सिर पर आकर बोलना । (२) स्वयं 
प्रकट ही जाना । छिपाए न छिपना । सिर चढ़कर मरना न्‍८ 
किसी को अपने खून का उत्तरदायी ठहराना । किसी के ऊपर जान 
देना । सिर चला जाना-- मृत्यु हो जाना। सिर जोड़कर 
बैठना + मिलकर बठना। सिर जोड़ना (१) एकत्र होना। 
पंचायत करना। (२) एका करना। पड़यंत्र रचना । सिर 
झाडूना +- वाले में कंपी करना। सिर झुकाना--(?) सिर 
नवाता । नमस्कार करना । (२) लज्जा से गरदन नीची करना। 
(३) सादर स्वीकार करना । चुप चाप मान लेना | सिर टकराना +- 
सिर फोडना। अत्यंत परिश्रम करना। (किसी के ) सिर 
डालना +- सिर मदना । दूसरे के ऊपर काय्य का भार देंना। 
सिर टूटना 5 (१) सिर फटना। (२) लडाई भगडा होना। 
सिर तोइना 5 (१) सिर फोडना । (२) खूब मारना पीटना। 
(३) वश में करना । सिर देना ८ प्राण निछावर करना । जान 
देना । सिर धरना <£ सादर स्वीकार करना । मान लेना श्रंगाकार 
करना । ( किसी के ) सिर धरना -- आरोप करना | लगाना । 
मद्ाना । उत्तरदायी बनाना । सिर धुनना 5 शोक या पदधतावे से 
सिर पीटना | पद्धताना | हाथ मलनाो । शोक करना। सिर नंगा 
करना *5 (१) सिर खोलना । (२) श्जुत उतारना। सिर नवाना 5८ 
(१) सिर भुकाना । नमस्कार करना। (२) विनोत बनना । दीन 
बनना । श्राजिजी करना । सिर भिन्नानारसिर चकराना। 
(अपना सिर ) नीचा करना लेजर से सिर भुकाना | 
शर्माना । ( दूसरे का 9) सिर नीचा करना - प्रतिष्ठा खोना। 
भय्यांदा नष्ट करना । सिर नीचा होना 5 (?) अश्रप्रतिष्ठा होना । 
ज्ल्न्त बिगडना । भसान भंग होना । (२ पैसजय होना। हार 
दोना । (३) लज्ञा होना । सिर पचाना - (१) परिश्रम करना। 
उद्योग करना। (२) सीचने विचारने में हेरान होना । सिर 
पटकना < (१) सिर फोडना । सिर धुनना । (२) बहुत परिश्रम 
परना । (३) अफसोस करना । हाथ मलना। सिर पर आ 
पड़ना - अपने ऊपर धर्टत होना । ऊपर शआ्रा बनना । सिर पर 
आ जाना *- बहुत समीप श्रा जाना । थोड़े डी दिन और रह जाना | 
सिर पर उठा छेना <+ ऊंधम जोतना | धूम मचाना । ( अपने ) 
सिर पर पाँध रखना -- बहुत जब्द भाग जाना। हवा होना । 
(किसी के ) सिर पर पाँव रखना +- किसी के साथ बहुत 
उदृइता का व्यवहार करना । सिर पर (थ्यी इंढानाल 
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बहुत उत्पात करना। सिर पर पदुनार- (१) जिम्मे पड़ना। 
(२) श्रपने ऊपर घटित होना। गुज़रमा। सिर पर खेलना -- जान को 
जोखों में डालना । सिर पर खून चढ़ना या सवार होना +- 

(१) जान लेने पर उतारू होना । (२) हत्या के कोरण भापे में न॑ 
रहना । सिर पर रखना ८- प्रतिष्ठा करना । मान करना। सिर 
पर छप्पर रखना > बोझ से दवाता। दबवाब डालना | सिर पर 
मिट्टी डालना ++ शोक करना। सिर पर लेना -- ऊपर लेना। 
जिम्मे लेना। सिर पर शैतान चढ़ना - गुस्सा चढ़ना । सिर पर 
पर जूँ न रेंगना 5 ध्यान न होना । चेत न होना। होश न 
भ्राना । सिर रहना - मान रहना । प्रतिष्ठा बनी रहना | (किसी 
के) सिर डालना ८ भाये मढ़ना । श्रारोपण करटा । सिर पर 
बीतना 5 सिर पर पडना। सिर पर होना <- थोड़े ही दिन रद्द 
जाता । बहुत निकट होना । ( किसी का किसी के ) सिर पर 
होभा -- संरचक होना । रघ्ता करनेवाला होना । सिर' पर हाथ 
घरना या रखना 5 (१) संरक्षक होना । सद्दायक द्ोना । (३) 
रपथ खाना । सिर पहना +5 (१) जिम्मे पहना। भार ऊपर 
दिया जाना । (२) हिस्से में आना । सिर पर हाथ फेरना कर 

प्यार करना | आश्राश्चासन देना । दारस बैँघाना । सिर फिरना रू 

(१) सिर घूमना । सिर चकराना । (२) पागल है। जाना । उन्माद 
होना । (३) बुद्धि नष्ट होना । सिर फोड़ना ++ (१) लड़ाई भगड़ा 
करना । (२) कपाल क्रिया करना। सिर फेरना--कहा न 
मानना । श्रवज्ञा करना । अ्स्वीकार करना । सिर बॉधना (१) 
सिर पर आक्रमण करना। (पटेबाजी) (२) चोटी करना। सिर 
गैंथना | (३) घोड़े की लगाम इस प्रकार पकइना कि चलते समय 
थेड़े की गदंन सीधी रहे । सिर बेचना + सिर देना । फोज की 
भोकरी करमा । सिर भारी होना ८ सिर में पोडा होना | सिर॑ 
धूमना । सिर मारना 5 (१) सममाते समभाते हरान दोना। 
(२) सोचने विचारने में हैरान होना । सिर खपाना । (३) चिघ्ताना । 
पुकारना । (४) बहुत प्रयन्ष करना । अर्ल्यत श्रम करना। सिर 
मेंडाना +- (१) बाल बनवाना । (२) जोगी बनना । फक्रीरी लेना । 
संन्यासी होना । सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना 5-प्रारंभ में हो 
कार्य बिगडना । कार्य्यारंभ होते ही विध्य पहना । सिर मदुना <* 

जिम्मे करना। इच्छा के विरुद्ध सपु्दं करमा। सिर रैंगना +* 

सिर फोडना । सिर लेह लेहान करना। सिर रहना-(१) 
किसी के पीछे पड़ना । (२) शत दिन परिश्रम करना । सिर सफेद 
दोना -- इद्धावस्था आ जाना । सिर पर सेहरा होना रू किसी 


. कार्य्य का श्रेय प्राप्त होना । वाहवाही मिलना। सिर सहर्हाना « 


खुशामद करना । प्यार करना । सिर से बला टारूना +- बेंगार 
टारूनां । जी लगाकर काम न करना । सिर से बोझ उत्तरना *८ 
(१) मंमट दूर हेना । (२) निश्चितता होना। सिर से पानी 
गुजरना +- सहन कौ पराकांष्ठा होना । अ्रसक्ष हो जाना। सिर 
धोंटाना 5सिर मुडाना । खिर से पैर तक रू भारंभ से अंत 


कीजिअलकानथक, 


- सिकटकरल्‍पानन- 


तक । चोटी से एडी तक । 'सर्वाग में | पूर्णतया । सिर से पैर 
तक आग छठगाना - अत्यंत क्रोध चदना। सिर से चलना -- 
बहुत सम्मान करना । सिर के बल चलना | सिर से सिरवाहा 
है -- सिर के साथ पगडी दे । सरदार के साथ फोज अवश्य रहेगी | 
मालिक के साथ उसके श्राश्रित भ्रवश्य रहेंगे। सिर से कफन 
बाँधना -- मरने के लिये उद्यत हेना । सिर से खेलना -- सिर पर 
भूत आना । सिर से खेल जाना -- प्राण दे देना। सिर पर 
सींग होना ८ कोई विशेषता देना। खसृसियत होना । सुरखाब 
का पर होना । सिर का पसीना पैर तक आना ८ बहुत णगिश्रम 
होना । (किसी का किस्ती के) सिर होना 5 (१) पीछे पडना। 
पीछा न छोडना । साथ साथ लगा रहना। (२) बार बार किसी 
बात का आग्रद करके तंग करना। (३) उछमक पड़ना । झूगडा 
करना । (किसी बात के) सिर होना र ताइ लेना । समझ लेना । 
(दोष आदि किसी के) सिर होना # जिम्मे होना। ऊपर पड़ना । 
जैसे यह अपराध तुम्हारे सिर है । 
(२) ऊपर का छोर । सिरा । चोटी । 
संक्षा पुं० [ सं० शिर ] पिपरामृूछ । पिप्पलीमूल । 
सिरई-संज्ञा ख्री० [ है० सिर+ई (प्रध्य०) ] चारपाई में सिरहाने 
की पद्टों | 
लिस्कट[-वि० [ हिं० सिर + कटना ] [ श० सिरक्रटी ] (१) जिसक 
सिर कट गया हो। जैसे,--सिरकटी छाश। (२) दूसरों क, 
सिर काटनेनाला । अनिष्ट करनेवाछा । बुराई करनेसाला । 
अपकारी । 
लिश्का-संज्ञा पुं> [ फ़ा० ] धृप में पकाकर खट्टा किया हुआ इंख, 
अंगूर, जामुन आदि का रस । 
विशेष--ईंख, अंगूर, खजूर, जामुन आदि के रस को घूष में 
पकाकर सिरका बनाया जाता है। यह स्वाद में अत्यंत 
खट्द। होता है । वैद्यक में यह तीदेण, गरम, रुचिकारी 
«. पाचक, हलका, रूखा, दस्तावर, रक्त पित्तकारक तथा कफ, 
 क्रमि और पांडु रोग का नाश करनेवाला कहा गया है । 
यूनानी सतानुसार यह कुछ गरमी लिए ठंढा और रुक्ष, 
स्तिग्धताशोषक, नसों शोर छिद्रों में शीघ्र ही प्रवेश करनेवाला, 
गांढ़े दोषों को छाॉँटनेवाला, पाचक, अत्यंत क्षुध्राकारक तथा 
रोध का उद्घाटक है। यह बहुत से रोगों के लिये परम 
उपयोगी है। उ०--भई मिथोरी सिरका बरा । साठ छाय 
के खरसा धरा ।---जायसी । 
सिरिकाकश -संक्षा पुं० [फा०] अरक खींचने का एक प्रकार का यंत्र । 
सिरकी-संज्ञा स्ली० [हिं० सरकंश ] (१) सरकंडा। सरई। 
सरहरी । (२) सरकडे या सरई की पतली तीलियों की 
बनी हुई टट्टी जो प्रायः दीवार या गाड़ियों पर धूंप और 
वर्षा से बचाव के लिये डालते हैं । उ०--विदित न सनमुस्य 








है सकें अखिया बढ़ी लजोर । बरनी सिरकिन भोट है हेरत 
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मोहन ओर ।--रसनिधि | (३) बाँस की पतली नछी 
जिसमें बेल बूटे काठने का कछाबत्त भरा रहता है । 

लिरखप-वि० [हिं० सिर + खपना ] (१) सिर खपानेवाला । (२) 
परिश्रमी । (३) निश्चय का पक्का । 

सिरखपी-संज्ञा ख्री: [ हिं० सिर+ खेपना ] (१) परिश्रम । 
हैरानी । (२) जोखिम । साहसपूर्ण कार्य । 

सिर किली संज्ञा खी० [ देश० ] एक प्रकार की चिड़िया जिसका 
संपूर्ण शरीर मटमैला, पर चोंच भौर पैर काले होते हैं । 

सिरख्षिस्त-संज्ञ पुं० [फा० शोरखिस्त ] एक प्रसिद्ध पदार्थ जो कुछ 
पड़ों की पत्तियों पर ओस की तरह जम जाता है और दवा 
के काम में आता है । यव शकरा | यवास शकंरा । 

सिरगा-संज्ञा ख्री० [ देश० ] घोड़े की एक जाति । ब०-- 
सिरगा समेँँदा स्याह सेलिया सूर सुरंगा। मुसकी पैंच- 
कल्यान कुमेता केहरि रंगा ।--सूदन । 

सिरगिरी-संहा सत्री० [ हिं० सिर + गिरि ++ थेटी ] (१) कलगी ! 
शिखा । (२) थविड्षियों के सिर की कलगी । 

लिश्गोला-संज पुं- [ ? ] दुग्ध पापाण | 

सिरघुरई[-संश्ञ सत्री० [हि० सिर + धृरना 5 धृमना] ज्वसंकुश वण | 

सिरखंद््‌-संज्ञा ५० [दिं० सिर + _ंद्र] एक प्रकार का भर्धे च॑ंद्राकार 
गहना जो हाथी के मस्तक पर पहनाया जाता है। उ०--सिर- 
चंद चंद दुचंद दुति आनंद कर सनिमय बसे ।--गोपाल | 

सलिरजश्क#-संज्ञा पुं० [ सं० सज्‌ द्वि> सिरतना ) बनानेवाला । 
रचनेवाला । सशष्टिकत्ता । उ०--अब बंदों कर जोरि कै, 
जग सिरजक करतार । रामकृष्ण पद कमल युग, जाको सदा 
अधार ।--रघुराज । 

सिरजनहार #-संज्ञा पुं० [सं० लजन + दि० हार -+ वाटा] (१) रचने- 
वाला । बनानेवाला। सृश्कित्ता । कत्तार । 3०--हे गुसाईह तू 
सिरजनहारू । तुद सिरजा ९ृहि समेद अपारू |--जायसी । 
(२) परमेश्वर । उ०--माया सगी न मन सगा, संगा न 
यह संसार | परशुराम यह जीव को, सगा सो सिरजनहार । 
--रघुराज । 

सिश्शना#-कि८ स« [ सं० सर्जन ] रचना। उत्पन्न करना। 
सृष्टि करना । 3८--जग सिरजत पालत संहारत पुनि क्यों 
बहुरि करयो |--सूर । 
क्रि० स० [ सं० संचंय ] संचय करना | हिफाज़त से रखना । 

सिरजित#&-वि० [सं० सर्जित ] सिरजा हुआ। रचा हुआ। 
उ०--तुम जदुनाथ अनन्थ उपासी | नहिं मस सिरजित 
लोक विलांसी ।--रघुराज । 

सिरताज-संज्षा पुं> [ सं० सिर+फ्रा० ताज ] (१) मुकुट । (२) 
शिरोमणि । सवश्रेष्ट व्यक्ति या वस्तु । सब से उत्कृश 
व्यक्ति या वस्तु । उ०--(क) राम को विसारिबो निभेध॑- 
सिरताज रे । रास नाम मदहामनि, फनि जगजाछ रे ।-- 
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तुलसी । (ख) कुजन में क्रीडा करें मनु वाही को राज | 
कंस सकुच नहिं मानई रहत भयों सिरताज़ |--सूर । (३) 
सरदार । अग्रगण्य । अगुआ । मुखिया । उ०--पूर 
सिरताज महाराजनि के महाराज, जाको नाम लेत ही 
सुखेत होत ऊसरो ।--तुलसी । 

सिरतान-संज्ञ पुं० [हिं० सीर + तान ?] (१) असामी । काइतकार । 
(२) मालगुजार । 

सिर ता पा-क्रिं: वि: [ फा० सर+ ता+ पा + पर ] (१) सिर 
पाँव तक | नख से लेकर शिख तक | उ०--केस मेधार्वा 
सिर ता पाहि ।--जायसी | (२) आदि से अत तक । संपृण 
बिलकुल । सरासर । 

सिरती।|-संक्षा ल्ली० [ हिं० सौर ] जमा जो असामी जमींदार 
को देता है। लगान । 

लिरत्राणु-संज्ञा पुं० दे० “शिरखाण” । 

सिरदार#/-संज्ञा पुं० दे० “सरदार” । उ०--(क) ब्रज पर गन 
सिरदार महरि तू ताकी करत ननन्‍हाई । >सूर। (ख) 
सिरदार जूझत खेत में । भजि गए बहुत अचेत मैं ।--सूदन । 

लिखदारो8[-संज्ञा स्लरी० दे० “सरदारी” । उ०--साहिजहाँ 
यह चित्त बिवारी | दारा को ठील्ही सिरदारी |--छाछ कवति । 

घिरदुआली-संज्ा ख्री० | द्वि० सिर+फा० दुवात ] लगाम के 
कड्ठीं में लगा हुआ कानों के पीछे तक का घोड़ों का एक 
साज जो चमड़े या सूत का बना होता है । 

लिस्तामा-संज्ञा पु [फा० सर + नाम: + पत्र] (१) लिफाफे पर लिखा 
जानेवाला पता। (२) पत्र के आर भ में पत्र पानेवाले का नाम, 
उपाधि, अभिवादन आदि । (३) किसी लेख के विपय का 
निर्देश करनेवाला शब्द या वाक्य जों ऊपर लिख दिया 
जाता है। शीपषेक । हेडिंग । सुर्खी । 

घिरनेत-गंज्ञ पुं० [ हिं० सिर+सं० नत्री <पज्जी या दोरी ] (१) 
पगड़ी । पठ । चीरा। उ०-(क) रे नेहीं मत डगमग 
बाँध प्रीति सिरमेत ।--रसनिधि । (ख) अधम उधारन 
बिरद कौ तुम बॉँधौ सिरनेत ।--रसनिधि । (२) क्षत्रियों 
की एक शाखा जो अपना मुठ स्थान श्रीनगर ( गढ़वाल ) 
बताती है। 3०--पुनि सिरनेतन्ह देस सिधारा | कीर्हो 
ब्याह, उछाह अपारा ।--रघु राज । 

सिस्पांयैं-संज्ा पुं> दे० “सिरोपाव” । उ०--कीरतसिह भी घोड़े 
और सिरपाव पाकर अपने बाप के साथ रुखसत हुआ ।--- 
देवीप्रसाद । 

सिरपेशख-संज्ञा पुं० [फा० सर + पंच] (१) पगड़ी। (२) पगड़ी के ऊपर 
का छोटा कपड़ा । (३) पगड़ी पर बाँघने का एक आभूषण ! 
ड०--कलगी, तुर्रा और जग सिरपेच सुकुंडल--सूदन । 

सिरपोश-संहा पुं० [ फा० सरपोश ] (१) सिर प्र का आवरण । 
टोप । कुछाह । (२) बंदूक के ऊपर का कपड़ा । (लशकरी) 
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लिरफूल-संज्ञा पुं० [ हि. पर + फूल ] सिर पर पहना जानेवाला 
स्ति्यों का एक आभूषण | उ०--(क) छतियाँ प्रर छोल 
लुरें अलक सिरफ़ूल अरुक्षि सो यों दुति दे ।--पत्नाछाछ । 
(ख) बेनी चुनी चमके किरनें सिर फूछ लख्यो रवि तूल 
अनृपमे । - मक्षालाल । 
लिस्फेट-संज्ञा पुं० [ हिं० सिर + फट ] साफ़ा | पगढ़ी । मुरेटा । 
०--पीरो झगा पटुका बिन छोर छरी कर छाल जरी सिर 
फेंटा |--मन्नालालछ । 
| सिरबंद्‌-संक्षा पुं [ हिं० सिर + फा० बंद ] साफा । 
लिस्वंदी-संज्ञा खी ० [ हिं> सिर + फा० बेंदी ] माथे पर पहनने का 
ख्लरियों का एक आभूषण । 

। संक्षा पुं> [ 6० सिर + बंद ] रेशम के कीड़े का एक भेद । 
सिरवोभी-संज्ञा पुं० [ हिं० प्र +वोक ] एक प्रकार के पतले 
बॉस जो पाटन के काम में आते हैं । आफ 

सिरमनि &-संज्ञा पुं> दे० “शिरोमणि” । 

लिश्मीर-संज्ञा पुं. [ 6० सिर+मौर ] (१) सिर का मुकुट । 
(२) सिरताज । शिरोमणि । प्रधान या श्रेष्ठ व्यक्ति । ड०--- 
सहन सलोने राम लखन ललित नाम जैसे सुने तैसेई 
पुँअर सिरमौर हैं ।- तुछसी । हे 

लिरठह-संज्ञा पुं० दे० “शिरोरुह”। उ०--विधुरित सिररुह- 
बरुथ कुंचित बिच सुमन जूथ, मनिजुत सिसु-फरनि-अनीक 
ससि समीप आईं ।--तुलसी । 

सिरवा-संज्ञा पैं० [ हिं० सिर ] यह कपड़ा जिससे खलियान में 


कजलन - 


अनाज बरसाने के समय हवा करते हैं। भोसाने में हवा 
करने का कपड़ा । 
मुद्दा०--सिरवा मारना रू नूसा उड़ने के लिये कपडे आदि से 
हता करना | 
हिरवार-संज्ञा पुं० दे० “सिवार ” 
संज्ञा पुं० [ 6िं० सीर+ कार ] जमींदार का वह कारिंदा जो 
उसकी खेती का प्रबंध करता है । 
सिरस-संज्ञा पुं० [ सं० शिशष ] शीशम की तरह का लरूंबा एक 
प्रकार का ऊँचा पेड़ । 
विशेष--इसका बृक्ष बड़ा किंतु अ-चिरश्थायी होता है । 
हसकी छाल भूरापन लिए हुए खाकी रंग की होती है। 
लकड़ी सफ़ेद या पीछे रंग की होती है, जो टिकाऊ नहीं होती । 
हीर की लकड़ी कालापन लिए भूरी होती है। पत्तियाँ 
इसली की पत्तियों के समान परंतु उनसे लंबी चौड़ी होती 
हैं । चेत-बैसाख में यह बृक्ष फूलता फलता है। इसके फूल 
फेद, सुगंधित, अत्यंत कोमल तथा मनोहर होते हैं । कवियों 
ने इसके फूल की कोमछता का वर्णन किया है। इसके 
बृक्ष से बबूल के समान गोंद निकलता है । इसकी छाल, 
पत्ते, फूल और बीज औषध के कार्म में भाते हैं। इसके 


लिरसा 

तीम भेद होते हैं--काछझा, पीछा और छाल । आयुर्वेद के 
अनुसार यह चरपरा, शीतल, मधुर, कड़वा, कसेला, हलका 
तथा वात, पित्त, कफ, सूजन, विसप॑, खाँसी, धाव, विप- 
विकार, रुघिर-विकार, कोढ, खुजली, बवासीर, पसीने और 
त्वचा के रोगों को हरण करनेवाला है। यूनानी मतानुसार 
यह ठंढा और रूखा है। 3०--(क) बाम विधि मेरो सुख 
सिरस सुमन ताको छछ छुरी कोह कुलिस ले टेई है |-- 
तुलसी । (ख) फूलों ही के काम-वाण हैं, यह सब कहते 
आते हैं । सिरस फ़रू से भी रदुतर, हम उसके बाहु बताते 
हैं ।---महावीरप्रसाद द्विवेदी । 

सिरसा-संज्ञा पुं० दे० “सिरस 

सिरक्ली-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार का तीतर । 

सिश्हाना-संता पुं० [ सं० शिरत + आपान ] 'ारपाई में सिर की 
ओर का भाग । खाट का सिरा । मेंइचारी । ड०--छूटी छटे 
लटके सिरहाने हे, फैलि रह्मो मुखस्वेद को पानी । 

सिराँचा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पतला बाँस जिससे 
कुरसियाँ और मोदे बनते हैं । 

सिरा-संज्ञा पुं० [ हिं० सिर ] (१) छंबाई का अंत | लंबाई के दो 
छोरों में से कोई एक । छोर | टॉक । जैसे,--एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक | (२) ऊपर का भाग ।. शीर्ष भाग | (३) 
अंतिम भाग । आखिरी हिस्सा। (७) आरंभ का भाग । शुरू 
का हिस्सा । जैसे,--(क) सिरे से कहो, मैंने सुना नहीं । 
(सर) अब यह कास नए सिरे से करना पड़ेगा। (ग) सिरे 
से आखीर तक। (५) नोक । अनी। (६) अग्न भाग । 
अगछा हिस्सा । 

मुद्दा०--सिरे का > अव्वल दरजे का । प्ले सिरे का। सिरे का 

रंग र सब से प्रधान रंग । जेठा रंग । ( रगरेज ) 
संज्ञा स्लनी० [ सं० शिरा ] (१) रचत-नाडी । (३) सिंचाई की 
नाली । (३) खेत की सिंचाई । (४) पानी की पतली धारा । 
(७५) गगरा | कलसा । डोल । 

सिराना $8[-क्रि० अ्र० [हिं० सीरा + ना] (१) दंढा होना । शीतल 
होना । (२) मंद पडुना । हतोत्साह होना । उमंग न रह 
जाना | हार जाना । उ०--वजच्भरायुध जल बरपि सिराने | 
परयो चरन तब प्रभु करि जाने - सूर । (३) समाप्त होना । 
खतम होना । अंत को पहुँचना । जैसे,--काम सिराना । 
(४) शांत होना । सिटना । दूर होना | उ०--अब रघुनाथ 
मिछाऊँ तुमको सुंदरि सोग सिराह ।--सूर । (७५) व्यतीत 
होना । बीत जाना | गुज़र जाना । उ०--चेहें चिरजीवी 
अमर निधरक फिरौ कहाह । डिन बिछुरे जिनके न इष्ि 
पावस आयु सिराइ ।--बिद्दारी । 

. | (६) काम से छुट्टी मिलना | फुरसत मिलना । 
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सिरी 


उक्त >.ौपन-१-जकिकान्मप+न--+ कम बा ऑन पाओ ४5 


क्रि० स>० (१) ठंढा करना । शीतल करना । (२) समाप्त 
करना । खतम करना । (३) व्यतीत करना । बिताना 

सिरापत्न-संज्ञा पुं० [ सं५ ] (१) अश्वत्थ वृक्ष । पीपल का वृक्ष । 
(२) एक प्रकार की खजूर । ह 

सिरामूल -संज्ञा पुं- [ सं० ] नाभि । 

सिरामोत्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] फसद खुलवाना । शरीर का दृषित 
रक्त निकेलवाना | ९ 

सिरार-संज्ञा सी ० [ हिं० सिर ] वह लकड़ी जो पाईं के सिरे पर 
छगाईं जाती है । (जुलाहे) 


'>कन्स-क तक 





द सिराल-वि० [ सं० ] जिसमें बहत नस या रहो हों | 


सिरालक -संज् पुं० [ सं० ] एक प्रकार का अंगूर । 

सिराला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) एक प्रकार का पौधा । (२) 
कमरख का फर । कमेरंग फल | 

खिराली-संज्षा खी ० [ हिं० मिर ] मयूर-शिखा । मोर की कछगी । 

सिरायन-संज्ञा पुं [ सं० सीर -+ हल ] जुता हुआ खेत बराबर 
करने का पाटा | हेंगा । 

सिरावबना|#-क्रि० स« दे० “सिराना” । उ०--जोइ जोइ भावे 
मेरे प्यारे। सोह सोइ दैहों जु दुलारे । कह्यौ है सिरावन 
सीरा । कछु हट न करो बलवीरा |--सूर । 

सिराकृत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] सीसा नामक धातु । 

सिराहषोे-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुलक । रोमांच । (२) आँछ के 
होरों की छाली । 

सिरिन-संज्ञा पुं० [ देश० ] रक्त शिरीष बृक्ष । छाल सिरस । 

लिरियारी-संज्ञा स्ली० [ सं० शिंरियारी ] सुनिष्णक शाक । सुसना 
का साग | हाथीशुडी । 

सिरिश्ता-संज्ञा पुं> [ फरा० सरिश; ] विभाग । मुहकमा । 

सिरिश्तेदार-संज्षा पुं. [ फा० ] अदालत का वह कर्मचारी जो 
मुकदमें के कागज पत्र रखता है । 

सखिरिश्तेदारी-राज्ञा ख्री० [ फा० ] सरिशतेदार का काम या पद्‌ । 

लिरिख-संज्ञा पुं० दे” सिरस ” । 

सिरो-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) करघा। (२) कलिहारी | छांगली । 
के) संज्ञा ख्री० [सं श्री) (१) लक्ष्मी । (२) शोभा । 
फांति । (३) रोली । रोचना । उ०--(क) धधकी है गुलाल 
की भूँचुर में घारी गोरी छला मुख मीडि सिरी ।+-शंभ्ु । 
(ख) सोन रूप भछ भणउ पसारा। धवल सिरी पोतहिं 
घर बारा ।--जायसी । 

विशेष--'श्री' का लाल चिट्द तिलक में रोली से बनाते हैं; 

इसी से रोली को भी “श्री' या 'सिरी' कहते हैं । 
(४) माथे पर का एक गहना । उ०--सुष्टा दंड छस जैसो 
वैसो रद दरसानवे सोहै ससी सीस भारी सिरी कुंभ पर है । 
गोपाल । 


लिदीअ 
लिरी अं-संज्ञ पुं० [ भं० ] मंगहू और दहस्पति के बीच का एक 
ग्रह जिसका पता आधुनिक पाश्वात्य अ्योतिषियों ने 
छगाया है । 
विशेष--यह सूर्य से प्रायः सादे भष्ठटाइस कोटि मील की 
दूरी पर है। इसका व्यास १७६० मीछ का है। इसे निज 
कक्षा में सू के चारों तरफ किरने में १६८० दिन छगते हैं । 
१९वीं शताब्दी में सिसली नामक उपद्वीप में यह ग्रह 
पहले देखा गया था | इसका वर्ण लाल है और यह आठवें 
परिमाण के तारों के समान दिखाई पड़ता है । 
खिरशी पंचमी-संजहा खी० दे० श्रीपंचमी ' । 
लिशीख-संज्ा पुं० दे० “सिरस  । 
सिरोना-उंझ्ा पुं० [हिं० सिर+श्रोना ] रस्सी का बना हुआ 
मेंडरा मिस पर बढ़ा रखते हैं। हँडुरी । बिड॒वा । 
सखिरोपाय-संशा पुं० [हिं० सिर+पॉँव ] सिर से पैर सक का 
पहनावा (अंगा, पगड़ी, पाजामा, पटका और दुपट्टा) ओ राज- 
दरबार से सम्मान के रूप में दिया जाता है। खिकभत । 
सिरोमनि-संज्ञा पुं० दे० “शिरोमणि” । 
सिशोरुह-संशा पुं० दे० “शिरोरुदद । 
सिरोही-संजा क्ली० [ देश० ] एक प्रकार की चिड़िया जिसकी चोंच 
और पैर छाछ और शेष शरीर काला होता है । 
संज्ञा पुं. (१) राजपूताने में एक स्थान जहाँ की बनी हुईं 
तलवार बहुत ही लचीली और बढ़िया होती है। उ०-- 
ररवार सिरोही सोहती छाख सिकोही बोहती । जिमि सेना 
डहोही जोहती छलाज अरोडी मोहती ।--गोपाल । (२) 
तलवार । क्‍ 
सिका-संज्ञा पृं० दे० “सिरका” । 
सिफु-क्रि० वि० [ भ्र० ] केवल । मात्र । 
वि० (१) एक मात्र । अकेछा । (२) शुद्ध । खालिस । 
सखिर्री[-वि८ दे० “सिड्डी” । 
सिल-संज्ञा स्नी० [ सं० शिद्ा ] (१) पत्थर | चट्टान। शिछा। 
(२) पत्थर की चौकोर पटिया जिस पर बद्दे से मसाला 
आदि पीसते हैं । 
यौ०--सिल बह्टा । 
(३) पत्थर का गढ़ा हुआ चौकोर टुकड़ा जो इमारतों में 
छगता है। चौकोर पटिया । (४) काठ की पटरी मिस पर 
दबाकर रूई की पूनी बनाई जाती दे । 


संज्ञा पुं० [ सं० शिल ] कटे हुए खेत में गिरे अनाज चुनकर 


निवांद करने की घृत्ति । 

वि० दे० “शिक ”, “शिलोंछ” । 
संक्षा पुं० [ देश० 
दिमालछय पर होता है। बंज । मारू । 

संज्ञा पुं० [ भर० ] तपेदिक | राजयढमा | क्षय शींग । 
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सिखसपट 


सिलक-संज्ञा खी० [ हिं० सरूग «लगातार ] (१) छड़ी | हार | 
(२) पंक्ति 
संज्ञा पुं० तागा । धागा |... 

सिलकी-संज्ञा पुं० [ देश» ] बेछ । ३०--सुरभी सिरकी सदाफल 
बेछ ताल मालूर ।--अनेकाथ । 

सिलखडी-संक्षा ख्री ० [ हिं० सिल + खडिया ] (१) पु% प्रकार का 
सिकना मुलायम पत्थर जो बरतन बनाने के काम में आता है। 

विशेष---इसकी बुकनी चीजों को घमकाने के लिये पाकछिश 

व रोगन बनाने के भी काम में आती है । 
(२) सेत खड़ी । खरिया मिट्टी | दुद्दी | 

सिलखरी-संज्ञा श्री ० दे० “पघिलखड़ी ” 

लिखगना-क्रि०प्र ० दे० “सुलगना” । उ०--(क) बविरहिन पै 
आयोौ मनो मैन दैन तरबाह । जुगनू नाहीं जामुगी सिलूगस 
व्याहमि ज्याह |--रसनिधि । (ख) आग भी आतिशवान 
में सिलग रही है। हवा उस समग्र सद चछ रही थी | 
शिवप्रसाद । 

सिलप#%|-संज्ञा पुं० दे० “शिल्प” । उ०--विश्वकर्मा सुतिहार 
भ्रति घरि सुलभ सिछप दिखावनों | तेहि देखे त्रय ताप 
नादी ब्रज्ञ वधू मन भावनों ।--सूर । हे 

सिलपची-संजा स्री० दे० “चिलमची 

सिलपट-वि० [ सं० शिर्पट्ट | (१) साफ | बराबर । घौरस । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

(२) घिसा हुआ । मिटा हुआ । (३) चोपट । सत्तानाश । 
संज्ञा पुं. [ अं० स्लिपर | एड्री की ओर खुली हुईं जूती । 
चष्टी । चप्पल । 


सिलपोदहनी-संज्ा स्ली- [ हिं० सिल + पोहना ] विवाह की एक 


रीति । ड०--सिदूर वंदन होम छावा होन छारगी. भाँवरी । 
सिल पोदनी करि मोहनी मन हरयों मूरति खाँवरी 
तुलसी । 
विशेष--विवाह में मातकापुजन के समय वर और कम्या के 

माता पिता सिक पर थोड़ी सी भिगोई हुईं उरद की दाल 
रखकर पीसते हैं । इसी को सिरपोहनी कहते हैं । 

खिलफची-संज्ञा ख्री० दे० “वचिलमची” 

लिलफोड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० सिल + फोड़ना ] पापाण सेद्‌ | पत्थर 
चूर माम का पौधा | 

सिलबरुआ-संजा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बाँस जो पूरणी 
बंगाल की ओर होता दे । 

सिलमाकुर-संहा पुं० [ अं» सेल-मेकर ] पाक बनानेवाका । 
(लइकरी ) 


बलूत की जाति का एक पहाड़ी पेड जो | लिलघट-संज्ञा ल्ली० [ देश» ] सुकड़ने से पड़ी हुईं छकीर | चुनट । 


अबलक । शिकन | सिकुडन | यलछी.। 
क्रि० प्र०--ढालना ।--पढ़ना । 


लिक्षयाता 

लिलचामा-कि" त० [ हिं० सीना का प्रेर० ] किसी को सीने में 
प्रदत्त करना । सिकाना । 

लिलसिल्या-संज्ञा पुं० [ भ्र०] (१) बेचा हुआ तार। क्रम। 
परंपरा। (२) श्रेणी | पंक्ति। जैसे,---पहाड़ों का सिकसिला । 
(३) #इंखला । जंजीर । लड्ढी । (७) व्यवस्था । तरतीब । 
औैले,--कुसियों को सिरसिले से रख दो। (५) कुछ 
परंपरा । वंशानुक्रम । 
वि० [ सं० सिक्त ] (१) भींगा हुआ | आहे। गीका। (२) 
जिस पर पैर फिसले । रपंटनवाझा । (३) चिकना | उ०--- 
बैंदी भाल तमोछ मुख, सीस सिछणलिले बार । इग आँजे राजे 
खरी, येही सदज सिंगार ।--बिहारी । 

सिलसिलाबं दी-संज्ञा स्री० [ फा० +भ० ] (१) क्रम का बधान । 
तरतीय । (२) कतारयं दी | पंक्ति बेंचाह । 

सिलसिलेदार-वि० [ अ्र० +फा० ] तरतीबवार । ऋमालुसार । 





सिलह-पंहा पुं० [ भ्र० सिलाह ] हथियार । झस््र । उ०--आपूु: 


गुसरू करि सिकह करि हुये नगारे दोह । देत नगारें तीसरे 
हें सवार सब कोड ।--सूदन । 

सिलहलाभना-संशा पुं० [ श्र० मिलाइ + फा* खानः ] अखागार । 
हथियार रखने का स्थान । 

सिलहट-संज् पुं० [ देश> ] (१) आसाम का एक मगर | (२) 
एक प्रकार का अगहनी चान | (३) एक प्रकार की नाशंगी जो 
सिलहट (आसाम ) में होती है । 

लिकदरटिवा-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की नाव जिसके 
आगे पीछे दोनों तरफ के सिक्के कूबे होते हैं । 

सिलदार, सिलदारा-संज्ञा पुं० [ सं० शिलकार ] खेत में गिरा 
हुआ अनाज बीननेवाका । 


शपप३ 






(३) करे दुए ख़ैत में गिरे अनाज के दाने चुनने की रण | 
शिलबृत्ति । 
संज्ञा पुं० [ श्र० सिलद ] बदछा । एवज । पछ्कटा । प्रतीकार । 
मुह ०--सिले में > बदले में । उपलक्ष में । क्‍ 

सिलाई-पंशा स्ली० [हिं० सीना + भाई (प्रथ्य०) ] (१) सीने का 
काम । सूई का काम | (२) सीनेश्का ढंग। जैसे,--इस 
कोट की सिलाई अच्छी नहीं है। (३) सीने की मजदूरी । 
(४) टॉका । स्रीषन । 
संज्ञा सख्ती ० [ देश० ] पक कीड़ा जो प्रायः ऊख या ज्यार के 
खेतों में छमग जाता है। इसका शरीर भूशपन किए हुए 
गहरा छाल होता है । 

सिलाजीत-संहा पुं० [सं० शिलाजतु ] पत्थर की चट्टानों का 
लसदार पसेव ज़ी बढ़ी भारी पुष्टटे माना जाता है। वि० 
दे० “शिलाजतु” । 

सिल्लाना-कि० स« [ हिं० सीना का प्रे० ] सीने का काम दूसरे से 
कराना । सिरवाना । 
#9 क्ि० स० दे० “सिराना | 

सिलाबा[क-संज्ञा पुं [ हिं० शिरव -- पाक ] पथरफूछ । छरीछा | 
शैलज । क्‍ 

सिलाबी-धि० [हिं० सीड सील + फा० श्राव ल्‍ पाना] सीइवाछा | तर | 

सिलार ख--संज्षा पुं० [ सं० शिलारस ] (१) सिल्हक बृक्ष । (२) 
सिल्हक बृक्ष का निय्यांसया गाँद जो बहुत सुगंधित 
होता दे । 

विशेष --यह पेड एशियाई कोचक के दक्खित के ज॑गछों में 

बहुत होता है। इसका निय्यांस 'तिछारस' के नाम से 
बिकता है भौर औषध के काम में आता है | 








सिलहिला-वि० [हिं० सील, सीश + दीला ० कीचड़] [जी० सिलहिली] | [सलाधट-संजा पुं० [सं० शिरा +पढ़ ] पत्थर काटने और 


जिस पर पैर फिसले | रपटनवाछा। कीचढ़ से चिकना । | 
* उ०---धर कबीर का शिल्षर पर, जहाँ सिकइली गैर । पॉय 


न टिके पिपीछिका, खलक न छादे बेर ।--कबीर । 
खिलद्वी-संज्ञा स्नी० [ देश « ] एक प्रकार का पक्षी | 


गदुनेवाले । संगतराश । ड०-अछी मरदान णॉँ को छिखा 
कि खाती बेलदार और सिछावट भेज कर रस्सा चौड़ा करे | 
--दैवीअसाद । 


सिल्लास।र--संहा पुं० [ सं० शिलासार ] छाह्ा | 


सिला-संज्ञा स्री० दे” “शिला” । 3०--हैंहे सिझा सब चंद्रमुली सिल्लाइ-संहा पुं: [ भर० ] (१) जिरइ बकतर । कवच | 3०--- 


परसे पद मंजुझ कज तिटद्दारे। कीन्ही भछक्ती रघुनदन जू 


करुना करि कानन को पग थारे ।--तुलसी । 
संज्ञा पुं० [ सं० शिक्त ] (१) खेत से कटी फसक उठा छे 
आने के पश्चात्‌ गिरा हुआ अनाज | कटे खेत में से चुना 
हुआ दाना । 3०--करों जो कछ्छु धरों सचि पति सुकृत 
सिक्का बयेरि | पैठि उर बरबस दयानिधि दंभ लेत भजोरि | 
नग्तुझुसी | 
क्रि० प्र०««घुनना (-+वीनना! । 


आली की आाँगी कसी यों उरोजनि मानों सिपाही सिलाह 
किये है ।--मश्नाछाल । (२) अख्न-शस्त्र | हथियार । 


सलाहजाना-संज्ञा पुं० [#० +फा० ] हथियार रखने का स्थान | 


शखालय । अखागार । 
सिलाहबंद-घि० [ अ० +फा० ] सदासख । हथियारबंद । शस्ों से 
सुखजित । 
सिल्लाहर-संज्ञा पुं० [ सं० शिल+ दर ] (१) खेत में से एक एक 
दाना अञ् बीनकर निर्वाह करनेवारा मनुष्य । सिद्धा 
ब्रीननेवाका । (२) भकियन । दरेद्र । 


,(२) पछोड़ने या फटकने के लिये रखा हुआ अनाज का ढेर | सिलाहस।ाअ-संज्वा पुं० [ श्र० | फा० ] हथियार बनानेवाका । 


$२& 


सिलादी 


सिलाही-संज्ञा पुं० [ झ० सिलाह 4-६ (प्रस्य०) ] शख्म्र धारण करने- 
वाला । सैनिक । सिपाही । 
सिलिंगिया-पंज्ञा स्नी० [ शिलांग ) पूरबी हिमालय 
प्रदेश में पाई जानेयाली एक प्रकार की भेड़ । 
सिलिप[&-संज्ञा पुं० बै० “शिल्प” । उ०--खेती, बनि, विद्या, 
वनिज, सेवा सिलिप सुकाज | तुलसी सुरतरु, सुरधेनु महदि, 
अभिमत क्षोग विछास ।--तुरूसी । 
सिलिया-संज्ञ श्ली ० [ सं० शिला ] एक प्रकार का पत्थर जो मकान 
बनाने के काम में आता है । 
सिलियार, सिलियाश[-संज्ञा पुं० दे० “सिलाहर” । 
घिलिसिलिक-संज् पुं० [ सं० ] गोंद । छासा । 
सिल्ती घ्र-पंज्ञा पुं> दे० “शिलींध” । 
सिलीमुज-संज्ञा पुं० दे० “शिलीमुख ” । 
लिलेट-संजा स्री० दे० “स्लेट” है 
सिलोध-संज्ा स्री० [ देश० ] एक प्रकार की बड़ी मछली जो 
भारत और बस्मों की नदियों में पाई जाती है । यह छः फुट 
तक लंबी होती है । 
सिल्लोच्च-संजा पुं [ सं० शिलेब् ] पुक पवत जो गंगा तट पर 
 विश्वामित्र के सिद्धाश्रम से मिथिला जाते समय राम को 
सांग में मिछा था। उ०--यह हिमवंत सिलोच्च नामा । 
अंग गंग तट अति अभिरामा ।--रघुराज । 
सिलोझा-सरंज्ञा पुं० [ देश ० ] सन के मोटे रेशे जिनसे टोकरी 
बनाई जाती है । 
सिलोट, सिलौटा-तंज्ञा पुं० [ हिं. सिल+बहट्टा ] (१) सिछ । 
(२) सिल तथा बद्दा। 


(५ २क अदरक '2व्यपबमक मद 8००. 











शिलांग 


रेपपड 








फलक । पटरी । (३) पत्थर की छोटी पतढी पटिया | (४) 
नदी में वह स्थान जहाँ पानी कम और धारा बहुत तेज 
होती है। (मानी) ्््ि 
संहा स्ली० [ हिं० सिल्ला ) फटकने के लिये छगाया हुआ 
अनाज का ढेर । 
संज्ञा स्री० [ देश> ] एक प्रकार का जलूपक्षी जिसका शिकार 
किया जाता है । 
विशेष---यह हाथ भर के सूगभग लंबा होता है और ताकों 

के किनारे दलदलों के पास पाया जाता है। यह मछली 
पकड़ने के छिये पानी में गोता लूगाता है। 

सिहद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सिछारस नामक गंध द्रव्य । (२) 
सिलारस का पेड़ । 

सिलहक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिलारस नामक गंध द्रव्य | कपितैल । 
कपिचंचल । ु ' 

सिहदकी-संज्ञा स्ती० [ सं० ] (१) वह पेड़ जिससे शिरारस 
निकलता है। (२) कुंदुरु। शलछ॒की नियास ! 

सिध#]-संज्ञा पुं० बे० “शिव” 

सिवइ-संत्ा स्री० [सं० समिता «गेहूँ का गुँधा हुआ भाय ] गुँचे 
हुए आटे के सूत के से सूखे रूच्छे जो दूध में 'पकाकर खाए 
जाते हैं। सिवयाँ । 

सुद०--सिवैयाँ बटना या तोड़ना 5 गाले भाटे को हथेलियों के 

बीच में रगड़ते हुए सृत के से लस्‍्छे बनाना। सिबैयोँ बनाना। 
सिवईं प्रना 5 दे० “सिनेयाँ बटना' । 


सिघक-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) सीनेवाला | (२) दरजी । 
सिवर--संत्ञा पुं/ [ ० ] हाथी । हस्ती । गज । 


सिलोटी-तंज्ञा खी ० [ दिं० सिर +- औरी (प्रय०) ] भाँग, मसाझा , सिवल्िंगी-संज्षा,स्री० दे० “शिवलिंगी” 


आदि पीसने को छोटी सिल । 
खिहकऋ-संज्ञा पुं० [ अं० ] (१) रेशम । (२) रेशमी कपड़ा । 
सटप-संज्ञा पुं० दे० “शिव्प” । 
सिज्लकी-संज्ञा सखी ० [ सं० ] शछकी कृक्ष । सलई का पंद । 
सिल्ला-संज्ञा पुं. [ सं० शिव ] (१) अनाज की बालियाँ या दाने 
जो, फस छ कट जाने पर खेत में पद़े रह जाते हैं और जिन्हें 
सुनकर कुछ लोग निर्वाह करते हैं । 
मुद्द०--सिल्ला बीनना या चुनना ८ खेत म गिरे अ्रनाज + दाने 
चुनना । उ०---कविता खेती उन लई, सिल्ला त्रिनत मजर | 
(२) खलियान में गिरा हुआ अनाज का दाना। (३) 
खलियान में बरसाने के स्थान पर छगा हुआ भूसे का ढेर 
.. जिसमें कुछ दाने भी चले जाते हैं । 
सिल्ली-संज्ञा स्ली० [ सं० शिक्ा ] (१) पत्थर का सात आठ अंगुल 
लंबा छोटा टुकड़ा जिस पर घिसकर नाई उस्तरे की धार 


लिघस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) बस्तर | कपड़ा । (२) पथ । शोक । 
सिधा-संज्ञा स्नी० दे० “श्षिवा” 
ग्रव्य> [ अ० ] अतिरिक्त । छोड़कर | अकावा । बाद देकर ! 
जैसे तुम्हारे सित्रा ओर यहाँ कोई नहीं आया। 
वि० अधिक । ज्यादा । फाछतू | 


सिधाइ-पव्य० दे० “सिवाय”, “[सत्रा”! । 


लियाई-संज्ञ स्री० [ देश० ] एक प्रकार की मिट्टी । 
| संज्ञा खी ० दे० “सिलाई” । 

सिधान-संज्ञा पुं० [ सं० सीमांत ] (१) किसी अदेश का अंतिम 
भाग जिप्तके आगे दूसरा प्रदेश पढ़ता हो। हद । सरहद | 
सीमा । (२) किसी गाँव के छोर पर की भूमि । गाँव की 
हद । सीमा । (३) गॉव के अंतर्गत भूमि । (७) फसछ 
तैयार हो जानें पर ज़मीदार और किसान में अनाज का 
बेंटवारा । 


तेज करते हैं। दृधियार की घार चोखी करने का पत्थर। | खिधाय-क्रि० वि० [ श्र० सिवा ] अतिरिक्त | अछावा | छोड़कर । 


सान। (२) आरे से चीरकर पेड़ी से निकाडा हुआ तख्ता । 


बाद देकर । 


खियारे.. 
वि० (१) आवश्यकता से अधिक । ज़रूरत से ज्यादा । 
वेशी । (२) अधिक । ज्यादा । (३) ऊपरी । बाछाईं। 
मामूछी से अतिरिक्त और । 
संज्ञा पुं० बद आमदनी जो मुकरंर वसूली के ऊपर हो । 
सिवार--ंज्ञा खी० पुं० [ सं० शेवाल | पानी में बाला के लच्छों की 
तरदइ फैछनेवाला एक तृण । 
विशेष--यह नदियों में प्रायः होता है। इसका रंग हलका 
हरा होता है। यह चीनी साफ करने तथा दवा के काम में 
आता है । वैद्यक में यह कसैला, कड़वा, मधुर, शीतछ, 
हलका, स्तिध, नमकीन, दुस्तावर, घाव को भरनेवाछ्ा 
तथा ब्रिदोष को नाश करनेवाछा कहा गया है । उ०---(क) 
पग न इत उत धरत पावत उरक्षि मोह सिवार --सूर । 
(ख) चलछती छता सिवार की, जल तरंग के संग । 
: अज्यानल को जनु धरयो, धूम घूमरो रंग |--सुछलसी । 
सिवाल-संज्ञा ख्री० पुं० दे० “रि 





चक्र 


सिवार  । उ०--नीलाम्बर नील 
जाल बीच ही उरप्ि सिवाल लट जाल में लपटि परयो ।-देव | 
सिवाला-संज्ञा पुं? [ सं० शिवालय ] शिव का मंदिर । 
सिवाली-ंज्ञा पुं० [ सं० शैवांठ ] एक प्रकार का मरकत या पन्ना 
जिंसका रंग कुछ हलका होता है और जिसमें कभी कभी 
छलाई की भी कुछ आभा रहती है । 
लिवि-संज्ञा पुं० दे० “शिवि” । 
सिविका-संह्ा ख्लनी० दे० “शिविका” | उ०--राजा की रजाइ पाइ 
सचिव सहेली धाह सतानंद ध्याए सिय सिविका चढ़ाह 
के ।--तुलसी । 
सिधिर-संज्ञा पुं० दे” “शिविर” । उ०--बसत सिविर मधि 
मगध अंध सुत । जिमि उड़गन मधि रवि ससि छब्रि जुत । 
 ““गि० दास । 
सिखिल-वि० [ अं० ] (१) नगर संबंधी । नागरिक । 
«. (+) नगर की शांति के समय देख रेख या चौकसी 
 क्रमेवाछा । जैते,--सिविर पुलिधप्त । (३) मुल्की । 
माली । (७) शालीन । सभ्य । मिलनसार । 
सिधिल सर्जन-संजा पुं० [ अं० ] सरकारी बड़ा डाक्टर जिसे जिले 
भर के अस्पतालेीं, जेलखानों तथा पागलूखानों को देखने 
का अधिकार होता है । 
सिविल सर्विस-संहा स्री० [ श्रं० ] अँगरेजी सरकार की एक 
विशेष परीक्षा जिसमें उत्तीर्ण व्यक्ति देश के प्रबंध और 
शासन में ऊँचे पद पर नियुक्त होते हैं । 
सिथी लियन-संज्ञा पुं? [ भ्रं० ] (१) सिविल सर्विस-परीक्षा पास 
किया हुआ मनुष्य । (२) मुल्की अफसर । देश के शासन 
और प्रथ॑ ध-विभाग का कर्मचारी । 
सि्ैयाँ-संशां स्री ० दे० “सिवई” । 
सि्ट-संशा ख्री ० | फ्ा? शिस्त ] बंसी की डोरी। ड०--दहस्ती 
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सिलकौ ' 


छाय सिश्ट सब ढीला । दौड़ आय इक चाल्इहि लीला [--« 
जायसी । 
#97 वि० दे० “शिष्ट ” । 
खिदय #&[-संज्ञा पुं० दे० “शिव्य  । उ०-“पराय रजायसु राय को . 
ऋ.पराज बोछाएं। सिष्य सचिव सेवक सखा सादर सिर 
नाए (---तुछूसी । द 
सिसकना-क्रि० अ० [ भ्रनु० या सं० सीत्‌ +- करण ] (१) भीतर 
हो भोतर रोने में रुक रुककर निकछती हुई साँस छोड़ना । 
जैपे,--लड़्का सिसक सिसककर रोता है। (२) रोक 
रोककर लंबी साँस छोड़ते हुए भीतर ही भीतर रोना । 
धाब्द निकालकर न रोना । खुलकर न रोना । 
मुद०--सिसकती भिनकती +मैडी कुषषडी भ्रेर रोनी सुरत 
का (खा) | 
(३) जी धडकना | धरकधकी होता । बहुत भय छगना । 
जैसे,--वहाँ जाते हुए जी सिसकता हैं। (४) उलदी सॉंस 
लेना । [हचकियोँ भरना । मरने के निकट होना। (५७) 
तरसना ( प्राप्ति के लिये ) रोना । (पाने के लिये ) ब्याकुल 
होना । उ०--प्रभुहि बिलेकि मुनिगन पुलके कट्दत भूरि 
भाग भएु सब नीच नारि नर हैं। तुरूसी से सुख छाहु 
लूटत किरात कोछ जाको सिसकत सुर विधि हरि हर हैं। 
“>तुलसी । 
सिसकारना--क्रि० भ्र« [ अनु० सी सी + करना ] (१) जीभ दबाते 
हुए वायु मुँह से छोड़ना । सीटों का सा शब्द मेंह से 
निकालना । सुसकारना। (२) इस प्रकार के शब्द से कुस्ते 
को किसी ओर लपकाना । लहकारना | 
संयो० क्ि०--देना । 
(३) जीभ दबाते हुए मेंह से साँस खांचकर सी सी शब्द 
निकालना । अत्यंत पीड़ा या आनंद के कारण मेंह से साँस 
खींचना । शीत्कार करना । 
सिसकारी-संज्ञा सखी ० [ हिं० सिसकारना ] (१) सिसकारने का 
शब्द । जीभ दबासे हुए मेंह से वायु छोइने का शब्द । 
सीटी का सा शब्द । (२) कुत्ते को किसी ओर छपकाने के 
लिये सीटी का शब्द । (३) जीभ दबाते हुए मेंह से साँस 
खौंचने का शब्द । अत्यंत पीड़ा या आनंद के कारण मेंह से 
निकला हुआ सी सी शब्द | शीत्कार । 
क्रि० प्र०--देना भरना । 
सिख कौ-सक्षा स्री० | भ्रनु० सी सी या स० शोत्र ] ( 4 ) भीतर ही 
भीसर रोमे में रुक रुककर निकलती हुई साँस का शब्द । 
खुलकर न रोने क्रा शढद । रुकती हुईं लंब्री साँस भरने 
का शब्द । 
क्रि० प्र०--भरना ।--छेना । 
(२) सिसकारी । शीत्कार । 
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सिलियाँद्-संक्षा खी० [?+ गंध ] मछली की सी गंध | बिसायँध | | लिख्य-संज्ञा पुं० दे० “शिष्य 

सिल्लिर#-संज्ञ पुं५ दे० “शिशिर । उ०--(क) चछत चलत | शखिददृददा-संज्ा पुं० [ फ्रा० सेह +भ्र० हद ] वह स्थान जअहाँ तीन 
ले ले चले, सब्र सुख संग छगाय। ग्रीषम बासर सिसिर दर्दे मिलती हों । 
निसि, पिय मो [पास बसाय ।--बिहारी। (ख) पावस | खिदपणु-संज्ा पुं० [ सं० ] अडूसा । वासक वृक्ष । 
परपि रहे उघरारै। सिसिर समे बसि नीर मज्ारै।-पत्माकर । | सिहरता|-कि० भ्र० [ सं शौत-+- ना ] (१) ठंढ से काँपना । 


सिल्लुक-सपंशा पुं७ दे० 'शिक्षु/ । उ०--(क) लोचनाभिराम (२) कॉपना । कंपित होना। (३) अथभीत होना । 
घनस्याम राम रूप सिसु, सखी कहें सखी से तू प्रेम पय दहलना । उ०-- छनक ब्ियोग कु याद परे अतिसे हिय 
पाछि री (--तुरूसी । (ख) देवर फूक हने जु सिसु उठी सिदरत ।“-व्यास । (४) रोंगटे खडद्दे होना । 
हरखि अंग फूल । हँसी करत ओऔौखध सब्धिनि देह ददोर्रन | सिहरा-संज्ञा पुं दे” “सेहरा” 
भूछ ।--विहारी । सिहराना[-क्रि० स० | हि सिहरना ] (१) सरदी से कँपाना | 
घिछुता& -संजञा खी ० दें० “शिश्ुता । उ०--(क) स्याम के | शीत से कपित करना। (२) केंपाना । कंपित करना । 


| 
संग सदा ब्िलसी सिसुता में सु ता में कछु नहीं जान्यो ।--- (३) भयभीत करना । दृहछाना । 
देव । (ख) छुटी न सिस्युता की झछक, झल्क्यों जोबन अंग | | क्रि० स०, क्रि० भ्र० दे० “सहलामा” । 
दीपति देहि दुह्न मिछि, दिपति ताफता रंग ।--बिदवारी । | सिदरी-संज्ञा स्नी० [ हिं० सिहरना ] (१) शीत-कंष 4 ठंढ के 


सिखवाल #-राज्ा पुं० दे० “शिश्ुपाल कारण कंपकेंपी । (२) कंप । केंपर्केपी । (३) भय । 
सिसुमार खक्र-संज्ञा ५ दे० “शिक्षुमारचक्र” । डउ०--एक एक दृहवऊन[ । (४) जूड़ी का छुखार | (५) रोगटे खड़े होना । 
नग देखि अनेकन वड़गन वारिय । बसंत मनहैँ सिसुमार- ऊोमहर्ष । 
चक्र तन हमि निरधारिय ।--गि० दास । सिदरू-संज्ञा पुं- [ देश० ] संभाल । सिंदुवार । 
सिस क्षा-रंशा स्री० [ सं० ] सृष्टि करने की इच्छा । रचने या | सिह्मा [-किं० भ्र० [ सं० शीतल ] (१) सिराना | ठंढा होना । 
बनाने की इच्छा । (२) शीत खा जाना | सीडु खाना | नम होना । (३) ठंढ 
सिखतकु-संज्ञा ६० [ सं: ] सष्ट करने की इच्छा रखनेवाला । रचना पड़ना | सरदी पड़ना । 


का इष्छुक । उ०--जाको मुमुक्षु जे प्रम वुभुक्ष गुण यह | शसिहलाधन|-संहा पुं५ [ हि० सिहलाना ] सरदी । ढठंढ । जाढ़ा । 
विश्र सिसक्षु सदा ही। काल जिधपृक्षु सरक्षु कृपा की | लिहली-तंज्ञा खी० [ सं० शतली ] शीतछी जटा | शीवछी छता | 
स्वपानन स्वक्ष स्वपक्ष प्रिया ही ।---रघुराज । सिहान-संत्ञा पुं० [ सं० सिहाण ] मंदूर | छोहकिट्ठ । 
सिसोदिया-संद्ष पुं० | सिसोद (स्‍थान) ] गुहछीौत राजपूतों की एक | सिद्दाना[-कि० श्र०.[ सं८ रैप्य ] (१) ईंप्यों करना | डाह करना | 
शाखा जिसकी प्रतिष्ठा क्षत्रिय कुलों में सब से अधिक हैं ओर (२) किसी अच्छी वस्तु को देखकर इस आत ले दुखी दोना 
जिसका प्रार्सन राजधानी वित्तीडई और आधुनिक राजधानी कि वैसी वस्तु हमारे पास नहीं है। स्पद्धां करणा। 
उद्दयपुर है । ड०--हवारिका की देखि छवि सुर असुर सकक सिहात ।--- 
विशेष--सक्षिय्ों में चित्तोडइ था उदयपुर का घराना सूर्य सूर । (३) पाने के लिये छकचना । झुभाना। ड०-सखूर 
: यंशीय महाराज रामचस्प्र की बंश परंपरा में माना जाता प्रभु को निरखि गोपी मनहि सम सिहालि ।-सूंर । 
है। इन क्षश्रियों का पहले गुजरात के वल्लभीषुर नामक (५) मुग्ध होना । मोहित होना । ड०--(क) सूर स्थाम 
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स्थान में जाना कहा जाता है। बहाँ से वाप्पारावलछ ने मुख निरखि जसोदा मनही मनहिं सिहानी ।--सूर । (ख) 
आकर चित्तोड को तत्कालीन मोरी शासक से लेक अपनी छाल अछौक्तिक लरिकई छलि छखि सखी सिहाति |--- 
राजधानी बनाया । मुसलमानों के आने पर भी चित्तौद़ बिहारी । क्‍ 
स्वतंत्र रहा और हिन्दू शक्ति का प्रधान स्थान भाना ज्ञाता क्रि० स० (१) हेंध्यां की दृष्टि से देखनां। (३) अभिकापे 
था। चित्तोड़ में बड़े बड़े पराक्रमा राणा हो गए हैं। की दृष्टि से देखना । छकचना । ड०>-समसंड समाज राज 
राणा समरसिह, राणा कुभा, राणा साँगा आदि मुसलमानों दसरथ को कोकप सकक सिहाहीं ।---सुरूसखी । 

से बड़ी बीरता से लड़े थे। प्रसिद्ध बीर महाराणा अ्रताप किस | खिद्ारमा%&(-क्रि* स० [ देश० ] (१) सलाह कश्ना । ढूँढना । 
प्रकार अकबर से अपनी स्वाधीनता के लिये छडे, यह प्रसिद्ध (२) जुटाना | 3०--हम कन्यन को ब्याह विचारों । इनहि 
ही है। सिसोई नामक स्थान में कुछ दिन बसे के कारण जोंग बर तुमहु सिहारी ।---पश्चाकर । 

गुहिलीतों की यह शाखा सिसोदिया कहलाई । सखिद्दिकना-क्रि० भ० [ सं० शुध्क ) सूखना । (फसल का). 


सिस्त-ंत्ञा पु दें? शिक्षा) | सिहुं इ-संशा पुं० [ सं: ] सेहुँढ़ का पेड़ । स्मुही | थूहर ! 
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झलिद्दोड़, लिददोर(-संहा पुं० [ सं० सिद्दंह ] थूहर। सेहूँड। 
सस्‍नुद्दी । 3०---बेगि बोछि, बलि, बरजिए करतूति कडोरे । 
तुझसी दि रूंध्यो चहै सठ साखि सिह्दोरे |---सुरुसी । 
सीं क-सेहा खत्री० [ सं? इपीका ] (१) मूँज् या सरपत की जाति के 
एक पौधे के बीच का सीधा पतला कांड भिसमें फूल यां 
घृञा लगता है । मूँज भादि की पतली तीली । 
बिशेष--हस कांड का घेरा मोटी सूई के बराबर होता है और 
यह कई कामों में जाता है। बहुत सी तीलियों को एक में 
धॉथकर झाड़ू बनाते हैं। 3०--सींक धनुष हित खिखन 
सकुृति प्रभु लीन | मुद्रित माँगि इक धमुहदी नृप हेंसि 
दीन (“तुलसी । 
(२) किसी तृण का सूक्ष्म कांड । क्रिसी घास का महीन | 
डंठऊछ । (३) किसी घास फूस के महीन डंठल का टुकड़ा । 
तिबका । (७) शंकु। तीछी । सुई की तरह पतला लंबा 
खंड । (७) नाक का एक राहना | लॉग । कील | उ०--- 
जटित नीक्मनि जगमरगति सींक सुहाई नाक । मनों अछी 
चंपक कली बसि रस लेत निसाँक ।--बिहारी । (६) कपड़े | 
पर की खड़ी महीन घारी । 
लींकपार-संशा खी ० [ देरा>० ] एक प्रकार की वत्तख । 
सींकर-संज्ञा पुं० [ हिं० सींक ) सींक में लगा फूल या घूआ । 
सोंका-संज्ञा पु [ हिं० सॉंक | पेड पौधों की बहुत पतली उप- 
शाखा या ८हनी जिसमें पत्तियाँ गुछी रहती था फूल लगते 
हैं। डॉडी । मैसे नीम का सींका । 
सोकिया-संजा पुं० [दिं> सींक +-इया (प्र्य०) | एक प्रकार का रंगीन 
कपड़ा जिसमें सींक सी महीन सीधी धारियों बिछकछ पास 
पास होती हैं । जैसे --सींकिये का पायजामा । 
वि० सींक सा पतछा | 
मुद्ा०---सींकिया पहलवान ++ दृषल पतला आदमी जो अपने को 
«० बड़ा बली समझता हो । | 
सोश-संज्षा पुं० [ सं० “४ंग ] (१) खुरवाले कुछ पश्चुओं के सिर के | 
दोनों ओर शाखा के समाण निकड़े हुए कड़े नुकोंले जवयव 
जिमसे ये आक्रमण करते हैं। विषाण | जैसे,--ग्राय के 
सींग, हिरन के सींग । 
विशेष--सींग कई प्रकार के होते हैं और उनत्तकी योजना भी 
लिश्न भिन्न हपादानों की होती है। गाय, भंस आदि के 
पोछे सींग ही असछी सींग हैं जो अंड्धातु और चूने आदि 
से संघटित तंतुओं के योग से बने होते हैं और ब्रराबर 
रहते हैं । बारहसिंगों के सींग हड्डी के होते हें और इर साक 
गिरते और नए निकछलते हैं । 
क्रि० प्र० +भिकछना ।--मारना | 
मुद्रा ०--(किसी के सिर पर) सींग होन। - कोई विशेषता है।ना । 
कोई ख़सूसियत होना । औरो ले व३कर कोई बाल बेन (ब्यंग्य)। 


, न वा नमाज 2 - अानबमा 
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सींग कटाकर बछड़ों में मिलना - बूढ़े होकर बच्चों में मिलना | 
किसी सयाने का बच्चों का साथ देना । सरींग दिखाना < श्रेंगूठ! 
दिखना । कोई बस्तु न देना और वचिटान । सींग मिकलना ८ 
(१) चौपा? का जवान दोना । (२) इतराना । पागझपन करना । 
सनकना । कहीं सींग समाना # कही ठिकाना मिलना । शरण 
मिलना । सींग पर मारना ७ कुछ न समभमना | तुच्छ समकना | 
कुछ परवा न करना । 

(२) सींग का बना एक ब्राजा जो फूँंक कर बजाया जाता 
दै। सिंगी। उ०--सींग बजावबत देखि सुकबि मेरे हम 
अंटके ।--्यास । (३) पुरुष की इन्द्रिय । (बाजारू) 


सोीगडा-एंक्षा पुं० [हि सांग +-॥ (प्रत्य०)] (१) बारूद रखने का 


सींग का चोंगा | बारूद॒दान | (२) एक प्रह्मर का बाजा जो 
मुंह से बजाया जाता है। सिंगी । 


सोंगन[-क्रि- स८ [ ६० सांग ] सींग देखकर चोरी के पशु पक- 


दुना । चोरी के चौपायों की शिनाख्त करना । 


सोंगरी-संज्ञा क्नी० [ देश० ] एक प्रकार का छोग्रिया या फली 


जिसकी तरकारी होती है। मोगरे की फली | स्ींगर । 
उ०--सूरन करि तरि सरस सोरई । सेमि सींगरी छमकि 
कसतोरहे ।--सूर । 


सोंगी-संज्ञा स्री० [ 6िं० सोंग ] (१) हरिन के सींग का बना बाला 


जो मेंह से बजाया जाता है। सिंगी। उ०--सींगी संख 
सेग डफ बाजे । बसकार महुआ सुर साजे ।--जायसी । 
(२) वह पोला सींग जिससे अराह शरीर से कृषित रक्त 
खींचते हैं । 


मुद्दा० >-सींगी छगाना या तोड़ना ८ (१) सींगी से रक्त सोचना ! 


(२) चुंबन करना । ( वाजारू ) 

( ३ ) एक प्रकार की मछली जिसके मह के दोनों ओर 
सींग से निकले रहते हैं। तोमड़ी । उ०--सींगी, भाकुर 
बिनि सब घरी +--जावसी । 


सींघन-संज्ञा पुं [ दश० ] घोड्श के माथे पर दो या अधिन्न 


भोरीवाला दीका | 


सोंख-संजा ख्रौ" [ हिं० सीचमां ] (१) सींचने की क्रिया या भाव। 


लिसाई । (२) छिड़काव । 


सो चना-क्रि०ः स« [ सं+ सिंचम ] (१) पार्मी हैना । पानी से 


भरना । आावपाशी करमा । पंटाना । जैसे,--खेत सींचना, 
बगीचा सींचना । 3०--भअभति अनुराग सुघाकर सींचत 
दास बीज समान ।सूर । (२) पानी छिद्ककर तर 
करना । भिगोना । (३) छिद़कना । € पामी आदि ) 
डालना या छितराना । 3०---(क) भार सुमार करी खरी 
अरी भरी हिल मारि । सींच गुछाब घरी घरी अरी बरोहि म 
बारि ।-- बिहारी । (ख) भॉँथ पय उफनान श्षींचल सलिस्त 
ज्यों सकुचाह ।---सतुलसी । 
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सींधो 
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सोयो-संज्ञा स्नी० [ हिं० सीचना ] सींचने का समय । 
सींघ&-संज्ञा पुं० [ सं० सीमा ] सीमा । हद | मर्यादा । 3०-- 
(क) आबत देखि अतुरू बरू सीवों |--सुछसी । (ख) 


सुखनि की सींब सोहे सुजगस समृह फैछो मानों अमरावती | सोकाकाई-संज्षा स्नी- [ 


को देखि के हँसतु है ।---गुमान । (ग) सुख की सींव 
अबधि आनेद की अवध बिलोकिहों जाइहों ।-*तुझसी । 
मुद्दा०--सींव चरना या कॉड्ना ८ अधिकार दिखाना । दबाना । 

जबरदस्ती करना | उ3०--हैं काके द सीस ईस के जो इठि जन को 
सींव चर ।--तुलूसी । 

सी-वि० स्ली० [ सं० सम, हिं० सा ] सम) समान तुल्य । सदश | 
जैसे, वह स्री बावछी सी है । 3०---(क) मुरति की सूरति 
कद्दी न परे तुलसी पे जाने सोई जाके उर कसके करक 
सी ।--तुलसी | (ख) दुरे न निधर घटो दिए ए रावरी 
कुचाल । विष सी लागति है बुरी हँसी खिसी की लाल ।|--- 
बिहारी । (ग) सरद चंद्र की चाँदनी मंद परति सी 
जाति ।--पप्माकर । 

मुद[०--अपनी सी ++ अपने भरसक जहाँ तक श्रपने से हो सके, 
. वहाँ तक | 3०--मैं अपनी सी बहुत करी, री ॥---सूर । 

संज्ञा स्लनी० [ भरनु ० ) वह दशाब्द लो अत्यंत पीड़ा या आन द- 
रसास्वाद के समय मेंह से निकलता है। शीत्कार | सिस- 
कारी । 3०-- सी करनवारी सेद-सीकरन-“वारी रति सी 
करन कारी सो बर्सीकरनवारी है ।--पत्माकर । 
संह्ा श्री० [ स॑ं० सीत ] बीज की बोभाई । 

सीड%-संज्ञा पुं> [ सं० शीत ] शीत। ठढ। उ८--(क) कीन्हेसि 
घूप सीठ ओऔ छाहाँ |-- जायसी । (ख) ज्ञहाँ भानु तहें रहा 
न सीऊ ।--जायसी । 

सी कचा-संज्ञा पुं० [ फा० सीख ] छोटे की छड ! 

खीकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नछ कण । पानी की बूँद | छीं< । 
उ०---(क) श्रम स्वेद सीकर गुंढड मंडित रूप अशुज 
कोर ।--सूर । (ख) राम नाम रति स्वाति सुधा सुभ सीकर 
प्रेम पियासा ।---तुलसी । (२) पसीना । स्वेद । कण । 
ठ०--आनन सीकर सी कहिए धक सोवत ते अकुलाय उठी 
क्यों ।--केशव । 
69 संज्ञा श्ली० [ सं० शृंखला ] जंजीर । सिकड़ी । ३०--भट 
धरे असी कर में चढ़ें सीकर सुंडन में लसत ।--गि० दास | 

सी कंल-संज्ञा पुं० [ देश० ] डाक का पका हुआ आम । 
संज्ञा ख्री० [ अ० सकक ] हथियारों का मोरचा छुड़ाने की 
क्रिया । हथियार की सफाई । 

सीकख-संहा पुं० [ देश० ] ऊसर | 3०--सिंह शादुरू यक हर 
जोतिनि खीफस बोइनि धाना +--कबीर 

सीका-संज्ञा पुं० [ सं० शोषक ] सोने का एक जाभुूषण जो सिर 
पर पहना जाता है । 


ड़ 
हि 
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 छीज 


संज्ञा पुं० [ सं० शिवया ] ऊपर डटॉगमे की सुतड़ी भादिं की 
जाछी जिस पर दूध दद्दी आदि का बरतन रखते हैं । छोका। 
सिकहर । 





] एक प्रकार का बृक्ष जिसकी 
फलियाँ रीठे की भाँति सिर के बाल आदि मलने के काम 
में आती हैं । कुछ लोग इसे सातछा भी मानते हैं । 

सीको-संज्ञा स्लनी०[ हिं० साका ] छोटा सीका या छीका | छोटा सिकहर। 
संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) छेद । सूराख । (२) मुँह । मुहँड़ा । 

सीकुर-संज्ा पुं> [ सं० शक ] गहूँ, जो आदि की बाल के ऊपर 
निकले हुए बाल के से कड़े सूत | शूक । उ०--गड़त पॉइ 
जब आहइ, अड़ी बिधा सीकुर करत । क्यों न पीर सरसाह 
याके हिय भूपति सुभ्यो |--गुमान । 

खीकोी[|-संज्ञा पुं० दे० “सीका' । 

सीख़-संज्ञा स्ली : [ सं० शिक्षा, आ० सिक्‍ता ] (१) सिखागे की क्रिया 
या भाव । शिक्षा । ताछीम । (२) वह बात जो सिखाई 
जाय । (३) परामश । सछाह | मंत्रण | उपदेश | उ०-- 
याक्री सीख सुने ब्रज फोरे ।--सूर । 

सोख-संज्ञा स्नी० [ फ़ा० ] (१) लोट्टे की लंबी पतली छड़। 
शलाका । तीली । (२) वह पंतरली छड़ जिसमें गोद कर 
मांस भूनते हैं । (३) बड़ी सूई । सूआ । शंकु | (४७) छोहे 
की छडदू जिससे जहाज के पेंदे में आया हुआ पानी नापते 
हैं । ( लद्दा० ) 

सीखचा-संत्ञा पुं. [ फा० | (१) लोहे की सीख जिस पर मांस 
लपेटकर भूनते हैं । (२) छोहे की छड़। 

सीखन#[-संज्ञा खी ० [ दिं० सोखना ] शिक्षा । सीख । 


| सीखना-क्रि० स० [ सं० शिक्षण, प्रा० सिक्खण ] (१) ज्ञान प्राप्त 


करना । जानकारी प्राप्त करना । किसी से कोई बात जानना। 
जैपे,-->विद्या सीखना, कोई ब्रात सीखना । (२) किसी 
कारयये के करने की प्रणाली आदि समपझना। काम करने काठंस 
आदि जानना । जैपे,--सितार सीखना, शतरं जसीखना । 
संयो० क्रि०--जाना ।--छेना । 
सांगा-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) साँचा । 
पेशा । (३) विभाग । महकमा । 
यो ०--सीरोवार न ब्योरेवार । 
(७) एक प्रकार के वाक्य जो मुसलमानों के विवाह के 
समय कहे जाते हैं । 
संज्ञा पुं० दै० “सिगार 
सी गारा-संज्ञा पुं [ देश० ] मोटा कपड़ा । 
संज्ञा पुं० दे० “सिगार । 
सीचन-संज्ा पुं० दिश-] खारी पानी से मिट्टी निकालने का एक ढंग ।| 
सीलापू-संज्ञा सत्री० [ सं० ] यक्षिणी |" | 
सीअ-संश! ख्री० दे" “सीछ  । 


ढठाँचा । (२) व्यापार ! 


सौजना 


संक्षा पुं० [ देश० ] थूहर । सेहूँड। 
सी जन[-कि० भ० दे० सीना । 
सी फ-संजा स्ली० [ सं० सिद्धि, प्रा० सिज्मकि ] सरीझने की किया या 
भाव । गरमी से गछाव । 
सी भाना-कि० श्र० [ सं० सिद्ध, प्रा० सिज्य +ना ] (१) आँच या 
गरसी पाकर गछना। पकना । घुरना । जैसे,--दाल 
सीक्षना, रसोई सीझना। (२) आँच या गरमी से मुछायम 
पडुना । ताव खाकर नरम पदना । (३) सूखे हुए चमड़े का 
मसाऊे आदि में भीग कर मुलायम द्वीना । (४) ताप या 
कष्ट सदना । केश झेलना । (७) कायक्लश सहना | तप 
करना । तपस्या करना । उ०---(क) पु वहि छागि जनम 
भरि सीझा । चद्दै न औरदि, ओह्ी रीक्षा ।--जायसी । 
(स्र) गनिका गीध अजामिल आदिक छे कासी प्रयाग कब 
सीशे ।--तुझसी । (६) सरदी से गलना । बहुत ठढ़ 
खाना । (७) ऋण का निबटारा होना । 
सीट-संक्षा स्नी० [ अं० ] बैठने का स्थान । आसन 
संक्षा स्नी० सीटने की क्रिया या भाव । जीट । 
सीटना-कि० स० [ अनु ० ]) डींग मारमा । शेखी मारना ।- बढ़ 
बढ़कर 'बानें करना । 
सीट पटॉगण-संज्ञा ख्री० [ दिं० सौटना + (ऊंट) पटाँग ] बढ़ बढ़कर 
की जानेवाली बाते । घमंड भरी बात । 
सीटी-संज्ञा स्ली० [ सं० शीव ] (१) बह पतला महीन शब्द जो 
ओठों को गोल सिकोडकर नीचे की ओर आधात के साथ 
वायु निकालने से होता है । 
क्र० प्र०--बजाना । 
सुद्दा०--सीटी देना # सीटी के शब्द से बुलाना या झर कोई 
संकेत करना । 
(२) इसी प्रकार छा शब्द जो किसी बाज या यंत्र आदि के 
भीतर की हवा निकालने से होता है। जैसे,--रेल की सीटी । 
'मुद्दा०--सीटी देना (१) सीटी का शब्द निकालना । जैसे,-- 
रेल सीटी दे रही है। (२) सीटी से सावधान करना | 
(३) घह बाजा या खिछोना जिसे फूँकने से उक्त प्रकार 
का शब्द निकले । 
सीढ-संज्ञा स्ली० दे० “सीटी” । 
सीठना-संज्ञा पुं० [ सं» भ्रशिष्ट, प्रा० भ्रसिद्ध + ना ] अछील गीत जो 
ख्लरियाँ विवाहादि मांगलिक अवसरों पर गाती हैं। सीठनी । 
विवाह की गाली । 
सीठनी-संज्ञा स्नी० [ दिं० सीठना ] विवाह की गाली । 
सीठा-वि० [ सं० शिष्ट, प्रा० सिट्ट > बचा हुआ ] नीरस । फीका । 
बिना स्वाद का । बेज्ायका । 
सोडापन-संज्ञा पुं. [ हि? सीठा + पन ] नीरसता | फीकापन । 
सीठी-संजा श्रौ० [ सं० शिष्ट, प्रा० सिद्ध -- बचा हुआ ] (१) किसी 


फल, फूछ, पत्ते आदि का रस निकल जाने पर बचा हुआ | 
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सोला 


निकम्मा अंश । वह वस्तु जिसका रस या सार निष्युद्ध गया " 
हो । खूद | गैसे,--अनार की सीठी, भाँग की सीठी, पान 
की सीठी । (२) निस्सार वस्तु । सारहीन पदार्थ । (३) 
नीरस वस्तु । फीकी चीज | 
सी ड-संहा स्री० [ सं० शीत ] सीछ । तरी । नमी । 
स्रीढ़ी-संज्षा स्ली० [ सं० श्रेणी] (१) किसी ऊँचे स्थान पर क्रम 
क्रम से चढ़ने के लिये एुक के ऊपर एक बना हुआ पैर रखने 
का स्थान । निसेनी । जीना । पैडी । (२) बॉस के दो ब्छों 
का बना छंबा ढाँचा, जिसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर पैर रखने 
के छिये डंडे छगे रहते हैं और जिसे भिड़ाकर किसी ऊँचे 
स्थान तक चढदते हैं | बॉस की बनी पेड़ी । 
क्रि० प्र०--लगाना । 
यो०--सीढ़ी का ढडा 
हुआ डंडा ॥ 
मुह ०--सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना ८ क्रम क्रम से ऊपर को ओर बढ़ना । 
धीरे धीरे उन्नति करना । 
(३) उत्तरोत्तर उल्चति का क्रम | धीरे धीरे भागे बढ़ने को 
परंपरा । (७) हैंड प्रेस का एक पुर्जा जिस पर टाहप रखकर 
छापने का छ्लेटन छगा रहता है। (७५) घुड़िया के भाकार का 
छकड़ी का पाया जो खडसाछ में चीमी साफ करने के काम 
में आाता है। (६) एक गराहीदार लकड़ी जो गिरदानक 
की आड़ के लिये लपेटन के पास गड्डी रहती है | (जुडाहे) 


पर रखने के लिये बॉस की सीडी में जड़ा 


| सीत #&[-संज्ञा पुं० दे० “शीत” 


सीतपकइ्ट-संज्ञा पु. [ हिं० शीत + पकडना ] पएुक रोग जो हाथी 
को शीत से होता है । 

सोतल.[$-वि० दे० शीतल । 

सीतलखीनी-संज्ञा स्नी० दे० “शीतलचीनी ' । 

सीतलपाटी-संज्ञा ल्ली८ [ सं० शीतरू +हिं० पाटी ] (१) एक 
प्रकार की बढ़िया चिकनी चटाई। (२) पूर्व बंगाल और 
आसाम के जंगलों में होनेवाली एक प्रकार की झाड़ी जिससे 
चटाह या सीतलपाटी बनती है। (३) एक प्रकार का 
चथारीदार कपड़ा । 

सीतल बुकनी-पंज्ञा स्नी० [ हिं० शीतल +बुकनी ] (१) सत्त । 
सतुआ । (२) सतों की बानी | (साथु) 

सीतला-संज्ञा स्री० दे” शीतला ' । 

सीता-संज्ञा स्नी ० [ स॑० ] (१) वह रेखा जो जमीन जोतते समय 
हल की फाल के धेंसने से पढ़ती जाती है | फूँढ । 

विशेष--वेदों में सीता कृषि की. अधिष्ठाश्री देवी और कई 

मंत्रों की देवता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में सीता ही साविश्री 
और पाराशर गृद्यसूत्र में इन्द्र-पत्नी कद्दी गई है । 
(२) मिथिला के राजा सीरध्वज जनक की कन्या जो 
श्रीरामचं दर जी की पक्की थीं ! 


विशेष--हनकी उत्पत्ति की कथा यों है कि राजा जनक ने 
संलसि के छिये एक यज्ञ की घिथि के अनुसार अपने हाथ 
से भूमि जोती । जुती हुई भमि की केंड ( सीता ) से सीता 
उत्पन्न हुईं । सयानी होने पर सीता के विवाह के छिये 
जनक ने धनुर्यज्ञ किया, जिसमें यह प्रतिज्ञा थी कि जो कोई 
एक विशेष धनुष को चढ़ावे, उससे सीता का विवाह हो । 
अयोध्या के राजा दष्दरथ के पुश्र कुमार रामयंद्र ही उस 
धनुष को चढ़ा और तोड़ सके, इससे उन्हीं के साथ सीता 
का विवाह हुआ | जब धिमाता की कुटिलता के कारण 
रामचंत्र जी ठीक अभिषेक के समय पिता द्वारा १४ वर्षों 
के लिये वन में भेज दिए गए, तब पतिपरायणा सती सीता 
उनके साथ वन में गई और वहाँ उनकी सेवा करती रहीं । 
बन में ही कंका का राजा रावण उन्हें हर ले गया, जिस पर 
राम ने बंदरों की यड़ी भारी सेना छेकर लंका पर चढ़ाई की 
भौर राक्षसराज रावण को मारकर ये सीता को छेकर १४ 
वर्ष पूरे होने पर फिर अयोध्या आए और राजसिंदहासन 
पर बैठे । द 
जिस प्रकार महाराज रामचंद्र विष्णु के अवतार माने जाते 
हैं, उसी प्रकार सीता देवी भी रूक्ष्मी का अवतार मानी 
जाती हैं और भरत जन राम के साथ बराबर इनका नाम 
भी जपते हैं। भारतवर्ष में सीता देवी सबियों में शिरोमणि 
मानी जाती हैं। जब राम ने छोक समर्य्यादा के अनुसार 
सीता की अभिपरीक्षा की थी, तव स्वयं अभिदेव मे सीता 
को छेकर राम को सोंपा था । 

पर्.्या ०--बैदेही। जानकी । मैथिली। भूमिसंभवा ।अयोनिजा | 

यो०--सीता की मचिया ८ एक प्रकार का गोंदना जो क्षियोँ हाथ 
में गुदाती हैं। सीता की रसोई + (१) एक प्रकार का गेदना । 
(२) बच्चों के खेलने के किए रसोई के छोटे छोटे बश्तन। 
स्ीशसा की पैंजीरी ८; कपूरतल्ली नाम की छता । 
(३) बह भूमि जिस पर राजा की खेती होती हो । राजा 
की मिज की भूमि । सीर | (५) वाक्षायणी देवी का एक 
रूप या नाम । (५) आकाह गंगा की डन चार धाराओं 
में से एक जो मेर पर्वत पर गिरने के उपरांत हो जाती हैं । 

विशेष -यह नछी या घारा भवराश्व वर्ष या द्वीप में मानी 
गई है । (पुराण) 
(३) सदिर । (७) ककद्टी का पौधा । १८) पाताल गारुदी 
छता । (९) एक वर्णेदृत्ति )|जिसके प्रत्येक चरण में रगण, 
लगण, मगण, यगण और रगण होते हैं । उ०--शम सीता 
राम सीसा राम सील! गाय रे । 

खसीताकुंड-संशा पुं० [ सं० ) यह कुंड जो सीता देवी के संबंध 

से पश्चित्र तीथ माना जाता हो । 

विशेष--हस नाम के अनेक कुंड और पझरये' भारतवर्ष में 
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सीत्कार बाइुटथ 


(नह >वानपलफप-रीने वे पप जनम अन्य +ब्यकक, 
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प्रसिद्ध हैं। जैसे,--(१) मूँगेर ले ढाई कोख पर गरम 
पानी का एक कुंड है। इसके विषय में प्रसिद्ध है कि जब 
देवताओं ने सीता जी की पूजा नहीं स्वीकार की, तथ वे 
फिर अप्निपरीक्षा के लिये अपभिकुड में कूर पड़ीं। आग चट 
बुझ गई और उसी स्थान पर पानी का एक खोता मिकछ 
आया | (२) भागलपुर जिले में मंदार पर्वत पर एक कुंड । 
(३) चंपारन जिले में मोतिहारी से ६ कोस पूर्व एक कुंड । 
(४) चट्गाँच जिले में एक पवेत की चोटी पर एक कुंड | 
(५) मिरजापूर जिले में बिध्याचछ के पास एक झरना 
और कुंड । 

सीताजानि-संश्ा पुं० [सं० ] ( बह जिसकी पक्नौ सीता हैं ) 
श्रीरामचंत्र । 

सीतातीथ्थे-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक तीर्थ । ( वायु पुराण ) 

सीताठ्ृठय-संज्ञा पुं० [ सं० ] खेती के ठपादान | काहैसकारी का 
सामान । 

सीताधर-संत्ञा पुं० [ सं० ] इछथर । बलराम जी । 

सीताध्यक्ष-संज्ञा पु. [ सं० ] वह राज-कर्मंचारी जो राजा कौ 

* निजञ्ञ की भूमि में खेती बारी आदि का प्रबंध करता हो | 

स्तीतानवरमीवरत-संज्ञा पुं० [ सं+ ] एक प्रकार का थते । 

खसीतानाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीरामचंद्र । 

सीतापति-संज्ञा पुं० [ सं ] ( सीता के स्वामी ) श्रीरामचंड । 

सोता पहाडु-संज्ञा पुं० [ सं० सीता+ हिं० पद्ाढ़ ] पुक परवेत ओ 
बंगाल के चटगाँव जिछे में है । 

सीताफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शरीफा । (२) कुर्हड़ा । 

सीतायश्ञ-संज्ञा पुं० ( सं० ] इक जोतने के समय होनेधाला 
पुक यज्ञ । 

सीतारमयणु-संत्ा पुं० [ सं० ] (सीता के पति) रामचद्रजी । 

सीतारवन, सीतारोन७&[-संजा पुं० दे० “सीतारमण” । 

सीतालोष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] जुते हुए खेत का मिट्टी का ढेछा" 
(गोमिल भ्राद्ुकरुप) 

सोताधट-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रयाग और चित्रकूट के बीच एक 
स्थान जहाँ वर वृक्ष के नीचे राम और सीता दोनों दइरे थे । 

सीतावर-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीरामचंत्र । 

सीताथक्वभ-संज्ञा पुं० [ स० ] सीतापति, रामचंद्र । 

सीतादह्वार-संहा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का पौधा । 

सीतोनक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मटर । (२) दाछू । 

सीतीलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मठर | 

सीत्कार-संज्ञा पुं० [ सं० ] व शब्द जो अत्यंत पीड़ा या अहदृद के 
समय मुँह से साँस खींचने से निकलता है। सी स्री पाब्द | 
ससकारी 

खीत्कार बाइुलय-संज्ञा पुं० [ सं० ] थंशी के छः दोषों में: से 
पक दोष । 


सीरेय 


विशेष--छ&ः दोष ये हैं--सीत्कार बाहुलप, स्तब्च, विस्वर, 

खंडित, छघु और अमधुर । 

सीत्य-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) घान्य । धान | (२) खेत । 

सोथ-पंज्ञा पुं> [ सं० सिकृथ ] पके हुए अन्न का दाना। भात का 
हृना । 3०5-छहि संतन की सीथ प्रसादी । आयो भुक्ति 
सुक्ति मरयादी ।--रघुराज । 

सौदंतीय-संशा पुं० [ सं० ] एक साम गान । 

सीदू-संज्ा पुं० [ सं> ] ब्याज पर रुपया देना । 
कुसीद । 

सीद्मा-क्रि० क्र० [ सं० सीदति ] दुःख पाना । कष्ट झेलना । 
ड०--(क) जद्यपि नाथ उचित न होत, अस प्रभु सौं करों 
डिठाईं । तुछसिदास सींदत निसु दिन देखत तुम्हार निदु- 
राह ।-तुलसी । (ख) सीदत साथु, साधुता सोचति, 
बिरझूसत खछ, हुरऊुसति खलूईं है ।--तुलसी । 

सीदी-संज्ञा पुं> [ देश० ] शक जाति का मनुष्य । 

सीचय-संत्षा पुं० [ सं० ] आलस्य । काहिली । सुस्ती । 

सीध-संज्ा ख्ली० [ हिं० सीधा ] (१) ठीक सामने की स्थिति | 
सम्मुख विस्तार या छंबाई । यह लंबाई जो बिना कुछ भी 
इधर इधर मुद्दे एक तार चली गई हो। मैसे,--नाक की 
सीध में चछे जाओ | (२) लक्ष्य । निशाना । 


सूदखोरी । 


रेखा डालना । (२) निशाना साथना ! लक्ष्य ठीक करना । 
सीचा-वि० [ सं० शुद्ध, त्रज० सूधा, सूधी ] [ खी० सीधी ] (१) जो 

बिना कुछ भी दृधर उधर मुड्े लगातार क्रिसी ओर चछा 
गया हो | जो ठेढ़ा न हो । जिसमें फेर या घुमाव न हो । 
भवक्र । सरल | ऋजु। जैसे,-- सीधी छकड़ी, सीधा रास्ता । 
(२) जो किसी ओभोर ठीक भ्रवृत्त हो। जो टीक लक्ष्य की 
शोर हो । 

मुद्दा ०--सीधा करना - लद्दयय की भ्रोर ऊुगाना। निशाना साथना 
(बंदूक आदि का) । सीधी राद्य # समाग । भन्छा भावरण | सीधी 
सुनाना ८ (१) साफ साफ कदना । खरा खरा काइना। छगी 
लिपटी न रखना। (२) भला बुरा कंदना | दुर्वंचन कहना | 
गालियाँ देना । सीधा आना & सामना करना । भिडद जाना । 
(३) जो कुटिक या कपटी न हो । जो चालबाज़ न हो। 
सरक प्रकृति का। निष्कपट । भोरा भाझठा। (७) शांत 
और सुशीक । शिष्ट । भरा । जैसे,--सीधा आदमी । 

मुद्दा०--सीधी तरह - शिष्ट व्यवहार से | नरमी स। जैसे,--(क) 
सीधी तरद्द बोलो । (ख) वह सीधी तरह न मानेगा । 
(५) जो नटखट या उभ्न न हो । जो बदमाश न हो | अनु- 
कूछ । शांत प्रकृति का । 
लड़का | | 
ही 
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जैसे,--सीचा जानवर, सीधा 


धनी | | नर रे 
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यौ०--सीचा सादा % (१) भोला भाला। निष्कृपट । (२) जिसमें 
बनावट या तड़क सडक न दी । 
मुद्दा० “-(किसी को) स्रीधा करना ऊ दें? दीके करना । 
शातन करना । यरते पर लाना | शिक्षा देना । सीधा दिन & 
प्रष्डा दिन | शुभ दिन या मुहत्त । मैसे,--सीधा दिन देखकर 
यात्रा करना । 
(६) जिसका करना कठिन मे हो | सुकर। भासान । सहल। 
औैसे सीधा काम, सीधा सवाल, सीधा ढंग । (७) जो 
दुर्बाध न हो । जो जल्दी समझ्न में आवे । जैसे,-सीधी 
सी बात नहीं समझ में आती । (८) दहिना । बायाँ का 
उलटा | जैसे सीधा हाथ । 
क्रि० वि० ठीक सामने की ओर । सम्मुख । 
तंज्ञा पुं० [ स॑० असिद्ध ] (१) बिना पका हुआ अन्न । जैसे,- 
दाल, चावल, आटा । (२) वह बिना पका हुआ अनाज जो 
धाद्ण या पुरोहित आदि को दिया जाता है। जैसे,--एुक 
सीधा इस ब्राह्मण को भी दे दो । 
क्रि०प्र०--छूना ।--देना ।--निकालना ।--मनसना । 
सीधापन-संज्ञा पुं> [हिं० सीपा + पन(प्रत्य ०)] सीधा होने का भाव । 
सिधाई । सरलता । भोलापन । 
सीधु-संज्ष। पुं० [सं० ] गुइ या इंख के रस से बना मय । गुड़ की 
शराब |... 
सीधुगंध-संज्ञा ५ [ स॑ं० ] मौलसिरी | बकुलछ । 
सौोधुपर्णी-संज्ञा स्लरी० [ सं० ] गैँभारी । काइमरी वृक्ष । 
सीधुपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (3) कर्दंब | कदम । (२) मौछ- 
सिरी | बकुछ । 
सीधुपुष्पी-संज्ञा श्री? [ सं ] घातकी | घब्र । थी । 
सीचघुरस-संज्ञा पूं० [ स॑ं० ] आम का पेदु | । 
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देकर 


| सीधुराद्ध-संक्षा पुं० [ सं० ] बिजौरा नीबू । मातुलुंग वृक्ष । 


सीधघुरात्तिक-संज्ञा पुं० [ धं& ] कसीस । 

सीधुवृच्त-संशा पुं० [ सं० ] थूइर | स्नुही इक्ष । 

सीधुसंज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं ] बकुछ का पेड़ । मौरूसिरी । 

सीघे-कि० वि० [ हिं० सीधा ] (3) सीध में । बराबर सामने 
की ओर । सम्मुग्न । (२) ब्रिना कहीं मुंडे या रुके । मैसे,- 
सीधे वहीं जाओ | (३) बिना और कहीं द्वोते हुए । जैसे,- 
सीधे राजा साहब के पास जाकर कह्दो । (४) मुलायमियत 
से । नरमी से | शिष्ट व्यवहार से । जंसे,--व्रद्ध सीधे रुपया 
न देगा । (७) शिष्टता के साथ । शांति के साथ । भैसे ,-- 
सीधे बैठो । 

स्लीभ्र-संक्षा पुं० [ सं० ] गुदा । मलद्वार । 

साॉन-संत्ञा पुं [अं०] (१) दृश्य । इश्यपट। (२) ४६ 
का कोई परदा जिस पर नाटकगत कोई 


येटर के रंगमंच 
चिन्नित हो । 


। कल ली 
| सीनरी-संज्ञा क्षी० [ अं> ] प्राकृतिक दृश्य । 





सीना 
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सीना-क्रि० स> [ सं० सीवन ] (१) कपड़े, चमड़े आदि के दो 
टुकड़ों को सूई के द्वारा तागा पिरोकर जोड़ना । टॉकों से 
मिलछाना या जोड़ना । टाँका सारना । जैसे,--कपड़ें सीना, 
जूते सीना । 
खसंयो० क्रि०--डालना |---दैना ।--लेना । 
यो०---सीना पिरोना ८ सिलाई तथा बेलबूटे भादि का काम करना। 
संज्ञा पुं० [५० सीन: ] छाती । वक्षस्थल । 
यो >--सीनाजोर । सीनाबंद । सीनातोड । 
मुद्दा० --सीने से लगाना 5 दाती से लगाना। आलल्‍लिंगन करना ॥ 
सो पु" [ संन सीमिक ] (१) एक प्रकार का कीड़ा जो ऊनी 
कपड़ों को काट डालता है | सीवोँ | 
क्रि० प्र०-- लगना । 
(२) एक प्रकार का रेशम का कीड़ा | छोटा पाट । 
सीनातो ड-संज्ञा पृं> [ फा० सीनः+6ि० तोइना | कुश्ती का 
एक पेंच । 
विशेष--जब पहलवान अपने जोड़ की पीठ पर रहता है, तब 
एक द्वाथ से यह उसकी कमर पकड़ता है और दूसरे हाथ 
से उसके सामने का हाथ पक्ड और खींचकर झटके से 
गिराता है । 
सीनापनाइह-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] जहाज के निचे खंड में लंबाई 
के बल दोनों ओर का किनारा । (छश०) 
सीनायंद-संज्ञा पु" | फा« ] (१) भगिया । चोली । (२) गरेबान 
का हिस्‍सा । (३) वह धोड़ा जो अगले पैरों से लँगढ़ाता हो । 
सोनाबाँह-संज्ञा पुं० [ फ़रा० सीनः + हिं० बाद ] एक प्रकार की 
करत जिसमें छाती पर थाप देते हैं । 
सीनियर-वि० [ श्रैं०] (१) बड़ा । वयस्क । (२) श्रेष्ठ । पद में 
ऊँचा | जैते,--सीनियर मेंबर । सीनियर परीक्षा । 
सीनी-रांशा ख्री० [ फ़ा० ] तश्तरी । थाली । 
सीप-संज्ञा पुं० [ सं० शुक्ति, प्रा सुत्ति ] (१) कईडे आवरण के 
भीतर बंद रहनेवाला शंख, घोंधवे आदि की जाति का एक 
जलूजंतु जो छोटे तालाबों और झीलों से लेकर बड़े बड़े समुद्रों 
तक में पाया जाता है। शक्ति | मुक्तामाता | मुक्तागृह । 
सीपी । सितुदड़ी । 
विशेष--तार्लों के सीप लंबोतरे होते हैं और समुद्र के चौखूँट, 
विधम आकार के और बड़े बड़े होते हैं । इनके ऊपर दोहरे 
संपुयट के भाकार का बहुत कड़ा आवरण होता है जो 
खुलना और बंद होता है । इसी संपुट के भीतर सीप 
का कीड़ा (जो बिना अस्थि और रीढ़ का द्वोता है ) 
जमा रहता है। ता के सीपों का आवरण ऊपर से 
कुछ काछा या मेछा तथा समतल् होता है, यद्यपि ध्यान 
से देखने से उस पर महीन महीन थधारियाँ दिखाई 
पड़ती हैं। इस पर आवरण का भीतर की ओर रहने- 
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बाला पाइवं बहुत ही उज्वछ और चमकीछा होता है, 
जिस पर प्रकाश पड़ने से कई रंगों की आभा भी दिखाई 
पढ़ती है। समुद्र के सीपों के आवरण के ऊपर पानी की 
छट्दरों के समान टेढ़ी धारियाँ या लहरिया होनी है। सप्ुतर 
के सीपों में ही मोती उत्पन्न होते हैं। जब इन सीपों की 
भीतरी खोली और कड़े आवरण के बीच कोई रोगोरपादक 
बाहरी पदार्थ का कण पहुँच जाता है, तब जंतु की रक्षा के 
लिग्रे उस कण के चारो ओर. आवरण ही की शंख धातु का 
एक चमकीछा उज्वछ पदार्थ जमने कगत! है जो धीरे धीरे 
कड़ा पड़ जाता है । यही मोती होता है । समुद्री सीप प्रायः 
छिछले पानी में चट्टानों में चिपके हुए पाए जाते हैं । ताल 
के सीपों के संपुट भी कीडों को साफ करके काम में 
लाए जाते हैं। बहुत से स्थानों में लोग छोटे बच्चों को 
इसी से दूध पिलाते हैं । न्‍ 
(२) सीप नामक समुद्री जलूजतु का सफेद कड़ा, चभकीलछा 
आवरण या संपुट जो बरन, चाकू के बेंट आदि बनाने के 
काम में आता है। (३) ताल के सीप का संपुट जो चम्मच 
आदि के समान कास में छाया जाता है। (४) वह लंबोतरा 
पात्र जिसमें देवपुजा था तपंण आदि के लिये* जल, रखा 
ज्ञाता दे । द 

सीपर#!-संज्ञा पुं. [ फा० सिपर ] ढाछ। उ०--मेरे पन की 
लाज हुहाँ ली हटि प्रिय प्रान दये हैं। छागत साँगि 
विभीषण ही,पर सीपर आपु भये हैं ।--तुछसी । 

सीपछुत-संज्ञा पुं० [ हिं० सीप+ सं० सुत | मोती । 

सीपिज-संज्ञा पुं० [ दिं० सीपी +सं० ज ] मोती । उ०--हछाला हों 
यारी तेरे मुख पर कुटिल अछक मोहन मन विहँसत श्वकुटी 
विकट मैननि पर। दम्रकति दूँ है देँतुछिया विहँसति सानौ 
सीपिज धर कियो वारिज पर ।--सूर । 

सीपी-संज्ा स्नी० दे० “सीप” । | 

सीबी-संज्ञा सख्ती ० [ भनु० सो सी | वह शब्द जो पीड़ा या अत्यंत 
आनंद के समय मेंह से साँस खींचने से उत्पन्न होता है। 
सी सी शब्द | सिसकारी । शीतककार । उ०--नाक चढ़े 
सीबी करे जिते छत्रीली छेल । फिरि फिरि भूलि वहै गहै 
पिय केंकरीली गैल ।--बिहारी । 

सीभा-संशा पुं० [ देश० ] दहेज । 

सीमंत-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) खियों की माँग। (२) अस्थि- 
संघात | हड्डियों का संधि स्थान। हड्डियों का जोड़ । 
सुश्रत के अनुसार इनकी संख्या १४ है। यथा---जाँध में 
3, ये क्षण अर्थात्‌ मुत्राशय तथा जंघा के संघिस्थान में १, 
पैर में ३, दोनों बॉहों में ३-३, शत्रिक या रीढ़ के 
नीचे के भांग में + और मस्तक में १। भावप्रकाश के 
अनुसार दृड्डियों का संघिस्थान सीया रहता है; इसलिये 





सीमंतक 


इसे सीमंत कहते हैं। (३) हिन्दुओं में एक संस्कार जो प्रथम 
गर्भस्थिति के चौथे, छठे या आठवें महीने में क्रिया जाता 
है। दे० “सीमंतोन्नयन ” । 
सीमंतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) माँग निकालने की क्रिया । (२) 
हंगुर। सिंदूर (जो श्वियाँ माँग के बीच में लगाती हैं)। (३) 
जैनों के सात नरकों में से एऊ नरक का अधिपति | (४) 
मरकावास । (५) एक प्रकार का मानिक या रत्न । 
सीमंतवान-वि० [ सं० सीम॑तवध ] [ ख्लरी० सीमंतवंती | जिसे मॉँग 
हो । जिसकी माँग निकली हो । 
सीमंतित-वि० [ सं० ] माँग निकाछा हुआ। जैसे,--सीम॑तित 
केश । 
सीम॑तिनी-संक्षा स्ली  [ सं० ] खत्री । नारी । ( स्तलरियाँ माँग निका- 
लती हैं, इससे उन्हें सीमंतिनी कद्दते हैं । ) 
सीमंतोग्नय न-संक्ष| पुं० [ सं: ] द्विजों के दस संस्कारों से तीसरा 
संस्कार । 
खिशेष--गर्भस्थिति के तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार 
करने के पश्चात्‌ चौथे, छठे या आठवें महीने में यह संस्कार 
करने का विधान है। इसमें वधू की माँग निकाली जाती 
हैं| कहते हैं कि इस संस्कार के द्वारा गर्भस्थ संतान के गर्भ 
में रहने के दोपों का निवारण होता है । 
सीम-संक्षा पुं० [ सं० सीमा )] सीमा । ह॒द। पराकाष्टा। सरहद । 
मयांदा । 
मुद्दा ०--सीम चरना या कॉड्ना रू अधिकार दवाना | दजना | 
सींस इंस के जो हटि 


,क-+पया कमा न्‍ग ७. अपमान ह ना 





३०७७ का -गाह. बा 


े 


अवरदस्ती करना । उ०-- हैं काके हें 

जन की सीम चरे ।--तुलसी । 
सीमल#-राक्षा पुं७ दे० “सेमल” । 
सीमलिग-संज्ञा पुं> [ सं० ] सीमा का चिद्द । हद का निशान । 


“सीमा का अंत होता हो। जहाँ तक हद पहुँचती हो। 
.. सरहद । (२) गाँध की सीमा । (३) गाँव के अंतर्गत दर 
की जमीन । सिधाना । 
सीमांतपूजन-राज्ञा पुं० [ सं० | बर का पूजन या अग॒वानी जब 
वह बारात के साथ गाँव की सीमा के भीतर पहुँचता है । 
सीमांतबंध-संक्षा पुं> [ सं० ] आचरण का नियम या मर्य्यादा । 
सीमा-संज्ञा स्ती० [ सं० ] (१) माँग । (२) किसी प्रदेश या वस्तु 
के विस्तार का अंतिम स्थान | हद । सरहद | मर्यादा । 
मुद्दा ०--सीमा से बाहर जाना क उचित से श्रध्रिक बद जाता। 
मय्यांदा का उल्लंघन करना | हद से ज्यादा बढ़ना । 
सीमातिक्रमणोत्सव-संज्ञा पुं० [ सं५ ] युद्धयात्रा में सीमा पार 
करने का डल्सव । विजय यात्रा । विजयोत्सब । 
विशेष--प्राचीन काल में विजयादशमी को क्षत्रिय राजा अपने 
राज्य की सीसा छाँबते भे । 


३४६३ 
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सीमापाल-संज्षा पुं० [ ठ॑० ] सीमा रक्षक । सीमा की रखवाली 
करनेवाला । 

सीमाब-सज्ञा पुं० [ फा० ] पारा । 

सीमाबद्ध-पंज्ञा पुं [ सं: ] रेखा से घिरा हुआ। हद के भीतर 
किया हुआ । 

सीभाविधवादू-राज्ञा पु० [ सं० ] सीमा संबंधी विवाद । सरहद 
का झगड़ा । अठारह प्रकार के व्यवहारों में या मुकदमों 
में से पक । 

विशेष--स्मृतियों में लिखा हैं कि यदि दो गाँबों में सीमा 

संत्रंधी झगड़ा हो, तो राजा को सीमा निर्दश करके प्लगड़ा 
मिय डालना चाहिएु। इस काम के लिये जेठ का महीना 
श्रेष्ठ बताया गया है । सीमा स्थल पर बड़, पीपछ, साल, 
पलास भादि बहुत दिन टिकनेबाले पे लगाने चाहिएँ । 
साथ ही तालाब कुआँ आदि बनवा देना चाहिए, क्योंकि ये 
सब चिह्न शीघ्र मिटनेवाले नहीं हैं । 

सीमात्ृक्तष-संज्ञा पुं० [ सं? ] वह दक्ष जो सीमा पर छगा हो । 
हद बतानेबाला पेड़ । 

विशेष--मनुसंह्विता में सीमा स्थान पर बहुत दिन टिकनेवास्े 

पेडु गाने का विधान है। ब्रहुधा सीमा विवाद सीमा 
पर का वृक्ष देखकर मिटाया जाता था । 

सीमाध्धि-संकज्षा स्नी० [ सं ] दो सीमाओं का एक जगह 
मिलान । 

सीमासे तु-संज्ञा पु [ सं ] बह पुइता या मेंड जो सीमा निर्देश 
करता है । हृदबंदी । 

सीमिक-रंज्ञा पुं> [सं०] (१) एक प्रकार का बृक्ष । (२) दीमक । 
एक प्रकार का छोटा कीड़ा । (३) दीमकों का छगाया हुआ 
मिद्दी का ढेर । 

सीमोल्लंघन-संशा पुंण [ ल० ] (१) सीमा का उललंधन करना । 
सीमा को छॉघना। हद पार करना। (२) विजय यात्रा । वि० 
दे०--- सीमातिक्रमणोस्सव । (३) मस्यांदा के विरुद्ध 
क्राय करना । 

सीय-राज्ञा स्री ० [ सं* सोना ] सीना । जानकी । 

सीयक-राज्षा पुं> [ सं० ] मालवा के परमार राजवंश के दो प्राचीन 
राजाओं के नाम जिनमें से पहला दसवीं शताब्दी के आरंभ 
में ओर दूसरा ग्यारहत्री शताब्दी के आरंभ में था। इसी 
वूसरे सीयक का पुत्र मुंज था जो असिद्ध राजा भोज का 
चाचा था । 

सीयनप-संहा स्री” दे० सीवन  । 

सीर-राज्षा पुं० [ सं० ] (१) इलछ । (२) हल जातनवाले बैल | 
(३) सूर्य । (४) अक | आक का पौधा । 
राज्षा ख्लरी> [सं० भीर 5 इल] (१) वह जमीन जिसे भू-स्वासी या 
ज़मोंदार स्त्रय॑ जोलना आ रहा हो, अथान्‌ जिस पर उसकी 


सीरक 
निज की खेती होती आ रददी हो । (२) वह जमीन जिसकी 
उपज या आमदनी कई हिस्सेदारों में बेटती हो। (३) 
साझा | मेल । 
मृद्दा०--सीर में 5 एक साथ मिलकर | श्कटठा । एक में। भैसे,--- 
भाइयों का सीर में रहना । 
रीज्ञा पु [ सं5 शिग 5 रक्त नाड़ी ] रक्त की नाडी। रक्त 
को नली ९ 
पुद्दा०-सार खुलपाना *: 
फसद स्ुल्वानां । 
४ बि० [ सं५ शीतल प्रा० सीअड हिं० सीट सीरा ] ठढ़ा। 
शीतल । ३०--सीर समीर घीर अते सुरभित बहत सदा 
मैन भायो ।--रघुराज । 
राज्ञा पु (१) चौपायों का एक संक्रामक रोग । (२) पानी 
की काट । (लश ०)» 
सीरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हल । (२) शिक्षुमार। सूस । 
(३) सूर्य । 
($ संज्ञा पुं० [ 6ि० सौय ] ठंढा कश्नेवाला । उ०--देखियत 
है करुणा की मूरति सुनियत है परपीरक । सोइ करी जो 
मिटे हृदय को दाहु परे उर सीरक ।--सूर । 
सीरख #-संज्ञा पु दे० “शीष॑” । 
सीरधर--संज्ञ पुं [सं०] (१) हल घारण करनेवाला। (२) बलराम । 
सीरध्वज-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) राजा जनक का नाम | (२) 
बलराम का नाम | 
सीरन-संज्षा पृ [ £/० ] बच्चों का पहनावा । 
सीरनी-संक्षा क्ली० | फ्ा० शीरीनों ] मिठाई । 
सी रपाणि-रंक्ञ पुं० [ सं० ] हलूथर । बलदेत्र । 
सीरभूत-संज्षा पुं> [सं०] (१) हलूघर । बलदेव । (२) हर धारण 
करनेवाला । 
सीरधा[हू-संज्ञा पुं- [ सं० | (१) इल घारण करनेंवाला | हलवाहा | | 
(२) जमींदार की ओर से उसकी खेती का प्रबंध करनेवाला 
कारिंदा । 
सोरव।दक-रोज। १० 
सीरष ४-संज्षा पुं० दे ० 
सी रा-गंज्ञा स्री० [ सं० ] एक प्राचीन नदी का नाम । 
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नश्तर से शरीर का दूपित रक्त निकलवाना। 
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| ०५०.ल.ल>> था 2म७७ज-+>+क+++...> पाना रकम 


[ प॑० ] इलवाह्ा | किसान । 


संज्ञा पु५ [ पा ० शीर: ] (१) पकाकर मधु के समान गादा : 


किया हुआ चीनी का रस। चाशनी। (२) मोहनभोग । 
इलवा | 


३५६४ 


सीवमा-संज्षा पुं> दे० 
“जीप । 


सोसक 
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चुपचाप । 3०--दुजन हँसे न कोय आपु सीरे है रहिए । 
“-गिरिधर । 

सी री-संज्ञा पुं० [ स॑० सीरिन्‌ ] ( इल घारण करनेवाले ) बलराम ! 
वि० खसत्री- दे० सीरा । 

सीरोला-संज्ञा पुं« [ देश» ] एक प्रकार की मिठाई । 

स्ोलंघ-संज्ञा ्ली ० [ सं० ] एक प्रकार की मछली । 

विशेष--वैद्यक में यह इलेप्मावम्क, दक्ृष्य, पाक में मधुर 

और गुरु, वात पित्त हर, हेच्च और आमवातकारक कही 
गई है । 

सोल--संज्ञा खी० [ स० शीतल, १० साभ्रड ] भ्रुमि में जलू की 
आद्ता | सीड । नमी । तरी । 
संज्ञा पुं [ से» शलाका ] छकड्टी का एक हाथ लंबा औजार 
जिस पर चूड्ियाँ गोल और सुडौल की जाती हैं । 
##+, सज्ञा पुं० दे० शील 
सं्षा पुं [ अं० ] (१) मुहर । मुद्रा | ठप्पा । छाप । (२) 
एक प्रकार की समुद्री मछली जिसका चमड़ा और तेल बहुत 
काम आता है । 

सीला-संज्ञा पुं० [ सं० शिल ] (१) अनाज के वे दाने जो फसलछ 
कटने पर खेत में पड़े रह जाते हैं और जिन्हें तपस्वी या 
गरीब छोग चुनते हैं। सिछा । 3उ०--(क) कविता खेती 
उन छई, सीछा ब्रितत मजूर। (सर) विष समान सब 
विषय बिहाई । बसें तहाँ सीला त्रिनि खाई ।--रघुराज । 
(२) खेत में गिरे दानों को चुनकर निवांह करने की मुनियों 
की ध्ृत्ति । 
वि० [सं> शोतल] [ श्ली० सीठी ] गीछा । आए । तर । नम ! 


सीवक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सीनेवाला । सिलाई करनेवाला । 
छीवड़ो-रांज्ञा पुं० [सं० सीमांत] ग्राम का सीमांत | सिवाना । (डिं०) 
सीवन-संज्ञा पुं- [ सं: ] 


(१) सीने का काम । सिलाई। (२) 
सीने से पड़ी हुईं लकीर । कपड़े के दो दुकड़ों के बीच का 
सिलाई का जोड़ । (३) दरार | दराज | संधि । (४) वह 
रेखा जो अंडकोश के बीचोबीच से लेकर मलद्वार तक जाती है । 
“सियाना” 

क्रि० स० दे० सीना 
लीवमी-संशा स्री० [ सं० ] वह रेखा जो लिंग के नीचे से गुदी 

तक जाती है । 

विशेष--दुश्र॑त में यह चार प्रकार की कही गई है--गीफणिशं, 
तुलसीबनी, वेछित और ऋजुम॑ंधि । 


संज्ञा पु० | 6० सिर ] चारपाई का वह भाग जिधर छेटने में | सीवी-संज्ञा स्री० दे० “सीबी ' | 


सिर रहता हैं । सिरहाना । 
$9| वि० [ सं० शीउल, प्रा० सीअट ] [ स्री० सीरी ] (१) 
ठंढा। शीतछ । 3०--सीरी पौन अगिनि सी ददृृति, 


कि है आम ५ कर ् 
की किल आते दुखदाई “चयूर ' (२) शांस । मौन।  सीखक-संक्षा पु०[स 


सीस-संज्ञा पुं० [ सं० शीर्ष ] (१) सिर । माधां | मस्तक । (है) 
का । (हि०) (३) अंतरीप । (लश०) , 
संज्ञा पुं० दे० “सीसा 

] सीसा नामक धातु । 


हलक -स.-मो 839./ 2> कह. 


सीसज 


सीसज-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिदृर । 

सीखताज-संज्ञा पुं० [ हिं० सीस + फा० तान ] वह टोपी या ढकन 
जो शिकार पकड़ने के लिये पाले हुए जानवरों के सिर चढ़ा 
रहता है और शिकार के समय खोला जाता है। कुलहा । 
ड०---तुलसी निहारि कि भालु किलकत ललकत ल्वि 
ज्यों कंगाल पातरी सुनाज की । राम-रूख निरणस्ि हरप्यों 
हिय हनुमान मानो खेलवार खोली सीसताज बाज की ,-- 
तुलसी । 

सीसतारणु-संज्षा पुं> [ सं० ] अफगानिस्तान ओर फारस के बीच 
का प्रदेश । सीम्तान । 

सो सन्नान-संज्ञा पुं० [ सं शिरस्राण ] टोप । शिरखाण | उ०--- 
सीसत्रान अवसंसजुत मनिहाटक मय्र नाह। लेहु हरपि 
उरसजहु सिर घहु सोभा जिहि माह ।--रामाश्वमेघ । 

सीखपतन्र-रंज्ञा पुं० [ सं० ] सीसा धातु । 

सीसपत्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सीसा धातु । 

सीसफूल-संज्ञा पुं० [ दिं० साम + फूल ] सिर पर पहनने का फूल 
के आकार का एक गहना । 

सी सम-संत्षा पुं० दे” “शीशम'' । च 

सीसमदहल्त-संज्ञा पुं० [ फ़ा० शीशा + अ« महल ] यह मकान जिसकी 
दीवारों में चारो ओर शीशे जड़े हीं । 

सीख्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सरसा नाम की देवताओं की कुतिया 
का पति । (पाराशर गुह्मा ०) (२) एक बालग्रह जिसका रूप 
कुत्ते का माना गया है । 

सीसल-संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार का पढ़ जो केबड़े था केतकी 
की तरह का होता है और जिसका रेशा बहुन काम आता 
है। रामबाँस । 

सीला-संज्ञा पुं० [ से० सौसक ] एक सल धातु जो बहुत भारी और 
नीलापन लिये काले रंग को होती हैं । 

” विशेष--आधुनिक रसायन में यह मूल द्वष्यों में माना गया 
है। यह पीटने से फेल सकता है और तार के रूप में भी 
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हो सकता है, पर कुछ कठिनता से । इसका रंग भी जल्दी | 


बदला जा सकता है। इसकी चहरें, नछ्ियाँ और बंदूक की 
गोलियाँ आदि बनती हैं। इसका घनत्व ११"३७ और पर- 
माणु मान २०६४ है। सीसा दूसरी धातुओं के साथ 


बहुत जल्दी मिल जाता और कई प्रकार की मिश्र धातुएँ बनाने 


में काम आता है। छापे के टाइप की धातु इसी के योग से 
घनसी है । 

आयुर्वेद में सीसा सप्त धातुओं में है और अन्य धातुओं के 
समान यह भी रसोपध के रूप में व्यवह्मत होता है। हसका 
भस्म कई रोगों में दिया जाता है। वैद्यक में सीसा आयु, 
धीरय और कांति को बढ़ानेवाला, मेहनाशक, उष्ण तथा कफ 
"और बात को दूर करनेवाला माना जाता है। इसकी उत्पत्ति 


३५६५ 


। 
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की कथा भावध्रकाश में इस प्रकार है। वासुकि एक नाग- 
कन्या देखकर मोहित हुए । उन्हीं के स्खलित वीर्य से 
इस धातु की उत्पत्ति हुईं । 
पःया०--सीस | सींसक । गंडपद्मव । सिदृरकारण । वह । 
स्वर्णांदि । यवनेष्ट । सुवर्णक। वध्चधक। चिचल्चर | जद । 
भुजंगस । उरग। कुरंग | परिपिष्टक । बहुमछ । चीनपिष्ट | 
त्रपु ॥ महावरू । सदु कृष्णायस । पत्म। तारशुद्धिकर । 
शिराबृत्त । बयोव॑ंग । 
# संज्ञा धु० दे० शाशा 
सी पी-संज्ञा खी ० | अन० | (१) पीड़ा या अन्यंत आनंद के समय 
मेंह से साँस खींचने से निकला हुआ शब्द। शीत्कार । 
सिसकारी । उ०--सीसी किए ते सूधथा सीसी सी ढरकि 
जाति । 
क्रि० प्र०--करना । 
(२) शीत के कष्ट के कारण निकला हुआ शब्द 
4 गत स्री० दे” “शीशी”' । 
सीसा।-संज्ञा पुं> दे० “शीशम' । 
सीलोपधातु-रंक्ष पुं० | स॑* ] सितूर । इंगुर । 
सीसोदि्या-संज्ञा पुं० दे “सिसोदिया” 
हु-संज्ञा ख्री ० [ सं" सोयु ऋ प्रथ |] महक | गंध । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] साही नामक जतु । सेहदी । 


धर 
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सीहदृगोस-संज्ञा पुं० [ फ्रा० रियहगोश ] एक प्रकार का जंतु जिसके 


कान काले होते हैं । उ००-केसत्र सरभसिह सीहगोस रोस 
गति कृकरनि पास ससा सूकर गहाएं हैं [--क्रेशव । 
सीहुँड-संज्ञ पुं७ [ सं० ] सेहुँड का पेड । स्नुट्टी । थूहर । 
खुंए।-प्रत्य ८ दे० “सा 
सुख उ-संज्ञा पुं० | दश« ] साथुओं का एक संप्रदाय । 
खुंग वंश-रंज्षा पुं> [ सं» |] मीय्य वंश के अंतिम सम्राट वृहत्॒थ 
के प्रधान सेनापति पुष्यमित्र द्वारा प्रतिष्ठित एक्क प्राचीन 
राजवंश । 
विशेष--ईंसा से १८४ वर्ष पूवर पुष्यमित्र ने ब्रहद्रथ को मार- 
कर भोय्य साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाया | यह राजा 
वेदिक या आाहाण घम्म का पक्का अनुयायी था । जिस समय 
पुष्यामन्र समगव के सिहासन पर बैठा, उस समय सांम्राउंय 
नमेंदा के किनारे तक था और उसके अंतर्गत आधुनिक 
बिहार, संयुक्त प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि थे। कऋलछिग के 
राजा खारवेल तथा पंजाब और काबुल के यवन यूनानी ) 
राजा मिनांडर ( बौद्ध मिलिंद ) ने सुंग राज्य पर कई बार 
चढ़ाइयों की, पर जे हटा दिए गए । यवरनों का जो प्रसिद्ध 
आक्रमण साकेत (अजोध्या) पर हुआ था, वह पृष्यमिन्न के 
ही राजस्व काछ में । पुष्यमित्र के समय का उसी के किसी 


खुंधनो 
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सामत या कमचारी का एक शिलालेख अभी हालम 
अयोध्या में मिला है जो अशोक लिपि में होन पर भी ससस्‍्कृत 
में है। यद्द छेख नागरी-प्रचारिणी पत्रिक्रा में प्रकाशित हो 
चुका है। इसी प्रकार के एक और पुराने लेख का पता मिला 
है, पर वह अभी प्राप्त नहीं हुआ है । इससे जान पड़ता है 
कि पुष्यमिश्र कभी कर्मी साकेत ( अयोध्या ) में भी रहता 
था ओर वह उस समय एक सम्राद्धशाली नगर था । 
पुष्यमित्र के पुत्र अभिमित्र ने विदर्भ के राजा को परास्त 

करके दक्षिण में वरदा नदी तक अपने पिता के राज्य का 
विस्तार बढ़ाया । जैसा कि कालिदास के मालविकाप्निमित्र 
नाटक से प्रकट है, अप्लिमित्र ने विदिशा को अपनी राजधानी 
बनाया था जो वेन्रचती और विदिशा नदी के संगम पर एक 
अत्यंत सुंदर पुरी थी। इस पुरी के खेंडहर भिलसा 
( ग्वालियर रज्य में ) से थोड़ी दूर पर दूर तक फैले 
हुए हैं। चक्रवत्तों सम्राट बनने की कामना से पुष्यमित्र ने 
इसी समय बड़ी धूमधाम से अश्वमेध्र यज्ञ का अनुष्ठान 
किया । इस यज्ञ के सभय महाभाष्यकार पतंजलि जी 
विद्यमान थे । अख्र-रक्षा का भार पुष्यमित्र के पौन्न ( अभि- 
मिन्न के पुत्र ) वसुमिनत्र को सांपा गया जिसने सिंधु नदी के 
किनारे यवनों को परास्त किया। पुष्यमित्र के समय में 
बेदिक या ब्राह्मण धर्म का फिर से उत्थान हुआ और बौद्ध 
धर्म दबने लगा। बोद्ध सभ्रेथों के अनुसार पुष्यमित्र ने बौद्धों 
पर बंडा अत्याचार किया ओर वे राज्य छोड़कर भागने छगे | 
ईसा से १४८ वर्ष पहले पुष्यमित्र की झत्यु हुई और उसका 
पुत्र अमिमिश्र सिंहासन पर बैठा | उसके पीछे पुष्यमित्र का 
भाई सुब्येष्ठ और फिर अभ्निमित्र का पुश्र वसुमिश्न गद्दी पर 
बैठा । फिर धीरे धीरे इस वंश का प्रताप घटता गया और 
वसुदेव ने विश्वासघात करके कण्व नामक ब्राह्मण राजवंश 
की प्रतिष्ठा की । 

सुँघनी-संशा स्ली” [ हिं० इंधना ] तंबाकू के पत्ते की खूब बारीक 
बुकनी जो सूँघी जाती है । हुलास । नस्य । मग्ज़रोशन । 

क्रि३ भ्र>--सूँघना । 

सुघाना-क्रि० स० [दिं० सृधना का प्रेर०] आध्राण कराना। सूँघने की 
क्रिया कराना । 

सुंठि-संक्षा स्री० दे० “शुंढि , सोंद' । 

छसुड-संक्षा पुं० दे० 

सुंछ रंड-संत्षा पुं> 'शुडादंड” । 

सुंडभुसुंड-संशा पुं० [ सं० शुड्भुगुड़ि ] द्वाथी जिसका अख सूँड़ 
है। उ०--चांदु चित्रित सुंडभुसुंड पें, सोमित कंचन 
कुंड पें। सूप सजेठ चलत जदु झुड पें, जिमि गज मरा 
सिर पुड पं ।-- गोपाल । 

सुंदस-संशा पुं० [ छतुएु गधे की पीठ पर रखने की गही । 


आया | 
इश ० | 


| 


खुंद्री 
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सुडा-सज्ञा ख्री० [ हिं० पड ] सूंड | शुद्ध । 
संज्ञा पुं> [ देश» ] छद॒ए यथे की पीठ पर रखने की गद्दी 
या गद्दा । 
सुंडाल-पंश्ञा पुं० [ सं० ]) हाथी। हस्ती । उ०--सुंडाल चलन 
सुंडनि उठाई । जिनके जेँजीर झनझनत पाह ।--सूदन । 
सु डाली-संज्ञा स्ली ० [सं [दाल - संंड्वारा] एक प्रकार की मछली । 
सु डी बेत-संज्ञा पुं> [ देश» ] एक प्रकार का बेंत जो बंगाल, 
 आसाम और खसिया की पहाड़ी पर पाया जाता है। 
सु दू-रंशा पुं> [सं] (१) एक बानर का नाम। (२) एक राक्षस का 
नाम । (३) विष्णु । (४) संहाद का पुत्र । (५) पुक असुर 
जो निसुंद का पुत्र और उपसुंद का भाई था । 
घिशेष--सुंद और उपसुद दोनों बढ़े बलवान असुर थे । इन्हें 
कोई हरा नहीं सकता था | तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के 
लिये दोनों आपस में ही लड़कर मर गए थे। ' 
सु द्रय--वि” [ सं० ] [ ख्री० सुंदरी ] (१५) जो देखने में अच्छा 
छगे । प्रियदर्शन | रूपवान्‌ । शोभन । रुचिर | खूबसूरत ! 
मनोहर । मनोज्ञ । (२) अच्छा । भला। बढ़िया। (३) 
श्रेष्ठ । शुभ । जैसे,--सुंदर मुहत्त । 
सेज्ञा पुं- (१) एक प्रकार का पेड़ | (२) कामदेव । (३) एक 
गा नाम | (४) छका का एक पवत । 
खुद्रक-संहा पुं० [ सं» ] (१) एक तीथ का नाम। (२) एक 
हद का नाम । 
सु दर कांड-संज्ञा पुं० [ सं५ ] रामायण के पाँचवें कांड का नाम 
जो लंका के सुंद्र-पवत के नाम पर रखा गया है । 
सुद्रता-रंक्षा श्ली० [ सं० ] सुंदर होने का भाव । सौंदर्य । 
खूबसूरती | रूपलावण्य । 
सु द्रताई#-संज्ञा स्री० दे० “सुंदरता” । उ०--अंग विलोकि 
श्लिलोक में ऐसी को नारि निहारिन नार नवाईं । मूरतिवंत 
ध्टंगार समीप स्थंगार किये जानो सुंदरताई ।--केशव । ' 
द्रत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुंदरता । सौंदिय्य । 
द्रम्मन्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] जो अपने को सुंदर मानता या 
समझ्षता हो । 
सु द्रवती-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक नदी का नाम । 
सु द्रापा-संज्ञा पु [ सं० सुंदर + हिं० पा (प्रय०) ] खुंदरता । 
सु द्री-वि० सत्री० [ सं० ] रूपवती । खूबसूरत । 
संज्ञा श्री: (१) सुंदर सखी । (२) हलूदी । हरिद्रा । (३) 
एक प्रकार का बड़ा जंगली पेड । 
शेष--यह पेड़ सुंदर वन में बहुत होता है। इसकी छकड़ी 
बहुत मज़बूत होती है और नाव, संदूक, मेज़, कुरसी आदि 
सामान बनाने के काम में आती और इमारतों में भी 
रूगती है। खारी पानी के पास ही यह पेड उग सकता द् 
मीठा पानी पाने से सूख जाता है । 


(3: लाभ कमणक+बमकान७» ५ - “4 कनकम्कनकनननम -+ के ५० 


सुंव्रेंश्बर 

(५) श्रिपुर सुंदरी देवी । (५) एक योगिनी का नाम । 
(६) सवैया नामक छंद का एक भेद जिसमें आठ सगण और 
पुक गुरु होता है। उ०--सब सा गहि पानि मिले रघुनंदन 
भेटि कियो सब को सुखभागी । (७) बारह अक्षरों का एक 
वर्णबृत्त जिसमें एक नगण, दो भगण और एक रगण होता 
है | हुतविलंबिस । (८) तेईस अक्षरों की एक वर्णवृत्ति । 
(५९) एक प्रकार की मछली । (१०) माल्यवान राक्षस की 
प्रक्षी जो नमंदा नामक गंधर्वी की कन्या थी । 

सुंद्रेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिवजी की एक मूर्ति । 

सुंदरोद न-संघ्ञा पुं० [ स॑० सुंदर + ओदन ] अच्छा भात। अच्छी 
तरह पका हुआ चावछ । 

सुंधावट-संज्ञा क्नी० [ सं० सुगंवब, हि. सोंधा-+-आावट (प्र्य०) ] 
सोचे होने का भाव । संधघापन । सोंधी महक । 

सु घिया-संश्ञा स्लनी० [ हिं० सीधा +शया (प्रय०) ] (१) एक प्रकार 
की ज्वार | (२) गुजरात में होनेवाली एक प्रकार की वनस्पति 
जो पशुओं के चारे के काम में आती है । 

सुंपसुंठ-संश्ा पुं० [ सं० ] कपूरक । कपूर कचरी । 

सु बा-संज्षा पुं [ देश» ] (१) इस्पंज । (२) दागी हुईं तोप या 
बंदूक की गरम नली को ठंढा करने के लिये उस पर डाला 
हुआ गीला कपड़ा । पुचारा। (लश०) (३) तोप की नखी 
साफ करने का गज । (लश०) (४) लोहे का एक औजार 
जिससे लुद्दार लोहे में सूराख करते हैं । 

सु बी-संज्ा सी ० [ देंश० | छेनी जिससे लछोष्टे में छेद किया 
जाता है । 

सुंबुल-संज्ञा पुं० दे० “संबुल' । 

पु भ-संज्ञा पुं० (५) दे० शुभ । (२) दे० 

सु भा-संज्ञा पुं> दे” “सुंबा” 

सुंभी-संक्षा स्लनी० [ देश० ] छोहा छेदने का एक औजार जिसमें 

* नोक नहीं होती । 

सु सारी-संज्ञा स्री० [ देश० ] एक प्रकार का लंबा काला कीड़ा जो 
अनाज के लिये हानिकारक होता है । 

सु-उप० [ सं० ] एक उपसग जो संज्ञा के साथ लगकर विशेषण 
का काम देता है। जिस शब्द के साथ यह उपसग लगता है, 
उसमें श्रेष्ठ, सुंदर, भच्छा, बढ़िया आदि का भाव आ जाता 
है। जैसे,--सुनाम, सुपंथ, सुशील, सुवास आदि । 
वि० (५) सुंदर । अच्छा । (२) उत्तम | श्रेष्ट । (३) शुभ । 
भरा । 
संज्ञा पुं० (१) उत्कर्ष । उन्नति । (२) सुंदरता । खूबसूरती । 
(३) हफ । आनंद । प्रसकता । (७) पूजा | (७) समृद्धि । 
(६) अनुमति । भआाज्ञा । (७) कष्ट । तकलीफ । 
89 भरव्य० [सं० सह ] तृतीया, पंचमी और पष्ठि विभक्ति 
का चिह्न । 


८ सु म ११ । 
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सुआखिन * 


सर्व॑० [सं० स ] सो । वह । 

खसुझटा।-संज्ञा पुं [सं शुक, भा० सम्र, हिं० सन्ना ] सुग्गा | शुक । 
तोता । 3०--सुअथ रहँ खुरुक ज्िउ अबहि काल सो भाव । 
सत्रु अहे जो करिया कब्रहुँ सो बारे नाव । 

सुझन9:-संक्षा पुं० [ स० स॒त, प्रा० सुप्र ] आत्मज | पुत्र | बेटा । 
लड़का । उ३०--वहु दिन थीं कब आहहैे हेंदे सुअन विवाह । 
निज नयनन हम देखिंदें हे विधि यह उत्पाह ।--स्वामी 
रामक्ृष्ण । द 

खुश्ननजद्‌-राज्ञा पृ५ दे” “सोनजर्द” | उ०--कोई सुभनजदे 
ज्यों केसर | कोई सिगारहार नागेसर ।--जायसी । 

सुझ्नना#-किट अ० [ हिं० उसना & उगना या हिं० सभ्यन ] उत्पन्न 
होना। उगना । उदय होना । 3०--जैसों साँचो ग्यान 
प्रकाशत पाप दोष सब मुअत । धर्म विराग आदि सतगन 
से तनमन के सुख सुअत ।--देव स्वामी । 
रंज्ञ। पुं० दै० “सुअटा” । 

सुशझ्नर-संत्ञा पुं० दे० “सूअर 

खसुझ्नरद्ता।-पवि० [ हि: सर + 
दाँतोंवाला । 
सज्ञा पुं> एक प्रकार का हाथी जिसके दाँत प्रथ्वी की ओर 
झुके रहते हैं । ऐसा हाथी ऐबी समझा जाता है । 

सुश्रग पताली|-संज्ञा पुं० [ सं> स्वर्ग + पाताल ] वह बैल जिसका 
एक सींग स्वर्ग की ओर और दूसरा पाताल की ओर अर्थात 
एक आकाश की ओर और दूसरा जमीन की ओर रहता है । 

सुझ्नवस र-संज्ञा पु" [ सं० ] अच्छा अवसर । अच्छा मौका । 

सुझा-संज्ा पुं० दे० “सूआ 

सुझाद-सक्षा पु० [ ४० | स्मरण । याद । 

सुआन #-संक्षा ५५ दे० श्वान” ( उ०--सुआन पूछ जिड भयो 
न सूचउ बहुत जतन मैं कीनेठ ।--तेग बहादुर । 

सुझाना(-क्रिं" स० [ हिं० सना का प्रेरणा ८ ] उत्पन्न कराना । पैदा 
कराना । सूने में प्रबृत्त करना । 

सुझामी #-संज्षा पुं दे० “स्वामी” । उ०--भ्रुगत सुकसि का 
कारन सुआमी मूठ ताहि बिसरावै । जन नानक वॉटन में 
कोऊ भजन राम को पाये ।--तेग बहादुर । 

सुझार।|- संज्ञा पुं० [ सं० सपकार ] रसोहया। भोजन बनानेवाला। 
पाककार । उ०--परुसन छगे सुआर विवुध जन जेवहि । 
देडि गारि बरनारि मोद मन भेवहि ।--सुलूसी । 

सुझारच-वि८ | सं ] उत्तम शब्द करनेवाछा | भीठे स्वर से 
बोलने या बजनेवाछा । उ०--नाना खुआरब जंतरी नट 
चटकीो ज्वारी जिनें। तेली तमोली रजक सच्ची चित्रकारवः 
पुर लिते ।--रामाइवमेथ । 

सुशझासत-सक्षा पुं० [ सं* ] बने का सुंदर आसन था पीढ़ी । 


[< दातवाला ] सूभथर के से 


घुझआालिनी 


सुश्रासिमी&#-संज्ञा स्री० [सं० सुवासिनी !] ख्री, विशेषतः 
आस पास में रहनेवाली ख्री । उ०---(क) विध्र वधू सन- 
मानि सुआसिनि जब पुरजन बहिराइ। सनमाने अवनीस 
असीसत इंसुर में समनाइ ।--तुलसी । (ख) देव पितर 
गुर विप्र पूजि नृप दिपु दान रुचि आनी। मुनि बनिता 
पुरनारि सुआसिनि सहस भाँति सनपाह अधाइ असीसत 
निकसत जाचक अन भये दानी ।--तुरूसी । 

सुआदहित-संज्ञा पुं० [ सं० स+ भाइत ? ] तछवार के ३२ हाथों में 
से एक हाथ । उ०--तिमि सब्य जानु विज्ञान संकोचित 
सुआहित चित्र को । छत छवन कुद्रव छिप्र सब्येतर तथा 
उत्तरत को ।--रघुराज । 

खुश्या(-संज्ञा स्री० [ हिं० सुआ ] एक प्रकार की चिड़िया । 

सुई-पंशा स्री० दे० “सूई” । 

सुकंकव त्‌-संज्षा पुं> [ सं० ] एक पर्वत का नाम जो माकडेय 
पुराण के अनुसार मेरु के दक्षिण में है । 

सुकंटका-पंज्ञा श्ली० [ सं० ] (१५) घत कुमारी | थी कुआर । 
गुआर पाठा । (२) पिंड खजूर । 

सुकंठ-वि० [ सं० ] (१) जिसका कंठ सुंदर हो। ((२) जिसका 
स्वर मीठा हो । सुरीला । 
संक्षा पुं० [ सं० ] रामचंद्र के सखा, सुग्रीव । उ०--बालि 
से वीर विदारि सुकठ थप्यो हरपे सुर बाजन बाजे । पर 
में दल्यो दासरथी दसकघर लंक विभीषण राज बिराजे ।--- 
तुलसी । 

सुकंदू-संश्ा पं [ सं० ] कसेरू । 

सुकंदक-राज्ञा पुं० [ सं५: ] (१) बाराही कंद। भिवांछों कंद। 
गेंठी । (२) प्यांज । (३) महाभारत के अनुसार एक प्राचीन 
देश का नाम । (४) इस देश का निवासी । 

सुकंवद्‌करणु-संता पुं० [ सं० ] प्याज । इवेत परलांडु । 

सुकंद्न-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) वैज्ञयंती सुदढसी । (२) वर्बरक । 
बबद तुछसी । 

खुक दा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) लक्षणाकद्‌ । पुत्रदा । (२) बंध्या- 
क्रकोटकी । बॉसककोड़ा । 

सुकंदौ-संक्षा पुं० [ सं० सुकंदिनू ] सूरन । जमींकंद । 

सक-सोज्ञा पुं० [ सं० शुक ] (१) तोता । छुक । कीर। सुग्गा | 

.. (२) ब्यास पुत्र । छझुकदेव मुनि | (३) एक राक्षस जो 

रावण का दूत था । 
संज्ञा पुं० [ सं० सुकट ] शिरीप बृक्ष । सिरस का पेड । 

सकत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] अंगिरा वंश में उत्पन्न एक ऋषि जो 
ऋग्वेद के कई मंश्रों के द्रष्टा थे । 

सुकचराु-संत्ञा पुं० [ सं० संकोच ] छज्जा । संकोच । (डि०) 

छुकवाना#-क्रि० भ८ दे० सकुचाना । 

खुकटटि-वि० [ सं* ] अच्छी कमरवाली । जिसकी गसर सुन्दर हो। 
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वि० सिरस का पेड़ । अत्यंत कहु | बहुत कदुआ । 


| सुक उ ना-कि अ्र० दे० 'सिकुहना | 


सुकदेच-संज्ञा पृ दे० “झुकदेव 
खुकना|-संज्ञा पु" [ देश० |] एक प्रकार का धान जो भादों महीने 
के अंत और आश्यन के आरंभ में होता है । 
सुकनासाक-वि*० [ सं० शुक + नासिका ] जिसकी नाक शुक पक्षी 
की ठोर के समान हो । सुन्दर नाकवाला । 
| सुकन्या-संज्ञा स्ली० [ सं* ] शर्याति राजा की कन्या और च्यवन 
ऋषि की पत्नी । 
सुकपर्दा-वि० [ सं० ] (वह खत्री) जिसने उत्तमता से केश बाँघे 
हों । जिसने उत्तमता से चोटी की द्वो । 
सुकपिच्छुक-संज्ञा पुं० [ ४८ ] गंधक । 
सुकमार|-विं० दे० “सुकुमार  । 
सुकमारता[-संशञ सत्री० वे० “सुकुमारता  । 
सुकर-वि० [ सं» | जो अनायास किया जा सके । सहज में होने- 
वाला । सुसाध्य । 
सुक्रता-संशञ खी० [ सं० ] (५) सुकर का भाव । सहज में होने 
का भाव । सुकरत्व । सौकर्य । (२) सुन्दरता.। ड०---जहाँ 
क्रिया की सुकरता चरणत काज बिरोध । तहाँ कद्दत व्याघात 
। 
| 











हैं औरो बुद्धि विबोध ।--मतिराम । 

सकरा-संज्ञा खरी ० [ सं* ] सुशील गाय । अच्छी और सीधी गौ । 

सकराना-संशा पुं० दे० 'श॒ुक्राना । उ०--भरुन अन्यारे जे भरे 
अति ही भदन मजेज | देखे तुब दग वारबे रब सुकराना 
भेज ।--रतन इजारा | 

सकरित#-वि० [ सब सुकृत | झुम । सत्‌। अच्छा । भला। 
उ०--सुकरित मारग चालना बुरा न कब्हूँ होह । अग्नित 
खात परानियों सुआ न सुनिवा कोह ।--दावू । 


एक प्रकार का हार । 
सकशक-सज्ञा पु० [ स॑० ] हस्ताकद | हाथाकद्‌ । 
विं० जिसके कान सुन्दर हों । अच्छे कानोंवाला । 
सकर्िका-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) मृषाकर्णी। सूसाकानी नाम 
की लता | (२) महाबला । 
सकरणण-संज्ञा स्ली० [ सं० ] इंद्रवारुणी | इंद्रायन । 
सकमे-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अच्छा काम । सत्कर्म। (२) देव- 
ताओं की एक श्रेणि या कोटि । 
सकरमा-संज्ञा पुं० [ सं० सुकर्म्मन्‌ ] (१) विषकभ आदि सत्ताईस 
योगों में से सातवाँ योग । ज्योतिष में यद्ष योग सब प्रकार 
के कार्यो के छिये शुभ माना गया है और कहा गया है कि 
जो बालक इस योग में जन्म केता है, वह परोपकारी, कलछा' 
कुशल, यशस्वी, सत्कर्म करनेवाला और सदा प्रसक्ष रहनेवाल। 







करी हार-संज्ञा पुं० [ सकरी ?-+-हिं० हार ] गले में पहनने का _ 
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होता है। (२) उत्तम केम करनेवाला मनुष्य । (३) | खुकाछ्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवदारु । 


विश्वकर्मा । (४) विद्वामित्र । 

सुकर्म्मी-वि० [सं० सुकम्मिन्‌ ] (१) अच्छा काम करनेवाला | (२) 
धार्मिक पुण्यवान । (३) सदाचारी । 

छुकल-संजा पुं० [ सं० ] (१) वह जो अपनी संपत्ति का उपयोग 
दान और भोग में करता है। दाता और भोक्ता । (२) 
मधुर, पर अस्फुट शब्द करनेवालछा । 
संज्ञा पुं० दे० “शुरू । उ०--दिन दिन बढ़े बढ़ाइ अनंदा। 
जैसे सुकल पच्छ को चंदा ।--लाल कवि । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का आम जो सावन के अंत 
में होता है। 

सुकवाना-क्रि० भ्र० | _? ] अचंभे में आाना। आश्चर्यान्बित 
होना । उ०--परदे बालाबर छसे, घेरु दाब नहिं पाय । 
गिरवानहु अधि तीन तकि रीक्षहुगे सुकवाय ।--रामसहाय | 

छुकवि-रंज्ञा पुं० [ सं० ] अच्छा कबि । उत्तम काव्यकर्तता । 

सुकांड-संज्ञा पुं० | सं० ] करेले की छता । 
वि० सुंदर डालवाला । 

सका डि का-संज्ा ख्री ० [ सं० ] करेले की लता । 

सुकांडी-संझ पुं० [ सं० सुकांडिन्‌ ] भ्रमर । भौंरा । 
वि० सुंदर डालवाला । 

सुकझाज-संज्ञा पुं० [ सं० सु+हिं० काज ] उत्तम काय्यं। अच्छा 
काम । सुकाये । 

सुकातिज-संज्ञा पुं० [ सं० शुक्तिज ] मोती । (ढिं०) 

सुकाना #-क्रि० स* दे०  सुखाना । 

सुकामव्रत-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह म्रत जो किसी उत्तम कामना 
से किया जाता है । काम्यत्रत । 

सुकामा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] ब्रायमाणा छता | व्रायमान । 

खुकार-वि० [ सं० ] [ ल्ली० सुकार ] (१) सहज साध्य । सहज 

« में होनेवाला । (२) सहज में बच्चा में आनेवाला ( घोड़ा 
या गाय आदि ) 4 (३) सहज में प्राप्त होनेवाला । 
संज्ञा पुं० (१) अच्छे स्वभाव का घोड़ा । (२) कुकुम शालि । 

सुकाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुसमय । उत्तम समय । (२) 
वह समय जो अन्न आदि की उपज के विचार से अच्छा हो । 
अकाछ का उलठा | 

सुकालिन-संज्ञा पुं० [ सं० ] पितरों का एक गण । मनु के अनुसार 
ये झूद्रों के पितर माने जाते हैं । 

घुकालुका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] भटकटैया । 

सुकाधना #-क्रि० स० दे० “सुखाना” । ड०--भूमि भार दीबे 
को कि सुर ढॉप लीबे को, समुद्र कीच कीबे को कि पान 
के सुकावनों |--ह नुमज्नाटक । 

सुकाशन-वि* [ सं० ] क्रत्यंत दीधक्षिमानू । बहुत प्रकाशमान्‌ । 
बहुत चमकीला |. 
.. छऊर 


सुकाए।-संहा क्षी० [ सं० ] (१) कुटकी । (२) काछ कदली । 
वनकदली । कठकेला । 

सुकिज्ञ?-संज्ञा पुं० [ सं० ] झ्रुभ कर्म । उत्तम कार्य। उ०-- , 
सोचत हानि मानि मन गुनि गुनि गये निधटि फल सकल 
सुकिज के ।--तुलसी । 

सुकिया ४#-संज्ञा स्धी० [ सं० स्वकीया ] वह रत्रीजो अपने ही पति 
में अनुराग रखती हो। स्वकीया नायिका। उ०--ता 
नायक की नायका गंधनि तीनि बखान । सुकिया परकीया 
अयर सामान्या सुप्रमान ।--केशव । 

सुकी-राश्ा स्री० [ सं० शुक ] तोते की मादा। सुग्गी। सारिका । 
तोती । ड०--कछजत हैं कलहंस कपोत सुकी सुक सोरु 
करें सुनि ताहू। नैकहू क्‍यों न लला सकुचौ जिय जागत हैं 
गुरु लोग लजाहू ।+--देव । 

सुकी उ8-संज्ञा खस्री० [ स॑० खकीया ] अपने ही पति में अनुराग 
रखनेवाली स्त्री । स्वकीया नायिका । उ०--याही के निद्ोरे 
झूँठे साँचे राम मारे बाली छोग कहत तीय ले दई सुकीउ है । 
सुन्यो जाको नाँव मेरो देश देश गाँव सब शाखामग राउर 
बिमृरति सुग्रीउ है ।--हनुमज्नाटक । 

सुकुतल्-संज्ञा पुं० [ सं० ] उतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 

सुकुद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] राल । ना । 

सुकुद्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्याज । 

सुकुद्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] बबरी । बचुईं तुकसी । 

सुकुआर-वि० [ ख्री० सकुआरी ] दे० “सुकुमार” । उ०--हह न 
होह जैसे माखन चोरी । तब वह मुख पहचानि मानि सुख 
देती जान हानि हुति थोरी । उन दिननि सुकुआर इते हरि 
हों जानत अपनो मन भोरी ।--सूर । 

खुकुट्ट संज्ञा पुं० | सं० ] महाभारत के अनुसार एक प्राचीन जन- 
पद्‌ का नास । 

सुकुडना-क्रि० ग्र० दे० 'सिकुड़ना” । 

सुकुति#[-सह्ा स्नी८ [ सं० शुक्ति ] सीप | शुक्ति। उ०--प्रन 
परमानंद्‌ वही अहिंवदन दृछाहऊ। कदलींगत घनसार 
सुकृति महूँ मुक्ता कोलाहइल ।--सुधाकर । 

सुकुमार-वि० [सं० ] [स्त्री० स॒कुमारी | जिसके अंग बहुत 
कोमल दो | अति कोमल । नाजुक | 
संज्ञा पुं० (१) को मलांग बालक। नाजुक लड़का। (२) उख । 
इस । (३) वनचंपा। (४) अपामा्ग । छटजीरा। (७५) साँवाँ 
धान । (६) केंगनी । (७) एक देत्य का नाम। (८) एक नाग 
का नाम । (९) काव्य का एक गुण । ( जो काव्य कोमल 
अक्षरों या शब्दों से युक्त होता है, वह सुकुमार गुण विशिष्ट 
कहलाता है । ) (१०) तंबाकू का पत्ता । (१३) वैद्यक में 
एक प्रकार का मोदक जो निसोथ, चीनी, शहद, इलायची 


छुदु मारक 
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और काली प्रिचे के योग से बनता है और जो विरंचक तथा 
रक्त-पित्त और वायु रोगों का नाइक माना जाता है । 

सकुृमारक-संज्षा पुं? [ सं० ] (१) तंबाकू का पत्ता। (२) तेजपतन्र । 
तेजपत्ता । (३) साँचाँ घान । (४) सुदर बालक । 

सकमारता-संज्ञा स्री- [ स॑5 ] सकुमार होने का भाव या धम्म | 
कोमलता । सोकृमाय । नजाकत । 

सकुमाप्वन-युज़ा पुं> [ सं० ] एक कव्पित बन जो भागवत के 
अनुसार मेर के नीचे है । कहरो हैँ कि इसमें भगवान शंकर 
भगवती पाव॑ती के साथ क्रीड़ा किया करते हैं । 

खुकुमारा-संज्ञा सनी ० [ सं ] (१) जूही । (२) नवमलिका। (३) 
कद लीं । केला । (४) स्पका । (७५) मालती । 

सुकुमारिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] केछे का पेड । 

सुकुमारी-राशा स्री० [१०] (१) नवमलिका। चमेली। (२) शखिनी 
नाम की ओपचधि । (३) वन मलिका | (४) एक प्रकार की 
फली | जैसे मूँग आदि की । (७) बड़ा करेला । (६) ऊम्त । 
(७) कदली वृक्ष । केंछे का पेंडु। (८) श्रिसंधि नामक 
फूलदार पेड़ । (५) स्पका नामक गध द्वव्य। (१०) कम्या। 
(११) लड़की । वेटी । 
वि० कोमल अंगॉवाली । कोमछांगी । 

सुकुरना#/|-कि० भ्र० दे० “सिकुड़्ना' । उ०--मुकुर बिलछोको 
छाल रहे क्‍यों धुकुर पुकर है। सरमाने हो कहा रहे क्‍यों 
अंग सुकुर के ।--भंबिकादत्त व्यास । 

सु कु कु र-संज्ञा पुं० [ सं० ] बालकों का एक प्रकार का रोग जिसकी 
गणना बाछग्रहों में होती है । 

खुकुल-संज्ञा पृं० [ सं० ] (१) उत्तम कुछ । श्रेष्ट बश । (२) वह 
जो उत्तम कुल में उत्पन्न हो | कुलीन । 
संज्ञा पुं० दे० 

सुकुलता-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] सुकुल का भाव । कुछीनता । 

सुकुलवेद-संज्ञा पुं> | सं०् शुक्त+ द्वि० बेत ] एक श्रकार का बृक्ष । 

सुकुधाँर, सुकुधार-वि० दे० “सुकुमारँ । उ०--औचक ही 
धर माँक्त साँस ही अगिनि ढागी बड़ी अनुरागी रहि गई 
सोड डारिये। कहै आयो नाथ सद कीजिये ज॑ अंगीकार 
हँसे सुकृवार हरि मोहि को निहारिये ।--भक्तमाल । 

सुकु सुमा-संज्ञा सख्ती ० [ सं० ] स्कंद को एक मातृका का नाम । 

सुछुत-वि० [ सं० ] (१) उत्तम और शुभ कार्य करनेवाला । 
(२) धार्मिक । पुण्यवान्‌ । 

सुझृत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुण्य । सत्कायथ । भला काम । 
(२) दान । (३) पुरस्कार | (४) दया । मेहरबानी । 
वि० (१) भाग्यवान्‌ । किस्मतवर । (२) धम्मंशील। 
पुण्यवान । (३) जो उत्तम रूप से (कंया गया हो । 

सुकृतकर्मे-संज्ञा पुं० [ सं« सुकृतकम्मंनू ] पुण्य कर्म। सत्कार्य । 
शुभ काय्य । 
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सुकेखर 





बरछन: 


वि पुण्यात्मा । धर्माव्मा । 
पुदतव्॒त-संज्ञ पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बत जो प्रायः द्वादशी 
के दिन किया जाता है । 
सुकृतात्मा-वि० [सं० सक्तामन्‌ ] वह जो सुकृत करता हो। 
घर्मात्मा । पुण्याव्मा । 
सुक्षति-संज्ञा स्ती ० [ सं० ] शुभ कार्य । अच्छा काम | पुण्य । 
सत्कर्म । 
छछतित्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुकृति का भाव या घर्म्म । 
सुक्ृती-वि० [ सं० सक़तिन ] (१) धार्मिक । पुण्यवान्‌। सत्कर्त 
करनेवाला । (२) भाग्यवान्‌ । तकदीरवर । (३) बुद्धिमान । 
अकुमंद । 
संक्षा पुं० दसवें मन्वंतर के एक ऋषि का नाम । 
सुक्ृत्य-रंज्ञा पुं. [ सं० ] (१) उत्तम कार्य । पुण्य | घमेकाये । 
(२) एक प्राचीन ऋषि का नास | ' 
सुकेत-संज्ञा पुं० [ सं० ] आदित्य । सूर्य 
सुकेतन-संज्ञा पुं० | सं० ] भागवत के अनुसार सुनीथ राजा के 
पुत्र का नाम। कहीं कहीं इनका नाम निरकेतन भी 
मिलता है । 
संज्ञा पुं० [सं० ] (१) चित्रकेतु राजा का 'नाम। (२) 
ताइका राक्षसी के पिता का नाम । (३) सागर के पुत्र का 
नाम । (४७) नंदिवद्धन का पुत्र । (७) केतुमंत के पुत्र का 
नाम । (६) सुनीथ राज़ा के पुत्र का पुत्र | (७) वह जो 
मनुष्यों और पक्षियों की तब्रोली समझता हो । 
वि० उत्तम केशॉवाला । 
खुकेश-संज्ञा पुं० दे० “सुकेशि” 
वि० [ सत्री० सकेशा ] उत्तम केशोंवाला । जिसके बाल 
संदर हा । 
सुकेशि-संज्ञा पुं> [ सं० ] विद्यत्केश राक्षस का पुत्र तथा 
ल्यवान्‌, सुमाली और माली नामक राक्षसों का पिता १ 
कहते हैं क्रि जब इसका जन्म हुआ था, तब इसकी माता 
इसे मंडर प्वतत पर छोड़कर अपने पति के साथ बिहार 
करने चली गई थी । उस समय पावयंती के कहने पर 
महादेव जी ने इसे चिरजीवी होने और आकाश में गमन 
करने का वरदान दिया था। पीछे से इसने एक गंधवं 
कन्या के साथ विवाह किया था, जिससे उक्त तीनों पुत्र 
हुए थे। इन्हीं पुत्रों से राक्षसों का वंश चला था । 
सुकेशी-प्ञा ख्री० [ सं० ] (१) उत्तम केशॉवाली स्त्री । वह ख्री 
जिसके बाल बहुत सुंदर हों। (२) महाभारत के अनुसार 
एक अप्सरा का नाम । 
संज्ञा पुं० [ सं० सुकेशिन्‌ ] [ स्लरी० सुकेशिनी ] घह जिसके 
बाल बहुत सुंदर हों । ० 
सुकेसर-संज्ञा पुं. [ सं० ] सिंह । शेर । 


सके 


सुकोली 
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सुकोली-संज्षा स्ली० [ सं« ] क्षीर काकोछी नामक कंद । पयरका । 
पयस्विनी । 

सुकोशला-संज्ञा खली ० [ सं० ] एक प्राचीन नगरी का नाम । 

सुकोशा-संत्षा स्नी० [ सं० ] कोशातकी |] तुरई । तरोई । 

सुकडि-संज्ञा पुं० [ सं०? ] एक प्रकार का सूखा चंदन जो पेद्यक 
में मूत्रक्ृच्छ, पित्तरक्त ओर दाह को दूर करनेवाछा तथा 
शीतल और सुगंधिदायक बताया गया है । 

सुक्कान-संज्ञा पुं०[ ? ] पतवार । ( जहान की ) (छश०) 

मुददौं०--सुक्कान पक्ड़ना या मारना र+ जद्दाज चलाना | (लश०) 

सुकानी-संज्ञ पुं [ ? ] मल्लाह । माश्नी । (छश०) 

छुकल-संज्षा पुं० दे० "सुख । उ०--मे जन भीजे रामरस 
विकसित कबहेँ न रुकख। अनुभव भाव न दरखे ते नर 
सुक्ख न दुक्‍्ल ।--कबीर । 

सुक्त-संक्ष पुं० [ सं० ] प्राचीन काछ की एक प्रकार की कॉजी 
जो पानी में घी या तेछठ, नमक और कंद या फल आदि 
गछाकर बनाई जाती थी। वैद्यक में इसे रक्तप्रितत और 
कफनाशक, बहुत उष्ण, ती८ण, रुचिकर, दीपन और कृमि- 
नाशक माना हैं । 

सुक्ता-संज्ञा क्षी० [ सं० ] इमली । 

सुक्ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन पर्बव का नाम । 


संज्ञा स्री० दे० झुक्ति | 
सुफ-संज्ञा पुं८ द्वे० “जुक्र” । 


संज्षा पुं० अभि । (डि०) 

छुकतु-वि० [ सं० ] उत्तम कम करनेवाला । सत्कर्म करनेवाढा । 

सुक्रतूया-सपंज्ञा स्री० [ सं० | शुभ कर्म करने की इच्छा । 

सुफ्रित-संज्ञा पुं० दे० “सुकृत” । उ०--कहहिं सुमति सब कोय 
सुक्रित सत जनम क जाग । तो तुरतहि मिक्ि जायें सात 
रिखि सों सत भागे ।--सुधाकर । 

प्ुक्ती डा-संज्ञा स्ती० [ सं० ] एक अप्सरा का नाम । 

सुंकु8-वि० दे० “शुक्क” । उ००उनइस तेंतालीस को संवत माध 
सुमास । सुकू पंचमी को भयो सुकति लेख परकास ।-- 
अंबिकादत्त व्यास । 

छुद्तत्र-वि० [ सं० ] (१) अत्यंत घनशाली । (२) सुराज्यशाली । 
(३) शक्तिशाली । बलवान । दृढ़ । 
संज्ञा पुं० निरमिन्र के पुत्र का नाम । 

सुक्षद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुंदर यशशाला । बढ़िया यज्ञ-मंडप । 

सुत्षम&#|-वि० दे० “सूक्ष्म | | ड०--कारण सुक्षम तीन देह धरि 
भक्ति हेत तृण तोरी। धर्मनि निरखि परस्ि गुरु मृर्ति 
जञाहि के काज बनोरी ।--कबीर । 

सुक्षिति-संज्ञा स्ली० [ सं५ ] (१) सुंदर निवासस्थान। (२) बह 
जो सुंदर स्थान में रहता ही । (३) वह्ठ जिसे यश्रेष्ट पुत्र 
पौत्रादि हों। धन धास्य और संतान भादि से सुखी । 


सुद्दोत्र-संज्ञा पुं०[ स॑ं० ] (१) माकडेय पुराण के अनुसार दसवें 
मनु के पुत्र का नाम | (२) वह घर जिसके दक्षिण, पश्चिम 
ओर उत्तर की ओर दीवारें या मकान आदि हो । पूर्व ओर 
से खुला हुआ मकान जो बहुत शुभ माना जाता दे । 

सुखंकर-वि० [ सं» |] सुखकर | सुकर | सहज । 

सुख करो-संज्ञा खी० [सं०] जीवंती। डोडी। वि० दे० “जीव॑ंती ! । 

सखसडरा-सत्त पु० [ दश० ] बेशयों की एक जात । 

सुखडा--संज्ञा स्नी० | 6ि० संसना ] एक प्रकार का रोग जिसमे 
शरीर सूखकर काटा हो जाता है । यह रोग बच्चों को बहुत 
होता है । 
वि० बहुत दुबला पतला । 

छुलंदू-वि० [ सं० सुखद ] सुखदायी । आनददायक | उ००++ 
घनंगन बेली बनबदन सुमन सुरति मकरंद। संंदर 
नायक श्रीरवन दुबच्छिन पत्रन सुखंद ।--राम सहाय । 

सुख-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) मन की वह उत्तम तथा प्रिय अनुभूति 
जिसके द्वारा अनुभव करनेवाले का विशेष समाधान और 
संनोप होता है और जिसके बराबर बने रहने की वह कामना 
करता है। वह अनुकूछ और प्रिय बेदना जिसकी सब को 
अभिछापा रहती है | दुःख का उलट । आराम । जैसे,-- 
(क) वे अपने बाल-बच्चों में बढ़े सुर से रहते हैं । (ख) जहाँ 
तक हो सके, सब को सुख पहुँचाने का श्रयत्ष करना चाहिए । 

विशेष---कुछ छोग सुख को हफप का पर्य्यायवाची समझते हैं; 

पर दोनों में अंतर है। कोई उत्तम समाचार सुनने अथवा 
कोई उत्तम पदार्थ प्राप्त करने पर मन भे सहसा जो बृत्ति 
उत्पन्न होती है, वह हर्ष है। परंतु सुख इस प्रकार 
आकस्मिक नहीं होता; और वह हपे की अपेक्षा अधिक 
स्थायी होता है। अनेक प्रकार की चिताओं, कष्ठों आदि से 
निरंतर बजे रहने पर और अनेक प्रकार की वासनाओं 
आदि की तधि होने पर मन में जो प्रिय अनुभूति होती है, 
थह सुख है। हमारे यहाँ कुछ छोगों ने सुख को मन का 
और कुछ छोगों ने आत्मा का धर्म माना हैँं। न्याय और 
बैशेषिक के अनुसार सुख आत्मा का एक गुण है । यह सुस्ब 
दो प्रकार का कद्ठा गया है--(१) नित्य सुख जो परमात्मा 
के विशेष सुख के अंतर्गत है और (२) जन्य सुख जो जीवात्मा 
के ब्रिशेष सुख््र के अंतर्गत है। यह घन या मित्र की प्राप्ति, 
आरोग्य और भोंग आदि से उत्पन्न होता हैं। सांख्य और 
पासंजल के मत से सुस्त प्रकृति का धर्म हद और इसकी 
उत्पत्ति स्व से होती है। गीता में सुख तीन प्रकार का 
कहा गया हैं -- (१) सात्विक, जो ज्ञान, वेराग्य और ध्यान 
आदि के द्वारा प्रास होता है । (२) राजसिक, जो विषय 
तथा इंद्वियों के संयोग से उत्पन्न होता हैं। ( जैसे संगीत 
सुनने, सुंदर रूप देखने, स्वादिष्ट भोजन करने भर सं भोग 


सुकंआासन 
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आदि से होता है। ) और (३) तामस, जो आलूस्य और 
उन्माद आदि के कारण उत्पन्न होता है । 
परथ्याँ०--प्रीति । मोद । आमोद । प्रमोद | आनंद । हे । 
सौख्य । 
क्लि० प्र०-- देना ।--पाना ।--भोगना ।--मिलना । 
मुदहा०--सुख मानना र परिस्थिति आदि की अनुकूलता के कारण 
ठीक श्रवरथा में रदना। जैसे,--यह पेड़ सभी प्रकार की जमीनों 
में सुख मानता है | सुख लूटना 5 यभेष्ट सुख का भोग करना । 
भोज करना। आनंद करना । सुख की नींद सोना ८ निश्चित 
होकर आनंद से सोना या रहना। खूब मजे में समय बिताना । 
(२) एक प्रकार का बृत्त जिसके अत्येक चरण में ८ सशाण 
और २ लघु द्वोते हैं। (३) आरोग्य | तंदुरुस्‍्ती । (४) 
स्‍्तवग । (५) जल । पानी । (६) वृद्धि नाम की अष्टवर्गीय 
ओपधि । 
सुखझसन--संज्ञा पु" [ सं॑० सुख -- आसन ] सुखपाल । पालकी । 
डोली । उ०--चढ़ि सुखभआसन नृपति सिधायों। तहाँ 
कहार एक दुख पायो ।--सूर । 
सुखकंद-वि० [सं० सुख --कंद ] सुखमूऊ | सुख देनेवाला । 
आनंद देमेवाला । उ०--अहो पवित्र प्रभाव यह रूप नयन 
सुखक द । रामायन रचि मुनि दियो बानिहि परम अनंद । 
“-सीताराम । 
ख़ुलकंद्न-वि० दे० “सुखकंद” । उ०--श्रीवृषभानु सुता 
.... दुलही दिन जोरी बनी विधना सुखकंदन। रसखानि न 
आवत मो पे कहो कछु दोऊ फँँदे छवि प्रेम के फंदन ॥-- 
रसखान । 
सुलकद्र-वि० [ सं० सुख +-कंदरा ] सुख का धघर। सुख का 
भाकर | 3०--सुदर नंद-महर के मंदिर प्रगव्यों पूत सकल 
सुखक दर ।---सूर । 
सुजक<6/|-वि० [ हिं० एखा ] सूखा । शुष्क । उ०--सुखक वृक्ष 
एक जक्त उपाया । समुझि न परी विषय कछु माया ।--- 
कबीर । 
सुक्षकर-वि० [ सं० ] (१) सुख देनेवाला | सुखद । (२) जो 
सहज में सुख से किया जाय । सुकर | (३) हलके हाथ- 
वाला । उ3०--परम निपुण सुखकर वर नापित लीन्‍्झयो तुरत 
घुछाई। क्रम सों चारि कुमारन को न्प दिय मुंडन 
करचाई --रघुराज । 
सुसकरणू-वि० [ सं० सुख + करण ] सुख उत्पन्न करनेवाला । 
आनंद देनेवाला | 3०--सव सुखकरण दरण दुख भारी । 
जप जाहि शिव शैलकुमारी ।--विश्राम । 
सु करन-वि० दे० “सुखकरण” । उ०--सुखकरन सब ते परम 
. करपर वेनु वरकर धरत हैं। सुर मधुर तान वधान तें 
' अभ्रु मनहुँ को मन हरत हैं ।--गिरधरदास | ;/ 
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सुज़कारक-वि० [ सं० ] सुखदायक । सुख देनेवाला । आनेद- 
दायक | 

सुखकारी-वि० [ सं० सुजकारिन्‌ ] सुख देनेवाला । आनंददायक | 

सुज्ञक्कत-वि० [ सं० ] जो सुख या आराम से किया जाय | 
सुकर | सहज । 

खुजक्रिया-संज्ञा सी ० [ सं० ] (१) सुख से किया जानेवाला 
काम | सहज काम । (२) वह काम जिसे करने से सुख हो। 
आराम देनेवाला काम । 

सुख गंध-वि० [सं० ] जिसकी गंध आनंद देमेवाली हो। 
सुगंधित । 

छुल्लग-वि० [ सं० ] घुख से जानेवाछा । आराम से चलने या 
जानेवाला । 

सुखगम-वि० [ सं० ] सरक । सुगम | सहज । 

सुख्नग ग्य-वि० [ सं० ] (१) सुख से जाने योग्य। आराम से जाने 
योग्य । (२) जिसमें सुखपृत्रंक गन किया जा सके । 

सुखग्राह्म -वि० [ सं ] सुख से ग्रहण योग्य। जो सहज में लिया 
जा सके । 

सुजचर-वि० [सं० ] सुख से चलनेवाछा | आराम से चलने- 
वाला । है 

सुख जार-संज्ञा पुं० [ सं० ) उत्तन घोड़ा । बढ़िया घोड़ा । 

सुखजनक-वि० [ सं० ] सुखदायक | आनंददायक | सुखद । 

सुख जननी-वि० [ सं० ] सुख उपजानेवाली | सुरत् देनेवाली । 
उ०--मदन जीविका सुखजननि मभनमोहनी विलास । 
निपट कृपाणी कंपट की रति शोभा मुखबास ।--केशव । 

सुखजात-वि० [ सं० ] सुखी । प्रसन्न । 

सुखक्-वि० [ सं० संख+श | सुख का जाननेवाछा । सुख का 
आता | उ०--जागरत भाखि सुप्त सुखमा भिलाख जे 
सुखज्ञ सुखभाषों हे तुरीयमय माने हैं। गुणश्रय भेद के 
अवस्था त्रय खेदहू के छच्छन के लच्छ ते बिछच्छन बखाने 
हैं ।---चरणसंद्विका । 

खुख ड़े ना।-संज पुं० [ हिं० सुखना-+-$ना (फ्रय०) ] बैलों का एक 
प्रकार का रोग जो उनका ताल खुल या फूट जाने से होता 
है । इसमें बैल खाना पीना छोड़ देता है जिससे वह बहुत 
दुबला हो जाता है । द 

सखदरन-वि० [ सं० सुख + हिं० ढलता ] सुख देनेवाऊा । सुख- 

3 हायक। उ०--सज्न सुखढरन भक्तजन कंढठाभरन ।-- 
सरस्वती । | 

सखता-शंज्ञा स्री० [ सं० ] सुख का भाव या धर्म | सुखत्व । 

सखलथर&]-संज्ञा पुं [ सं० सुख + स्थल ] सुख का स्थल । सुख देमे- 

7. बाला स्थान | उ०--निपट भिन्न वा संघ सो जो पहले हो 

सुखथर । विविध न्रास सो पूरित हैं थे भूमि भयंकर ।““ 

श्रीधर पाठक ! पा 


सुलद 


राख 





सुलद्‌ू-वि० [सं० ][ सत्री० सुखदा ] सुख देनेवाला । आनंद देने- | सखदाध#-वि० दे० “सुखदायी” । उ०--जरू दुल चंदन चक्र- 


वाला | सुखदायी । आरामदेद्द ! 
संज्ञा पुं० (१५) विष्णु का स्थान | विष्णु का आसन । (२) 
विष्णु । (३) एक प्रकार का ताछ । (संगीत) 
छुलद्नियाँ#-वि० दे० “सुख्ददानी” | उ०---सुंदर स्थाम सरोज 
वरन तन सब आग सुभग सकल सुखदनियाँ |--तुलसी । 
सुल्नदा-वि० स्नी० [ सं० ] सुखदेनेवाली । आनंद देनेवाली | 
सुखदायिनी । 
संज्ञा खी० (१) गंगा का एक नाम | (२) अप्सरा | (३) 
शमी बृक्ष । (४) पुक प्रकार का छंद । 
सुक्षदाइन #-वि० दे० सुखदायिनी” । ड८--आइ हुती अन्ह- 
वावन नाइनि, सॉघो लिये कर सूधे सुभाइनि | कंचुकि 
छोरि उसे उपटेबे को इंगुर से अँग की सुखदाइनि --देव । 
सुखदूई-.वि० दे० “सुखदायी” 
सुजदात-वि० दे० “सुखदाता” । 3०--जो सब देव को देव 
अहै, द्विजभक्ति में जाकी घनी निपुणाई | दासन को सिगरों 
सुखदांत प्रशांत स्वरूप मनोहरताई ।--रघुराज । 
सुजदाता-वि० [सं० सुखदात ] सुख देनेवाला । आनंद देनेवाला । 
आराम' देनेवाला । सुखद । 
छुखदान-वि० [ सं० सुख+देना ] [ सत्ली० सुखदानी ] सुख देने- 
बाला । आनंद देनेवाछा । 3०--(क) खेलति है गुड़ियान 
को खेल लगे संग मे सजनी सुखदान री ।--सुंदरीसवं स्व । 
(स्र) जब तुम फूलन के दिवस आबत हैं सुखदान । फूली 
अंग समाति नहिं उत्सव करति महान ।--लक्ष्मणर्सिह । 
सखदानी-वि० स्ली० [ हिं० सुखदान ] सुख देनेवाली। आनंद 
देनेवाली । 
संज्ञा स्नी० एक प्रकार का बृत्त जिसके प्रत्येक घरण में ८ 
सगण और ५ गुरु द्वोता है। इसे सुंदरी, मछी ओर चंद्र- 
* कला भी कहते हैं । 
सुक्षदाय-वि” दे० सुखदायक” । 
सुल्दूृयक-ति" [ सं" ] सुस्त देनेवाला । 
सुखद । 
राज्ञा पुं० एक प्रकार का छंद । 
सुलदयिनी-वि ० सत्री० [ सं० ] सुख्र देनेवाली । सुखदा | 
संज्ष स्ली० मांसरोहिणी नाम की छता । रोहिणी । 
सुस्तदयी-वि० [ सं० सुखदायिन्‌ ] [ खी० सुखदायिनी ] सुख देने- 
वाला | आनंद देनेवाला । सुस्बद । 
सुक्दायों:-वि० दे० “सुखदायी” । उ७--दैखि श्याम मन 
हरपघ बढ़ायो । तेंसिय शरद खोाँदिनी निर्मल तेसोह रास रंग 
उपजायो । तेसिय कनकबरन सब्र सुंदरि यह स्ोभा पर 
मन छलचायो । सैस्ी हंस-सुता पविन्न तट तैसोइ कब्पबुक्ष 
धुखदायो ।--सूर । 


आराम देनेवाला । 
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दर घंटशिला हरि ताव । अष्ट वस्तु मिछि होत है चरणामृत 
सुखदाव ।--चविश्राम । 

सखदूाखस-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का धान जो अगहन 
महीने में तैयार होता है और जिसका चावल बरसों तक 
रह सकता है । 

छुखदेनी-वि० दे० “सुखदायिनी” | उ०--राजत रोमन की तन 
राजिव है रसबीज नदी सुखदेनी। आगे भई प्रतिबिंबित 
पाछे विलब्रित जो सगनैनी कि बेनी ।--सुंदरीसर्व॑स्त । 

सुख देन-वि० दे० “सुखदायी” । उ०--तिय के मनमंजु मनोरथ 
आनि कहै हनुमान जगे पे जगे। सुखदेंन सरोज कली से 
भले उभरै ये उरोज छगे पै छगे ।--सुंदरीसवंस्व । 

सुख देनी-वि० [ सं० सुखदाथिनी ] सुख देनेवाली । आन द देने- 
वाली । सुखद । 3०--भाल गुट्ी गुन लाल लें लपटी छर 
मोतिन की सुखदेनी ।--केशव । 

सुत्दोह्य[-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह गाय जिसको दुहने में किसी 
प्रकार का कष्ट न हो । बहुत सहज में दृह्दी जा सकनेवाली गौ । 

सखधघाम-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) सुख का घर। आनंद सदन | 
(२) वह जो स्वयं सुखमय हो; या जो बहुत अधिक सुग्ध 
देनेवाला हो । (३) बैकुंठ । स्वर्ग । 

सुखना 8-क्रि० भ्र/ दे० “सूखना ” । 

सखपर-वि ० [ सं० ] सुख्ती । खुश । प्रसन्न । 

सखपाल-सज्ञा पुं० [सं० सुख +पाल (को) ] एक प्रकार की 

.. पालकी जिसका ऊपरी भाग शिवाले के शिखर का 

सा होता है। उ०--(क) सुखपाछ् ओर चंडोलों पर 
और रथों पर जितनी रानियाँ और महारानी लछमीवास 
पीछे चली आती थीं ।--शिवप्रसाद । (सत्र) घोषड्दन के, 
रथ दोद दिये जरबाफ मढ़ी सुखपालऊ सुद्दाई +--रघुनाथ । 
(ग) इम सुख्रपार लिये खड़े हाजिर लगन कहार । पहुँचायों 
मन मजिल तक तुद्ि छे प्रान अधार ।--रतनहजारा । 

सुख पूर्व क-क्िं० वि० [ सं० ] सख से । आनंद से । आराम के 
साथ । मजे में । जैसे,--आप यदि उनके यहाँ पहुँच जायेंगे 
तो बढत सखपूथेक रहेंगे । 

सख्पेय-वि” [ सं० ] जिसके पीने में सुख्र हो। जिसके पान 
करने से आनंद मिले । सपेय । 

सुखप्रदू-वि० [ सं० | सुख देनेवाला । सुखदायक | सुखद । 

सखप्रसवा-संहा स्ली० [ सं० ] सख से प्रसव करनेवालछी री । 
आराम से संतान जननेवाली गख््री । 

सखभंज-संज्ञा पुं० [ सं० ] सफेद मिचच । 

सख सक्ष-संज्ा पु [ सं५ ] सफेद सदहिजम । श्रेतशिप्र । 

घुलमतन#/[-संज्ञा ख्री० [ सं सपुन्ता ] सपुन्ना नाम को नाड़ी । 
मध्यनाईडी । वि० दे० “सपुन्ना”? । उ००>कहाँ पिंगला 


'व्यरनआरथममज, 


सुख मा 
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सुखम्न नारी । सूनि समात्रि छागि गदट तारी [७ । 


जायसी । 

सुक्षम[-संज्ञा खी० [सं> सपना | (१) शोभा । छब्रि | 3०--तिय 
मुख सखमा सो दृगनि बॉध्यों प्रेम अपार | रद्दी अछक हु 
छगी मनु बुरी पुतरी तार ।--प्लुवारक अछी । (२) एक 
प्रकार का बच जिसमें एक तगण, एक यगण, एक भगण 
और एक गुरु होता है | इसे वामा भी कहते हैं । 

सुख मानी-वि [ सं० सव॒मानित्‌ ] सुख माननेवाला । हर अवस्था 
में सुखी रहनेवाला । 

सुखमुख-संज्ञा ० [ सं० | यक्ष । 

सुख मोद-तंज्ञा पु [ सं» |] छाल सहिजन | शोभांजन वृक्ष । 

सुलमोद्-रंज्षा ख्री० [ सं० ] शछकी का छृक्ष । सलई । 

खुख र॒जि-संज्षा खी ० [ सं+ ] दिवाली की रात । कात्तिक महांने 
की अमावस्या को रात । 

सुख राख 5ः-वि० [ स॑० सव+राशि ] जो स्वेधा सखमय दो । 
सख की राशि । उ०--मंदिर के द्वार रूप संदर निहारो 
करे लग्यो शीत गात सकलछात दई दास है। सोचे संग 
जाइब्रे की रीति को प्रमान वदे वेसे सत्र जानो माधवदास 
सुखरास हैं ।--भक्तमाऊ । 

सुलवराली6-विं० दे० “सुखरास 

सुखलाना क्रि० स० दे०  सुखाना  । 

सुजवंत-वि० [ सं? सखवत ] (१) सुल्ली | प्रसन्न | खुश । (२) 
सुखदायक । आनंद देंनेवाछा । उ०--इसके कुद कली से 
दंत । वचन तोतले हैं सखबंत । - संगीत शाकुंतल । 

सुख्वत्‌-वि० [ सं० ] सुखयुक्त । सुखी । प्रसन्न । 

सुखबत्ता-संज्ञा ्नी० [ सं* | सुख का भाव या धर्म । सुख । 
आनंद । 

सुकचन[-रंज्ञा पुं० [ दि० ग़तना ] (१) बह फसल जो सूखने के 
लिग्रे धूप में डाली जाती है। (२) वह कमी जो किसी 
स्ीज़ में उसके सूम्बने के कारण होती दे । 
संज्ञा पु [ 6० सखना ] वह बालू जिसे लिखे हुए अक्षरों 
आदि पर डाऊकर उनकी स्याही सखाते हैं । 3०--केलक 
ऊख हे जाई मसीहू होत सधा सी | खाजा के परतन को 
सी छब्रि पत्र प्रकासी । सखबन की बारूहु तहाँ चीनी सी 
ढरकी । सकवि करें किमि कविता मधुरे बधू अपर की ।--- 
अंत्रिकादत्त व्यास । 

सुलवच्चेक-संज पुं> [ सं० ] सज्जी मिद्दी । सर्जिका क्षार । 

सुखवच्च स-राज्ष पु. [ सं० ] सजी सही । 

सुलया।-संज्ञा पु: [ 7० सुख | सुर । आनद्‌। मोद | उ०--- 
सुखा सकल बलविरवा के घर, दुख नेहर गबन नादि 
दंत ।--रामकृष्ण वर्म्मा । 

सुखवादी -संज्ा पुं० [ सं* सुर + वदित | वह जो इंद्विय सुख को 
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ही सब कुछ समझता या समानता हो । बह जो भोग विदास 
आदि को ही जीवन का मुख्य उध्दय समझता हो। 
विछासी । 
सखवार-वि० [ सं० सुख + हिं० वार (प्रव्य०) | [ सत्री० सुखवारी ] 
सुखी । प्रसन्न । खुश । 3०--जहाँ दीन, घरहीन परी ठिदु- 
रत बुद्ध नारी । रही कदाचित कबाड़ गाम में सो सुखवारी । 
रोय चुकी पे निरदाषिन की सुनि सुनि झख्वारी |--श्रीधर 
पाठक । 
सजखवाल-रंज्षा पुं० | सं> ] (१) तरबूज । शीर्णइन्त । (२) वह 
स्थान जहाँ का निवास सुखकर हो। आनंद का स्थान । 
सुत्र का जगह । 
सखसंदुष्या-संशा स्ली० [ सं० ] ज्ञो गाय सुख से दृह्दी जाय । 
जिस गाय को दूृहने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो । 
सखसदोहाय-संशा ख्री - दे० “सुखसंदृद्या | 
सखस लिल-संज्ञा पुं० [ सं० ] उष्ण जल। गरम पानी । 
विशेष --पानी गरम करने से उसम॑ कोई दोप नहीं रह जाता। 
वैद्यक भें ऐसा जल बहुत उपकारी बताया गया है, और 
इसी लिये “सुखसलिल” कहा गया है । 
सखसाध्य-वि० [ सं० | जिसका साधन सुकर «हों। जिसके 
साधन भें कीई कॉठनाई न हो | सुख से या सहज में होने 
वाला । सुकर | सहज । 
सम्नात-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जिसका अंत सुखमय हो | 
सुखद परणामत्राला । जिसका पॉरणाम सुखकर हो। (२) 
पाश्चात्य नाटकों के दो भेदों म॑ से एक वह नाटक जसके 
अंत में कोई सुखपृूण घटना (जैसे संयोग, अभीष्ट सिद्धि 
राज्य-प्राप्ति आंद) हो | ढःखांत का उलटा । 
सुजावु-सत्ता पु० | सं० ] गरम जरू । उष्ण जल । 
सुख्ता-संज्ञा स्नी: [ सं ] वरुण की पुरी का नाम । 
सुलाधार-सज्ञा पुं० [ मं० ] स्व॒ग । ई 
वि० सुख का आधार | जिस पर सुख अवलबित ही। 
जैसे हमारे तो आप ही सुखाधार दें । 
सुजाना-क्रि० रा० [ हिं० सखता का प्रेर० ] (१) किसी गीली 
या नम चीज को धृष था हवा में अथवा आऑँच पर इस 
प्रकार रखना या ऐसी ही और कोई क्रिया करना जिससे 
उसको आद्रता या नमी दूर द्वो या पानी सूख जाय | 
जैपे,--धोती सुखाना, दाल सुखाना, मि्े सुखाना, जल 
सुखाना । (२) कोई ऐसी क्रिया करना जिससे आद्वता दूर 
हो | जैसे,--इस चिता ने तो मेरा सारा खून सुखा दिया ! 
[क्रि० अ« दे० “सूखना 
सानी-संहा पु. [_? ] माँस्ती । मलाह | (छश०) 
सुलायत-संज्ञा पु [ सं० ] सहज मेंबर में आनेबाला धोड़ा। 
... सीखा और सधा हुआ घोड़ा । 


लखारा 
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सुखारा#|-वि० [ सं० सुख + हि आरा ( प्रत्य० ) |] (१) जिसे 
यथेष्ट सुख हो । सुखी । आनंदित | प्रसन्न। 3०--(क) 
हृहि विधान निसि रहहि सुखारे। करहिं कुँच उठि बड़े 
सकारे ।--गिरचरदास । (सखत्र) नित ये मंगल मोद अवध 
सब विधि सब लोग सुखारे |--तुछसी । (२) सुख देने- 
वाला । सुखद । 3उ०-- जे भगवान प्रवान अजान समान 
दरिद्रन ते जन सारा । हेतु विचार हिये जग के भग न्यागि 
लखेँ निज रूप सुखारा। 

सुखारि-वि० [सं० ] उत्तम हथि भक्षण करनेवाले (देवता आदि)। 

सखारी-वि० दे० 'सुखारा” | उ०--(क) मु"ो असुर सुर भये 
सुखारी |--सूर । (ख) चौरासी लख के अधकारी । भक्त 
भये सुनि नाद सुखारी |--गिरधरदास । 

सखा।रो#१-वि० दे० “सुखारा 

सखार्थी-वि० [सं० सुखाथिन्‌ ] [ श्ली० सुखाशिनी ] सुरतर चाहनेवाला। 
सुख को इच्छा करनेवाला । सुखकामी । 

सुखाला-वि० [ सं० सुख + हिं० आला (प्रत्य०) ] [ ख्री० गुखाली ] 
सुखदायक । आनंददायक । उ०--छगें सुखाली साँझ 
दिवस की तरुनाई से ताप नसे ।--सरस्वती । 

सुखालुका-शंज्ञा स्री ० [ सं० ] एक प्रकार की जीव॑ती। डोडी । 
वि० दे० “जीतंती” 

सुल्लावत्‌ू-वि० दें०  सुखबत” 

सुखाधती-संज्ञा खी ० [ स॑० | बौद्धों के अनुसार एक स्वग का 
नाम । 

सुक्षावती देव-संक्षा पुं० [ सं० ] ब॒ुद्देव जो 
स्वर्ग के अधिष्ठाता माने जाते हैं । (बौद्ध) 

सुखांचती श्वर-रंज्ञा पुं० [ सं ] (१) बुद्ध देंव । (२) बोद्ों के 
एक देवता । 


सुखावती नामक 


सुस्तावल संज्ञा पुं [ सं० | पुराणानुसार नृचचछु राजा के एक पुत्र 


का नाम । 
सुखावह-वि० [ सं: ] सुख देनेवाला । भाराम देनेवाला। 
सुखद । 


सुखाशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो खाने में बहुत अच्छा जान 
पड़े । (२) तरबूज । (३) वरुण देवता का एक नाम । 
वि० जिसे सुख की आशा हो । 

सुत्ाशक-संज्ञा पुं: [ सं5 ] तरबूज । 

सुलाशा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] सुख की आशा। आराम की उभ्मीद। 

सुज्ाभ्रय-वि० [ सं० ] जिस पर सख अवल बित हो । सुखाधार । 

खसुखासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) वह आसन जिस पर बैठने से 
सख हो । सखद आसन । (२) नाव पर बैठने का उत्तम 
आसन । (३) पालकी । डोली । उ०--चढ़ि सुख आसन 
नृपति सिध/यों । तहाँ कहार एक दुख पायों ।--सूर । 


र५७५ 


कट अक ल्‍०-+ +>-मा०-५वाल्‍वाककाकक>- कल ४ ? १००५ "रण पर ७ कक नननलिका तक" तट | बककर७..० >>. -3फा2 ०० उककक-3-+क ८2 ++० मनी] करके +०या अन्न >> रन >> > कक 3०० जेब ० ३2० >०लकक. 5 
० हक" अकलनलान 38 2 फलकलत के ए-मल०र वयलकोममम-ता-ममवनकनााण 7«-8- ७७: "3० ' |>०- नल न न क-« +क । बन 


न्क्नश्नन न 
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सुजासिका-संज्ा ख्री० | सं* ] (५) स्वास्ध्य । संदुरुूती । (२) 
आराम । सुख। 

सुखिआ-वि० दें “सुखिया । उ०--कहु नानक सोईं नर 
सुखिआ रास नाम गुन गाते। अऊर सकछ जगु माया 
मोहिआ निरभे पद नहिं पात्र |--तेगवहादुर । 

सुखित वि० [ दि० सखना ] सूर्धा हुआ। शझु॒प्क | उध्+--पंथ 
थक्तित मद मुकित सखित सरसिदुर जोत्रस,। काकोदर कर- 
कोश उद॒र तर केहरि सोवत ।--केशव। वि० दै० “सखी” । 
वि० [ हि: सुखी | सु्री। आनंदित | प्रसन्न । खुश। 
उ०--(क) औरनि के औगुननि तज्ि कविजन राव होत हैं 
सुखित तेरों क्ित्तिवर नहाय के ।--मतिरास । (सर) हग थिर 
कहें अधखुले देह थकोंहें ढार। सरत सखित सी देग्वियत, 
दुंखित गरभ के भार ।--बिहारी । 

सुलज्िता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] सुखी होने का भाव | सुख। आनंद । 

सुख्तित्व-संज्ञा पुं. [ सं* ] सखी होने का भाव। सख। सविता । 
आनंद । प्रसन्नता । 

सुश्रि या-वि० [ ० सुख + शया (प्रश०) ] जिसे सब प्रकार का 
सरव हो । सम्वी | प्रसक्ष | उ०--लाख के संदर वस्तु अर 
मधुर गीत सनि कोह । सखिया जनह के हिये उत्कंटठा एह्ि 
हो ह ।--लट्ष्पणसिद । 

सुल्षिर-संज्ञा पुं [ देश० ] साँप के रहने का बिल। बॉबी । 3३०-- 
याकी असि साँ पिनि कदृत स्थान सखिर सों लहदऊही श्याम 
महा चपल निहारी है (--गुमान । 

सुखी-थि” [ सं० सखिन्‌ ] रुख से युक्त । जिसे किसी प्रकार का 
कष्ट न हों, सब्र प्रकार का सुख हो । आनंदित । खुश । 
जैसे,--जो लोग सख्बी हैं, वे दीन दुखियोँ का हाल 
क्या जाने | 

सुक्षीन-संहा १० [ देश० | एक प्रकार का पक्षी जिसकी पीठ छाछ, 
छाती और गदन सफेद तथा चोंच चिपटी होती हैं । 

सुखीनल-सांज्ञा पुं [ सं: ] पुराणानुसार राजा जचक्षु के एक 
पुत्र का नाम । 

सुखेतर-संज्ञा पुं० [ सं० ] सख से मिक्ष अथांत्‌ दुःख । छेछ, । कष्ट। 

सुख्तेन-संज्ञा पुं० दे० “सपपेण” । उ०--(क) सुप्रीव विभीषण 
जांबवंत । अंगद केदार सुखेन संत ।--सूर । (सर) वरुन 
सुखेन सरत परजन्यहु मारुत हनुमानहिं उतपन्यहु ।-- 
पञ्माकर । 

सुखेलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में न, ज, भ, ज,र आता है। इसे प्रभद्विका और प्रभ- 
वद्रक भी कहते हैं । 

खुख्ते छ-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । महादेव । 

सुझ ना 89-वि० [ सं० मुख + अ्रयत ] सुर देनेबाछां। उ०--तो 
झुं भुद्द भाव सुनिमन ध्यावे कागभुझुंडि सुखैना ।-विश्वाम । 


सखमोत्सथ 


सुजीरलच-संहा पुं० [ सं० ] पति । स्वामी । 
सुखोद्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] गरम जल । सुखसलिल । 
सुखोचय-वि० [सं० ] सुख से उच्चारण योग्य । जिसके उच्चारण 
कोई कटिनाई न हो (शब्द, नाम आदि) | 
सुखोलिक-संत्ञा पुं- [ सं० ] सजी मिट्टी । स्जिका क्षार । 
सुखूज-संक्षा पुं० दें” सुख । 
सुख्याति-संत्ञा स्ली० [ सं० ] प्रसिद्धि । शोहरत । कीर्ति । यश । 
बडाईं । 
सुगंध-संज्ञा सनी: [ सं० ] (१) अच्छी और प्रिय महक । सवास । 
सौरभ । खुशबू । वि० दें० “गंध” । 
क्रि० प्र०--आना |---उड़ना ।--निकलछना ।---फेलना । 
(२) वह पदार्थ जिससे अच्छी महक निकलती हो। 
क्रि० प्र०--मलना [--लगाना। 
(३) गंध नण । गंधेज घास । रसधाप् । अगिया घास । 
(४) श्रीखंड चंदन । (५) शवर चंदन। (६) गंधराज । (७) 
नीछा कमल । (८) राल। धूना। (५) काछा जीरा । (१०) 
ग्ेछा । ग्रन्थिषण | गठियवन । (११) एलुआ । एलवालुक । 
(१२) बृहद गंधतृण । (१३) भूतृण । (१४) चना । (१७) 
भूपलाश । (१६) लाल सहिजन । रक्तशिग्र | (१७) शालि- 
घानय । बासमती चावल । (१८) मरुआ । मरुवक । (१९) 
माधवी लता | (२०) कसेरू। (२१) सफेद ज्वार । (२२) 
शिछारस । (२३) तुंबुरु। (२४) केवडा। इवेत केतकी । 
(२०) रुूसा घास जिससे तेल निकछता है । (२६) एक 
प्रकार का कोड । 
वि० सुगंधित । सवासित | महकदार । खुशबूदार । उ०--- 
(क) शीतल मंद सुगंध समीर से मन की कली मानों फूल 
सी खिल जाती थी ।--शिवप्रसाद । (ख) अंजलिगत शुभ 
समन, जिमि सम सगंध कर दोड ।--तुलसी | 
सुगंधक-संज्ञा पुं० [८० ) (१) द्रोणपुष्पी। गूमा। गोमा। 
(२) रक्त शालिघान्य । साटी घान्‍्य । (३) घरणी कंद। 
कदालु। (४) गंधतुलसी । रक्त तुलसी । (७) गंचक । 
(६) बृहद गंधतृण। (७) नारंगी | (८) ककोटक | ककोड़ा। 
सुगंधकेखर-संज्ञा पुं. [ स० ] लाछ सहिजन । रक्तशिप्र । 
सुगंधको किला-संज्ञ। स्नरी० [ सं० ] एक प्रकार का गंध द्रव्य । 
गंधकोकिला । 
विशेष--भावप्रकाश में इसका गुण गंधमालती के समान 
अर्थात्‌ तीक्षण, उष्ण और कफनाशक बताया गया है । 
सुग घर्गंचक-संज्ञा पुं० [ सं० ] गंधक । द 
सुर्गंधगंधा-संत्ञा ख्ती ० [ सं० ] दारु इलदी । दारु हरिद्रा । 
रुगंधगणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुरंधित द्वध्यों का पुक गण या बर्ग 
जिसमें कपूर, कस्तूरी, लता कस्तूरी, गंध मार्जारवीय, चोरक, 
श्रीखंड्चंदून, पीला चंदून, शिल/ज्तु, छाल 'परदूत, अगर, 
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काला अगर, देवदारु, पतंग, सरऊ, तगर, पश्माक, गृगल, 
सरक्ष का गोंद, राल, कुंदुर, शिलारस, छलोबान, छोंग, 
जाविश्नी, जायफऊ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दाल: 
चीनी, तेजपन्न, नागकफेसर, सर्गंधबाला, खस, बालछद, 
केसर, गोरोचन, नख्र सुगंध, वीरन, नेश्नवालछा, जटामाँसी, 
नागरमोथा, मुलेठी, आँबाहलदी, कचूर, कप्रकचरी आदि 
सुगंधित पदार्थ कहे गए हैं । 

सगंधयंद्री-संश्ा स्ली० [ सं० ] गंघेज घास। गेंधारण। गंध- 
पछाशी । कपूर कचरी । 

सगंधसण-संज्ञा ६० [ सं० ] गंधतृण । रूसा घास । 

सुगंधन्नय-संज्ञा पुं० [ सं० ] धंदन, बला और नागकेसर इन तीनों 
का समूह । 

सर्गंधशत्रिफला संतज्ञा ख्री० [ सं० ] जायफल, हौँग और इल्छायची 
अथवा जायफल, सुपारी तथा लौंग इन तीनों का समूइ । 

सुंधन-संत्ञा पुं- [ सं० ] जीरा । 

सगंधनाकुली-संज्ञा श्लीः [सं० ] एक प्रकार का रासना। 

सुगंधपन्ना-राशा स्ली० [ सं० ] (१५) सतावर । हातावरी । 
शतमूली । (२) कठजामुन । छुद्रजबू । (३) बनभंथ । 
कटाई । बहती । (४) छोटी धमासा | छुद्र दुरालभा | (५) 
अपराजिता । (६) लाल अपराजिता | रक्तापराजिता । (७) 
जीरा | (८) बरियारा । बला। (५०) विधारा | पृद्धदारु । 
(१०) रुद्र जया | रुद्छता । इंश्वरी । 

सुगंधपन्नी-संशा स्ली० [ सं० ] (१) जाविन्नी । (२) रुद्जरा । 

सुगंधप्रियंगु-तंज्ञा सखी? [ सं० ] फूलफ्रेन । फूलप्रियंगु। गंध 
प्रियंगु । 

विशेष--वैद्यक में इसे कसैला, कट, शीतल और बीयजनक 

तथा वमन, दाह, रक्तविकार, ज्वर, प्रमेह, मेद रोग आदि को 
नाश करनेवाला बताया है । 

सुगंधफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] कंकीरझू । कक्कोल । ; 

सुगंधयाला-संज्ञा सखी ० [ सं० सुगंध +दिं० बाला ] क्षुप जाति को 
एक प्रकार की बनौपधि जो पश्चिमोत्तर प्रदेश, सिंध, पश्चिमी 
प्रायःद्वीप, लंका आदि में अधिकता से होती है । सुगंधि के 
लिये लोग इसे बगीचों में भी छुगाते हैं। इसका पीधा सीधा, 
गाँठ और गेएँदार होता है तथा पत्ते ककही के पत्तों के 
समान २॥-३ इंच के घेरे में गोलाकर, कटे किनारेवाले तथा 
३ से ५ नोकवाले होते हैं । पत्र-दंड लूंबा होता है और 
शाखाओं के अंत में लंबे सींकों पर गुलाबी रंग के फूल होते 
हैं। वीजकोष कुछ लंबाई लिये गोलाकार होता है । वैद्यक 
में इसका गुण शीतल, रूखा, हलका, दीपक तथा केशों को 
सुंदर करनेवाछा और कफ, पित्त, हुल्लास, ज्वर, अतिसार, 
घाव, विसप, हृद्गोग, आमातिसार, रक्तरऋताव, रक्तपित्त, रक्त 
विकार, खुज़की और दाह को नाश करनेवाला बताया गया दै। 


सर्गंधभूदय 
परयवा०--बालक । वारिद | हीवेर। कुंतल । केश्य | वारि। 
तोय । 
सुगंधमृतृण-संज्ञा पुं० [ सं० ] रूसा घांस । 
वि० दे० “भूतण! । 
सुगंधमय-विं० [ सं० ] जो सुगंध से भरा हो। छुगंधित । 
सुवासित । खुशबूदार । 
सुगंघप्तुर्या-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] कस्तूरी । कस्तूरिका । सूगनामि । 
सुगंधसूत्रपतन -संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बिछाव जिसका 
मूत गंधयुक्त होता है। मुश्क बिलाव । सुगंध माजोर । 
सुगंधस्‌ ल-संजा पुं० [ सं ] हरफारेबडी । ऊवलीफल । 
विशेष --वैद्यक में इसे रुघिर-विकार, बवासीर, कफ पित्तनाशक 
तथा हृदय को हितकारी बताया गया है। 
पय्या०--पांडु | कोमछवक॒लछा । घना | स््रिग्धा । 
सुग घमसूलौ संज्ञा स्लनी० [ सं: ] (१) स्थक कमल | स्थल पद्म । 
(२) रासना । रापएन | (३) आँवला । (४) गंधपलाशी । 
कपूर कचरी । (७) हरफारेवडी । लवली कृक्ष । 
सुगंधमुली-संज्ञा ख्ली ० [ सं० ] गंधपलाशी । गंधशरी । कपुर 
कचरी । 
सुगंध मूषिका-संशा खी« [ सं० ] उछेंदर । 
छुगंधरा-संज् पुं० [ सं० सुगंध + दिं० या ] एक प्रकार का फूल । 
स॒गंधरी हिष-संज्ञा पुं० [ सं० ] रोहिप घास | गंत्रेज घास । 
मिरचिया गंध । अगिया घास । 
समगंधवदऊकतल-संज्ञा पुं० [ सं० ] दालचीनी । गुड्श्वक । 
सुगंधपैरजात्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] गंधेऊ घास । रोहिप घास । 
हरह्ारी कुशा । 
छुगंधशालि[-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बढ़िया शाल्धिन | 
बासमती चावल । 
विशेष--चैद्यक में यह चावल बलकारक तथा कफ, पित्त और 
४ ज्वरनाशक बताया गया है। 
छुगंध घटुक-संज्ञा पुं० [ सं* ] छः सुगंधि दब्य, यथा जायफल, 
कंकोल (शीतल चीनी) छोंग, इलायची, कपूर और सुपारी । 
पुगंधलार-संज्ञा पुं० [ सं० ] सागोन । शाल बुृक्ष ! 
पुर्गंधा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] ( १ ) रासन । रासना। (२) काछा 
जीरा । कृष्ण जीरक । (३) गंधपलाशी । गंघशटी । कपूर 
कचरी । (४) रुद्जटा | शंकरजट/ | (७) शतपुष्पी | सौंफ । 
(६) बॉस ककोडा । बन ककोड़ा । वंध्या ककोंटकी । (७) 
नेवारी । नवमछिका | (८) पीली जूही। स्वर्णमूषिका । 
(९) नकुछकंद । नाकुली । (१०) असबरग | स्पका । 
(११) गंगापन्री । (१२) सलई । शल्लकी बृक्ष । (१३) 
माधवीलूता | अतिमुक्तक । (१४) काली अनंतमूल । (१५) 
सफेद अनंतमुझ । (१६) बिज्जौरा नीबू। मातु छुंगा। 
(१७) तुलसी । (१८) गंध कोकिछा । (१९) निगुंडी। 
३२ 
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सुगंधतिफलोा 


नील सिंधुवार । (२०) एलुआ । पुलवालुक । (२१) बन- 
मलिका । सेवती। (२२) बकुची । सोमराजी । (२३) 
२२ पीठ स्यानों में से एक पीठ स्थान में स्थित देवी का 
नाम । देवी भागवत के अनुसार इस देवी का स्थान माघव- '* 
में है । 

सुगधाद्य-वि० [सं० ] सर्गंधित। सवासित। सुगंधयुक्त | खुशबृदार | 

छुगधाद्या-संज्ञा खी० [ सं" ] (१) श्रिपुरमाली । , श्रिपुरमलिका । 
धृत्त मछिका । (२) बासमती चावल । सुगंधित शालिघान्य। 

सुर घि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अच्छी महक । सौरभ । सुगंध । 
सुवास । खुशबू । 

विशेष--यद्धपि यह शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, पर हिंदी में 

इस अर्थ में ख्रीलिंग ही बोला जाता है । 
(२) परमात्मा । (३) आम । (७) कसेरू । (७) गंघतण । 
अगिया घास । (६) पीपछामूछ । पिप्पलीमुछ । (७) 
धनिया । (८) मोथा । मुस्तक । (५) एलुवा । एकवालुक । 
(१०) फूट । कचरिया । गोरख ककड़ी । भकुर । गुरुभी हैँ । 
चिसिंट | (११) बचबई । बचेरिका । बन तुछसी । (१२) 
बरबर चंदन । बेर चंदन । (१३) तुंबरू । तुखुरू । (१४७) 
अनंतमूछ। 
वि० दे० “सुगंधित” 

खुर्गं घिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गॉडर की जड़ । खस । बीरन । 
उशीर । (२) कुँई | कुमुदिनी । लाल कमल। (३) पुष्कर 
मूल | पुहकर मूल । (४) गौरसुवर्ण शाक । वि० दें० “गौर 
सुवर्ण” । (७) काला जीरा । कृष्ण जीरक । (६) मोथा । 
मुस्तक | (७) एलुआ । पुलवालुक । (4) माचीपतन्न । सुर- 
पण । (५) शिलारस । सिल्दक । (१०) बासमती चावछ 
मदहाशालि । (११) कैंथ । कपिस्थ । (१२) गंघक । गंध 
पाषाण । (१३) सुलतान चंपक । पुझ्लाग । 

सुगंधिका-संज्ञा खी ० [ सं०] (१) कस्त्री । झुगनामि । (२) केवडा । 
पीली केतकी । (३) सफेद धनंत मुठ । श्वेत सारिया। 
(४) क्षष्ण निगुंडी । (५) सिंह । केसरी । 

सुगंधिकुसुम-संज्ञा पु [ सं० ] (१) पीछा कनेर | पीत करवीर। 
(२) असबरग | स्पृक्का । (३) वह फूल जिसमें किसी प्रकार 
की सुगंध हो । सुगंधित फूल । 

खुगंधिकृत-संक्ञा पुं० [ सं० ] शिलारस । सिल्दक । 

सुगंधित-वि० [ सं० सुगंधि ] जिसमें अच्छी गंध हो । सुगंधयुक्त। 
खुशबूदार । सुवासित । 

सुगंधिता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] सुगंधि । अच्छी महक । खुशबू । 

सुगंधितेजन-संज्ञा पुं> [ सं* ] रूसा या गंघेज नाम की घास। 
अगिया घास | रोहिष नतृण । 

सुगंधित्रिफला|-संज्ञा स्री  [ सं० ] जायफल, सुपारी और लॉग 
इन तीनों का समूह । 
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घुगंधिनी-संज्ञा सी ० [ सं० 
जिसे सुनंदिनी भी कहते हैं । (२) पीली केतकी । 
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खुर्ग भिपुष्प-पंज्ञ पुं० [सं० ] (१) धारा कदंब | केलिकर्दंब । 


(२) वह फूल जिसमें सुगंधि हो | खुशबृदार फूल । 
सुगंधिफल-संज्ञा पुं- [सं« ] शीतलूचीनी । कबाब चीनी | 
कंकोल | 
खुर्गं धिमाता-एंज्ञा ख्री ० [ सं० सगंधिमात्र ] प्रथिवी । 
सुगंधिमुल -रंज्ञा १० [ सं० ] खश । उशीर । 
सुगंधिम्‌ षिका-रंज्ञा स्ली० [ स॑ं० ] छ्छेंदर | 
सुगंधी-वि० [ सं० स्गंपिन्‌ू ] जिसमें अच्छी गंध हो । सुवासित । 
सुगंध युक्त | खुशवदार । 
संज्ञा पुं० एलुआ । एलवालुक । 
संज्ञा स्री० [ सं० सुगंधि ] अच्छी महक । खुशबू । सुगंधि । 
सुगत-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) बुद्ध देव का एक नाम। (२) 
बुद्ध भगवान्‌ के धर्म को माननेवाला । बौद्ध । 
सुगतरेघ-संज्ञा पुं० [ सं" ] बुद्ध भगवान । 
सुगति-संज्ञा खली ० [ सं० ] (१) मरने के उपरांत होनेवाली उत्तम 
गति । मोक्ष । उ८--सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि 
रघुनाथ । नाम उधारे अमित खल चेद विदित गुन गाथ।- 


तुझसी । (२) एक बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में सात मात्राएँ 


और अंत में एक गुरु होता दे । इसे शुभगति भी कहते हैं । 

सुगन-संज्ञा पुं० [ देश» ] छकड़े में गाड़ीयान के बैठने की जगइ 
के सामने आड़ी छगी हुईं दो छकड़ियाँ, जिनकी सहायता 
से बेल खोल लेने पर भी गाड़ी खड़ी रहती है । 

सुगना|-संज्ञा पुं० [ सं० शुक, हिं* सुग्गा | सुग्गा । तोता | सूआ । 
संज्ञा प॑ं५ दे० सहिज्ञन 

सुगभस्ति-वि० [ सं: ] दीप्विमान्‌ | प्रकाशमान । चमकीछा । 

छुगम-वि ० सें० ] (१) जो सहज में जाने योग्य हो । जिसमे 
गमन करने में कठिनता न हो । (२) जो सहज में जाना, 
किया या पाया जा सके । आसानी से होने या मिलनेब्राला। 
सरलह । सहज | आसान । 

सुबमता-संज्ञा सख्ती ० [ सं० ] सुगम द्वोने का भाव। सरलता। 
आसानी । जैसे,--यदि आप उनकी सम्मति भानेंगे, तो 
आपके कार्य्य में बहुत सुगमता हो जायगी । 

सुगम्य-वि: [ सं० ] जिसमें सहज में श्रवेश हो सके । सरलता 
से जाने योग्य । जैसे---जंगली और पहाड़ी प्रदेश उतने 
सुगम्य नहीं होते, जितने खुले मैदान होते हैं । 


सुगर-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिगरफ | हिंगुल । 
सुगरूप-संक्षा पुं० [ देश० ] एक प्रकार वी सवारी जो प्रायः रेतीले 
देशों में काम आती है । 


सुगर्भक-संज्ञा पुं० [ सं० ] खीरा । श्रपृष । ॒ 


३४७८ 


हयात हे -7ै०७ | + सकलयनताननीफ के -+ल--७७ 3 “4७... सकता मना फककनकीनाज--++ ५५७००३७--.+-4 ००७३)५७-७४ हक 8 »० “पा +-+-४-3-%%-२३ ४७-०3 "७७ शक नए का फकाला--+ .303३+-क५>क-0-:0 कक करन, कीट ९०३७ >+कनन कक +-- “जयान-3०कम७+अ 3७ ७७७, /"कारकक->-क-+५०अयूड# - “३५-९३ 48७ -+- > सामना जा... पा 423 


(१) आरामशीतछा नाम का शाक , 


छुग्गा साँप 





। सुगल-संज्ञा पुं० [ सं० सु+हिं० गल--गाला ] बालि का भाई 


सुत्रीव । 3०--पुनि पावस महेँ बसे प्रवर्षण ब्षों वणन 
कीन्हो । सरद सराहि सकोप सुगल पहूँ छषन पढे जिमि 
दीड्ह्ो ।--रघुराज । 
सुग खि-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णुपुराण के अनुसार प्रसश्र॒त के एक 
पुत्र का नाम । 
सुगहनावृ ति- संज्ञा स्री० [ सं० ] बह घेरा या बाढ़ जो यज्ञस्थल 
में अस्पृव्यों आदि को रोकने के लिये लगाई जाती है । 
कुंबा 
खुग।धर-वि० [ सं० |] (नदी) जिसमें सख से स्रान किया जा सके 
अथवा जिसे सहज में पार किया जा सके । 
गाना&-क्रि० झ० [ सं० शोक ] (१) दु'खित होना । (२) 
बिगड़ना | नाराज होना । ड०--आजुद्दि ते कहूँ ज्ञान न बुड्ीं 
मा तेरी कछु अकथ कहानी । सूर श्याम के सँँग भा जैहों जा 
कारण तू मोहि सुगानी ।--सूर । 
क्रि०्ग्र०[ ? | संदेह करना। शक करना । उ०--जो 
पा्वेस अपनी जड़ताई । तुम्हहिं सगाह मातु कुटिलाई ।--- 
तुलसी । 
सुगी त-संज्ञा पुं० दे० “सगीतिका” हे 
सुगीतिका-संज्ञा खी० [ सं* ] एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 
१५+ १० के विराम से २५ मांत्राएँ और आदि में छूघु और 
अंत में गुरु रुघु होते दें । 
सुगु डा-संज्ञा स्नी: [ सं० सुगुगटा ] गंडासिनी तण । गुंडाला । 


रु 


*१जककी 


नृणपत्री । 

सुगुप्ता-संज्ञा खी० [ सं- ] किवाँच । कॉंछ । कपिकच्छु | वि० 
दे० “कॉकफ 

सुगुरा-रंक्षा पुं० [ सं० सगुरु ] वह जिसने अच्छे गुरु से मंत्र 
लिया हो । 


सुग्रह-संज्ञा पुं० | सं० ] एक प्रकार का बत्तख या इंस । 

सुगृही-वि० [ सं० सुगृहिन्‌ ] (१) संदर घरवाला। जिसका धर 
बढ़िया हो । (२) सुंदर स्नीवाला | जिसकी पत्नी सुंदर हो । 
राज्ञा पुं० सभ्र॒त के अनुसार प्रतुद जाति का एक पक्षी । 
सुगृद 

सुगेया।-संज्ञा स्नी ० [ हि० सग्गा ] अगिया । चोली । उ०--मसोहि 
रूखि सोवत बिथोरिंगो सबेनी बनी, तोरिगो हिये को हरा, 
छोरिगो सुगेया को ।--रसकुसुमाकर । 

छखुगीतम-उंज्ञा पुं० [ सं० ] शाक्‍्य मुनि | गौतम । 

सुग्गा।-संज्ञा पुं> [ सं० शुक ] [ ख्री० सुग्गी ] तोता। सूआा | शुक | 

सुग्गापंस्ती-संज्ञा पुं० [ हिं० सुग्गा+ पंख ] एक प्रकार का धान 
जो अगद्दन के महीने में होता है और जिसका चावछ बरसों 
तक रद्द सकता है । ह 

छुर्गा साँप-संजा पुं० [ हिं० सुग्या + साँप ] एक प्रकार का साँप | 


सुप्रंथि 
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सुप्नंथि-संज्ञा पुं० [ सं० ] ($) चोरक नाम गंघ द्रव्य । (२) 
पीपलामुल । पिप्पलीमल । 

सम्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] फलित ज्योतिष के अनुसार शुभ या अच्छे 
ग्रह । जैसे --ब्रहस्पति, शुक्र आदि । 

सश्नीव-संज्ष पुं० [ सं० ] (५) बालि का भाई, वानरों का राजा 
और श्रीरामचंद्गर का सखा | 

विशेष -जिस समय श्रीरामचंद्र सीता को हूँदढ़ते हुए किष्किधा 

पहुँचे थे, उस समय मतंग आश्रम में सुप्रीव से उनकी 
मेंट हुई थी। हनुमानजी ने श्रीरामचंद्रजी से सुम्रीव की 
मित्रता करा दी | बालि ने सुग्रीव को राज्य से भगा दिया 
थ।। उसके कहने से श्रीरामचंद्र ने ब्रालि का वध किया, 
सुप्रीव को किपििंधा का राज्य दिलाया और बालि के पुत्र 
अंगद को युवराज बनाया । राव्रण को जीतने में सुग्ीव ने 
श्रीशमचंद्र की बहुत सहायता की थीं। सुग्रीव सूर्य के पुत्र 
माने जाते हैं । वि" दे० “बालि” 
(२) विष्णु या कृष्ण के चार घोड़ों में से एक । (३) शुभ 
और निशुंभ का दूत जो भगवती चंडी के पास उन दोनों 
का विवाह संबंधी सेंदेसा छेकर गया था । (७) वर्तमान 
अवसपिंणी के नवें अहंत के पिता का नाम। (५७) इंद्र । 
(६) शिव । (७) पाताऊछ का एक नाग । (८) एक प्रकार का 
अख । (५) शंख | (१०) राजहंस । (११) एक पर्वत का 
नाम | (१२) एक प्रकार का मंडप । (१३) नायक | 
वि० जिसकी ग्रीवा संंदर हो | सुंदर गरदनवाला । 

सुप्रीचा-संज्ञा क्री: [ सं० ] एक अप्सरा का नाम । 

सुग्रीचवी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] दक्ष की एक पुत्री और कश्यप की 
पत्नी जो घोड़ों, ऊँटों तथा गधों की जननी कही जाती है । 

सुग्रीवेशा-संक्ञा पुं. [ सं० ] श्रीरामचंद्र । 


सुघट-वि० [ सं० ] (१) अच्छा बना हुआ । संदर । सुडौल । ! 


« उ०--*हुकुटि अमर चंचल कपोल मूंदु बोल अम्बृुत सम । 
... सुघट ग्रीव रस सीव कंठ मुकता विघटत तम ।-हनुमज्नाटक । 
(२) जा सहज में हो या बन सकता हो । 
सुघटित-वि० [ सं० मुधट ] जिप्का निर्माण सुंदर हो । अच्छो 
तरह से बना हुआ। उ०--घवर धाम मनि-पुरट-पर- 
सुघटित नाना भाँति। सियनिवास सुंदर सदन सोभा 
क्रिमि कहि जाति ।--सुलसी । 
सुघड़-वि० [ सं० सुधट ] (१) सुंदर | सुडैछ । उ०--नीछ परे 
कंठ के रंगा। वृष से कंध सुधड सब अंगा ।--उत्तर 


रामचरित । (२) निपुण । कुशल । दक्ष । प्रवीण | जैप्ते--- ' 
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! 
। 
। 


सुधड बाहू । 
सुघड़ई-संज्ञा ख्री: [ हिं० सुधई +-ह (प्र्य०) ] (५) सुंदरता। 
सुडोलपैन । अच्छी बनावट । उ०--विषय के भोगों में 


तृप्त हुए बिना ही उस ( राजा ) को, अधिक सघड़ई के | 


सुघरो 
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कारण विछासिनियों के भोगने योग्य को, क्ूथा इंप्यां करने 
वाली जरा ने सत्री व्यवहार में असमथ होकर भी हरा 
दिया ।+--लक्ष्मणसिह्द । (२) चतुरता । निपुणता । 
कुशछता । उ०--इसमें बड़ी बुद्धि ओर सघड़ई का काम : 
है ।--ठाकुरप्साद । 

खुघडता-संशा ख्री ० [ दिं० सवइ + सं० ता (प्रत्य०) ] (१) स॒धइ 
होने का भाव । सुंदरता ! मंनोहरता | (२) निषुणता । 
कुशलता । दक्षता । सुघडुपन । 

सुधड़पन-संज्ञा पुं० [ हिं० सुधई + पन (फ्रय०) | (१) सबड होने 
का भाव । सुघढ़ाई । सुंदरता। (२) निपुणता। दक्षता । 
कुशलता । 

खुघड़ाई-संशञा स्ली० दे” “सघड़ई  । 

सुघ डापा-छंज्ञा पु० [ दि संघह+ आपा (प्रत्य०) ] (१) सघडाईं | 
सुंदरता । सडेलपन । (२) दक्षता । निषुणता । कुशरूता । 

सुघर-वि० दे० “सुघड । उ०--(क) संयुत सुमन सबेलि सी 
सेली सी गुणग्राम । छसत इवेली सी सुधर निरखि नबेली 
बाम (--प््माकर । (ख) सुधर सौति बस पिय सुनत 
दुलहिनि दुगुन हुलास । रूखी सखी तन दीटि करि सगरब 
सलभ सहास ।--अंबिकादत्त । 

सघरता-संज्ञ स्री० दे० “सघदुता ' । 

सघरपन-संज्ञा पुं> दे” “सघधड़पन” । 3उ०--छन में जैहै 
संघरपनों पीरो परिहे तन । परकर परि के सकबि फेर फिरि 
आवत नहिं मन ।---भांबकादत्त । 


सधडुइू । 3०--(क) काम नाश करने के कारण जिन्हें 


न मोह सघराई। ऐसे शिव को किया चाहती है अपना 
पति सुखदाई ।--महावीरप्रसाद द्विवेदी । (ख) सुघराई 
स॒क्राम विरंचिकी है, तिय तेरे नितंबनि की छब्रि में ।-- 
संद्रीसवेस्त् । (२) संपूर्ण जाति की एक रागिनी । इसके 
गाने का समय दिन में १० से १६ दंड तक है । 


| खुघराई कान्दडा-संज्ञा पुं० [ हिं० सुपराई +कानह॒टा ] संपूर्ण 


जानि का एक राग जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं 
सुघराई टोडी-संजञा स्री० [ 6० सपराई + दो) ] संपर्ण जाति की 
एक रागिनी । 
खुघरी-संज्ञा स्ली० [ 6० सृ+ धर ] अच्छी घड़ी । शुभ समय । 
उ०--आरनेंद की सुधरी उघरी सिगरे मनवांछित काज भण्‌ 
हैं ।--व्यंग्याथंको ध्ुदी । 
वि० स्री० [ दिं० सुधई ] सुंदर | सो | उ०--(क) भाग 
सोहाग भरी सघरी पति प्रेम प्रनाी कथा अपईैना ।--- 
सुंद्रीसवंस्व । (स्र) सुंदरि हो सुधरी हौ सकौनों हो सील 
भरी रख रूप सनाई ।--देव । 


सुघोष 


सुघोष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चौथे पांडब नकुछ के शंख का 
नाम । (२) एक बुद्ध का नाम । (३) एक प्रकार का यंत्र । 
वि० जिसका स्वर संदर हो । अच्छे गले या आवाजवाला । 

' छुच ग-संज्ञा पुं० [ डि० ] घोड़ा | 

स्ंयुका-रंज्ा ख्ी० [सं०] बड़ा चंचुक शाक। महाचचु। दीघेपन्री 

सुखदृन-संज्ञा पुं० ( सं० ] पतग या बक्कम नाम की लकड़ी 
जिसका व्यवहार औषध और रंग आदि में होता है। 
रक्तसार । सुरंग । 

खुचंद्र-संक्षा पुं) [| सं० ] (१) एक देवगंधर्व का नाम। (२ ) 
सिंहिका के पुत्र का नाम । (३) इध्वाकुबंशी राजा हेमचंद्र 
का पुत्र और धूम्राश्व का पिता । 

सुचचंद्रा-तंजा खी० [२०] बौद्धों के अनुसार एक प्रकार की समाधि । 

सुख &-वि० दे० “शु्ि” 

सुचत्तु-ंज् पुं० [ सं० सुचछुस ] (१) गृछूर । उदुबर । (२) 
शिव का एक नाम । (३) विद्वान व्यक्ति । पंडित । 
थि० जिसके नेन्न सुंदर हों । सुंदर आँखोवाला । 
संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक नदी का नाम । 

सुखमा-कि० स० [सं० संचय ] संचय करना । एकत्र करना। 
इकट्टा करना । उ०--तरुतवर फल नहिं खात हैं सरवर 
पियहिं भ पानि । कहि रहीस परकाज द्वित संपत्ति सुचरहि 
सुजान ।--रही म । 

छुसरित, सुचरित्र-संज्ञा पुं. [ सं” ] वह जिसका चरित्र शुद्ध 
हो । उत्तम आचरणवाला । नेकचलन । 

सुचरिश्रा-संज्ञा स्री ” [ सं० ] पति परायणा सत्री । साध्वी । सती । 

सुखम्मा-संज्ञा पुं० [ सं० सुनम्मंन्‌ ] भोजपन्न । 

सुसा[-वि० दे० शुचि” । ड०--सील सुचा ध्यान घोवती काया 
कलस प्रेम जरू +--दादू । 

सुचाना-क्रि० स० [ हिं० सोचना का प्रं० ] (१) किसी को सोचने 
या समझने में प्रवृत्त करना । सोचने का काम वूसरे से 
कराना । (२) दिखलाना । (३) किसी का ध्यान किसी 
बात की ओर आकृष्ट कराना । 

खुसार--संज्ञा स्लनी० [सं० सु+ दिं० चाल | सुचाछ । अच्छी चाल । 
उ०--धाई भाव थिरू है विभाव अनुभावनि सो सातुकनि 
संतत द्वे संचरि सुचार है ।--देव । 
वि० [ सं० शुतारु ] सुचारु। सुंदर | मनोहर । उ०--भजहूँ 
लों राजत नीरधि तट करत सांख्य विस्तार। सांख्यापन से 
बहुत महामुनि सेवत चरण सुचार ।--सूर । 

सुचारा-संज्षा खी ० [ सं० ] यदुवंशी श्रफल्क की पुत्री जो अक्र 
की सास थी । 

सुचारु-संशा पुं० [सं० ] (१) रुक्सिणी के गर्भ से उत्पन्न 
श्रीकृष्ण का एक पुत्र । (२) विश्वकसेम का पुन्न। (३) 
प्रतीथ । (४) बाहु का पुत्र ! । 


३४६० 
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सुखिती 





वि० अत्यंत सुंदर । अतिशय “मनोहर । बहुत खूबसूरत । 
जैसे वहाँ के सब कायये| बहुत ही सुचारु रूप से संपन्न 
हो गए । 

सुचाल-संज्ञा ख्री० [ सं० सु+ हिं० चाल ] उत्तम भाचरण । अच्छी 
चार । सदाचार। 3उ०--कट्ट गिरिधर कविराय बड़न की 
याही बानी । चलिये चाल सुचाल राखिये अपनो पानी ।--- 
गिरधर । 

सुचाली-वि० [ सं० सु+हिं० चाल-+६ (प्रथ०) ] जिसके भाचरण 
उत्तम हों। अच्छे चाऊ चलनवाला । सदाचारी | 
संज्ञा स्री० पृथ्वी । (डि०) 

सुचितितार्े-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार मार के पुत्र 
का नाम । 

सुखि-वि० दे० “इणि” । उ०--(क) सहज सचिक्षन स्याम रुचि 
सुचि सुगंध सकुमार । गन तन सन पथ अपथ छखसि बिथुरे 
सुथरे बार ।--बिहारी । (ख) तुल्सी कहत बिचारि गुरु 
राम सरिस नहिं आन | जासु क्रिपा सुचि होत रुचि विसद 
विवेक अमान ।---तुलसी । 
संज्ञा स्री: [ सं० सूची ] सूईे। उ०-सुचिब्ंध ते नाको 
सकीने तहाँ परतात को टॉडो ,लदावनों है ।--हरिश्चंद्र । 

सुखिकरम[-वि० दे० “झुचिकर्मा” । उ०--चलेंठ सुभेस नरेस 
उछन्नघरमा सुचिकरमा । बिसुकरमा कृत सुरथ बैठि रच कंचन 
बरमा ।--गोपाल । 

खुचित-वि० [ सं« सुचित्त ] (१) जो (किसी काम से) निबृत्त हो 
गया हो । 3३०--(क) ऐसी आज्ञा कर यमराज जग्र सुचित 
भए, तब नारद मुनि ने फिर उनसे पूछा कि किस कारण से 
तुम इृद्दों से भाग गए सो मुझ से कहो ।--सदुल मिश्र । 
(स्व) अतिथि साधु पति सबनि खबाई। में हूँ सुचित भई पुनि 
साईं --रघुराज । (२) निश्चित । चिंता रद्दधित । वे-फिक । 
(३) एकाग्र । स्थिर। सावधान । उ०--(क) सुचित सुनहु 
हरि सुजस कद बहुरि भईं जो बात ।--गिरिधरदास । (ख) 
इृहि विधान पृकादशी करे साचत चित होहू ।-- गिरिघरदास । 
वि० [ सं० शुत्ति ] पवित्र | शुद्ध । (क्०) 

सुचितई-संशा ख्री० [ हि० सुचित+ है (प्रय०) ] (3) सुचित 
होने का भाव। निश्चितता । बे-फिक्री । उ०---(क) हमि देव 
दुंदुभी हरषि बरसत फूल सुफल मनोरथ भो सुख सुचितई 
है ।--तुझसी । (ख) सुकवि सुचितई पैहें सब हेहे कमे 
मरन ।--अं ब्रिकादत्त । (२) एकाग्रता | स्थिरता । शांति । 
(३) छुट्टी । फुसंत। उ०--सुचित न भायो सुचितई 
कह्ौ कहाँ ते होह ।-- अंबिकादत्त । 

घुचिती|-वि० [दवि० सुचित+ई (प्रय०)] (१) जिसका चित्त किसी 
घास पर स्थिर हो। जो दुबिधा में न हो। स्थिरचित्त । शांत । 
ड०---(क) सुचिती द्वे और सबै ससिहि बिलौकें आय । 





(लख) ससिद्दि विछोके आय सबै करि करि मन सुचिती ।--- 
अंबिकादत्त । (२) निश्चित । चिंता रहित । बे-फिक्र । 
उ०---घाय सों जाय के घाय कट्मो कहूँ धाय के पूछिये कातें 
टईं है । बैठि रही सुचि ती सी कह्दा सुनि मेरो सबै स॒धि भूलि 
गई है ।--सुंदरीसवंस्व । 
सुचित्त-वि० [ सं० ] (१) जिसका चित्त स्थिर हो । स्थिर चित्त | 
शांत । (२) जो (किसी काम से) निश्चत्त हो गया हो । जो 
छुट्टी पा गया हो। निर्शिचत। 3०--(क) ब्राह्मणों को नाना 
प्रकार के दान दे नित्य कम से सुचित्त हो ।---लछब्लू । (ख) 
बन्‍्या तो पराया धन है ही, उसकों पति के घर भेज दिया; 
सुचित्त हो गए ।--संगीत शाकुतल । 
क्रि० प्र>-होना । 
छुखिश्रक-संशा पुं० [ सं० ] (५) मुर्गावी । मत्स्यरंग पक्षी। 
(२) चित्रसपं । वितलछा साँप । 
सुसित्रयी जा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] बायबिटंग । विडंग । 
सुखिन्ना-संज्ञा स्नी० [ सं+ ] चिमिटा या फूट नामक फल । 
सुखिमंत-वि० [ सं० शुवि+मत्‌ ] शुद्ध आचरणवाऊरा । सदा- 
चारी | शुद्धाचारी । पविश्न | उ५--सो सुकृती सुचिमंत 
सुसं त 'सुसील सयान सिरोमनि ख्वे। सुरतीरथता सुमनावन 
आजबत पावन होत है तात न क्ष्वे ।--तुलसी । 
सुखिर-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहुत अधिक समय । दी्घ काल । 
वि० (१) बहुत दिनों तक रहनेवाला । (२) पुराना । 
प्राचीन । 
सुचिरायु-संज्ञा पुं> [ सं० स॒बिरापुस ] देवता । 
सुचो-संज्ञा सखी? दे० “शर्ची” । उ०--सोइ सुरपति जाके नारि 
सुर्चा सी । निस दिन ही रँँगराती, काम हेतु गौतम गहि 
गयऊ निगम देतु है साखी--कबीर । 
सुचीरा-संज स्री० दे० “सुचारा” । 
खुयोणुध्चज-संज्ञा पुं [ सं० ] कुभांडों के एक राजा का नाम । 
..( बौद्ध ) | 
सुचुक्रिका-संज्ञा खी ० [ सं० ] इमडी । 
सुचुटी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) चिमटा । (२) सँड्सी । 
सुचेत-वि० [ सं० सुवेतस्‌ ] चौकन्ना । सावधान । सतर्क । होशि- 
यार । उ०--($) कोई नशे में मस्त हो कोई सचेत हो । 
दिलबर गले से लिपटा हो सरसों का खेत हो ।--नजीर । 
(ख) भाई तुम सुचेत रहो, केटो की दृष्टि बड़ी पेनी है ।--- 
तोताराम । 
क्रि० प्र० - करना ।--होना ।--रहना । 
पुचेतन-संक्षा पुं० [ सं० ] विष्णु । ( डि० ) 
वि० दे० “सुचेत” । 
बुच्चेता-वि० देँ० “सुचेत”.। उ०--सुंदरसा सौभाग्य निकेता | 
पंकजछो चन अहृहि सुचेता |०«>हं ० दि०। 


रेप ८१ 
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सुअस 


खुचे लक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुंदर और महीन कपड़ा । पट । 
वि० जिसका वस्त्र उत्तम हो । 
सुचेएरूप-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुद्धदेव । 
छुच्छृंद्‌&#|-विं० दे० “स्तरच्छंद” । 3०--(क) बैठि इकंत होय 
सुच्छदा । लहिए महू परमानंदा ।--नि३चल । (सर) निपट 
लागत अगम ज्यों जलूचरहि गमन सुछंद्‌ ।---तुछूसी । (ग) 
सर्के सताइ न पल इन्हें बिरहा भनिल सुकछुंद । न जरे जे 
न जरे रहे प्रीतम तुब मुखचंद ।--रतनहइजारा । 
खुच्छु&(-वि० दे० “स्वच्छ” । 3०--(क) मुच्छ पर हत्थ तन 
सुच्छ अंबर घरे तुच्छ नह्ठिं वीर रस रंग रक्ते ।--सूदन । 
(ख) कही में तो न्‌न तुच्छ बोले हमहूँ ते सुच्छ जाने कोऊ 
नाहि तुम्दें मेरी सति भीजिए ।--नाभादास । 
सुच्छुञ्नी-संज्ञा खी ० [ सं० ] शतद्रु या सतलज् नदी का एक 


नाम । 
खुच्छुम#-वि८ दे ० “सूक्ष्म” न्‍ 
सशापु+[ ९? ]थघोड़ा। (डि०) 


सुजंगो।-संज्ञा पुं० [ गढ़वाठी ] भाँग के वे पौधे जिनमें बीज होते 
हैं । गढ़वाल में इन्हें सुजंगो या कलंगो कहते हैं । 

सुजड- संक्षा पुं० [ ४ ] तलवार । 

सुबड़ी-संज्षा सखी: [ ४० ] कटारी । 

सुजन-संज्ा पुं? [ स० ] सज्जन । सत्पुरुष । भलामानस । भरा 
आदमी । शरांफ । 
सह पुं० [ सं० खजन ] परिवार के छोग । आस्मीय जन। 
उ०---(क) मॉगत भीख फिरत घर घर ही सुजन कुटु ब 
वियोगी (--सूर | (ख) हरपित सुजन सखा त्रिय बालक 
कृष्ण मिलन जिय भाए ।--सूर | (ग) रामराज नहिं. कोऊ 
रोगी । नहिं दुरभिक्ष न सुजन वियोगी ।--पद्माकर । 

खुजनता-संत्षा स्ली ० [ सं» ] सुजन का भाव । सौजन्य । भद्गता । 
भलमनसत । 

सुजनी-संशा स्री० [ फा० साजनी ] एक प्रकार की बड़ी चादर जा 
कई परत की होती और ब्रिछाने के काम आती है। यह 
श्रीच बीच में बहुत जगहों में सी हुईं रहती है। , 

छुअन्मा-वि० [सं० सुजन्मन ] (१) जिसका उत्तम रूप से जन्म हुआ 
हो । उत्तम रूप से जन्मा हुआ । सुनातक | (२) विवाहित 
सकत्री पुरुष का ओरस पुत्र । (३) अच्छे कुल में उत्पन्न । 
उ०--सूतक घर के आस पास फैले हुए उस सुजन्मा के 
स्वाभाविक तेज से आधी रात के दीपक सहज ही मंद- 
ज्योति हो गये ।---लक्ष्मणसिंह । 

झुजल-संज्ञा पुं- [ सं० ] कमल | पद्म । 

सुजरप-संत्ा पुं० [ सं० ] वह भाषण जो सहदयता, उत्साह, 
उत्कठा तथा भावपूर्ण हो । उत्तम भाषण । 

सुजल-संज्ञा पुं- दे” “सुथश” | ३उ०--सुअस बलानत बाद 
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सुआाक 
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चलहिं बहु भाट गुनी गन । 
ठाट प्रबक तन ।-गिरवर । 

सुज्ञाक-रंशा पुं> दे० “सूजाक । 

सुज्ञागर-वि ० [ से० सुर मी भांति +- जागर # प्रकाशित हा जा 
देखने में बहुत सुंदर जान पड़े । प्रकाशमान । सुशोभित । 
उ०--मुरली सूद गन अगाउनी भरत स्वर भाउती सुजागर 
भरी है शुन आगरे | “ देव । 

सुजात-वि“ [ सं० ] [ ख्ी० सजाता | (१) उत्तम रूप से जन्मा 
हुआ । जिसका जन्म उत्तम रूप से हुआ हो। (२) विवाहित 
स्री तुरुष से उत्पन्न। (३) अच्छे कुल में उत्पन्न । (४) 
सुंदर । 
संज्ञा पुं० (१) 'शतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । (२) भरत के 
एक पुत्र का नाम । (३) सॉँड । (बीड) 

सुजातक-संज्ञा ५० [ से ] सौंदर्य । संदरता । 

सुजातका-राश ख्री ० [ से० | शालिधान्य । कुंकुमशालि । 

सुजातरिपु-रंज्ञा ५० [ सं* ] युधिष्टिर । 

सु ज्ञीता-रंत्षा ख्ली० [ सं० ] (१) गोपीचंदन । सोरठ को मिट्दी । 
सौराष्टर मत्तिका । (२) उद्दालक ऋषि की पुमन्नी का नाम । 
(३) बुद्ध भगवान्‌ के समय की एक ग्रामीण कन्या जिसने 
उन्हें बुद्धत्व प्राप्त करने के उपरांत भोजन कराया था । 

सुनज्नाति-संशा खी० [ सं० ] उत्तम जाति । उत्तम कुछ । 
राज्ञा पुं बीतिहोन्न का एक पुत्र । 
बि० उत्तम जाति का। अच्छे कुल का । 

सुजातिया-वि? [ सं० स+ जाति न श्या (फ्रय०) ] उत्तम जाति 
का | अच्छे कुछ का । 
बि० [ सं» रब + जाति + श्या (प्रतय० )] अपनी जाति का। 
स्वजाति का। उ०--छखि बड़वार सुजातिया अनख धरे 
सन नाहि । बड़े नैन छखि अपुन पे मेना सही सिहहि । 
“--रतनद्द जारा । 

सुजान-वि* [ सं+ सशन ] (१) समक्तदार। चतुरा सयाना | 
उ०---(क) करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुज्ञान । 
«रहीम । (ख) दोबल कहा देति मोहि सजनी तू. तो बड़ी 
सुजान । अपनी सी में बहुते कीस्हीं रहति न तेरी आन ० 
सूर । (ग) ब्याद्दी सो सुनान सील रूप वस॒देव जू कों, 
विदित जहान जाकी अतिहि बड़ाई है ।--गिरघर । (२) 
निषुण । कुशछ | प्रवीण । (३) विज्ञ | पंडित । (४) 
सज्जन । 
संज्ञा पु० (१) पति या प्रेमी । उ०--भरी नींद आधे चही 
जिंहि दग बसत सुजान । देखी सुनी घरी कहूँ दो असि एक 
सयान |--रतनहजारा । (२) परमात्मा | ईश्वर | उ०--बार 
बार सेवक सराहना करत राम, तुरूसी सराहें रीति साहिय 
सुजान की ।- तुलसी । 


श५८२ 
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सुजानता-संज्ञा ख्री ० [ ६ि० सुजान + ता (अय० ) ] सुजान होने का 
भाव या धरम । सुज्ञानपन। उ०--(क) केशोदास सकल 
सुवास की सी सेज कियों सकल सुजानता की सखी सुख- 
दानी है । किधों मुखपंकज में शक्ति को तो सेवें द्विज 
सविता की छबि ताकी कविता निधानी है ।--केशव । (ख्) 
किथों केशोदास कलगानता सुजानता निशंकता सो बचन 
विचिम्रता किशोरी की ।--केंशव । 

सुजानी-वि० [ हिं० सुजान ] विज्ञ | पंडित । ज्ञानी । 3३०--(क) 
लखि विप्न सुजानी कह्टि झदुबानी, भरे पुत्र ! यह काह 
घपिख्यों विश्राम । (ख) मैं हाँ ल्‍्याई सुबन सुजानी । 
सुनि छखि हँसि भाखत नेंदरानी ।--गिरधर । 

सुजाध-संज्ञा पुं> [ सं० सुजात ] पुत्र । (डि०) 

सुज्ञावा-संज्षा पुं> [ देश« ] बैलगाड़ी में की वह लकड़ी जो 
और फड़ में जड़ी रहती है । (गाड़ीवान) . * 

सुजिह-वि० [ सं* ] (१) जिसकी जिह्ना या जीभ सुंदर हो। (२) 
मधुरभाषी । मीठा बोलनेवाला 

सुजीणु-पि० [ सं० ] अच्छी तरह पचा हुआ (अन्न) । (खाना) 
जो खूब पथ गया हो । 

स॒जीवंती-संत्ा खी० [ स॑* ] पीली जीवंती । सुमहरी जीवंती । 
वैद्यक के अनुसार यह बल-वीयंबरढक, नेत्रों को हितकारी 
तथा बात, रक्त, पित्त और दाह को दूर करनेवाली है । 

परय्या० --स्वर्णलता । स्वर्णनीतंती । हेमवल्ली । हेमपुष्पी । 

हेमा । सौम्या । 

सुझोग#[-राशा प_ुं० [सं० सु+यीग ] (१) अच्छा अवसर । 

उपयुक्त अवसर । सयोग । (२) अच्छा संयोग। अच्छा मेल । 


्न्क्टी 


पैजन 


सुजो घन £-रांश पुं० दे० “सुवोधन” । 3०--चलत सजोधन कटक 
हछत किल विकल सकल महि । कच्छप भारन छपत नाग 
चिकरत फुकरत अहि ।--गिरधर । 

सुजोर-वि ० सं० सु या फ्रा०« शह + फा० जोर ] दृढ़ । मजबूत । 
उ०--सरल विसाल विराजहि विद्वम खंभ सुजोर । चारु 
पटि पटि पुरट की झरकत मरक॒त भोर ।--तुरूसी । 

खुश-वि“ [सं० | (१) जो अच्छी तरह जानता हो। भली भाँति 
जानभेवाछा । सुविज्ष । (२) पंडित । विद्वान । 

सुशान-संत्ा पुं० [ सं० ) (१) उत्तम ज्ञान । अच्छी जानकारी । 
(२) एक प्रकार का साम | द 

सुज्येए्ट-संशा पुं [ सं० ] भागवत्‌ के अनुसार सुंगवंशी राजा 
अम्निमित्र के पुत्र का नाम । 

सुकाना-कि ० स॒० [ हिं० समना का प्रेर० रुप ] ऐसा उपाय 
करना जिसमें दूसरे को सूझे । दूसरे के ध्यान या दृष्टि में 
लाना | दिखाना । बताना । “जैसे,-- आपको यह तरकीब 
उसी ने सुझाई हैं । 





सुटुकना 


सुटुकना-क्रि० अ« (१) दे० सुड़कना । (२) दे० सिकुइना । 
क्रि० स« [ अनु० ] सटका मारना । चाबुक छगाना। 
उ०--नीलक महीधर- सिखर-सम देखि जिपताल बराहु। चर्परि 
चलें हय स॒दुकि नृप हाँ कि न होइ नियाहु ।-- तुछसी । 

खुढ-वि> दे० “सुढि”। उ०--राम घनश्याम अभिराम सड 
कामहते ताते हो परशुराम क्रोध मत जोरिये ।-हनुमज्नाटक । 

सुठदहर[-संज्ञा पुं० [ सं० सु+हिं० ठदर + जंगड़ ] अच्छा स्थान | 
बढ़िया जगह । उ०--बालि मुदित कपि बालिधि मिस से 
देखि पूत को साज सुअर बन छायो ।--देव स्वामी । 

सुटार&|-वि० [ सं० रुष्ठ, प्रा० सुटठ ] सुडोल । सुंदर । उ"-- 
(क) सुडि सुठान ठोढी अति सुंदर संदर ताको सार। 
बितवत चुअत सुधारस मानों रहि गई बैँद मझार ।--सूर । 
(गख्) चपल नेन नासा बिच सोभा अधर सुरंग सुठार । 
मनों मध्य खंजन शुक बैट्यो छुब्ध्यो बिब बिचार ।--सूर । 

सुठि&-बि* [ सं० मुप्ठ ] (१) संदर। बढ़िया । अच्छा । उ०-- 
(क) तून सरासन बान धरे तुछसी मन मारग में स॒ठि 

गईं ।--तुलसी । (ख) संग नारि सुकुमारि सुभग सुटि 

राजते बिन भूपनन बसांते ।--तुझसी । (ग) बहत प्रकार 
किये सैब व्यंजन अनेक बरन मिप्ठान | अति उज्ज्वल 
कोमल सुटि सुंदर महरि देखि मन भान ।--सूर । (२) 
अतिशय । अस्यंत । बहुत । 

सुठोना#&[-वि० दें० “सुड्ि” । उ०--रसखानि निहारि सकें 
जु सम्हारि के को तिय है वह रूप सुटोनो ।-- रसखान । 

सु छुडाना-क्रि० स> [ अन॒० ] सुड़सुद् शब्द उत्पन्न करना । 
जैसे,--नाक सुड्सुडाना । हुका सुदसुद्ाना । 

सद्ीनक-संज्ञा पुं> [ सं० ] पक्षियों के डड़ने का एक 
प्रकार । 

सुडोल-वि ० [ सं० सु+ हिं० डील ] संदर डोौऊ या आकार का । 

* जिसकी बनावट बहुत अच्छी हो। जिसके सब अंग ठीक 
ओर बराबर हों | सदर । 

खुदा।-राज्षा पुं० | देश० ] घोती की वह छपेट जिसमें रुपया 
पैसा रखते हैँ । अंटी । ऑट । 

सुट्टी-संज्ञा खी० दे० 'सुट्ठा 

सुटंग-संज्ञा पुं० [ सं० सु+दिं० ढंग ] (१) अच्छी ढग। अच्छी 
रीति। (२) अच्छे रंग का। अच्छी चाछ का। संदर। 
सु्रद । उ०--(क) मिरदंग ओऔ मुहचंग चंस सुढंग संग 
बजावहीं ।--गिरघर । (सर) अंग उत्तग सुढहंग अति रंग 
देखिक्रे दंग । सदर उमंग अरि भंग कर जंग संग मातंग ।--- 
गिरधर । 

सुढर-वि० [ सं० सु+हिं० इलना | प्रसन्न और दयालु । जिसकी 
अजुकपा हो । ड०+-(क) तुलसी सराहे भाग कौसिक 
जनक जू के विधि के खुदर होत सुदर सुद्दाय के ।-ुलूसी | 


द्गया 
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(ख) तुलसी सम सराहत भूपहि, भछते पत पासे सुढर 
ढरे री ।--तुलसी । 
वि० [ हिं० सुधड ] सुंदर । सुडीर। 3०--भोंहन चढ़ाइ 
कोई कहँ चित्त चह्यो चढ़ी सुदर सिंद्ीनि मृद चढ़ी ये 
सुहाती जे ।-- देव । 

सुहार#(-वि० [ सं० सु+हिं० ढलना ] [ सतत्री० सदारी ] (१) 
सुंदर ढला या बना हुआ। उ०--भह छह रचेद्दि डोल 
नामहि सच काच सुढार। चित्र विचित्र चहूँ दिसि परदा 
फटिक पगार ।--तुलसी । (२) सुंदर | खुडोछल। उ०-- 
हिय मनिहार सुढार चार हय सहित सुरथ चढ़ि । निसित 
धार तरवार थारि जिय जय विचार मदि |--गिरघर । 
(व) दीरघ मोल कह्यो व्यापारी रहे ठगे से कौतुकहार । 
कर ऊपर छै राखि रहे हरि देत न मुक्ता परम सुहार |-- 
सूर । (ग) पदुमराग मनि मानहु कोमल गातहि हो । जावक 
रचित अँगुरिअन्ह मृदुरू सुढारी हो ।--तुलसी। (घ) 
लखि ब्रिदुरी पिय भाछ भाल तुअ खोरि निहारि | ऊखि 
तुआ जूरा उनकी ब्ेनी गुडी सुढारि ।---अंबिकादत्त । 

सुटारु॥-वि८ दे० सुढार/ । उ०-वर वारन असवारू चारु 
बखतर सुदारु तन। संग छसत चतुरंग करन रनरंग 
समुद सन ।--गिरघर । 

सुणघ डिया-संज्ञा पुं० [हिं० सोना + पटना 55 गदना | सुनार । (हिं०) 

सुणाना|[-क्रि० स० दे० “सुनना” | उ०--महिमा नॉँव प्रताप 
की सुणी सरवण चित लाइ। रामचरण रसना रटी भ्रम सकल 
झड़ जाइ । 

सुतंत# वि० [सं० खनंत्र ] स्वतंत्र । स्वाधीन । वंधनहीन। 
स्वस्छद | उ०--बैथुआ को जैसे छखत कोई मनुष सुतंत।- 
लउध्मणसिह | 

सुतंतर७|-वि० दे० स्वतंत्र" 

स॒तंतु-संक्षा पु“ (१) शिव । (२) विष्णु । (३) एक दानव 
का नाम । 

खुतंत्र &-वि० दे० “स्वनंत्र ” । उ०--(क) महाद्वष्टि चछि फूटि 
कियारी । जिमि सुतंत्र भये बिगरहिं नारी ।--नुरूसी । 
(7) या भज मैं हाँ बसत ही हेली आइ सर्तत्र। हेरन में 
कछु पढ़ि दियो मोहन मोहन मंत्र |--?तनहजारा | 

सुतंत्रि-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) बढ जो तार के बाजे ( वीणा 
आदि ) बजाने में प्रवीण हो। वह जो संत्र-धाद्य अच्छी 
तरह बजाता हो । (२) बह जो कोई बाजा अच्छी तरद 
बजाता हो । 

सतंभर-संज्ञा पुं० [ सं» ] एक प्राचीन वैदिक ऋषि का नाम । 

सुत-संज्ञा पु० [सं० ] (१) पुत्र । आत्मज | बेशा। लड़का । 
(२) दसले मनु का पुत्र । (3) जन्मकुइली में छमम से 
पाँचवाँ घर । 


२] ० 


सुतकरी 
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वि० (१) पाधिव । (२) उत्पन्न | जात । 

। संक्षा पुं.[ ? ] बीस की संख्या । कोड़ी । 

खुतकरी[-संज्ञा स्नी ० [ देश० ] स्त्रियों के पहनने की जूती । 

छुतअवक-पंज्ञा पुं> [ सं० ] पुश्नजीब वृक्ष । पित्तबंजिया । वि० 

० “वुन्नजीव  । 

सुतस्व-संज्ञा पुं> [ सं० ] सुत का भाव या धम्म। 

सतदा-वि० ख््री८ [ सं० ] सुत या पुत्र देनेवाली । 
संक्षा ख्री० दे० “पुत्रदा (छता) । 

सतना-संज्ञा पुं० दे” सूथन'' 

.. क्रि० ग्र5 दे० “सूतना” । 

सुतनु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक गंध का नाम । (२) उम्रसेन 
के एक पुत्र का नाम । (३) एक बदर का नाम । 
वि० संदर शरीरवाला । 
संज्ञा क्षी० (५) संदर शरीरवाली स्त्री | कृशांगी। (२) 
आहुक की पुत्री और अक्रर को पत्नी का नाम । (३) उमग्रसेन 
की पक कन्या का नाम है (७) वसुदेव की पक उप-पत्नी 
का नाम । 

सुतनुता-सेक क्षी० [ सं० ] (१) सुतनु होने का भाव । (२) 
दरीर की संदरता । 

सलप-वि० [ सं० ] सोम पान करनेवाढा । 

सुतपस्थी-वि० [ सं सृतपरिवन्‌ ] अत्यंत तपस्या करनेवाला। 
बहुत अच्छा और बढ़ा तपस्वरी । 

खुतपा-संज्ञा पुं० [ सं> सतपस ] (१) सू्यं। (२) एक मुनि का 
नाम । (३) रौच्य मनु के एक पुत्र का नाम | (७) विष्णु ॥ 

सतपादिका-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] छोटी जाति की एक प्रकार की 
ह सपदी लता । 

स॒तपे य-संज्ञा पं» [सं*] यज्ञ में सोम पीने की क्रिया | सोमपान । 

सुतयाग-संज्ञा पु. [ सं० ] वह यज्ञ जो पुत्र की इच्छा से किया 
जाता है | पुत्रेष्टि यक्ष । 

स॒तर#[-संश पुं० दे” 'शुतुर” | 3०--(क) सब के आगे सुतर 
सवार अपार श्टंगार बनाये। धरे जमूरक तिन पीडिन पर 
सहित निसान सुदाये ।--रघुराज । (”ब) सेंग सवालाख 
सवार । गज त्योंहि अमित तयार | बहु सुतर प्यारे यूह । 
कवि को कहे करि ऊह कबीर । 
वि० [ सं० ] सुख से तैरने या पार करने योग्य । जो सुस्त 
या आराम से पार किया जा सके । ( नदी आदि ) 

खसतरनाल-संज्ञा सी” दे०  झुतुरनाल” । उ०--तिमि घरनाछ 
और करनाले सुतरनाल जंजालें। गुर गुराव रहँकले भले 

हैं लागे विपुल बयालें ।--रघुराज । 

- छुतरा-भव्य० [ सं० सुतराम्‌ ] (१) अतः । इसलिये । निदान । 

(२) अपितु । और भी । कि बहुना। (३) अगत्या । छाचार । 

(४) अत्यंत । (७) भवश्य । /ढ 
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, छुतहूर 


सतरी|-संज्ञा ख्री० [ दिं० तुरदी ] तुरही । तूर। उ०--नौबत 
झरत द्वार द्वारन में शंख सुतरि सहनाई। औरहु विविध 
मनोहर बाजे बजत मधुर सुर छाई ।---रघुराज । 
संज्ञा पुं> [ देश» ] बह बैल जिसका ऊँट का सा रंग हो | 
यह मध्यम श्रेणी का, मजबूत और तेज माना जाता है । 
संज्ञा क्री: वह लकड़ी जो पाई में साॉँथी अलग करने के 
लिये साँथी के दोनों तरफ लगी रहती है। इसे जुलाहों की 
परिभाषा में सुतरी कहते हैं । 
संज्ञा ख्नी० दे०  सुतारी  । 
संक्षा क्ली० दे०  सुतल्ली ” 

सतरेशाद्दी-संज्षा पुं दे० “सुथरेशाही” 

सतर्कोरी-संज्ञा स्नी० [सं० ] सोनैया | घघरवेल । घंदाल। 
देवदारही । वि० दे० “देवदाली 

सुतईग-संज्ा पुं० [ स॑० ] कोकिल पक्षी | कोयलछ । 

सुतल-संज्ञा पुं० [०] सात पातारू लोकों में खरे एक (किसी पुराण 
के मत से दूसरा और किसी के मत से छठा) लोक । 

विशेष--भागवत के अनुसार इस पाताल लोक के स्वामी 

विरोचन के पुत्र बलि हैं। देवी भागवत में लिखा है कि 
विष्णु भगवान ने बलि को पाताल भेजकर संसार की सारी 
संपदा दी थी और स्वयं उसके द्वार पर पहरा देते थे । 
एक बार रावण ने इसमें प्रवेश करना चाहा था, पर विष्णु 
भगवान ने उसे अपने पर के अंगूठे से हजारों योजन दूर 
फेंक दिया । बि० दें० “लोक । 

सतल्ी-संत्ञा क्षी० [४8०८ सत+ ली (प्रत्य०) ] रूट सन या इसी 
प्रकार के और रशों के सूर्तों या डोरों को एक में बटकर 
बनाया हुआ लंबा और कुछ मोटा खंड जिसका उपयोग 
चीज बॉधने, कूँए से पानी खींचने, परुंग घुनने तथा इसी 
प्रकार के और कामों में होता है । ररसी । डोरी । सुतरी । 

सुलवत्‌-वि० [ सं: ] पुत्नवाला । जिसके पुत्र हो । 

सुतथधस्करा-संज्ञा ख्नौी० [ स० ] सात पुत्र प्रसव करनेवाली ख्त्री । 
वह स्त्री भिसके सात पुत्र हाँ। 

सतवाना[-कि“ स« दे० “सुलवाना” । ड०--फिर सेज-चतुर को 
अच्छा बिछौना करवा पलंग पर सुतकया ।--छब्लू । 

खुतअ्रेणी-संज्ञा खी ० [ सं० ] मूसाकानी । मूपिकपर्णी । वि० दे० 
“सूसाकानी | 

सुतस्थान-संत्ञा पुं० [ सं० ] जन्म-कुडली में लग्न से पंचम स्थान । 

विशेष--फलछित ज्योतिष के अनुसार सुतस्थांन पर जितने मरद्ढो 

की दृष्टि रहती है, उतनी ही सन्‍्तानें होती हैं । पुछिंग ग्रहों 
की दृष्टि से पुश्न और स्त्री ग्रहों की दृष्टि से कन्याएँ होती हैं । 

खुतहूर[-संज्ञा पुं० दे० “सुतार”। 3०---सुधरि मुबारक तिय बदन 
परी अछक अभिराम । मनो सौम पर सूत है राखी सुतदर 
कास मुबारक । 
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खुतदा 


बेचनेवाला । 
वि० सूत का | सूत संबंधी । 
संज्ञा पुं० दे० “सुतुद्दी” । 
सुतद्वार-संज्ञा पुं दे० “सुतार” । 3०--कनक रतनमय पाछनों 
रच्यो मनहूँ मार सुतहार । विविध ख्ेलौना किकिनी छागे 
मजुल मुकुताह्दार |--हुलऊसी । 
सुतदिघुक यो ग-संक्ञा पुं० [ सं० ] विवाह का एक योग । 
विशेष--विवाह के समय लप्म में यदि कोई दोष हो और 
सुतदिश्युक योग हो, तो सारे दोष दूर हो जाते हैं । 
खुतही-संज्ञा श्री० दे० 'सुतुही” । 
खुतहोनिया-संज्ञा पुं० दे० “सुथौनिया” । 
सुता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) ऊूड़की । कन्या। पूुत्री। बेटी । 
(२) सखी । सहेली । (डि०) 
सुतात्म जञ-संक्षा पुं> [ सं० ] [ स्ली० स॒तागजा | (१) छड़के का 
लड़का | पोत्ता। (२) लड़की का लड़का | नाती । 
सुताना|-क्रि० स० दे० सुलाना” । 
छघुतापति-संज्ञा पुं० [ सं० ] कन्या का पति | दामाद । जामाता । 
सुतार-संह्ा'पुं० [ सं० सत्रकार ] (१) बढ़ई । (२) शिव्पकार । 
कारीगर । 
बि० [ सं० सु+तार ] अच्छा । उत्तम | उ०--कनक रत्तन 
मणि पालनो अति गठनी काम सुतार। विविध खेलौना 
भाँति भाँति के गज़मुक्ता बहुधार ।--सूर । 
''सज्ञा पु सुभीता । 
क्रि० प्र० --बैठना । 
वि> [ सं० ] (१) अस््यंत उजाबकछ । (२) जिसकी आँख 
की पुतलियाँ सुंदर हो । (३) भव्यत उच्च । 
संज्ञा पुं० (१) णक प्रकार का सुगंधि द्वव्य । (२) एक आचार्य 
* का नाम । (३) सांख्यदश्शन के अनुसार एक प्रकार की 
सिद्धि | गुरु से पढ़े हुए अध्यात्मशास्त्र का ठीक ठीक अर्थ 
समझवा । 
संज्ञा पु० [ देश० ] हुदरहुद नामक पक्षी । 
सुतारका-संज्ञा स्री० [ सं० ] बौद्धों की चौबीस शासन देवियों में 
से एक देवी का नाम । 
खुतारा-संज्ञा जी ० [ सं० ] (१) सांण्य के अनुसार नो प्रकार की 
तुष्टियों में से एक । (२) सांख्य के अनुसार आठ प्रकार की 
सिद्धियों में से एक । वि० दे० 'सुतार” । 
सुतारी-संक्षा श्ली० [सं० सत्रकार ] (१५) मोचियों का सूआ जिससे 
वे जूता सीते हैं | (२) सुठार या बढई का काम । 
शश। पुं० [ हिं० स॒तार ] शिल्पकार | कारीगर | उ०--दरिजन 
मणि की कोठरी आप' सुतारी आहि । मुण्ह न त्यागत टेक 
द निज तेहि ते छाँड्यों नाहि।--विश्राम । 
ढैऊरे 
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सुरादवा-सक्ा पु० [ हिं० सत + हा (प्रत्य०) ] सूत का व्यापारी | सूत | खुतार्थी-वि० [ सं० सता्थिन ] पुत्र की कामना करनेवाला । जिसे 


पत्र की अभिलापा हो । पुतम्रार्थी । 

सुतालो-संश। श्री ० दे० 'सुतारी । 

सुतातुल-रांशा पुं० [ सं ] पुत्री का पुत्र | दौहिन्र । नाती । 

सुसिक्त-संज्ञा पुं- [ स॑० ] पित्तपापड़ा । पपंटक । 
वि० जो बहुत तिक्त हो । अधिक तीता । 

सुनिक्तक-राज्ञा पुं० [ सं० ] (१3) चिरायता । (२) परहद । पारि- 
भद्र । (३) पित्तपापड़ा । 

सुतिक्ता-संक्षा ख्ली० [ सं० ] (१) तोरई । कोशातकी। (२) सलई। 
शहकी । 

छुतिन #-संज्ञा स्री० [ सं> सतनु ] संदर बाला । रूपवती स्त्री । 
(क्कृ०) उ०---जो नहिं देती अतन कहूँ दगन हरबली आय | 
मन मानस जे सुतिन के को सर करतो जाय ।--रतन- 
हजारा । 

सुतिनी-संज्ञा खी « [ सं० ] वद्द स्री जिसके पुत्र हो । पुत्रवती । 

खुतिया-रंज्ञा श्री ० [ देश० ] सोने या चाँदी का एक गहना जो 
श्लियाँ गछे में पहनती हैं | हँसली । 

सुतिदार[-संज्ञा पुं> दे० “सतार” । उ०--(क) मोतिन झालरि 
नाना भाँधि खिलौना रथे विश्वकर्मा सुतिहार। देखि देखि 
किछकत दूँतिला दो राजत क्रीडुस विविध विद्दार ।-सूर । 
(ख) विश्वकर्मा सतिहार श्रतिधरि सुलभ सिलप दिखावनों । 
तेहि देखे न्रय ताप नाई ब्जवधू मनभावनो ।--सूर । 

खुती-संक्षा पुं० [ सं० सतिन ] (१) वह जो पुत्र की इच्छा करता 
हो । (२) वह जिसे पुत्र हो | पुत्रवाला । 

सुतीक्ष णु-संज्ञा पुं० दे० “सुतीक्षी” । उ०--दरशन दिया सुती- 
ल्ण गौतम पंचवटी पगघारे । तहाँ दुष्ट सूपनख्ना नारी करि 
बत्रिन नाक उधारें |--सूर । 


| सुतीदणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) अगस्त्य मुनि के भाई जो बन- 


वास के समय श्रीरामचंद्र से मिले थे। (२) सहिमन | 
शोभांजन । 
वि० अस्यंतत त्तीएण । बहुत तेज । 
सुतोदण॒क-संज्ञा पुं> [ सं० ] मुष्कक या मोखा नासक बुझ्ष | थि० 
दे० मोखा । 
सुतीदणका-संज्ञा ख्ली ० [ सं० ] सरसों । सपप । 
सुतीखन#-संज्ञा पुं० दे: “सत्तीक्षएण” । उ०--तीखन तन का 
कियो सुतीखन को द्विज नुझ्सी ।--सधाकर । 
सुतीच्छुन #-रंत्ष पुं& दें० “सतीद्षण/ |... 
सुतीथर ज-सक्षा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक पवत का नाम । 
सुतुंग-संज्ञा पुं- | सं* ] (१) नारियछ का पेड । (२) महों का 
उच्चांश । 
विशेष--ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के सतुंग स्थान पर गहने 
से शुभ फल द्वोता हैं | 


सुतुत्रा 
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वि० अत्यंत उच्च । बहुत ऊँचा । 

खुतुआ।-संज्ञा पुं० दे” स॒तृद्दी 

खुतुद्दी।-राज्ञा सखी - [ सं शुक्ति ] (१) सीएी, जिससे प्रायः छोटे 
बच्चों को दूध पिलछाते हैं। (२) वह सीप जिसके द्वारा 
पोस्त से अफीम खुरची जाती है | सतुआ। सतद्दा । सूती । 
(३) वह सींप जिससे अचार के लिये कच्चा आम छीछा 
जाता है ।, इसे बीच में घिसकर इसके तल में छेद कर लेते 
हैं, और उसी छेद के चारों भोर के तेज किनारों से आम 
छीलते हें । सीपी । 

सुतून-संज्षा पुं० [ फ़ा० ] खभा | स्तंभ । 

सुतेकर-संज्ञा पु [ सं० ] वह जो यज्ञ करता हों। यज्ञकारी । 
ऋत्विक । 

सुतेजन-संज्ञा पुं- [ सं० ] 
बहुत नुकीला तीर । 
वि० (१) नुकीछा । (२) तेज । घारदार । 

स॒तेज्ञा-संज्ञा पुं० [ सं* सोेजस ] (१) जैनों के अनुसार गत 
उत्सपिंणी के दसवें अहृत का नाम। (२) गृत्समद का 
का पुत्र । (३) हुरहुर । आदित्यभक्ता । 
वि० बहुत तेज या चारदार । 

सुतेमन-संज्ञा पुं> [ सं० सतेमनस ] एक वैदिक आचार्य का नाम । 

सतेल्ा-संक्षा सनी ० [सं०] बड़ी मालकंगनी | महाज्योतिष्मती लता । 

सतोष-गंज्ञ पुं० [ सं० ] संतोष । सब्र । 
वि” जिसका संतोप हो गया हो | संतुष्ट | प्रसन्न । 

सुत्ता|-वि० [ दिं० सोना ] सोया हुआ । सुपुप्त । (पश्चिम) 

खत्तर|-संज्ञा पुं० [ दि० सत या फ्रा० शुतुर 2 ] जुछाही के करे 
का एक बॉस जिसमें कंघी बँधी रहती है । कलबाँसा 

सुत्थना-संज्ञा पु. दे० सूथन । 

सुत्य-संज्ञा पुं> [ सं* ] यज्ञ के लिये सोमरस निकालने का दिन । 

सत्रामा-संज्ञा ६० [ सं सभामन ] (१) इंद्र । (३) पुराणानुसार 
एक मनु का नाम | (३) यह जो उत्तम रूप से रक्षा 
करता हो । 

सुधना-रंजा १० दे० 

सुथनिया|-रंज्ञा सख्ती ० दे० “सुथनी 

सुधनी-संज्ञा खली ८ [ देश? ) (१) ख््रियों के पहनने का एक भ्रकार 
का ढीला पायज्ञामा | सूथन । (२) पिंडालु । रतालू । 

स॒ुथरा-वि८ [सं० खच्छ या सस्थ ] [ खी० रुथरों ] स्च्छ। 
निर्मेल । साफ । 
शेष--इस शब्द का प्रयोग प्रायः "साफ शब्द के साथ 
होता है। जैसे,--साफ सुथरा मकान | 3०--(क) लरिकाइह 
कहूँ नेक न छाँडुत सोई रहो सुथरी सेजरियाँ। आए हरि 
यह बात सुनत ही घाह लिये यशुमति मदृतरियाँ ।--पूर । 


(१) धामिन । घन्वन वृक्ष । (२) 


“सृूथन” 
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(ख) मोतिन माँग भरी सुथरी छसे कंठ सिरीगर सी 
अबगाही ।--संदरीसव॑स्व । 

सुथराई-संज्ञा स्नी० [हिं० सबरा+ई (फ्त्य०) ] सुथरापन ।! 
स्रच्छता | निरमेजता | सफाई । 

सुथरापन-संकज्ञा पुं० [हिं० सबस +पन (प्रय०) ] सुथराई 
स्वच्छता । निर्मेशता । सफाई । 

सुथरेश[द्वी-संज्ञा पुं० [ सथराशाद (महात्मा) ] (१) गृरु नानक के 
शिष्य सुथराशाह का चलाया संप्रदाय । (२) इस संप्रदाय 
के अनुयायी या माननेवाले जो प्रायः सुथराशाह और गुरु 
नानक आदि के बनाए हुए भजन गाकर भिक्षा माँगते 

सुथो निया -संज्ञा पुं० [ देश» ] मस्तूल के ऊपरी भाग में वह 
छंद या घर जिसमें पाल छूगाने के समय उसको रस्सी 
पहनाईँ जाती है। (छश०) 

सुदंड-संज्ञा पुं० [ २० ] बेत | वेत्र । 

सुदंडिका-संज्ञा खी० [ सं० ]) (५) गोरख इमनो । गोरक्षी | 
ब्रह्मर ही । अजदं डी । 

सुद्त-संज्ञा पु [ सं० ] (१3) बह जो अभिनय करता हो । नट । 
(२) नतेक । नाचमेवाछा । 
वि“ सुंदर दाँतेवाला । 

सुदता-संज्ञा ख्री० [ सं० ] पुराणानुसार एक अप्सरा का नास । 

सदंती-संक्षा सखी ० [ सं० ] (१) हथनी | हस्तिनी। (२) एक 
दिग्गज की हथनी का नास । 

सुदंए-संक्षा पुं> [ सं० ] (१) क्रृष्ण का पुत्र । (२) सँतर का एक 
पुत्र | (३) पक राक्षस का नाम । 
वि० सुंदर दॉतावाछा । 

रदंप्रा-राशा खी० [ सं० ] एक किन्नरी का नाम । 

स॒द ज्षिण-संत्ञा पुं> [ सं: ] (६) पींड़क राजा का पुत्र | (२) विदर्भ 
का एक राजा । 

सद क्षिणा-संज्षा स्ली० [ सं० ]) (१) राजा दिलीप की पत्नी का 
नाम । (२) पुराणानुसार श्रीकृष्ण की एक पत्नी का नाम । 

सुदग्धिका-संज्ञा स्ती ० [ सं५ ] कुरुह नामक दक्ष । दग्धा । 

खुदच्छिन-संज्ञा पुं० दे० “सुदक्षिण” । उ०--चलेड सुदन्छिन । 
दच्छ समर जुध दस्छिन दुस्छिन ।--गिरघर । 

खुदतू-क्रि- [ सं० ] [ स्री० संदती ] सुंदर दॉतोंवाला । 

सुदती-ति” [ सं० ] संंदर दाँतोंवाली स्त्री । सुदंता। संदरी । 
उ०--(क) धीर धरों सोच न करो मोद भरो यदराय । 
सदति सेँदेसे सनि रही अधरनि में मुसकाय |--० 
सत० । (ख) भीन भरी सत्र संपति दंपति श्रीपति ज्यों 
सुख सिंधु में सोवे । देव सो देवर प्राण सो पूतत स॒ुकौन 
दृशा सदती जिंहि रोंबे ।--केशव । 

सदमन-सक्षा पु० [ सं० ] आम । आमसेवृक्ष । 

स॒ुद्रसन-संत्ञा ५५ दे० “सुद्शन” । उ०--नकुल सदरसनु दर- 


सुदशनपानि ३५८७ सुदामा 
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सनु दरसना क्षम करों चुपचाष । दस दास देखनत सगुन सुद्शंन पा णि-संक्षा पुं० [ स॑० | (हा दशेनचक्र धारण करने 

सुभ पूजहि मन अभिछाप ।-- तुलसी । वाले) श्रीविष्णु । 

भ#संज्ञा पुं० दे० “सुदर्शन” | सुद्शना-संज्ञा स्नी० [ सं० | (3) साॉमवली | चक्रांगी। मधु- 
सुद्रसनपानि-संज्ञा पुं० दे “सुदर्शवाणि” | उ०--ज्यों थाएं जा 8 


विशेष--यह क्षुप जाति की वनस्पति है। यह रोएँदार होती 
होती हैं । पसे तीन से छः इंच के पेरे में गोलाकार तथा 
श्रिकोणकार से होते हैं । इसमें गोल फूलों के गुच्छे लगते 


को भर 


हैं. जिनका रंग नारंगी का सा होता है । वैद्यक के अनुसार 
इसका गुण मधुर, गरम और कफ, सूजन, तथा वालरक्त 
को दर करनेवाला है । 
(२) एक प्रकार की मदिरा । (३) एक गंत्र्वों का नाम । 
(४) पद्म सरोवर । (७५) जंब बृक्ष । (१) दंद्वपुरी 
अमराबती । (७) शुक्त॒ पक्ष की ण॒क राशि । (८) आज्ञा । 
आदेश । हक़म । (५) एक प्रकार की आपध । 
4० स्त्री» जो देखने में सुंदर हो । सुंदरी । 

सुदशनी-संज्ञा स्ली ० [ ४० ] इंद्रएुरी । अम्राबसी । 

खुदल-राशा ५ (१) मोरट या क्षार मोर॒ट नाम की छता । 
(२) मुचकद । (३) सेना । दुलछ । 
वि० अच्छे दलों या पर्तावाला । 

खुद्ल्ा-राशा स्री० [से०] (१) सरिवन | शालपर्णी । (२) सेवर्ती । 

खुद शेन-वि> [से ] [ सह नुदशना ] सुंदर दाँतोवाला । 


गजराज उधारन सपदि सुदरसनपानि ।--तुलसी । 

सुदर्भा-संज्ञा स्ली ० [ सं ] एक प्रकार का तृण जिसे इश्षुदर्भा भ॑ 
कहते हैं । 

सुदशेन-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) विष्णुभगवान के चक्र का नाम | 
(२) शिव । (३) अप्ि का एक पुत्र । (४) एक विद्याधर । : 
(५) मत्स्य । मछली । (६) जंबू वृक्ष । जामुन । (७) नी 
बलदेवोमें से एक । (जैन) (८) वर्समान अवसर्पिणी के 
अद्वारहत्रं अहंत के पिता का नाम । (जैन) (५) शंखन का 
पुत्र । (१०) धवसधि का एक पुत्र । (११) अथंसिद्धि का 
पुत्र । (५२) दर्धाचि का एक पुत्र | (१३) अजमीद का एक 
पुत्र । (१४) भरत का एक पुत्र । (१७) एक नाग असुर । 
(१६) भ्तीक का जामाता । (१७) सुमेरु । (१८) णक द्वीप 
का नाम | (१९) गिद्ध । (२०) एक प्रकार की संगीत रचना । 
(२१) संन्यासियों का एक दंड जिसमें छः गाँट होती हैं । 
इसे वे भूत प्रेतों से अपना बचाव करने के लिय्र अपने पास 


क्ष 


रखते हैं। (२२) मदनमस्त । (२३) सोमवललीं । बि० दें० 
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्ि 
दरशान |। [| के हे 5. छः . 
[ रे हि चूक के के. री. है| धर ९ जिसक सुंदर दांत हा | खुद ते ॥ 
व्‌० जा दखन में सदर हा ।प्रयदशन | सूखदशन | संदर ! प्ञा पुं० [ सं ह नि के एक £ि 
३332 न 52% 2028, सुदात-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) शाक्यमुनि के एक शिष्य का नाम । 
भनारम । 


(२) एक प्रकार की समाधि | (३) शतथन्वा का पुत्र । 
वि अति शांत । बहुत सीधा । (घोड़ा) 


सुदाम-संज्ञा पुं० [ सं" | (१) श्रीकृष्ण के सख्रा एक गोप का 


हज हद न कर प नाम । (२) महाभारत के अनुसार एक प्राचीन जनपद । 
दोनों कॉटेयाली, कनेर, काछी मच, पीपऊछ, पीपलासूल, 


+ कल म (३) दें? सुदामा ' 
मृत्रां, गुडुच, घानयाँ, अडसा, कुठकों, त्रायसान, पित्त 
न्‍ - हच 9 हि हि ) के नल प 7. है| ता जनक कं कट बे 

; श्न " द प्रन-संक्षा पुं० [ सं० ) राजा जनक के एक मन्री का 
पापड़ा, नागरसाधा, कमलततु, नीम को छाल, पाहकरम्‌ल, खुदाम्न-संज्ा ६० [ मं" ] (१) नि जे 
शक के » पी कि नाम । (२) एक प्रकार का देवास्त्र । 
भगन के बाज्ञ, सुछहूदा, अजवायन, इद्धबय, भारगा, फट | तर 
करी, बच, तज, कमछगद्ढा, प्मकाष्ट, चंदन, अतीस, खरेंटी, | खिंद/।मा-राक्षा पु० | ० गढ़ न | (१) एक 520 कह अली आई 
श्रायविडंग, चित्रक, देवदारू, चब्य, लवग, वंशसोचन, श्रीकणा का सहपारी आर परम सरता था आर जसे पीछे 


ए्‌ः ९ « ६ ४ ४ थ्र आप - । 
सुदृरान चूएु-सश। पु८ [ से | बेद्यूक के अनुसार उबरे का एक 
प्रसिद्ध आँषध । । 


विशेष--इसके बनाने की विधि यह है--ज्रिफला, दारहददी, 


प्रीकृष्ण ने ऐश्वर्यवरान बना दिया था। (२) श्रीकृष्ण का एक 
गोप सखा। (३) कस का एक माली जो श्रीकृष्ण से उस 
समय मथुरा में मिला था, जब वे कस के चुलाने से वहाँ 
गए थे । (४) एक पर्वत । (७) 7 दर का हाथी । ऐरावल । 


पत्रज, सब चीजें बराबर बराबर और इन सब की तोौल से 
आधा चिरायता लेकर सब को कूट पीसकर चूर्ण बनाते हैं । 
मात्रा एक टंक प्रति दिन सब्रेरे 5ढ जल के साथ है। कहते हैं 
कि इसके सेठन से सब प्रकार के ज्वर यहाँ तक कि विषम 


के हे 4 आल ग द्् हक ष्र दे ग ०. ८: 
ज्वर भी दूर हो जाता हैं । इसके [सवा खासी, सॉस, पांड, (६) समुद्र | सागर । (७) मेघ्र | बादल । (८) एक गंघर्व 
हद्रोग, बवासीर, गुल्स आदि रोग भी नष्ट होते हैं । का नाम । 


सुद्शनदंड-संश पुं« [सं० ] बैद्यक के अनुसार उतर की एक पैज्ञा स्नी० (१) स्कथ की एक मातका | (२) रामायण के 
ओऔषध | का अनुसार उसर भारत के पक्र नदी का नाम । 


सुद्‌ शन द्वीप-संजा पु० [ सं» | ज॑ंब द्वीप का एक नास । वि: उत्तम रूप से दान करनेयाला । खूब देंनेवाला । 


ज३क- 'कजब्म-मज>जा लक, 


खुदापमनी 
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सुद्ामिनी-राज्ञा ख्री ८ [ सं» ] भागवत्‌ के अनुसार शर्मीक की पत्नी 
का नाम । 

ख़ुदाय-संक्ञा पुं [ सं० ] (१) उत्तम दान (२) यज्ञोपवीत- 
संस्कार के समय ऋअह्मचारी को दी जानेवाली भिक्षा ! (३) 
विवाह के अवसर पर कन्या या जामाता को दिया जानेषाला 
दान । दहेज । (४) वह जो उक्त प्रकार के दान करे । 
(अर्थात्‌ दिता माता आदि) 

खसुदारू-संत्ञा पुं० [सं० ] (१) देवदार । देषदार | (२) धप सरल। 
सरल वृक्ष । (३) जविध्य प्ेत का एक अंश । पारिपात्न 
पत्रत । 

सुदाझण-संक्ष। पु [ सं ] एक प्रकार का देवास्प्र । 
वि अस्यंत कर या भयानक । 

सुदावन-संशा पुं> दे* “सुदामन” । उ०--जाय सुदावन कट्मों 
जनक सो आवत रघुकुछ नाहा | देखन को भाए पुरवासी 
भरिं उमाह मन माँहा ।--रघुराज । 

खसुदास-संक्षा पुं> [ सं० ] (१) दिवोदास का पुन्न तथा त्रित्सु का 
राजा । (२) ऋतुपण का पुत्र । (३) सवकाम का पुत्र । 
(४) च्यवन का पुत्र । (७) बृहद्रथ का एक पुश्र। (६) 
एक प्राचीन जनपद । 
वि० ईंइचर की सम्यक रूप से पूजा या आराधना करनेवाला । 

छुध्-संशा ख्ी ० दे० सुदी” 

सुदिन-संज्ञा पुं. [ सं० स+ दिन ] शुभ दिन । अच्छा दिन । मुबा- 
रक दिन | 3०-- (क) मुनि तथास्तु कहि सुदिन विचारी । 
करवाई मख राख तथारी ।+--रघुराज | (ख) तहाँ तुरंत 
सुमंत गणक गण ह्यायो छलछकि लिवाईं | गुरु वशिष्ट आज्ञा- 
नुसार ते दीन्‍्द्यो सुदिन बसाई ।--रघुराज । (ग) अस 
कहि कौशिक सुदिन बनायो। तहें तुरंत प्रस्थान पठायो ।--- 
रघुरात । 

खुद्नित +संक्षा सत्री० [ सं० ] सुदिन का भाव । 

सुदिनाह-राश्ञा पु [ 7० ] पुण्य दिन । पुण्याह। शुभ दिन । 
प्रशस्त दिन । 

सुद्घि-वि: [ सं० ] बहुत दीक्षिमानू । उज्बल । चमकीला । 

सुद्वितं त-संज्ञा पुं० 
का नाप्त । 

सुद्हि-वि> [सं०] (५) सुतीश्ण 
या उड््यस् । 

सुदी-संज्ा स्री ० [ सं> शुक्क या शुद्ध ] किसी मास का उजाला 
पक्ष | शुक्ल पक्ष । जैसे,---साधन सुदी ६ । 


ईजुरीतलि+संज्षा पु 
रक्षा सी- सुदरीक्ति | उजज्बल दीधि । 


[ सं० सुदिवातन्ति ] एक प्राचीन ऋषि 


का 
-थ 


जैसे दाँत)। (२) शअरहुत चिकना 


[ सं० ] आंगिरस गोम्र के एक ऋषि का नाम । 


करन 
ञ 


वि अहुल दीक्षिमान। चमकाफा! । 


३५४४ 
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दीपति-संजा ख्री ० दे० “सुदीसति” | उ०--बाजतु हैं मृदु हास 
सरूदंग सुदीपति दीपनि को उजियारों |--केशव । 
सुदी प्षि-संज्ञा खी ० [ सं* ] बहुत अधिक प्रकाश | खूब उजाला । 
खुद्दी घं-संज्ञा पु" [ सं० ] चिचड्गा | चिचिंडक । 
वि० बहुत लंबा । अति विस्तृत । 
छुदी घंधर्मा-संज्ञा ख्री- [ सं. ] अपराजिता । कोयल छता। 
असनपर्णी । 
सुदीघफला-संज्ञा स्ली० [ सं॑० ] ककड़ी । ककंटी । 
सुदीधफलिका-संज्ञ सखी ० [ सं० ] एक प्रकार का बेंगन । 
सुदीभे राजीवफला-संत्ा क्री: [ सं० ) एक प्रकार की ककंडी । 
खुदो घाँ-रांज्ञा क्षी ० [ सं० ] चींना ककड़ी । 
वि० स्री० अति दीघ । बहुत लंबी । 
सुदुघ-वि० [सं* ] अच्छा दूध देनेवाली । खूब दृध देनेवाली । 
(गो) 
सदधा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] अच्छा और बहुत दूध देनेवाली गाय ! 
सदूर-वि० [ सं० ] बहुत दूर । अति दूर। जैपे,--सुदूर पत्र में । 
सदुरमृल-सक्ष पु० [ सं: ] धमासा | हिगुआ । 
सहद़-वि८ [ सं० ] बहत दृढ़ | खूब मजबूत । जसे,--सुदृद बंधन । 
सुटट्त्यचा-संज्ञा स्नी ० [ सं० ] गग्हार । गभारी 
सट घ्टि-संक्ञा पुं> [ सं० ] गिद्ध । 
रंज्ञा श्री: उत्तम दृष्टि । 
वि? (१) दूरदर्शो । (२) दृरदृष्टि । 
सुदेक्ष-मंज्ञा पुं- [ सं» ] सदृष्ण पर्वत का एक नाम | (महाभारत) 
सुदेख-संकज्ञा पुं० [ सं* ] (१) उत्तम देवता। (२) उत्तम क्रीड़ा 
करनेवाला । (३) एक काइयप । (४७) अकर का एक पुत्र । 
(५) पोंड़ बासुदेव का एक पुत्र । (६) देवक का एक पुत्र । 
(७) विष्णु का एक पुत्र | (८) अंबरीष का एक सेनापति | 
(९) एक ब्राह्मण जिसने दमयंती के कहने से राजा नल का 
पता लगाया था । (१०) परात्रसु गंध के नौ पुत्रों में से 
एक जो ब्रह्मा के शाप से हिरण्याक्ष देत्य के घर उत्पन्न हुआ 
था । (११) हयश्व का पुत्र और काशी का राजा । 
सुदेवा-संक्षा ख्री ० [ सं० ] (१) अरिह की पत्नी। (२) विकुंठन 
की पत्नी । 
सुरेधी-संक्ष स्ली० [ सं० ] भागवत के अनुसार नाभि की पत्नी 
भोौर ऋषभ की माता । 
खुदेश-संज्ञा पु [ €० ] (१) सुंदर देश । उत्तम देश । अच्छा 
मुल्क । (२) उपयुक्त स्थान । उचित स्थान | उ०--छुटि 
जांत छाज तहाँ भूषण सुदेश केश टूट जात हार सब मिटत 
अऔंगार है ।-- भूषण । 
वि“ सुंदर । 3३०---(क) अति सुदेश झदु हरत चिक्कुर मत 
मोहन मुख बगराह। मानों प्रगट कज़ पर मंज़ुछ अछि 
अव्ली फिरि आई ।--सूर । (ख) श्याम सुंदर सुदेश पीत 


खुदेष्णं 
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पट शीश मुकुद उर माला । जनु घन दामिनि रवि तारागण 
डद्िति एक ही काला ।+--सूर । (ग) लटकन चारु भृकुटिया 
टेढ़ी मेढ्ी सुभग संदेश सभाए |--तुछसी । (थ) सीय 
स्वयं वरू जनकपुर भुनि सनि सकल नरेस । आए साज 
समाज सजि भूषन बसन सदेस ।--सुछसी । 

छुदे ब्णु-संज्ञा पु [ सं ] (१) रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण 
का एक पुत्र | (२) एक प्राचीन जनपद का नाम । (३) 
पुराणानुसार एक पर्वत का नाम | 

सुदेष्णा-संक्षा सत्री० [ सं० ] (१) बलि की पत्नी । (२) विराट की 
पत्नी और कीचक की बहन । 

सुददेष्णु-संज्ञा सश्री० दे” सदेष्णा | 

सुदेख-संज्ञा पुं० दे० “सुदेश 

सुदेह-संज्ञा पुं० | सं० ] संदर देह । संदर शरीर । 
वि० सुंदर । कमनीय । उ०--चले विदेह सुदेह हृदय हरि 
नेह बसाए। जरासंध बल अंध सेन सन बंध मिलाएं ।-- 
गिरधर । 

सुदेघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सौभाग्य । अच्छा भाग्य । अच्छी 
किसमत । (२) अच्छा संयोग । 

सुदोग्ध्ी-वि० | सं० ] अधिह दूध देनेवाली । (गौ आदि) 

सुद्दो ध-वि० सत्री० [ सं० ] बहुत दूध देनेवाली (गी) । 
विं० पुं० दानशीछ । उदार । 

सुद्दोह-वि० [ सं० ] सुख या आराम से दृहने योग्य | जिसे दहने 
में कोई कष्ट न हो । 

ही-संज्ञा स्नी० [ भ्र० स॒ुद; ] वह पेट का जमा हुआ सूखा मल 

जो फुलाकर काला जाय । 

सुद&-वि० दे० शुद्ध 

सुद्धां[-भव्य० [ सं० सह ] सहित । समेत | मिलाकर । सैसे,-- 
उसके सुद्धों सात आदमी थे । 

सुदांत-संज्ञा स्री० [ £ि० ] जनाना । 

सुद्धा-भव्य० दे० “सुदधाँ ” 

सुद्धि-संज्ा ख्री० दे” “सुध” । उ०--(क) हिम्मति गईं बजीर 
की ऐसी कोनी ब॒ुद्धि। होनहार जैसी कछ तैसी ये मन 
सद्धि (--सूदन । (ख) जैसी हो भवितव्यता तैसी उप 
बुद्धि । होनहार हिरदे बसे बिसर जाय सब सद्धि |---लल्ल । 
संज्ञा स्री० दे० शुद्धि 

पुद्य-संज्ञा पुं० | सं५ ] पुरुवंशी राजा चारुपद के पुत्र का नाम । 

सुथयश््ृ-वि० [ सं: ] खूब प्रकाशमांन | सदीध्त | 

जुद्यज्ध-संज्ञा पुं० [ सं: ] वैबस्त्रत मनु का पुत्र जो इंड् नाम से 
प्रसिद्ध है । 

विशेष--अप्रिषुराण में इसकी कथा इस प्रकार दी है-- एक 

भार हिमालय में महादेवजी पावतीजी के साथ क्रीडा कर 
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रहें थे । उस समय वंवस्वत मनु का पुत्र इंड शिकार के * 


छुंधन 
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लिये वहाँ जा पहुँचा। महादेवजी ने उसे शाप दिया 
जिससे वह स्त्री हों गया । एक बार सोम का पुत्र बुध उसे 
देख कामासक्त हो गया और उसके सहवास से उसके गर्भ 
से पुरुरुवा का जन्म हुआ । अत को बुध की आराधना करने 
पर महादेवजी ने उसे शापमुक्त कर दिया और बह किर 
पुरुष हो गया । 
खुदफए-वि० [| सं० सद४ ] दयावान | ऋपालु । (४ि०) 
सुधंग-रंज्ञा पुं+ | हिल साधा + अंग या सु+४ग ? ] अच्छा ढंग। 
उ० (क) नृत्य करहिं नट नटी नारि नर अपने अपने रंग। 
भनहु मदनरति विावंध वेष घरि नटत सुदेह संग ।--.. 
नुलसी । (स्व) कबहें चलत संग गति सा कबहु उधटत्त 
प्रन । छोल कुडल गइमइल चपल नैननि सैन ।--पूर । 
सुध-संज्षा स्लीट [संत शु॒द्द (बुद्धि)! (१) स्सखति। स्मरण | याद । चेत। 
क्रि० प्र०--करना ।-- रखना |--होना । 
मुदहदा०--सभध दिलाना +न्‍्याद सममण कराना । संघ मे 
रहना +- विस्युत हो जाना । सूल जाता। याद ने रद्ना । जैसे -. 
एुम्हारा ता किसी का सुध ही नहीं रह गई थी। सुच 
बिसरना ८ विस्टत होना। भूल जाना। सुध ब्रिसराना या 
बसारना 5 किसी की भूल जाना । किसी को स्मरण ने रखना । 
उ०--तुम्हें कौन अनरीत सिखाई, सजन सर ब्रिसराई ।--.. 
गीत । सध भूलना > दे ८“ सुध बिसरना । सच भुलाना 
'सुप बिसराना । 
(२) चेतना | होश । 
यो०--सुध बुध ८ होश हवास। 
मुद्दा ०--सुध विसरना ८ भयेत होना । द्वोश में न रहना । सुप 
बिसराना | भेजते करना | द्वारा में ने रहने दना | उ०--कआरन्हा 
ने केंसी बॉसुरी बजाई, मोरी सुध बुध बिसराई ।--गीत । 
सुथ न रहना > दौरा न रहना । अचेत हो जाना । 3उ०---सुध 
न रहा २खतु रहें कड न छू ब्िनु तोहि। देखे अनरेग् 
तुहे कॉठेन दुहूँ वध सोहि !--रतनहजारा । सुध सँभा- 
लगा # हाश संमालना ! होश में श्राना । 
(३) खबर । पता । 
मुह्दा०--सुध लेना -पता लेना। हाल चाल आ्नना । सुध॑ 
रखना ८ चौपसी रखना । 3०--(क) प्रसमन को विलय 
भयो तत्र सत्राजित सुध छीन्‍्हीं ।--सूर । (ख) दरदहि दे 
आनत ललछा सुध ले जानत नाहिं। कहों ब्रिचारे नेहिया 
तुब घाले कित जाहि ।--रतनदह्वजारा । 
वि" दे० शुद्ध । उ० ““सुक्रत नीर में नहाय 
भार टरे सुध होय देह ।--कबीर ! 
संक्षा स्री ० दे० सुधा” | 3०---जाके श्स को इद्वहु तरसस 
सुधहु न पावत दौज ।--देव स्वासी । 
सुधन-राज्ञा पू८ [ गे ] परामस गंधव के नौ प्रश्नों में से एक जो 


दिलानी। । 


भ्रम 
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ब्रह्मा के शाप से (कोछकट्प में) हिरण्याक्ष देत्य के नौ पुत्रों वि८ धमपरायण । धम्मनिष्ठ । 

में से एक हुआ था । सुधमनिछ-वि: [ सं ] अपने धमं पर दृढ़ रहनेघाछा । सुधर्मी । 

वि० बहुत धनी । बड़ा अमीर । सुधमा-वि० [ सं० स॒पम्मनू ] अपने घर्म्म पर दृढ़ रहनेवाला । 
सुधनु-संज्ञा ५० [ सं> सपगुसत | (१) राजा कुरु का एक पुत्र जो घर्मपरायण । 

सूर्य की पुत्री तपती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। (२) संज्ञा पुं. (१) ग्रृहस्थ | कुटुंब पालक | कुटुंबी। (२) क्षत्रिय । 

गौतम बुद्ध के एक पूर्वज । (३) दशाणों का पुक राजा। (४) दृदनेमि का पुत्र । (५) 
सुधन्वा-वि०्भ सं* सुपन्‍्वन्‌ ] (१) उत्तम धनुष चारण करने- जैनों के एक गणातिप । 


जे लिरिलन-बन->कनननन-.. 


वाछा । (२) अच्छा धनुधर । संज्ञा सत्री- देवसभा । 
सेज्ञा पुं. (१) विष्णु । (२) विश्वकर्मा । (३) आंगिरस | | खुधर्मी-वि: [ सं> सधमिन्‌ ] घर्मपरायण । घमनिष्ठ । 


(४) बैराज का एक पुत्र । (७) संभूत का एक पुत्र । संज्ञा ख्री ० देबसभा । 
(६) कुरु का एक पुत्र । (७) शाश्रत का एक पुत्र । (८) | खुधवाना-क्रिट स« [ हि सुपरना का प्रेर० रूप ] दोष या त्रुटि 
बिहुर । (५) एक राजा जिसे भान्धाता ने परास्स किया दूर कराना । शोचन कराना | ठीक कराना । दुरुस्त कराना । 
था। ( १३० ) द्ात्य वेद्य ओर सवणा स्त्री से उत्पन्न फ्क स॒र्धा- ख्ण्य + दु० स्‍ सुद्धा 2] हु० “हाथी सुधा सब्ब हाथी परयों 
जाति । खत । संग्राम में स्वामि के काम के हेत ।--सू देन । 
सुधन्वायाय-संज्ञा पुं० [ सं* ] शआत्य वैश्य और सवर्णा स्त्री से | सुधांग-संज्षा पुं० [ सं० | चंद्रमा । 
उत्पन्न एक संकर जाति । खुध शु-संज्ञा पु" [ सं० | (१) चंद्रमा । (२) कपूर ! 
सुध बुध-राज्ञा ली: [सं० श॒कद्र +4ढ ] होश हवरास। चेत ! | खुध्ाशु तेल संज्ञा पु० | सं* | कपुर का तेल । 
ज्ञान | वि० दे० “सुर | सुधांशुरक्त-संक्षा पुं० | सं* ] मोती । मुक्ता । 
मुद्दा०--सुध बुध जाती रहना “होश हवास जाता रहना। | खुधा-संज्ञा खीं० | सं५ ) (१) अस्त । पीयूष ।  क्षमी । (२) 
सुध बुध ठिकाने न होना + बुद्धि ठिकाने न दोना । होश हवास मकर दे । (३) गंगा । (४) जल । (५) दूध । (६) रस । 
दुभ्स्ते न हीना । सुच बुध मारी जाना +£ ४३ द्धिका ताप हो अर्क | ( $ ) म्रत्रिका । मरोडफली | (८ ) आँवला । आमलका | 
आना । हीश हबास न रहना । (९) हर । हरीतकी । (१०) सेहेंड | थूहर । (११) सरिवन । 
सुधमना#|-वि० [हि संध रू होश +- भन ] [ ख्ी० सुपमनी ] शालपर्णी । (१२) बिजली । विद्युत्‌। (१३) प्रथ्वी | धरती । 
जिसे होश हो ! सचेत । 3३०--जब कब॒हेँ के सुधमनी होति जमीन । (१४) विष | जहर हलाहऊू। (१०) चूना । 
तब सुनी एहो रघुनाथ गात तकि पाए परिके । भावसे की (५६) इट। दृष्टका । (१७) गिलोय । गुडुची । (१८) रुद्र 
मुरति को ध्यान आए ल्यावति है ऑग्ब मूँदि गावति की स्त्री । (१९) एक प्रकार का वृत्त | (२०) पुत्री । (२१) 
आँसुन सो भरिकै---रघुनाथ । ब्रधू । (२२) धाम । घर । (२३) मधु । शहद । 
सुधर-संक्ञा पु० [ स० |] एक अहंँत का नाम ! (जैन) सुधाइ-संक्षा स्नी: [ हिं० प्रथा रू सी ] सीधापन । सिधाई । 
संज्ञा पु. [ 4० ] बया नामक पक्षी । सरकता । ड०--(क) सूधी सुहॉसी सुधाकर सो मुख शोध 


सुधरना-कि० अ० [सं» शोषन,हिं० सुधना] बिगड़े हुपु का बनना। छड वसुधा की सुधाई । सूधे स्वभाव बसे सजनी वश कैसे 
दोष या त्राटयां का वर होना। संशोधन द्वोना। संस्कार किये अति टेड़े कन्हाई ।--केशव । (ख) सीख सुधाई तीर 
'होना । जैसे,--काम सुधरना, भाषा सुधरना, चाल खुधरना, नें तज़ गति कुटिल कमान । भावे छिल्ला बैठ तूँ. भागे बिच 
बर सुधरनोां । मेंदान ।--रतनहजारा । 

खसंयो० क्रि०--जाना । 

सुधराई-संजा खी० [ हिं० सुपरना + आई (प्त्4५०) | (१) सुधरने 

की क्रिया । खुधारने का काम । छुधार | (२) सुधारने की 
! 


सुधाकंह-संज्ञा पु. [ सं० ] कोकिल । कोयल । 
सुधाकर-संज्ञा पुं [ सं० ] चंद्रमा । 
सुधाकार-संज्षा पु [ सं० ] (१) चूना पोतनेवाला । सफंदी 


मजबूरी । 

सुधाध-रांज्ञा पुं० [6० सुधरना + आब (प्त्य०)] सुधराई | बनाव । करनेवाला । (३१) मिस्तरी । राज । मजूर । 
संशोधन । सुधाज्ञार-संज्ञा पुं० [ सं: ] चूने का खार । 

सुधम-संत्ा पुं० [ सं» ] (१) उत्तम धर्म । पुण्य कत्तव्य । (२) | सुधाक्षालित-वि० [ सं० ] सफेदी हिया हुआ ! जिस पर चुना 
औैन तीथंकर महांवीर के दस शिष्यों सें से पुक॑ | (३) पुता हुआ हो । 


>मकन वन ०० 


किन्नरों के एक राजा का नाम ! ् | सुधाधट-संत्ञा पुं [ सं* सुधा +- घट ] चंद्रमा । उ०७-मुकतां 


सुधाजीधी ३५६१ खुधारना 
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मा नंदनंदन उर अर्थ सुध्रीपट कांति। तनु श्रीकंठ मेघ 
उज्ज्वल अति देखि महांबल भाँति ।--सूर । 

सु॒धाजीवी-संज्ञा पुं० [ सं० सधाजीविनू ] बह जो चुना. पोतकर 
जीविका निर्चाह करता हो । सफेदी करनेवाला मजदूर । 

सुधातु-संक्षा पुं. [ सं० ] सोना । 

सुधात॒द च्िण-संज्ञा पुं. [ सं० ] बह जो यज्ञादि भें. सुतरण 
दक्षिणा देता हो । 

सुधादीधिति-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुधांशु । चंद्रमा । 

सुधाद्रव-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की चटनो। 

सधथाधर-संज्ञा पुं० [ सं० सुधा +- पर रू पारण करनेवाता ] चंद्रमा । 
ड०-- (क) श्रीरघुवीर क्यों सुन वीर बृझ्न शशी किधो राहु 
डरायो । नाऊँ सुधाघर है विष को घर सयाई विरंखचि क्लक 
लगावो ।--हनुमजस्नाटक । (ख) घार सुधार सुधाघर ते सु 
मनों 'बसुधा मैं सुधा दरकी परे |--सुंदरीसवस्व । 
वि० [ सं० सपा + भ्रपर ] जिसके अधरों में अम्रत हों। 
उ०--वासो झग अंक कहै तोसों सगनैनी सब वासो सुधा- 
घर तोहूँ सुधाधर मानिये ।---केशव । 

छुधाघरणु-संज्ञा पुं० [ सं० सधापर | चंद्रमा । (डिं०) 

सुधाधघल-वि० [ सं० ] (१) चुने के समान सफंद। (२) 
चूना पुता हुआ | सफेदी किया हुआ ' 

सुधाधवलित-वि० दे० “सुधाधवल” । 

सुथाधाम-संज्ञा पुं० [ संब सवा + वाम ] चंद्रमा । उ०--भ्रमपुर 
के निकेत मानों ध्रमकेतु की शिस्रा की प्रम्योनि मध्यरेखा 
सुधाधाम की ।--कैशव । सैज्ञी पु» राजभवन । राजप्रासाद । 

सुधाधार-संज्ञा पुं> [ सं ] (१) चंद्रमा । (२) सुधा का आधार। | खुधघामयूख-संज्ञा पु [ सं ] चंद्रमा । 
७0300 | सृधामुखी-गंज्ञ स्ली  [ सं» | एक अप्सरा का नाम । 

सुधाधी-वि [ सं* सधा | सुधा के समान । अखत के तुर्य | | सुथधामूली-संशा स्ली० [ सं० ] सालम मिखी । सालब मिर्त्री । 
ड०--या कहि कोशिल्यहि वह आधी । देत भये नूप खीर | सुधामोाद्‌ ऋ-रांज्षा पुं> [ सं० ] यवाप श्रा । शीरखिश्त । 

/ , सुधाधी ।--प्माकर । सुधामोरकज-संज्ञा ० [ सं | तरजबीन की खाँद । तवराज 
सुधाधोत-वि ० [ सं० ] चुना किया हुआ सफेदी किया हुआ । 
खसुधानजर-वि० [ सं० स॒धा या हि: सवा न्‍ू सीपा + नजर ] दुया- 

वान | कृपालु | ( डि० ) 


इसमें ३२ वर्ण होते हैं ओर १६ बार क्रम से गुरु लघू 
आते हैं । 

सुधानिधि रख-संज्ञ पुं० [ सं० | वैद्यक में एक प्रकार का रस 
जो पारे, गंधक, सोना मक्‍सी और लोहे आदि के योग से 
बनता है| इसका व्यवहार रक्तपित्त में किया जाता है | 

खुधापय-साज्ञा पुं [ सं- सुवापयस ] थहर का दृध | रनुही क्षीर । 

सुधापाणि-संजा पुं० [ सं ] धन्व॑तरी । पीयूषपाणि । 

धिशेष--प्रुराणों के अनुसार समुद्रमंधन के समय धम्वंतरी 

जी हाथ में सुधा या अमृत लिए हुए निकले थे; इसी से 
उनका नाम खुधापाणि या पीयूषपाणि पड़ा । 

सुधापापाणु-सज्ञ पुं० | सं० ] सफेद खली । 

छुघामवन-रं्ञा पुं० [ सं० ] अस्तरकारी किया हुआ सकान । 

सुधाभित्ति-संज्ञा खी ० [ सं० ] सफेदी की हुईं दीवार । 

सुधाभुज-संज्ञा पुं- [ सं० | अमत भोजन करनेवाले, देवता । 

सुधाभति-संश्ञा पुं० [ सं» ] (१) चंद्रमा । (२) यज्ञ । 

स॒थामोजी-संशा पुं> [ सं० सघ:भोजिन ] अछत भोजन करनेवाले, 
देवता | 

खुधाम-संज्ञा पुं« [ सं० सुधामन्‌ ] (१) चंद्रमा । (२) एक प्राचीन 
ऋषि का नाम । (३) रबतक मन्वंतर के देवताओं का एक 
गण । (४) पुराणानुस्तार क्रॉच द्वीप के अंतर्गत एक वर्ष के 
राजा का नाम | 

सुधाप्रय-वि० [सं« ] [ ख्ी० स॒ुधामयी ] (१) खुधा से भरा 
हुआ । अम्ूत स्वरूप । (२) चुमे का बना । 
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अमर अनाज 


| 
। ग्यंड । 
सुधायोनि-सज्ञा पुं [ सं० ] चंद्रमा । 
| सुधार-रंज्ञा पुं> [ द्वि० मुपरना | सुघरने की क्रिया या भाव । 
सुधाना#-क्ि० स० [ दिं० सुभ ] सुध कराना। चेत कराना । दोप या चुटियों का दूर किया जाना। संशोधन । संस्कार । 
स्मरण कराना | याद दिलाना । । इसलाह । 
क्रि० स० (१) शोधने का काम दूसरे से कराना। दुरुस्त |. क्रि० प्र०--करना ।--होंना । 
कराना । ठीक कराना । (२) (रूभ या कुंडली आदि) ठीक सुधारक-संज्ञा पुं० | हिं० सुधार +क (प्रत्य ०) ] (१) वह जो दोषों 
कराना । उ०--लिय तुरंत ज्योतिपी बुछाईं । रुभ घरी या ब्रुटियों का संशोधन यथा सुधार करता द्वो। संस्कारक । 
सब भाँति सुधाई ।--रघुराज । संशोधक । (२) वह जो धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक 
सुधानिधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा | उ०--मनह सुधा- | सुधार या उन्नति के लिये प्रयक्ष या आंदोलन करता हो । 
निधि वषुंत घन पर अमतधार चहुँ ओर --सूर । | खुधारता-कि> स« [ हिं० सुभरना ] दोष या बुराई दूर करना । 
(२) समुद्र । उ०--श्रीरामानुज उदार सुधानिधि अबनि ब्िगदट हुए को बनाना । दुरुस्त करना | संशोधन करना । 
कट्पतर ।--नाभादास । (३) दडक बूत्त का एक भेद । ! संम्कार करना | रॉजारना । 


खुधारशिम 
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(क्र) उ०---भगति गोपाल की सुधारनी है । नर देहँ, जगत 
अधथारनी है जगत उधारनी है |+--गिरघर । 

सुधारश्मि-संज्ञा ६० [ | | चंद्रमा । 

स॒थधारा--वि८ [हिल सधा+ आरा (फ्रय०) ] सीचा । सरल । 
निष्कपट | उ०-ीआयों घोष बड़ों व्यापारी । छादि पेखि 
गृणगान शोग की ज्षज में आनि उतारी । फाटक दै के हाटक 
माँगत भोगे निपट सुधारी | इनके कहे कौन इहकावे ऐसो 
कौन अनारी ।--सूर । 

सुधारू।-संज्ञ पुं" [ हिं० स॒ुपारना + ऊ (प्रभ्य ०) | 
संशोघक । 

सुधालता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार की गिलोय । 

सुधावर्षी-वि ० [ स॑ं० सुथावर्षिनू ] अमृत वबरसानेवाला । 
संज्ञा पुं० (१) ब्रह्मा । (२) एक बुद्ध का नाम । 

सुधावास-संज्ञा पुं> [ सं* ] (१) चंद्रमा । (२) खीरा । न्रपुर्षी । 

खसुधावाता -संज्ञा स्री० [ सं* ] खीरा । त्रपुपी । 

सुधाशकरा-राज्ञा स्री ० [ स॑* ] खली । खरी । 

सुधाश्रवा-संज्ञा पुं० [ सं० सवा + लवण ] अमृत बरसानेवाला । 
उ०--चल्यो सवा सो तप्त दवा दुति भूरि श्रवाभट । सुधा- 
श्रवा सिर छत्र हवा जब सुरथ नवा पट ।--गोपालचंद्र । 

सुबासदन-संज्ञा पुं० [ सं* सुधा + सदन ] चंद्रमा । उ०--सरद 
सुधा सदन छब्रिदि निंद्रे बदन अरून आयत नव नलिन 
लोचन चारु ।--तुलसी । 


सुधाखित-वि८ [ सं० | सफेदी किया हुआ | चूना पुता हुआ । 
खुधासू-संज्ञा पृ [ सं० ) अस्त उत्पन्न करनेवाला, चद्रमा । 


सुधासति-संज्ञा ५० | सं ] (१) चंद्रमा । (२) यज्ञ । (३) 
कमल । 

सुधास्पर्घी-वि० [ सं० स॒तारपर्तिन ] अस्त की बराबरी करनेवाछा। 
अमृत के समान मधुर | (भाषण आदि) 

सुधास्त्रवा-मंज्षा सी ० [ मं० ] (१) गले के अंदर की घटी । छोटी 
जीभ । कौवा । (२) रुद्रवबंती । रुदंती । 

सुधाहर-संज्ञा पु | सं० ] गरुड़ । 

सुधाहत-संज्ञा पु" [ सं ] गरुड़ । 

सुधि-संज्ञा क्षी० दे” “सुध” । 3०--(क) वह सुधि आवत 
तोहिं सुदामा । जब हस तुम बन गये छकरियन पठए गुरु 
की भामा ।--सूर । (स्व) रामचंद्र विख्यात नाम यह सुर 
मुनि की सुधि लीनी ।--सूर । 

सुधित-वि० [ भं० ) (१) सुव्यवस्थित । (२) सुधा या अमृत 
के समान । 

खुधिति-संज्ञा क्षी० [ सं० ] कुदार । कुल्हाड़ी । 

छुघी-संश पुं० [ सं ] विद्वान व्यक्ति । प्रंडित । शिशुक । 


सुधा रनेव्राला । 
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वि० [ स्त्री० सुधारनी ] सुधारनेवाला । ठीक करनेवाला | 


के 


| 


बनना 


| 
| 


 झुसंद। 


धि० (१) उत्तम बुद्धिवाला। बुद्धिमान। चतुर। (२) 
घामिक । 
खुधी र-वि० [ सं ] जिसमें यथेष्ट पैय्यं हो। घैयंवान । 
सुधुस्नाती-संश। स्ली ० [ सं" ] पुराणानुसार पुष्कर द्वीप के सात 
खंडों में से एक । उ०--एक सुधुन्नानी कहै और मनोजव 
ज्ञानु ।चिश्ररेफ है तीसरो चौथों गणि पवमानु । पंचम जानि 
पुरोजवह्दि छठो विमल बहु रूप | विश्वघातु है सात जो यह 
खंडनि को रूप |--केशव । 
विशेष--यह शब्द संस्कृत के कोझ्ों में नहीं मिलता । 
खुधृपक-संज्ञा पुं [ सं० ] श्रीवेष्ठ । 
खुधूम्य-संज्ञा पु० [ सं* ] स्वादु नामक गंध द्वष्य । 
सुधून्नवर्णा-संज्ञा ली ० [ सं- ] अभि की सात जिद्ाओं में से एक 
जिला का नाम । 
सुध्ृति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक राजा का नाम जो मिथिला 
के महावीर का पुत्र धा । (२) राज्यवद्धन का पुत्र । 
सुधोद्भव-संज्ञ, पुं० [ 6० ] घन्व॑ंतरि । 
विशेष--समुद्रमंधन के समय धन्वंतरि सुधा लिए हुए 
निकले थे; इसी से इन्हें सधोद्धव कहते हें । 
सुधोद्धवा-रंज्ञा स्री० [ सं० ] हरीतकी । हरे | हड्‌ । 
सुनंदू-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) एक देवपुत्र । (२) श्रीकृष्ण का एक 
पापद्‌ । (३) बलराम का सूपछ । (४) कुज भ देत्य का 
मृपल जो विश्वकर्मो का बनाया हुआ माना जाता है । (५) 
बारह प्रकार के राजभवनों में से एक । 
विशेष - यह सुनंद नामक राजप्रासाद राजाओं के लिये विशेष 
झुभकर माना गया है। कहते हैं कि इसमें रहनेवाले राजा 
को कोई परास्त नहीं कर सकता। युक्ति कल्पतरु के 
अनुसार इस भवन की लंबाई राजा के हाथ के परिमाण से 
२१ हाथ ओर चीड़ाई ४० हाथ होनी चाहिए । 
(६) एक बौद्ध श्रावक ! 
वि आनंददायक । 
सुनंदन-संज्षा पुं० [ सं ] (१) पुराणानुसार कृष्ण के एक पुत्र का 
नाम । (२) पुरीप भीरु का एक पुत्र। (३) भूनंदन 
का भाई । 
सुनंदा-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] (१) डम्ता । गौरी । (२) उम्रा की एक 
सखी । (३) कृष्ण की एक पत्नी | (४) बाहु और बालि की 
माता । (५) चेदि के राजा सुबाहु की बहन । (६) साव- 
भोम की पत्नी। (७) भरत की पत्नी । (८) अतीप की 
पत्नी । (९) एक नदी का नाम । (१०) सर्वार्थसिद्धि नंद 
की बड़ी स्ली। (११) सफंद गोी। (१२) गोरोचना। 
भोरोचन । (१३) अकंपत्री । इसरौल । (१४) एक तिथि ! 
(१५) नारी | खत्री । औरत । 


छुनंदिनी 


जहा 
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सुनंद्नी-पंत्ा स्री० [ सं० ] (१) आरामशीतलछा नामक पत्रशाक | | खुनबहरी-संह स्ली० [ हिं० सुन्न + बदरी ? ] एक प्रकार का रोग 


(२) एक बरूत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में स ज स ज ग 
रहते हैं । इसे प्रयोधिता और मंजुभाषिणी भी कहते हैं । 
सुन-वि० दे० “ सुत्न” । 
सुनका-संज्ञा पुं० [ देश० ] चौपायों का एक रोग जो उनके कंठ 
में होता है । गरारा । घु रकवा । 
सुनकातर-संज्ञा पुं० [ हिं० सोन + कातर ? ] एक प्रकार का साँप । 
छुनकिरधा-संत्ञा पुं० [ हिं०सोना + किरा > कीडा ] एक प्रकार का 
कीड़ा जिसके पर पक्ने के रंग के होते हैं। 3०--गोरी 
गदकारी परे हँसत कपोलनि गाड़ | कैसी लसति गँवारि यह 
सुनकिरवा की आंडु ।--विहारी । 
घुनक्षत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) उत्तम नक्षश्र । (२) एक राजा का 
नाम जो मरुदेव का पुत्र था। (३) निरमिम्न का पुत्र । 
वि० उत्तम नक्षत्रवाला । 
सुनक्षत्रा-संक्षा सखी ० [ सं० ] (१) कम मास का दूसरा नक्षत्र । 
(२) कात्तिकेय की एक मातृका । 
सुनखचा-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का धान जो आश्रिन के 
अंत और कात्तिक के प्रारंभ में होता है । 
सुनगुन-्ंज्ञां क्नी० | ४० सुनना + श्रनु० गुन ] (१) किसी बात 
का भेद । टोह | सुराग । 
क्रि० प्र०--मिलना (--लछगना । 
(२) कानाफूर्सी । 
खुनजर-वि० [ सं० सु+फा० नजर ] दयावान । कृपालु । (डिं०) 
सुनत-संज्षा स्नी० दे० सुन्नत  । 
सुनति8/|-संज्ञा स्नी० दे” “सुन्नत” । उ०---(क) जो तुरुक 
तुरुकिनी जाया। पेट काहे न सुनति कराया ।--कबीर । 
(ख्र) कासिहु ते कला जाती मधु रा मसीद होती सिवाजी न 
होते तो सुनति होत सब की ।--भूषण । 
खुनना-कि० स० [ सं० अवण ] (१) श्रवर्णेद्रिय के द्वारा शब्द का 
ज्ञान प्राप्त करनी। कानों के द्वारा उनका विपय ग्रहण 
करना । श्रवण करना । जैसे ,--फिर आवाज़ दो; उन्होंने 
सुना न होगा । 
संयो० क्रि०---पड़ना ।---रखन। । 
मुद्दों ०--सुनी अनसुनी कर देना ऊ कोई बात सुनकर भी उस पर 
ध्यान न देना । किसी बात को टाल जाना ॥ 
(२) किसी के कथन पर ध्यान देना । किसी की उक्ति पर 
ध्यानपूर्वक विचार करना। कान देना। जैसे,--कथा सुनना, 
पाठ सुनना, मुकदमा सुनना । (३) भछी बुरी या उलटी 
सीधी बातें श्रवण करना । जैसे,--(क) माल्म होता है, 
तुम भी कुछ सुनना चाहते हो। (ख) जो एक कहेगा, 
वह चार सुनेगा । 
सुनफा-संजा सख्ती ० [_ ? ] क्योतिष का एुक योग । 
0 8 । 


जिसमें पेर फूल जाता है । ीपद । फीलपा । 

सुनय-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) सुनीति। उत्तम नीति। (२) 
परिछुव राजा का पुत्र। (३) ऋत का एक पुत्र | (४) 
खनिम्न का पुत्र । 

सुनयन-संज्ञा पुं> [ सं० ] झुग | हरिन । 
वि० [ स्वी० सुनयना ] सुंदर आऑँखोंवाला । सुल्लोचन । 

सुमयना-रंज्ञा स्नी० [ सं० ]) (१) राजा जनक की पत्री। (२) 
नारी । स्री । औरत । 

खुनर-संज्ञा पुं० [ सं० सु+नर ] अर्जुन । (डिं०) 

सुनरिया[-संज्ञा खी ० [ सं० संदरी | सुंदर नारी। सुंदर स्त्री । 
उ०--प्यारे की पियरिया जगत से नियरिया, सुनरिया 
अनूठी तोरी चाल ।--बलबीर । 

सुनवाई-संज्ञा स्ली ० [ हिं० सुनना + वाई (प्रत्य०) ] (१) सुनने की 
क्रिया या भाव । (२) मुकदमे आदि का पेश होकर सुना 
जाना । (३) किसी शिकायत या फरियाद श्रादि का सुना 
जाना । जैसे,-- तुम लाख चिल्ाया करो; वहाँ कुछ सुनवाई 
ही नहीं होगी । 

सुनवेया -वि० [ हिं० सुनना + बेया (प्रध्य०) ] (१) सुननेवाला | 
(२) सुनानेवाछा । उ3०--मंगछ सदा ही करें राम हे 
प्रसन्न सदा राम रसिकावछी सनैया सुनवैया को--रघुरान । 

सुनस-वि० [ सं० ] सुंदर नाकवाला । 

सुनसर-संज्ञा पुं० [ देश० ] पुक प्रकार का गहना । 

सुनसान-वि” [सं० शत््य + स्थान] (१) जहाँ कोई न हो । खाली । 
निर्जन | जनहीन | उ०--(क) ये तेरे बनपंथ परे सुनसान 
उजारू ।--श्रीधर पाठक । (ख) स्वामी हुए ब्रिना सेवक के 
नगर मनुष्यों विन सनसान ।--श्रीघर पाठक । (ग) सुन- 
सान कहूँ गभीर बन कहूँ सोर वनपश्ठ करत हैं ।--उत्तर 
रामचरित । (२) उजाई । वीरान । 
संज्ञा पुं. सन्नाटा । उ०--निश्ाा काल अतिशय अँधियारा 
छाय रहा सनसान --श्रीधर पाठक । 

खुनद्द-संक्षा पुं० [ सं | जहु का एक पुत्र । ; 

सुनहरा-वि० दे” सुनहला” । 

छुनदरी-वि” दे” “सुनहला” । 

छुनदृल्लाा-वि० [ 6िं० सोना+दला (प्रत्य०) ] [ खत्री: सुना ] 
सोने के रंग का । सोने का सा। जैसे,--सनदछा काम । 
सुनहला रंग । 

सुनाई-संज्ञा ख्री ० दे० “सुनवाई” । 

घुनाद्धत-संज्ञा पु० [ सं० ] काली हलछदी । कचुर | कपूृरक । 

खुनाद्‌-संज्ञा पुं० [ स॑० ] शंग्ब । 
वि० सुंदर शब्दवाका । 

सुनाना-क्रिग स* [ हिं० सुनना का प्रेर० रुप | (१) दूसरे को 
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सुनने में प्रवृत्त करना | कणंगोचर कराना । श्रवण कराना । 
(२) खरी खोटी कहना | जैसे,--तुमने भी उसे खूब 
सुनाया । 
संयो० क्रि०--डालना ।--देना । 

सुनानी-संज्षा खी० दें० “सुनावनी / | 

सुनाभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुदर्शन चक्र । (२) मैनाक पर्वत । 
(३) एतराष्र के एक पुत्र का नाम। (४) वरुण का एक 
मंत्री । (५) गरुद्द का एक पुत्र । (६) एक प्रकार का मंत्र 
जिसका प्रयोग अख्तरों पर किया जाता था । 
वि० संदर नाभिवाला । 

घुनाभक-सज्ञा पु० द० सनाभ 

सुनाभा-संज्ा स्ली० [ सं० ] कटभी । करही । हरिमल । 

सुनाभि-वि० [ सं० ] संदर नाभिवाला । 

सुनाम--संज्ञा पुं० [ सं० ] यश । कीर्ति। ख्याति । 

सुनाम द्वादशी-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक बत जो वर्ष की बारहों 
शुक्ला द्वादशियों को किया जाता है। अगहन महीने की 
शुक्ला द्वादशी को इस जत का आरंभ होता है। अश्निपुराण 
में इसका बड़ा माहात्ग्य छिखा है । 

सुनामा-संज्ञा पुं० [ सं० सुनामन्‌ ] (१) रूस के आठ भाइयों में 
से एक । (२) सकेतु के एक पुत्र का नाम । (३) स्कद का 
एक पाषद्‌ । (४) बैनतेय का एक पुत्र । 
वि यशस्वी । कीत्तिशाली । 

सुनामिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] त्रायमाणा छता । श्रायमान ॥ 

सुनाज््ी-तंश ख्री ० [ सं० ] देवक की पुत्री और वसुदेव की पत्नी । 

सुनायक-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) कात्तिकेय के एक अनुचर का 
नाम । (२) एक देत्य का नाम | (३) वैनतेय के एक पुत्र 
का नाम । 

सुनार-संज्ञा पुं० [ सं० स्वर्णकार ] [ स्री० सुनारिन, सुनारी ] सोने, 
चाँदी के गहने आदि बनानेवाली जाति। स्वणकार । 
संक्षा पुं० [ सं० ] (१) कृतिया का दृध । (२) साँप का 
अंडा । (३) चटक पक्षी । गौरा । गीरैया । 

सुनारो-संज्ञा क्नी० [ हि० सुनार+ ई (प्रत्य०) / (१) सुनार का 
काम । (२) सुनार की रत्री । उ०--घादू जनी नायन नटी 
प्रकट परोसिन नारि। मालिन बरहइम शिल्पिनी चुरदेरनी 
सुनारि ।--केशव । 

सुनाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] रक्त कमर । लाल कमल । लामजक । 

सुनालक-संक्षा पुं० [ सं: ] अगस्त । वकपुष्प बृक्ष । 

सुनावनी-संज्ञा खी० [ दिं> सुनना + भावनी (प्रत्य०) ] (१) कहीं 
विदेश से किसी संबंधी आदि की झत्यु का समाचार आना। 

क्रि० प्र०--आना । 

(२) घह खस्रान भादि कृत्य जो परदेस से किसी संबंधी की 
रुत्यु का समाचार आने पर होता है । श 
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क्रि० प्र०--में जाना । 
सुनासा-संक्षा स्री० [ सं० ] कौआ ठोटी । काकनासा । 
सुनासिक-वि० [ सं०] जिसकी नाक सुंदर हो । सुंदर नाकवाछा । 
सुनास । 
सुनासिका-पंज्ञा ख्ती ० [ सं* ] कौआठोंठी । काकनासा | 
सुनासी र-संज्ञा पुं- [ सं० ] (१) इहंव्र | (२) देवता । 
सुनाहक6/-क्रि० वि० दे० “नाइक 
सुनिठ्र-वि० [ सं० ] जिसे अच्छी नींद आई हो । भच्छी तरह 
सोया हुआ | सुनिद्वित । 
खुनिनद-वि० [ सं ] संदर नादु या शब्द करनेवाला । 
सुनियाना|-क्रि० भ्र० [ हिं० सुन्न + श्याना (प्रत्य०) ] (फसल का) 
रोग से सूख जाना या मारा जाना । (रुहेलखंड) 
सुनिरुदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक के अनुसार एक प्रकार का 
स्तिकम्स । 
सुनिर्यास-संज्ञा पुं० [ सं० ] छिंगिनी नामक वृक्ष । 
सुनिश्चित-संज्षा पुं० [ सं० ] एक बुद्ध का नाम । 
वि० इृढता से निश्रय किया हुआ। भली भाँति निश्चित 
किया हुआ । 
छसुनिश्चितपुर-संज्ञा पुं० [ सं» ] काइमीर का एक प्राचीन नगर । 
सुनिषएणु-संज्ञ पुं [सं० ] चौपतिया या सुसना नाम का साग | 
शिरियारी । उध्ंगन । 
विशेष--कहते हैं कि यह साग खाने से अच्छी नींद आती है 
इसी से इसका नाम सुनिषण्ण (जिससे अच्छी नींद आवबे) 
पड़ा है । 
सुनिषणणक-संज्ञा पुं० दे० “सुनिपण्ण”.। 
सुनिस्मिश-संज्ञा पुं० [ सं० ] तेज धारवाली तलवार । 
सुनीच-संज्षा पुं० [सं० ] ज्योतिष के अनुसार किसी ग्रह 
का किसी राशि में किसी विशेष अंश का अवस्थान । 
जैसे -रवि यदि मेष या तुला राशि में हो तो नीचस्थ 
कहलाता है; और इसी तुछा राशि के किसी विशेष अंज्ञ में 
पहुँच जाने पर सुनीच कहलाता है । 
खुनीत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बुद्धिमत्ता। समझदारी । (२) 
नीतिमत्ता । (३) एक राजा का नाम जो सुत्रल का पुत्र था| 
खुनीति-संज्ञा खी० [सं०] (१) उत्तम नीति । (२) राजा उत्तानपाद 
की पत्नी ओर ध्रव की माता । 
विशेष--विष्णुपुराण में लिखा है कि राजा उत्तानपाद की दो 
 पत्नियाँ थीं--सुनीति और सुरुचि ।- सुरुचि को राजा बहुत 
चाहता था और सुनीति से बहुत घणा करता था। सुनीति 
को भ्रुञ नामक एक पुत्र हुआ जिसने तप द्वारा भगवान्‌ को 
प्रसन्ष कर राजसिद्दासन प्राप्त किया । वि० दे० “ भ्रुव । 
संज्ञा पुं० (१) शिव । (२) विदूरेथ का एक पुत्र । 
सुनोथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कृष्ण का एक पुत्र । (२) संत्ति 


फ् 
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पुत्र । (७५) शिशुपाल का एक नाम । (६) एक दानव का 
नाम । (७) एक प्रकार का घृत्त । 
वि० न्‍्यायपरायण । नीतिमान्‌ । 

खुनीथा-संज्ञा स्नी० [ सं ] झत्यु की पुत्री भर अंग की पत्नी । 

सुनीला-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) अनार का पेढ़। दाड़िम वृक्ष । 
(२) लामजक । लाछ कमल । 
वि० अत्यंत नील वर्ण । बहुत नीला । 

खुनीलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नीछ म्ंगराज | काछा भैँगरा । 
(२) नीलकांति सणि । नीलम । 

सुनीला-संज्ञा छ्वी ० [ सं० ] (१) चणिका तृण। चनिक्रा घास । 
(२) नीलापराजिता । नीली अपराजिता। नीली कोयल । 
(३) भतसी । तीसी । 

सुनु-संक्षा पुं० [ सं० ] जल । 

सुने त्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छतराष्ट्र का एक पुत्र । (२) तेरहवें 
मनु का एक पुत्र । (३) बौद्धों के अनुसार मार का एक 
पुत्र । (७) यक्रवांक | चक्रवा । 
वि० सुंदर नेत्रोंवाला । सुलोचन । 

छुनेश्र[-पंज्ञा'त्री ० [ सं० ] सांख्प के अनुसार नौ तुश्ियों में से एक । 

सुनैया-वि० [िं० सुनना+ऐ ेया (अत्य०) ] सुननेवाला । जो 
सुने । उ०--द्नौपदी विचारे रघुराज आज जाति छाज सब 
हैं घरेया पै न टेर को सुनैया है ।--रघुराज । 

सुनोची-संशा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का घोड्या। उ०--जरदा 
ओऔ जाग जिरही से जग जाहर, जवाहर हुकुम सीं जवाहर 
झकक के | मंगसी मुजनस सुनोची स्यामकन स्थाह, सिरगा 
सजाये जे न मंदिर अलक के |--सूदन । 

सुन्न-वि० [ सं० शत््य ] निर्जीव । स्पंदन-हीन । निस्तब्ध । 
जड्वत्‌ । निःचेष्ट । निश्चक । जैसे,--ठंढ के मारे उसके 

* हाथ पैर सुन्न हो गये। उ०--(क) यह बात सुनकर 


भाग्यवती सुन्न सौ हो गई ।--श्रद्धाराम | (ख) तहाँ लगी. 


विरहागि नाहिं क्‍यों चलि के पेखत । सुकवि सुन्न छे जाय 
मे प्यारी देखत देखत |--अंबरिकादत्त । (ग) निरखि कस 
की छाती धड़की। सुन्न समान भई गति घड्द की ।--- 
गिरधरदास । 
सेज्ञा पुं० झून्य । सिंफर | 3०--(क) यथा सुझ्न दस गुश्न 
बिन अंक गने नहिं जात |--अश्रद्धाराम । (ख) अगनित 
बदृत उदोत लखऊ इक बेदी दीने | कह्मो सुन्न को ऐसो गुन 
को गनित नवीने ।--अं बिकादत्त । 
वि० दे० “सुन्नसान 

सुन्नत-संज्ञा ख्ती० [ अ० ] मुसलामानों की एक रस्म जिसमें लड़के 
की छिंगेंद्रिय के अगडे भाग का बढ़ा हुआ चमड़ा काट दिया 
जाता है । खतना । मुसरमानी । 
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का पुत्र । (३) सुषरेण का एक पुत्र | (४) सुब का एक | सुन्नसान-वि० दे० सुनसान 


खुपत्रां 


सुन्ना-क्रि० स० दे० “सुनना” 
संज्ञा पुं० [ सं० श॒न्य ] बिंदी । सिफर । जैसे एक (१) पर 
सुन्ना (०) लगाने से दस (१०) होता है । 

सुशन्नी-संहा पुं० [ श्र०] मुसलमानों का एक भेद जो चारों 
खलीफाओं को प्रधान मानता है । चारयारी । 

छुपंख-वि० [ सं० ] (१) सदर तीरों से युक्त । (२) सुंदर परों 
से युक्त । 

सुपंथ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] उत्तम मार्ग । सुमार्ग । सत्पथ । सन्मार्ग । 

सुपक-वि० [ सं० सुपक्त | अच्छी तरह पका हुआ। सुपक्ष । 
उ०--गोपाल राइ दि मॉँगत अरु रोटी । माखन सहित 
देद्दि मेरि जननी सुपक समंगल मोटी |--सूर । 

सुपक्क-वि० [ सं० ] अच्छी तरह पका हुआ । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] सुगंचधित आम । 

खुपत्त-वि० [ सं० ] जिसके सुंदर पंख हों । संदर पंखोंचाला । 

खुपदमा-वि? [ सं० सुप्रदमत्‌ ] जिसकी पछके सुंदर हों । सुंदर 
पलकोंवाला । 

सुपच्र-संज्ञा पुं० [ सं० श्वपन ] (१) चांडाल। डोम। उ०-- 
तुलसी भगत सुपच भछ्तो भजै रहुनि दिन राम | ऊँचो कुल 
केहि काम को जहाँ न हरि को नाम ।--तुलसी । (२) 
भंगी। (डि०) 

खुपट-वि० [ सं० ] सुंदर वस्कों से युक्त । अच्छे वर्खोवाला । 
संक्षा पुं० सुंदर बस्तर । 

सुपडा-संज्ञा पुं [ देश० ] लूगर का अँकुड़ा जो जमीन में धंसत 
जाता है । 

सुपत-वि०? [ सं०ण स+दिं० पत > प्रतिष्ठा ] प्रतिष्ठायुक्क । मान 
युक्त । 3०--वह जूडो शशि जानि बदन विधु रच्यों विरंचि 
इृहे री । सींप्यो सुपत विचारि श्याम हित सु तें, रही रूटि 
ले री ।--सूर । 

सुपतिक-संज्ञा पुं० [ हिं० ] रात को पड़नेबाला ढाका । 

खसुपत्थ-संशा पुं० देन सुपथ । ३०--इत अवध में श्रीराम 
छछठमन बृद्ध पितु दशरत्थ की । सेव( करत नित बृद्दत भे 
गहि रीति निगम सुपत्थ की ।--पद्माकर । 

सुपतन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तेजपत्र । तेजपत्ता । (२) आदित्य- 
पतन्न | हुरहुर का एक भेद । (३) पछिवाह नाम की घास । 
(४) इंगुदी । गोंदी । हिंगोट । (५) एक पौराणिक पक्षी । 
बि० (१) सुंदर पत्तों से युक्त। (२) जिसके पंख सुंदर हों । 
सुंदर पंखोंवाला । 

सुपत्रक-संहा पुं० [ सं० ] सहिजन । शिग्न, । 

सुपत्ना-संज्ञा क्नी० [ स० ] (१) रुद्जरा । (२) शतावरी । 
सतावर । (३) शालहूपर्णी । सरिवरन । (४) शमी | छोकिर । 
सफेद कीकर । (७) पालक का साग | 


छुपन्िका 
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छुपत्रिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] जतुका । पपटी । 

सुपत्रित-वि० [ सं० ] पंखों या तीरों से युक्ू। जिसमें पंख या 
तीर हों । 

' सुपन्नी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार का पौधा । गंगापत्री । 
वि० [ सं० सुपत्रिन्‌ ] पंखों या तीरों से भछी भाँति युक्त । 

सुपथ-संज्ञा पुं: [सं० ] (१) उत्तम पथ । अच्छा रास्ता । 
समन्‍्मार्ग : सदाचरण । (२) एक बूत्त का नाम जो एक 
रगण, एक नगण, एक भगण और दो गुरु का होता है । 
वि [ सं० सु+प॑] समतरू । हमवार । (जमीन) 
उ०--किधों हरि मनोरथ रथ की सुपथ भूमि मीनरथ 
मनहूँ की गति न सकति छू ।--केशब । 

सुपथ्य-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) वह आहार या भोजन जो रोगी 
के लिये द्वितकर हो | अच्छा पथ्य । (२) आम । 

सुपथ्या-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) सफेद बधुआ । बड़ा बथुआ । 
इबेत घिली । (२) छाल बथुआ । लघु वास्तूक । 

खुपदू-वि० [ सं० ] संदर पेरोवाला । 

सुपद्‌-वि० [ सं० ] (१) संदर पेरोॉंचाला । (२) तेज चलनेवाला | 

सुप्या-पंज्ञा स्ती० [ सं५ | बच । वचा । 

घुपन#(-संज्ञा पुं० दे० “स्वप्त?” । उ०--(क) नित के जागत 
मिटि गयो वा सँग सुपन मिलाप । चि्न दरशहू को लग्यो 
आँ खिम आँसू पाप ।--लट्ष्मणर्सिह । (ख) आज मैं निहारे 
कारे कान्ह कों सुपन बीच डठि के सकारे जमुना पें जछकों 
गईं । तबही तें दीनथाछ द्व॑ रही मनीखा छटू एरी भट्ट 
मेरी भटभेटी मंग में भईं ।--दीनदयाल | 

सुपनक-वि८ [ सं० स्वप्त ] स्वप्त देखनेवाला । जिसे स्वप्न दिखाई 
देता ही । 

सुपना-संज्ञा पुं० दे० “स्वप्न| । उ०--तहाँ भूंए देख्यो अस 
सुपना । पकरयो पैर गादुरी अपना ।--निश्चल । 

सुपनाना#-क्रि० स० [ हिं० सुपना ] स्वप्त देना । स्वप्न दिखाना । 
(क्कृ०) उ०--विह्ल तन मन चकित भई सुनि सा प्रतच्छ 
सुपनाये । गदगद कंठ सूर कोशलपुर सोर सुनत दुख 
फये ।--सूर । 

सुपरकास-संज्ञा पुं० [ 6० सुप्रकाश ] ताप | गरमी । (डि०) 

सुपरडेंट-रांज्ञा पुं० दे० सुपरिटेर्डंट” । 

सुप्श्ण-संज्ञा पु० दे० सुपण । 

सुपरन-संज्ञा पुं० दे० 





“सुपण ” । 

सुपरमतुरिता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] बोद्धों की एक देवी का नाम । 

खुपर रायल-रंत्ा पुं० [ भं० ] छापेखाने में कागज आदि की पक 
नाप जो २२ इंच चीौड़ी और २९ इंच छबी होती है । 

सुपरस#-संज्ा पुं० दे० “स्पश” । उ०--राम सुपरस भय 
कौतुक मिरखि सखी सुख लूटे ।--पूर । 

छुपरिटेडट-संज्ञा पुं० [ अं० ] निरीक्षण करनेबाला ते निगरानी 


३५४६६ 


सुपर्यणीतनय 
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करनेवाछा । प्रधान निरीक्षक । जैसे,--पुलिस विभाग का 
सुपरिटेडंट, तार-विभाग का सुपरिटेडेंट । 

सुपणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गरुड । (२) मुरगा। (३) पक्षी । 
चिड़िया । (७) किरण । (५) विष्णु। (६) एक असुर का 
नाम । (७) देव गंध । (८) एक पवत का नाम । (९) 
घोड़ा। अश्व । (१०) सोम । (११) १०३ वदिक मंत्रों की 
एक शाखा का नाम । (१२) अंतरिक्ष का एक पुत्र । (१३) 
सेना की एक प्रकार की व्यूह रचना। (१४) नागकेसर । 
नागपुष्ष । (१५) अमलछतास । स्वणपुष्प । (१६) सुंदर 
पत्र या पत्ता । 

घिशेष -सुंदर किरणों से युक्त होने के कारण इस शब्द का 

प्रयोग चंद्रमा और सूर्य के लिये भी होता है । 
वि० (१) सुंदर पत्तवाछा । (२) सुंदर परोवाला । 

छुपर्णंक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गरुइ या कोई दिव्य पक्षी । (२) 
अमकतास । स्वर्णपुष्प | आरग्यभ । (३) सतवन | सतोना | 
सप्तपर्ण । 

वि० (१) सुंदर पत्तोवाछा । (२) संदर पंखोवाला । 
सुपरणुकु मार-संत्ञा पुं० [ स॑० ] जैनियों के एक देवता । 
खुपरणुकेलु-संशा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु । 
विशेष--विष्णु भगवान्‌ की ध्वजा में केतु या गरुइ जी विराजते 

हैं, इसी से विष्णु का नाम सुपर्णकेतु पड़ा । 
(२) भ्रीकृष्ण । 

सुपर्णय तु-सज्षा पुं० [ सं० ] एक देत्य का नाम । 

सुपरणेराश-संज्ञा पुं० [ सं० ] पक्षिराज । गरुद । 

खुपरणेस टू-वि ० [ सं० ] पक्षी पर चढ़नेवाला । 
संज्ञा पुं० विष्णु । 

सुपर्णा ड-संश्ञ पुं० [सं० ] शूद्रा माता और सूत पिता से 
उत्पन्न पृत्र । 

सुपर्णा-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] (१) पश्चिनी । कमलिनी । (२) गरुई 
की माता का नाम | (३) एक नदी का नाम । 

सुपर्णांख्य-संज्षा पुं० [सं० ] नागकेसर । नागपुष्प । 

छुपर्णिका-संहा ख्री० [ सं० ] (१) स्वर्ण जीबंती । पीली जीवंती । 
(२) रेणुका। रेणुका बीज । (३) पलाशी । (७) शाछूपर्णी । 
सारवन । बाकुची । बकुची । 

सुपर्यी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) गरुद की माता । सुपणां । (२) 
मादा चिड़िया | (१) कमलिनी । पश्मचिनी। (४) <क देवी 
जिसका उल्लेख कहु के साथ मिलता है। इसे कुछ छोग 
छंदों की माता या वाग्देवी भी मानते हैं। (५) अप्॒नि की 
सात जिद्ठाओं में से एक । (६) रात्रि । रात । (७) पलासी । 
(4) रेणुका । रेणुंक बीअ । 
संज्ञा पुं० [ सं० सुपरिन्‌ ] गरुइ [ 

खुपर्यीतनय-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुपर्णी के पुत्र, गरुद । 





्र 


छुपर्ण॑य 
छुपर्रुय-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुपर्णी के पुत्र , गरुडु । 
खुपव्वे-संज्ञा पुं० [ सं० सुपब्यंन्‌ ] (१) देवता । (२) प्र । शुभ 
मुहृत्त । शुभ काल | (३) बॉस । वंश । (४७) बाण । तीर । 
(५) धूम्र | धूओआँ। 
वि० (१) सुंदर जोड़ोंवाछा । जिसरे जोड़ या गाँदें सुंदर 
हों। (२) सुंदर पव्च या अध्यायवाला (ग्रंथ) । 
सुपर्व्धा-संज्ञा खी० [ सं० ] इवेत दूर्वा । सफेद दूब । 
सुपद्द-संज्ञा पुं० [ हि० ] राजा । 
खुपाकिनी-संज्ञा स्नी० [सं० ] आम्रहरिद्रा । आऑँबा हलदी । 
अमिया हलदी | 
सुपाष य-संज्ञा पुं० [ सं* ] विड्लवण । बिरिया या साँचर नोन । 
कटीछा नमक । 
सुपात्र-संज्ा पुं० [ सं० ] वह जो किसी काय्ये के लिये योग्य या 
उपयुक्त हो | अच्छा पात्र । जैसे,--सुपात्र को दान देना, 
सुपात्र को कन्या देना । 
सुप्र-वि० [ सं० ] सहज में पार होने योग्य । जिसे पार करने 
में कोई कटिनता न हो । 
सुपारग-संत्ञा पुं८ [ सं० ] शाक्य मुनि । 
वि० उत्तम रूप से पार करनेबाला । अत्यंत पारग । 
सुपारा-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] सांख्य के अनुसार नौ तुश्थियों में 
से एक । 
सुपारी-संज्ञा स्ली ० [ सं० सप्रिय ] (१) नारियछ की जाति का एक 
पेड जो ४० से १०० फुट तक ऊँचा होता है। इसके पत्ते 
नारियकछ के समान ही झाड़दार और एक से दो फुट तक 
लंबे होते हैं । सोंका ४-६ फुट रूंब्रा होता है । इसमें छोटे 
छोटे फूल छगते हैँ । फल १॥-२ इंच के घेरे में गोलाकार 
या अंडाकार होते हैं ओर उन पर नारियर के समान ही 
छिलके होते हैं । इसके पेड़ बंगाल, आसाम, मैसूर, कनाडा, 
/.. भालाबार तथा दक्षिण भारत के अम्य स्थानों में होते हैं। 
सुपारी (फल) टुकड़े करके पान के साथ खाई जाती है । 
यों भी लोग खाते हैं। यह औषध के काम में भी आती है। 
वैद्यक के अनुसार यह भारी, शीतल, रूखी, कसैली, कफ 
पित्त नाशक, मोहकारक, रुचिकारक, दुर्गंध तथा मुँद की 
निरसता दूर करनेवाली है । छालिया । कसेली । डली । 
परय्यो०--धोंदा । पूग । क्रमुक | गुवाक। खपुर | सुरंजन । 
पूगवृक्ष । दीघेपादप । वढ्कतरु । दृद॒वल्‍्क। चिक्रण । पूगी। 
गोपदल । राजताल | छटाफल | क्रमु | क्रमुकी । अकोट । 
तंतुसार । 
थो०--चिकनी सुपारी । 
मुद्ा०--पुपारी रूगना ८ सुपारी का कलेजे में श्रटकना | सुपारी 
खाते समय, कभी क्रभी पेथे में उतरते समय अध्क जाती 
है। इसी को सुपारी छगना कद्दते हैं। उ०--राधकि माँ कि 
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बिक 


झरोखन छ्वे कवि केशव रीक्षि गिरे सुब्रिहारी । सोर भयो 
सकुचे समुझे हरवाहि क्यो हरि लागि सुपारी |--केशव । 
(२) लिंग का अग्म भाग जो प्रायः सुपारी (फल) के आकार 
का होता है। (बाजारू) 
छुपारी का फ़ूल-संज्ञा पुं० [ दि. सुपारी + फूल ] मोचरस या सेमर 
का गोंद । 
सुपारोपाक-संज्ञा पुं० [ हिं० सुपारो -- सं० प।4* ) एक पौश्टिक 
ओऔषध । 
घिशेष--इसके बनाने की विधि इस प्रकार है--पहले आठ 
टके भर चिकनी सुपारी का कपड़छान चूर्ण, आड़ टके भर 
गौ के घी में मिलाकर उसे तीन बार गाय के वृध में डाल- 
कर धीमी आँच में खोवा बनाते हैं । फिर बंग, नागकेसर, 
नागरमोथा, चंदन, सोंठ, पीपल, काली मिच, ऑवला, 
कोयल के ब्रीज, जायफल, धनिया, चिरोंजी, तज, पत्नज़, 
इलायची, सिघाड़ा, वंशलोचन, दोनों जीरे (प्रत्येक पाँच 
पाँच टंक) इन सब का महीन कपड़छान चूर्ण उक्त खोवे में 
मिकछाकर ५० टंक भर मिस्री की चाशनो में डालकर एक 
टके भर की गोलियाँ बना ली जाती हैं। एक गोली सबेरे 
ओर एक गोली संध्या को खाईं जाती है । इसके सेवन से 
शुक्रदोष, प्रमेह, प्रदर, जीर्णज्वर, अग्लपित्त, मंदाप्ति और 
अर का निवारण होकर शरीर पृष्ट होता है । 
सुपाश्ये-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) परास पीपल । गजदंड । गदे- 
भांड । (२) पाकर | पक्ष वृक्ष । (३) रुक्‍्मरथ का प्क्‌ 
पुत्र। (४) श्रुतायु का पुत्र। (५) दृदनेमि का पश्र। (६) 
पुक पर्वत का नाभ। (७) एक राक्षस का नाम । (<) 
संपाति (गिद्ध) का बेटा । (५) देवी भागवत के अनुसार 
एक पीठ स्थान । यहाँ की देवों का नाम नारायणी है। 
(१०) जैनियों के २४ जिनों या तीथकरों में से सातवें 
तीथंकर । 
वि० सुदर पाश्चंवाछा । 
| छुपास-सक्षा पुं० [ देश० ] सुख | आराम । सुभीता | उ० “--(क) 
चली नसी बृन्दाबन माहीं । सकल सुपास सहित सौ 
आही |--विश्राम । (ख्त्र) जाया ताक्ी सघन निहारी । बैठा 
सिमिटि सुपास बिचारी |--विश्राम । (ग) यात्रियों के 
लिये सब तरह का सुपास और आराम है। >गदाघरसिंह । 
सुपासी-वि० [ हिं० सुपात +ई (पत्य०) ] सुख देनेवाला । आनंब- 
दायक । उ०--(क) बालक खुभग देखि परवार्सी । होते 
भए्‌ सब तासु सुपासी |--रघुराज । (ख्र) थोडश भक्त 
अनन्थ उपासी । पयहारी के शिष्य सुपासी ।+-रघुशज । 
सुपिगला-तंहा स्ली० [ सं० ] (१) जीव॑ंती । होड़ी शाक। (२) 
ज्योतिष्मती | माछकंगनी । 
सुपीत-संज्ञा पुं० [सं०] (१) गाजर । गरजर। (३२) पीली कटसरैया । 





सु पीन 
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 सुप्तांग 
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पीत झिंदी। (३) पीतसार या चंदन । (४) ज्योतिष में | खुपृती-संज्ञा स्ली० [ द्वि० सुपृत +-ह (प्रत्य०) ] (१) स॒पूत होने का 


पाँचवें मुहत्त का नाम । 
वि० (१) उत्तम रूप से पीया हुआ । (२) बिलकुछ पीछा । 
गहरा पीछा | 

सुपीन-वि० [ सं: ] बहुत मोटा या बड़ा । 

सुपुंसी -संज्ञा सखी ० [ सं* ] वह ख्री जिसका पति सुपुरुष हो । 

सुपुट-संज्षा पुं०. सं" ] (१) कोछकद्‌ । चमार आलू। (२) 
तिष्णुकंद । 

सुपुटा संज्ञा ख्ी० [ सं० ] सेवती । वनमलिका । 

सुपुत्र-संत्ा पुं० [ स० (१) जीवक बृक्ष । (२) उत्तम पत्र । 
वि० जिसका पन्न सुंदर और उत्तम हो | अच्छे पृत्रवाला । 

छुपुजिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] जतुका लता । पैपड़ी । 
वि० सुंदर या उत्तम प्त्रवाली । 

खुपुरुष-संज्ा पुं. [ सं० ] (१) सुंदर परुष। (२) सस्पुरुष । 
सजन । भरा मानस । 

सुपुद्‌-संज्ञ पुं० दे० “सपद” । 

सुपुष्क रा|-संक्षा ख्ी ० [ सं* ] स्थल कमलिनी । स्थल पद्मिनी । 

सुपुष्प-संशा पुं० [ सं० ] (१) छोंग । छवंग । (२) आहुल्य । 
तरवट । तरवड । (३) प्रषोंडरीक । पुंडेरिया। पुंडेरी । 
(४) परिषाश्वत्थ ' परास पीपल । (५) मुचकुंद वृक्ष । (६) 
शहतूत । तूत। (७) ब्रह्मदार। (८) पारिभद्र | फरहद । 
(९) शिरीप । सिरिस । (१०) हरित । हलदुआ । (११) 
बड़ी सेवती । राजतरुणी । (१२) इवेताक । सफेद भाक । 
(१३) देवदारु । देवदार । 
वि० सुंदर पुष्पों या फूलोंबाला । जिसमें सुंदर फूछ हों । 

सुपुष्पक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिरीष बृश । सिरिस। (२) 
मुचकुद । (३) श्रेताक । सफेद आक। (४) हरिह्ठु । 
दहलदुआ । (५) गदभांड । परास पीपल । (६) राजतरुणी । 
बड़ी सेवती । 

सुपुष्पा-संत्ा स्नी० [ सं० ] (१) कोशातकी | हरोई । तुरई (२) 
द्रोणपुष्पी । गुमा । (३) शतपुष्पा । सौंफ । (४) शतपत्री 
सेवती । 

छुपुष्पिका-संश्ञा श्ी० [ सं० ] (१) एक प्रकार का विधारा । 
जीणंदारु । (२) शतपुष्पी । सॉफ । (३) मिश्रेया | सोआ । 
(9७) पादला । पादर । (५) मद्दिषव&्ली । पाताछ गारुदी । 
(६) शतपुष्पी । बनसनई । 

सुपुष्पी-संश्ञा सी ० [ सं० ] (१) श्रेत अपराजिता । सफेद कोयछ 
छता । (२) शतपुष्पी। सींक । (३) मिश्रेया । सोआ । 
(४) कदली । केला । (५७) द्वोणपुष्गी । गूमा। (६) बूरू- 

द दर । बिधारा । 

सुपूल-वि० [ सं० ] अत्यंत पूत या पत्रिन्न । 
वि० [ सं० मु+हिं० पूत ] अच्छा पुत्र । सुपुन्न | प़पूत । 


भाव | सपूत-पन । उ०--करे सुपूती सोइ सुत ठीको ।--- 
कत्नीर | (२) अच्छे पुनत्रवाली खत्री । 

खुपूर-संज्ञा पुं० [ स० ] वीजपूर । बिजौरा नीबू । 
वि० सहन में पूर्ण होने योग्य । 

खुप्रक-संत्ञा पुं० [सं०] (१) अगस्त | वकब्ृक्ष । (२) बिजीरा नीबू । 

सुपेती&|-संज्ञा श्री ० दे० “सफेदी ” । 

सुपेद्‌(-वि० दे० “सफेद । द 

सुपेदी।-संज्ञा स्तौी० [ फा० सफेदी ] (१) सफेदी । उज्ज्वल्ता । 
(२) भोद़ने की रजाई | (३) ब्रिछाने की तोशक | (४) 
ब्रिछौना । बिस्तर । 

सुपेली-पंज्ञा स्नी० [ हिं० स॒प + एली /प्रय०) ] छोटा सूप । 

सुपदा-संजा पुं० दे० “सफेदा” । 

खुछ-वि० [सं० ] (१) सोया हुआ । निद्धित ।' शयित । 
(२) सोने के लिये लेटा हुआ। (३) ठिठुरा हुआ । (४) 
बंद । मेंदा हुआ । मुद्रित। (जैसे फूछ) (७५) अकर्मण्य । 
बेकार । (६) स॒स्त । 

सुप्तऋ-संज्ञा ५० [ सं० | निद्रा । नींद । 

सुप्तपातक-वि० [ सं० ] (१) निद्वित अवस्था में हनन या वध 
करनेवाऊछा । (२) हिंस्र | खूँखार । 

सुप्तक्‍प्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक राक्षस का नाम । 
वि० दे०  सुघ्ततातक  । 

छुप्तजन-संज्ञा पुं० [ सं० ) अदंरात्रि। ( इस समय प्रायः छोग 
सोप्‌ रहते हैं। ) 


सुप्तश्ञान-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वप्म । 


विशेष--निद्वितावस्था में जो स्वप्त दिखाई देता है, वह जाअत 

अवस्था के समान ही जान पड़ता है; इसी से उसे सुप्तश्ञान 
कहते हैं । 

सुप्तता-पंज्ञा स्ती० [ सं० ] (१) सुप्र होने का भाव | (२) निद्वा॥ * 
नींद । 

सुप्तप्रचुझ-वि० [ सं" ] जो अभी सोकर उठा हो । 

सुप्तमलपित-संज्ञा पुं० [ सं | निद्वितावस्था में होनेवाछा प्रलछाप । 
सोए सतोए बकना । 

सुप्माली-संज्ञा पुं० [ सं० सुप्रमालिनू ] पुराणानुसार तेईसवें कल्प 
का नाम । 

सुप्तवाक््य-संज्ा पुं० [ सं० ] निद्वधित अवस्था में कहे हुए शब्द या 
वाक्य । 

सुप्तविप्रहू-वि० [ सं० ] निद्वित । सोया हुआ । 

सुप्तविशान-संज्ञ पुं० [ सं० ] स्वम्म । सुपना | ख्वाब । 

सु्तस्थ-वि० [ सं० ] निद्वधित । सोया हुआ । 

सुप्तांग-संश्ञा पुं० [ सं* ] वह अंग ज़िसमें च्ेष्टा न हो। निःरचेष्ट 
क्षंग । 


छुर्तांगता 
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निश्चेष्टता । 

खुप्ति-संक्षा स्नी० [ सं० ] (१) निद्गा । नींद । (२) निंदास । 
डेंघाई । (३) अंग की निश्चेष्टता। सुप्तांगता । (४) प्रत्यय । 
विश्वास । एतबार । 

सुप्तोत्थित-वि” [ सं० ] निद्रा से जागरित | ज्ञो अभी सोकर 
उठा हो । 

सुप्रकेत-वि० [ सं० ] ज्ञानवान । बुद्धिमान । 

सुप्रयेता-वि० [ सं० सृप्रवेतत्‌ ] बहुत बुद्धिमान । बहुत समझदार । 

सुप्रज-वि० दे० “सुप्रजा 

सुप्रज्ञा-वि० [ सं० सुप्रजत ] उत्तम और बहुत संतान से युक्त । 
उत्तम और अधिक संतानवाला । 
संक्षा स्लनी० (१) उत्तम संतान । अच्छी औलाद । (२) उत्तम 
प्रजाँ। अच्छी (रेआया । 

सुभ्ञआत-वि० [ सं० | बहुत सी संतानोंवाछा । जिसके बहुत से 
बाल बच्चे हों | 

सुप्रश-वि० [सं० ] बहुत बुद्धिमान । 

सुप्रतर-वि० [ स० ] सहज में पार होने योग्य (नदी भादि) । 

सुप्रसार-वि० दे ० सुप्रतर 

सुप्रतिश-वि० [ सं० ] जो अपनी प्रतिज्ञा से न हटे । दृढ्प्रतिज्ष । 

सुप्रतिभा-संज्ञा सी ० [ सं० ] मदिरा । शराब । 

सुप्रतिम-संज्ञा पुं> [ सं० ] एक राजा का नाम । 

सुप्रतिष्ट-वि० [ सं० ] (१) उत्तम प्रतिष्ठावाछा । जिसकी लछोग 
खूब प्रतिष्ठा या आदर सम्मान करते हों। (२) बहुत 
प्रसिद्ध । सुविख्यात । मशहूर । (३) सुंदर टॉगोंबाला । 
संज्ञा पुं० (१) सेना की एक प्रकार की ब्यूह रचना। (२) 
एक प्रकार की समाध्रि | ( बौद्ध ) 

सुप्रतिष्ठा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) एक घृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में पाँच वर्ण होते हैं। इनमें से तीसरा और पाँचयाँ गुरु 
तथा पहला, दूसरा और चौथा बर्ण लघु होता है। (२) 
मंदिर या प्रतिमा आदि की स्थापना। (३) स्कंद की एक 
मातृका का नाम । (७) अभिषेक । (५) उत्तम स्थिति । 
(६) सुनाम । प्रसिद्धि । शोहरत । 

सुभतिष्ठित-वि० [ सं० ] (१) उत्तम रूप से श्रतिष्ठित। (२) 
सुंदर टॉगॉवाला । द 
संज्ञा पुं० (१) गूछर । उद्ुबर। (२) एक प्रकार की समाधि ! 

सुप्रतिष्ठितच रित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बोधिसत्व का नाम । 

सुप्रतिष्ठिता-संज्ञा ली ० [ सं० ] एक अप्सरा का नाम । 

सुप्रतीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) शिव । (२) कामदेव | (३) 
इंशान कोण का दिग्गज | द 

० (१) सुरूप । सुंदर । खूबसूरत । (२) साधु । सज्जन । 
सु प्रतीकिमी-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] सुप्रतीक नामक दिगाज्ञ की स्क्री। 


३४६६ 





सुप्तांगता-पंज्ञा ख्री० [सं० ] सुधतांग का भाव । अंगों की 
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खुप्रवदृदि-वि० [ सं० ] बहुत डदार । बढ़ा दानी । दाता 

छुप्रद्श-वि० [सं० ]जो देखने में सुदर हो। [प्रयदशन । 
खूबसूरत । 

सुप्रदोद्दा-वि- [ सं* ] सहज्ञ में दृह्टी जानेवाली (गाय) । जिस ' 
(गाय) को दृहने में कोई कठिनाई न हो । 

सुप्रध्ुप्य-वि० [ सं० ] जो सइज़ में अभिभूत या पराजित किया 
जा सके । आसानी से जीता जानेवाछा । «» 

सुप्रबुद्ध-संज्ञा पुं० [ सं5 ] शाक्य बुद्ध । 
वि० जिसे यथेष्ट बोध या ज्ञान हो । अत्यंत बोचयुक्त । 

सुप्रभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक दानव का नाम । (२) जैनियों 
के नौ बलों ( जिमों ) में से एक। (३) पुराणानुसार 
शाब्मली द्वीप के अंतगंत एक वर्ष । द 
वि० (१) सुंदर प्रभा या भ्रकाशयुक्त । (२) सुंदर । सुरूप । 
खूबसूरत । 

सुप्रभदघ-संज्ञ पुं० [ सं० ] शिशुपाल-घध के प्रणेता महाकवि 
माघ के पितामह् का नाभ । 

सुप्रभा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) बगुची । सोमराजी । (२) अप्नि 
की सात जिहल्लाओं में से एक । (३) रुकद की पक मात॒का 
का नाम । (४) सात सरस्वतियों में से एक । (७) सुंदर 
प्रकाश । 
संज्ञा पुं५. एक वर्ष का नाम जिसके देवता सुप्रभ माने 
जाते हैं । 

सुप्रभात-संज्ञा पु. [ सं० ] (५) संदर प्रभात या प्रातः।काल। 
(२) मंगलसूचक प्रभात । (३) प्रातःकाल पढ़ा जाने- 
वाछा स्तोत्र । 

सुप्रभाता-संज्ञा क्षी- [ सं० ] (१) प्रराणानुसार एक नदी का 
नाम । (२) वह रात जिसकी प्रभात सुंदर हो । 

सुप्रभाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] जिसमें सब प्रकार की शक्तियाँ हों । 
सबंशक्तिमान्‌ । 

सुप्रयुक्तशर-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो वाण चलाने में सिद्धइस्त 

.. हो | अच्छा धनु्धर । 

सुप्रयोग विशिख-संज्ञा पुं० दे० “सुप्रयुक्ततर ” । ध 

खुप्रयोगा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वायुप्राण के अनुसार दाक्षिणात्य 
की एक नदी का नाम । 

सुप्रलंध-वि० [ सं० ] जो अनायास प्राप्त क्रिया जा सके । सहज 
में मिल सकनेतवाला । सुलभ । 

सुप्रलाप-संज्ञा पुं [ सं० ] सुवचन । सुंदर भाषण । 

सुप्रसन्न-संक्षा पुं. [ सं० ] कुबेर का एक नाम । 
वि० (१) अत्यंत प्रफुल । (२) भ्रत्यंत निमछ । (३) 
हित । बहुत प्रसन्न । 

रू प्रसन्नक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जंगली बबंरी। वन वबेरिका । 

कृष्णाजक । 


सुप्रसर 
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छबांहुक 





खुप्सशा-संज्ञा स्नौी० [ सं० ] प्रसारिणी छूता । गंधप्रसारिणी । खुबश्लु-वि ० [ सं० ] (१) धूसर । (२) चिकनी भोंहवाऊछा | 


प्सरन । क्‍ 
सुप्रसाद्‌ू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव । (२) विष्णु । (३) स्कद 
का एक पापद्‌ । (४) एक असुर का नाम | (७५) अत्यंत 
प्रसन्नता । 
वि० अम्यंत प्रसन्न या कृपालु । 
सुप्रसादा-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] कात्तिकेय की एक मातृका का नाम । 
सुप्रसारा-संज्ञा ख्री० दे० सुप्रसरा” । 
सुप्रसिद्ध-वि- [ सं" ] बहुत प्रसिद्ध । सुविस्यात । बहुत 
मशहूर । 
सुप्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार एक गंधवे का नास । 
वि० अत्यंत प्रिय । बहुत प्यारा । 
सुप्रिया-संक्ञा स्ली- [ सं० ] (१) एक अप्सरा का नाम। (२) 
सोलह मात्राओं का एक बृत्त जिसमें अंतिम वर्ण के अति- 
रिक्त रोष सब वर्ण लूघु होते हैं । यह एक प्रकार की चौपाई 
है । यथा--तबहुँ न लखन उतर कछु दुयऊ । 
सुप्रीम को”-संक्षा पुं० [ अं० ] प्रधान या उच्च न्यायालय । सब 
से बढ़ी कचहरी । 
विशेष--ईस्ट इंडिया कंपनी के राजत्य काल में कलकत्ते में 
सुप्रीम कोट था, जिसमें तीन जज बैठते थे । अनन्तर महा - 
रानी विक्टोरिया के राजत्व काल में सुधीम कोर्ट सोड दिया 
गया और उसके स्थान पर हाई कोट की स्थापना की गई । 
सुफरा-संज्ञा पुं [ देश० ] टेखुछ पर बिछाने का कपड़ा । 
सुफल-संत्षा पुं० [ सं० ] (१) छोर अमरतास । कणिकार । (२) 
बादाम । (३) अनार | दाडिस | (४) बैर | बदर । (५) 
मूँग | सुढ़ । (६) कैंथ । कपित्थ । (७) बिजोरा नीचू। 
मातुलुंग । (८) सुंदर फल । (५) भब्छा परिणाम । 
वि० (१) संदर फलवाला। ( अख्न ) (२) सकछ। कृत- 
कार्य | कृताथ । कामयाब । 
सुफलकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक यादव जो अक्र का पिता था । 
सुफला-संक्षा खी ० [ सं० ] (१) इंद्रायण । इंद्रवारुणी । (२) 
फटा । कुम्हदा । कृष्मांड । (३) गंभारी। काश्मरी। (४) 
केला । कदछी । (७) मुनक्का | कपिछा द्वाक्षा । 
वि० (१) सुंदर या बहुत फल देनेवाली । अधिक फलोॉवाली । 
(२) सुंदर फलवाछी | जैसे,--तलवार । 
सुफेद-वि० दे० “सफेद” । 
सुफेन संक्षा पुं. [ सं० ] समुव्रफेन । 
सुयंध-रांशा पु» [ सं० ] तिल । 
वि० अच्छी तरह बँधा हुआ । 
सुबंधु-तंज्ा पुं> [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
... वि० उत्तम बंधुओंवाछा । जिसके अच्छे बंधु या मित्र हों । 


सुबरनी-संतज्षा ख्री० [ सं० रुवर्ण ? ] छड़ी । 

सुबल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) शिवजी का एक नाम । (२) एक 
पक्षी ( वैनतेय की संतान ) | (३) सुमति के एक पुत्र का 
नाम । (७) गंघार का एक राजा जो शकुनि का पिला और 
एतराष्ट्र का ससुर था। (५) पुराणानुसार भौस्य मनु के 
पुत्र का नाम । (६) श्रीकृष्ण का एक सखा | 
वि० अस्यत बलवान्‌ | बहुत मजबूत । 

सुब लपुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] कीकट राज्य का एक प्राचीन नगर । 

सुबह-संज्ञा खी ० [ अ० ] प्रातःकाल । सबेरा । 

सुबहान-संज्ञा पुं० दे० “सुभान'” । उ०--आब आतश अश कुरसी 
सूरते सबहान । सिरेः सिफत करदा बृदंद मारफत मुकाम । 
+-दादू । 

सुबहान अज्ञा-अव्य० [श्र ] अश्बी का एक पंद जिसका 
प्रयोग किसी बात पर हए या आश्चर्य प्रकट करते हुए किया 
जाता है। वाह वाह ! क्यों न हो ! धन्य है । 

सुयात्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक देवता । (२) एक उपनिषत्‌ 
का नाम । (३) उत्तम बालक । 
वि० निर्बाध | अबोध । अज्ञान । 

खुबास-संजा ख्री० [ सं० सऊ+वास ] अच्छी महक। सुगंध । 
संज्ञा पुं० (१) एक प्रकार का धान जो अगहन महीने में 
होता है और जिसका चावल वर्षों तक रह सकता है। (२) 
सुंदर निवासस्थान । 

सुथासखना-संतज्ञा स्ली० [ सं० सु+वास ] सुगंध | खुशबू। अच्छी 
महक | उ०--कहि लह्ि कोन सके दुरी सोनजुद्दी में जाइ । 
तन की सहज सुवासना देती जो न बताइ ।--बिहारी । 
क्रि० स० सुबासित करना । सुगंधित करना | महकाना । 

सुबासिक-वि० [सं० सु+ वास] सुवासित | सुगंघित । खुशबूदार। 
उ०--रहा जो कनक सुबासिक ढाऊँ। कस न होए हीरा-सभि 
नाऊँ ।--जायसी । 

सुबासित-वि० दे० “सुवासित” । 

सुथाहु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक नागासुर । (२) स्कद का एक 
पार्षद । (३) एक दानव का नाम | (४) एक राक्षस का 
नाम । (७) एक यक्ष का नाम । (९) तराष्ट्र का पुत्र और 
चेदि का राजा । (७) पुराणानुसार श्रीकृष्ण के एक पुत्र 
का नाम । (<) शश्रुन्त का एक पृत्र। (९) प्रतिबाहु का 
एक पुत्र । (१०) कुबलयाश्र का एक पुत्र । (११) एक 
बोधिसत्व का नाम । (१२) एक वानर का नाम । 
वि० हृदू या सुंदर बाहोंवाछा । जिरूकी बाहें अच्छी और 
मजबूत हों | ह 
संक्षा स्ती० [ सं० सुवाहुम ] एक ऊपसरा का नाम । 


सुबड़ा-संज्षा पुं० [ देश० ] टछट्टी चाँदी । ताँता मिछी 9६ चॉँदी । खुबाहुक-संज्ञा पुं [ सं० ] एक यक्ष का नाम । 
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छुवाइरश सु 
सुबाहुशत्र-संज्ा पुं० [ सं० | श्रीरामचंद्ध का एक नाम । 
स॒ब्रिस्ता-संज्ञा पुं दे० “सभीता 
खसुबी ज-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) शिव । महादेव । (२) पोस्तदाना । 
खसखस । (३) उत्तम त्रीज । 
वि०'उत्तम बीजवाछा । जिसके बीज उत्तम हा । 
सुबीता-संजा पुं० दे० “सुभीता” 
सुबुक-वि० [ फ़्रा० ] (१) हरूका । कम बोझ का। भारी का 
उछटा । (२) सुंदर । खूबसूरत। उ०--बसन फटे उपटे 
सुबुक निश्वक ददोरे हाय ।--रामसहंय । 
यो०--सुखुक रंग < सोना रंगने का एक प्रकार । 
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छ २ रु क के 


इस जाति के घोड़े मेहनती 
दौड़ने 


संज्ञा पु० घोड़े की एक जाति । 
और हिम्मती होते हैं । इनका कद मझनोला होता है । 
में ये बड़े तेज होते हैं । इन्दें दोड़ाक भी कह्दते हैं । 
सुवुक रंद[-यंज्षा पु [ फ़ा० सुवुक+ हिं० रंदा ] छोहे का एक 
औजार जो बढ़्इयों के पेचकश की तरह का होता है। 
इसकी धार तेज होती है। इससे बत्तनों की कोर आदि 
छीलते हैं । 
सुवुद्धि-वि5, [ सं ] उत्तम बद्धिवाला । तुद्धिमान । 
संज्ञ। स्ली० उत्तम चुद्धि । अच्छी अक्कु । 
खुब॒ुध-संज्ञा पुं० [ सं० व॒द्धि | बुद्धि । अकू । (डि०) 
वि० [सं०] (१) बुद्धिमास । अकछुमंद । (२) सावधान | सतके। 
छुबु-संजा पुं० दे० सुबढ” । उ०--जो निसि दिवस न हरि 
भजि पैये । तदपि न साँक्ष सब बिसरैये ।--विश्लाम । 
सुबूत-संज्ञा पु दे० “सबृत” 


३६० १ 
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' सुभगानंद्नाथ-संश्ञा पुं० [ सं> 


संशा पुं० [अ्र० ] बहु जिससे कोई बात साबित हो । प्रमाण । 
सुबोघ-विं० [ सं+ ] (१) अच्छी बुड्धियात्त । (२) जो कोई बात ' 
, सुभगाहया-रंज्षा ख्ी० [ सं० ) (१) कैवलिका छता । (२) इलदी । 


सहज में समझ सके । जिसे अनायास समझाया जा सके । 

० संघ पुं० अच्छी बुद्धि । अच्छी समझ । 

सुब्रह्मरय-संत्ञा पुं० [ सं” ] (१) शिव । (२) विष्णु । (३) 
काकिकेय । (४) उद्घाता पुरोद्षित वां उसके तीन सहकारियों 
में से एक । (७) दक्षिण भारत का एक प्रार्चीन प्रांत । 
वि० श्रह्मण्ययुक्त । जिसमें त्रह्मण्य हों । 

छसुब्नह्चएय सेश्र-संक्षा पुं० [सं० ] एक प्राचीन तीथ जो मद्रास 
प्रदेश के दक्षिण कनाडा जिले में है । 

सुप्रह्मग॒य तीर्थे-संज्ञा पुं७ दे” “सुबह्मण्य क्षेत्र” । 

सुन्नह्म वासुरेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 

खुभंग-संज्ञा पुं [ सं० ] नारियल का पेड़ । नारिकेल वृक्ष । 

सुभ#-वि० दे० शुभ 

सुमग-वि० [ सं० ] (१) संदर | मनोहर । मनोरम | ऐदल्वर्य 


शाकी । (३) भाग्यवान | खुशकिस्मत । (७) प्रिय । प्रिय ' 


तम् | (७५) सुखद । आन ददायक । 
| । 


| खुभग्ग-वि० दे« 


समट-संज्ञा पुं [ सं० ] महान योद्धा । अच्छा सैनिक । 


सभा 


+ “७ की ८.५० पी कु 


संज्ञा पुं० (१) शिव । (२) सोह।गा । टकण । (३) च्पा | 
चपक । (४) अज्योक वृक्ष । (५) पीली कटसरेया | पीत- 
झिंटी । लाल कटसरैया । रक्तझिंटी । (७) भूरि छरीला । 
पत्थर का फूल । होलेय | शलाख्य । शिलकापुप्प । (८) 
गंधक । गंध पाषाण । (५) सुबल के एक पुत्र का नास । 
(१८) जैनों के अनुसार वह कर्म्म मिससे जीव सौभाग्यवान 
होता है । 

सुभगता-संशञा स्ली” [ सं* ] (१) सुभग होने का भाव। (२) 
सुंदरता | सौंदर्य । खबसूरती । (३) प्रेम । (४) स्त्री 
द्वार होनेवाला सुख । 

सुभगद्त्त-संक्ष पुं० [ सं* ] मौमासुर का पुत्र । 


सुभगसेन-राज्ञा पुं> [ सं० ] एक प्राचीन राजा जो सिकंदर के 
आक्रमण के समय पश्चिम भारत के एक प्रांत में शासन 
करता था । 


सुभगा-वि० | स्ली” | (१) सुंदरी । खूतसूरत (सत्री) | (२) (स्त्री) 
जिसका पति जीवित हो। सौभाग्यवती । सुहागिन । 
राकज्षा खली ० [ सं" ] (१) वह ख्री जो अपने पति को प्रिय 
हो । प्रियतमा पत्नी । (२) स्कद की एक सातका का नास । 
(३) पॉव जप की कुमारी । (७) एक प्रकार की रागिनी । 
(७) केंबटी मोथा | कैबर्सी मुस्तक। (६) नीछी दूध । नील 
दूवां । (७) हलछदी । हरिद्ा । (८) नुछसी । सुरसा । (५) 
दहिंगना । प्रियंगु । बनिना । (१०) कस्तूरी । झृगनाशि | 
(११) सोना केला । सुबर्ण कदली | (१२) देला। मोतिया। 
वनमलिका । (१३) चमेली । जाती पुष्प । 

] हांश्िकों के अनुसार एक भेरव 

का नाम । काछी पूजा के समय इसको पज़ा का भी 

विधान है । 


(३) सरियन । (४) तुछसी । (७) नीकछीं दृत | (६) 
सोना केला । 

उ०->मालव यूप उदग्ग चलेड 
तन सुभगश भानान मग्स ज़रामग्ग 


९८ सुभग १) 

कर खग्ग जग्ग जित । 

नग्ग सितर ।-गि० दास । 

जु ९ «४«०++« 

रुकम और कलिंग को राउ मारवो, प्रथम अहुरि निनके 
बहुत सुभट मारे ।--सूर । 

सुभटरवंत-वि० [ सं० सुमर +वत्‌ | क्षच्छा योद्धा । उ3५--लरख्यों 
बलराम यह सुभटवंत है कोऊ इल मुशल शब्त्र अपना 
सभाखो |-यूर । 


: खुभट वर्मा -संह्ा पुं७ एक हिंदू राजा जो ईस्वी १२वीं शताब्दी के 


॥ 


अत ओर १३वीं के प्रारंभ में विद्यमान था । 


: सुमद्व-संज्ञा पुं० [ सं० | अत्यंत खिद्रान व्यक्ति । बहुत बड़ा पडित । 


५ न>ि->रर>-+०८ ; क+ण ७.०. रे 


छुमड़ 


सुभड-संक्षा पुं> [ सं> समर ] सुभर | शरवीर । (डिं०) 

सुभद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु । (२) सननतकृमार का नाम । 
(३) वसुदेव का एक पुत्र जो पौरवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ 
था । (४) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । (७) हृ५्मणिद्द के 
एक पुश्न का नाम | (६) एल्ष द्वीप के अंतगंत एक वप का 
नाम । (७) सौमाग्य । (८) कल्याण । मंगल । 
पिं* (3), भाग्यवान । (२) भछा । सज्न । 

सुभमद्रक-राशा ५० [ 8० ] (१) देवरथ । (२) बेल । बिदवबृक्ष । 

छुमद्रा-संश ख्री० [ सं०] (१) भीकृष्ण की बहन और अजुन 
की पत्नी । 

विशेष--एक बार अजुन रेवतक पवत पर सुभद्रा को देखकर 

मोहित हो गया । यह देख श्रीकृष्ण ने अजुन को सुभद्वा 
को बलूपुवंक हरण कर उससे विवाह करने का आदेश 
दिया । तदनुसार अजेन सुभद्वा को द्वारका से हरण कर 
ले गया | 
(२) दुर्गा का एक रूप। (३) पुराणानुस्तार एक गो का 
नाम । (४) संगीत में एक श्रुति का नाम । (५) दुर्गम की 
पक्षी । (६) अनिरुद्ध की पक्षी | (७) एक चत्वर का नाम । 
(«) बलि की पुत्री और अवीक्षित की पत्नी । (९) एक 
नदी । (१०) सरिवन । अनंतमूछ । श्यामछता । (११) 
गंभारी । काइमरी । (१२) मकड़ा घास । प्रतमंडा । 

सुभद्राणी-संक्षा स्ली० [ सं० ] त्रायमान । श्रायसाण छूता | ब्राय॑ती । 

सुमद्विका-संज्ञा न्री ० [ सं+ ] (१) भ्रीकृष की छोटी बहन । (२) 
एक बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में ननरल ग (॥॥, ॥॥, 
55, ।, $ ) होता है । 

खुभद्रेश-संक्ष | पु० [ सं७ | अजुन | 

सुमर$#-वि८ दे०  शुश्र । ड०--सुभर समंदर अस नयन दुड, 
मानिक भरे तरंग । आवबहि तीर फिरावहीं, काछ भर्वेर 
तहि संग |--जायसी । 

सुमधघ-नि” | सं० | उत्तम रूप से उत्पन्न । 
संक्षा पुं० (१) एक इृट्षवाकृबशी राजा का नाम्। (२) साट 
संत्नत्सरों में से अंतिम संवस्सर का नाम । 

सुभखत्तरा-तंज्ञा स्री० [ सं: | वह खत्री जो पति को अस्यंत प्रिय 
हो | सुभगा सत्री । 

सुभा ज्ञन-संज्ञा पु | सं« ] शुभांजन वृक्ष । सहिजन । 

सुभा-संज्ञा श्री ० [ सं० शुभा ] (१) सुधा । (२) शोभा । (३) पर 
नारी। (४) हरीतकी । हृड। उ०--सुभा सुश्रा सोभा 
सुभा सुभा सिद्ध पर नारि। बहरी सभा हरीतकी हरिपद 
की रजधार ।--अनेकाथं ० ! 

सुभाइ#]|-पंज्षा पुं० दे० स्वभाव । उ०--कमलनाल सजन 

हियौ दोनों एक सुभाइ ।--रसनिधि । 

क्रि० वि० सहज भाव से । स्वभावतः । 3०--(क) कंटक 


शैरै०२ 
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सो कंटक काठ्यों अपने हाथ सुभाह |--सूर | (ख) भंग 
सुभाइ सुबास प्रकाशित लोपिही क्रेशव क्‍यों करिके |७«> 
केशव । 

सुभाउह।-संक्षा पु दें० स्वभाव । उ०--मुखत्र प्रसन्न शीतल 
सुभाउ, नित दैखन नेन सिराह !--सूर । 

खसुभाग वि [ संत ] साग्यवान । खुश किसमत | 
#: संज्ञा पुं> दें० “सौभाग्य” । 

सुभागा रंश स्री” [ मं ] रौद्राब् की एक पुत्री का नाम । 

सुभागी-वि० [ सं० सुभाग ] भाग्यववान । भाग्यशाली । खुश- 
किस्मत । उ०--कौन होगा जो न छेगा उस सुधा का 
स्वाद । छोड प्रांतिक गव॑ अपना और व्यर्थ विवाद । जो 
सुभागी चस्र सकेंगे वह रखसाल प्रसाद । वे कदापि नहीं 
करेंगे नागरी प्रतिवाद ।--सरस्वती । 

सुभागी न-संज्ञ। पुं> [ सं० प्तोमाग्य +ई० (प्रत्य०) ][ ख्री० सुभागिन ] 
अच्छे साग्यवाऊछा । भाग्यवान । सुभग | 3०--क्रोंक कछान 
$ बनी प्रवीन वहाँ अवछानि में एक पढ़ी है। आजु छल 
विपरीत मैं आँगी, सुभागीन यों मुख ऐसी कदढ़ी है |«-- 
सुंदरीसचेस्व । 

सुमाग्य-वि० [ सं० | अत्यंत भाग्यशाली । बहुत बड़ी भाग्यवान। 
संज्ञा पुं० दे० “सौभाग्य” । | 

सुभान-प्रव्य० | भ्र« सुवद्दान ] धन्य । वाह वाह । जैसे,--सुभान 
तेरी कुदरत । 

यो०--सुभान जला + ईश्वर पय है । ( प्रायः इस पद का 

व्यवहार कोई अद्भुत पदार्थ या अनोखी घटना देखका 
किया जाता है । ) 

सुभाना #|-क्रिट झअ८ [ हिंल शोभना ] शाभित होना। देखने में 
भला जान पइना । (क्ृ० ) उ०--भों निकुज सुखपुंजर 
सुभाना | मंडप मंडन मंडित नाना ।--गोपाल । 

सुभानु-संक्षा ५० [ ० ] (१) चतुथ हुतास नामक युग के दूसरे 
वर्ष का नाम । (२) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
वि० सुंदर या उत्तम प्रकाश से युक्त | सुप्रकाशमान्‌ । 

सुमाय?(--सेज्ञा पुं० दे” स्वभाव । उ०--फल आए तरुबर 
झुके झुकत मेघ जल लछाय । विभो पाय सजन झुके यह पर- 
काजि सुभाय ।--लक्ष्मणसिंह । 

सुमायक&-वि० [सं« स्वाभाविक ) स्वाभाविक | स्वभावतः | 
उ०--अभिराम सचिक्षण दयाम सुगंध के धघामहु ते जे 
सुभायक के | प्रतिकूछ भये दुखगझूछ सबै किधों शाक्क श्ंगार 
के घायक के ।“-केशव । 

सुमाव&|-संज्ञा पुं० दे” “स्वभाव” । 3उ०--(क) कहा सुभाव 
परयो सखि तेरों यह बिनवत हों तोहिं ।--सूर । (म्र) और 
के हास विछास न भावत साधुन को यह सिद्ध सुभाव ।-- 
केशव । 





छुभावित 
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सुमाधित-वि० [ सं० ] उत्तम रूप से भावना की हुई (औषध)। 
खुमाषणु-संज्ञा पुं [ सं० ] (१3) युयुधान के एक पुत्र का नाम । 
(२) सुंदर भाषण । 
सुमाषित-संहा पुं> [ सं* ] एक धुद्ध का नाम । 
वि० सुंदर रूप से कहा हुआ । अच्छी तरह कहा हुआ । 
सुभाषी-वि* [ सं० सुभाषिन्‌ |] उत्तम रूप से बोलनेवाला । | 
मिष्टभाषी । । 
खसुभास-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुधन्चा के णक पुश्र का नाम । । 
वि० सुप्रकाशमान । खूब चमकीलछा | | 
सुभिन्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऐसा काल या समय जिसमें सिक्षा | 
या भोजन खूब मिले और अन्न खूब ही । सुकाल | उ५-- 
पुनि पद परत जद ब्रहु वर्ष । भयों सुमिक्ष प्रजा सब 
हमे ।-- रघुराज । 
सुम्िक्ता-संक्षा स्री० [ सं> ] थी के फ़छ । धातु पुष्पिका । 
सुमिषज-रक्षा पुं> [ सं ] उत्तम चिकित्सा करनेवाछा | अच्छा 
चिक्रित्सक । । 
सुभो-व खत्री० [ सं> शुन | झुभकारक | मंगलकारक | उ०-- 
हैं जलधार हार मुक्ता सनों श्रक पंगति कुमुदमाल सुभी । | 
गिरा गंभीर गरज मनु सुनि सखी खानि के #ख्रन देखु । 
भी ।--सूर । 
सुमीता-संज्ञा पुं० [ दश» ] (१) खुगमता । आसानी । सद्द- 
लियत । (२) सुअवसर । सुयोग । (३) आरास । । 
सन । ( क्० ) 
सुभीम-संज्ञा ५५ [ सं» | एक दैत्य का नाम ! 
वि० अत्यंत भीषण । बहुत भयावना । । 
सुमीमा-संत् शक्ली- [ सं० ] श्रीकृष्ण की एक पत्नी का नाम | । 
सुभीरक-संज्ञा पुं/ [ स॑० ] ढाक का पेड । पलछाश्ा वृक्ष । 
सुभुज-वि "४ [ सं० ] सुंदर भुजाओंबाला । सुबाहु । 
खुभुजा-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक अप्सरा का नाम । 
सुभूंता-पंज्धा स्ली० [ सं०”] उत्तर दिशा का नाम जिसमें प्राणी 
भले प्रकार स्थित ह्वोते हैं । ( छाँदोग्य ) 
सुभूति-पंज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) कुशछ । क्षेम । मंगल । (२) 
उन्नति । तरक्की । 
सुभूतिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बेल का पेड़ । बिल्‍्व वृक्ष । | 
सुभूम-संज्ञा पुं० [ सं० ] कात्तवीयं जो जैनियोँ करे आठवें चक्र- 
वत्तों थे । 
सुभूमि-संज्ञा पुं- [ सं० ] उप्रसेन के एक पुश्र का नास । 
सुभूमिक-संक्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन जनपद का नामजों | 
महाभारत के अनुसार सरस्वती नी के किनारे था । 
सुभूमिप-संज्ञा पुं० [ सं* ] उम्नसेन के एक पुत्र का नाम । 
सुमृषणु-संज्ञा पु» [ सं० ] स्नसेन के एक पुश्र का नाम ! । 
वि० सुंदर भूषणों से अलकृत | जो अच्छे अलंकार पहने हो। 


३६०३२ 


समंत 
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सुभूषित-वि० [ सं: ] उत्तम रूप से भूषित । भली भाँति 
अलकृत । 

सुभुष-वि८ [ सं: ] अत्यंत । बहुत अधिक । 

सुभोग्य-तवि“ [ सं० ] सुख से भोगने योग्य । अच्छी तरह भोगने 
के छायक । 

सुभोटी>|-संज्ञ ख्ली ० [ सं० शोमा | शोभा । उ “मौन ते कौन 
सुभोटी रहे, बिन बोले खुले धर को न किवाले ।--हनुमान । 


। सुभोम-संक्ष! पुं० [ सं० | जैनियों के एक चक्रवर्ती राजा का नाम 


जो काक्तबीरय्य का पुत्र था। 
विशेष--जैन हरिवंश में लिखा है कि जब परशुराम ने कार्स- 
वीयाजुन का बंध किया, तब कासलवीय की पत्नी अपने बच्चें 
सुभीम को लेकर कुशिकाश्रम में चरछीं गई ओर व्रहीं उसका 
फालन पाछन तथा शिक्षा दीक्षा हुई | बड़े द्ोने पर सुभौम 
ने अपने पिता के वध का बदछा लेने के लिये बीस बार 
पृथ्वी को ब्राह्मण-दान्य किया और इस प्रकार क्षश्नियों 
का प्राधान्य स्थापित किया । 
सुभ्र-प० दें०  शुश्र 
रत पुं० [ « | जमीन में का बिछ । 
सुम्नाज-राजशा पुं० | सं० ) देवभश्राज़ के एक पुम्र का मास । 
सुश्रु-संश्ञा खली « | सं० | (१) नारी । ख्री। ओरत। (२) स्कद 
की एक मात॒का का नाम | 
वि० सदर भोंहोंवाला । जिसकी भैंयें सुंदर हो । 
सुमंगल्ल-वि० [से ] अस्यत्त झुभ । कल्याणकारी । (२) 
सदाचारी । 
राज्ञा पु एक प्रकार का विष । 
सुमंगला-राश।| स्षी० [ सं> | (१) सकड़ा नामक घास। (२) 
स्कद्‌ की एक सासका का नाम। (३) एक अप्सरा का नाम। 
(४) एक नदी जो कालिकापुराण के अनुसार हिमालय से 
निकलकर मणिकूट ( कामाक्षा ) प्रदेश में बहती है । 
समंगली- संज्ञा स्री० [ सं० सुमंगल | बिवाह में सप्तपदी पूजा के 
बाद पुरोहित को दी जानेवाछी दक्षिणा । 
विशेष---सप्तपदी पूजा के बाद कन्या-पक्ष का पुरोहित वर के 
हाथ में सेंदुर देता है और बर उसे वधू के मस्तक में छगा 
देता है। इसके उपलक्ष मे पुरोहित को जो नेग दिया जाता 
है, उसे सुमंगली कहते हैं । 
सुमंगौ-संक्ञ। ख्री० [ सं० | पुराणानुसार एुछ नदी का नाम । 
सुमंत-संज्ञा पु० [ सं» सुमन्‍्त्र ] राजा दशरथ का मंत्रों और सारधि। 
जश्न रामचंड्र बन को जाने छगे थे, तब यहां सुमंत (सुमंत्र) 
उन्हें रथ पर ब्रैदाकर कुछ दूर छोड़ आया था । 
समंतु-संश् पुं० [ सं* ] (१) एक मुनि का नाम जो नेदब्यास के 
शिष्य, अथव्वंबेद के शाखराप्रचारक्क तथा पुक स्मृति या 
धम्मंशाश्व के प्रणेता थे! (२) जह्ृ के एक पुत्र का नाम । 


सुमंत्र ३५०४ 
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समंत्र-संज्ञा पुं> [२०] (५) राजा दशरथ का मंत्री और सारथि । 
(२) अंतरिक्ष के एक पुत्र का नाम | (३) कब्कि का 
बहा भाई । 

समंतश्र॒क-संत्ञा ६: ' 


+ #क कक केक 


छः नर का रस भा हक 
(८ | +- | कल्कि का बड़ा भाई । 
विशेष ३37 «एुराण सें लिखा हैं कि कब्कि ने अपने तीन बढ़े 


भाईयों ( पक्ष, कवि और सुमंत्रक ) के सहयोग से अधर्म : 


फा गाश और घर्म का स्थापन किया था। 

सुमंथन-राज्षा ५० [ में पवंत | मंदर पर्वत ! उ०-- 
श्रति कद तर पैथ सागर सुंदर। गिरा सुमंथन शेल घुरं घर :-- 
संत दि । 

सधुमंद्र-गश! (० दे ५ “सुमद्र  । 

सुमंदा-संज्ञा खी- | सं० | एक प्रकार को शक्ति । 

खुमंद्र-संज्षा पु | में* ] एक बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में १६ +- 
११, के निरास से २७ मात्राएँ तथा अंत से गुरु लघु होते 
४ । यह सरसी नाम से प्रसिद्ध हैं। ( होली में जो 'कबीर' 
गत ते ग्रायः इसी छड में होते हैं । ) 

छुम-राक्षा 3० | 7० ] (१) पुष्प । (२) चंद्रमा । (३) आकाश | 
सेक्षा ६०  हा० | घोड़े या दूसरे चीपायों के खुर। टाप । 

पत्ता पु० [ देश० | एक प्रकार का पेड जो आसाम में होता 
है और जिस पर भुगा! ( रेशम ) के कीड़े पाछे जाते हैं । 

घुमखारा-रांक्ष पुं+ [ फा० सम + खार | यह थोड़ा जिसको एक 
(आँख की ) पुत॒ली बेकार हो गईं हो । 

सुमगधा-संज्ञ री: | सं ] अनाथपिंडिका की पुत्नी का नाम । 

सुमणि-संश्ञा पुं> [ सं« ] स्क्द के एक पार्षद का नाम । 

सुमत वि" | सं० | उत्तम ज्ञान से युक्त । ज्ञानवान । चुद्धिमान । 
गंश ख्री ० दें०  सुमति” 

सुमतराश-संक्ष पुं० | फा* सम + तराश | घोड़े के नाखून या खुर 
काटने वा औजार ! 

सुमतितय-रोशा पुं> [ सं० ] विष्णु । 

सुमति-उ व १० | 7० ] (१) एक देत्थ का नाम (२) साव्ण 
मत्वतर के एक ऋषि का नाम । (३) सूत के एक पुत्र या 
शिएा का नास । (४) भरत के एक पुत्र का नाम । (५७ 
समझ के एक पुत्र का नाम । (5५) सपाख के एक पुत्र 
का नाम | (५७) जनमेजय के एक्र पुत्र का नाम । (८) 
हदसेन के एुक पुन्त का नाम । (९) विदृरथ का एक पुत्र । 
(१०) वर्तमान अवसपिणी के पाँचवें अहंतू या गत 
उत्सपिणी के तेरहवें अहंतू का नाम । (११) इश्ष्वाकुवं शी 
राजा ऊुकुत्थ के पुश्न का नाम | 
सेज्ञा सख्ती (१) सगर की पद्चा का नाम । ( पुराणों के 
अनुसार यह ६०००० पुत्रों का माता थी । ) (२) ऋनु की 
पुन्नी का नाम | (३) किष्णुयश की पत्नी और कप्कि की 
मांता। (४) सुंदर मति। सबुद्धि । अच्छी सद्धि। (४) 


॥] - रथ +- 
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! सुमदनात्मजा-संक्षा स्ली ० | सं: 


सुमना 
मेल । (६) भक्ति। प्रार्थना । (७) मैना । सारिका 
पक्षी | 
वि० अच्छी बुद्धिबाला । अत्यंत बुद्धिमान । 
सुमति बार-राजशा ख्री० [ सं० समति + हिं० बाई ] एक शक्तिन 
का नाम जो ओडछा के राजा मधुकर शादह्द की रानी गणेश- 
बाई की सहचरी थी । 
सुमतिमेरु-संज्ञा पुं० [ सं० | हल का एक भाग । 
समतिरेखु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक यक्ष का नाम। (२) 
एक नागासर का नाम । 
लमद-वि ० [ सं० | मदोन्सत्त । मतताला । 
संज्ञा पुं&० पक चानर जो रामचंद्र की सेना का सेनापति था । 
समदुम-वि | अनुब् था इश० ] मोटा । तोंदुछ । स्थल । 
समदन राक्ष पुं० [ सं» ] आभास का पेड़ । आम्र वृक्ष ।_ द 
समदना-सक्ञा ख्री० [ स॑ं५ | कालिकापुराण के अनुर्सार एक नदी 
का नाम । 
| एक्र अप्सरा का नाम । 
सुमचुर-राज्ञा पुं० [ सं> | एक प्रकार का शाके | लीच शाक । 
वि० भरत्यंत मथुर । बहुन मीठा । | 
सुमध्यमा-वि० खत्री० [ सं« ] सुंदर कमरवाली (स्त्री) । 
सुम्नःपन्न-संज्ञा पुं७ दे० सुमनःपत्रिका । 
सुमनःपश्रिका-संक्षा खी० [ सं" ] जाविन्नी । जातीपतन्नी । 
सुमनःफल-संज्ञा पुं" [सं० ] (१9) कैथ । कपित्थ 
जायफल । जाती फल । 
सुमन-संज्षा पुं० [सं समनस ] (१) देवता । (२) पंडित । विद्वान । 
(३) पुष्प । फूछ | (४) गेह । (७५) घतूरा । (६) नीस । 
(७) घीकरंज । घ्त्करंज। (८) एक दानव का नाम । 
(९) ऊरु और जाझेयी के पुत्र का नाम । (१०) उद्मुक के 
एक पुत्र का नाम | (११) हयश्व के पुत्र का नाम । (१२) 
पुक्ष द्वीप के अंतर्गत एक पर्वत । (१३) एक नागासर करा 
नाम (बौद्ध) | (१४) भिन्न | (डिं०) 
' (१) उत्तम मनवाला । सहदय । दयाछु । (९) 
मनोहर । संदर । 
सुमनवाप-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव जिसका धनुष फूलों का 
माना गया है । 
सुमनल-तंज्ञा पुं> [सं> सुमनस्‌] (१) देवता । (२) पृष्प । फूल । 
बि० प्रसन्न चित्त। उ०--अंधकार तब मिक्यो दिशानन । 
भए्‌ भ्रसन्न देव मुनि आनन । बरपहिं समनस सुमनस 
सुमनस । जय जय करें भरे आनेंद रस ।---रघुराज । 
गसुमनसचुज-संज्ा पुं० [ सं० सुमनस + ध्वज ] कामदेव । (डि०) 
सुमनस्क-वि“ | २० ] प्रसन्न | सुखी । क्‍ 
खुमना-संक्ष खी> [सं० ] (१) चमेली । जाती पुष्प । (२) 
सेवर्ती । शतपतन्री । (३) कब्री गाय । (४) कैकेयी का 


(२) 


छुमनामुज 

वास्तविक नाम । (५) दम की पत्नी का नाम । (६) मु 
की पत्नी और वीरत्नत की माता का नाम ! 

सुमनामुख-वि० [ सं० ] सुंदर मुखवाला । 

सुमनायन-संज्ा पुं० [ सं» | एक गोन्नप्रवत्तेक ऋषि का नाम । 

सुमनास्य-संज्ञ पुं० [ सं० ] एक यश्ष का दास । 

सुमनित-थि० [ सं० सुमणि | त (प्रय०) ] सुंदर सणि से 
उत्तम मणियाों से जड़ा हुआ। ड०--केशय कमल सूछ 
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के केबल मत्यकन्‍+-न के ने सकी > सननन (कब पेन ०० मं 


अलिकुल कुनितक्िि कंधों प्रतिधुनित सुमनित निचयके ।-- : 


केशव । 
खुमनोशघोष-रंज्ञा पुं> [ २० ] बुदछ देव । 
सुमनोत्तरा-संज्ञा खी ० [ सं« ] राजाओं के अंतःपुर में रहनेवाली ख््री । 
छुमनोमुख-संज्षा पुं> [ सं० ] एक यक्ष का नाम । 
सुमनोकस-संज्षा पु० [ सं> | देवलोीक । स्वरा । 
सुमनन्‍्यु-सज्ञा पु० | सं० ] एक देवगधव का नाम । 
वि० अत्यंत क्रोधी । बहुत गुस्सेवर । 
सुमफटा-पज्ञा पुं७ [ फा० सु | दिए फटना | घुक्क प्रकार का रोग 
जो घोडों के खुर के ऊपरी भाग से सलये तक होता है । 
यह अधिकतर अगले पॉर्नों के अंदर तथा पिछले पॉँयों के 
खुर्रों में होता है। इससे धोड़ों के लँगड़े हो जाने की संभा- 
वना रहती है । 
सुमर-संज्ञा प॑० | रं० ] (१) वायु । हवा । (२) सहज झृत्यु । 
सुमरन#$-संज्षा पु दे० स्मरण । 
संज्ञा स्ली० दे०  सुमरनी 
सुमरना&-कि० स« [ संत स्मरण | (१) स्मरण करना। चितन 
करना । ध्यान करना । (२) बार बार नाम लेना । जपना । 
सुमरनो-संज्ञा खी ० [हि० सुमरना +ई (प्रत्य०) ] नाम जपने को 
छोटी माला जो सत्ताइस दानों की हीती हैं । 
समरा-संज्ञा खी ० [ दश« | एक प्रकार की मछली जो भमाश्त की 
नदियों और विदेषकर गरम झरनों में पाई जाती है । यह 
पाँच इंच तक लंबी होती है । इसे मह॒वा भी कहते हैं । 
सुमरीक्षिका-संज्ञा खी ० [ सं० ] सांख्य के अनुसार पाँच बाह्य- 
तुष्टियों में से एक । 
सुमल्लिक-रंज्ञा पुं [ सं ] एक प्राचीन जनपद का नाम । 
सुमसायक-संत्ञा पुं> [ सें० सुमन + साथक ] कामदेव । (डि०) 
स॒मसुजखडा[-वि० [ फ्रा० मुम-- हि? सूखना ] (घोड़ा) जिसके 
खुर सूखकर सिकुइ गए हों। 
संज्ञा पु एक प्रकार का रोग जिसमें घोड़े के खुर सूखकर 
सिकुड जाते हैं । 
सुमह-राशा पुं० [ सं» | जहछु के णक पुत्र का नाम । 
सुमद्ाकपि-रंज्ञा पुं७ [ मं ] एक दानव का नाम । 
सुमात्रा-एंज्ञा ० मछय 'द्वीपपुंज का एक बड़ा द्वीप जो बोनियों 
के पश्चिम और जावा के उत्तर पश्चिम में है । 


आज 


बन धकी ० 
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सुमिया 


७ "सतना कनन परना ऋण ५ - (७9% 23 पमवोहीमया, 


सुमाद्रय-राक्षा पुं० [ सं० भाद्रय ] सहदेवत । (३०) 
सुमानस-वि८ | स« | अच्छे मन का | सहदय । 
सुमानिका-रांज्ञ स्री० [ सं» ) एक घृत्त का नाम जिसके प्रत्येक 
चरण में सात अक्षर होते हैँ जिनमे से पहला, तीसरा, पॉचवों 
ओर सातयोँ शक्षर ऊतु तथा अन्य अक्षर गुरु होते हैं । 
45 भआानममसाना । स्वाभमानों। 
गत वजिसान । (२) मासायुक्त । 


ञ 


गया नने 


सुमार्ग-// पु० [ सं० "सम सार्ग । अच्छा रास्ता । | 
सत्साग । 

सुम्ात्य्-विल | र. | क्ष्पंत संदर । 

सुमात्त-सकज्ञा ० | सर | महासारत के अनुधार एक प्राचीन 


अनपद का नास । 
रसुमालिनी-संदा ख्री ८ | सं> ) (५) एक दण कूच जिसके अत्येक 
चरण मे छः चण होने 6 । इनमे से दलरा ओर पाँचियाँ वर्ण 
छघु तथा अन्य बर्ण गुम होते हैं । (२) एक गंधर्नी का नाम । 
सुमाली-रका पु [ सन समाट्य ]) (१) एक राक्षस का नाम जो 
सुरेश राक्षस का पुत्र था। इसी समाली की कन्या कैंकसी 
से विश्रया से राचण, कभकर्ण, शृपनखा और 
विभीषण उत्पन्न हुए थे । (२) एक बानर का नाम | 
सेता पुंछ [ फ्रा० शुमार | एक अरब जाति। अफिका के पश्चिमी 
किनारे पर तथा अदन में इस जाति का नियास हैं। 
राझामों का व्यवसाय करनेयालझे अफरिका से इन्हें छे आए 
थे । थे असम्य अवस्था भें रहते हैं । 


हु 6 
कर आादो 


सुमाल्य -संहा ६० | सं» ] महापक्ष के एक पुत्र का नास । 

सुमाल्यक-राह्! पुं> [ सं ] पुराण के अनुसार एक पर्वत का नाम । 

सुमित्र -संक्षा १५ [ सन | (१) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नास | 
(२) अभिमन्यु के सारथि का नाम । (३) मसगध का एक 
राज़ा जो अहत सुचत का पिसा था। (४) गद के एक पुत्र 
का नाम | (७) ज्याम का एक पुत्र । (६) शमीक का एक 
पुत्र । (७) बृष्णि का एक पुत्र । (८) इंश्वाकु वंश के अंतिम 
राजा सुरथ के पुत्र का नास | (५०) एक दानव का नांम । 
(१०) सौराए् के अंनिम राजा का नाम जो कनकछ टाड के 
अनुसार विकमादित्य के समसामयिक थे। इन्होंने राजपूताने 
में जाकर मेवाड़ के राणा यश की स्थापना को थी ! भागवत 
में इनका उलेख है । 
वि उत्तम मित्रोंवाला । 

सुमित्रभू-संज्ञा ५० [ सं० ] (५) जैनियों के चक्रवर्ती राज सगरे 
का नाम | (२) बत्तमान अवर्प्तापेणों के बीसवे अहंत 
का नाम | 

सुप्ित्ना-संज्ा स्री० [ सं* ] (१) दशरथ का एक पक्की जो लक्ष्मण 
तथा दाम्रुन्तन की साता थीं। (२) मसाकंण्डेय की साता 
का नाम | 


खुमियानदन 

सुमित्रानंद्न-पंज्ञा पुं> [ सं० ] लक्ष्मण और बत्र॒प्त । 

सुमित्य-वि० [ सं« ] उत्तम सित्रोंवाला । जिसके अच्छे मित्र हों। 

सुमिरण6-संज्ञ पुं« दें० “स्मरण” । 

' सुमिरना#ब-क्रि० स+ दे० “सुमरना । 3०--जेहि सुमिरत 
सिधि होह गणनायक करिवर बदन ।---तुलसी । 

सुमिरनी-संश ख्री८ दे” सुमरनी । 3०--अपनी सुमिरनी 
ढारि दान्दों तुरत ही धारा बढ़ी ।+--रघुराज । 

सुमिरिनिया|-संज्ञा ख्री - दे० “सुमरनी” । उ०-परीतम इक 
सुमिरिनिया मुहि देद जाहु--रहीस । 

सुमुख-संज्ञा पृं० | सं० ] (५) शिव । (२) गणेश । (३) गरुडध 
के एक पुत्र का नाम । (४) द्वोण के एक पुत्र का नास । 
(०) एक नागासुर । (५६) एक असर । (७) किन्नरों का 
राजा । (4) एक ऋषि | (५) एक बानर । (१०) पंडित । 
आचायं । (११) एक प्रकार का जछ पक्षी । (१२) एक 


प्रकार का शाक । (१३) एक राजा का नाम | (१४) राई । ; 


राजिका । राजसर्पप । (१५) वनवबर्जरी । जंगली बरी । 
(१६) श्वेत नुलसी । (१७) संदर मुख । 
वि (१) संदर मुम्बवाला । (२) सुंदर । मनोरस | मनोहर । 
(३) प्रसन्न | (७) अनुकूल | ऊपालु । 

छुपुजा-संशा स्री - [ सं० ] संदरी ख्री । 

सुमुखी-संज्षा खी ८ [ सं० ] (१) वह ख्री जिसका मुख संदर हो । 
संदर मुखवाली ख्ी । (२) दपंण | आइना । (३) संगीत 
में एक प्रकार की मृछना | (७) एक अप्सरा का नाम । 
(७) एक बृत्त जिसके प्रत्यंक चरण में ११ अक्षर होते हैं । 
इनमें से पहछा आठवों तथा ग्यारहवाँ छघु और अन्य 
अक्षर गुरु होते हैं। (६) नील अपराजिता । नीली कोयल । 
(७) शंखपुष्पी | शंखाहुली । कौडियाली । 

सुमुए्टि-संज्ञा पु. | सं> ] बकायन । विपमुष्टि । महानित्र । 

सुमू लि-संज्ञा पु [ सं० ] शिव के एक गण का नाम । 

सुमूल-संज्षा ५५ [ सं: ) (५) सफेद सहिजन । खेत शिग्न । 
(२) उत्तम मल । 
कि० उत्तम मलवबाला । जिसकी जड़ अच्छी हा । 

मसुमूलक-सक्ञ। पु० | स॑०५ ] गाजर । 

सुमूृला-संज्ा खी० [ सं० ] (१) सरिवन । शालपर्णी | (२) 
पिर्वन । प्ृष्णिपर्णी । 

सुमृग-संश। (० [ सं* ] वह भूमि जहाँ बहुत से जगली जानवर 
हों। शिकार खेलने के लिये अच्छा मंदान । 

सम्ततर-संशा ख्री० दे* स्मृति । उ०--श्रति-गुरु साधु-सुसत- 
संमत यह दृश्य सदा दुखकारी ।---तुलसी । 

सुमृति&-पंजा खी ० दे” स्खृति । उ०--दढेँव कवितान पुण्य 
कीरति वितान, तर समति पुराण गुण गान श्रत्ते भरिये। 

“-जैव । 


३६०६ 
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सुमेजल-संज्ञा पुं> [ सं० ] मूँज । मंजवृण । 
सुमेडी।-संधा ख्री० [ देश« ] खाट बुनने का बाघ । 
सुमेद्य-संशा पुं० [ सं० ] रामायण के अनुसार एक पर्वत का नाम । 
सुमेघ-वि० दे० “सुमेघा” । उ०--ताहि कहदत आच्छेप हैं भूषन 
सुकवि समेत ।--भूपषण । 
सुमेधा-वि" [सं> समेत ] उत्तम बुद्धिवाला । सबुद्धि । 
बुद्धिमान । 
संज्ञा पुं५ (१) चाक्षुप मन्वंतर के एक ऋषि का नाम | (२) 
वेदमिन्न के एक पुत्र का नाम । (३) पाँचवें मन्वंतर के 
विशिष्ट देखता । (७) पिसरों का एक गण या भेद । 
संज्ञा श्री. मालकगनी । ज्योतिषमती छता । 
सुम्रध्य वि: [ सं० | अस्यंत् पवित्र | बहुत पविश्र । 
सुमेर-संज्ञा पुं० [ सं» समे* |] (१) समेरु परेत। ड०--(+) 
शोभित संदर केशव कामिनि जिमि समेर पर - घन सह- 
दामिनि ।--गिरिधर । (सख्र) संपति समेर की कुबर की ज॒ 
पाने ताहि, तरत छुटावत ब्रिलंब उर घारे ना ।--पद्माकर । 
(२) गंगाजल रखने का शबरडढा पान्न । 
सुमेरु-संज्ञ पु, [ सं० | (१) एक पुराणोक्त पर्वत जो सोने का 
कहां गया है । ह 
विशेष--भागवत के अनुसार समेरु पत्रतों का राजा है। यह 
सोने का है। इस भरमंडल के सात द्वीपों में प्रथम द्वीप 
जंबू द्वीप के--जिसकी लंबाई ४० छाख कोस और चौड़ाई 
४ छाख कोस दै--नों वर्षो में से इछाबूत्त नामक अभ्यंत्तर 
वर्ष में यह स्थित हैं। यह ऊँचाई में उक्त हीप के विस्तार 
के समान है । इस पर्वत का शिरोभाग १२८ हजार कोस, 
मर देश ६४ हजार कोंस और मध्य भाग ४ हजार कोस का 
है। इसके चारों भोर मंदर, मेरु मंदर, सुपाश्व और कुमुद 
नामक चार आश्रित पर्वत हैं। इनमें से प्रत्येक की ऊँचाई 
और फैलाब ४० हजार कोस है। इन चारों पर्वतों पर आम; 
जामुन, कदंब और बड़ के पेड हैं जिनमें से प्रत्येक की ऊँचाई 
चार सौ कोस है । इनके पास दी चार हद भी हैं जिनमें 
पहला दूध का, दूसरा मधु का, तीसरा ऊख के रस का 
ओर चोथा शुद्ध जल का है। चार उद्यान भी हैं जिनके 
नाम नंदन, चन्ररथ, वेश्राजक और सबंतोभद्र हैं। देवता 
इन उद्यानों में सरांगनाओं के साथ बिहार करते हैं । 
मंदार पर्वत के देवच्युत बृक्ष और मेरु पर्वेत के जंबू वृक्ष 
के फल, बहुत स्थूल और विराटकाय होते हैं। इनसे दो 
नदियाँ--अरुणोंदा और जंबू नदी--बन गई हैं । जंबू नदी 
के किनारे की जमीन की मिद्टी तो रस से सिक्त होने के 
कारण सोना ही हो गई है। सुपाश्व पर्वत के महाकदब 
वृक्ष से जो मधुधारा प्रवाहित होती है, उसका पान करने- 
वाले के मेँंह से निकली हुईं सुगंध चार सो कोस तक 


छुमेरज। 
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जाती है। कुमुद पर्वत का वट बृक्ष तो कल्पतरु ही है। 
यहाँ के छोग आजीवन सुख भोगते हैं। समेरु के पूर्व जडर 
और देवकूट, पश्चिम में पत्रन और पारिपातन्र, दक्षिण में द 
कैछास और करवीर गिरि तथा उत्तर में ब्रिश्टंग और मकर 


छः ९ ० कक. 
पर्वत स्थित हैं। इन सब को उँचाई कई हजार कोस है । 
समेरु पर्वेत के ऊपर मध्य भाग में बह्मा की परी है, 


जिसका विस्तार हजारों कोस है। यह पुरी भी सोने की 


है। नृसिहपुराण के अनु तार समेरु के तीन प्रधान श्टंग हैं. 


ओ स्फटिक, वैद्य और रलमय हैं। इन श्टंगों पर २१ स्वर्ग 


हैं जिनमें देवता लोग निवास करते हैं । 

(२) शिवज्ञी का एक नाम । (३) जप माछा के बीच का 
बड़ा दाना जो और सब दानों के ऊपर होता है। इसी से 
जप का आरंभ और इसी पर उसकी समाप्ति होती है । 
(४) उत्तर ध्रुव | वि० दे० “भ्रव” । (५७) एक वृत्त जिसके 
प्रत्येफ चरण में १२+ ७ के विश्राम से १७ मात्राएँ होती 
हैं, अंत में लघु गुरु नहीं होते, पर थ्रगण अत्यंत श्रतिमधुर 


होता है। इसकी १,८ और 4४वीं मान्राएँ लघु होती हैं। ' 
किसी किसी ने इसके एक चरण में ५९५ और किसी ने | 
| सयपदय-सक्ष। पुं० [ सं | रेवत मनु के प्रश्न का नास । 


२० मांत्राएं मानी हैं। पर यह सबंसम्मत नहीं है । 
वि० (१) बहुत ऊँचा । (२) बहुत संदर । 
सुमेहजञा-संज्ा सखी [ सं* ] समेरु प्रेत से निकली हुईं नदी । 


सुमेस्व्त्त-संक्षा पुं [ सं० ]) बह रेखा जो उत्तर भ्रव से २३॥ 


अक्षांश पर स्थित दे । 
समेरुसमुद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] उत्तर महासागर । 


नम नल नब्न्‍--म | ० नन्जण 


| 
| 
|| 
| 
|] 
) 
| 
| 


। 
। 


: सयज्ञा-संत्षा मरी .. 
० 


। सयशा--संज्ञ ख्री० 


छुर॑ंग 
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एक पुश्र का नाम। (३) ध्रव के एक पुत्र का नाम । 
(४) उशीनर के एक राज़ा का नाम । (५७५) उत्तम यज्ञ । 
थवि० उत्तमता या सफलता से यज्ञ करनेवाला | जिसने 
उत्तमता से यज्ञ किया हो | द 
] महाभौम की पक्की का नास । 

[ सं० | (१) उत्तम रूप से संयन । सुसंयत । (२) 


का 
सयत-थि“ 
जि्तेद्धिय । 
सयम-संज्ञा ५० [ म॑ं० ] पुराणानसार देवताओं का एक गण 
जिनका जन्म सुयक्ञ की पी दक्षिणा के गर्भ से हुआ था। 
सुयमा-प्तज्ञा ख्री० [ सं« ] प्रियंगु । 


 सयश-संज्ञा पु [ सं० ] अच्छा यश। अच्छी कीर्चि । सुख्याति । 


सुक्री्नि। सुनाम। जैसे,--आजकछ चारों ओर उनका 
सुयश फैल रहा है । 

वि० [ सं० सुयशस्‌ ] उत्तम यशवाला | यशस्वी। कीत्तिमान्‌। 
संज्ञा पुं. भागवत के अनुसार अज्ञोकव्धन के पूत्र का नास । 
सं० ] (१) दिवोदास की पत्नी का नाम । (२) 

हर ञ्र है 

एक अहत्‌ को माता का नाम । (३) परीक्षित की एक खली 
का नाम । (४) एक अप्सरा का नाम | (७) अवस पिंणी । 


सयाति-संक्ञा पुं. [ 6० ] हरिवंश के अनुसार नहुष के एक पुश्र 


का नाम | 

सयाम-संज्ञा पं: [ सं० ] छलितविस्तर के अनुसार एक देवपुृश्र 
का नाम । 

! सयापुन-सज्ञा पुं> [ सं० ] (१) विष्णु । (२) राजभवन | राज- 


स॒ु्नी-वि० [ सं० सुप्तिन्‌ ] (१) दयाल | कृपाल। मेहरबान | : 


(२) अनुकूल । 
सुम्मा-संक्ष पुं० [ देश« ] बकरा । (बाजारू) (२) दे० सुंबा' । 
सम्मी-संज्ञा ख्री [ देश० ] (१) सुनारों का एक औज़ार जिससे 
“ » तवेंघुंडी और बरेखी की नोक उभाइते हैं । (२) दे० 
सबा 
सम्मीदार सबरा-संज्ञा पुं० [ हिं० सुमी +फ्रा८ दार (फ्रय०)+ 


सबरा (ओऔजार) ] वह सबरा जिससे कसेर परात में चैँदकी 
। सरंग-वि« [ सं | 


निकालते हैं । 

स॒म्हू-संज्ञा पुं> [ सं० सुग्म ] एक जाति का नाम । 
संज्ञा पुं० दे० “ 

सम्हार-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का धान जो युक्त-प्रदेश में 
होता है । 

सयंधर-संत्ा पुं० दे० “स्वयंवर” 

सयज्भु-सज्ञा पुं० [ सं० सुयजुस ] महाभारत के 
के पुत्र का नाम । 

सथज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रुचि प्रजापति के एक पुत्र का नाम 
जो आकृति के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। (२) बसिष्ठ के 


अनुसार भूमंञ | 
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। 
। 
| 
| 
॥ 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
। 


। 


प्रासाद । (३) एक प्रकार का मेघ । (७) एक पवेस का नाम । 
सुयुद्ध-संज्ञा पु. [ स॑० ] धमयुद्ध | स्यायसम्मत युद्ध । 
सुयोग-रंज्ञा पुं> [ सं* ] संदर योग । संयोग । सुअवसर । अच्छा 
मोका । जैसे बड़े भाग्य से यह सुयोग हाथ आया है । 
सयोग्य-वि० [ सं० ] बहुत योग्य । छायक । काबिछ । जैसे,--- 
डनके दोनो पुत्र सुवाग्य हैं । 


। सयोधथन-संज्षा पु ० [स० |] श््तराष्ट्र के बडद्दे पुत्र दूयोधन का 


एक नाम | 
(१) जिसका रंग सुंदर हो । सुंदर रंग का | 
(२) सुंदर | सुडछ । 3०--(क) सब पुर देखि धनुषपुर 
देख्यो देखे मदर सुरंग ।-सूर । (स्र) अरूकावलि 
मुक्तावलि गँथी डोर सुरंग बिराजे |--सूर । (ग) गति द्वेरि 
कुरंग कुरंग फिरें चतुरंग तुरंग सुरंग बने ।--गि० दास । 
(३) रसपूर्ण । 3०--रसनिध सुंदर मीत के रंग घु्चोंहि 
नैन । मन पट को कर देत हैं तुरत सुरंग ये नैन ।-रसनिथि । 
संक्षा पुं० (१) शिंगरफ । हिंगुझ। (२) पतंग । बक्रम । 
(३) नारंगी । नागरंग। (४) रंग के अनुसार धोई। का 
पक भेद । 


छुरगढद्‌ 
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संहा स्री० [ सं० सरगा ] (१) जमीन या पहाड़ के नीचे 
खोदकर या बारूद से उड़ाकर बनाया हुआ रास्ता जो लोगों 
के आने जाने के काम में आता हैं । 
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औसे,--इस पहाड़ में : 


है कह ढ*< हे ५३. | 
रेछ कई सरंगें पार करके जासी । (२) किछे या दीवार , 
' सरक-उंज्ञा पुं> [ सं+ सुर ] नाक पर का वह तिलक जो भाल की 


शादि के नीचे जमीन के अंदर खादकर बनाया हुआ सह 
तंग रास्ता जिसमें बारूद आदि भरकर और डेसमे आग 
छगाकर फिला या दीवार उड़लाते हैं। उड००“भरिे बारूद 
सुरंग लगाव । पुरी सहित जदु भटन डड्डात (->गोपाल । 
क्रि० प्र०--उड़ाना (--लगाना । 
(३) एक प्रकार का यत्र जिसमे बारूद से भरा हुआ एक 
पीपा होता है और जिसके ऊपर एक तार निकला हुआ 
होता है। यह यंत्र समुद्र में डबा दिया जाता है और 
इसका तार ऊपर की ओर उठा रद्दता हैं। जब किसा जहाज 
का पेंदा इस तार से छू जाता है, तो अपनी भांत्तरी विद्यव- 
शक्ति की सहायता से बारूद में आग छग जाती है. जिसके 
फूटने से ऊपर का जहाज फटकर डूब जाता है । इसका 
ब्यवहार प्रायः शत्रुओं के जहाज नष्ट करने भे॑ हॉंता हे । 
(७) वह सूराख जो चोर लोग दीवार स वन हैं । संघ । 
क्रि० प्र०--छगाना । 
मुद्दा०-- संघ मारना ८ सेब लगाकर नोरी करना । 
रगदू-साश। १० [ स० | पतंग | बक्कम ! आटे । 
रंगरधातु-संज्ञा पु० [ ४० ] गेरू [मद्दा । 
रगयुक-संज्ञा पु" [ स० सुरगतुत । सथ टगानेवाला । चोर । 
सश्गा-रांध्षा स्लनी० [ स॑> | (१) केंबातका छता । (२) रूच । 
सरंगिका-संज्ञा खी० [ सं> ] (१) मबो | सुहरा। खरनहार | 
(२) उपोदिका । पोई का सखाग | (३ ) खेत काकमाची । 
सफेंद सकोय । 
सरंगी-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) काकनासा । कौआयोठी । (२) 
पुन्नाग । सुलतान चंपा। (३) रक्त शोभांजन | लाल 
सहिजन । (४) आल का पेड़ जिससे आल का रग बनता ६ 
सरजन-संज्ञा पु [ सं० ] सुपारी का पइ । 
सरंघक-संक्षा ५० [ स॑० | (१) एुक प्राचीन जनपद का नाम | 
..._ (२) इस जनपद का निवासी 
र-पंज्ञा पं [ सं० ] (१) देवता । (२) रूस । (३) पाइत ! 
विद्वान । (७) मुनि | ऋषि । (६ ४) पुराणानुसार एक प्राचीन 
नगर का नाम जो चंद्रश्नभा नदी के तट पर था। (६ ) आधे 
का एक विाशष्ट रूप । 
संक्षा पुं० [ से० स्वर ] सत्र । ध्वोच । आवाज । वर७ दे० 
“इत्र 
यो०--सुरतान । सुरटीप । 
क्रि० प्र०--छेड़ना ।+-देना ।“भरना ।-“मिलाना । 
मुद्दा०- तर में सुर [मेलाना + 68 १ मिलाना ॥ 


ष्ट! सापलूस 
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करना । सुर भरना + किसी गाने या बजानेवाले को सहारा देने के 

लिये उसके साथ कोई एक सर अलापना या बाजे आदि से निकालना 
सरकंतर#-संधा पं० [ सं० सुर+कान्त ] इृद्र । उ०--मतिमंत्त 

सहा छितिकंत मनि चढ़ि दविंदंंत सुरकंत सम ।-गि० दास । 


आकृति का होता है। उ०--खौरि-पनिच भ्रकुटी-पनुसु 
बधिक समरु, तज्ञि कानि। हततु तरुन झूग तलकसर 
सुरक-भाऊ, भार तान ।--बिहारी । 
संक्षा क्षी० [ दिं० सुरकना ] सुरकने की क्रिया या भाव । 

सरकना-कि० स० [ अनु ] (५) किसी तरल पदार्थ का धार 
धीरे हवा के साथ खींचते हुए पीना । (२) हवा के साथ 
ऊपर की ओर धीरे धीरे खींचना । 

सरकरी-संक्षा पुं० [ सं० सुरकरिन्‌ ] देवताओं का हाथी । दिग्गज । 
सुरराज । उ०--जु तू इच्छा बाके करें विमलछ यानी वियन 
की । झुके आधो,लेब्रे तन गगन से ज्यों सुरकरी ।--राजा 
लष्षमणसिंह । 

सरकली-संशा ख्री० [ दिं० सुर + कली ] एक रागिनी का नाम । 

सरकानन-रयोक्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं के बिहार करने का वन । 

सरकारू-रंज्ञ पुं० [ सं५ ] देवताओं के शिव्पकार विश्वकम्मोी । 

सरश्काय्ण क-संक्ञा पुं० [ स॑० | इृद्वंबनुप । 

सरकाए-पंह पुं० [ सं० ] देवदारु । देवकाष्ठ । 

सर कृदाव #-संक्षा पुं० [ सं० सुरसत्खर, स० है +हिं० देव ८ 
सा ] स्वर के द्वारा धोखा देना । स्वर बदुछकर बोलना 
जिससे लोग घोखे में आा जायें। 3००»चौक चारु करे 
कूप ढारु घरियार बाँघि घर । मुक्ति मोल करें खड़ग खोलि 
सपिविदि निचोल बर | हय कुदाव दें सुरकृदाव गुन गाव रक 
को । जानु भाव शिवधाम घाव घन ल्याउ लक को ।-कैशत । 

छरकुनढ-सक्षा पुं० [ सं० ] बृहत्साहता के अनुसार इेशान कोण 
में स्थित णक देश का नाम । « 

सरकल-संत्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं का निवासस्थान । द 

सरकृत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] विश्वाभित्र के एक पुत्र का नाम । 

सरकृता-संक्ञा खी० [ सं* ] गिलोय । गुडची । 

सरकेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१ ) देवताओं या इंद्र की ध्वजा 
(२) इंद्र । 3०--द्वारपाल के वचन सुनत न्वप उठे समाऊ 
समेतू । छेन चले मुनि की अगुवाई जिमि विधि कहें 
सुरकेतू ।--रघुराज । 

सरक्तक-समज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कोशम । कोशाम्र । (२) सोन 
गेरू । स्वर्णगरिक । 

लरक्त-रंज्ञा पुं० | सं० | (१) एक मुनि का नाम । (२) पुराणा- 
नसार एक पवत का नाम । 
वि. उत्तम रूप से रक्षित । जिसकी भरी भाँति रक्षा की 
गईं हो । 


छुष्चषण | ३६०६ सुर्त 
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खुरदाणु-संज्षा पुं० [ सं० ] उत्तम रूप से रक्षा करने की क्रिया | | खुरगुरु-संश्ा पुं० [ सं० ] देवताओं के गुरु, श्रहस्पति । 


रखवाली । हिफाज़त | सुरगुरु दिविस-संज्ञा पुं> [ सं० ] बृहस्पतिवार । 
सरख्ित-वि० [ सं० ] जिसकी भली भाँति रक्षा की गई हो | | सुरगृह-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं का मंदिर । सुरकुल । 
डत्तम रूप से रक्षित । अच्छी तरह रक्षा किया हुआ । सुरगेया[-संक्षा ख्री० [ सं० सुर + गेया ] कामधेनु । 
सरत्ती-संज्ञा पुं० [ सं० स॒ुरत्तिन्‌ू ] उत्तम या विश्वस्त रक्षक | अच्छा | खुरग्रामणी-संज्ञ पुं० [ स॑० ] देवताओं का नेता, इंद्र । 
अभिभावक या रक्षक । सुरचाप-संज्ञा पुं. [ सं॑० ] इंदघनुष । 


सरखंडमिका-संक्षा स्री० [ सं० ] एक प्रकार की वीणा जो सुर- | खुरच्छुन8-संज्ञा पुं० दे० “सुरक्षण” । ड०--रन परम विचध्छन 
मंडलिका भी कहलाती है । गरम तर धरम सुरच्छन करम कर |--गि० दास | 
सुरख-वि० दे० “सुरय” । उ०--हरपि हिये पर तिय घरयो सुरख | सरजःफल-संज्ञा पुं० [ सं० |] कटइल । पनस । 
स्ीप को हार +--पद्माकर । सरज़-वि० [ सं० सुरजस ] ( फूछ ) जिसमें उत्तम या प्रचुर 
सरज़[-वि० दे० “सुख” । उ०--सुरखा अरू संजाब सुरमई पराग हो । 
अषबलख भारी ।--सूदन । 49 रांक्षा पुं० दे० “सूर्य ” 
सेक्षा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का लंबा पौधा जिसमें पत्ते स्‌ अन-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं का वगग । देवसमूद । 
बहुत कम होते हैं । वि० (+) सज्नन । सुजन । (२) चतुर । चालाक। उ०--- 
6 सुरखाब-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] घखकवा । कहो नेक समुझादह मुहिं सुरजन प्रीतम आप । बस मन में 
४ मुधहा०--सुरखाब का पर लगना 5 विलक्षणता या विशेषता होना । मन को हरी क्‍यों न बिरह संताप ।--रसनिधि । 
अनोखापन दोना । जैसे --तुम में क्या कोई सुरखात्र का पर | सुरजनपन-संक्षा पु? [दिं० सुरजन + पन (फ्रय०)] (१) सजनता। 
छगा है, जो पहले तुम्हें द भलमनसत | (२) चालछाकी । होशियारी । चतुराई । 
सेज्ञा श्ली० एक नदी का नाम जो बलख में बहती दे । सुरजा-सोक्ष क्ली० [| सं० ) (१) एक अप्सरा का नाम। (२) 
सुरखिया सक्षा पुं० [ फ्रा० सुख +श्या (प्रत्य०) ] एक प्रकार का पुराणानुसार एक नदी का नाम । 
पक्षी जो सिर से गरदन तक लछाऊ होता है। इसकी पीठ  सुरजेठो-संज्ञा पुं० [ सं० सुरज्येए ] ब्रह्मा । (डिं०) 
भी छाल होती है, पर चोंच पीली और पेर काले होते हैं । | खुरज्येप्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं में बड़े, ब्रह्मा । 
सुरक्षिया वगल्ा-संज्ञ पुं० [ दि: सुर्म + बगला ] एक प्रकार का | छुरभन-संज्षा स्नी० दे० 'सुलझन । उ०--गरजन में पुनि आप 
बगला जिसे गाय बगला भी कहते हैं । ही बरसम में पुनि आप । सुरक्षन में पुनि आप व्यों उरहझ्तन 
सुरजी-संज्ा श्ली० [ फा० सर्ख ] (१) इटों का बनाया हुआ महीन मैं पुनि आप +--रसनिधि | 
चूरा जो इमारत बनाने के काम में आता है। (२) दे” सुरकना-कि? श्र० दे"  सुलक्षना । अरो करेगे नैन तुष सरसि 
“सुर्खी  । करेजे वार ! अजहूँ सुरझ्त नाहि ते सुर हित करत पुकार । 
यो ०-सुरखी चूना । --रसनिधि । 
#' खुरखुरू-वि० दे० “सुखेरू । 3उ५--अलहदार भल तेहि कर : सुरक्ताना-क्रिः से० दे० “सुलक्लाना' । उ०--्यों सुरक्षाऊँरी 
गुरू । दीन दुनी रोसन सुरखुरू ।--जायसी । नंदजाल सा भरक्षि रह्मो मन मेरो ।--सूर । 
सुरगढ््-सज्षा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का फोड़ा । सु रकावनाह-फक्रि० स० दे० “सुझझ्नाना । 3०--उरश्यो कांहू 
खसुरग&प-संज्ा पुं० दे० “स्व? । ड०-जीत्यौ सुरग जीति रूख में कहूँ न वस्कछ चीर । सुरझ्ावन के मिस तऊु टिट्की 
दिसि चारथो ।--छाछ कवि । मोरि शरीर ।--लक्ष्मणसिंह । 
सुरगज-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं या इंद्र का हाथी । सुरटीप-संशा खी « [ दिं० सर+टीए ] स्वर का आछाप | सुर 
सुरगतलि-संज्ा ख्लरी० [ सं० ] दैवी गति । भावी । की तान । 
सुरगबेलाँ-संशा स्लनी० [ सं० स॒गवेश्य ] अप्सरा । (डिं०) सुरत-यांज्षा पुं> | सं० ] (१) रति क्रीड्ा । कामकेलि | संभोग । 
सुरणग भे-संज्ञा पुं० [ सं० ] देव-संतान । मैधुन । उ०--सुरत ही सब रेन बीती कोक पूरण रंग । 
सुरगाय-संज्ञा सख्ती ० [ सं० सुर + गो ] कामधेनु । जलद दामिनि संग सोहत भरे आलस अंग --सूर । 
सुरगायक-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं के गायक, गंधवे । (२) एक बौद्ध भिक्षु का नाम । 
सुरगिरि-संज्ञा पुं [ सं० ] देवताओं के रहने का पर्वत, सुमेर । संज्ञा स्री० [ सं० रणति ] ध्यान | याद | सुध । ड०--(क) 
सुरणी-संज्ञा पुं० [ सं० स्वर्गीय ] देवता । (डिं०) घीर मदत मन छन नहीं कदृत बदन तें बैन । तुरत सुरत 
सरगी नदी-संज्ञा ख्री० [सं० स्वर्गीय + नदी ] गंगा । (डि०) की सुरत कै जुरत सुरत हेँसि सेन ।--ह४गार-सतसई । 
॥ 
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छुरदुंदुति 





(सर) करत महातप विपिन वच्धि चछो गयो करतार । तहाँ । सुरतिवंत-वि० [ सं० सुरत+वान्‌ ] कामातुर । उ ००“ हरि हँसि 


अखड छागी सुरत यथा तेल की धार--८घुगाज । 
क्रि० प्र०-- करना ।--दिलाना ।--होता ।--ऊूगना । 
मुद्दी ०-- सुरत बेसारना जाना । वस्मृत द्ोना । झुरत 
सेभालना 55 रोश समालना । 
सुरतग्लानि-संक्षा ख्री ० [ सं० ] रति या संभोग जनित गलछानि या 
शिथिलत्ना । 
सुरतताली-संज्ञा स्लनी० [ सं» ] (१) दृती। (२) शिरोम्ताल्य । 
मेहरा । 
सरतबबंध-यंज्ञा पुं० [ सं० ] संभोग का एक प्रकार | 
सरतरगिणी-संजा स्री० [ सं० ] गंगा । 
सुरतरू-संक्षा ५० [ सं० ] देवतरु । कब्पवृक्ष । 
सुरतरुवर-सक्षा पु० [ सं० ] कब्पक्‍ृक्ष । 
सुरतात-रांत्ा पुं८ [ स॑० ] रति या सभोग का अंत । 
सुरता-रंत्ा खी- [ स॑० ] (५) सुर या देवता का भाव या काय । 


भूल 


देवत्थ । (२) सुर समूद्द । देव समूह | देव जाति । (३) | 


रांभोग का आनंद । (४) एक अप्सरा का नाम । 

मंद्ना पुं७ [ इंश० ] एक प्रकार की बाँस की नरीं जिससे से 

दाना छोड़कर बोया जाता है । 

सेज्ञा ख्री ० [ सं० स्मति, ६० सुतत ] (१) चिता। ध्यान । 

(२) चेत । सुध। उ५--छौंडि शासना बाँध की अरहंत 

की ना भानि। सुरता छोंडि पिशाचता काहे को करि बानि । 

सुरतात-संज्ञ पं: [ रं* ] (१) देवताओं के पिता, कश्यप । 
(२) देवताओं के अधिपति, इंद्र ! 

सुरतान-रोश खी० [दि०्सुर + तान ] स्वर का आछाप । सुर टीप । 
कैसे पु दें० सुलतान  । 

सुरति-संज्ञा खी० [सं> सु+रति ] विहार । भोग-विछास । 
कामकेलि | संभोग । उड०--विरची सुरति रघुनाथ कुंजधाम 
बीच, काम बस वास करे ऐसे भाव थपनों | जधनि सो 
मसके सिकोरे नाक, ससके मरोरे भोंह हंस के ससीर डारे 
कपनों ।--काव्यकछाधघर । 
गज्ञ ख्री ० [ सं० रमृति ] स्मरण | सुधि । चेत | उ०--डिन 
छिन सुरति करत यदुपति की परत न मन समुझायों। 
गो कुलनाथ हमारे द्वित छगि लिखिह क्यों न पठायो ।-सूर । 

क्रि० प्र«--करना ।-दिछाना ।--लगना ।--होंना । 

रोक्षा सी ० दे० सूरत” । ३०--पसोवत जागत सपनबस 
रस रिस चैन कुचेन । सुरति श्याम घन की सुरति बिसरेह 
बिसरे न ।--बिहारी । 

सुरतिगोपना-नोश स्री ० [ सं० ] वह नायिका जो रति-क्रीड़ा करके 
आईं हो और अपनी सखियों आदि से यह बात छिपाती हो । 

सुरतिरव-संज्ञा पु? [ से० ] रति-क्रीडा के समय होनेवाली 
भूषणों की ध्वनि | ४ 


जअन्‍न्‍क 


भामिनी उर छाह। सुरतिवंत गुपारू री्षे ज्ञानी अति 
सुखदाद ।--सूर । 

सरतिधिखित्रा-रंज्ञा खी ० [ सं० ] मध्या के चार भेदों में से 
एक । वह मध्या जिसकी रति-क्रिया विचित्र हो । 3०--- 
मध्या आरूद यौवना प्रगभवचना जान | प्रादुभूत मनो- 
भवा सुरतिविचित्ना मान (--केशव । 

सुरती-संज्ञा स्री० [ सूरत (नगर) ] खाने का तंबाकू के पर्तों का 
घूरा जो पान के साथ यायों ही खूना मिलाकर खाया 
जाता है । खेनी । 

विशेष--अनुमान किया जाता है कि पुत्तगालवालों ने पइले 

पहल इसका प्रचार सूरत नगर में किया था; इसी से 
इसका यह नाम पडा । 

सुरतुंग-रांज्ञा पुं० [ सं० ] सुरपुन्नाग नामक वृक्ष । ' 

सुरतोष ऋ-यंज्षा पुं० [ सं* ] कौस्तुस मणि । 

सरक्ष-राश पुं० [ सं ] (१) सोना । स्व । (२) साणिक्य । छाल ! 
यि० (१) सर्वश्रेष्ठ | (२) उत्तम रत्ों से युक्त । 

सुरत्नाण-संज्ञा १५ दे० “सुरत्राता” । उ०--बराजत घोर निसान 
सान सुरत्रान लजावत |--गि० दास । 

सुरत्राता-राज्ञा पु. [ सं० सर+वात ] (१) विष्णु । श्रीकृष्ण । 
(२) इंद । 

सुरध-संज्ञा पु० [ सं: ] (१) एक चंद्रवंशी राजा जो पुराणों के 
अनुसार स्वारोचिष मन्वंतर में हुए थे और जिन्होंने पहले 
पहल दुर्गा की आराधनों की थी । हुगा के बर से ये सावर्णि 
मनु के नाम से असिद्ध हुए। दुर्गा सप्तशती में इनका 
ब्रिस्तृत बृत्तांत है। (२) ह्वपद के एक पुत्र का नाम | (३) 
जयद्वथ के एक पुत्र का नाम। (४) सुदेव के एक पुत्र का 
नाम । (५) जनमेजय के एक पुत्र का नाम | (६) अधिरथ 
के एक पुत्र वा नाम | (७) कुडक के एक पुत्र का नाम! ' 
(८) रणक के एक पुत्र का नाम । (९) चंपकपुरी के राजा 
ह सध्वज्ञ का पुत्र । (१०) पुराणानुसार एक पर्वत का नास । 
सज्ञा पुं७ [ सं० ग़रथम ] कुश द्वीप के अंतर्गत एक व । 

सुश्था-संज्षा स्ली० [ सं० ] (१) एक अप्सरा का नाम। (२) 
पुराणानुसार पक्र नदी का नाम । 

सुरथाकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वर्ष का नाम । 

सुरथान-संज्ञ। पुं० [ तं० सुर + स्थान ] स्वग । (डि०) 

सुरदार-वि० | हिं० सुर+फा० दार ) जिसके गले का स्वर सुंदर 
ही | सुस्वर । सुरीला । 

सुरदारु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] देवदार । देवदारु वृक्ष । 

सुरदी घिंका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] आकाश गंगा । 

छुरदुंदुमि-संक्ञा खी० [ सं० ] (१)'देवताओं का नगाड़ा । (२) 
नुछसी । 


व्न्क 


'बआुरनिम्नगा-संहा ख्ली० [ से० ] गंगा । 


छुरवेयी द ३६१६१ सुरब॒श्ली 
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सरदेवो-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] योगंमाया जिंसने यशोदा के गर्भ में | सुरपणु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक प्रकार का सुगगंधित शाक । 

अवतार लिया था और जिपते कंस पटकने चला था । पय्या०--देवपण । सुगंधिक । माचीपत्र । गंधपत्रक | 
सुरदेश-संज्षा पुं> [ सं० सुर + देगा | स्वग | देवलोक । विशेष--यद्द क्षुप जाति की सुगंधित वनस्पति है। वंद्यक 
सुरद्रु-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवदारु । घुरदुम । के अनुसार यह कटु, उष्ण तथा कम, खास और कास का 
सुरद्रम-संक्! पु० [सं० ] (१) कल्पवृश्ष । (२) देंवनऊछ । बड़ा नाशक तथा दीपन हे | 

नरकट । बडा नरसल । खसुरपणिक-सेश | १० | ० ] पुत्ताग कृक्ष । 
सुरद्विप-संज्ञा पु" [ सं» ] (१) देवताओं का हाथी । देवहस्ती । | खुरपरणिफक्रा-संक्ष स्ली० [ सं० ] पुन्नाग । सुलताना ज्ंपा । 

(२) इंद्र का हाथी । ऐरावत । सुरपर्थी-संज्ञा क्षी० [ ० ] (१) पछासी । पलछाशी। (२) 
सुर द्विष-संक्ष पुं [ सं» ] (१) देवताओं का शात्रु । असुर । पुत्ना। | पुलाक । 





दानव । राक्षस । (२) राहु । ' सुरपड्त -ोश पु [ सं० ] सुमेर । 
सुरघनुष-तज्ञा पुं> | सं० सुरपनुत | इंद्रचनुप । सुरपादप-सश पुं> [ सं ] देवहुस । कल्पतरू । 
छुरधाए-संक्षा पु० [ सं० सुरचामन | दंवलछोक | स्थ्ग । । सुरपाल-सक्ञा पु" [ सं० छू के पाठक | $द4। उ०--पुरन सहित 

सु ०--सुरधाम सघारना रू मर जाना । | तहें आइ के चद्ध हन्यों सुरपाक्त -+गर्रिघर । 

सुरधुनी-ऊक खी० [ हैं: | गंगा । | सुरपालक-संक्षा ५० [ सं» | ईंड । 
सुरघूप-संज्ञा पुं० [ सं» ] धूना | राऊ | सजरस । ' खुरपुन्नाग-संक्षा पुं० [ सं» ] एक प्रकार का पुन्नाग जिसके गुण 
सुस्धेनु-॑ंश ख्री' [ से> सरकपेन ] देवताओं को गाय, ' पुक्नाग के समान हां होते हैं । 

कॉम धनु । क्‍ सुरपुर-राज्ञा पुं७ [संत ] [ ली सरपुरी | देवताओं को पुरी, 


उुरध्चज-संक्षा पुं [ मं० ] सुरकेतु । इंद्रध्वज । 
सुरनंदा-संक सत्रीट [ सं० |] एक नदी का नाम । 
सरनगर-राक्षा पुं० | सं० ] स्वग । 

सरनदी-राज्ञा स्री० [ सं० | (१) गंगा । (२) आकाश गंगा । 
सुरनाथ-नज्ञा पु० [ ० |] इ४ 

सरनायक-राज्ञा पुं० | से० ] सुरपत्ति । इंद्र । 

छुरनारी-संज्ञा स्री « [ सं० ] देवांगता । देवबाला । देववथू । 


अमराबवताी । 
सुद्ा०--सुरपुर सिघधारना > भर जाना | थग ही जाना । 
छुरपुरकेतु संक्षा पुं> | से० ] इंद़् । उ०--नूप केतु दल के केनु 
सुरपुरकेतु छन महें मोहहीं ।--गि० दास ! 
खुरपुरोधा “संज्ञा पु" [ सं> सरपुरोभरा | देवताओं के प्रुगोहल, 
वृहस्पति । 
सुरप्रतिए्रा-सक्षा क्ली० | सं> | देवमलि की स्थापना । 
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सुरनाल-सेश्ा पु० [ सं" ] बड़ा नरसछ | देबनल । । सुरप्रिय-सज्ञा ५० | (१) इंद। (९) बृहस्पति । (३) एक 
सुरनाइ-संज्ञा पु७ [ से सुरना4 ] देंवराज इृब् । उ०-परिधा । प्रकार का पद्ची । (४) अगस्त्य । अगार्तया । (७) 

कहेँ जादृव हेरि हयों। सुरनाह तबै गत चेत भयों -- : पर्यत का नाम । 

गिरिघर । । वि० जो देवताओं को प्रिय हो । 


| छुरप्रिया-सेज्ञा खी० [ तं+ ] (१) एक अप्सरा का नाम । (२) 
सुरनिग ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] तेजपत्ता । तेजपत्र । पश्रज । । चमेली । जाती पुष्प । (१) सोना केला | स्वण रंसा । 
सुरनिर्भरिणी-संश्ष ख्री० [ सं० ] आकाश गंगा । सुरफाँक ताल-यज्ञ पुं० [दिं० सर+क फॉँक - साड़ी + वाह ] मदर 
सुरनिलय-रंंज्ञा पुं> [ सं० ] सुमेरु पर्वत, जहाँ देवता रहते हैं । का एक ताल । इसमें तीन आधात और एक खाली दोता दै। 
सुरप&-संज्ञा पुं० [सं> सुरपति ] इंद्र | ड०--या कहि सुरप गयहु हे 4; २ हु 
सुरधाम ।--प्माकर । | चैसे,--था बेड, नागध, धेडे नाग, गदी, धदू नाग । था ! 
छुरपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवराज इंद्र । । सरबदहार-संज्षा पु० [ हिं० सर न फा० बहार | सिसार की तरह का 
सुरपतिगुरु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बृहस्पति । । एक प्रकार का बाजा । 
सुरथतिचाप-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र-धनुप । सरब ल्ला-संज्ञा स्री- [ सं| ] देवता को सख्ती | देवांगना । 
सुरपति-तनय-संज्ञा पुं० [ तं० ] (१) इ्र का पुत्र, जयंत । (२) ' सरबुल्ली-संज्ञा खी० [| प्र० सबती ? ) एक पौधा जो बंगारक और 
अजुन । उड्डीसे से लेकर मद्रास जोर सिहर तक होता है । 
सुरपतित्व-संज्ञा पुं० [ सं* ] सुरपति का भाव या पद । इसकी जहु की छाल से एक प्रकार का सुंदर छाछ रंग 
सुरपथ-संज्ञा ५० [ सं० ] आकाश । निकलता है जिससे मछलोपटन, तेलोर आाद स्थानों 
सुरपन-संज्ञा पुं [सं० सुरपुज्नाग ] पुशन्नाग। सुरंगी। सुृतान चंपा । | कपडे रंगे जाते हूँ | चिर्वत् । 


सुप्बृच्छ ३६१२५ सुरभृषण 
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सरबृच्छु-# संज्ञा पुं० दे” 'सुरदृक्ष| । 3उ०--मुख ससि सर सरमभितनय-संज्ञा पुं० [ स० ] बैल । साँड । 
.._ गर अधिक वचन श्री अमृत ऐसी । सुर सुरभी सुरख्चछ सरभितनया-संघा सत्री० [ सं० ] गाय । 


देनि करतल महें वैसी ।--गि० दास । सरभिता-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) सरभि का भाव । (२)सुगंधि । 
सरवेल-संशा सत्री० | सं॑० लर+ बह्ली ] कल्प लछता । खुशबू । 
सरभंग-संज्ञा पु. [ सं> स्वर भंग ] प्रेम, आनन्द, भय आदि में सर मिशत्रिफला-संज्ञा स्री० [ सं० ] जायफछ, सुपारी और छोंग 
होनेवाला स्वर का विपर्थ्यास जो सात्विक भावों के इन तीनों का समूह । 


अंतर्गत है । उ०--(क) स्तंभ स्वेद रोमांच सुर-भंग कप सरभित्वक-यंज्ञा श्ली० [ सं० ] बड़ी इलायची । 

बैवर्ण । अश्रप्रद्धाप बखानिए आठो नाम सुबर्ण केशव । | सरभिदारु-संज्ञा पुं० [ सं० ] धूप सरल । 

(ख्र) निसि जागे पागे अमल हित को वरसन पाद । बोल विशेष---जैद्यक के अनुसार यह सरल, कट्ठ, तिक्त, उष्ण तथा 

पासरों होत जो सो सुरभंग बताइ ।--काव्य कछाघर । (ग) कफ, वात, स्वचा रोग, सूजन और त्रण का नाशक है । यह 

क्रोध दरख मद भीत तें वचन और विधि होय । ताहि | कोडे को भी साफ़ करता है । 

कहत सुरभंग हैं कवि कोविद सब कोय ।+--मतिराम |. | सर मिपत्रा-संक्षा स्री० [ सं० ] राजजंबू इक्ष । गुलाब जामुन । बि० 
सश्मवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) देवताओं का निवासस्थान । दे० “गुरझाव जामुन 

मंदिर । (२) सुरपुरी । अमरावती । सरभिपुत्र-संज् पुं० [ सं० ] (१) साँड । (२) बैल ।- 
सश्मान-संज्ञ पु० [ सं सुर+भानु ] (१) इत्र । उ०->राधे सां स॒रभिमंजरी-संज्ञ स्री० [ सं० ] श्वेत तुलसी । 
। 
| 
। 
। 
| 








रस बरनि न जाइ । जा रस को सुरभान शीश वियो, सो | सुरभिमान-वि० [ सं० सुरभिवत्‌ ] सुगंधित । सुवासित । 

तें पियों अकुलाइ ।-सूर | (२) सू्थ | 3०-- सुनि सजनी संज्ञा पुं० अभि । 

सुरभान है अति मछान मतिमंद । पूनो रजनी में जु गिलि | सुरभिमास-रंज्ञा पुं० [ से* ] चैत्र मास | चैत का महीना । 

देत उगिलि यह मंद ।--शंगार सतसई । सुरभिप्लुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] वसंत ऋतु का आरंभ । 
सुरभि-संहा पुं० [ सं» ] (१) बसंत काछ। (२) चेत्रमास | (३) | खुरभिघरकल-संज्ञा पुं> [ सं० ] दालचीनी । गुड्त्वक । 

सोना । स्वर्ण । (४) गंधक । (५) चंपक । चंपा। (६) , सुरभिवाणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव का एक नाम । 

जायफल । (७) कर्दंब्र। (८) बकुछ । मौलसिरी | (९) । सरभिशाक-संज्ञा पुं० [ स॑* ] एक प्रकार का स॒गंधित शाक 

शमी । सफेद कीकर । (१०) कण गुग्गुछल। (११) गंध | सुरभसिषक-संज्ञ पुं० [ सं० ] देवताओं के वैद्य, अधिनीकृमार । 

तृण । रोहिस घास । (१२) राल । घूना । (१३) गंध्रफल । सुरभिलमय-संज्ञा पुं० [ सं* ] बसंत । 

(१४) बच्र( चंदन । (१५) वह अप्नि जो यश्ञयूप की स्थापना | खुरमिस्नरवा-संज्ञा खी० [ सं० ] शलकी । सलूूई । 


में प्रज्बयलछित की जाती है । | खुरभी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) सुगंधि | खुशबू । (२) । गाय । 
संज्ञा ख्री० (१) शथ्वी । (२) गी। (३) गायों की अधिष्ठात्री | (३) सलई | शछ॒की । (४) किवाँछ । कॉच । कपिकच्छु । 
देवी तथा गो जाति की आदि जननी । (७) कात्तिकेय की (७५) बबई तुलसी । बन तुझसी । (६) रुद्रजटा । शंकर 


जटा । (७) एलुबवा । एलवाछुक । (८) माचिक्रा शाक 
सोइया । (५) सुगंधित शालिधान्य । (१०) मुरामांसी । 
एकांगी । (११) रासन । राख! । (१२) चंदन । 
खसुरभीगोत्र-संशा पुं० [ सं० ] (१) बैल । (२) साँड़ । 
सरभीपट्ट न-संशा [ सं० ] मद्दाभारत के अनुसार एक प्राचीन 
नगर का नाम । 


पक मात॒का का नाम । (७) सुरा। शराब । (६) गंगापतन्री । 
(७) वनसलिका । सेवती । (८) तुलसी । (५) शहरी । 
सलई । (१०) रुद्धजया। (११) एलवबालुक। एलुवा। 
(५१२) सुगंधि । खुशबू । 

वि? (१) सुगंधित । सुवासित। (२) मनोरम । सुंदर । 
व्रिय । (३) उत्तम | श्रेष्ठ) बढ़िया । (४) सदाचारी 


गुगावान । सुरभीपुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] गोछोक । 3०--अज्ञ विष्णु अनादि 
सरभिकांता-नंज्ा खी ० [ सं: ] वासंती पुष्प बृक्ष । नेवारी । मुकुंद प्रभो । सुरभीपुर नायक विश्वविभो ।--गिरिघर । 


सरभिगंघ-संज्ञा पुं० [ सं ] तेज्ञपत्ता सुरभीरसा-रंज्ञा स्ली० [ सं० ] सलूई । शलकी । 

वि? सुगं घित । सब्रासित । खुशबूदार । सुरभूप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इंद्र । (२) विष्णु ॥ उ०--सुनि 
सरभिगंधा-रांज्ञा त्री: [ सं« ] चमेली । बचन सजाना रोदन ठाना होह बालक सुरभूपा ।---हुछसी । 
सरभिच्छुदू-संज्ञा पुं० [ स० ] कैथ । कपित्थ । सरभूषणु-संज्ञा प० [ सं ] देवताओं के पद्दनने का भोतियों का हार 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
सर मिकॉ-संज्ञा स्री० [ सं" ] स्वर्ण कदछी । सोना केला । सुरभी सृञ्र-संज्षा पु० [ सं* ] गोमूत्र । गोमूत । 
| 
| 
। 
| 
सुरमसित-विः [ सं ] सुगंधित | सवासित । | जो चार हाथ लंबा होता है और जिसमें १००८ दाने होते हैं । 


छुर्भूरंद 
सरभूरुद्द-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) देवदार | देवदारु । (२) कल्पतरु । 
सरभोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] अस्त । उ०--सोम सुधा पीयूष मधु 
अगदकार सुरभोग । अमी अमृत जहँ हरि कथा मते रहत 
सब छोग ।-“नं दुदास । 
सरभौन&-तंशा पुं० दे० “सरभवन” 
सरमंडल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) देवताओं का मंडल । (२) एक 
प्रकार का बाजा। इसमें एक तख्ते में तार जड़े होते हैं । 
इसे जमीन पर रखकर मिजराब से बजाते हैं । 
सश्मंड लिका-संत्ा क्षी० दे” “सुरखंडनिका” 
स॒रमंत्री-संज्षा पुं० [ सं० सुरमंत्रिन्‌ ] ब्रृहस्पति । 
सरमंद्रि-संज्ा पु [ सं० ] देवताओं का स्थान | मं दिर । 
देवालय । 
सुरमई-वि० [ फ़ा० ] सुरमे के रंग का। इलछका नीला। सफेदी 
लिए नीला या काला । 
संज्ञा पुं० (१) एक प्रकार का रंग जो सरमे के रंग से मिलता 
जुलता या हलका नीला होता है। (२) इस रंग में रंगा 
हुआ एक प्रकार का कपड़ा जो प्रायः अस्तर आदि के काम 
में आता है । (३) इस रंग का कबूतर । 
संज्ञा ख्नी० एक प्रकार की चिड़िया जो बहुत काली होती है 
और जिसकी गरदन हरे रंग की और चमकदार द्वोती दे । 
सुरमई कलम-संज्ञा ख्वी० [ फ़ा० ] सरमा लगाने की सलछाईं । 
सुरमचू । 
छुरमखू-संशा पं 
की सलाईं । 
सुरमणि-संज्ञा पुं० [सं० ] चितामणि । उ०--लोवन नील 
सरोज से भूपर मसि जबिंदु विराज | जनु विधु मुखछबि 
अमिय को रच्छक राख्यो रसराज ।---तुलसी । 
सुरमण्य-वि० [ सं० ] बहुत अधिक रमणीय । बहुत सुंदर । 
सुर्मा-सज्ञा पुं० [ फ्रा० सरमः: ] एक प्रकार का प्रासद्ध खनिज 
पदार्थ जो प्रायः नीले रंग का हंता है और जिसका महीन 
चूर्ण स्तरियाँ आँखों में लगाती हैं । यह फारस में छह्टील, पंजाब 
में सेलम तथा बरमा में टेनासरिम नामक स्थान में पाया 
जाता है। यद्द बहुत भारी, चमकीला और भुरभुरा होता है । 
इसका व्यवहार कुछ औषधों में तथा कुछ धातुओं को इढ 
करने में होता है | प्रायः छापे के सीसे के अक्षरों में उन्हे 
मजबूत करने के लिये इसका मेल दिया जाता है | आज 
कल बाजारों में जो सरमा मिलता है, वह प्रायः काबुल और 
बुखारे के गलोना,नामक धातु का चूर्ण होता है । 
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[ फ़रा८ सुरम;+चू (प्रथ०) ] सुरमा छगाने 


क्रि० प्र०--देना ।--छगाना । 
यो०---सफद सुरमा -- दे” धुस्मा सफेद । 
संज्ञा पुं> [देश०] एक प्रकार का पक्षी । वि० दे० “सूरमा' 


४3. सा समवकफरजक-4+9 मम -.........आरमपाक पके पाक -क++>३७७४४५/फकरक, अानीणा बचना 
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संज्ञा श्ली० एक नदी जो आसाम के सलहट जले में 
बहती है । 

सुरमादानी-संज्षा स्री० [ फ़ा० सरमः+दान (प्रत्य०) ] छकड़ी या 
घातु का शीशीनुमा पात्र जिसमें सुरमा रखा जाता है । 

सुर मानी-वि० [ सं० सुरमानिन्‌ ] अपने को देवता समझनेवाला । 

सुरमा सफेद-संज्ञा पुं० [फ्रा०] (१) एक प्रकार का खनिज पदार्थ 
जो 'जिपसम नाम से प्रसिद्ध है। इसवबद रंग पीलापन 
लए सफेद होता है। इससे 'पॉरेिस ह्ास्टर' बनाया जा 
सकता हे जिससे एलक्ट्रो टाइप और रबड़ की मोहर के 
साँचे बनाए जाते हैं । यह मुख्यतः शींशे और घातु की चीजें 
जोड़ने के काम में आता है। (२) एक खनिज पदार्थ जो 
फिटकरी के समान होंता है और कातुझे के पहाड़ों पर 
पाया जाता है। आँसों की जलन, प्रमेह आदि रोगों में 
इसका प्रयाग होंता है । 

सुरमत्ति क्ा-संज्ञा स्नी० [ सं० | ग्रोर्प'चंदन । सोराष्ट्र मृत्तिका । 

सुरमेदा-संज्ञा स्नी० [ सं" | महामेदा । 

छुरमै #-वि० दे० “सरमई” 

सुर मोर-संशा। पुं७ [सं० घुर +- दि० मोर ] विष्णु । उ०--जाके 
विलोकृत छोकप होत विसोक लहें सुरछाक सुठोरहि। सो 
कमछा तजि चंचलता अरू कोटि कछा रिश्ववै सुरमौरहि । 
“तुलसी । 

सुरम्य-वि० [सं«] अन्यत मनोरस | अत्यत रमणीय | बहुत संदर । 

सुरया-संज्ञा खी० [ देश ] एक प्रकार की दाँती जो झाडी काटने 
के काम में आती है । 

सुरयथान-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं की सवारी का रथ । 

सुरगुवती-संज्ञा खी० [ सं» ] अप्सरा । 

सुरयोषित्‌-संज्ञा ख्री ० [ ० | अप्सरा | 

सुरराई 3 “सजा पुं० [ स० सुरशज ] ( ॥ ) हद्ग। (६) विष्णु | 
उ०-->रानी ते बृझेउ सरराई । माँगी जो कछु वाको भाई । 
रमानाथ नारी ते भाषा । मौंगहु वर जो मन अभिरलापा ।--- 
विश्राम । 

सुरशाज, सुरराज-संज्ञ पुं० [ सं० ] झ््द्र्। न 

सुरराजगुरु-संज्ञा पुं | सं० ] बृहस्पति । 

खुरराजता-संज्ञा स्लनी० [सं ] सुरराज का भाव या पद । 
इृंद्वत्व । इंद्रपद । 

सुरराजवस्ति-संज्ञा पुं० | सं- ] पिंडली । इं द्ववस्ति । 

सुरराज वृक्ष-संक्षा पुं? [ सं० ] पारिजात । परजाता । 

सुरराजा-संज्ञा ० [ सं० सुरराजन्‌ ] इंद्र । 

छुरराय#-संज्ञा पुं० दे० सुरराज  । 

सुरराव&-संज्ञा पुं० दे० “सुरराज” । उ०---नछ कृत पुल लूखि 
सिंधु में भये चकित सरराव ।--पद्माकर । 

सुरिरिपु-संज्षा पुं+ [ सं> ] देवताओं के शत्रु, असर । राक्षस । 


सुरदरुंज 
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द सुरख्ल-संज्षा पुं० [सं० सुरन+दिं० रुख >वृत्त |] कव्पक्ृक्ष । 
उ०--रास नाम सजन सरख्या । राम नाम कलि झतक 
पियूपा ।--रघुराज ! 

' सुरषेभ-सरंज्ञा पुं० [ सं+ ) (१) देत्रताओं में श्रेष्ठ, इंद्र । (२) 
शिव । महादेव । 

सुरकि-संत्षा पुं« [ सण सुर +- कपि | दे वऋषि । देवषि । 

सुरलता-संज्ञा खी० [ सं" ] बी सालकररनी । महाज्यातिपमती 
लता । 

सुरतलना-संज्ञ ख्री० | सं० ] देवबालछा | देवांगना । 

सुरला-गंज्ञ ख्री ० [ सं> |] (१) गगा। (२) एक नदी का नाम । 

सुरलालिका-संज्ञ खी ० [०] (१) बंशी । (२) बंशी को ध्वनि । 
सुरली-राज्षा ख्री ० [ सं० म+हि० री ] सुंदर क्रीडा । उ० छ्खि | 
स॒ उदर रो मावली अली चली यह बात । नाग ली सुरली 
करे मनु त्रिवली के पात ।--श्टंगार सतसई । | 
सुरलोक-संज्षा पुं० [ सं० ] स्त्रग | देवलोक । । 
सुरघधू-संशा खी ० [ सं* ] देवताओं की पत्नी । देवांगना । 
सुरवर-रंशा पुं८ [ सं५ | देवताओं से श्रष्ट, इंद्र ! 

सुरवत्मं-संशा पुं० [ सं० सखत्मन्‌ ] देवताओं का मार्ग । आकाश । 

सुरघझ्लभा-रांश! ख्ली० | सं० ] श्वेत दूध । सफेद दूव । 

सरवक्ली-संता स्नी० [ सं० | तुलसी । 

सुरवस-संज्ञा पुं० [ देश ] जुलाहाँ को वह एतली हझका छड़ी, 
पतला बाँस या सरकंडा जिसका व्यवहार ताना तैयार करने 
में होता हैं । 

विशेष--ताना तैयार करने के लिए जो ,लकडियाँ जमीन में 
गाडी जाती हैं, उनमें से दोनों सिरों पर रहनेवाली रूकड्ठियाँ 
तो मोटी ओर मजबूत होती हैं जिन्हें परिया कहते हैं; और 
इनके बीच में थोंडी थोड़ी दूर पर जो चार चार पतली 
लकड़ियाँ एक साथ गाडी जाती हैं, ये सरवस या सरस 
कहलाती हैं । 

सुरधा-संज्ञा ५० [ स० शवल | छांटों करछां के आकार का लकड़ी 
का बना हुआ एक प्रकार का पात्र जससे हवन आद से 
थी की आहुति देते हैं। भ्रवा । 
| संज्ञा पुं> दे० “ शोरबा  । 

सरवाड़ी-तंक्ञा खी० [ दिए रातर + आदी (प्रय>) ] सूजरों के रहने 

| 
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का स्थान । सूअरबाड़ा । 
सुरघाणी-संज्ञा सखी ० [ सं: ] देववाणी । संस्कृत भाषा । 
खुरघाल-रांज्ञा ५० [ फरा० शल्वार ] पायज्ञामा । पैजामा । 

संज्ञा पुं० [ 7 ] सेहरा । 
सुरधांख-संज्ञा पं [ सं० ] देवस्थान । स्वग । 
सुरधादिनी-संश स्री० [ !« | गंगा । 
खुरघिटप-संश पुं० [ सं: ] कष्पबृक्ष |. 
सुरकीथी-संह्ा ख्री० [ सं० | नक्षत्रों का सार! 


३६८१४ 


| छुरशत्रहन-सक्षा पुं८ [ सं० | 


छुरसमिध 
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सुरघी र-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र । उ०--गने पदाती वीर सब भरि 
घाती रनधीर | दोड आँखें राती किय्रे लखि मोहे सरवीर | 
गि० दास | 

सुरवृत्त-उंत्ञा प|० [ सं० ] क्पतरू । 

सुरबेला-संशा ख्री० [ सं० | एक प्राचीन नदी का नाम । 

सुरघेए्म-संज्ञा पुं० [ सं» सुखेश्मत्‌ ] स्वर । देवछोक । 

सुरवेरो-संक्षा पुं० [ सं० सरबरिम्‌ ] देवताओं के श्र, असर | 

सुरशत्रु-सेज्ञा पु [ सं» ] असर । 

असुरों का नाश करनेवाले, शिव । 

सुरशयनी-राक्षा ]आपाडद मास के डाक पश्ष की 
एकादशी । विष्णुशयनी एकादशी । 

खुरशाखी-'ंज्ञा पुं० [ स॑ सुरशाम्वित्‌ ] कब्पकृक्ष । 

सुरशित्पी-संश्ञा पुं> [ सं« सर्रशव्पिन्‌ ] विश्वकर्मा 

सुरभ्रेष्ठ-संज्ञा ६५ [ (१) वह जां दंबताओं में श्रेष्ठ हा । 
(२) विष्णु । (३) शित्र | (५) गणेश । (७) पघम्म। 
(६) इंज 

सुरध्रेष्ठा-संज्ञा ख्री ० [ सं" |] ब्राह्मी । 

खुर लतभषा-संक्ञ ख्ली ० | सं० ] हुहुर | आदित्यभक्ता । 

खुरस-सज्ञा पु० (१) बॉल । हीरा बोर । बबर रस। 
(२) दालचीनी । गमुडत्वक | (३) तेजपत्ता । तेज्पन्र | (४) 
रूसा घास। गंधव॒ण । (५) तुलसी । (६) संभाल । 
सिपुवार । (७) शाल्मली बृक्ष क| निर्यास। मोचरस । 
(८) पीतशाल । 


स्री० | सं: 


हक 


वि (१) सरस । रसींछठा । (२) रवादिष्ट । मधुर । (३) 
सुंदर । उ०---हारिं इयाम घन तन परम सुंदर तड्डित बसन 
जिराजई । अँग अंग भ्रूणण सुरस शशि प्रणकक्का जनु 
आ्राजई ।-सूर । 


भेज्ञा पुं० दें ० “सरवस | 


सुरसख-पंज्ञा ५५ [ त० ] देवताभों के सखा, इंद्र । 
सुरसंत-संज्ञा री ० [ सं: सरखती ] सरस्वती । (डि०) 
सुरसतजनक-संज्ञा पुं० [ सं० सरस्वती + जनक ] ब्ह्मा । (डि०) 
सुरसती&|-राशा स्री० [सं० सरसखती ] (१) सरस्वती | उ०--डर 
उरवी सुरसरि सरसती जमुना मिकृहि प्रयाग जिमि (७८ 
गि० दास । (२) एक प्रकार की नाव जो तीस हाथ छंगी 
होती है और जिसका आगा तथा पीछा आठ आठ हाथ 
चौड़ा होता है । इस नाथ के पेंदे में एक कुंड बना रहता है 
जिसमें उतर कर लोग स्नान कर सकते हैं । 
सखुरत्तत्तम-संज्ञा पुं> [ सं ] देवताओं में श्रेष्ठ, विष्णु । 
सुरसदुन-नांज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं के रहने का स्थान, स्वर्ग । 
छुरसद्ा-संज्ञा पु [ सं० सुरसझन्‌ ] स्वर्ग । 
घुरसमिधू-संशा स्री० [ स॑० ] देवदार । 


सुरखर क्‍ ३६१५ सुरसिचु 
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सुश्लर-संत्ञा पुं० [ सं० सुर+ सर ] सानसरोवर । 3०--सर-सर (११) सलई । शलछ॒की । (१२) नील सिंधुवार। निगुंडी । 
सुभग बनज-बन-चारी । डाबर जोग क्रि हंसकुमारी +--- (१३) कटाई । बनभंटा । ब्रृहती | वात्तोकी । (१७) भट- 
तुलसी । कटेैया । कटेरी | कंटकारी । (१५) एक प्रकार की रागिनी । 


संज्ञा श्लनी० दे० 'सरसरि 
सुरशरखुता-संज्ञा स्री० [सं० ] सरयू नदी। उ०--तुरूसी उर 
सर सर-सता छसत स॒थल अनुमानि ।--तुलसी । 
सुरसरि सुरसरो-पंज्ञा त्ली० [ सं० सरसरित ] (१) गंगा। 
उ०--सरसरि जब भुत ऊपर आवे । उनको अपनो जल 
परसावै ।--सूर । (२) गोदावरी । उ०--सरसरि ते आगे 
चले मिलिहें कपि सुझ्रीय । दे हैं सीता की खबरि बादे सख 
अति जीव ।--केशव । 
संक्षा श्लरी- (१) काेरी नदी । (डहि०) (२) दे० “सरसरी ” । 
सुरसरितू-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गंगा । 
सुरसरिता-रांज्ञा त्री० दे० “सुरसरित” । उ०--सानहैं सरसरिता 
थिमछ, जछ उछछत जुग मीन |--बिहारी । 
सुरसपपक-संज्ञा पुं> [ सं० ] एक प्रकार की सरसों । दंवसपंप । 


(१६) दुगो का एक नाम | (१७) रुद्राश्व की एक पुश्री 
का नाम । (१८) पुराणानुसार एक नदी का नाम | (१९) 
अंकुश के नीचे का नुकीछा भाग | (२०) एक बृत्त का नाम | 

सुरसाई-गंज्ञा पुं० [ सं> सुर + हिं० साई + रवार्म। ] (१) इंद्र । 
उ०--आपु लसें जैसे सुरसाइ। सब नरेश जनु सुर समुदाई । 
--सबलसिंह। (२) शिव | उ०--सश्र विद्या के इंश गुसाह । 
चरण वदि बिनयों सुरसाद +-- श करदिग्विजय । (३) विष्णु । 
3उ०--बओओोले मधुर बचन सुरसाई। मुनि कहें चले ब्रिकल 
की नाई ।--तुलसी । 

सुरसाग्र-संज्ञा पुं० [ स॑० ] संभालू की मंजरी। सिंथुवार मेंजरी । 

सुरखापग्रज-सेश पु [ सं० ] श्वेत तुलसी । 

सुरसाग्रगी-संज्ञा खी ८ दे० “सुरसाग्ज 

सुरसादिवर्ग-संज्ञा पुं> [ सं» ] बैद्यक में कुछ विशिष्ट ओपधियों 


सुरखा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) एक प्रसिद्ध नागमाता जो समुद्र 
रहती थी और जिसने हनुमान जी को समुद्र पार करने 

क॑ समय रोका था । 
विशेष--जिस समय हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका 
जा रहे थे, उस समय देवताओं ने सुरसा से, जो समुद 
में रहती थी, कहा कि तुम ब्रिकराल राक्षस का रूप धारण 
कर उनको रोकी । इससे उनकी चुद्धि और बल का पता 
लग जायगा । तदनुसार सुरसा ने विकराल रूप धारण कर 


हनुमान जी को रोक कर कहा कि मैं तुम्हें खारऊँगी। यह ' 
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कहकर उसने मेंद् फैलाया। हनुमान जी ने उससे कट्दा कि 


जानकी जी की खब्रर राम जी को देकर में तुम्हारे पास 
आईडँगा। सुरसा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता । पहले 
तुर्हें मेरे मंह में श्रवेश करना होगा, क्‍योंकि मुझे ऐसा वर 
मिला दै कि सब को मेरे मेंह में प्रवेश करना पड़ेगा । यह कद्द 
वह मेड फैलाकर हनुमान्‌ जी के सामने आईं | हनुमान जी 
ने अपना शरीर उससे भी अधिक बढ़ाया । ज्यों ज्यों सुरत्ता 
अपना मेंद् बढ़ाती गई, त्यों त्थों हनुमान जी भी अपना शरीर 
बदाते गए। अंत में हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण 
करके उसके मेँद् में प्रवेश किया और बाहर निकलकर 
कट्टा--दे वि, अब तो तुम्हारा वर सफल हो गया। इस पर 
सुरसा ने हनुमान जी को आशीवांद दिया और उनकी 
सफलता की कामना की | (रामायण) 

(२) एक अप्सरा का नाम । (३) एक राक्षसी का नाम | 
(४) तुख्सी । (५) रासन । राखा। (६) सौंफ | सिश्रेया । 
(७) आही । («) ब्रढ्शी शतावरी । सतावर । (५९) जूही । 
पेत यूथिका । (१०) सफेद निसोथ | श्वेत अ़िद्धत्ता । 
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का एक बवग | यथा--तुझछसी (सुरसा), शबैत तुछसी, गंध- 
तण, गंधेज घास, (सुगंबक), काली तुलसी, कर्सोी 
(कासमर्द), लटजीरा (अपासाग), वायबिडंग (विडग), 
कायफल (कटकफल), सम्हालू (निगुडी), ब्रभनेटी (भारंगी), 
मकोय (काकमाची), बकायन (विपषमुश्टिक), सूसाकानी 
(मूपाकर्णी), नीछा सम्हालू (नील सिंधुवार), शुई कर्दंव 
(भमि करदंब) । चैद्यक के अनुसार यह प्रयोग कफ, क्रमि, 
सर्दी, अरुचि, श्वास, खाँसी आदि का नाश करनेवाला और 
ब्रणशोधक है । 

एक दूसरा वर्ग इस प्रकार है--सफेद नुझ्सी, काली 
तुलसी, छोटे पत्तेविाली तुलसी, बबई (ववरी), म॒साकानी, 
कायफल , कर्साबी, नकछिकनी (छिक्कनी), सम्हालू , भारंगी, 
सुई क्ंब, गंधतण, नीछा सम्हालू, मीढी नीम (कैंडर्य) 
और अतिमुक्त छता (माधवी लता) । 


सरसारी-संश। म्थ्री ८ दे० “सुरसरं श्र 
सुरखालु &-वि* [सं* गरनहिं० सालना | देवताओं को 


सतानेवाला । 5०--राम नाम नरकेंसरी कनककसिपु 
कलि कालु । जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दल्लि 
सुरसालु ।--तुलूसी । 


सुरसाए-संज्ञा पूं: [सं० ] सम्हाल, तुलसी, ब्राद्यी, बनभंटा, 


कंटकारी ओर पुननंवा इन सब का समृह । 


सुरसाहब-संज्ञा पुं० [ सं» स॒र + फा० साइव | देवताओं के स्वामी । 


उ०--ह्ा जो व्यापक वेद कहें गम नाहीं गिरा गरुन ज्ञान 
गुनी को । जो करता भरता, हरता सुर साहिब साहिब दीन 
दुनी को ।--त॒ुलसी । 


सुरसिधु-संज्षा पुं० [ सं० ] गंगा। 


छुरखुंदर द ३६१६ सुरागार 


पुरलंदर-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुंदर देवता । 
वि० देवता के समान सुंदर । अत्यंत सुंदर । 
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उुर सुद्री-संज्ञा ख््री ५ [ स० ] ( ध ) अप्सरा । ( २) दुगा । ( ३) । 


देवकन्या । (४७) एक योगिनी का नाम | 

पुरसंद्री गुटिका-रंश क्षी० [ सं० ] वैदक के अनुसार बाजी - 
करण या बल वीर्य बढ़ाने की एक औपध जो अश्नक, स्वण- 
माक्षिक, ” हीरा, स्वर्ण और पारे को सम भाग मे लेकर 
हिजल (समुद्रफल) के रस में घोटकर घुटपाक के द्वारा 
प्रस्तुत की जाती है । 

सुरतुत-संक्षा पुं> [ सं० | [ सत्री० सुरगुता | देवपुन्र । 

सुरसुरभी-संशा स्ली ० [ सं? सर + सरभी | देवताओं की गाय । 
कामपैनु । 3०--मसुख ससि सर गर अधिक बचन श्री अमृत 
जैसी | सुर सुरभी सुरबृच्छ देनि करतल महें वैसी ।-- 
गि० दास । 

सुरघुराना-कि० अ० [ अनु ० ] (१) कीड़ों आदि का रंगना । 
(२) खुजली होना । 

सुर सुराहुट-संज्ा सखी ० [ दिं० सुरतुराना के शहट (प्रय०) ] (१) 
सुरसर होने का भाव । (२) खुजलाहद । (३) गुदगुदी । 

सुरखुरी-पंशा ख्री ० [ भनु० ] (१) दे० “सुरसुराहट  । (२) एक 
प्रकार का कीड़ा जो चावल, गेहूँ आदि में होता है । 

सुरसेनप-रांक्षा पुं० [ सं० सुर + सेनापति ] देवताओं के सेनापति, 
कात्तिक्रेय । 

सुरसेना-संत्ा स्ती० [ सं० ] शेवताओं की सेना । 

सुरखेयाँ४-संज्ञा पुं० [सं० सुर+दिं० सेयों-स्वामी ] इज । 
उ०--तुलसी बाल केलि सुग्व॒ निरखत बरपत सुमन सहित 
सुरसैयाँ ---तुलसी । 

सुरलेनी-संशा ख्री० दे” सुरशयनी । 

सुरस्कंघ-संज्ञा पुं> [ सं० ] एक अपुर का नास । 

सुरखी-संज्ञा स्नी : [ सं० ] अप्सरा । 

सुरखीश-संज्ञा ५० [ सं० अप्सराओं के स्वामी, इंद्र । 

सुरस्थान-संशा पुं० [ सं* ] देवताओं के रहने का स्थान । स्वग | 
सुरलोक । 

सुरस्तवंती-संश स्ली० [ सं० ] आकाश गंगा । 

सुश्सत्नोतस्घिनी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] गंगा । 

सुरस्वामी-संज्ा पुं० [ सं" ] देवताओं के स्वामी, इंद्ध । 

सुरहरा-वि० [ भ्रतु० ] जिसमें सुरसुर शब्द हो | सुरसुर शब्द से 


युक्त । ड०--फेरि दग फीके मुख केति फुरहरी देव साँसे 


सुरहरी भुज चुरी झहरेैंगे की ।--देव । 

छुरद्दी|-संहा स्री० [ हिं० सोलद ] (१) एक प्रकार की सोलह 
चिसी कौडियाँ जिनसे जूआ खेलते हैं । (२) सोलह चित्ती 
कौडियों से होनेवाला जूआ । 


विशेष--इस जूए में कौड़ियाँ मुट्ठी में उठाकर /जमीन पर । 
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फंकी जाती हैं और उनकी चित्त-पट की गिनती से द्वार जीत 
होती है | प्रायः बड़े जुभारी छोग इसी से जूआ खेलते हैं । 
संज्ञा क्षी० [ सं० सुरभी ] (१) चमरी गाय। (२) एक 
प्रकार की घास जो पड़ती जमीन में होती है । 

सुरदोनो-संज्ञा पुं० [ कर्ना० सुरददोनेय ] पुन्नाग जाति का एक पेड 
जो पश्चिमी घाट में होता है। यह प्रायः डेढ़ सौ फुट तक 
ऊँचा होता है । 

सुरांगना-संज्ञा खी [ सं० ] (१) देवपत्री। देवांगना । (२) 
अप्सरा । 

सुरांत-संज्षा पु. [ सं० ] एक राक्षस का नाम । 

सुरा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) मद्य । मदिरा । वारुणी । शराब । 
दारू । वि० दे० “मदिरा” । (२) जल । पानी । (१) पीने 
का पात्र । (४) सप । द 

सुराई॥?-संज्ञा ख्री ० [ सं० शर + भाई ( प्रथ० ) ] झ्ूरता । चीरता । 
बहादुरी । 3०--सुर महिसुर दरिजन अरु गाई । हमरे कुछ 
इन्ह पर न सुराई ।--तुछसी । 

सुराकर-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) भद्ठी जहाँ शरात् चुआई जाती दे । 
(२) नारियछ का पेड़ | नारिकेल बृक्ष । 

खुराकम्म-संक्षा पुं० [ सं० सुगकर्मंन्‌ ) बह यज्ञ कम जो सुरा द्वारा 
किया जाता है । 

सुराकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] शराब चुआनेवाला । शराब बनाने - 
वाछा । शींडिक । कछदार । 

सुराकुभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह पात्र या घड़ा जिसमें मय रखा 
जाता है। शराब रखने का घड़ा । 

सुराख़-रांज्ञा पुं० [ फा० सूराख ] छेद । छिद्र । 
रक्षा पुं० दें० “सुराग । 

सुराग-संत्षा पुं० [ सं० सु+गग ] (१) गाढ़ प्रेम । अत्यंत प्रेम । 
अत्यंत अनुराग । उ०--मुनि बाजति बीन प्रवीन नवीन 
सराग हिये उपजावति सी ।--केशव । (२) सुंदर राग७४ 
उ०--गाय गोरी मोहनी सुराग बसुरी के बीच कानन 
सुहाय मारमंत्र कों सुनायगो ।---दीनद्यारू । 
संज्ञा पुं० [ श्र० सुराग ] सूत्र | टोह । पता । 

क्रि० प्र०--देता ।+-पाना ।--मिलना ।--छगना ।--छगाना 

सुरागाय-संज्ञा खी ० [ सं० सुर+गाय ] एक प्रकार की दो नसस्‍्छी 
गाय जिसकी पूँछ गुप्फेदार होती है और जिससे चेंवर 
बनता है। यह एक भ्रकार के जंगली साँडु---जो तिब्बत और 
हिमालय में होते हैं और जिनके बाल लंबे भौर मुछायम 
होते हैं-“-और भारतीय गाय के संयोग से उत्पन्न है। यह 
प्रायः पहाड़ों पर ही रहसी है। मैदान का जक-वायु इसके 
अनुकूल नहीं होता । 

सुरागार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह स्थान जहाँ मद्य बिकता हो । 
कूलवरिया । शराबखाना । (२) देवगृह । 


सुराणद 
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सुरागृह-संज्ञा पुं० दे 'सरागार (१)। 
सुराग्रद-सक्षा पुं० [ सं: ] मद्य पीने का एक प्रकार का पात्र । 
छुराप्रय-संज् पुं० [ सं० ] अमृत । 
सुराघट-संज्ञा पुं० दे० “सुराकुभ” । 
सुराचाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं क आचार्य बृहस्पति । 
सुराज-संज्ा पुं० (१) दे० घुराज्य | (२) दे० “स्वराज्य  । 
सुराजक-संज्ञा पुं० [ सं० ] भ्ंगराज । भैंगरा । 
सुराजा#-सत्ञा पुं० [ सं० सुगाजन ] उत्तम राजा | अच्छा राजा । 
ई संज्ञा पुं० दे० “सुराज्य' । 
सुराजिका-सेशा स्ली० [ सं० ] छिपकली । 
सुराजीष-संज्ञा पुं> [ सं० ] विष्णु । 
सुराजीधी-संज्ञा पुं० [ सं० सुराजीविन ] शरात्र घुआने या बेचने- 
वाछा । शींडिक । कछवार । 
सुराज्य-संहा पुं० [ सं० ] वह राज्य जिसमें प्रधानतः शासितों के | 
हित पर दृष्टि रखकर शासन काये किया जाता हो । वह 
राज्य या शासन जिसमें सुख और शांति विराजती हो । 
अच्छा और उत्तम राज्य । 
संज्ञा पुं० दे०  स्वराज्य । 
सुरादत-संज्ञ' पुं० [ सं० ] वह स्थान जहाँ मद्य बिक्रता हो। 
शराबखाना । कलूवरिया । 
सुराधी-संज्ञा स्ली० [दि० सु+ रेतना] कड़ी का वह डंडा या लबेदा 
जिससे अनाज के दाने निकालछने के लिये बाल आदि 
पीटते हैं । 
सुराद्रि-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं का पर्वत, सुमेरु । 
सुराधम-वि० [ सं० ] देवताओं में निकृष्ट । 
सुराधा-वि० [ सं० सुराधस ] (१) उत्तम दान देनेवाला । बहुत 
बड़ा दाता । उदार । (२) धनी । अमीर । । 
संज्ञा पुं० एक ऋषि का नाम । 
सुराधानी-संज्ञा ख्ली ० [ सं० ] वद् कुंभी या छोटा घड़ा जिसमें । 
. मदिरि रखी जाती है । शराब रखने की गगरी । 
सुराधिप-पंहा पुं० [ सं० ] देवताओं के स्वामी, इंद्र । 
सुराधीश संज्ञा पुं० दे० “सुराधिप” । 
सुराध्यक्ष-संज्ञा पुं० [सं०] (१) ब्रह्मा । (२) श्रीकृष्ण । (३) शिव | 
। 


सुराध्वज-संज्ञा पुं० [ सं० ] मद्यपात्र का वह चिहह्द जो प्राचीन 
काछ में मद्य पान करनेवालों के मस्तक पर कछोहे से दाग 
कर किया जाता था । 
विशेष--मनु ने मद्यपान की गणना चार महापातकों में की 
है; और कहद्दा है कि राजा को उचित है कि मद्य-पान करने- 
वाले के मस्तक पर मद्यन्पाश्न का चिह्न लोहे से दागकर 
अंकित करा दे । यही चिद्न सुराध्वज कद्दछाता था । 
सुशनक-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं का नगाड़ा । 
सुरानीक-संज्ा पुं० [ स॑० ] देवताओं की सेना । 
.._ ४७७ 
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सुराइन 
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सुराप-वि” [ सं० ] (१) सुरा या मद्य-पान करनेवालछा | सदप । 


शरात्री । (२) बुद्धिमान्‌ । सनीषी । 


सुरापगा-एंज्ञा स्री० [ सं० ] देवताओं की नदी | गंगा । 
सुरापाण, सुरापान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मद्य-पान करने की 


क्रिया । शराब पीना । (२) मद्य-पान करने के समय खाए 
जानेबाडे चटपरटे पदाथ । चाट | अवदंश । 


सुरापात्र-सक्ञा पुं० [ ० ] मदिरा रखने या पीने कूा पात्र । 
सुरापाना-संक्षा पुं> [सं० सुतपाना: ] पूव देश के छोग | (सुरापान 


करने के कारण इस देश के लोगों का यह नाम पड़ा है ।) 

सुरापी-ति” दे० “सुराप” । 

सरापीध-संश्ञा पुं> [ सं* ] सुरापान । मद्मयपान । शराब पीना । 

सुराब्धि-संक्षा पुं० [ सं० ] सुरा का समुद्र । 

घिशेष--पुराणों के अनुसार यह सात समुद्रों में से तीसरा 

है। माकडेयपुराण में लिखा है कि लवण समुद्र से दूना 
इक्षु समुद्र ओर इक्षु समुद्र से दूना सुरा समुद्र दे । 

सुराभाग-रांज्ञा पु [ सं० ] शराब की माँड । 

सुरामंड-संज्ञा पुं> [ सं० ] शराब की माँड । 

सुरामत्त-वि० [ सं० ] शराब के नरी में चूर। मदोन्‍्मत्त। 
मतवाला । 

सुरामुज-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) वह जिसके मेंह में शराब हो । 
(२) एक नागासुर का नाम । 

सुरामेंह-संज्ा पुं. [ तं० ] वैद्यक के अनुसार प्रमेह्द रोग का 
एकर भेद । 

विशेष---कहते हैं कि इस रोग में रोगी को शराब के रंग का 

पेशाब होता है । पेशाब शीशी में रखने से नीचे गाढ़ा और 
ऊपर पतला दिखाई पडता है । पेशाब का रंग मटमैला 
या छाछी लिए होता है । 

सुरामेही-वि० [ सं० सुरामेहिन ] सुरामेद्द रोग से पीड़ित । जिसे 
सुरामेद्द रोग हुआ हो । 

सुरायुधर-राज्ञा पुं० [ सं* ] देवताओं का अख्ता । 

सुराराणि-संज्षा ख्री ० [ सं० ] दें बताओं की माता, अदिति । 

सुरारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) असुर। राफ्तषस । (२) एक दैत्य 
का नाम । 

सुरारिध्च-रांज्ञ पुं० [सं० ] असुरों का नाश करनेवाले, विष्णु । 

सुरारिहंता-संक्षा पुं० [ सं० सरारिदंत ] असुरों का नाश करने- 
बाले, निष्णु । 

सुरारिदन-संक्षा पुं० [ स५ ] असुरों का नाश करनेवाले, शिव । 

सरारी संज्ञा पुं० | देश० ] एक प्रकार की बरसाती घास जो 
राजपूताने और बुंदेलखंड में होती है। यह चारे के लिये 
बहुत अच्छी समझी जाती है । इसे रूप भी कहते हैं । 

स॒रादन-संश्ा पु [ सं» ] सुरों या देवताओं को पीड़ा देनेवाले, 
असुर । 


सुराद 


सुराहँ-संत्षा पुं० [ सं० ] (१) हरिचंदन । (२) स्त्रणं। सोना । 
(३) कुंकुमागरु चंदन । 

सुराहक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बरत्नरक | बबई । (२) वैजयंती । 
घुलसी । 

खुराल-संज्ञा पुं० [ सं० ] धूना । राल । 

सुरालय-संत्ञ पुं- [ सं० ] (१) देवताओं के रहने का स्थान । 





स्वर्ग । (२) सुमेरु। (३) देवमंदिर । (४) वह स्थान जहाँ 


सुरा मिलती हो । शराबखाना | कऊवरिया । 

सुरालिका-संक्ञा ख्नौी० [ सं० ) सातला या सपला नाम की बेल 
जो जंगलों में होती है । इसके पत्ते खर के पत्तों के समान 
छोटे छोटे होते हैं। इसका फल पीला होता है और इसमें एक 
प्रकार की पतली चिपटी फली छगती है । फली में काले 
बीज होते हैं जिसमें से पीले रंग का दूध निकलता है। 
वैद्य के अनुसार यह लघु, तिक्त, कु तथा कफ, पित्त, 
विस्फोट, तण-और शोथ को नाश करनेवाली है । 

सुराध-संशा पुं० [ सं० ] (१) एक श्रकार का घोड़ा। (२) 
उत्तम धवनि । 

सुरायती-संज्ञा ख्री० [ सं० सुराबनि ] कश्यप की पत्नी और 
देवताओं की माता, अदिति। डउ०--विनता सुत खगनाथ 
बंत्र सोमावति केरे। सुरावती के सूर्य रहत जग जासु 
उजेरे ।--विध्राम । 

सुराधनि-संज्ञा स्ती० [ सं० ] (१) देवताओं की माता, भदिति । 
(२) एथिवी । 

सुरावारि-संत्ञा पुं० [ सं० ] सुरा समुव्‌ । वि० दे० “सुराब्धि” । 

स॒रायास-संशा पुं- [ सं० ] सुमेरु । 

सुरावुृत्त-संक्षा पुं० [ सं० ] सूय । 

सुराधय-पंड्ा पुं० [ सं० ] सुमेरु । 

सुरा्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्राचीन देश का नाम जो 
भारत के पश्चिम में था। किसी के मत से यह सूरत और 
किसी के मत से काठियावाड है। (२) राजा दशरथ के 
एक मंत्री का नाम । 
वि० जिसका राज्य अच्छा दो । 

सुराएज-संज्ञा पु [ सं० ] (१) गोपीचंदन । सौराष्ट्र सत्तिका । 
(२) काली मूंग। कृष्ण मुद्र । (३) लाल कुलछथी। रक्त 
कुलत्थ । (४) एक प्रकार का विष । 
वि० सराष्ट्र देश में उत्पन्न । 

सुराष्ट्रआ-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] गोपीचंदन । 

सुराष्ट्रोकृवा-संशा स्ली० [ सं० ] फिटकरी । 

सुरासंधान-संज्षा पुं० | सं० ] शराब चुआने की किया । 

सुरा लमुद्र-संशा पुं० दे० “सुराब्धि” । 

सुरालध-संश पुं० [ सं० ] वैद्य के अनुसार एक / प्रकार का 
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खुरंगादि 


आसय मो तीक्ष्ण, बलकारक, मृत्रव्धक, कफ और वायुनाशक 
सथा मुखप्रिय कहा गया है । 

सुरालार-संज्ञा पुं० [ स॑० ] मद्य का सार जो अंगूर या माड़ी के 
खमीर से बनता है। इसके बिना शराब नहीं बनती । इसी 
में नशा होता है । 

सुरासुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] सर और असर | देवता और दानव । 

सुराछुर गरु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) शिव । (२) कश्यप । 

छुरास्पद-राज्ञा पुं० | प॑० ] देवताओं का घर । देवगृह । सादेर । 

सुरादी-संज्ञा स्नी० [ अ० ] (१) जछ रखने का एक प्रकार का 
प्रसिद्ध पात्र जो प्रायः मिद्टी का और कभी कमी पीतछ या 
जस्ते आदि धातुओं का भी बनता है। यह बिलकुल गोल 
हं डी के आकार का होता है, पर इसका मेंढ ऊपर की ओर 
कुछ दूर तक निकछा हुआ गोल नली के आकार का द्ोता 
है। प्रायः गरमी के दिनों में पानी ठढा करने के लिये 
इसका उपयोग होता है। इसे कहीं कही कुजा भी कहते हैं । 

यौ०--सुराहीदार । 

(२) बाजू , जोशन था बरेखी के लटकते हुए सूत में घुडी 
के ऊपर लगनेवाला सोने या चाँदी का सुराही के आकार 
का बना हुआ छोटा लूंबोतरा ढुकडा । (३) कपड़े की एक 
प्रकार की काट जो पान के आकार की होती है। इसमें 
मछली की दुम की तरह कुछ कपड़ा तिकोना लगा रहता है। 
( दर्जी ) (४) नैचे में सब से ऊपर की ओर वह्द भाग जो 
सुराही के आकार का होता है और जिस पर चिलम रखी 
जाती है । 

सराहद्ीदू र-वि० [ अ० सुरादी +फ्रा० दार ] सुराही के आकार का । 
सुराही की तरह का गोल और लंबोतरा । जैसे,--सुराहीदार 
गरदन । सुराहीदार मोती । 

सुराह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) देवदार। (२) मरुआ । मरुब॒क | 
(३) इलदुवा । हरिद्ठु । । 

सराहय-संज्ञा पुं> [ सं०] (१) एक प्रकार का पौधा। (२) देवदांर । 

स॒रि-वि० [ सं० ] बहुत घनी । बड़ा अमीर । 

सुरिय-संज्ञा पुं० [ सं० सर ] इंद्र । (डि०) 

सुरियाखार।-संक्षा पु [ फ्रा० शोरा+ हिं० खार ] शोरा । 

सुरी-संज्षा स्नी० [ सं० ] देवपत्नी । देवांगना । 

सुरीला-वि० [ दिं०सुर+ ईला (प्र्य०) ] [ स्जी० सुरीली ] मीढे 
सुरवाला । मधुर स्वरवाछा । जिसका सुर मीठा हो। 
सुस्वर । सुकठ । जैसे,--सुरीछा गला, सुरीऊछा बाजा, 
सुरीला गवैया, सुरीली तान । 

सुरूुंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] सहिजन । शोभांजन वृक्ष । 

सुरुंगयुक्‌-संज्ञा पुं० दे” “घुरंगयुक” । 

सुरुंगा-संज्ञा स्ती० दे० “सरंग” । | 

सुरुगादि-संज्ा पुं० [ सं० ] सेंघ छगानेवारा चोर | सेंघिया चोर 


ऋचा, 
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सुरुदृल्ला-संज्ञा स्नी० [ सं० ] एक प्राचीन नदी का नाम । # संज्ञा पुं० दे० “स्वरूप । उ०--रूप सवाई दिन दिन 
सुरुकम्र-वि० [ सं० ] अच्छी तरह प्रकाशित | प्रदी२्त । चढ़ा । बिधि सुरूप जग ऊपर गढ़ा ।--जायसी । 
सुख्ख-वि० [सं० सु+फ्रा० रुख > प्रवृत्ति ] अनुकूल । सदय | | सुरूपक-वि० दे० “स्वरूप । 

प्रसक्ष | 3०--सुरुख जानकी जानि कपि कहे सकल | छुरूपता-संज्ञा खली ० [ सं० ] सुरूप होने का भाव । सुंदरता । 





लपसलमीयनन++ * 











संकेत ।--तुछसी । खूबसूरती । 
वि० दे० “सुख” | उ०--रंच न देरि करहु सुरुख अब हरि | खुरूपा-रांज्ा स्री० [ सं० ] (१) सरिवन । शालूपर्णी । (२) 
हेरि परे न । विनय बय्नन सो स॒ुनि भये सुरुस तरुनि के बमनेठी । भारंगी । (३) सेवती । वनमलिका । (५४) बेला । 
नैन ।--श्ंगार सतसई । वार्षिकी मछिका । (७) पुराणानुसार एक गौ का नाम । 
सुख्खुरू-वि० [फ्रा० सुखंरु] जिसे किसी काम में यश मिछा वि० ख््ली० सुंदर रूपवाली । सुंदरी । 
हो | यशस्वी । उ०--अलहदाद भर तेहिकर गुरू। दीन | खुरूहक-संज्ञा पुं० [ सं० ] खच्चर | गईभाश्व । 
दुनी रोसन सुरुखुरू ।--जायसी । सुरद्गर-रांज्ा पुं. [ सं० ] (१) सुरराज। इंद्र । (२) छोकपांल । 
छुदच-संज्ञा पुं० [ सं० ] उज्ज्वल प्रकाश । अच्छी रोशनी । राजा । 
वि० संदर प्रकाशवाला । सुरंद्रकदू-संज्ञा पु दे० “सुरंहरक । 
सुरुचि-संज्षा सी ० [ सं० ] (१) राजा उत्तानपाद की दो पत्नियों | सुरद्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कु झरण। काटनेबाऊा जमीकद । 
में से एक जो उत्तम की माता थी। घ्रुव की विमाता । जंगली ओल । 


ति० (१) उत्तम रुचिवाला । जिसकी रुचि उत्तम हों | (२) | झुरेद्रचाप-संज्ञा पुं [ सं० ] इंद्रघनुष । 
स्वाधीन । (डिं०) सुरद्रजित-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र को जीतनेवाछा, गरुड़ । 
संज्ञा पुं७ (१) एक गंघव राजा का नाम। (२) एक यक्ष | सुरद्रता-संज्ञा खी० [ सं० ] सुरंद्र दोने का भाव या धर्म । इंदत्व । 
का नाम । सुरद्रपृज्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्रद्दस्पति । 
सुरुचिर-वि० [ सं० ] (१) संंदर । दिव्य । मनोहर । (२) सुरेद्रमाला-संज्ञा स्ली० [ स॑० ] एक किन्नरी का नाम । 
उज्ज्वल । प्रकाशमान्‌ । दीप्तिशाली । सुरेद्रलोक-संश्ा पुं- [ सं० ] इंद्लोऋ । 
सुरुज्ञ-वि० [ सं० ] बहुत बीमार । अस्वस्थ । रुग्ण । सुरेंद्रवज्ञा-रांशा स्री० [ सं० ] एक वर्ण बृत्त का नाम जिसमें दो 
$9| संज्ञा पुं० बे० “सूस्यं” । उ०--तहीँ ही से सब ऊपजे तगरण, एक जगण और दो गुरु होते हैं | इंब्रवज्रा । 
चंद सुरुज आकाश ।>-दादवू । सुरेंद्रवती-रंज्ञा सखी ० [ सं० ] शर्ची । इंगराणी । 
सुरुजमुली|-रंज्षा पुं० दे” “सूर्यप्रुखी/ । उ०--विर्चार चहूँ | सुर्रेंद्रा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] एक किन्नरी का नाम । 
दिसि छलखत हैं घर पूज बृजराज । चंद्रमुखी को रलखि सखी सुरेखा-संक्षा सख्ती ० [ सं> ] (१) संदर रेखा । (२) हाथ पाँव में 
। 


(२) उत्तम रुचि। (३) भ्यंत प्रसन्नता । सुरद्रगोप-संता पुं० [ सं० ] बीर बहूटी । इंद्रगोप नामक कीड़ा । 


सुरुजमुखी सी आज ।--“टंगार-सतसई । होनेवारी थे रेखाएँ जिनका रहना शुभ समझा जाता है । 
बसुरुद्रि-सेशञा ख्री० [ सं० ] शतहु या वत्तमान सतलज नदी का | सुरेज्व-रांक् (० [गं० | बृहस्पति । 
. एक नाम । हे सुरेज्ययुग-राशा पुं> [सं+ ] फलित ज्योतिष के अनुसार 
सुरुज्ष-संक्षा पुं० [ देश० ] मूंगफली पौधे का एक रोग जिसमें कुछ वृहस्पति का युग जिसमें पाँच वर्ष हैं। इन पॉर्चों क्‍यों 
कीड्डों के खाने के कारण उसके पत्ते भौर डंठलछ टेढ़े हो के नाम ये हैं--अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा और प्राता । 
जाते हैं। इस पौधे में यह रोग प्रायः सभी जगहों में | सुरेज्या-संज्षा स्ली: [ स॑० ] (१) तुलसी । (२) त्राह्मी । 








होता है और इससे बड़ी द्वानि होती है । सुरेखु-संक्षा पुं० [ सं० ) (१) तसरेणु । (२) एक प्राचीन राजा 
सुदख्वा-संज्ञा पुं० दे० (१) 'शोरबा” । (२) दे० “सुरवा” । का नाम । 
सुरूप-वि० [सं० ] [सल्ली० सुरुषा ] (१) संंदर रुपवाला । संज्ञा ्ली/ (१) त्वाष्टी की पुत्री और वित्रस्थान की पक्की । 
रूपवान्‌ | खूबसूरत । (२) विद्वान | बुद्धिमान । (२) एक नदी का नाम जो सप्त सरस्व्तियों में समझी 
संज्ञा पुं० (१) शिव का एक नाम । (२) एक असुर का नाम । जाती है । 
(३) कपास । तूल। (४) पलास पीपल । परिषाश्रत्थ | | सुरेणु पुष्पध्यअ-संशा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार किन्नरों के 
(५) कुछ विशिष्ट देवता और व्यक्ति । पुक राजा का नाम ! 


विशेष--कामदेव, दोनों अश्विनीकुमार, नकुल, पुरुदवा, नल- | सुरेतना|-क्रि०ण स? [ ! ] खराब अनाज से अच्छे अमाज को 
कूबर और शांव ये सुरूप कद्दराते दें । अछग करना | 


घरेतर 


सुरेतर-संज्ञा पुं० [ सं० ] असुर । 

सुरेता-वि० [ सं० सुरेतस्‌ ] बहुत्त वीय॑वान । अधिक सामथ्यंवान्‌ | 

सुरेतो धा- वि० [ सं० सुरेतोषस ] वीयवान्‌ । पौरुष संपन्न । 

सुरेथ-संज्ञा पु. [ । ] सूँस | शिशुमार । उ०--रथ सुरेध भुज 
मीन समाना | शिरकच्छप गजग्राह प्रसाना ।--विश्र|म । 

छुरेनुका-संज्ा सी दे? “सुरेणु” | ड०--सोमनाथ त्रिरंत है 
आल नाथ एकंग । दरिक्षेत्र नेंमिष सदा अंशतीश्ु चिन्नंग । 
प्रगट प्रभासु सुरेनुका हम्य जापु उज्जैनि । शंकर पूरनि 
पुष्करु अरु प्रयाग स्ूंगनेनि (--फेशव । 

सुरेभ-संज्षा पुं० [ सं० ] सुरहस्ती । देवहस्ती । 
वि० सुस्वर । सुरीला । 

खुरेचट-संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का सुपारी का पेड । रामपूग । 

सुरेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) देवताओं के स्वामी, इंद्र । (२) 

शव । (३) किष्णु | (७) कृषणा | (७५) लोकपाल । 

सुरेशलोक-पंज्ञा पुं० [ सं ] इंद्रलोक । 

छुरेशी-संज्ञा स्ली ० [ से० ] दुर्गा । 

सुरेश्वर-संशा पुं० [ सं० ] (१) देवताओं के स्वामी, इंद्र । (२) 
बह । (३) शिव । (४) रुद्र । 
वि० देवताओं में श्रेष्ठ । 

सुरेश्वरी-संजञा स्री ० [ सं० ] (१) देवताओं की स्वामिनी, दुर्गा । 
(२) लट्ष्मी । (३) राधा | (४) स्व गंगा । 

सुरेए्-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सफेद अगस्त का पृक्ष । (२) छाछ 
अगस्त । (३) सुर पुन्ताग | (४) शवमली । बड़ी 
मोलसिरी । (५) साल वृक्ष । साखू । 

सुरेए्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] शारल | साखू । अश्वकर्ण । 

सुरे्टा-संश। स्री० [ सं: ] ब्राह्यी । 

खरेख-संज्ञा पुं० दे० “सुरेश” 

खुरे-संज्ञा ख्री ० [ देश० ] एक प्रकार की अनिष्टकारी धास जो गर्मी 
के मोसिम में पेंदा होती है । 
सेज्ञा स्ली० [ सं० सुरभी ] गाय । (डिं०) 

सुरत-संज्ञा स्लरी० [ से० सुरति |] वह स्त्री जिससे विवाह संबंध न 
हुआ हो, वल्कि जो योंही घर में रख लीं गईं हो। उपपत्नी । 
रखनी । रखेली । सुरैतिन । 

सुरेतवाल-संज्ञा पुं [ हिं० सुरेत + बाल ] सुरेत का लड़को । 

सुरेतवाला-रंज्ञा पुं० दे” “सरेतवाल' । 

सुरेतिन-संश्ष श्ली० दे* “सरेत” 

सुरोचन-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) यज्षवा 
(२) एक वष का नाम । 

सुरोचना-संशा खी० [सं5 ] कार्सिकेय को एक माठका का नाम । 

सुरोखि-वि० [ सं० सुरुचि | सुंदर | 3०--गिरि ज्ञात न जानत 
पानन खात बिरी कर पंकजन्न के दल की | विहँसी सब गोप- 
स॒ता हरि लोचन मूँदि सुरोच्ि दृगंचछ की ।--शेशव । 
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क पुत्र का नाम । 
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सछुरो 

सुरोची-संज्ञा पुं [ सं० स॒रोचिस्‌ ] वशिष्ठ के एक पुत्र का नाम । 

सुरोत्तम-संहा पुं० [सं०] (१) देवताओं में श्रेष्ठ, विष्णु । (२) सूरये। 

सुरोक्तमा-संज्ञा स्री० [ सं० ] एक अप्सरा का नाम । 

सुरोत्त र-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंदन । 

सुरोद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] स॒रा समुद्र । मद्रा का समुद्र । 
संज्ञा पुं० दे० 'सरोद  । 

सुरोद्क-प्रष्टा पुं० दे० “सुरोद” । 

सुरोदय-संज्ञा पुं० दे० 'स्वरोदय  । 

खुरोध-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार तंस॒ के एक पुत्र का नाम । 

सुरोधा-संज्ञा पुं० [ सं० सुरोपस्‌ ] एक गोज्न प्रवत्तक ऋषि ना नाम । 

सुरोमा-वि० [ सं० सुरोमन्‌ ] सुंदर रोमोवाला। जिसके रोम 
सुंदर हों । 
संज्ञा पु० एक यज्ञ का नाम । 

सुरोषण-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं के एक सेनापति क्वा नाम । 

सुरोका-संज्ञा पुं० [ सं० सरौकत्‌ ] (१) स्वर्ग । (२) देवमंदिर । 

सुख-वि० [ फ़ा० ] रक्त वण का | छाल । 
राजा पुं गद्दरा लाल रंग । 

सु रू-वि० [ ५० ] (१) जिसके मुख पर तेज हो । तेजस्वी । 
कांतिवान । (२) प्रतिष्ठित । सम्मान्य । (३)नकेसी कार्य 
में सफलता प्राप्त करने के कारण जिसके भदह्द की लाली 
रह गईं हो । 

सुर्ख रूई-संश्ञा खी० [फ्रा०] (५) सुखरू होने का भाव। (२) यश। 
कीत्ति । (३) मान । प्रतिष्ठा । 

सुर्खा-संज्ञा पुं० [ फा० सुखे ] एक प्रकार का कबृतर जो छाल रग 
का होता है । 

सुर्खाब-संज्ञा पुं० दे० “सुरखाब ' | 

सुर्खी-संज्ञा ख्री० [ फा० ] (१) राठी । ललाई । अरुणता । 
(२) लेख आदि का शीषक, जो प्राचीन हस्तलिखित 
पुस्तकों में प्रायः लाल स्याही से लिखा जाता था। (३0)... 
रक्त । लह् । खून । (४) दे" सुरखी 

सुर्लीदार सुरमई-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक प्रकार का सुरमई या 
बजनी रग जो कुछ लाली [लए होता हैं । 

सुजना-संजा पुं> दे० “सहिजन 

सुर्ता-वि० [दिं० सुरति > स्मृति] समझदार । होशियार | बुद्धिमान्‌ । 

०--हीरा छाछ की कोठरी मोतिया भरे भमेंडार । सुर्ता सुता 

चूनिया मूरख रहे झस सार ।--कबीर । 

सुर्ती-संज्ञा ख्री० दै* 'सुरती 

सुर्मा-संज्ञा पुं० दे० “सुरमा 

सुर्रा-रुत्ा पुं० [ देश० ] (१) एक प्रकार की मछली । (२) थेछी । 

बटुआ । 
| संह्षा पुं० [ सुर॑ से अनु० ] तेज हवा ।.' 
ब्रि० प्र०--चलना । द 





छुलंक 

सुलंक-संज्ा पुं० दे० “सोलंक” । उ०--तब सुलूंक नृप आनंद 
पायो । है सुत निज तिय मेँह जनमायो ।--रघुराज । 

सुलंकी-संज्ञा पुं० दे० “सोलंकी” | उ०--पौरच पुंडीर परिहार भौ 
पँवार बेंस, सेंगर सिसोंदिया सुलंकी दितवार हैं ।--सूदन । 

सुलक्ष-वि" दे० “सुलक्षण । 

सुलच्तणु-वि० [ 9० ] (१) शुभ लक्षणों से युक्त । अच्छे लक्षणों- 
बाला । (२) भाग्यवान्‌ । किस्मतवर । 
संज्ञा पुं० (१) शुभ लक्षण । शुभ चिद्ध । (२) एक प्रकार 
का छंद जिसके प्रत्येक चरण में १४ मात्राएँ होती हैं। 
सात मात्राओं के बाद एक गुरु, एक छघु और तब विराम 
दोता है । 

सुलत्षण॒त्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुलक्षण का भाव । सुलक्षणता । 

सुलद्तणा-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] पावंती की एक सखी का नाम । 
वि० म्ली० शुभ लक्षणों से युक्त । अच्छे लक्षणोंवाली । 

घुलक्षणी-वि० स्री० दे० सुलछक्षणा” । 

सुलगना-क्रि० भ्र० [ सं० सु +हिं० लगना ] (१) (छकड़ी, कोयले 
आदि का) जलना | प्रज्वलित होना। दहकना । (२) बहुत 
अधिक संताप द्वोना । 

सुलगाना-कि० स० [ दिं० सुलूगना का स० रूप ] (१) जछाना। 
दृहकाना । प्रज्नलित करना। जैसे ,---लछकड़ी सुलगाना, भाग 
सुलगाना, कोयला सुलूगाना । 

संयो० कछ्ि०--डालना ।--देना ।--रखना । 

(२) संतप्त करना । दुःखी करना । 

घुलम-संज्ञा पुं> [ सं० ] शुभ मुहत्त । शुभ रूम्त । अच्छी सायत । 
वि० [ सं० ] दृढता से छगा हुआ । 

सुलच्छुन-वि" दे० सुलक्षण”। 3०--(क) ग्रह भेषत् जल 
पवन पथ पाद कुजोग सुजोग | होद कुत्रस्तु सुबसस्‍्तु जग 
लखटदि सुलच्छन लोग ।--तुलसी । (श्र) नृप लस्यों 
ततच्छन भरम दवरु। परम सुलच्छन वरम धर।--गिं० दास । 

सुलच्छुनी-वि० दे०  सुलक्षणा” | उ०--जाय सुहागिनि बसति 
जो अपने पीहर धाम । छोग बुरी शंका करें यदुपि सती 
हूं वाम । यातें चाहत बघुजन रहे सदा पतिगेह। श्रमुदा 
नारि सुलच्छनी बिनहु पिया के नेह ।--लक्ष्मणसिह । 

सुलछु-वि? [ सं० सुलुत ] खंदर । 3०--सुलछ छोचन चारु 
नासा परम रुचिर बनाइ । युगल खजन लरत अवनित बीच 
कियो बनाइ ।--सूर । 

सुलभन-संज्ञा स्ली० [ दिं० सुलकना ] सुलझने की क्रिया या भाव | 
सुलझाव । 

सुलमना-क्रि० अ० [ दिं० उलमकना ] किसी उलझी हुईं वस्तु की 
उलझन" दूर होना यर खुलना । उलझन का खुलना । गुत्थी 
का खुलना । जटदिरताओं का निवारण होना । 
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खसुलभाना-क्रि० स० [ हिं० सुलमना का स० रुप ] किसी उलस्नी 
हुईं वस्तु की उलझ्नन दूर करना। उलक्षन या गुत्थी 
खोलना । जटिलताओं को दूर करना । 

सुलकाप-संज्ञा पुं० [ हि० सुटकना + भाव (प्रय०) ] सुलछक्षने को 
क्रिया या भाव | सुछक्षन । 

सुलटा-वि० [ दिं० उल्टा ][ खी० सुल्टी ] सीधा। उलटा का 
घिपरीत । 

सुलतान-संज्ञा पुं० [ %० | बादशाद् । सम्राद ।. 

सुलताना चंपा-संज्ञा पुं० [ फा० सुल्तान + दिं० ॑ंपा ] एक प्रकार 
का पेड जो मद्रास प्रांत में अधिकता से होता है और कहीं 
कहीं संयुक्त प्रांत सथा पंजाब में भी पाया जाता है। इसके 
हीर की लकड़ी छाली लिए भूरे रंग की और बहुत मजबूत 
होती है। यह इमारत, मस्तूल आदि बनाने के काम में 
आती है। रेल की लाइन के नीचे पटरी की जगह रखने के 
भी काम में आती है | संस्कृत में इसे पुश्नाग कहते हैं । 

सुलतानी-संज्ञा खली ० [ फा० सुल्ठान ] (१) बादशाही । बादशाहत । 
राज्य । उ“--चढ़ि धौराहर देखहिं रानी । घनि तुहूँ अस 
जाकर सुलतानी ।--जायसी । (२) एक प्रकार का बढ़िया 
मदहीन रेशमी कपड़ा । 
वि० लाल रंग का। उ०--सोई हुती परलेँगा पर बाल खुले 
अचरानहिं जानत कोऊ | ऊँचे उरोजन कंचुकी ऊपर छालन 
के चरचे दग दोऊ। सो छबि पीतम देखि छके कवि तोष 
कहे उपसमा यह होऊ । मानों मढ़ें सुलतानी बनात में साह 
मनोज के गुबज दोऊ |--तोप । 

सुलप>-वि” (१) दे० “स्वल्प/ । उ०-नुत्यति उघटति गति 
संगीत पद्‌ सुनत कोकिका छाजते । सूरश्याम नागर अझ 
नागरि ललना सुरूप मंडली राजति +>सूर | (२) मंद । 
उ०->-चलि सुलप गज हंस मोहति कोक कला प्रबीन । 
“सूर । 
संज्ञा पुं० | सं> सु +-आठाप | सुंदर आछाप | (क्र०) 

सुलफ-वि० | सं* सु+्दि० पता ] (१) लचीछा । ऊचनवाला | 
(२) नाजुक । कोमझ । मुछायम | 3०--(क) दीरेध 
उसास ले ले ससिमुखी सिसकति सुलूफ सलौनों छूंक 
लह्दके लद्ठकि लहकि ।--देव । (ख) मोती सियरात हित 
जानि के प्रभात ढिग ढीले करि पीतम के गात सुलूफनि 
के ।+--देख । 

सुलफा-संज्ञा पुं> [ फ्रा० सुल्फ: ] (१) वह तमाकू जो चिलम में 
बिना तथा रखे भर कर पिया जाता है । (२) सूखा तमाकू 
जिसे गॉजे की तरह पत्ती चिकूम में भर कर पीते हैं । 
कक । (३) चरस । द 

यौ०--सुलफेबाज । 
क्रि० प्र०«--भरना ।--पीना । 


न 


सुल्फेबाज 





(२ "७० 3-कपका ऋषकक | 4कवक, ९७०५ ननकक---+०० 





"ब्लाक, 





सुलफेबाज-वि० [ हिं० सुल्फा +फा० बाज ] गॉँजा था चरस 
पीनेवाला । गेंजेड़ी या चरसी । 

सुलब-संज्ञा पुं> [ डि० ] गंधक । 

खसुलभ-वि” [ सं० ]) (१) सुगमता से मिलने योग्य । सहज में 
मिलनेवाला। जिसके मिलने में कठिनाई न हो । (२) सहज । 
सरऊल। सुगम। आसान | (३) साधारण। मामूली । 
(४) उपयोगी । लाभकारी । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] अभिद्दोत्र की अभि । 

सुलभता-गंशा स्री० [ सं» | (१) सुलभ का भाव | सुलभरव । 
(२) सुगमता । आसानी । 

सुलभत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ]) (१) सुलभ का भाव । सुलभता | 
(२) सुगमता । सरलता । आसानी । 

खुलभा-रांज्ञा स्नी० [ सं० ) (१) वैदिक काल की एक धह्मवादिनी 
ख्री का नाम । (गुह्मयसूत्र) (२) तुलसी । (३) मषवन । 
जंगली उड़द । मांसपर्णो । (४) तमाकू । धृम्रपतन्ना । (७) 
बेछा । वापिकी मछिका । 

सुलभेतर-वि० [ सं० ] (१) जो सहज में प्राप्त नहीं सके। 
दुर्लभ । (२) कठिन । (३) महा । महँगा । 

सुललभ्य-वि० [सं० ] सुगमता से मिछने योग्य। सहज में 
मिलनेवाला । जिसके मिलने में कठिनाई न हो । 

सुललित-वि० [ सं० ] अति छलित । अत्यंत संदर । 

सुलसल-रांशा पुं० [| ? ] स्वीडेन देश का एक प्रकार का लोहा । 


घुलह-संज्ञा ख्लरी> [ फा० ] (१) मेल । मिलाप । (२) वह मेल | 


ओ किसी प्रकार की लड़ाई या झगड़ा समाप्त होने पर हो । 
(३) दो राजाओं या राज्यों में होनेवाली सचि । 
यो०--सुलहनामा ! 

सुलदनामा-संशा पुं० [ श्र० सुलद + फ्रा० नाम: ] (१) बह कागज 
जिस पर दो या अधिक परस्पर लड़नेवाले राजाओं या 
राष्ट्री की ओर से मेऊ की शत्त लिखी रहती हैं। संधिपत्र । 
(२) वह कागज जिस पर परस्पर लडनेवाले दो व्यक्तियों या 
दु्लों की ओर से समझौते की शर्त लिखी रहती हैं; अथवा 
युद्द लिखा रहता है कि अब दम लोगों में किसी प्रकार का 
झगड़ा नहीं है । 

सुलाक -संज्ञा पुं० [ फा० सूृराध ] सूराख | छेद । (छश०) 
संज्षा ्नी० दे० “सलाख 

सलाखना[-क्रि०ण स० [ सं० स+हिं० ठखना 
चॉदी को तपाकर परखना । 

सुलागना &(-क्रि० भ० दे० “सुलूगना” । उ०--अगिनि 
सुछागत मोरयों न अंग मन विकट बनावत बेहु। बकती 
कहा बॉसुरी कहि कद्दि करे करिं तामस तेहु । --सूर । 

सुलाना-कि० स० [हिं० सोना का प्रेर०] (१) सोने में प्रयृत्त करना । 
इगयन कराना । निम्वित कराना | (२) छिटदाना । डाल देना । 


देखना ] सोने या 
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सुलाभी-संजा पुं> [ पं० सुलाभिन्‌ ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

सुलूक-संज्ञा पुं- दे” 'सलूक । 

सुलेक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक आदित्य का नास । 

सुलेखक-संज्ञा पुं [ सं० ] अच्छा ढेख या निबंध लिखनेवाला । 
जिसकी रचना उत्तम हो । उत्तम अर थकार या लेखक । 

सुलेमॉ-पंज्ञा पुं० दे० “सुलेमान” । उ०--हाथ सुलेमाँ केरि 
अंगूडी । जग कहे दान दीन्ह भरि मूठी |--जाय सी । 

सुलेमान-रांज्ञा पुं० [ फा० ] (१) यहूदियों का एक प्रसिद्ध बाद- 
शाह जो पेगंबर माना जाता है । कहते हैं कि इसने देवों 
और परियों को वश में कर लिया था और यह पशु-पक्षियों 
तक से काम लिया करता था। इनका जन्म ई० पू० १०३३ 
और झूत्यु हें० पू० ९७५ माना जाता है। (२) एक पहाड़ 
जो बलोचिस्तान और पंजाब के बीच में है। « 

सुले मानी-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) वह घोड़ा जिसकी आँखें 
सफेद हों । (२) एक प्रकार का दोरंगा परथर जिसका कुछ 
अंश काझा और कुछ सफेद होता है । 
वि० सुलेसान का । सुलेमान संबंधी । जैसे,--सुलेमानी 
नमक । 

सुकी क-संज्ञा पुं> [ सं० ] स्वर्ग । 

खुलोचन-बि० [सं० ] [ ज्रौ० सुलाचना ] सुंदर ऑँखोंवाला । 
जिसके नेत्र सुंदर हों । सुनेत्र | सुनयन । 
संक्षा पुं० (१) हरिन । (२) हतराए के एक पुश्र का नाम । 
(किसी किसी के मत से दुयधिन का ही यह एक नाम था ।) 
(३) एक देत्थ का शाम | (५४) रुकिमिणी के पिता का नाम | 
(७५) चकोर । 

सुलोचना-संशञा खी- [ !५ ) (१) एक अप्सरा का नाम । (२) 
राजा माधव की पत्नी का नाम जो आदर्श पत्नी मानी जाती 
है। (३) वासुकी की पुत्री और मेघनाद की पत्नी का नाम «७ 

सुलोचनी-वि० स्त्री: [ सं गुलेयना ] सुंदर नेत्रोंवाछी । जिसके 
नेत्र सुंदर हों। उ०--सुंदरि सुलोचनि सुबचनि सुदति, 
तैसे तेरे मुख आखर परुप रुख मानिये |--केशव । 

सुलोम-विंः [ सं ] [ छी० सुलेमा ] सुंदर छोमों या रोमों से 
युक्त । जिसके रोएँ सुंदर हों । 

सुलोमनी-संहा स्री० [ सं० ] जरामांसी । बालछड । 

घुलोमश-वि० दे० “सुलोम” । 

सुलो मशा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) काकजंघा । (२) जटामांसी । 

सुलोमा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) ताम्नवल्ली । (२) मांस रोहिणी । 
वि० दे० 'सुलोम 

खुलोह-संजा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बढ़िया लोहा । 

सुलोह्क-संज्ञा पुं० [ रं० ] पीतलछ । ' / 

खुलोहित-संज्षा पुं० [ सं० ] सुंदर रक्त वर्ण । अच्छा छाक् रंग । 


छुको हिता 
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वि० सुंदर रक्त वर्ण से युक्त । संदर लाल रंगवाला । 
छुलो दिता-पंज्ञा स्नी० [ सं० ] भ्रप्ति की सात जिद्नाओं में से एक 
जिह्ना का नाम । 
छुलोद्दी-संज्षा पुं० [ सं० सुलादित ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
मसुह्तान-संज्ञा पुं० दें० “सुछतान ” । 
सुहफ-संत्ञा पुं० [ देश० ] (१) बहुत चढ़ी या तेज लय | (२) 
नाव । किश्ती । (लश०) 
सुथ श-संज्ञा पु. [ सं० ] भागवत के अनुसार वसदेव के एक पुत्र 
का नाम । 
सुवंशेक्तु-संज्ञा पुं० [ सं० ] सपेद ईख था ऊख । खेतेक्षु । 
सुबंस-संज्षा पुं० दे” “सुवंधश” | उ---गिरिघर अनुज सवंस 
चव्यो जदुबंस बदावन ।+--गोपाल । 
सुथ संजा पुं० दे” 'सुअन” | 3८--हिदुवान परुन्य गाहक वनिक 
तासु ,निवाहक साहि सुव । बरबाद वान किरवान धरि जस 
जहाज सिवराज तुब ।--भूषण । 
सुधक्ता-वि० [सं० स+वक्त ] संदर बोलनेवाला । उत्तम 
व्याख्यान देनेवाला । वाकपठु | व्याख्यान कुशल । वाग्मी । 
पुवक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव । (२) स्कद के एक पारिषद 
का नाम । (३) दंतवक्त के एक पुत्र का नाम । (४) वन 
तुझसी । वन बबरी । 
वि० सुंदर मेंहवाला । सुमुख । 
सुबक्त-वि० [ सं० सुवज्षत्‌ ] सदर या विशाल वक्षवाला । जिसकी 
छाती सुंदर या चौड़ी हो । 
सुचच्ता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मय दानव की पुश्री और त्रिजटा तथा 
विभीषण की माता का नाम । 
सुघच-वि० [ सं० ] सहज में कहा जानेवाछा । जिसके उच्चारण 
में कोई कठिनता न हो । 
सुधचन-वि० [ सं० ] (१) सुंदर बोलनेवारा । सबक्ता । वाग्मी । 
(२) मिष्टभाषी । 
सुबवचनी-संज्ञा स्नी० [ सं«] एक देवी का नाम । ( बंगाल की 
स्त्रियों में इस देवी की पूजा का अधिक प्रचार है । ) 
वि० सुंदर वचन बोलनेवाली । मधुर भाषिणी । उ०--सुंदरि 
सुलोचनि सुबचनि सुदति तैसे तेरे मुख आखर परुष रुख 
मानिये ।--केशव । 
सुथचा-संहा स््री० [ सं० ] एक गंधर्वी का नाम । 
सुघञ्ञ-संहा पुं० [ सं० ] इंद्र का एक नाम । 
सुघटा-पंज्ञा पुं० दे० सुअटा” । उ०--पिंजर पिंड सरीर का 
सुब॒टा सहज समाइ ।--दादू । 
सुवणु-संज्ञा पुं० [ सं० सुबर्ण ] सोना | सुबर्ण । (डि०) 
सुवद्न-वि० [ सं० ] [ ली? सुबदना ] संदर मुखवाछा। जिसका 
मुख संपर हो | सुमुख । 
संज्ञा पुं० बन तुछसी । बबरक । 
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खुवद्‌ना-संज्ञा स्ली० [ सं० ] संदरी स्त्री । 

सुवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूर्य । (२) अप्नि । (३) चंद्रमा । 
संज्ञा पुं० (१) दे० “सुअन” । 3०--सुरसरि-सुवन रणभूमि 
आये ।--सूर । (२) दे० “सुमन” | उ०--दामिनि दमक 
देखी दीप की दिपति देखि देखि शुभ सेज देखि सदन 
सुतन को ।--करेशव । 

सुबवनारा-संज्ञा पुं० दे० “सुअन” । उ०--एक दिना तौ धर्म 
भुवारा | दुपदी हेतु संग सुबनारा ।--सबऊसिंद्द । 

खुबपु-संत्रा ख्ली- [ सं० सुवपुस ] एक अप्सरा का नाम । 
वि० सुंदर शरीरवाछा । सुदेह्द । 

सुव॒या-संज्ञा स्नी० [ सं* सुबयत्त ] प्रीद्ा खी | मध्यमा ख््री । 

सुबरकोश्ना-संज्ञा पुं० [ सुअर १+हिं० कीना ] वह हवा जिसमें 
पाछ नहीं उड़ता । (मलाह) 

सुघरण-संज्ञा पुं० दें० “सुवर्ण” । 

सुघच्चक-संत्ञा पु. [ सं० ] (१) सज्ञी । स्व्जिकाक्षार | (२) 
पुक्र प्राचीन ऋषि का नाम । 

सुथच्चना-संत् स्री ० दे० “सुवँच्चला” । 

रू वच्चेल- संक्षा पु० [ सं० ] (१) एक प्राचीन देश का नाम । 
(२) काला नमक । सीवचल लवण । 

सुवच्यंत्ञा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) सूर्य की पत्नी का नाम । 
(२) परमेष्टी की पत्नी और प्रतीह की माता का नाम । 
(३) ब्राह्मी । (४) तीसी । अतसी । (५) हुरहुर । 
आदित्यभक्ता । 

सचच्चेसी -संज्ञा पुं० [ सं० सुवर्धसिन्‌ ] शिव का एक नाम । 

सुघरुचा-संज्ञा पुं० [ सं० सुब्यंस |] (१) गरुड के एक पुश्र का 
नाम । (२) स्कद के एक पारिषद का नाम | (३) दसवें 
मनु के एक पुत्र का नाम। (४) शत्तराए के एक पुत्र 
का नाम । 
वि० तेजस्वी । शक्तिवान्‌ । 

खुबर्चिच ऋ-संज्ा पूं: दें० “सुवच्चक ' । 

सुवर्चिचिका-संज्ञा स्नी० [सं० ] (१) सज्जी। स्वर्मिकाक्षार । 
(२) पहाड़ी छता । जतुका । 

सुघर्र्ची-संज्ञा पुं० दे० “सुवच्चेक ” । 

छुघरजिका-संक्ञा स्री० [ सं० ] पहाड़ी लता । जतुका । 

सुयरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सोना । स्वर्ण । (२) घन। संपत्ति। 
दौलत । (३) प्राचीन काल की एक प्रकार की स्वण-मुद्रा 
जो दस माशे की होती थी। (४) सोलह माहे का एक 
मान । (५) स्वण गेरिक । (६) दरिचंदन । (७) नाग- 
केशर । (८) इलदी । द्वरिद्रा । (९) घतूरा । (१०) कण- 
गुर्युल । (११) पीछा घतूरा । (१२) पीछी सरसों । गौर 
संपप। (१३) एक प्रकार का यज्ञ । (१४) एक थृत्त का 
नाम । (१५) एक देव गंधव का नाम । (१६) दशरथ के 


सुबरणंक 


रकम का तन वलसाक रन उन» सनानय-०-भ३७>-राक+ 0 पेकानन्‍न.>सीकादार+कफनस पा प-१ जता हपपनन>प++ -ृि-महान+-५+-क+ो 2५५५-७९. कलज+<परकनक "मा, 








एक मंत्री का नाम । (१७) अंतरीक्ष के एक पुत्र का नाम ) 
(१८) एक मुनि का नाम । 
वि० (१) सुंदर वर्ण या रंग का । उज्ज्वल । (२) सोने के 
रंग का । पीला । 

सथधघराोक-संश! पं [ सं० ] (१) सोना । (२) सोने की एक 
प्राचीन तौल जो सोलह माशे की होती थी । सुबर्ण कप । 
(३) पोज़ल जो देखने में सोने के समान होता है। (७) 
अमलतास । आरमग्वध वृक्ष । (७) सुवर्णक्षीरी । 
वि (१) सोने का । (२) संंद्र वर्ण या रंग का । 

सुबण कदली -संज्ञा स्री० [ सं० ] दंपा केछा । चंपक रंभा । 

सुवरणो कमल-सांक्षा पुं० | सं० ] छा कमर | रक्त कमल । 

सुवर्णकर णी-संज्ञ। स्लरी/ [ सं० सबण + करण ] पक प्रकार की 
जड़ी । इसका गुण यह बताया जाता है कि यह रोगजनित 
विचर्णता को दूर कर सुवण अर्थात्‌ संदर कर देती है। 
उ०--दक्षिण शिखर द्रोणगिरि माहीं। औषधि चारिह 
अहें तहाँ हीं । एक विशल्यकरनी सुखराई । एक सुवर्णकरनी 
मनभाई । एक संजीवनकरनी जोई। एक संधानकरन 
मुदमोई ।--रघुराज । 

सुधर्णकर्त्ता-संक्षा पुं० [ सं० सुवर्णकत्ते ] सोने के गहने बनाने- 
वाला | सुनार । स्वर्णकार । 

सुधरो ऋष-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोने की एक भ्राचीन तौल जो 
सोलह माहशे की होती थी । 

सुघरोकार-संज्षा पुं० [ सं० ] सोने के गहने बनानेवाछा, सुनार । 

सुवरणकेतकी-संज्ञा खी० [ सं+ ] छाल केतकी । रक्त केतकी । 

खवर्गा +श-रांज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार पुक नागासुर 
का नाम । 

सुवर्गक्षीरिणी-संज्ञा स्ती ० [ सं० ] कटेरी । सत्यानासी | कट॒पर्णी । 
स्वणक्षीरी । 

खुबर्ण गणित-संज्ञा पुं० [ सं० ) वीजगणित का वह अंग जिसके 
अनुसार सोने की तौल आदि मानी जाती है और उसका 
हिसाब कगाया जाता है । 

सुचर्गागर्भ-संज्ञा पुं> [ सं० ] एक बोघिसरव का नाम । 

सुवर्णागिरि-रंज्षा पै० [ सं० ] (५) राजग्रह के एक पर्वत का 
नाम । (२) अशोक की एक राजधानी जो किसी के मत से 
राजगृह में और किसी के मत से पश्चिमी घाट में थी । 

सुबरण गे रिक-संज्षा पुं० [ सं० ] छाल गेरू । 

परय्या०--स्वर्णघातु। सुरक्तक। संधश्र | वअ्रधातु । शिलाचातु । 

सुधरागोत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार एक प्राचीन 
राज्य का नाम । 

सुबर्णाघ्र-पंज्ञा पुं० [ स॑० | राँगा । बंग । 

सुवर्णचूड़-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) गरुइ के एक पुत्र का नाम । 
(२) एक प्रकार का पक्षी । धर 


र 
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सुषणचूल-पंज्ञ पुं० दें०  सुवणचूड़ 


खुबणे घणिक्‌ 








पक पपाल- के ववसेरज सात <रा. 


स॒वर्गजी धिक संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल की एक वर्णसंकर 
जाति जो सोने का व्यापार करती थी । 

सुवर्णता-संज्ञा स्ली० [ सं» ] सुवर्ण का भाव या धर्म्म। सुवर्णत्व । 

सुवर्शतिलका-संज्ञा सखी ० [सं०] मालकंगनी । ज्योतिष्मसी लता । 

सुचर्गादग्धी-संज्ञा खी ८ [सं० ] कटेरी । भटकटेया । स्वर्णक्षीरिणी। 

सुबर्णांद्वी प-संज्ञा पुं० [ सं ] सुमाज्रा टापू का प्राधीन नास । 

सुवर्णाधेलु-संक्षा खी ० [ सं० ] दान देने के छिये सोने की बनाई 
हुईं गो । 

खुपर्रानकुली-संश ख्री० [सं० ] बढ़ी माकृकंगनी । महा: 
ज्योतिष्मती लता । 

सुचर्णापत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] गरुड़ । 
वि० सोने के पंखोंवाला । जिसके पर सोने के हों । 

सुवर्गापन्न संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का पक्षी । 

सुधर्णापद्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाछ कम । रक्त कमल । 

सुधर्ग पक्मा-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] स्वर्ग गंगा । 

सुवर्गपाश्घं-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन जनपद का नाम । 

सुचवणपालिका-पंज्ञा स्नी० [ ४० ] एक प्रकार का सोने का बना 
हुआ पात्र । 

खुबवरापुष्प-संज्षा पुं० [ सं* ] बड़ी सेवती । राजतरुणी । 

सुधणुप्रभास-संक्षा पुं० [सं० ] बौद्धों के अनुसार एक यक्ष 
का नाम । 

सुबर्णंप्रसर-रांज्ञा पुं० [ सं० ] एलुआ | पुलूवालुक । 

सुब॒रणप्रसव- संज्ञा पुं० [ सं० ] एलुआ | एलवालुक । 

सुचरफला-संज्ञा स्नी ० [ सं० ] चंपा केछा । सुवर्ण कदुली । 

सुबणेबिंदु-संज्ञा पुं० [ सं* ] विष्णु । 

खुबराभू-रांशा पुं० [सं०] ईशान कोण में स्थित एक देश का नाम । 

विशेष--ब्ृहृत्संहिता के अनुसार सुवर्णभू, दसुतन, दिविष्ट 

पौरव आदि देश रेवती, अश्विनी और भरणी नक्षत्रों मेन 
अवस्थित हैं । 

सुवणुभूमि-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुवर्ण द्वीप (सुमात्रा) का एक नाम । 

छुघरणमाधप्तिक-उज्ञा पुं० [ सं० ] सोना मक्खी । स्वर्णमाक्षिक । 

सुधर्ण माषक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बारह धान का एक मान जिसका 
व्यवहार प्राचीन काल में होता था । 

सुघणुमित्र- संज्ञा पुं० [ सं० ] सुद्दागा, जिसकी सहायता से सोना 
जल्दी गल जाता है । 


| छुघण वरणिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बंगाक की एक वणिक जाति । 


हिंदू राजस्व काल में इस जाति के छोग सोने का कारबार 
करते थे और अब भी बहुतेरे करते हैं। यह जाति निम्न 
और पतित समझी जाती है। ब्राह्मण भौर कायस्थ इनके 
यहाँ का जरू नहीं अद्ण करते । बंगाल में' इन्हें 'सोनार 
वेणो” कहते हैं । द 


सुधर्ण मुख री 
छुवर्णा ुअरी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] एक प्राचीन नदी का नाम ! 
सुधर्शमेजली-संज्ञा खी० [ सं० ] एक अप्सरा का नाम | 
खुपर्णयूथिका-संशा ख्री० [ सं० ] सोनजुद्दी । पीली जुदी । 
पीतयूथिका । 
सुवर्रार मा-संक्ञा स्ली० [ सं० ] चंपा केला । सुवर्ण कदली । 
छुघरोखूप्य क-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुबर्ण ढ्वीप (सुमात्रा) का एक 
प्राचीन नाम । 
सुथर रेख[-संज्ञा ख्री० [ सं० ] एक नदी का नाम जो बिट्दार के 
रॉची जिले से निकलकर मानभूम, सिहभूम और उड़ीसा 
होती हुईं बंगारू की खादी में गिरती है। इसकी कई 
5 शाखाएँ हैं । 
सुबणरेतस-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक गोज्रप्रवत्तक ऋषि का नाम । 
सुधर्णारेता-संज्ञा पुं० [ सं० सुबर्गंरेतत ] शिव का एक नाम । 
सुधर्गारों मर-पंज्ञा पुं० [ सं० सुवर्गरोमन्‌ ] (१) भेंड । मेष । (२) 
... महारोम के एक पुत्र का नाम | 
वि० सुनहरे रोएँ या बालोंवाला । 
सुबर्शलता-संज्षा स्नी० [ सं० ] मालक गनी । ज्योतिष्मती लता । 
सुधणवशण-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु का एक नाम । 
(बि० सोने के रंग का । सुनहरा । 
सुवणवर्खा-संज्ञा सी ० [ सं० ] हलूदी । हरिद्रा । 
सुबर्ण शिले श्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] दुक प्राचीन ठीथे का नास | 
खुव॒शश्री-संज्ञ स्ती० [ सं०) आसाम की एक नदी जो ब्रह्मापुश्र 
की मुख्य शाखा है । 
सुचर्णष्ठी वी-संज्ञा पुं० [ सं० सुवर्णह्वीविनू ] महाभारत के अनुसार 
संजय के एक पुत्र का नाम । 
सुधणु संह्-संज्ञा पुं० दे० “सुवर्णकर्ष ” । 
सुघणसिद्र-संज्ञा पुं० दे० “स्वणंसिदूर” । 
सुधरांलिद्ध-संज्ा पुं० [ सं० ] बह जो इंद्रजाछ या जादू के बल 
है से सोना बना या प्राप्त कर सकता हो । 
सुबर्णेस्तेय-संज्ञा पुं० [सं० ] सोने की चोरी (जो मनु के 
अनुसार पाँच महापातकों में से एक है ) । 
सुधरां स्तेयी-संज्ञा पुं० [ ० खबरणस्तेयिन्‌ ] सोना चुरानेवाछा जो 
मनु के अनुसार महापातकी होता है । 
सुबण॒स्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्राचीन जनपद का 
नाम । (२) सुमात्रा द्वीप का एक प्राचीन नाम | 
सुबणहलि-संज्ञ पुं० [ सं० ] एक प्रकार का वृक्ष । 
सुबर्णा-संज्ञा ्नी० [ सं० ] (५) अपस्‍्रि की सात जिद्लाओं में से 
एक का नाम | (२) हृक्ष्वाकु की पुत्री और सुहोश्र की पत्नी 
का नाम । (३) हलदी | हरेंद्रा । (७) काछा अगर | 
कृष्णागुरु। (७) घिरेंटी । बरियारा । बछा । (६) कटेरी । 
सरयानासी । स्वर्णक्षीरी । (७) हंद्रायन । हंद्रवारुणी । 
बदन 
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सुधदा 


निकलता ५ न्‍लाजिलनल 


सुबर्णाकर-संज्ञा पुं० [सं० ] सोने की खान, जिससे सोना 
निकलता है | 

घछुधरणक्ष-संत्षा पुं० [ सं० ) शिव का एक नाम । 

सुध ए ख्यि-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) नांगकेसर । (२) घत्रा। ' 
धुस्तूर । (३) एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 

खुब णाम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) शंखपद के एक पुत्र का नाम । 
(२) रेवटी । राजावत्तमणि । ५ 

छुघरयां र-संज्ञा पुं० [ सं० ] कचनार । रक्त काँचन वृक्ष | 

सुवर्णावभासा-संज्ञा स्नी० [ सं" ] एक गंघर्वी का नाम । 

सुघरांहा रांज्ञा खी० [सं०] पीली जूही । सोनजूही । स्वर्णयूथिका । 

सुधरिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] पीली जीव॑ती । स्वर्ण जीवंती । 

सुबर्णी-संज्ञा खी ० [ सं० ] मूसाकानी । आखुपर्णी । 

सुघतुल -संज्ञा पुं० [ सं० ] तरबूज । 

खुत्र्स्मा-संज्ञा पुं० [सं० सुबर्ग्मन्‌ ] छत्तराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
वि० उत्तम कबच से युक्त । जिसके पास उत्तम कवच हो । 

खुवर्ष-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) श॒तराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। 
(२) एक बौद्ध आचार्य का नाम | 

सु्वर्धा-संज्ञा स्ती० [ सं० ] मोतिया | मछिका । 

सुथल्लरी-संज्ञा स्री० [ सं० ] पुत्रदात्री छता । 

सुवल्लिका-संज्ञा ख्री ० [ सं+* ] (१) जतुका नाम की छता । (२) 
सोमराजी । 

सुधल्लिज-संज्ञा पुं० [ सं० ] मूँगा । प्रवाछ । 

सुबल्ली-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) बकुची । सोमराजी । (२) 
कुटकी । कटुकी । (३) पुत्रदात्री लता । 

खुबसंत-यंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चैत्र पूर्णिमा । चैत्रावली । (२) 
मदनोस्सव जो चैत्र पूर्णिमा को होता था । 

सुथसंतक-संक्ञा पुं० [ सं० ] (१) मदनोत्सव जो प्रादीन काल में 
चैत्र पृणिमा को होता था । (२) बासंती । नेवारी । 

सुबसंता-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) माधवी छता । (२) चमेली । 
जातापुष्प । 

सुबस&-वि* [सं० ग्व॒+वश] जो अपने वश या अधिकार में हो । 
उ०--चरुण कुबेर अभि यम मारुत सुत्स कियो क्षण 
मार्य +--सूर । 

सुघरना संज्ञा स्नी० [ भं० ] एक नदी का नाम । 

सुबह-वि [ सं० ] (१) सहज में वहन करने या उठाने योग्य । 
जो सहन में उठाया जा सके । (२) घैयवान्‌ । धीर । 
संशा पुं० एक प्रकार की वायु । 

खुवद्दा-पंज्ञा सख्ती ० [ सं० ] (१) वीणा । बीन । (२) शेफालिका । 
(३) रासन । राखा । (४) संभाल । नील सिंधुवार | (५) 
रुद्रजटा । (६) हंसपदी । (७) मूसली | तालमूली । (८) 
सलई । शलछकी । (५) गंधनाकुछी । नकुलकद | (१०)॥ 
निसोथ । श्रिवृत्त । 


खुघोंग 


सुर्घाँग[-संजा पुं० दे० “स्वॉग” । 

सुवॉगी[-संज्ञा पुं० दे० “स्वॉगी' । 

सुधा-संत्ञा पुं> दे० “सुभा” | उ०--सुवा चछि ता बन को रस पीमै। 
जा बन रास नाम अमृतरस श्रवणपात्र भरि लीजै ।--सूर । 
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सुधाकध-वि८ [ सं: ] संदर वचन बोलनेवाला | मधुरभाषी । 
सुवाग्मी । 

खुवागमी-वि०,[ सं० सुतग्मिन्‌ू ] बहुत सुंदर बोलनेवाला । व्याख्यान- 
पटु । सुबक्ता । 


सुघाजी-वि० [ सं० सुवाजिन्‌ ] सुंदर पंखों से युक्त (तीर) । 

सुचाना#(-किं० स० दे०  सुछाना । उ०--पांडव न्योते 
अंधसुत घर के बीच सुवाय । अबू रात्रि चहुँ ओर ते दीनी 
आग लगाय ।--लल्ललाल । 

सुधथामा-सशा स्नी० [०] वत्तमान रामगगा नदी का प्राचीन नाम । 

सुधार #]-राज्ञा पु [ सं० सृपकार ] रसोइया । भोजन बनाने 
घबाछा । पाचक | उ०--सुनु नृप नाम जयंत हमारा । राज 
युधिष्ठिर केर सुवारा |--सबलसिह । 
संक्षा पुं० [सं० सु+बार ] उत्तम वार | अच्छा दिन। 
उ०--भपादु की अँधियारी अष्टमी मंगलवार सुवारी रामा । 
“-हिंदी प्रदीप । 

सुथवार्सा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] श्रीकृष्ण की एक पत्नी का नाम । 

सुवाह्&[-संज्ञा पुं० दे० “सवाल” | 

सुवालुका-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] एक प्रकार की छता । 

सुघाल-संज्ञा पुं० [ सं: ] (१) सुगंध । अच्छी महक । खुशबू । 
(३) उत्तम निवास । सुंदर घर। (३) शिव जी का एक 
नाम | (४) एक वृत्त का नाम जिसके प्रस्येक चरण में 
न, ज, ल ( ॥।, ।$,, । ) होता है । 
वि० [ सं० सुवासस्‌ ] [ ख्री० सवासा ] खुंदर बच्चों से युक्त । 
संक्षा पुं० [ सं० श्वास ] श्वास | साँस | (हि०) 

सुवाखक-संज्ञा पुं० [ सं० ] तरबूज । 

छुघालन-संज्ञ पुं> [ सं* ] दसवें मनु के एक पुत्र का नाम । 

छुधासरा-संज्ञा खी ० [ सं० ] हालों नाम का पौधघा। चंसुर । 
जंद्रशूर । 

सुवासिका-वि० [ सं० सुवासिक ) सुवास करनेवाली ! सुगंध 
करनेवाली । उ०--कैशव सुगंध श्वास सिद्धनिके गुदा 
क्िधों परम प्रसिद्ध छुमभ शोभत सुवासिका !।--केशव । 

सुधालित-वि० [ सं- ] सुवासयुक्त | सुगंघयुक्त | खुशबूदार । 

सुधासिनी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) युवावस्था में भी पिता के 
यहाँ रहनेवाली स्नी । चिरटी । (२) सधवा सती । 

सुथासोी-वि० [सं० सुवासिन्‌] उत्तम या भव्य भवन में रहनेवाला। 

सुधास्तु-सत्ञा क्नी० [सं० ] एक नदी का नाम । 
संश्षा पुं+ (१) सुवास्तु नदी के निकटवर्त्ती देश का नाम | 
(२) इस देश के रहनेबाले । 
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सुधास्तुक-संज्ञा पुं० [ सं] महाभारत के अनुसार एक रांजा 
का नाम । 

सुबवाहु-संज्ञा पुं० [ सं० 
(२) अच्छा घोड़ा । 
वि० (१) सहज में उठाने योग्य । (२) संदर घोड़ोंबाला । 

छुघाहन-संज्ञा पुं [ सं० ] एक प्राचीन मुनि का नाम । 

छुविक्रम-संज्ञा पुं० [ सं० ] वत्सप्री के एक पुत्र का नाम । 
वि० अत्यंत साहसी, शक्तिष्षाी या वीर | 

छुविक्रांत-वि० [ सं० ] अत्यंत विक्रशाली । अतिशय पराक्रमी । 

भ्त्यंत साहसी या वीर | 

संज्ञा पुं० (१) झूर | वीर । बहादुर । (२) वीरता। बहादुरी । 

सुधिक्ल॒व-वि० [ सं० ] अतिशय विह्वक । बहुत बेचैन । 

सुविख्यात-वि० [सं० ] बहुत प्रसिद्ध । सुप्रसिद्ध। बहुत मशहूर । 

सुधिगुण- वि० [ सं० ] (५) जिसमें कोई गुण था योग्यता न हो । 
गुणहीन । योग्यता रहित । (२) अत्यंत दुष्ट । नीच । पाजी । 

सुधिग्रह-वि० [ सं० ] सुंदर शरीर या रूपवाला । सुदेह । सुरूष । 

सुविचार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूक्ष्म या उत्तम विचार | 
(२) अच्छा फैसछा । सुंदर न्याय । (३) रुक्मिणी के गर्भ 
से उत्पन्न कृष्ण के पक पुत्र का नाम । 

सुथधिचारित-वि० [ सं ] सूक्ष्म या उत्तम रूप से विचार किया 
हुआ । अच्छी तरद्ट सोचा हुआ । 

सुविकु-वि० [सं० ] अतिशय विज्ञ या बुद्धिमान्‌ । बहुत चतुर । 

सुधिशान-वि० [ सं० ] (१) जो सहज में जाना जा सके । (२) 
अतिशय चतुर या वुद्धिमान्‌ । 

सुविशेय-वि० [ सं० ] जो सहज में जाना जा सके। सहज में 
जानने योग्य । 
संक्षा पुं० शिव जी का एक नाम । 

सुवित-वि० [सं०] सहज में पहुँचने योग्य । सहजमें पाने योग्य । 
संक्षा पुं० (१) अच्छा मार । सुपथ | (२) कल्याण ४० 
(३) सौभाग्य । 

सुधितत-वि० [ सं० ] अच्छी तरह फैछा हुआ । सुविस्तृत । 

सुधितल-संज्ञ पुं० [ सं* ] विष्णु की एक प्रकार की मूर्ति । 

सुखिश-वि० [ सं० ] बहुत धनी । बड़ा अमीर । 

सुथित्ति-संज्षा पुं> [ सं० ] एक देवता का नाम | 

सुधिद-संज्षा पुं> [ सं० ] पंडित । विद्वान । 

छुथिद्‌्-संज्ा ५० [ सं* ] (१) अंतःपुर या रनिवास का रक्षक ! 
सौविद । कंचुकी । (२) एक राजा का नाम । (३) तिछक । 
तिछकपुष्प जृक्ष । 

छुविद््‌ग्ध-वि० [ सं० ] बहुत चतुर | बहुत चाढाक | 

सुधिद्तू-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । 

सुधिवृत्च-वि० [ सं० ] (१) अतिशय सावधान ।' (२) सहृदय । 
(३) डदार | दयाल्ु ।. 


(१) सके द के एक पारिषद का नाम । 


सुविदर्भ 
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संज्ञा पुं० (3) कृपा । दया । (२) धन । संपत्ति । 
(३) कुटुब । (४) ज्ञान । 

सुविद मे-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन जाति का नाम । 

सुविवृल्ला-संज्ञा स्नी० [ सं० ] वह स्त्री जिसका ब्याह हो गया 
हो | विवाहिता स्त्री । 

सुधिवृज्ल-संज्ञा पुं० [सं०] अंतःपुर । जनानखाना । जनाना महरू । 

सुधिद्ति-वि० [सं० ] भली भाँति विदित । अच्छी तरह 
जाना हुआ | 

सुविद्य-वि० [ सं० ] उत्तम विद्वान्‌ । अच्छा पंडित । 

सुविद्यत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक असुर का नाम । 

सुधिघध-वि” [ सं० ] अच्छे स्वभाव का । सुशीर । नेक मिजाज । 

सुत्रिधा-संज्ञा स्री० दे० “सुभीता 

सुधिधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनियों के अनुसार वत्तमान अवसर्पिणी 
के नें अहंत्‌ का नाम ! 

सुविनीत-वि० [ सं० ] (१) अतिशय नम्र। (२) अच्छी तरह 
सिखाया हुआ । सुशिक्षित (जैसे घोड़ा या और कोई पशञ्च) । 

सुविनीता-संज्ञ स्ली० [ सं० ] वह गो जो सहज में दृह्ठी जा सके । 

सुविभु-संज्ञा पुं० [ सं: ] एक राजा का नाम जो विभु का 
पुत्र था । 

सुविशाला-संज्ञा खी ० [ सं० ] कार्तिकेय की एक मातृका का नाम । 

सुविशुद्ध-संज्षा पुं० [ सं॑० ] बौद्धों के अनुसार एक लोक का नाम । 

सुविष्टंभी-संज्ञा पुं> [ सं० सुविश्म्भिनू ] शिव का एक नाम । 

सुवी र-साज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्कद का एक नाम । (२) शिव जी 
का एक नाम । (३) शिवजी के एक पुत्र का नाम | (४) 
य्तिमान्‌ के एक पुत्र का नाम | (५) देवश्रवा के एक पुत्र 
का नाम । (5) क्षेग्य के एक पुत्र का नाम। (७) शिवि 
के एक पुत्र का नाम । (८) वीर | योद्धा । (९५) एकवीर 
बृक्ष । (१०) छाछ की रब्रड़ी । (डि०) 

.... वि० अतिशय वीर । मदह्दान योद्धा । 

सुवोरक-संज्ञा पुं० [ संग ] (१) वेर। बदरी | (२) पएकवीर 

बुक्ष । (३) सुरमा । 

सुथी रज-संज्ञा पुं० [ सं* ] सुरमा । सौबीरांजन । 

सुवीदास्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] कॉजी | काजिक |. 

सुघी य्थे-पंत्ञा पु [ सं० ] बेर | बद्री फल | 
वि० मद्दान्‌ शक्तिशाली । बहुत बड़ा बहादुर । 

सुवीय्या-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) बन कपास । वन कापपांसी । 
(२) बड़ी शतावरी । महा शतावरी । (३) कलछपत्ती हींग । 
डिकामाली । नाड़ी हींग । 

सुवृत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूरन । जमींकद्‌ । ओल । 
वि० (१) सघरित्र । (२) गुणवान । (३) साधु । (४) 
सुंदर छेंदीबद (काल्य) । 

सुबूसता-संजा खली ० [ सं० ] (3) एक अप्सरा का नाम । (२) 
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सबंपवस्थित॑ 
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किशमिश । काकोलछी द्राक्षा । (३) सेवती । शतपन्नी । (४) 
एक जृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में १९ अक्षर होते 
हैं, जिनमें १,७,८,९,१०,११,१४ और ५१७वताँ अक्षर गुरु 
तथा अन्य अक्षर रूघु होते हैं । 

खसुवृत्ति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) उत्तम बृत्ति | उत्तम जीविका । 
(२) सदाचार । पवित्र जीवन । 
वि० (१) जिसकी क्ृत्ति या जीविका उत्तम था पवित्र हो । 
(२) सदाघारी । सच्चरित्र । 

सुवृद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० | दक्षिण दिशा के दिग्गज का नास । 
वि० (१) बहुत बृद्ध । (२) बहुत प्राचीन । 

सुबेग[-संज्ञा स्री० [सं०] (१) मालकंगनी । मदह्दाज्योतिष्मती 
लता । (२) एक गिद्धनी का नाम । 

सुवेणा-संज्ा स्री० [ सं० ] हरिवंश के अनुसार एक नदी का 
नाम । महाभारत में भी हसका उल्लेख है । 

सुवेद्‌ू-वि० [ सं० ] आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत । अध्यास्मशास्त्र 
का अच्छा जाता । 

सुवेदा-संजञा पुं० [ सं० सुबेदस ] एक वंदिक ऋषि का नाम । 

सुवेल-संज्ञा पुं० [ सं० ] जलत्रिकूट पंत का नाम, जो रामायण के 
अनुसार समुद्र के किनारे लंका में था और जहाँ रामचंद्र 
जी सेना सहित ठहरे थे । उ०--कोतुक ही वारिधि बेंधाह 
उतरे सुधेछ तट जाइ। तुझुसिदास गढ़ देखि फिरे कप 
प्रभु आगमनु सुनाइ ।--तुलसी । 
वि० (१) बहुत झुका हुआ | प्रणत । (२) शांत । नम्र । 

स॒थेश-वि० [ सं० ] (१) भली भाँति या अच्छे कपड़े पहने हुआ । 
वख्रादि से सुसज्ित। सुंदर वेशथुक्त । (२) संदर। रूपवान । 
संज्ञा पुं० सफेद इंख | श्रेतेक्ष । 

सुवेशता-संज्ञा ख्री० [ सं० ] सुवेश का भाव या घम्स । 

छुघेशी-वि” दे० “सुवेश” । 

सुवेष-वि० दे० 'सुघ्ेश  । 

सुवेषित-वि० दे० “सुवेश” । उ०--रगलछीचे पर एक सुवेषित 
यबवन बैठा पान खा रहा था ।---गदाधरसिद्द । 

सुधेषी-वि८ दे० “सुबेश  । 

सुवेस-वि” दे० “सुबेश । 

सुबेखल-वि० [ से० मवश+दिं० ल (प्र्य०) ] सुंदर। मनोहर । 
ड०--सुभग सुसम बंधुर रुचिर कांत काम कमनीय । रम्य 
सुबेसल भव्य झरु दर्शनीय रमणीय |--भनेकाथ । 

सुवैण-संश! पुं० [सं० सु+वेन (वषन) | मित्रता । दोस्ती । (डि०) 

सर्ेय[-वि० [ दव० सोना + ऐया (प्रत्य ०) ] सौनेवाला । 

सवो-संज्ञा पुं [ सं० शुक ] झुक पक्षी । सुग्गा । तोता । (हि०) 

खसब्यक्त-वि० [सं०] उत्तम रुप से ब्यक्त । बहुत स्पष्ट। सुप्रकाशित । 

सदब्यच स्थित-वि० [ सं० ] उत्तम रूप से व्यवस्थित । जिसकी 
प्यवस्था भरी भाँति की गई दो । 
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सुवब्युद्रमुज्ञा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] एक अप्सरा का नाम । 

सुब्यूद्दा-संश स्री ० दे० ' सुब्यूहमुखा ” । 

सुवत-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) स्कद के एक अनुचर का नाम । 
(२) एक प्रजापति का नाम । (३) रौच्य मलु के पक पुत्र 
का नाम। (४) उश्ीनर के एक पुत्र का नाम। (७) 
प्रियश्चत के एक पुत्र का नाम। ($) बरह्ाचारी । (७०) 


वत्तमान ,अवसपिणी के २०वें अहंत्‌ का नाम । इन्हें मुनि 


सुत्रत भी कहते हैं। (4) भावी उत्सपिणी के १9वें 
अहंत्‌ का नाम । 
बि० (१) दृदता से ब्त पालन करनेवाऊा । (२) घमनिष्ठ । 
(३) विनीत । नम्न (घोड़ा या गाय आदि पश्चुओं के छिये) । 

सुबता-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] (१) गंधपछाशी । कपूर कचरी । (२) 
सहज में दृही जानेवाली गाय । (३) गरुणवत्ती और 
पश्तित्॒ता पत्नी । (७) एक अप्सरा का नाम । (७) दक्ष की 
एक पुत्री का नाम । (६) वत्तमान कह्प के १५वें अहंसू 
की माता का नाम । 

सुशक-वि० [ स॑० ] सहज में होने योग्य। सुकर। आसान | 

सुशक्त-वि” [ सं० ] अच्छी शक्तिवाछा । शक्तिशाली । ताकतवर | 

सुशक्ति-वि० दे० “सुश 

सुशघध्द्‌ू-वि० [सं० ] अच्छा शब्द या ध्यन्ति करनेवाछा । जिसको 
आवाज़ अच्छी हो । 

खुशरणय-संज्ञा पं० [ सं५ ] शिव । महादेव । 

सुशरीर-वि० [ वं० ] जिसका शरीर सुंदर हो । सुडीछ । सुदेह । 

सुश्रभ्मा-संज्ञा पु [ सं० मशम्मंत्‌ ] (१) एक भनु के एक पुत्र का 
नाम | (२) एक वेशालि का नाम | (३) एक काण्व का 
माम | (४७) निदित ब्राह्मण । 

सुशल्य-संज्ा पुं० [ ४० ] सर | खदिर । 

सुशवी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) काझा जीरा | कृष्ण जीरक । (२) 
करेला । कारवेछ । (३) काछी जीरी । सूक्ष्म कृष्ण जीरक । 
(४) करंज । 

सुशाॉत-वि० [सं० ] अत्यंत शांत । स्थिर । 5०---बहुत काल ढछों 
बिचरे जल में तब हरि भये सशांति ) बीस प्रलय विविध 
नानाकर सृष्टि रची बहु भाँति ।--सूर । 

सुशांता-संज्ञा ख्री० [ सं० ] राजा शशिध्वज की पत्नी का नाम ' 

खुशांति-संह पुं० [ सं० ] (१) तीसरे मन्वंतर के इंद्र का नाम । 
(२) भजमीद के एक पुत्र का नाम | (३) शांति के एक पुश्र 
का नाम । 

सुशाक-संज्ञा पु० [ सं० ] (+) अदरक । आदेक । (९) चौकाई 
का साग | तंडुलीय शाक । (३) चंचु | चंच । (७) भिडी । 

सुशाकक-संक्षा प॑० दे० 'सशाक 

सुशारद-संज्ञ पुं> [ सं ] शालुकायन गोत्र के एक नैदिर आधचार्ष 
का नाम । 


शैऐैरटट 
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सुशास्य-वि० [ सं5 ] सहज में शासित या नियंत्रित होने योग्य । 

सुशिकिका संत स्री० [ सं० ] एक प्रकार की शिबी । 

सुशिक्षित-वि० [ सं० ] उत्तम रूप से शिक्षित। अच्छी तरह 
शिक्षा पाया हुआ । जिसने विशेष रूप से शिक्षा पाई हो । 

सुशिख-संत्ञा पुं० [ सं० ] अपस्‍्लि का एक नाम । 

सुशिख[-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] (१) मोर की चोटी । मयूर शिखा । 
(२) मुर्ग की कछगी । कुक्कटकेश । 

सुशिर-वि० [ सं० सुशिरत] संदर सिरवाला। जिसका सिर 
खंदर हो । क्‍ 
संहा पुं० वह बाजा जो मेंह से फूँफकर बजाया जाता हो । 
जैसे,---वंशी आदि । (संगीत) 

छुशीत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पीछा चंदन । हरिचंदन। (२) 
पाकर । ह्स्व्कक्ष वृक्ष । (१) जलबंत। जलवेतसा । 
वि० अस्यंत शीतछ । बहुत ठढा । 

खुशी सल-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) गंघतृण । (२) सफेद चंदन । 
(३) नागदमनी । नागदवन । 
वि० अत्यंत शीतल । बहुत ठंढा । 

सुशीतला-संज्षा स्नी० [ सं० ] (१) खीरा । श्रपुष । (२) ककड़ी | 
ककटिका | 

सुशीसा[-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) सेवती । शतपतन्नी । (२) स्थछ् 
कमल । 

सुशीम-संज्ञा पुं> दे० 'सुषीम ” । 

सुशील-वि० [ सं० ] [ स्री० सशोल्य ] (१) उत्तम शीलवाला । 
(२) उत्तम स्वभाववाऊा । शीलवान्‌। (३) सब्चरित्र । 
साथु । (७) बिनीत । नम्र । (७) सरलऊू । सीधा । 

सुशीलता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) स॒शीछ का भाव । सशीलत्त्य । 
(२) सब्चरिन्रता । (३) नम्रता । 

सुशीला-संहा छ्ली० [ सं० ] (१) श्रीकृष्ण की एक पक्षी का नाम । 
(२) राधा की एक अनुचरी का नाम | (३) यम की पत्नी «» 
का नाम | (४) सदामा की पत्नी का नाप । 

सुशीली-वि० [ सं० सुशीलिन ] दे० “सुशील 

सुशीविका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] गेंढी । वाराह्टीकंद । 

सुश्टंग-वि० [ से० ] सुंदर श्टंगयुक्त | सुंदर सींगोवाला । 
संज्ञा पुं० हंगी ऋषि । उ०--कस्यपसुत सुविभांढकें हैं 
सिष्य सुश्ंग | बरद्मचरजरत बनहि मैं बनचारिन के ढंग ।-- 
प्माकर । 

सुश्टत-वि० [ सं० ] णस्यंत्र तप्त | बहुत गरम । 

सुशोभन-वि० [सं०] (१) अत्यंत शोभायुक्त । दिध्य। (२) 
जो देखने में बहुत भछ्ता मालूम हो। बहुत सुंदर | 
प्रियदर्शन । 

छुशो मि त-वि० [सं०] उत्तम रूप से शोमित । भत्यंद शोभायमान । 

घुश्रनम-सत्ा पुं० [ सं० ] घम्म के पुक पुत्र का नाम । 


खुभवा ३६२<& सुषुप्ति 
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(२) एक ऋषि का नाम (३) एक नागासुर का नाम । सुषमनि नारी बंह नाऊू की स॒धि पावे ।--कबीर । 
वि० (१) उत्तम हवि से युक्त । (२) प्रसिद्ध । कीत्तमान्‌ । | छुषमा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) परम शोभा | अत्यंत सुंदरता । 
संज्ञा ख्ली० एक वैदर्भी का नाम जो जयस्सेन की पत्नी थी । (२) एक बृत्त का नाम जिप्तके प्रत्येक अक्षर में दस अक्षर 
सुश्राव्य-वि० [ सं० ] जो सुनने में अच्छा जान पड़े । रहते हैं जिनमें ३,०,८ और ९वाँ गुरु तथा अन्य अक्षर छघु 
सुश्री -वि० [ सं० ] (१) बहुत सुंदर । शोभायुक्त । (२) बहुत तते हैं। (३) एक प्रकार का पौधा । (४) जैनों के 
घनी । बहा अमीर । अनुसार काऊ का एक नाम | 
सुभ्रीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सलई । शल्लकी । सुषमाशालो-वि० [सं० ] जिसमें बहुत अधिक शोभा या 
वि० दे० “सश्री” सुंदरता हो । 
सुश्रत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आयुर्वेदीय चिकित्सा शास्त्र के पुक | सुषधी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) करेला । कारवेलल । (२) करेली । 
प्रसिद्ध आचाय्ये जिनका रचा हुआ सुभ्रत साहता नामक कदर कारवेल । (३) जीरा । जीरक । 


ग्रंथ बहुत मान्य समझा जाता है। गरुड पुराण में लिखा है | छुषाढ़-संज्ञा पुं. [ सं० ] शिव जी का पक नाम । 
कि ये विश्वामित्र के पुत्र थे और इन्होंने काशी के राजा दिवो- | सुघाना#-क्रि० भ्र० दे० सखाना ” । उ०--स्यामधन सीचिप्‌ 


दास ग्रे, जो घन्ववं तरि के अवतार थे, शिक्षा पाईं थी। आयुवेद तुलसी सालि सफल सुपाति ।--तुलसी । 
के आचाय्यों में इनका और इनके ग्रंथ का भी वही स्थान है, | सुबार।&-वि० दे० “सुखारा” | उ०--रावन वंश सहित संहारा । 
जो चरक और उनके गंध का है। (२) सुश्रत का रचा हुआ सुनत सकल जग भएुउ सुपारा |--रामाइव प्रेध । 
सुश्रत संद्दिता नामक ग्रंथ | (३) गोष्ठी श्राद्ध के अंत में | छुषि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] छिद्र । छेद । सूराख । बिक । 
ग्राह्मण से यह पुछना कि आप तृप्त दो गए न ! सुबि क-संज्ञा पुं० [ सं: ] शीतछता । ठंढक । 
वि० (१) अच्छी तरह सुना हुआ | (२) प्रसद्ध । मशहूर । वि० शीतल । ठंढा । 
सुश्रतपंदहिता-संज्ञा खी० [सं० ] आचार्य सुश्रत का बनाया | सुपिनंदि- संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णपुराण के अनुसार पक राजा 
आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध और स्वेमान्य ग्रंथ । का नाम । 
सुश्रम-संज्ञा पु० [ सं० ] पुराणानुसार धम्मे के एक पुत्र का नाम । सुधिर-संक्ञा पुं० [ सं+ ] (१) बाँस । (२) बेत । (३) अप्नि। 
सुश्रत्ता #-संक्षा स्री० दे० “झुश्नषा आग । (४) चूहा । (५) संगीत में वह यंत्र जो वायु के 
सुश्रषा-संज्ञा स्नी ० दे० “शुश्रषा जोर से बजता हो । (६) छेद । सूराख | (७) वायुमंढक । 
सुश्रोणा-पंज्ञा स्नी० [सं०] इरिवंश के अनुसार एक नदी का नाम | (८) छींग । छवबंग (५) काठ | लकद्दी । 
सुभोणखि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक देवी का नाम । वि० छिद्रयुक्त । छेदवाला | पोला । 
वि० संदर नितंबबाली । सुब्रिच्छेद्‌-संज्ञा पुं- [ सं ] एक प्रकार की वंशी । 
सुश्झो क-वि० [ सं० ] (१) पुण्यत्मा । पुण्यकीक्ति । (२) | छुषिरविवर-संज्ञा पुं० [ सं० ] बिल, विशेषकर साँप का बिक | 


सप्रसिद | मशहूर । सुषिरा-संज्ञा सी ० [सं० ] (१) कलिका। विद्वुम छता । (२) नदी । 
सुष घि-संज्ञा पुं> [ सं सुपन्धि ] (१) रामायण के अनुसार सुषिलीका-संजा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार की चिढ़िया। 

मांधाता के एक पुत्र का नाम | (२) पुराणानुसार प्रसुश्रुत के सुपीम-संध्षा पुं० [सं० ] (१) एक प्रकार का सप। (२) 

एक पुत्र का नाम | चंद्रकांत मणि । 
सुष&-संज्ा पुं० दे० सुख वि० (१) शीतल । ठढा। (२) मनोरम । मनोजश्ञ । संदर । 
सुषद्धा-पंज्ा पुं० [ सं० सुपद्धन] एक ऋषि का नाम । सुधुषु-वि० [ सं० सपुपुस ] सोने की इच्छा करनेवाऊा । निव्वातुर ! 
छुषम-वि० [ सं० ] (१) बहुत सुद्र | शोभायुक्त। (२) सम | | खुघुप्त-वि० [ सं० ] गद्दरी नींद में सोया हुआ | अच्छी तरह 


समान । सोया हुआ। घोर निद्वित । 
सुषमदुःषमा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] जैन मतानुसार कालचक्र के संज्ञा श्ली० दे० “सुपृप्ति” । 
दो आरे । छुपुप्ति-संज्ा स्री० [ सं० ] (१) घोर निद्रा । गहरी नींद । (२) 
सुथमना #&-संज्ञा स्ली० दे० “सुपुन्ना' | 3०---(क) इंगला विंगला अज्ञान । (वेदांत) (३) पातंजलद्शन के अनुसार चित्त की 
सुषमना नारी । शून्य सहज में बसहिं मुरारी |--सूर । एक छरृत्ति या अनुभूति । कद्दते हैं कि इस अवस्था में जीव 
(ख) गंधनाऊ द्विराह एक सम राखिये। चदो सुपमना नित्य बद्ा की प्राप्ति करता है, परन्तु उसे इस बात का 


घाट अमी रस चाखिये ।--कर्वीर । शान नहीं द्वोता कि मेंने श्रद्य की प्राप्ति की है । 


2 धुष्स 
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सुधघुप्ल-वि० [ सं० ] सोने की इच्छा करनेवाऊा | नद्वातुर । 
सुघुप्ला-संज्ञा सख्ती ० [सं०] शयन की अभिलाषा । सोने की इच्छा । 
सुधुम्ना-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) इठ योग औए तंत्र के अनुसार 
शरीर के अंतर्गत तीन प्रधान नाडियों में से एक । 
 पिशेष--दस नाड़ियों में इड़ा, पिंगला और स॒पुन्ना ये तीन 
प्रधान नाहियाँ मानी गई हैं। कहते हैं कि इड़ा और 
पिंगला गाड़ियों के मध्य में सपुन्ना है; अर्थात्‌ नासिका 
के वाम भाग में इृडा, दक्षिण भाग में पिंगछा और मध्य 
भाग (अह्ारंध) में सुपुन्ना नाड़ी स्थित है | सुपुन्ना 
थ्रिगुणमयी और चंद्र, सूर्य तथा अभि स्वरूपिणी है । 
(२) वैद्यक के अनुसार चौदह प्रधान नाड़ियाीं में से एक जो 
नाभि के मध्य में स्थित है और जिससे अन्य सब नाड़ियाँ 
लिपटी हुई हैं । 
छुपेणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु का एक नाम। (२) एक 
गंधवं का नाम । (३) एक यक्ष का नाम । (७) एक 
नागासुर का नाम | (५) दूसरे सनु के एक पुश्न का मास । 
(६) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम। (७) चूरसेन के एक 
राजा का नाम । (८) परीक्षित के एक पुत्र का नाम | (५) 
एतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । (१०) वसुदेव के एक पुत्र 
का नाम | (११) विश्वगर्भ के एक पुत्र का नाम। (१२) 
शंबर के एक पुत्र का नाम । (१३) एक बानर का नाम । 
रामायण आदि के अनुसार यद्द वरुण का पुत्र, बाली का 
ससुर और सुग्रीव का वैद्य था। इसने राम-रावण के युद्ध 
में रामचंद्र की विशेष सहायता की थी । (१४) करोंदा | 
करमहँक । (१५) बँत | बेतस छता । नम्नक । 
सुधपेणिका-संज्ञा स्री- [ सं० ] काली निसोथ । कृष्ण त्रिवृता । 
खसुपेणी-संज्ञा ख्री० [ सं* ] निसोथ । ब्िद्वता । 
सुषोपति8%-संज्ञा श्ली० दे० “सुपुप्ति” | ३०--सूत्रातमा प्रकाशित 
भोपति । तस्य अवस्था आदि सुषोपति ।--विश्राम । 
सुपोतधि३-संज्ा स्नी० दे० सुपुप्ति)! । ४०--मआगृत नारी 
सुपोप्ति तुरिया, भार गोपा में घर छावे ।--कत्रीर । 
सुषोमा-संज्ञा ख्री ० [ सं> ] भागवत के अनुसार एक नदी का नाम | 
सुप्कृत-संशा पुं+ [सं० ] पुराणानुसार धर्मनेश्न के एक पुत्र 
का नाम ! | 
छुप्ट-संश्ा पु" [ सं० दुष्ट का अनु» ] अच्छा । भछा। दुष्ट का 
उछठा । जैसे,--बादशाह अपनी सेना लेकर सुष्ट अर्थात्‌ 
तृणचर पशञ्ुओं की रक्षा के निमित्त दुष्ट अर्थात्‌ मांसाहारी 
जीवों के नाश करने को चढ़ता था ।--शिव्रभ्न प्ताद । 
सुध्ठु- भव्य ० [ सं० ] (१) अतिशय। अत्यंत । (२) भरी भाँति । 
अच्छी तरह | (३) यथायोग्य । ठीक ठीक | 
संज्ञा पुं० (१) प्रशंसा । तारीफ । (२) सत्य । 
सुप्टुता-संशा सख्री ० [ 6५ ] (१) मंगछ ! कल्याण । भछाई | (२) 
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सौभाग्य । (३) संदरता | 3०--शब्दों की अनोखी सुष्ठुता 
द्वारा मन को श्रम्न॒त्कूत करने की शक्ति |--नियं घमालादर्श । 

सुष्मंत-संज्ञा पुं० दे० 'सुष्कत” 

सुधष्म-संज्ञा पुं० [ स॑० ] रस्सी | रज्जु । 

सुष्मना&-संघ्ा स्ली ० दे० “सुपुन्ना” | उ०--चंद सूरदि चंद के 
मग सुष्मनागत दीश | प्राणरोधन को करे जेंद्िि हेत सवे 





ऋषीश ।---केशव । 
सुसंकुल-संज्ञा पुं० [सं० ] महाभारत के अनुसार एक राज्ञा 
का नाम । 


सुखंक्षेप-संक्ञा पुं० [ सं० ] शिव का एक नाम । 

सु ल॑ंग-संज्ञा पु. [ सं० सु+हिं० संग ] उत्तम संगति | सत्संग | 
अच्छी सोहबत । 

सुसंगत-वि० [ सं० ] उत्तम रूप से संगत | बहुत युक्ति-युक्त । 
बहुत उचित । 

छुसंगति-संज्ञा स्ती० [सं० सु+हिं० संगत ] अच्छी संगत। 
अच्छी सोहबत । सत्संग | साधुसंग । 

सुखसंधि-संज्ञा पुं० दे० “सुषंधि” । 

सुसंभाष्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] रैवत मनु के एक पुत्र का नाम । 

सुस-संज्ञा क्नी० दे० “सुसा” । उ०--परी कांमवश ताकी सुस 
जाके मुंड दश कीने हाव भाव चित्त चाव एक बंद सो । दीप 
सुत नैन है सुनैनन चलाय रही जानकी निहार मन रही न 
अनंद सो ।--हलुमज्ञाटक । 

खुलकना-कि० भ० दे० सिसकना” । उ०--(क) पालने झूलो 
मेरे लाल पियारे । सुसकनि की हों बलि बलि करो तिल 
तिऊू हठ न करहु जे दुलारे |--सूर । (ख) कपिपति काम 
सवार, बाली अध सुसकत परयो। तब ताही को नार 
रघुपति सों बिनती करे |--हममुमज्ञाटक । (ग) अति कठोर 
दोउ काल से भरम्यो अति झसप्तक्यो । जागि परथो तहें कोड 
नहीं जिय ही जिय सुसक्यो ।--सूर । (घ) घूँवट मैं सुसके” 
भरे साँस ससे मुखनाद के सौंहें न खोले ।-सुंदरीसबरस्त्र । 

सुसकल्यो-संज्ञा पुं० [सं० शश] खरगोश । खरहा । शशा | (डि०) 

खुसका-संज्ञा पुं० [ अनु० | हुका । (सुनार) 

सुसलझ्ित-वि० [सं" ] भलछी भाँति सजा या सजाया हुआ | 
भली भाँति शंगार किया हुआ । शोभायमान । 

खुखताना-क्रि? भ्र० [ फरा० सुस्त + भ्राना (प्रत्य०) ] श्रम मिटाना | 
थकावट दूर करना। विश्राम करना। आराम करना | 
जैसे,--इतनी दूर से आते आते थक गए हैं; जरा स॒स्ता छे, 
तो आगे चले । 

सुखती-संज्ञा स्नी० दे० “सर््ती” 

खुलरया-संश्ञ स्नी० [ सं० ] कालिका पुराण के अनुसार राजा 
जनक की एक पत्नी का नाम । 

सुसबदू-संजा पुं० [ सं० सुशब्द | कीशि | णद्न । (हि), 


सुसमय 


सुसमय-संज्ञा पुं> [ सं० ] वे दिन जिनमें अकारू न हो | अच्छा 
समय । सुकाल | सुभिक्ष । 

सुसमा[-संजञा सख्ली० [ सं० ऊष्मा ] अभि । (डि०) 
49 संज्ञा स्री० दे० “सपषमा 
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चली पिय पै बर माँगत मानहु काल कराल भुजगी ।--- 
हनुमज्नाटक । 

सुसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नीलम । दृंद्रनीकू मणि । (२) लाछ 
खैर । रक्त खदिर ब्ुक्ष । 


सुलमु मिः&#-पि ० [ सं० सु+6िं० समझ ] अच्छी समझ्षवाला | | सुसारवत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] बिलीर । स्फटिक । 


सुबुद्धि । समझदार । उ०--नाम रूप दुद इस उपाधी 
अकथ अनादि ससामुशझ्ि साथी ।--तुरूसी । 

सुखर-संज्ा पुं० दे” 'ससर” । उ०--बधू ने स्वगंवासी ससर 
की दोनों रानियों की समान भक्ति से वंदना की +-- 
लष्ष्मणसिंद । 

छुस रणए-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव का एक नास । 

सुखरा-संज्ञा पुं० दे” ससुर” | उ०--कोई कोई दुष्ट राजपूत 
अपनी लड़कियों को मार डालते हैं कि जिसमें किसी का 
सुसरा न बनना पड़े ।--शिवप्रसाद । 

विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्रायः गाली में अधिक होता है | 
जैसे,---(क) सुसरे ने कम तोला है। (ख) सुसरा कहीं का । 
सुसरार-संक्षा स्नी० दे० “सुसराल  । 

सुख रारि-संशा स्री० दे० “सुसराल” । 

सुसराल-रंश! खसत्री० [ सं: श्वसुरालय ] ससुर का घर । ससुराल । 

सुस रित-संज्ञा स्ली० [ सं० सु+सरित ] नदियाँ में श्रेष्ठ, गंगा। 
उ०---गे मुनि अवध बिलोकि सुसरित नहाएड । सतानंद 
दस कोटि नाम फल पाएड ।--तुलसी । 

सुलरी-संज्ञा ख्री० (१) दे० “ससुरी” । (२) दे० “सुरसुरी” 

सुखतुं-पंज्ञा खी० [ सं० ] ऋग्वेद के अनुसार एक नदी का नाम । 

सुसर्मा-संज्ञा पुं० दे० “सुशम्मों” । 

सुलह-संक्षा पुं. [ सं० ] शिव का एक नाम ! 
वि० सद्दज़ में उठाने या सहने योग्य । जो सहज में उठाया 
या सहन किया जा सके । 

-सुसा&(-संज्ञा स्लनी० [सं० खस] बहन । भागनी । स्वसा । 3०--- 
पंचवटी सुंद्र रुखि रामा । मोहत भई सुपनखा वामा | 
रावन सुस्त राम ते भाषा | पुनि सीता भोजन अभिलाष। । 
“>गिरिधरदास । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पक्षी । 3०--जे हनत 
सुसा शुज्तर उतंग ।--सूदन । 

सुलाइटी-संज्ञा स्नी- दें० “सोसाइटी” । 

खसुसाध्य-वि० [ सं० ] [ रंशा सुलाघन ] जिसका सहज में साधन 
किया जा सके । जो सहज में किया जा सके। सुखसाध्य । 
सहज साध्य । 

सुखाना&|-क्रि० भ० [ हिं० साँस ] सिसकना। उ०--रामहि 
राज्य विदेश बसे सुत सोच कियो यद्द बात न चंगी। एक 
उपाय करों जु फिरे जत दे वर बेलेड़ें माँग सुरंगी। भूषण 
डटारन आँचर लेत है जात सुसात सुपाइन नंगी। दौर 


सुसिकता-संज्ञा स्ली० [ सं" ] चीनी । शर्करा । 


सुखिद्धि-संज्ञा खी ० [ सं० ] साहित्य में एक प्रकफ्त का अलकार । 


जद्दों परिश्रम एक मनुष्य करता है, पर उसका फल दूसरा 
भोगता है, वहाँ यह अलंकार माना जाता है। उ०--साथि 
साधि और मंरें और भोगें सिद्ध । तासों कदह्ृत सुसिद्धि । 
सब, जे हैं बुद्धि समृद्धि |--केशव । 

सुलिर-संज्ञा पुं० [ सं० ] दाँत का एक रोग, जो वाग्भट के 
अनुसार, पित्त और रक्त के कुपित होने से होता दे । दाँतों 
की जड़ फूल जाती है, उसमें बहुत दर्द होता है, खून 
निकलता है और मांस कटने या गिरने लगता है । 

सुसीतलताई #-संज्ञा स्ली० दे० “सुशीतलछता” । 

सुसीता-संत्ञा स्ती० [ सं" ] सेवतती । शतपन्नी । 

सुखी म-वि० [? | शीतल । ठढा । (डि०) 

सुखीमा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] जैनों के भनुसा 
का नाम । 

सुसुकना-क्रि० भ्र० दे० “सिसकना 

ससुडी।-रांजश्ा सनी ० [ सुर सुर से श्रनु० ] एक प्रकार का कीड़ा जो 
जो में लगता है और उसके सार भाग को खाजाता है। 
सुरसुरी । 

सुसुनिया-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक पहाड़ जो बंगाल प्रदेश 
के बॉकुडा जिले में है। यहाँ चौथी शताब्दी का एक शिला- 
लेख है जिससे जाना जाता है कि पुष्कर के राजा चंत्र- 
या ने इस पहाडु पर चक्र स्वामी की स्थापना की थी । 

छुषि#-संज्ञा स्री० दे० सुपुप्ति/_। उ०--सुख दुख हैं मन के 

धरम नहीं आतमा माँ हि। ज्यों सुसुप्रि मैं दंदुदुख मन ब्रिन 
भासं नाँहि ।--दीनदुयाल । 

सुक्षुरप्रिया-संज्ञा सख्ती ० [ सं० | चमेली । जाती पुष्प । 

सुसूदम-संज्ञा पु० [ स॑० ] परमाणु । 
वि० अत्यंत सूक्ष्म । बहुत बारीक या छोटा । 

सुसूदम पत्रा-संशा श्री: [सं०] आकाशमांसी | जटामांसी | 
बालछड । 

सुसचमेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( परमाणुओं के प्रभु॒या स्वामी ) 
विष्ण का पुक नाम । 

सुसेन-संज्ञा पु दे० “सुपेन” । 

सुर्सेघवी-संज्ञा ्ी० [ सं० ] सिंध देश की अच्छी घोड़ी । 

सुसो-संक्षा पुं० [ सं० शश ] खरगोश । खरहा | (छि०) 

खुलोभग-संज्ञा पुं० [सं०] दांपत्य सुख । पति पत्नी संबंधी सुख । 


हत्‌ की माता 
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सुस्कंद्‌ न-तंशञा १० 

छुस्क घमार-पंज्ञा पुं [ सं*] बौद्धों के अनुसार एक मार का नाम | 

सुस्त-वि० [ फ़ा० ] (१) जिसके शरीर में बल न हो। दुबंल । 
कमजोर । (२) चिता या लजा आदि के कारण निस्तेज । 
डदास । हतप्रभ। जैसे,-उस दिन की बात का जिक्र 
आते ही वह सुस्त हो गया । (३) जिसका वेग, प्रवक्ता 
या गलि आदि कम हो, अथवा घट गडठे हो । 

क्रि० प्र०--पड़ना +--होना । 

(४) जिसे कोई काम करने में आवश्यकता से अधिक समय 
लगता हो । जिसमें तत्परता का अभाव हो। आलसी । 
जैसे, तुम्हारा नौकर बहुत सुस्त है। (५) जिसकी गति मंद 
हो | धीमी चालवालका। जैसे,--(क) छोटी छाइन की 
गाहियाँ बहुत सुस्त होती हैं | (ख) तुम्हारी घड़ी कुछ सुस्त 
जान पढ़ती है। (६) जिसकी बुद्धि तीम न हो । जो जरदी 
कोईं बात न समझता हो । जैसे,--यह लड़का दरजे भर में 
सब से ज्यादा सुस्त है। (७) अस्वस्थ । रोगी। बीमार । 
(छद्द०) 

सुस्तना-संज्ञा ख्री० [सं० ] (१) संदर छातियोंबाली स्त्री । 
सुंदर स्तनों से युक्त ख्ली। (२) वह सक्नी जो पहली बार 
रजस्वला हुईं हो । 

सुस्तनी-संज्ा स्नी ० दे” “सुस्तना । 

सुस्तपाँव्-संज्ञा पुं० [ फरा० सुस्त + हिं० पाँव ] स्लोथ नामक जंतु का 
एक भेद । इन जंतुओं के केंटीले दाँत नहीं होते, पर जो 
कुचलनेवाले दाँत होते हैं, वे छोटे छोटे और कुंद होते ड्ं। 
ऊपर और नीचे के जबद़ों में आठ आएठ डादें होती हैं, पर 
उनमें ठोस हड्डी और दाँतों की जइ नहीं होती । 

सुस्त रोलु-पंज्ञा पुं० [ का० सुस्त + हिं० रीछ ] एक प्रकार का 
रीछ जो पहाड़ी पर पाया जाता है। इसका एारीर खुरखुरा 
और बेदौल होता है। इसके हाथों में बहुत शक्ति होती 
है जिससे यह अपना आहार इकट्ठा कर सकता है । 
इसके पंजे रूचे और मजबूत होते हैं, जिनसे यह अपने रहने 
के छिये माँद भी खोद लेता है । 

सुस्ताना-क्रि० भ० दे० “सुसताना । 

सुस्ती -संज्ञा खी ० [ फा० सुस्त ] (१) सुस्त होने का भाव | (२) 
आलस्य | शिथिलता । काहिली । ढिलाई। (३) बीमारी 
(रूश") . 

सुस्तुत-संहा पुं० [ सं० ] सुपाश्व के एक पुत्र का नाम | 

छुस्तेन#-संशा पुं० दे० “स्वस्त्थयन” । उ०--पढुंढि थिप्र सस्तैन 
चैन भरि मंगल साजु सँबारे। कौशब्या कैकेयी सुमित्रा 
भूपति सँग बैठारे । बैठे भूपति कनकासन पै करन छगे 
कुछ रीसी । गौरि गणेश पूजि श्थिवीपति करी श्राद्ध जस 
नीती ।---रघुराज | है 
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सुस्थ-वि० [ सं० ] (१) भछा चंगा। नीरोग । स्वस्थ । तंदुरुस्त । 
(२) सखी | प्रसन्न । खुश | (३) भछी भाँति स्थित । 
सुस्थित । सुस्थिर । (४) सुंदर । द 

छुस्थवित्त-वि० [ सं* ] जिसका चित्त सुखी या प्रसन्न हो । 

सुस्थता-संजा ख्री ० [ सं० ] (१) सुस्य होने का भाव या धर्म्स । 
(२) नीरोगता । आरोग्य । स्वास्थ्य । तुदुरुस्ती । (३) 
कुशछ क्षेम । (४) प्रसन्नता | आनंद । द 

सुस्थत्व-संज्ञा पुं० दे० 'सुस्थता । 

सुस्थमानल-वि” दे० सुस्थवित्त” । 

सुस्थल्ल-संज्ञा पुं० [| सं० ] एक प्राचीन जनपद का नाम । 

सुस्थावतो-संज्ञा स्नी० [ सं० ] संगीत में एक प्रकार की रागिनी 
का नाम । 

सुस्थित-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वद्द वास्तु या भवन जिसके 
चारो ओर वीथिका या मार्ग हों । (२) धोड़े का एक ग्रह 
जिससे ग्रस्त होने पर वह बराबर हिनहिनाया भर अपने 
आप को देखा करता है | (३) एक जैनाचाये का नाम । 
वि० [ स््री० सुस्थिता] (१) उत्तम रूप से स्थित। दृढ । 
अविचरछ । (२) स्वस्थ । (३) भाग्यवान्‌। 

छुस्थितत्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुस्थित द्वोने का भाव। 
(२) सुख । प्रसक्षता । (३) निशृत्ति । 

सुस्थिति-संज्ञा स्री० [ सं० ] (3) उत्तम स्थिति । अच्छी अवस्था | 
(२) मंगल । कुशल क्षेम । (३) आनंद । प्रसन्नता । 

छुस्थिर-वि० [सं० ] [ स्री८ सुस्थिरा | अत्यंत स्थिर या हद । 
अदविचल | 

सुस्थिरा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] रक्तताहिनी नस । छाल रग । 

सुस्ना-संज्षा स्ली० [ सं० ] खेसारी । श्रिपुट । 

सुस्नात-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसने यज्ञ के उपसंत खस्रान 
किया हो । +> 

सुस्मित-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ख्ी० स॒ुस्मिता | हँसमुख । हँसोड़ । 

सुस्नोता-संज्ञा स्री० [ सं० सुल्नोतत ] हरिवंश के अनुसार एक नदी 
का नाम । 

सुस्थध-संत्ञा पुं० [ सं० ] पितरों की एक श्रेणी या वर्ग । 

सुस्थधा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) कह्याण | मंगल । (२) 
सौभाग्य । खुशरिस्मती । 

सुस्वन-संजा पुं० [ सं० ] शंख । क्‍ 
वि० (१) उत्तम शब्द या ध्वनियुक्त । (२) बहुत ऊँचा | 
बुऊुंद । (३) संदर । 

सुस्थप्न -संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छुभ स्वप्न । अच्छा सपना | (२) 
शिव जी का एक नाम । 

सुस्थर-वि० [ सं० ] [ खो० सुस्वरा | सुंदर या उत्तम स्वर युक्त: 
जिसका सुर या कंठध्वनि मधुर हो । सुकठ । सुरीज़ा । 


छुस्थरता 
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संहा पुं० (१) संदर या उत्तम स्वर । (२) गरुइ के एक पुत्र 
का नाम | (३) शंख । (४) जैनों के अनुसार वह कर्म 
जिससे मनुष्य का स्वर मधुर और सुरीछा होता दै । 

सुस्थरता-संज्ञा स्री० [सं० ] (१) सुस्वर का भाव या धर्म । 
(२) बंशी के पाँच गुणों में से एक । 

सुस्थादु-वि० [सं० ] भरत्यंत स्वाद युक्त । बहुत स्वादिष्ट । 
बहुत जायकेदार । खुश जायका । 

सुहंग6-वि० [ 6िं० मदँगा का भनु० ] कम मूल्य का। सस्ता । 
महँगा का उछटा । 

सुहंगम&-वि० [ सं० सुगम ] सहज । आध्तान । 

सह गा-वि ० [ हिं० महँगा का अ्रनु० ] सस्ता | जो मेहगा न हो । 

सुदहदा #-वि० [ हिं० सुदावना ] [ त्री० सुदटी ] सुहावना । सुंदर । 
उ०--सुनु ए कपटी दशकंध हठी दोठ राम रटी न कछूक 
घटी । हर घूरजदटी कमठी खपटी सम तारे रटी जनवाचकटी । 
न ठटी रतिनाथ छटी तिनको नित नाचत मुक्त नटी सुहदटी । 
“--इहनुमश्नाटक । 

सुदड-संज्ञा पुं० [ सं० सुभट ] सुभट । योद्धा । श्रवीर । (डि०) 

सुदनी #-संज्ञा ख्री ० दें० “सोहनी ” 

सुद्दनु-संज्ञा |० [ सं० ] एक असुर का नाम जिसका उल्लेख 
महाभारत में है । 

सुदृवत-संज्ञा स्नी० दें० सोहबत 

सुदहर-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक असुर का नाम । 

सुदराना|-कि० स० दे० “सदहलाना 

सुहघ-संज्ञा पुं० दे० “सूद्ा” (राग) । उ०--सारंग गुंड मछार 
सोरठ सुद्वव सुधरनि बाजहीं। बहु भाँति तान तरंग सुनि 
गंधवे किन्नर छाजहीं ।--तुझसी । 

सुहृधि-संज्ञा पुं० [ सं० सुदृविस ] (१) एक आंगिरस का नाम । 
(२) भुमन्यु के एक पुत्र का नाम । 

.सुदवी &#-संज्ञा स्ली० दे० “सूद्दा” (राग) । उ०--राग राज्ञी सेंचि 
मिलाई गायवें सुधर मलार। सुदवी सारंग टोडी भैरवी 
केदार ।--सूर । 

सुहस्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] छतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
वि० [ सुदस्ता ] सुंदर हा्थोवाला । 

सुदृह्ती-संज्ञा पुं० [ सं० सुदस्तिन्‌ ] एक जैन आचाय॑ का नाम । 

सुदृस्त्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैदिक काल के एक ऋषि का नाम । 

सुद्दा-संज्ञा पुं० [ द्वि० सुझा ] [ स्री० सुद्दी ] छाछ नामक पक्षी । 
सुदहाग-संज्षा पुं० [ सं० सौभाग्य ] (१) सत्नरी की सधवा रहने की 
क्रवस्‍था । अद्ववात । सौभाग्य । 
मुद०--सुद्दाग मनाना -- भखंड सौभाग्य की कामना करना । 
पति-सुख के अखंड रदने के लिये कामना करना । सुडाग भरना ++ 
माँग भरता । 


(२) वद बखस्र जो बर विवाह के समय पदनता है । जामा | | 


ढं& 
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(३) मांगछिक गीत जो घर पक्ष की खसख््रियाँ विवाद 
के अवसर पर गाती हैं । 
संज्ञ। पुं० दे० “सुद्दागा” 
सुद्दागन-संज्ञा स्नी० दे० “धुद्दागिन ” 
सुदागा[-संज्ञा पुं० [ सं० सुभग ] एक प्रकार का क्षार जो गरस 
गंधरी सोतों से निकलता है। यह तिव्यत, ऊछद्दाल और 
काश्मीर में बहुत मिलता है। यह छींट, छापने, सोना 
गलाने तथा ओऔपध के काम में आता है । इसे घाव पर 
छिड़कने ले घाव भर जाता है । मीना इसी का किया जाता 
है और चीनी के बतंनों पर इसी से चमक दी जाती है । 
वैद्यम के अनुसार यह कट, डदच्ण तथा कफ, विष, खाँसी 
और श्वास को हरनेवाला है । 
पच्या०--लोहद्ाबी । टंकण । सुभग | स्वर्णपाचक । रस- 
शोधन । कनकक्षार आदि । 
सुद्दागिन-संशा स्नरी० [हिं० सुहाग+इन (प्रत्य०)] वह खली 
जिसका पति जीवित द्वो। सघवा खत्री। सौभाग्यवती । 
उ०---(क) मान कियो सपने में सुहागिन भौोंहें चढ़ी मसि“ 
राम रिसोंह ।--मतिराम । (ख) तब मुरली नंदजाल पै भई 
सुद्दागिन आइ ।--रसनिधि । 
सुहागिनी-संज्ा ख्री ० दे० “सुदागिन” । उ०--जाय सुहागिनि 
बसति जो अपने पीहर धाम । छोर बुरी शंका करें यद्पि 
सती हू बाम--छक्ष्मणसिंह 
सुद्दागिल&-संज्ञा स्री० दे० स॒हागिन ” । उ5०--तो्खों दुरावति 
हों न कछू जिहि तें न सहागिछ सौति कहाबे ।--द्यंगार्थे- 
कोमुदी | 
सुदाता-वि: [दि० सदना] जो सहा जा सके | सहने योग्य । सद्य । 
उ०--(क) यही (वायु) मध्याह्वालीन सूर्य की तीकशण 
सतपन को सुहाता करती है ।--गोलविनोद । (सख) तेल को 
तपाकर सुद्दाता सुददाता कान में डालो ।--नृतनामसृत-सागर । 
सुदहान-संज्षा पुं० [ सं० शोभन ] (१) वैश्यों की एक जाति । (२) 
दे०  सोह्ान 
सुद्दाना-क्रि० प्र८ [ सं० शोभन ] (१) झोभमायमान होना,। शोभा 
देना । 3०--(क) शंकर रेऊ शिलातलछ मध्य किधों शुक की 
वलछली फिरि आईं। नारद बुद्धि विज्ञारद द्वीय किथों तुरूसी- 
दुल माल सुहाई ।--केशव । (ख्र) यज्ञ नाम हरि तब चलि 
आए । कोटि अर्क सम तेज सुहाए ।--गि० दास । (ग) 
कामदेव कहें पूजती ऐसी रही सुहाय । नव पछत्र युत पेड जनु 
लता रही छपटाय ।--बालमुऋकुद गुप्त । (२) अच्छा लगना । 
भछा माल्म होता । उ०--(क) भयो उदास सुद्दात न 
कछु ये छम सोबत छन जागे ।--सूर | (ख) फूली लता 
ठ्रम कुज सुहान लगे (---सुंदरीसवंस्थ । 
वि० दे० “सुद्दावना” ! उ०---क) सारी प्रथ्वी इस वसंत 


छुददाया 


की वायु से कैसी सुहानी हो रही है ।--हरिश्वंद्ध । (ख) 
सौतिन दियो सुहाग ऊलन हू आजु सयानी। जामिनि 
कामिनि र्याम कास की समे सुहानी ।+--व्यास । 
सुहाया ४-वि० [ हि० गाना ] [ स््री० श॒द्दा३ ] जो देखने में भरा 
जान पड़ता हो । सद्दावना। सुंदर। उ०---(क) सभै सुद्दाये ही 
छगे बसे सुहाये ठाम । गोरे मेंह वेंदी लने अरुन पीत सित 
स्याम ;-जिहारी । (ख) यमुना पुलिन मलिका मनोहर 
शरद सुहाई यामिनि । सुंदर शशि गुण रूप राग निधि 
अंग क्षय अभिरामिनि ।--सूर । (ग) भयहू बतावत राह 
सुद्ाई । तब तिह्दि सौं बोले दुहु भाई ।--पद्माकर । (घ) 
मेरे तो नाहिने चंचछ छोचन नाहिने केशव बानि सुद्दाई । 
जानों न भूणण भेद के भावन भूलहू नैनहिं भोंहें चढ़ाई । 
“-केशव । 
सुद्दारी|-संत्ञा स्ली ० [सं० सु+ भाहार] सादी पूरी नाम का पकवान 
जिसमें पीठी आदि नहीं भरी रहती । उ०--(क) कान्ह 
कुँचर को कनछेदनो है हाथ सुहारी भेली गुर की |--सूर । 
(ख) घी न लगे, स॒द्दारी होय । (कहा०) 
सद्दाल-रशा पुं० [ सं० सु+ आहार ] एक प्रकार का नमकीन 
पकवान जो मैदे का बनता है। यह बहुत मोयनदार होता 
.... है; और इसका आकार प्रायः तिकोना होता है । 
सुद्दाली-राशा स्री० दे० “सुहारी । 
सुदृाव#-विं- [ हि० सुहाना ] सुहावना । सुंदर | भला । अच्छा । 
उ०--(क) सरचर एक अनूप सुहावा | नाना जंतु कमल 
बहु छावा ।--सबल । (ख) देखि मानसर रूप सुहावा । 
हिय हुलास पुरइनि होह छावा ।--जायसो । 


संज्ञा पुं० [ सं० सु+द्वाव ] सुंदर हाव । उ०--क्रियों यह 
) 


केशव श्टंगार की है सिद्धि क्रिघों भाग की सहेली के सुहाग 
को सुद्दाव है |--के शव । 

सुद्ावचता।-वि० [ दि० सुद्दाता ] [ स््री० सुद्रावती ] अच्छा छगने- 
वाछा | सुहावना । भरा। उ०--हस समय इसके मन- 
भावती सुहावती बात कहू ।--लल । 

सुदहाघुन#-वि० दे० “सुद्दाबना” । उ०- जगमगात नृप गात 
चरम वर परम सुहावन ।--गिरिघर । 

सुद्दावना-विं० [6ि० सुद्दाना ] [ स्री० सुद्वावनी ] जो देखने में 
भछा मालूम हो । सुंदर । प्रियद्शन । मनोहर । जैसे ,--- 
सुह्दावना समय, सुहावना ध्श्य, सुहावना रूप । 
क्रि० भ्र० दे० “सुहाना” । उ०--कछु औरहु बात सुहावत 
है ।--श्रीनिवास । 

सुद्दाधनापन-संज्ञा पुं० [ हिं० सहावना + पन (प्रय०) ] सुहावना 
होने का भाव । सुंदरता । मनोहरता । | 

छुदाधला४-वि० दे ० 'सुदावना' | 3०--पारसी पाँति की पीपर 


पत्र छिख्यों किथों मोहिनी मंत्र सूहावली ।--संदरी-स्वेस्व । 
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सुंदर या मधुर मुसकानवाला । ड०--उततें नेकु इते बिते 
राति बिते तजि कोह । तेरो बदन खुहास सो ससि प्रकास 
सो सोह--श्टंगार सतसई । 

सुदाली-वि० [ सं० सुहासिन्‌ ] [ स्रो० सुदासिनी ] सुंदर हैँसने- 
वाला । मधुर मुसकानवाला । चारहासी। 

खुद्दित-वि« [ सं० ] (१) बहुत छाभकारी । उपयोगी । (२) किया 
हुआ। संपादित। (३) ठृप्त। संतुष्ट । (४) उपयुक्त । 
ठीक । 

छुद्दिता-संज्ञा स्ती० [ सं० ] (१) अभि की एक जिह्ना का नाम । 
(२) रुद्जटा । 

सुद्िया|-संश्ा स्री० दे० “सुह्दा” । 

सुट्ट-संज्षा पुं० [ सं० ] उग्मसेन के एक पुत्र का नाम । 

सुहत्‌-संज्ञा पु. [सं०] (१) भच्छे हृदयवाला । (२) मित्र | सखा । 
बंधु । दोस्त । (३) ज्योतिष के अनुसार रूप से चौथा 
स्थान जिससे यह जाना जाता है कि मित्र आदि कैसे होंगे । 

सुइृत्ता-संज्षा श्लनी० [ सं० ] (१) सुहत्‌ होने का भाव या धर्म । 
(२) मित्रता । दोस्ती । 

सुहृदु-संज्षा पुंण दे० 'सुहत्‌” । 

सुदृद्‌ू-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव का एक नाम । 

सुहृदूय-वि० [ सं० ] (१) अच्छे हृदयवाछा | उनश्नतमना | (२) 
सहदय । स्नेहशील । 

सुद्देलरा8|-वि० दे० “सुहेछा” । उ०--आज सुद्ेलरो सोहावन 
सतगुरू आये मोरे वास ।--कत्रीर । 

सुद्देला-वि० [ सं० शुम ? ] (१) सुहावना । सुंदर | उ०--(%) 
बिछुरंता जब भेंटे सो जाने जेह्दि नेह | सुक्त्व सुहेला उस्गवे 
दुःख झरे जिमि मेह ।--जायसी । (ख) साँक्ष समे छलना 
मिलि आईं खरो जहाँ नेंदुलाल अलबेछो । खेलन को निसि 
चॉदनी माहँ बने न मतो मतिराम सुहेलो ।--मतिराम- * 
(२) सुखदायक । सुखद | उ०--मरना मीत सुहेला । 
बिछुरन खरा दुहेला ।--दादू । 
संश्ा पुं० (१) मंगल गीत । (२) स्तुति । स्तव । 

सुदेस[-वि० [ सं० शुभ ] अच्छा । सुंदर | भछा । 

सुद्दोता-संज्ञा पुं० [ सं० सहोत्‌ ] (१) वह जो उत्तम रूप से हवन 
करता हो । अच्छा होता । (२) भुमन्यु के एक पुत्र का 
नाम । (३) वितथ के एक पुत्र का नाम । 

छुद्दोत्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक वैदिक ऋषि का नाम | (२) 
एक बाहं सस्‍्पत्य का नाम । (३) एक आव्रेय का नाम । (४) 
एक कौरव का नाम । (५) सद्ृददेव के एक पुत्र का नाम । 
(६) भुमन्यु के एक पुत्र का नाम | (७) बृद्दतक्षत्र के एक 
पुत्र का नाम । (८) बृद्दिपु के एक पुत्र का नाम। (५९) 
सुधन्वा के एक पुत्र का नाम | (१०) एक देत्य का नाम । 


छुट्ठ ३२६२५ सूझा 


(११) एक वानर का नाम । (१२) वितथ के एक पुत्र का 


बम 


०4 
ससू 


धी।-संज्ञ स्नी० [ सं० शोपन ] सज्जी मिद्दी । 


स्‌्‌ 
नाम । (१३) क्षत्रशृद्ध के एक पुत्र का नाम । सूस-संशा स्री० [ सं० शिशुमार ] एक भसिद्ध बढ़ा जरू-जंतु जो 
सुहझा-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्राचीन प्रदेश जो गौड़ देश के पश्चिम लंबाई में ८ से १२ फुट तक होता है और जिसके हर एक 


में था। (२) यवनों की एक जाति । 

सुहाक-संज्ञा पुं० दे०  सुहा” । 

सूँ&(-भव्य० [ सं० सद्द ] करण और अपादान का चिह्न । सो । 
से । उ०--(क) क्यो द्विजन सूँ सुनहु पियारे |--रघुराज । 
(ख) कहत थकी ये चरन की नई अरुनई बारू | जाके 
रैंग रैंगि स्थाम सूँ विदित कहावत छाल ।---श*टंगार सतसई । 

सइस-संज्ञा क्ली० दे० सूँस” । 


जबड़ें में तीस दाँत होते हैं । यह पानी के बहाव में पाया 
जाता है और एक जगह नहीं रहता । साँस लेने के लिये 
यह पानी के ऊपर आता है और पानी की सतह पर बहुत 
थोड़ी देर तक रहता है । शीत काल में कभी कभी यह जल 
के आहर निकल आता है| इसकी आँखें बहुत कमजोर होती 
हैं ओर यह मठमैले पानी में नहीं देख सकता । इसका 
आहार मछलियाँ और पसिंगवा है। यह जाल में फँसाकर 
सघना-क्रि० स० [ सं० सं+प्राण ) (१) घ्रार्णेदिय या नाक द्वारा या बछियों से मार मारकर पकड़ा जाता है। इसका तेल 
किसी प्रकार की गंध का अहण या अनुभव करना । आपघ्राण जलाने तथा कई दूसरे कार्मों में आता है । सूँस। सूस । 

करना । वास लेना । महक लेना । सूसमार । 
मुद्दा०-*सिर सूँघना बड़ों का मंगल-कामना के लिये छोटों का | सूँह#|-भव्य० [ सं० सम्मुख, पु० दहिं० सोदे ] सम्मुख । सामने । 
मस्तक रृघना । बड़ों का गदगद होकर दोटों का मस्तक सूँघना । | सूअर-संज्ञा पु. [ सं० शकर सकर ] [ रू? सृझरी | (१) एक 


जमीन सूँघना > पिनक लेना । ऊँधना । प्रसिद्ध स्तन्यपायी वन्यजंतु जो मुख्यतः दो प्रकार का होता 
(२) बहुत अल्प आहार करना । बहुत कम भोजन करना । है---(१) वन्य या जंगली और (२) ग्राम्य या पालतू । आस्य 
(व्यंग्य) जैसे,--आप तो खाली सूँघकर उठ बैठे । (३) सूअर घास आदि के सिवा विष्टा भी खाता है, पर जंगली 
(साँप का) काटना । जैसे,--बोलता क्‍यों नहीं ? क्या साँप सूभर घास और कंद मूल आदि ही खाता है । यहद्द आग्य 


सूँघ गया है ? 

सूँघा-संज्ञा पुं० [ हिं० संधना ] (१) बह जो नाक से केवल सूँघकर 
यह बतलाता ही कि अम्लुक स्थान पर जमीन के अंदर पानी 
यथा खजाना आदि दै। (२) सूघकर शिकार तक पहुँचनेवाला 
कुत्ता । (३) भेदिया । जासूस । मुखबिर । 

सूठ[-संक्षा क्षी० दें० “सोंठ” । 

सूड़-संज्ञा स्ली० [ सं० शुए्ड ] हाथी की नाक जो बहुत रूबी होती 
और नीचे की ओर प्रायः जमीन तक लटकती रहती हैं । 
यह लंबाई में प्रायः हाथी की ऊँचाई तक होती है । इसमें अचार के रूप में खाया जाता है । बैद्यक के मत से जंगली 
दो नथने दोते दें । हाथी इसी से हाथ का भी काम लेता है । सूअर का मांस मेद, बरू और वीर्यंबद्धंक है । 


शूकर की अपेक्षा बहुत बड़ा और बलवान होता है । यह 
| 
| 

. यह इतनी मजवूत' होती है कि हाथी इससे पेड़ उखाड़ पय्याौ०--अकर । खूकर । देंष्टी। भूदार । स्थूलनासिक । 
। 


प्रायः मनुष्यों पर ही आक्रमण करता, और उन्हें मार 
डालता है। इसके कई भेद हैं । इसका छोग शिकार करते 
हैं ओर कुछ जातियाँ इसका मांस भी खाती हैं । शाजपूतों 
में जंगली सूअरों के शिकार की प्रथा बहुत दिनों से 
प्रचलित है। इसके शिकार में बहुत अधिक बीरता और 
साइस की आवश्यकता होती है । कहीं कहीं इसकी चरबी 
में पूरियाँ पकाई जाती हैं; और इसका मांस पकाकर या 


सकता है और भारी से भारी चीज उठाकर फेक सकता दंतायुध | वक्रवक्त | दीघंतर | आखनिक । भूक्षित । स्तब्ध- 
है। इसी से वह खाने के चीजें उठाकर मेंह में रखता और रोमा । मुखलांगूल आदि । ' 
दमकल की तरद्द पानी फंकता और पीता है। इससे वह (२) एक प्रकार की गाली । जैसे,---सूअर कहीं का । 
जमीन पर से सूई तक उठा सकता है। शुंड। शुंडादंड। | सूश्ररवियान[-संज्ञा स्री० [दि मआर + विज्ञाना -- जनना] (१) वह 
सूंडडं ड-संज्ञा पुं० [ दिं० मूँह+सं० दंड ] हाथी । (डिं०) स्त्री जो प्रति वष बच्चा जनती हो। बरस-बियानी । 
सूदहुल-संशा पुं० [ सं० शंड + दल (प्रत्य० $) ] हाथी । (डि०) बरसाहन । (२) हर साऊछ अधिक बच्चे जनने की क्रिया । 
पूँ्ा-संज्ञा पुं० [ सं० शेड ] हाथी की सूँड या नाक । (डि०) सूश्ररपुखी-संज्ञा सख्ती: [ दिं० सृभ्रर +मुखी ] एक श्रकार की 


सूँडाल-पंत्ञा पुं० दे० “शुंडार” । बड़ी ज्वार । 

सूड़ि(-संश्षा स्नी० दे” सूंड! । सूझा।-संज्ञा पुं> [सं० शुक, आ० यू] सुग्गा । तोता | शुक । कौर । 

सूड़ी संज्ञा खी ० [ सं० शुंडी ] एक प्रकार का सफेद कीड़ा जो उ०--सूआ सरस मिलत प्रीतम सुख सिंघुवीर रस मान्‍्यो । 
कपास, अनाज, रेंड्री, ऊख्न आदि के पौधों को हानि जानि प्रभात प्रभाती गायो भोर भयो दोउ जान्यो ।---सूर । 


पहुँचाता है । संज्ञा पु८ [ 6िं० गई ] (१) बढ़ी सूई ॥(२) सींख | (लश ०) 


सुआन 
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सूझान-संज्ञा पुं० [ देश० ] पुक प्रकार का बड़ा वृक्ष जो बरमा, 
चटगाँव और स्थाम में दोता है । इसके पत्ते प्रति वर्ष झड़ 
जाते हैं । इसकी लकड़ी इमारत और नाव के काम में आती 
है। इससे एक प्रकार का तेक भी निकलता है । 
सुई-संज्ा स्ली ० [ सं> गूती ] (१) पक्के लोहे का छोटा पतला तार 
जिसके एक छोर में बहुत बारीक छेद होता है और दूसरे 
छोर पर तञ नोक होती है । छेद में तागा पिरोकर इससे 
कपड़ा । सिया जाता है| सूची । 
यो०-सूई तागा । सुई डोरा । 
कि० प्र०--पिरोना (--सीना । 


पुदा०--सूद का भाछा या फावडा बनाना जरा सी बात को 
बहुत बढ़ा बनाना । बात का बतंगड़ करना । 
(२) पिन । (३) महीन तार का कॉँटा । तार या लोहे का 
कॉटा जिससे कोई बात सूचित होती है। जैसे,--घड़ी की 
सूढे, तराजू की सूद । 
(४) अनाज, कपास आदि का अखुआ। (५) सुई के आकार 
का एक पतला तार जिससे गोदना गोंदा जाना है । (६) 
सूई के आकार का पक तार जिससे पगड़ी की चुनन 
बैदाते हैं । 

सुई डोरा-संजा पुं० [ 6० क्षर + डोरा ] माछखंम की एक कसरत । 

बिशेष--पहले सीधी पकड़ के समान माछखंभ के ऊपर चढ़ने 

के समय एक बगल में से पाँत३ मालखंभ को लपेथते हुए 
ब्राहर निकालना ओर सिर को उठाना पड़ता है। उप्त समय 
हाथ टटने का बड़ा डर रहता है । इसमें पीठ माछखंभ की 
तरफ और मह लोगों की तरफ होता है । जब पाँव नीचे आ 
चुकता है, तब ऊपर का उलटा हाथ छोड़कर मालखंभ को 
छाती से लगाए रहना पड़ता है। यह पकड़ बड़ी ही 
कठिन थे । 

सूक-सज्ञा ५ै० | सं० ] (१) बाण | (२) वायु । हवा। (३) 
कमछ। (४) हद के एक पुत्र का नाम । 
“9 राज्ञा पुं० दे० 'शुक | उ०--नासिक देखि 
सूआ । सूक आइ बेसरि होह ऊआ ।--जायसी । 

सूक्षमना#(-कि० क्र दे० सूखना? । उ०--(क) माँगौ बर 
कोटि चोट बदछो न चूकत हैं, खूकत है मुख सुधि आये 
वहाँ हार 4 (--भक्तमाक । (ख) ऊँसे सूकत सलिल ऊे 
विकृल मीन गति दोय ।--दीनदयाल | 

रूकर-सेशा ५९ [ से. ] (१) सूअर । झकर । (२) एक प्रकार का 
हिरन । (३) ठुम्दार । कुंभकार । (७) सफेद धान । (५) 
एक नरक का नाम । 

सूकरकंदू-संज्ञा पुं० [ तं॑० ] बाराहीकंद । 

सूकरक-पंक्षा पुं? [ सं: ] एक प्रकार का शालिधास्य | 


लजानेउ 
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सूकर क्षेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन तीर्थ का नाम जो मथुरा 
जिले में है और जो अब “सोरों” नाम से प्रसिद्ध है | 

सूकर ख्ेत-संज्ञा पुं० दे० “सूकरक्षेत्र” 

सूक्ररता-संज्ा सख्ती ० [सं० ] सूअर होने का भाव। सूभर की 
अवस्था । सूअरपन । 

सूकरदुप्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का गुदश्नंश (काँच निकलने 
का) रोग जिसमें खुजली और दाह के साथ बहुत दर्द होता 
है ओर ज्वर भी हो जाता है । 

सूकरनयन-संज्ञा पुं. [ सं० ] काठ में किया जानेवाछा एक प्रकार 
का छेद । 

सूकरपादिकरा-संज्ञा खी० [ सं० ] (५) किवाँच। कपिकच्छु । 
कोंछ । (२) सेम | कोलशिंबी । 

सकर मुख़-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक नरक का नाम । 

सकराक्रांता-संज्ञा खी० [ स॑० ] बराहक्रांता । 

सकराक्षिता-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार का नेन्न रोग । 

सकरास्या-राक्षा स्ली० [ सं० ] एक बौद्ध देवी का नाम जिसे 

..वाराही भी कहते हैं । 

सकराहय-संक्षा पुं० [ सं० ]) गठिवन । अंथिपण |, 

सकरिक-संज्ञा पुं> [ सं० ] एक प्रकार का पौधा । 

स॒करिका-संज्ञा स्री ० [ सं० ] एक प्रकार की चिड़िया । 

सकरी-संजा स्री० [ सं० ] (५) सूअरी । शूकरी । मादा सूअश । 

है (२) वराहक्रांता । (३) वाराहीकद । गेंठी । (७) एक देयी 

का नाम | वाराही । (७) एक प्रकार की चिद्िया । 

सकरें ए-राज्षा पुं० [ सं* ] (१) कसेरू.। (२) एक प्रकार का पक्षी । 

सका[-संक्ष पुं० [सं० संपादक 55 चतुर्थाश सहित ] [ सत्री० सकी ] चार 

. आने के मूल्य का सिक्का | चवन्नी । 

वि० दे० “सूखा” 

सूकी |-संज्षा ख्री० [ हिं० गूक्ता <- ववन्नी ? ] रिश्वत । घूस । 

सूक्त-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) वेदमंत्रों या ऋचाओं का सम्रृह। 
वैदिक स्तुति या ग्राथना । जैसे,--देवी सूक्त, अपि सूक्त, 
श्रीसूक्त आदि । (२) उत्तम कथन । उत्तम भाषण | (१) 
महद्वाक्ष्य | 
वि० उत्तम रूप से कथित । भली भाँति कहा हुआ | 

सक्तचारी-वि० [ सं० मूक्तनारिन ] उस्म वाक्य या परामश 

.. माननेवाऊा । 

खक्तद शी-संज्ञ पुं० [ सं० सृक्तदाशनू ] वह ऋषि जिसने वेदमत्रों 
का अर्थ किया हो | मंत्रद्रष्ट । 

सृक्त[-संह् स्नी० [ सं० ] मैना । शारिका । 

सूक्ति-संहा स्ली० [ सं० ] उत्तम डक्ति या कथन । सुंदर पद या 
वाक्य आदि । बढ़िया कथन । । 

सक्तिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का करताछ या पक्षाँ ! 

(संगीत) 


सक्षम 
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सक्षम #-वि० दे” “सूक्ष/ । उ०-साँचे की सी ढारी अति 
सूक्षम सुधारे, कदी केशोदास अंग अग भाँद के उतारी 
सी ।--केशव । 
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सदम-वि० [ सं० ] [ त्री० स॒द्मा ] (१) बहुत छोटा । जैते,-- 
सूक्ष्म जंतु। (२) बहुन बारीक या महीन । जैसे ,--सू एम बात । 
संज्ञा पुं० (१) परमाणु । अणु । (२) परत्रह्म । (३) लिय 
शरीर । (७) शिव का एक नाम । (७) एक दानव का 
नाम । (६) एक काव्यालकार जिसमें चित्तबृत्ति को सूई 
चेष्टा से लक्षित कराने का वर्णन होता है। यधा--कोनहूँ भाव 
प्रभाव ते जानें जिय दी बात । इंगित ते आकार से कहि 
सूक्षम अवदात ।--केशव । (७) निम्मेली । (4) जीरा । 
जीरक । (५) छल । कपट । (१०) रीठा | अरिष्टक । (११) 
सुपारी | पूग । (१२) वद्द ओपधि जो रोमकूप के भाग से 
शरीर में प्रविष्ट करे । जैसे,--नीम, शहद, +*डी का तेल, 
संचघा नमक आदि । (१३) बृहत्संहिता के अनुसार एक 
देश का नाम । (१४) जैनियों के अनुसार एक प्रकार का 
कर्म्म जिसके उदय से मनुप्य सूक्ष्म जीवों की योनि में 








जन्म लेता है । 
सूदम रूष्णफला-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] कझ आप्तरुन | छोटा जामुन । 
छुद्र जबू । 


सच्मकोणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बड़ कोण जो समकोंग से छोदा हो । 
सदप्रघंटिका-संज्ञा क्री ० [ सं० ] सनई । छ्ुद्ग शणपुष्पी । 
सदमचक्र-सक्षा १० [ सं० ] णक प्रकार का चक्र 
सच्मतंडुल-रंज्ञा पुं० [ सं" ] (१) पोस्त दाना । खसखस । (२) 
.. सजरस । घूना । 
सदमतंडुला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) पीपछ । पिप्पछी | (२) 
.._ राल | सजरस । 
सन्मता-संज्ञा री ० [ सं ] सूक्ष्म 
मदहीनपन । सूटक्ष्मत्व । 
सद्मसद्ड-संत्ञा पुं० [ स० ] सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का वीड़ा | 
सदमदश॒ंक यंत्न-संकज्ञा पुं> [ सं० ] एक यत्र जिसके द्वारा देखने 
पर सूक्ष्म पदाथ बढ़े दिखाई देते हैं। अणुवीक्षण यंत्र । 
खुदबीन । 
सदमद्शिता-संशा स्री० [सं० ] सूक्ष्मदर्शी होने का भाव। 
ह सूक्ष्म या बारीक बात सोचने समझने का गुण । 
सुदमद्शी-वि” [ सं: सृक्मदरित्‌ ] (३) सूक्ष्म विषय को समझने- 
वबारा । बारीक बात को सोचने-समझनेवाला । कुशाग्र- 
बुद्धि । (२) अत्यंत बुद्धिमान । 
सक्मदलत-संज्ञा पुं० | सं० ] एक प्रकार की सरसों । देवसपप । 
सदमदल्वा-संज्ञा सखी ० [ स॑० ] घमासा | दुरालभा । 
सचदमदारु-संह। पुं? [ सं० ] काठ की पतली पटरी । 


होने का भाव। थ्ाारीकों | 


| 
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सदमभूत 





सदर ह्टि-संज्ञा सख्ती ० [ सं. ] वह दृष्टि जिससे बहुत ही सूक्ष्म 
.. बातें भी दिखाई दें या समझ में आ जाये । 
संज्ञा पुं० वह जो सृक्ष्म से सूक्ष्म बातें भी देख या समझ 
लेता हो । 
सद्मदेद्दी-संहा पुं० [ सं० टृद्मदेहिन्‌ ] परमाणु जो बिना अनुवीक्षण 
.. यंत्र के दिखाई नहीं पहता । 
वि० सूक्ष्म शरीरवाऊा । जिएका शरीर बछुत ही सूक्ष्म या 
छोटा हों । 
सूद्मनाभ-संज्ञा पु [ सं€ ] विष्णु का एक नाम । 
लद्धमपच्र-संक्षा पुं० [ सं० ) (१) घनिया | घन्याक्र | (२) काछी 
.. जीरी | बनजीरक । (३) देवसर्पप । (५) छोटा बैर । रूघु 
बदरी । (७) माचीपन्न । सुरपण । (६) जंगली बपेरी । बन 
बबरी। (७) छाल ऊख । लोहितेक्षु। (८) कुकरोंदा । 
कुकुंदर | (९५) कीकर | बबूल (१०) घमासा | दुराक्ोभा । 
(११) उड़द | साप । (१२) अकंपत्र । 
सद्म पत्रक-संज्ञा ० [ सं० ] (१) पिक्तपापड़ा । पर्पंटक | (२) 
न तुलसी | बन-बबरो । 
स॒द्मपत्ना-संज्ञा स्लो” | सं | (१) बन जामुन । (२) शतसूली । 
(३) बृहती | (७) धमासा। (५) अपराजिता या कोयक नाम 
की छता । (६) छाऊ अपराजिता । (७) जीरे का पौधा | 
(८) बला । 
सच प्रपत्रिका-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) सॉंकफ । 
सतावर | शताघरी । (३) ल्घधु वाद्री 
क्षुद्रपोदकों । 
सदमपत्री-संज्ञा सो [ सं० ] 
शतनावरी । 
सध्मपरा-संज्ञा ख्त्री० (१) विधारा । बृद्धदारु। (२) 
छोटी शणपुष्पी । छोटी सनइ । (३) बनभंटा । बढती । 
सदमपर्णी-संज्ञा खी - [ २» ] राम तुझूसी । रामदूती । 
सद्मपाद-वि- [ सं० ] छोटे परोंदराछा । जिसके पर छोटे हाँ । 
सद्प्रपिप्पत्ली-संशा ख्री  [ २० ] जंगछी पीपछ । बनपिष्पलछी 
सदच्मपुष्पा-सक्षा सती ० [ स० | सनई । शणपुष्य ।_ * 
सच्मपुष्पी-संश स्नी० [ सं० ) (१) शंखिनी । (२) यवतिभा 
नाम को लता । 
सूदमफल-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) लिसोड़ा । भूकडंदार। (२) 
छोटा गैर । सूक्ष्म बदर । 
सद्मफला-संज्ञा श्री ० [ सं० ] (१) मुँई जाँवला । भूम्यामऊकी । 
(२) तालीसपन्न । (३) मालकंगनी । महाज्योतिष्मती छता । 
सदमवदरी-नाश! स्ती० [ सं* ] झरबेर । भूवदरी । 
सृच्मबी ज-ंज्ष | पुं० [सं ० ] पोस्नदाना । खसखस । 
सदम भूत-संज्ञा पुं> [ सं०] आकाशादि शुद्ध भूत जिनका पचरीकरण 
न हुआ हो ! 


शतपुष्पा । (२) 


(४७) पोई । 
(१) आकाश भांसी । (२) सतावर । 


) 


डर ह। 43 || 


सूदम मत्तिक 


विशेष--प्तांख्य के अनुसार पंच तन्मात्र अर्थात्‌ शब्द, स्पशं, 
रूप, रस और गंध तन्मात्र ये अछग अलग सूक्ष्म भूत हैं। 
इन्हीं पंच तम्मात्र से पंच मदहाभूतों की उत्पत्ति हुड्टे है । 
पंचीकृत होने पर आकाशादि भूत स्थूल भूत कहलाते हैं। वि० 


दे० “तम्मातन्र । 
दममकझ्षिक-राक्ष पुं? [सं० ] [ स्नी० सूद्ममक्षिका ] मच्छइ । 
मशक । 
सक्ममति-वि० [ से० ] तीक्ष्ण चुद्धि। जिसकी बुद्धि तेज हो । 


सच्मसला-राज्ञा स्लरी० [ स० ] (१) जियती । (२) त्राद्मी । 
सदमलोभक-राश्ञा पुं० [ स॑० ] जैन मतानुसार मुक्ति की चौदह 
अवस्थाओं में से दसर्वी अवस्था । 
सच्मवज्ञी-संशा स्ली० [ सं० ] (१) ताम्रवल्ली । (२) जतुका नाम 
की छता । (३) करेली । रलूघु कारवेछ । 
सदम शरीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाँच प्राण, पाँच ज्ञानंद्रियाँ, पाँच 
सूक्ष्म भूत, मन ओर बुद्धि इन सत्रद्ठ तस्वों का समूह । 
विशेष--सांख्य के अनुसार शरीर दो प्रकार का होता है--- 
थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। हाथ, पेर, मेह, पेट आदि 
अंगों से युक्त शरीर स्थूल शरीर कहलाता है। परन्तु इस | 
स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर इसी प्रकार का एक और शरीर 
बच रहता है, जो उक्त सत्रह अंगों और तत्वों का बना 
हुआ होता है। इसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं । यह भी माना 
जाता है कि जब सक मुक्ति नहीं होती, तब तक इस सूक्ष्म 
शरीर का आवागमन बराबर द्ोता रहता है। स्वर्ग और 
नरक आद का भाग भी इसी सक्षम शरीर को करना 
पड़ता हैं । 
सूद्मशकरा-संज्ञा ख्ली ० [ स॑५ ] बाझू । बालुका । 
सूच्मशाक-संक्षा पुं- [ सं० ] एक प्रकार की बच्चरी जिसे जल बबुरी 
कहते हैं । 
सूद्म शालि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का महीन सुगंधित 
चायल जिसे सोरों कद्दते हैं । 
विशेष--वैद्यक के अनुसार यह मधुर, रूघु तथा पित्त, अर्श 
और दाहनाशक है । 
सृद्मपट्चरण-संज्ञा पु? [ सं» ] एक प्रकार का सूक्ष्म कीड़ा जो 
पलकों की जड़ में रहता है । 
सदमस्फोट-पंज्ञा पुं> [ सं» ] एक प्रकार का कोद । विचच्चिका 
._ रोग । 
सच्मा-संशा स्ली० [ सं० ] (५) जूही । यूथिका । (२) छोटी 
इलायची । (३) करुणी नाम का पौधा । (४) मूसली | 
तालमूली । (७) बालू | वालुका । (६) सूक्ष्म जटामांसी । 
(७) विष्ण की नो शक्तियों में से एक । 
सद्दमाध्त-वि" [सं० ] सूक्ष्म इश्टचिचाला | तीब्रदां्ट । तेज नजर | | 
सदमास्मां-संज्षा पु० [ सं० सृद्मात्मन्‌ ] शित्र । महादेव । | 
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सूखा 
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सदमाहा-संज्ञा स्री ० [ सं० ] महामेदा नामक अष्टवर्गीय ओोषधि । 
सदचमेतक्तिका-संज्षा स्री० [ सं० ] सूक्ष्म रृष्टि । तेज नजर । 
सच्मैक्ञां-संशा ख्री० [ सं० ] छोटी इलाइची । 
सज &#-वि० दे० “सूखा” | उ०--(क) बन में रूख खूख हर 
हर ते । मनु नूप सूख वरूथ न करते ।--गिरिघर । (ख) 
घर्मपाश अरु कालपाश पुनि दुव दारन दोउ फाँसी | सूख 
ओद लछीजे जसनी युग रघुनंदन सुखरासी ।--रघुराज । 
(ग) सूख सरोवर निकट जिमि सारस बदन सलीन ।--- 
शंकर दिग्विजय । 
सखनता-क्रिः अ० [सं० शु'्क, हिं० सूखा +ना (प्रत्य० ) ] (१) 
आदेता या गीलापन न रहना | नमी या तरी का निकल 
जाना। रस-ह्वीन होना । जैसे,--कपडा सूखना। पत्ता 
सूखना । फूल सूखना। (२) जछऊ का बिलकुल न रहना 
या बहुत कम्त हो जाना। जैसे,--ताछाब सूखना, नदी 
सूखना । (३) 3दास होना। तेज नष्ट होना। जैसे,--- 
चेहरा सूखना । (७) नष्ट होना। बरबाद द्वोना | मैसे,-- 
फसल सूखना । (७५) डइरना। सन्न होना। जैसे,--जान 
सूस्नना । (६) दुबछा होना । कृश होना | जैसे,--लड़का 
सूरल्र गया । ह 
मुद्दे ०---सूखकर काटा होना - श्रत्यंत कृश द्वोना । बहुत दुबला 
पतला होना । सूखे खेत लहलहाना ++ भच्छे दिन आना | 
संयो० क्रि०--जाना | 
सखर-संक्षा प॑ं० [ ? ] एक शेव संग्रदाय । 
सखा-वि० [ सं० शुष्क ] [ ल्ौ० सखी ] (१) जिसमें जल न रह 
गया हो । जिसका पानी निकल, छड़ या जल गया हो | 
जैसे ,--सूखा तालाब, सूखी नदी, सूखी घोती। (२) 
जिसका रस या आद्वंता निकल गई हो। रस-हीन। जैसे ,--- 
सूखा पत्ता, सूखा फूछ । (३) उदास । तेज-रद्वित । 
जैसे सूखा चेहरा । (७) हृदयहीन । कठोर । रूढ + 
जैसे,--वह बड़ा सूखा आदमी है (०५) कोरा । 
जैपे,--सूखा अन्न, सूखी तरकारी। (६) केवछ । निरा । 
खाली । जैसे,--(क) वद्द सूखा शेखीबाज है। (ख) उसे 
सूखी तनखाह मिलती है । 
सुद्दा०---सूखा टालना या टरकाना >> भाकांज्षी या याचक श्रादि 
को बिना उसकी कामना पूरी किए छोटाना । सूखा जवाब देना +: 
साफ इनकार करना । 
संज्ञा पुं० (१) पानी न बरसना । बृष्टि का अभाव। अवषेण । 
अनावृष्टि । 3०--बारद मासउ उपजह तहाँ किया परबेस । 
दादू सूखा ना पड़ हम आये उस देस ।--दादू । 
क्रि० प्र०--पहना ! 
(२) नदी के किनारे की जमीन | नदी का किनारा । जहाँ 
पानी न हो । 


३६३७ सखिकामर्ण 
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उ०--नागमती कहाँ अगम जनावा । गईं तपनि बरपा जनु 
आवा । रही जो मुह नागिन जस तूचा । जिउ पाएँ तन के 
भटट सना ।--जायरो । 

सचि-संक्ष स्ली० [ सं० ] (१) सई। (२) एक भ्रकार का नृत्य । 
(३) केवड़ा | केंतकी पुष्प । (४) सेना का एक प्रकार का 
ब्यूड़ जिसमें थोड़े से बहुत तेज और कुशल सैनिक अग्र 
भाग में रखे जाते हैं और शेष पिछले भाग में होते हैं । 
(७) कटहरा। जेँँगला | (६) दरवाजे की सिटकनी । (७) 
निषाद पिता ओर चैश्या मानता से उत्पन्न पुत्र । (८) एक 
प्रकार का मैथुन । (५) सप बनानेवाऊछा । झशपकार । (१०) 
करण । (११) कुशा | खेतद्भ । (१२) दृॉष्ट। नजर । 
(१३) दे० सी 


वि० [ सं० शुत्रि ] पविन्न । शुद्ध । (४०) 


सूघर 
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मुदा०--सूखे पर छगना -- नाव शभ्रादि का किनारे लगना । 
(३) ऐसा स्थान जहाँ जल न हो। (४) सूखा हुआ तंबाकू 
का पत्ता जो चूना मिझछाकर खाया जाता है। (७५) एक 
प्रकार की खाँसी जो बच्चों को होती है, जिससे वे प्रायः 
मर॑ जाते हैं। दृब्बा इब्या । (६) खाना अंग न छूगने से 
या रोग आदि के कारण होनेवाला दुबलापन । 
मुद्दा ०---सूखा छगना 5८ ऐसा रोग हगना जिससे शरीर बिलकुल 
सूख जाय । 
(७) भाँग । 
सूघर#-वि० दे०  सुघड़” 
सच-ैंज्ञा पुं० [ सं० ] कुश का अंकुर । 
वि० [ सं० शुचि ] निम्मछ । पविश्न । (डि०) 
सचक-वि० [ सं० ] [ ख्री० स॒तिका ] सूचना देनेवाला । बताने- 
चाला,। दिखानेवाला । ज्ापक । बोधक । 
संज्ञा पुं० (१) खूईं । सूची । (२) सीनेवाला | दरजी । (३) 
नाटककार । सूत्रधार। (७) कथक । (५) बुद्ध । (६) सिद्ध । 
(७) पिशाच । (८) कुत्ता । (५) बिली। (१०) कौआ। (११) 
सियार | गीदड। (१२) कटहरा । जंगला। (१३) बरासदा । 
छज्जा । (१४) ऊँची दीवार । (१०) खल । विशधासघातक । 
(१६) गुप्तचर । सेदिया। (१७) आयोगव माता और क्षत्रिय 
पिता से उत्पन्न पुत्र । (१५) एक प्रकार का महीन चावल । 
सृक्ष्म शालिधान्य । सोरों । (१९) चुगलखोर । पिशुन । 
सचन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ श्री० सूचनी ] (१) बसाने या जताने 
की क्रिया । ज्ञापन । (२) सुगंधि फैलाने की क्रिया । 
सचना-पषक्षा स्ती० [ सं० ] (१) वह बात जो किसी को बताने, 
जताने या सावधान करने के लिय्रे कद्दी जाय । प्रकट करने | 
या जतछाने के लिये कट्दी हुई बात । विज्ञापन । विज्ञप्ति । 
क्रि० प्र०--करना ।--देना ।--पाना ।--मिलना । 


सच्चिक-संज्ञा पुं० [ सं ] सिलाई के द्वारा जीविका निर्वाद्ष करने- 
वाढा, दरजी । सौचिक । 

सचिका-संक्ञा स्ली० [ सं० ] (१) सई । (२) द्वाथी की सूँड। 

.. हस्तिशुंड । (३) एक अप्सरा का नाम। (७) केबड़ा । 

केतकी । 

सचिकाधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथी । इस्ति । 

सचिकाभर णु-संज्ञा पुं० [ सं» ] वैद्यक में एक प्रकार की औषध 
जो सकल्नषिपात, विसूचिका आदि प्राणनाशक रोगों की अंतिम 
ओऔपच मानी गई है | बिलकुछ अंतिम अवस्था में ही इसका 
प्रयोग किया जाता है। यदि इससे फल न हुआ तो, कहते 
हैं, फिर रोगी नहीं बच सकता। इसके बनाने की कई 
विधियाँ हैं। एक विधि यह है कि रस, गंधक, सीसा, 
काष्टविप और काले साँप का विप इन सब को खरल कर 
क्रम से रोहित मछली, भेंस, मोर, बकरे और सृअर के पित्त 


(२) वह पत्र आदि जिस एर किसी को बताने या सचित 
करने के लिये कोंदे बात लिखी हो । विज्ञापन । इश्तहार । 
(३) अभिनय । (४) दृष्टि । (७) बेधना | छेदुना । (६) 
भेद लेना । (७) द्विसा । 

कक्रि० ग्र० [सं० सचन] बतलछाना । जतछाना । प्रकट करना। 
उ०--हदय अनुग्रह इंदु प्रकासा। सचत किरन मनोहर 
दासा ।--तुरसी । ह 


सचनापत्र-संज्ा पुं. [ सं० ] वह पत्र या विज्ञप्ति जिसके द्वारा 


कोई बात लोगों को बताई जाय। वह पत्र जिसमें किसी 
प्रकार की सूचना हो । विज्ञापन । विज्ञप्ति । इच्ठतद्दार । 


में भावना देकर सरसों के बराबर गोली बनाई जाती है जो 
अदरक के रस के साथ दी जाती दे । 

दूसरी विधि यह है कि काष्ट विष, सप विष, दारुमुच 
प्रत्येक एक एक भाग, हिंयुल तीन भाग, इन सत्र को रोहित 
मछली, भंस, मोर, बकरे और सूअर के पिस में पुक एक 
दिन भावना देकर सरसों के बराबर गोली बनाने हैं जो 
नारियल के जल के साथ देते हैं । तीसरी विधि यह है कि 
विष एक पछ और रस चार माशे, इन दोनों को एक साथ 
शराब पुट में बंद करके सुखाते हैं और बाद दो प्रहर तक 
बराबर आँच देते हैं। सबन्निपात के रोगी को--चाहे वह 


अचेत हो या झुतप्राय--सिर पर उस्तुरे से क्षत कर सूई 
की नोक से यह रस लेकर उसमें भर देते हैं। सॉँप के 
काटने पर भी इसका प्रयोग किया जाता हैं। कहते हैं कि 
हन सब प्रयोगों के कारण रोगी के शरीर में बहुत अधिक 


सलयितव्य-वि० दे० “स्चनीय” । 
सचा-संज्ञा ख्री० दे० “सूचना” । 
[संज्ञा स्ली० [ हिं० सुनित ] जो होश में हो। सावधान । 


॥ 


धृ 


सूथनीय-वि० [ सं० ] सूचना करने के योग्य । जताने छायक । 
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गरमी आने छगती है; इसी लिये हनके उपरांत अनेक प्रकार 
शीतलछ उपचार किए जाते हैं । 
सूचिकामुज-संश्षा पुं० [ सं० ] शंख । 
सूचित-वि० [ सं० ] (१) जिसकी सूचना दी गई दो । जताया 
हुआ । बताया हुआ । कहा हुआ। छ्लापत | प्रकाशित । (२) 
बहुत उपयुक्त या योग्य । (३) जिसकी द्विंसा की गई हो । 
सूचिपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का ऊख। (२) 
शिरियारी । चौपतिया । सिनिवार जश्ञाक | (३) दे० 
“सचीपत्र  । 
सूखिपत्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का ऊख | (२) 
शिरियारी । चौपतिया । सिनिवार झाक । 
सूचिपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] केवड्ा | केतकी वृक्ष । 
सूचिभेद्य-वि० [सं० ] (१) सूई से भेदन होने योग्य । (२) बहुत 
घना । जैसे,--सूचिभेद्य अंधकार । 
सूचिम ल्निका-संज्ञ स्नी० [ सं० ] नेवारी । नवमलिका । 
सूचिरद्न-पंज्ञा पुं० [ सं० ] नेवला । 
सूलिरोमा-संज्ञा पुं० [ सं० ुचिरोमन्‌ ] सूअर | बराह । 
सूचिथत्‌-संक्षा पु० [ सं० ] गरुड । 
सूखिधद्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नेबछा । नकुछ | (२) मच्छर । 
मशक । 
सूचिशालि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का महीन चावल । 
सूध्म शालिधान्य । सोरों । 
सचिशिसा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] सूई की नोक । 
सचिसत्र-संज्ञा पुं० [सं० ] सूई में पिरोने या सीने का घागा। 
ची-संज्ञा पुं० [ सं० स॒विन ] (१) चर । भेदिया । (२) पिशुन । 
चुगुलखोर । (३) खल । दुष्ट । 
संज्ञा खरी० (१) कपड़ा सीने की सूई । (२) दृष्टि । नजर । 
(३) केतकी । केवडा । (४) सेना का एक प्रकार का व्यूह, 
जिसमें सैनिक सूई के आकार में रखे जाते हैं। (५) सफेद 
कुश । (६) पक ही प्रकार की बहुत सी चोजों या उनके 
अंगों, विषयों आदि की नामावछी । तालिका । फेहरिस्त । 
थयौ०--सूचीपत्र । 
(७) साक्षी के पाँच भेदों में से एक भेद | बह साक्षी जो 
बिना बुछाएं स्वयं आकर किसी विषय में साक्ष्य दे । 
स्वयमुक्ति । (८) पिंगल के अनुसार एक रीति जिसके द्वारा 
माश्रिक छंदों की संख्या की शुद्धता और उनके भेदों में 
भादि-अंत लघु या आदि-क्षत गुरु की संख्या जानी जाती 
है। (५) सुश्रत के अनुसार सूद्द के आकार का एक प्रकार 
का यंत्र जिसके द्वारा शरीर के क्षतों में टाँके छगाए 
जाते थे । 
सचीक-संत्ा पुं [ सं५ ] मच्छर आदि ऐसे जंतु जिनके डंक सुई 
खमान दोते हैं । । 
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वी करमें-संज्ञा पुं० [ सं० सचीकर्मन ] सिलाई या सूई का काम 
जो ६४ कछाओं में से एक है । 

सूचीद्ल-संज्ञा पुं. [सं० ] सितावर या सुनिषण्णक नामक 
शाक । शिरियारी । 

सूची पत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बह पत्र या पुस्तिका आदि 
जिसमें एक ही प्रकार की बहुत सी चीज्ञों अथवा डनके 
अंगों क्री नामावछी हो । तालिका । (२) व्यवसायियों का 
वह पन्न या पुस्तक आदि जिसमें उनके यहाँ मिकनेवाली 
सब चीज़ों के नाम, दाम और विवरण आदि दिए रहते हैं । 
तालिका । फेहरिस्त । 

सच्चीपत्रक-संज्ञा पुं० दे० “सूचीपत्न” । 

सच्ीपत्रा-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] गॉडर दूब । गंड दूर्ब्चां । 

सचीपद्य-रंज्ञा पुं> [ सं० ] सेना का एक प्रकार का ब्यूह । 

सचीपाश-रंज्ञा पुं० [ 6० ] खूई का छेद या नाका जिसमें धागा 
पिरोया जाता है । 

खसचीपुष्प-संज्षा पुं० दे” सूचिपुष्प” । 

स्चीभेद्‌्-वि० दे० “सूचिमेद्” । 

सच्ची मुख-संहा पुं० [ सं० ] (१) सूई की नोक या छेद जिसमें 
थागा पिरोया जाता है। (२) एक नरक का नाम | (३) 
हीरक | हीरा । (४) कुशा । 

सचीरोमा-संज्ञ पुं० दे० “सूचिरोमा” 

सूचोवक्तु-संज्षा पुं> [ सं" ] (१) स्कंद के एक अनुचर का नाम । 
(२) एक असुर का नाम । 

सूचीवक्ता-संज्ञा ख्ती ० [ स॑० ] वह योनि जिसका छेद इतना 
छोटा हो कि वह पुरुष के संसर्ग के योग्य न हो। वैद्यक के 
अनुसार यह बीस प्रकार के योनि रोगों में से एक है । 

सूचछुम #-वि० दे० “सूक्ष्म । उ०--अद्ा छों सूच्छम है करि 
राधे कि, देखी न काहू सुनी सुन राखी ।--सु दरीसवंस्थ । 

सूच्य-वि० [ सं० |] सूचना के योग्य । जताने लायक । 

सूच्यग्र-संज्ञ। पुं० [ सं० ] सूद का अग्न भाग । सूई की नोक'। 

सूच्यग्रस्तंभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] मीनार । 

सूच्यग्रस्थूलक-संज्ञा पुं० [ ४० ] एक प्रकार का तृण। जूणों । 
उलूक । उछप । 

सूच्याक्वार-वि० [ सं० सूती + आकार ] सूद्द के आकार का । लंबा 
भ्ौर नुकीला । 

सूच्याथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सादित्य में किसी पद आदि का बह 
अथ जो शब्दों की व्यंजना शक्ति से जाना जाता हो । 

सूच्यास्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] चूहा । मुपिक । 

सूच्याह्न-संज्ञा पुं० [सं०] शिरियारी | सितिवर। सुनिषण्णक शाक । 

सूछुम #(-वि० दे० “सूक्ष्म” । उ०--किधों वासुकी बंछु वास 

कीनो रथ ऊपर । आदि शक्ति की शक्ति किधों सोहति 

सूछमतर +--गिरिघर । 


पूछिम ३९४१ सूत 








डिम#|-वि० दे” “सूक्षम” । उ०--जाके जैसी पीर है तैसी कहा, महराज !... ,..दया कर कहिए तो बागे पहराऊँ (--- 
कर पुकार । को सूछिम को सहज में को मिरतक तेदि लल्लू । 
बार ।--दादू । संज्ञा ख्री० [ देश० ] एक प्रकार का सरेस जो माँड और चूने 
सजंघ-संज्ञ श्री: [ सं० सुगंध ] सुगंध । खुशबू । (डि०) के मेल से बनता दै और बाजों के पुज जोड़ने के काम में 
सजन-संज्ञा स्री० [ दहिं० सूजना ] (६) सूजने की क्रिया या भाव | आता है । 
(२) सूजने की अवस्था | फुलाव । शोथ । सूक-संजञा स्ली८ [ हिं० सभना ] (१) सूझने का भाव । (२) 
सजना-क्रि० भ० [ फ्रा० सोजिश, मिं सं० शोष ] रोग, चोट या बात दृष्टि । नजर । ् 
प्रकोप आदि के कारण शरीर के किसी अंग का फूलना। यो०--सूझवूक्ष -- समझ । भक्त । 
शोथ होना । (३) मन में उत्पन्न होनेवाली अनूठी कल्पना। उद्भधावना । 
सजनी-संज्ञा क्नी० दे०  सूजनी उपज । जैसे,--कवियों की सूझ । 
सूज्ञा-संज्ञा पुं० [ सं० सूची, हि: सृई, सजी ] (१) बड़ी मोटी सूई । | ल्मक्ना-कि० अ्र० [ सं० संज्ञान ] (१) दिखाई देना | देख पड़ना । 
सूआ । (२) लोहे का एक औजार जिसका एक सिरा प्र्यक्ष दोनो | नजर आना । जैसे--हमें कुछ नहीं सूझ 
नुकीला और दूसरा चिपटा और छिदा हुआ द्वोता है। इससे पड़ता । उ०-आँखि न जो सूझत न कानन तें 
कूचबंद लोग कूँचे को छेदकर बाँधते हैं। (३) रेशम सुनियत केसोराह जैसे तुम लोकन में गाये हौ ।--केशव । 
फेरनेवालों का सूजे के आकार का लोहे का एक ओजार जो (२) ध्यान में आना। खयाल में आना। जैसे,--(क) 
मझेरू में लगा रहता है । (४) खूँटा जो छकड़ा गाड़ी के पीछे इतने में उसे एक ऐसी बात सूझी जो मेरे छियरे असंभव 
की ओर उसे टिकाने के लिये लगाया जाता है । थी । (सर) उसे कोई बात ही नहीं सूझ्ती । उ०--असमंजस 
सूज़ाक-संहा पुं० [ फ्रा० ] मूत्रेद्रिय का एक प्रदाहयुक्त रोग जो मन को मिटे सो उपाह न सूझे ।--तुलसी । 
दूषित लिंग और योनि के संस से उत्पन्न होता है । इस क्रि० प्र०--देना ।--पड़ना । 


रोग में लिंग का मेँह और छिद्र सूज जाता है; ऊपर 
की खाल सिमट जाती है तथा उसमें खुजली और पीड़ा 
होती है। सृश्ननाली में बहुत जलन होती है, ओर उसे 
दबाने से सफेद रंग का गाढ़ा और ऊूसीलछा मवाद निकलता 
है। यह पहली अवस्था है। इसके बाद मूत्रनाली में घाव 
हो जाता है, जिससे मृत्रत्याग करने के समय अत्यंत कष्ट 
और पीड़ा होती है। इंद्रिय के छेद में से पीब्र के समान 
पीछा गाढ़ा या कभी कभी पतला स्राव द्वोने रूगता है । 
शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में पीड़ा होने छगती है । कभी 
कभी पेशाव बंद हो जाता है या रक्त स्राव होने छूगता है । 
स्लियों को भी इससे बहुत कष्ट होता है, पर उतना नहीं जितना 
पुरुषों को होता है। इसका प्रभाव गर्भाशय पर भी पडता 
है जिससे ख्तियाँ बंध्या हो जाती हैं । औपसर्गिक प्रमेह । 
सूजी-संज्ञा ख्नी ० [ सं« शुचि>- शुद्ध ) गेहूँ का दरदरा आटा जो 
हलुआ, छडड़ू तथा वूसरे पकवान बनाने के काम 
आता दे । 
संज्ञा खी ० [ सं० [ सची ] (१) सूईं। उ०--तादिन साॉं 
नेह भरे नित मेरे गेह आाइ गृथन न देत कहै में ही देऊँगो | शठरी[-संज्ञा ख्री० [ देश> ] भूसा | सदुरी । 
बनाय । बरज्यों न माने केह मोहि लागे डर यही कमऊ से | सड़-संक्षा क्षी० दे० सूद” 
कर कहूँ सूजी मति गढ़ि जाय ।--काव्यकलाप (२) वह | सड़ो-संज्ञा पुं० | सं० शुक्र ] शुक पक्षी | तोता । (डि०) 
. सूआ जिससे गड़ेरिएु लोग कंबछ की पट्टियाँ सीते हैं । सत-संज्ञा पुं० [ सं० यृत्र | (१) रूईं, रेशम आदि का मद्दीन सार 
संज्ञा पु &[ सं० सदी | कपड़ा सीनेवाला | दरजी | सूचिक । जिससे कपड़ा।बुना जाता है। तंतु । सता । 
उ०--एक सूजी ने आय दंडवत कर खड़े हो कर जोड़ के क्रि० प्र०--कांतना । 
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(३) छुट्टी पाना | मुक्त होना । उ०--राज्ा लियो चोर सौ 
गोला । गोला देत चोर अस बोला । जो महि जनम कियों 
में चोरी | दहे दहन तो मोरि गदोरी । अस कहि सो ग्रोला 
दे सइयो । साहु सिपाही सा हुत वृश्यो ।--रघुराज । 
समवृूझ-संज्ञा स्नी ० [ दि० सूकना + बृकभना ] देखने और समश्नने 
की शक्ति । समझ । अक्ु । 
समा -संज्ञा पुं० [ देश० ] फारसी संगीत में एक मुकाम (राग) 
* के पुत्र का नाम । 
सूट-संज्ञा पुं. [ अं० ] पहनने के सब कपड़े, विशेषतः कोद भर 
पतलछून आदि । 
यो०--स टक्रेस । 
सूटकेल-रांश्षा पुं० [ भं० ] एक प्रकार का चिपटा बक्‍स जिसमें 
पहनने के कपड़े रखे जाते हैं । 
सूटा।-संज्षा पुं० [ श्रतु० ] मेंह से तंबाकू, चरस या गाँजे का 
धूओँ जोर से खींचना । 
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कि० प्र०--मारना ।---लगाना । 


सूतक 





मुदह्दा०-सत सृत रू जरा जरा । ते निके तनिक । स॒त बराबर ८ 
बहुत सृक्ठम । बहुत महीन । 
(२) रूईं का बटा हुआ तार जिससे कपड़ा भादि सीते हैं । 
तागा । धागा । डोरा । सत्र । (३) बच्चों के गछे में पहनने 
का गंढा । (४) करधनी । 3०-ऊकुंजगृह मंज मधु मधुप 
अमंद राजे तामे कालिह स्यामें विपरीत रति राची री । 
द्विजदेव ,कीर कलकंठ की धुनि जैसी तैसिये अभूत भाई 
सत धुनि माची री ।--रसकुसुमाकर । 
क्रि० प्र०--पहनना । 
(०५) नापने का एक मान । ( चार सत की एक पटद्टन, चार 
पट्टन का एक तस भोर चौनत्रीस तस का एक इमारती गज 
होता है । ) (६) पत्थर पर निशान डालने की डोरी। 
संगतराश छोग इसे कोयला मिले हुए तेल में डुबाकर इससे 
पध्यर पर निश्ञान कर उसकी सीध में पत्थर काठते हैं । 
(७) लकड़ी चीरने के लिये उस पर निशान डालने 
की डोरी । 
मुद्दा ०--सत धरना 5 निशान करना । रेखा खांचना । बढ़ई लोग 
जब किसी लकड़ी को चीरने लगते हैं, तब सीधी चिराई के लिये सत 
की किसी रंग भें डुबाकर उससे उस लकड़ी पर रेखा करते है । इसी 
को स॒त धरना कदते हैं । उ०--मनहुँ भानु मंडल॒हि सवारत, 
घरयो सृत विधि सुत विचिन्न मति ।--तुलसी । 
संज्ञा पुं> [ सं० ] [ ल्ली० सती ] (१) एक वर्णसंकर जाति, 
मनु के अनुसार जिसकी उत्पत्ति क्षत्रिय के औरस और 
ब्राह्मणी के गर्भ से है भर जिसकी जीषिका रथ हॉकना था। 
(२) रथ हॉकनेवाला । सारथि । उ०--कश लगाम ले सतत 
घूत मजबूत बिराजत । देखि बृद्ददरथपूत्त सुरथ सरज रथ 
लाजत ।--गि० दास । (३) बंदी जिनका काम प्राचीन 
काल में राजा्भों का यशोगान करना था। भाट । चारण | 
उ०--(क) मागध सत और वंदीजन ठौर दौर यश 
गायो ।--स॒र | (ख) बहु सत मागध बंदिजन नूप बचन 
गुनि हरषित चले ।--रामाश्वमेघ । (४) पुराणवक्ता । 
पौराणिक । उ०--बाँचन लछागे स्रत पुराणा । मागध 
वे शावली बखाना ।--रघुराज । 
विशेष--सत्र से अधिक भ्रसिद्ध सृत छोमहर्षण हुए हैं, जो 
वेदव्यास के शिष्य थे और जिन्होंने नैमिपारण्य में ऋषियों 
को सब पुराण सुनाए थे । 
(५) विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम । (६) बढ़ई । सत्रकार । 
सत्रधार । (७) सये । (८) पारा । पारद्‌ । 
वि० [ सं० ] (१) प्रसत । उत्पन्न । (२) प्रेरणा किया हुआ । 
प्रेरित । 
संज्ञा पुं० [ सं० सृत्र ] थोड़े अक्षरों या शब्दों में ऐसा पद या 
वचन जो बहुत अर्थ प्रकाशित करता हो । उ० --;कैहि विधि 
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. करिय प्रबोध सकऊ दरसन अरुक्नाने । सत सत महँ सः 

सत किय फल न सुझाने |सुधाकर | 
वि० [ सं० सूत्र «ूसृत ] भरा | भच्छा | 3०--करम-ह 
बाना भगवान । सत कुपूत लियो पहिचान ।--कंबीर । 
संज्ञा पुं० दे० ”। उ००--उव्यौँ सोच के मनाह 
लग्यो आई धों भूत । यहै बिचारत हूँ तदपि नृप न छह: 
सुख स॒त ।--प्माकर । 

सतक-संत्ञ पुं० [ सं० ] (१) जन्म । (२) अज्ीच जो संतान 
होने पर परिवारवालों को द्वोता है। जननाशोच | (३) 
मरणाशौच जो परिवार में किसी के मरने पर होता है । (५४) 
सूर्य या चंद्रमा का अद्दण । उपराग । 

क्ि० प्र०--छूटना ।--लगना । 

संक्षा पुं० [ सं० ] पारा | पारद । 

सतक गेह-संज्ञा प॑० दे” “सतिकागार 

सतका-संश सक्ली० [ सं० ] वह रत्री जिसने अभी हाल में प्रसव 
किया हो । सद्म+प्रसुता । जच्चा । 

सतकागृह-संज्ञा पुं० दे” “सतिकागार ” । 

सतकादि लेप-संज्ञा पुं> [ सं० ] बैद्यक में फिरंग वात पर लगाने 
का लेप जिसमें पारा, हिंगुल, हीरा कसीस तथा आँवलासार 
गंधक पड़ती है। इसके बनाने की विधि यहद्द है कि उक्त 
चीज शुद्ध करके खरल की जाती हैं । भनतर सखी बुकनी 
या पानी आदि में भिगोकर फिरंग वात पर लगाई जाती है। 

सतकान्न-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) वह खाद्य पदाथ जो संतान-जन्म 
के कारण अशुद्ध हो जाता है। (२) स॒तकी के घर का 
भोजन । 

सूतकाशौच-पंज्ञा पुं [ सं० ] वह अशौच जो संतान होने पर 
होता है । जननाशौच । 

सूतकी-वि० [ सं० सतकिन्‌ ] (१) घर या परिवार में संतान-जन्म 
के कारण जिसे अशोच हो । (२) परिवार में किसी की झूृध्यु 
होने के कारण जिसे सूतक छगा हो । 

सतगआरामणी-संज्ञा पुं० [ सं० ] गाँव का मुखिया । 

सतऊज-सज्ञा पु० [ सं० ] कणं । 

सततनय-सज्ञा पु० [ स॑ं० ] कर्ण । 

विशेष -- अधिरथ सारथि ने कर्ण को पाछा था; इसी लिये 

करण सूत-तनय या सूतपुत्र कहलाते हैं । 

सतता-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) सूत का भाव, धर्म्म या कार्य्य । 
(२) सारथि का कार्य । 

सतदार पगरना-संज्ञा पुं० [ दि० मृतदार + पगरना ] सोने या चाँदी 
के नक्काशों की एक छेनी जो तराशने के काम में भाती है । 

सतधार-संज्ञ पुं० [ सं० मृत्रपार ] बढूईं। उ०--भगर चंदन को 
पालनों गद़ईं गुर ढार सुढारः। कै आये गढ़ि ढोलनी 
विश्वकर्मों सो सुतघार ।--स॒र । 


सूतभंदने 
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सतनंदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) उम्रश्नवा । (२) कर्ण । 

सतना[-किं० भ्र० दे० “सोना “। 3०--(क) स॒ते सपने ही 
सहै संसत संताप रे ।---तुछसी । (खत) भ्रीरघुनाथ वसिष्ट ते 
क्यो स्वभ्त के माहिं। देखत हों में दशमुखे भयवश्ता सूतत 
नाहिं ।--विश्राम । (ग) मोर तोर में सबै बिगृता । जननी 
उदर गर्भ महेँ सूता |--कबीर । 

सतपुत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सारधि का पुत्र । (२) सारथि । 
(३) कण । (४) कीचक । 

सतपुन्न क-संक्षा पुं० [ सं० ] कण । 

सतफूल-संज्ञा पुं> [ दिं० सृत + फूल ] महीन आटा । मैदा | (क्क०) 

लतराजू-सकज्ञा पु० [ सं० ] पारा। पारद । 

धपूतलड़-संज्ञा पुं० [ हिं० सत -+- लड़] अरहट । रहँट । 

सूृतवशा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गाय । 

सूत घब-संद्षा पुं० [सं०] एक दिन में होनेवाछा एक प्रकार का यज्ञ । 

सूता-संज्ञा पुं० [ सं० सत्र ] (१) कपास, रेशम आदि का तार 
जिससे कपड़ा बुना जाता है। तंतु। सत। (२) एक 
प्रकार का भूरे रंग का रेशम जो मालदह (बंगाल) से 
आता है। (३) जूते में वह बारीक चमड़ा जिसमें टूक का 
पिछला हिस्सा आकर मिलता है। (चमार) 
संज्ञा क्ली ० [ स॑० ] वह ख्री जिसने बच्चा जना हो । प्रसता । 
संज्ञा पुं० [ सं» शुक्ति ] वद सीपी जिससे डोडे में की अफीम 

छ्ते हँ | 

सति-संज्ञ स्री० [ सं* ] (१) जन्म । (२) प्रसव । ज्ञनन । (३) 
उत्पत्ति का स्थान या कारण | उद्गम | (७) फल या फसल 
की उत्पत्ति । पैदावार | (५) वह स्थान जहाँ सोमरस 
निकाला जाता था । (६) सोमरस निकालने की क्रिया | 
(७) सीना । सीवन । (क्न०) 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम | 
(२) हस । 

सूतिका-संज्ञा सख्ती ० [ संठ ] (१) वह ख्री जिसने अभी हाल में 
बच्चा जना हो। सद्यःप्रसता। जच्चा। (२) वह गाय 
जिसने हाल में बछड़ा जना हो । (३) दे० “सतिका रोग । 

सूतिकागर-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह कमरा या कोटरी जिसमें ख्री 
बच्चा जने | सौरी । प्रतत्॒ग़ृह । अरिष्ट । 

विशेष--वैधक के अनुसार सूतिकागार आठ हाथ लंबा और 

चार हाथ चौड़ा होना चाहिए तथा इसके उत्तर और पूर्व की 
ओर द्वार होने चाहिए । 

सलतिकागुद-संशा पुं० दे० ' सतिकागार 

सतिकागेद-संज्ञा पुं० दे० “सतिकागार ” । 

सुतिकाभवन-संज्ञा पुं० दे० “सूतिकागार ” । 

सतिका रोग-एज्ञा पुं० [ सं ] प्रसता को होनेवाले रोग जो वैद्यक 
के अनुसार अनुचित भाह्ार विहार, छेश, विषमासन तथा 
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स्त्या 


.] 


आन०क « की सजकक -- - "परजर अष्णकल्ल-ए का ए शफक- खय दक कि फशा० 


अजीर्णावस्था में भोजन करने से होते हैं। प्रसता के अंगों 
का टूटना, अप्िमांध, निरबछता, शरीर का कॉपना, सूजन, 
प्रहणी, अतिसार, झूछ, खाँसी, ज्वर, नाक मुंह से कफ 
निकलना आदि सूतिका रोग के लक्षण हैं । 

सूतिकाल-संत्ञा पुं० [सं० ] प्रसव करने या बच्चा जनने का समय । 

सूतिकाधक्षम रख-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूतिका रोग की एक औपध 
जो पारे, गंधक, सोने, चाँदी, स्वृर्णमाक्षिकः कपूर, अभ्रक, 
हरताल, अफीम, जाविन्री और जायफल के संयोग से बनती 
है। ये सब चीजें बराबर बराबर लेकर इनमें मोथे, खिरेंटी 
ओर मोचरस की भाषना दी जाती है। अनंतर दो दो रक्ती 
की गोलियाँ बनाई जाती हैं | वैद्यम के अनुसार इसके सेवन 
से सूतिका रोग शीघ्र दूर हो जाता है । 

सूतिकाधास-संज्ञा पुं० दे० “सृतिकागार” 

सूतिका षष्ठी-संज्ञा त्री० [ सं० ] संतान के जन्म से छठे दिन 
होनेवाली पुजा तथा अन्य कृत्य । छठी । 

सूतिकाहर रख-संक्ष पुं० [ सं० ] सतिका रोग की एक औषध 
जिसमें हिंगुल, इरताछ, शंख-भस्म, लोह, खपर, धतरे के 
बीज, यवक्षार और सुहागे का छावा बराबर बराबर पड़ता है । 
इन चीजों में बहेड़ के क्राथ की भावना देकर मटर के बराबर 
गोली बनाते हैं । कहते हैं कि इसके सेवन से सतिका रोग 
दूर हो जाता है । 

सूतिग्रह-संज्ञा पुं> दे० “सूतिकागार” । 

सूतिमारुत-संज्ञा पुं० [ सं» ] प्रसव-पीड़ा । बच्चा जनने के समय 
की पीड़ा । 

सूतिमाध्ष-संज्ञा पुं० [ सं* ] वह मास जिसमें किसी स्त्री को 
संतान उत्पन्न हो | प्रसघमास । वैजनन । 

सूतिधात-संक्षा पु दे० “सतिमारुत?? । 

सूती-वि० [ हिं० मृत + ६ (फ़्य०) ] सुत का बना हुआ। जैसे,--- 
सती कपड़ा । सती गलोचा । 
रक्षा स्ली० [ सं० शुक्ति | (१) स्तीपी । उ०--सती में नहि 
सिंधु समाह ।-विश्राम । (२) वह सीपी जिससे डोड में 
की अफीम काछते हैं । 
संज्ञा ख्री० [ सं» दूत ] सत को पत्नी | भाटिन । 

सूती घर-संत्ञा पुं० दें०  सतिकागार” 

सूत्कार-संत्ञा पुं० दे० “सीस्कार” । 

सूत्त र-वि० [ सं» ] बहुत श्रेष्ठ । बहुत ब्रढ़कर । 

सूत्थान-वि० [ सं० ] चतुर । होशियार । 

सूत्पर-संज्ञा पुं० [ सं० ] शराब चुवाने की क्रिया | सुरा-संधान | 

सूत्पलाघती-संज्ञा ख्री० [ सं» ] माकडेयपुराण के अनुसार एक 
नदी का नाम । 

सूस्य-संज्ञा पुं० दे० सुत्य । 

सूल्या-संज्ा खी० [ सं० ) (१) यज्ञ के उपरांत होनेवालछा स्नान । 


सत्र 


अवभूत । (२) सोमरस निकालने की क्रिया । (३) सोमरह्त 
पीने की क्रिया । 

सूच-संक्ञा पुं० [ सं ] (१) स॒त | तंतु । तार । तागा। डोरा। 
(२) यज्ञसत्र | यज्ञोप्रीत । जनेऊ । (३) प्राचीन काल का 
एक मान । (४) रेखा। ऊकोर | (७) करघनी । कॉटे-भूपण । 
(६) नियम । व्यवस्था । (७) थो्टे अक्षरों या शब्दों में 
कहा हुआ ऐसा पद या वचन जो बहुत अं प्रकट करता 
हो | सारगभित संक्षिप्त पद या वचन । जैसे,--अद्यसत्र, 
व्याकरण सृत्र । | 

विशेष--हमारे यहाँ के दर्शन आदि शास्त्र सथा व्याकरण सतन्न 

रूप में ही ग्रथित हैं। ये सन्न देखने में तो बहुत छोटे वाकयों 
के रूप में होते हैं, पर उनमें बहुत गृढ़ अर्थ गभित होते हैं + 
(८) कारण । निमित्त । मूल । (९) पता । सूराग । (१०) 
एुक प्रकार का वृक्ष । | 

सूत्र कंठ-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) ब्राह्मण । ( सत्र कंटस्थ रहने के 
कारण अथवा गले में यशसत्र पहनने के कारण ब्राह्मण 
सम्रकंठ कहछाते हैं।) (२) कबृतर । कपोत । (३) 
खंजन । खंजरीट । 

सूत्रक-रांज्ञा पुं० [ सं: ] (१) सूत। तंतु। तार। (२) हार । 

.. (३) आर्ट या मैदे की बनी हुईं सिवई। 

सूत्रकर्ता-राज्ञा पुं [ सं० सूत्रकते ] सूत्र ग्रंथ का रचयिता। 
सुत्र-प्रणेता । 

सश्नकरमें-संक्ष पुं० [ सं० सृत्रकम्मंन्‌ ] (3) बढ़ई का काम । (२) 
मेमार या राज का काम । 

सन्नकम्महूतू-संज् पुं० [सं०] (१) बढ़ई । (२) गृह-निर्माणकारी । 

..वास्तुशिस्पी । मेमार । राज । 

सत्रकार-संक्षा पंं० [ सं० ] (१) वह जिसने सन्नों की रचना की 
हो । सम्र रचयिता । (२) बढ़ई । (३) जुलाहा । तंतुबाय । 
(४) मकड़ी । 

सूत्रकृतू-संज्ञा पुं. | स« ] (१) सूत्र रचयिता । सन्नकार। (२) 
यढ़ई । (३) मेमार । राज । 

सन्नकोशु-संज्ञा पु० [ ० | डमरू । 

सत्र कोणक-सज्ञा पुं० दे०  सत्रकोण” 

सत्रकोश-संज्ञा पुं० [ सं० ] सत की अंटी । पेचक । लच्छा । 

सत्रक्कीडा-तंशा स्री० [ सं० ] एक प्रकार का सूत का खेल, जो 
६७ कलाओं में से एक है । 

सत्नगंड्टिका-संज्ञा ख्री० [ सं० ] एक प्रकार का छकड़ी का औजार 
जिसका उपयोग प्राचीन काल में तंतुवाय लोग कपड़ा बुनने 
में करते थे । 

सूत्र श्रंथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सत्र रूप में रश्ति भंथ । वह ग्रंथ जो 
सूत्रों में हो। जैसे,--सांख्यसूत्र । 

सूतञ्च प्रह-वि० [ सं० ] सृत घारण या ग्रहण करनेवाला;। 
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सूत्रबिद्‌ 


सूत्र णु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सन्न बनाने या रचने की क्रिया । 
(२) सत बटने की क्रिया । 

सृत्रततु-सक्ञा १० [ €० | सत । तार । 

सूशत्नतकुटी-संज्ञा खी ० [ सं० ] तकछा । टेकुवा । 

सूत्रदरिद्र-वि० [ सं* ] (वख्र) जिसमें सुत कम हो | सूत्रह्दीन । 
झेंसरा । झिललड़ 

सूश्नधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो सूत्रों का पंडित हो। 
(२) दे० “सुत्रधार” (१) । ड०--विधि हरि बंदित पाय 
जग-नाटक के सत्र घर ।--शंकर दि० । 
वि० सत्र या स्‌त घारण करनेवाला । 

सूत्रधार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नाव्यशाला का व्यवस्थापक या 
प्रधान नट, जो, भारतीय नाव्यशासत्र के अनुसार, पूर्व रंग 
अर्थात्‌ नांदी पाठ के डपरांत खेले जानेवाले नाटक की 
प्रस्तावना करता है। वि० दे० “नाटक । .(२) बढुई । 
सुतार । काएशिल्पी । (३) इंद्र का एक नाम। (५) 
पुराणानुसार एक वर्णतंकर जाति जो लकड़ी आदि बनाने 
और चीरने या गढ़ने का काम करती है। ब्ह्मवैचत्तपुराण 
के अनुसार इस जाति की उत्पत्ति झूदा माता और 
विश्वकर्म्मा पिता से है । 

सूत्रधारोी-संज्ञा स्ली० [सं० ] सतन्रघार अर्थात्‌ नाव्यशाला के 
व्यवस्थापक की पत्नी । नटी । 
संज्षा पुं० [ रं० सत्रपारित्‌ ] सत्र धारण करनेवाला । 

सूत्र घु क-संज्ञा पुं० [ सं० )] (१) दे०  सत्रधार” | (२) वास्तु- 
शिल्पी । मेमार । राज । 

सूत्र पात-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रारंभ | शुरू । जैसे,--इस काम का 
सत्रपात हो गया । 

क्रि० प्रण--करना ।--द्रोना । 

सूत्रपिट क-संक्षा पुं० [ सं० ] बौद्ध स॒न्नों का एक प्रसिद्ध संअह । 

“ब्रिपिटक 

सूश्रपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] कपास का पौधा । 

सूत्रभिदु-संक्ञा पुं० [ सं ] कपड़े सीनेवाछा | दरजी । 

सत्रभ्चतू-संज्ञा पुं> दे०  सूत्नधार 

सत्रमध्यभू-संज्ञा पुं० [ सं* ] यक्षघृप । शछकी नियांस । कुंदुरु । 








वि० दे० 


घूना । 
सुत्रयंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) करघा। ढरकी। (२) सूत का 
बना जाल । 


सृत्रयी-वि० [ सं० मृत्र ] सूत्र जानने या रचनेवाछा । उ०-- 
त्रिदेव: त्रिकालः शञ्रयी वेदकत्ता । ब्रिश्रोता कृती सृत्रयी 
लोकभत्तों ।--केशव । 
सत्रला-संज्ञा स्री० [ सं० ] तकछा । टेकुवा । 
सृत्रवाप-संहा पुं० [ सं० ] सूत बुनभे की क्रिया / वयन । बुनाई । 
सज्नथिदु-संज्ा पुं० [ सं० ] सन्नों का ज्ञाता या पंडित । 
| 
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सूत्रधीणा-संज्ञा सखी ० [ सं* ] प्राधीन काछ की एक प्रकार की | सूदकस्म-संज्ञा पुं० [ सं० ृदकर्मन्‌ ] रसोइए का कास | रंघन । 


वीणा जिप्तमें तार की जाद्द बजाने के लिग्रे सत्र छगे 
रहते थे । 
सूत्रथे प्टन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) करधा। ढकी। (२) बुनने 
की क्रिया । वयन । 
सृत्रशाखर-संज्ञा पुं० [ सं० ] शरीर । 
सूत्ांग-संज्ञा पुं० [सं० ] उत्तम काँता । 
सत्र [त-रांज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्ध सूत्र । 
सूत्रांतक्-वि० [ सं० ] बौद्ध सूत्रों का ज्ञाता या पंडित । 
सूत्रा-संज्ञा स्ली० [२० सृत्रकार ] मकड़ी । (अनेकाथ्थं) 
सूतआत्मा-संज्ञा पुं० [सं> प्ृत्रास्मत्‌ ] (१) जीवात्मा । (२) 
एक प्रकार की परम सूक्ष्म वायु जो धरजय से भी सूक्ष्म 
कही गई है । 
सुत्रामा-संज्ञा पुं० [ सं० सृत्रामन्‌ ] इंद्र का एक नाम । 
सूत्राली-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) माला । द्वार (२) गले में पहनने 
की मेखला । 
सूत्री-संज्ञा पुं० [ सं० सृत्रिनु] (3) कौआ । काक । (२) दे० 
“सूत्रघार (१) । 
वि० सत्रयुक्त । जिसमें सूत्र हो । 
सूत्रोय-वि० [ सं० ] सत्र-संब्ंधी । सूत्र का । 
सूथन-संज्ञा स्री० [ देश० ] पायजामा । खुधना | ड०--बेनी सुभग 
नितंबनि डोलत मंदगामिनी नारी। सूथन जबन बॉधि 
नाराबेंद तिरनी पर छत्रि भारी ।--सूर | 
संज्ञा पुं० बरमा, स्याम और मणिपुर के जंगलों में होनेवाला 
एक प्रकार का पेड । इसकी ऊकड़ी बहुत अच्छी होती है 
ओर इसका रस वारनिश का काम देता है | इसे 'खेऊ' भी 
कहते हैं । 
सूथनी-संज्ञा स्री० [ देश० ] (१) खत्रियों के पहनने का पायजामा । 
सुथना । (२) एक प्रकार का कंद । 
सृथार।-संज्ञा पुं० [ प्लं० सृत्रकार पु० हिं० सुतार ] बढ़ई । सुतार । 
क्‍ खाती । 
सूब्‌-संज्ञा पुं० [ फरा० ] (१) लाभ । फायदा । (२) ब्याज । वृद्धि । 
क्िं० प्र०--होना ।-चढ़ना |--पराना |->छेना ।--दैना । 
“लगाना । 
मुद्दा०--सद दर सूद 5 ब्याज पर ब्याज । चत्रवृद्धि । सूद पर 
लगाना -- सद लेकर रुपया उधार देना । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रसोइया । सपकार। पाचक | (२) 
पक्री हुई दाल, रसा, तरकारी आदि। व्यंजन । (३) 
सारथि का काम । सारध्य। (४) अपराध । पाप | (५) 
दोप । ऐब । (६) एक प्राचीन जनपद का नाम । (७) 
लोध +लोभध ।  , 
खूदक-वि० [ सं० ] विनाश करनेवाला । 
| 


१ 


पाक क्रिया । भोजन बनाना । 

सूद्कशाला-संज्ञ ख्री० [ सं० एदशाला ] रसोइंघर । पाकशाला । 
(डि०) 

सूद्खोर-संज्ञा पं [ फा०] वह जो खूब सूद या ब्याज लेता हो । 

सूक्षता-संज्ञा खी ८ दे० “ सदत्व” । 

सूद॒त्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] सद॒ या रसोदृएणु का पद या काम । 
रसोईदारी । ु 

सूकून-वि० [सं० ] विनाश करनेबाछा। जैसे,--मघुसदन, 
रिपुस्‌दून ॥ उ०--नमो नमस्ते बारंवार। सदन-सदन 
गोविंद मुरार ।--सर । | 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बच या विनाश करने की क्रिया । 
हनन । (२) अंगीकार या स्वीकार करने की क्रिया। 
अंगीकरण । (३) फंक्रने की किया । (४) हिंदी के एक 
प्रसिद्ध कवि का ना जो मथुरा के रहनेवाले श्रे और जिनका 
लिखा “सुजानचरित्र” वीर रस का एक प्रसिद्ध काव्य है । 

सूद्र-संज्ञा पुं- [ सं० श॒द्द ] झूद । (डि०) 

सूद शाल्ञा-संज्ञा खली ० [ सं० ] वह स्थान जद्दों भोजन बनता हो । 
रसोईंघर । पाकशाला । 

सूदशा ख्म-संज्ञा पुं. [ सं० ] भोजन बनाने की कला । पाकशाखत्र । 

सूदा-संज्ञा पुं> [ देश० ] ठगों के गरोह का वह आदमी जो यात्रियों 
को फुसलाकर अपने दल में छे आता है | (ठग०) 

सूद्ाध्यक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] रसोदयों का सुखिया या सरदार । 
पाकशाला का अधिकारी । 

सूद्ति-वि० [सं* ] (१) आहत । घायछ । जख्मी । (२) जो नष्ट 
हो गया हो । विनष्ट । (३) जो मार डाला गया हो । निहत । 

सूद्तू-वि० [ सं० ] वध या विनाश करनेत्राला । 
संक्षा पुं० रसो दया । पाक्रकत्तो । पाचक । 

सूदी-वि० [ फा० सृद ] (१) (पूँजी या रकम) जो सूद या ब्याज 
पर हो | ब्याजू । (२) ब्याज पर लिया हुआ (रुपया) । 

सूद्-संक्षा पुं० दे” शद् | । 

सूध४#-वि० दे० सुधा” । ड०--(क) नाथ करहु बालक पर 
छोड़ । सुध दूध सुख करिय न कोह ।--वुल्सी । (रब) 
काह करउ साख सूथ सुभाऊ। दादिन वास न जानँ 
काऊ ।---उुलूसी । 
बि० दे० हुझू । उ०--माया सो मन बीगद़ा ज्यों कॉजी 
करि दूध । है कोई संसार में मन करि देवह सध ।-दादू । 
क्रि० वि" सीधा । उ०७--दूसरा मारग सुनु मन छाई । देश 
विदर्भ सघ यह जाई ।--सब्ररूसिंह । 

सूचना #-क्रिः श्र० [ सं० श॒द्व ] सिद्ध होना । सत्य होना। टीक 
होना | 3०--ऐसे सुतहि पिया जो वृधा । गुनि हरि तासु 
मनोरथ सूधथा ।--गिरिघरदास । 





सूचेरा ३६४६ सूनस 


सूचधरा&|-वि० दे० “सूचा” । 
सूधा-वि० [सं० शुद्ध ] [ छो० सृधी ] (१) सीधा । सरल । 
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“--जायसी । (२) रहित | हीन | उ«--निरक्षि रावण 
भयावन अपावन महा जानकी हरण करि चलो शठ जात है । 


भोला । निष्कपट। उ०--को अस दीन दयाल भयो दशरत्य 
के लाल से से सुभायन । दौरे गयंद उबारिबे को प्रभु 
बाहन छोंड्डि उबाहने पायन ।--पद्माकर | (२) जो टेढ़ा न 
हो । सीधा । उ०--इृमि कहि सबन सहित तब ऊदधों । 
गए नंद ग्रह गहि मग सूधो ।--गिरिधरदास । (३) इस 
प्रकार पड़ा हुआ कि मेंह, पेट आदि शरीर का अगछा भाग 
ऊपर की ओर हो । चित । (४) सम्मुख का । सामने का । 


भन्‍यो अति कोप करि हनन की चोप करि लछोप करि धर्म अब 
क्यों न ठद्रात है। जानि थल सन नृप सत रमणी हरी करी 
करणी कठिन अब न बचि जात है |--रघुराज । 

संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बहुत बड़ा सदा बहार पेड 
जो शिमले के आस पास के पहाड़ों पर बहुत होता है । 
हसकी लकड़ी बहुत मजबूत द्वोती है और इमारतों में छगती 
है। इसे 'चिन' भी कद्दते हैं। 


सूनशर-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 
सूनलान-वि० दे० सुनसान । 
खूना-वि० [ सं० शल्य ] [ श्री० सनी ] जिसमें या जिस पर कोई 


3०--पम्ुदित मन वर वदन सोभा उदित अधिक उछाहु । 
मनहेुं दूरि कलंक करि ससि समर सधो राहु ।---तुछूसी । 
(७) जो उलटा न हो । जो ठीक और साधारण स्थिति में 


हो । (६) जो सीधी रेखा में चला गया हो । जिसमें वक्रता 
न हो । उ०--छूथी अँगुरि न निकसे घीऊ ।--जायसी । 
मुदहा०--सूची सूधी सुनाना -- खरो खरी कद्दना | सूधी सहना +- 
खरी खरी सुनना | ड०--कबहूँ फिर पाँव न देंहों यहाँ भजि 
जैहों तहाँ जहाँ सूधी सही --पश्माकर । 


न हो। जनहीन | निजन । सुनसान। खाली | जैसे,-- 
सूना घर, सूना रास्ता, सूना सिंद्यासन | 3उ०--(क) जात 
हुती निज गोकुछ में हरि आधे तहाँ ऊूखि के मग सूना । 
तासों कहीं पद्माकर यों अरे साँवरो बाबरे ते हमें छू ना । 
-“-प्माकर । (ख) राम कहाँ गए री माता । सून भवन 


सिहासन सूनों नाहीं दशरथ ताता ।--सूर । 
क्रि० प्र०-- पड़ना ।--करना ।--हो ना । 
मुहा०--सूना लगना या सूना सूना लगना > नि्जींव मालूम 


घिशेष--और अधिक जरथों ठथा मुहावरों के लिये दे० “सीधा” । 
सघे-क्रि० वि? [ दिं० मृधा ] सीचे से। उ०--(क) सभे दान 
काहे न लेत |--सुर | (ख) हों बड हो बड बहुत कहावत 


हा 


सधे कहत न बात । योग न युक्ति ध्यान नहिं पूजा धृद्ध 
हट छ. कक नो 

भयग्रे भकुछात ।--सर । (ग) भाये सो ते करि वाकों भामिनी 
भाग बड़े वश चौकड़ि पायो। कास्ह ज्यों सच्चे जू चाहत 

नहिने चाहति हे अब पादह छगायो ।--केशव । 

मुद्दा ०--स॒धे सथ >कोर। साफ साफ | उ०--सघे सूध 

जवाब न दीजे ।--विश्राम । 


सून -संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) प्रसव | जनन | (२) कली । कलिका । 


(३) फूल | पुष्प । प्रसन । (७) फल । (५७) पुत्र । 

वि० [ सं० ] (१) खिला हुआ । विकसित (पुष्प)। (२) 
उत्पन्न । जात । 

#पैसंज्ञा पुं७ दे० “शून्य” । उ०--(क) तुलसी निज मन 


होना । उदास मालूम होना । 

संक्षा पुं० [ स० शन््य ] एकांत । निजन स्थान | 

संज्ञा स्लरी० [ सं० ) (१) पुत्री | बेटी । (२) वह स्थान जहाँ 
पशु मारे जाते हैं । बृूचइखाना | कसाईइंखाना । (३) मांस 
विक्रय । मांस की बिक्री । (७) ग्रह्दस्थ के यहाँ ऐसा स्थान 
या चूल्हा, चक्की, ओखली, घड़ा, श्षाडु में से कोईं चीज 
जिससे जीवहिसा की संभावना रहती है। वि० दे० 
“पंचसूना” । (५) गछुशुंडी । जीभी । (६) द्वाथी के 
अंकुश का दुस्‍्ता । (७) हत्या । घात । 


'सूनादोष-संज्षा पुं० [ सं. ) चुल्हा, चक्की, ओखली, मूसल, झाड़ू 


और पानी के घड़े से होनेवाली जीवहिसा का दोष या पाप | 


आ 


वि० दे० “पचसूना” । 

सूनापन-संज्ञा पुं० [ हि० सना +- पन (प्रय०) ] (१) सूना होने का 
भाव | (२) सन्नाटा । एकाँत । 

सूनिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मांस बेचनेवाला । व्याध । 

सूनी-संज्ञा पुं? [ सं० सूनिन्‌ ] मांस बेचनेवाला । ब्याघ। बूचड़ । 

सूनु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुत्र | संतान। (२) छोटा भाई। 
अनुज । (३) नाती | दौहित्र । (४७) एक वैदिक ऋषि का 
नाम । (७) सूथ। (६) आक | अक वृक्ष । (७) वह जो 
सोम रस चुवाता हो । 

सूनू-संज्ञा खी  [ सं० | कन्या । पुत्री + बेटी । लड़री । 


कामना चहत सन कहे सेइ । बचन गाय सब्र के विविध 
कहहु पयस केहि देह ।--त॒छसी । (ख्र) नाम राम को अंक 
है सत्र साधन है सून। अंक भये कछु हाथ नहिं अंक रहे 
दूस गृन ।--तुलसी । 

$|वि० [ सं० रत्य ] (१) निजन। जनझून्य। सना। 
सुनसान ) खाली । उ०--(क) ह॒हाँ देखि घर सन चोर 
मूसन मन लाया । हीरा हेस निकारि भव्रन बाहर घरि 
आयो ।--विश्राम | (ख) हनहु सक्र हमकों एहि काला । 
अब मोहि रगत जगत जंजालछा। नहिं कल बिना शेषपद 
देखे । बिन प्रभु जगत सुन मम लेखे ।--रघुराज । (ग) 

मैंदिर सून पिउ अनते बसा | सेज गागिनी फिर फिर डसा।  सूनूसत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सत्य और प्रिय भाषण (जो जैन 


हि | 


। 


मु 


पी 


सूनता 


धर्मानुसार सदाचरण के पाँच गुर्णों में ले एक है)। (२) 
आनंद । मंगरू । 
वि० (१) सत्य और प्रिय । (२) अनुकूल । दयालु । 
सनृता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (3) सत्य और प्रिय भाषण। (२) 
सत्य । (३) घम की पत्नी का नाम | (७) उत्तानपाद की 
पत्नी का नाम । (७५) एक अप्सरा का नाम । 
सन्मद्‌-वि० दे ०  सून्माद । 
सन्मादू-वि [ सं* ] जिसे उन्‍्माद रोग हुआ हो । प/गल । 
सप-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) मूँग, मसूर, अरहर आदि की पकी हुई 
.. दाल । (२) दाल का जूस । रसा। (३) रसे की तरकारी 
आदि व्यज़न । (४) बरतन । भांडा। भांड । (७) 
रसोइया | पाचक । (६) वाण । तीर । 
संज्ञा पुं० [ सं> शर्त | अनाज फटकने का बना हुआ पात्र । 
सरई या सींक का छाज । उ०--(क) देखो अक्लुत अविगत्ति 
की गति कैसो रूप घरधों है हो। तीन लोक जाके उद॒र 
भवन सो सूप के कोन परयो है हो ।---सूर । (ख) राजन 
दीन्हे हाथी रानिन्‍्ह हार हो। भरिंगे रतन पदार्थ सूप 
हजार हो ।--तुलसी । 
करिए प्र०+-फटकना । 
सुदा०--सूप भर + बटुत सा । बहुत अधिक । 
राज्ञा पुं० [ देश० ] (१) कपड़े या सन का झ्ाड़ जिससे 
जहाज के डेक आदि साफ किए जाते हैं। (लछश०) (२) 
एक प्रकार का काछा कपड़ा । 
सपक-संज्ञा पुं० [ सं+ सप ] रसोहया। उ०--धीर सूर विद्वान 
. जो मिष्ट बनाते अज्न। सूपक कीजे ताहि हो पुत्र पौत्र 
संपत्ष ।--सीताराम । 
सपकत्ता-संज्ञा पुं० दें० “सूपकार ” । 
सपकार-संज्ञा पुं> [ सं० ] भोजन बनानेवाला । रसोइया । 
पाचक | 3०--तहाँ सूपकारन मुनिरःई | मुनिन हेत किय 
” पाक बनाई ।--समाश्रमेच । 
सपकारी-संज्ञा पुं० दे० “सूपधकार” । ड०--आसन उचित 
सबहि नृप दीन्हे । बोलि सूपकारी सब लीन्हे :--तुलसी । 
सपक्त -संज्ञा पुं० दे० 'सूपकार  । 
सपच &(-संघ्ञ पुं० दे० “श्रपच” । उ०--सूपच रस स्थादे का 
जाने ।--विश्राम । 
सप भरना - संज्ञा पुं० [ हिं० सप + भरना ]सूप की तरह का सरहे 
.. का एक बरतन | सूप से इसमें अंतर इतना ही है कि हर 
दो सरहयों के बीच में एक सरई नहीं होती जिसके कारण 
सूप के बीच में ही झरना सा बन जाता है। इससे बारीक 
अनाज नीचे गिर जाता है और मोटा ऊपर रद्द जाता है । 
सपड़ा-संज्ञा पुं०'[ हि" सप | सूप । छाज | (ढि०) 
लप्धूपक-संज्ञा पुं० [ सं० ] हींग । के 


] 
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सपधूषन-संत्ञा पुं [ सं० ] हींग । 
सपनख्ा-संज्ञा खी० दे" “शझूपंणखा” । उ०--सूपनखा रावन 
.. के बहिनी । दुष्ट हृदय दारुन जसि अहिनी |--तुलसी । 
सपपर्णी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] बनमूँग । मेंगवन । मुद्गपर्णी । 
सपशास्त्र-संज्ञा पु [ स॑० ] भोजन बनाने की कछा । पाक्शास्तर । 
सपश्षछ्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] मूँग | मुद्ग । 
सपस्थान-संत्ञा पुं> [ सं« ] पाकशाला | रसोइंघरथ 
सपांग संक्षा पुं० | सं* ] होंग । हिंयु । 
सूपा|-संज्ञा पुं० [ हिं। सप ] खूप । छाज | झूर्प । 
सपिक-संक्षा पुं [ सं० ] (१) पक्की हुई दाल या रसा आदि। 
(२) सूपकार। रसोहया । 
सपिय- वि० दे० “सूप्य” । 
सपोद न-पंज्ञा पुं० [ सं० सप + भोदन ] दाल और भात । 
सप्य-वि८ [ सं० ] (१) दाल या रसे के छायक । (२) सूप 
.. खूंबंधी । 
संक्षा पुं० रसेदार खाद्य-पदाथ । 
सफू-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) पश्म। ऊन | (२) वह छत्ताजों 
देशी काली स्याहीवाऊी दावात में डारा जाता है । 
संज्ञा पुं० दे० “सूप? । 
सफी-संज्ञा पुं> [ सं० ] मुसछमानों का एक घा्मिक संप्रदाय । 
इस संप्रदाय के लोग एकेदवरवादी होते हैं और साधारण 
मुसलमप्तानों की अपेक्षा अधिक उदार विचार के होते हैं । 
वि० (१) ऊनी वख्र पहननेवाला। (२) साफ । पत्निन्न । 
(३) निरफराध । निर्दोष । 
सब-संज्ञा पुं० [ देश० ] ताँबा । (सुनार) 
सबड़ -संज्ञा पुं० [ सं० सुवर्ण ] वह चाँदी जिसमे ताजे और जस्ते 
का मेल हो । (सुनार) 
सबड़ी-संजञा ख्री ० [ देश० ] पैसे का आठवाँ भाग । दमड़ी । 
(सुनार) 
सबा[-संज्ञा पुं[ ५० ] (१) किसी देश का कोई भाग या खंड | 
प्रांत | प्रदेश । 
यो० ल+ सूबेदार | हे 
(२) दे० “सूबेदार” | उ०--कीन्हो समर वीर परिपाटी । 
लीन्हो सूबा का सिर काटी |--रघुराज । 
सबेदार-राक्षा पुं० [ फ्रा« सवा + दार (पत्य०) ] (१) किसी सूबे या 
.. प्रांत का बाड़ अफसर या शासक ! प्रादेशिक शासक । (२) 
एक छोटा फौजी ओहदा । 
सबेदार मेजर-संज्ञा पुं० [ फ्रा> सवेदःर + अं० मेजर ] फौज का एक 
... छोटा अफसर । 
स॒वेदारी-संज्ञ स्री० [ फा० ] (१) सूबेदार का ओहदा या पद । 
(२) सूबेदार का काम । (३) सूबेदार होने की अबस्था । 
सभर9!-वि० [ सं० शुभ ] (१) सुदर। दिव्य । (२) श्रेत । 


सूम 


७०, 





सफेद । 3०--हंस सरोवर तहाँ रमें सूभर हरि जरू नीर । 
प्रानी आप पस्ाडिये जिमर सदा हो सरीर |--दादू । 
सम-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) दूध । (२) जरू। (३) भाकाश । 
(४) स्वग । 
संज्ञा पुं० फूल । पुष्प | (डि०) 
बवि० [ अर शम अशुभ ] कृपण । कजूस । बखील | 
उ०--नरें सूम जज्ममान मरे कटखन्ना टट्ट । मरे ककसा 
नारि मरे की खसभ निखट्ट ।--गिरिघरदास । 
समलू-संज्ञा पु" [ देश० ] चित्रा या चीता नामक पौधा । 
समाँ[-रंक्ष स्री ० [ देश ० ] हटी हुई चारपाई की रस्सी 
समी-रंश्ञा पु० [ देश» ] एक बहुत बड़ा पेड़ जो मध्य तथा दक्षिण 
भारत के जंगलों में होता है! इसकी लकड़ी इमारतों में 
छूगती और मेज, कुर्सी आदि बनाने के काम में आती है। 
इसे रोहन और सोहन भी कद्ठते हैं । 
सय-संज्ञा पुं. [ स॑ं० ] (१) सोम रस निकाछने की क्रिया। 
(२) यज्ञ । 
स॒ रंजान-संज्ञा पुं* [ फ्रा० ] केसर की जाति का एक पौधा जिसका 
कंद दवा के काम में आता है । 
विशेष--यह पश्चिमी द्वदिमाऊय के सम शीतोष्ण प्रदेशों में 
पहाड़ों की ढाल पर घासों के बीच उगता है और एक 
बालिश्त ऊँचा होता है । फारस में भी यह बहुत होता है । 
हसमें बहुत कम पत्ते होते हैं और प्रायः फूछों के साथ 
निकलते हैं। फूछ लंबे होते हैं और सींकों में छगते हैं । 
इसकी जद में लहसुन के समान, पर उससे बड़ा कंद 
होता है जो कड़वा और मीटा दो प्रकार का होता है। 
मीठा कंद फारस से आता है और खाने की दवा में 
काम आता है। कड़वा कंद केवल तेल आदि में मिलाकर 
मालिश के काम आता है। इसके बीज विपेले होते हैं, 
इससे बड़ी सावधानी से थोड़ी मात्रा में दिए जाते हैँ । 
यूनानी चिकित्सा के अनुसार सूरंजान रूखा, रुचिकर 
तथा बात, कफ, पांडुरोग, छ्ीहा, संधिवात आदि को दूर 
'करनेवाछा माना जाता है । 
सर-संज्ञा पुं० [ स॑« ] [ ख॑' ० सरी ] (१) सूथ्य। 3८--सूर उदय 
आये रही दृगन साँ्ष सी फूलि |--बिहारी । (२) अब 
घृक्ष | आक | मदार। (३) पंडित। क्ाचाय्यं । (४) वत्तमान 
अवसर्पिणी के सतन्रहवें अहंत्‌ कुंधु के पिता का नाम । 
(मैन) (५) मसूर । (६) दे० सूरदास । 3०--कछु 
संछेप सूर बरनत अब लघु मति दु्यंछ बाल | (७) अंधा । 
(सूरदास अंध थे, इससे 'अंधा' के अथ में यह शब्द प्रचलित 
हो गया | » (८) छप्पय छंद के ७१ मेदों में से ७९वें भेद 
... का नाम जिसमें १६ गुरु, ५२० छघु, कुछ १३६ वर्ण और 
#3 $७५३२ मात्राएँ होती हैं । ; 


छत. 


शेपेक८ 





सूरज मगत 


$संज्ञा पुं० [ सं० शर ] शूरवीर । बद्दादुर । 3०--पघूर समर 
करनी करहिं कहि न जनावहिं आप ।--तुछसी । 
$0 संज्ञा पुं० [ सं शक्कर, प्रा० सभर ] (१) सअर । (२) भूरे 
रंग का धोड़ा । 
संज्ञा पुं० दे० झूछ” । उ०--(क) कर बरछठी विष भरी 
सूरसुत सूर फिशगवत ।-- गोपाल । (ख) दावू सिख खनन 
सुना सुमिरत छागा सूर ।--दावू । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] पढानों की एक जाति । जैसे,--शेर शाह 
सूर । 3३०---जाति सूर औ खाँड सूरा ।--जायसी । 
सरकंदू-संज्ञा पुं० [ सं० ] जमींकद्‌ । सूरन | ओर । 
सरकांत-संज्ञा पुं० दे० “सूर्यकांत” । 
सरकुमार-संज्ञा पुं० [ सं० शर # शरसेन + कुमार > पुत्र ] बसुदेव । 
उ०--तेज रूप भे सर कुमारा। जिमि उदयस्थ सूर 
उजियारा (--गि० दास । 
सरकत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] विश्वाम्ित्र के एक पुत्र का नाम । 
लरज-संज्षा पुं० [ सं० सूर्य ] (१) सूर्य । वि० “सूथ्य” 
क्रि० प्र०- अस्त होना ।|--उगना ।+--उदय होना |--- 
निकलना ।०डूबना ।-- छिपना । 
मुद्दा० -- सूरज पर थूकना > किसी निर्दोष था साथु ब्यक्ति पर 
लांडन लगाना जिध्के कारण खय॑ लांधित होना पड़े । सूरज का 
दीपक दिखाना 5 (१) जो स्वयं अ्रग्यंव गुणवान्‌ हो, उसे कुछ 
बतलाना । (२) जो खयं विख्यात दो उसका परिचय देना । सूरजञ्ञ 
पर घुर फकना - किसी दिदापि या साधु व्यक्ति पर कहक लगाना | 
(२) एक प्रकार का गोदना जो ख्त्रियाँ दाहिने दाथ में गुदाती 
हैं। (३) दे० “सूरदास” 
संज्ष, पुं> [सं० सर+ज | (१) शनि | (२) सुग्रीब्र । 
०---(क) सूरज मुसल नीऊरू पद्विश परिघ नछ जामवंत 
असि हनु तोमर प्रद्दार हैं। परशा सुखेन कृत केशरी गवय 
झूछ विभीषण गदागज भिद्पाल तारे हैं ।--रामचंद्विका । 
(ख्र) करि आदित्य भदृष्ट नष्ट यम करों अष्ट वसु। रुद्टनि बोरि 
समुद्र करों गंधर्व सर्व पछु । वलित अबेर कुबेर बलिहि गहि 
देउँ इंद्र अब । विद्याघरनि अवद्य करों बिन सिद्धि सिद्ध 
सब | ले करों अदिति की दासि दिति अनिल अनल मिलि 
जाहि जल । सुनि सूरज सूरज उगत ही करों असुर संसार 





सब ।--केशव । 
सरजतनी #.(-संज्ञा क्नी० दे" “सूय्येतनया” । 3०--सुंदरि 
कथा कहै है अपनी । हों कन्या हों सूरजतनी । कालिदी है 


मेरो नाम | पिता दियो जल में विश्राम ।--ललललाल । 

सरज्ञ सगत-राक्षा पुं० [ सं० सय्य + भक्त ] एक प्रकार की गिलडरी 
जो लंबाई में १६ इंच होती है और भिन्न भिन्न ऋतुओं के 
अनुसार रंग बदलती है। यद्दध नेपाछ औ७ आसाम में पाई 
जाती है । 


घ्रजमुली " ३६९७८ 


त्रञ्ममु जी-संशा पुं० [ सं० सूर्य्यमुखी ] (१) एक प्रकार का पौधा 
जिसमें पीछे रंग का बहुत बढ़ा फूछ रूगता है । 
विशेष--यह ४-५ हाथ ऊँचा होता दै। इसके पत्ते डंडछ की ओर 
चौड़े और आगे की ओर पतले तथा कुछ खुरदुरे और रोइदार 
होते हैं। फूछ का मंडक एक बालिशत के करीब होता है । 
बीच में एक स्थूल केंद्र होता है जिसके चारो ओर गोलाईं 
में पीले पीले दल निकले होते हैं । सूर्य्यास्त के लगभग यह 
फूछ नीचे की ओर झुक जाता है और सूथ्योदय होने पर फिर 
ऊपर उठने लगता है। इसमें कुसुम के से ब्रीज पड़ते हैं । 
इसके बीज हर ऋतु में बोए जा सकते हैं, पर गरमी और 
जाडा इसके लिये अच्छा है। यह पौधा दूषित वायु को 
डुदू करनेवाला माना जाता है। वैद्यक में यह उदष्ण- 
वीप्ये, अभिदीपक, रसायन, चरपरा, कड॒वा, कपैला, रूखा, 
दुस्तावूर, स्वर शुद्ध करनेवाछा, तथा कफ, वात, रक्तविकार, 
खाँसी, ज्वर, विस्फोटक, कोढ़, प्रमेह, पथरी, मूत्रकृच्छू, 
गुल्म आदि का नाशक कहा गया है । 
पृस्यो०--आदित्यमका । चरदा । सुबचला । सूय्यछता । 
अककांता। भास्करेष्टा। विक्रांता | सुतेजा ) सौरि । अरकहिता । 
(२) एक प्रकार की आतिशबाजी । (३) एक प्रकार का छम्र 
या पंखा । (४) वह इछकी बदली जो संध्या सबेरे सूथ्ये- 
मंडल के आसपास दिखाई पड़ती है । 
सूरज छुत-संज्ञा पुं० [हिं० सरन+ 8० सुत ] सुमीव। उ०--भंगद 
जौ तुम पे बल होतो | तो वह सूरज को सुत को तो ९ ।--- 
केशव । 
सूरजसुता-संज्ञा स्ली० दे० “सूय्यंसुता । 
सूरज्ञा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] सूर्य ही पुत्री यमुना । 
सूरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूरन । जमींकद । 
सूरत-संज्ञा स्री० [ फ्रा० ] (१) रूप। आकृति | शक्ल । उ०--(क) 
इनकी सूरत तो राजकुमारी की सी है |--बालपुकुंद गृप्त । 
* (ख) मन धन छे रग जोहरी, चले जात वह बाट । छबि 
सुकता मुकते मिले जिहि सूरत की हाट ।--रसनिधि । 
यो०--सरत शक्ल + चेदरा मोदरा । आकृति । 
मुद्दा०--सरत बिगड़ना  चेदरा बिगशना । चेद्वरे की रंगत फीकी 
पडना । सूरत बिगाड़ना » (१) चेहरा बिगाडना । कुरूप करना । 
बदसूरत बनाना । विद्रप करना | (२) अपमानित करना | (३) दंड 
देमा। सूरत बनाना 55 (१) रूप बनाना। (२) भेस बदलना । 
(३) मुँद बनाना । नाक भों सिकोडना। भ्ररुचि प्रकट करना । 
(४) चित्र बनाना । सूरत दिखाना ७ सामने श्राना । 
(२) छब्ि | शोभा । सोंदर्य्य | उ०--मुरति की सूरति कहद्दी 
न परै तुलसी पे, जाने सोई जाके उर कसके करक सी ।--- 
तुलसी ।( (३२) उपाण्ट । युक्ति। ढंग । तदुबीर। ढब्र । 
जैसे,---(क) वह उनसे छुटकारा पाने की कोई सूस्त नहीं देखता 
 छम्रें 


न जिला क्‍ जे अिनाओ+ चना 





52575 । (ख)रुपया पैदा करने की कोई सूरत निकालो | उ०-- ० 
जाड़े में उनके जीने की कोन सरत थी ।--शिवप्रसाद । 


क्रि० प्र०--देखना ।--निकालना । 


(४) अवस्था दशा। हारूत। जैसे,--उस सूरत में तुम 
क्या करोगे ? उ०--आपको खयाऊर न गुजरे कि हमारी 
किसी सूरत में तहकीर हुईं ।--क्रेशवराम । 

राज्ञ पुं [ सं० सोगष्ट ] बंबई प्रदेश के अंतबत एक नगर । 
शाज्ञा पुं० [ देश० ] पक प्रकार का जदररीछा पौधा जो दक्षिण 
हिमालय, आसाम, बरमा, लंका, पेराक और जावा में 
होता है । इसे चोरपद्टा भी कहते हैं | वि० दे० “चोरपद” | 
संज्ञा क्नी० | अ० सूरः ] कुरान का कोई प्रकरण । 

छसंज्ञा स्री«[सं० स्मृति] खुध । स्मरण । ध्यान । याद । वि० 
दे० “सुरति” | जैसे,--सब् आनंद में ऐसे मग्न थे कि 
कृष्ण की सूरत किसी को भी न थी ।--छलल्‍्लू ० । 

वि० [ सं० सुस्त ] अजुकूछ । मेहरबान । कृपालु । 


सूरता#-संज्ञा ख्री० दे० “झूरता” | उड०--विश्वासी के ठगन में 


नहीं निपुनता होय । कद्दा सूरता तासु हनि रह्ों गोद जो 
सोय ।--दीनदुयाल । 
संज्ञा ख्ली० [ सं० ] सीधी गाय । 


सूरताई #-संज्ञा स्री ० दे० “झूरता” । उ०--गरजन घोर जोर पवन 


चलत जैसो अंबर सो सोभित रदहदत मिलि के अनेक | पुत्र 
जे घरत तिन्‍्हें तोषत हैं भली भाँति सूर सूरताई छोप करत 
सहित टेक ।--गोपालछ । 


सूरति#-संज्ञा स्री० दे० “सूरत” । उ०--(क) सरति की सुरति 


कही न परे तुलसी पे, जाने सोई जाके उर कसके करक सी । 
-पुझूुसी । (ख) चंद भछलों मुखचंद सम््री छखि सरति 
काम की कान्ह की नीझो । कॉम पंकज के पद्पंकज 
प्रणपियारे की मूरति पी की ।--ऊेशव । 

सोज्षा स्लरी० [ सं० स्मृति ] सुथ । स्मरण । ध्यान। याद । 
उ०--तुलसिदास रघुबीर की सोभा सुमिरि भई है मगन 
नहिं तन की सूरति ।--तुझसी । 


खसूरती ज़परा-संज्ञा पु. [ सरती रू सरत शहर का, सं5 ,खपरी ] 


खपरिया । 


सूरदास-संज्ञा पुं० [ सं० ] उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध कृष्ण-भक्त 


मद्दाकवि और महात्मा जो अंधे थे । 


विशेष--ये हिंदी भाषा के दो सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं । 


जिस प्रकार रमचरित का गान कर गोस्वामी तुलसीदास जी 
अमर हुए हैं, उसी प्रकार श्रीकृष्ण की लीला कई सहस््र पदों 
में गाकर सरदास जी भी । ये अकघर के काल में वत्तेमान 
थ्रे। ऐसा प्रसिद्ध है कि बादशाह अकबर ने इन्हें अपने 
दरयार में फनतहपुर सीकरी में बुलाया, पर ये न गए । 
इन्होंने यह पद कहा-- मो को कहा सीकरी सो काम । 


सूरम 


चार, कि है 
के साथ भकबर स्वर इनके दशन को 








इस पर तानसेन 
मथुरा गया। 
है। ये वल्॒भाचाय्यं की शिष्यपरंपरा थे और उनकी स्तुति 
इन्होंने कह पदों में की है; जैसे,--भरोसो दृढ़ इन 
सरनन केरों । श्रीवलठभ नखचंद्र छटा बिनु हो हिय माँक् 
पचरों ॥ इनकी गणना अष्टछाप' अथाोत ब्रज के आठ 
महाकविधों और भक्तों में थी। अष्टछाप में ये कवि गिने 
कुृभनदास, परमानददास, कृष्णदास, छीतस्वांमी, 
गोविदस्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास और सूरदास । इनमें 
से प्रथम चार कवि तो वल्॒भाचारय्य जी के शिष्य थ्रे और 
शेप सूरदास जादि चार कवि उनके पुत्र विद्वलनाथ जी के । 
अपने अश्छाप में होने का उल्लेख सूरदास जी स्वयं करते 
हैं । “थापि गोसाई करी मेरी आर मध्ये छाप” । 
श्री विद्वलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ जी ने अपनी “चौरासी 
वेष्णबों की वात्ता” में सूरदास जी को सारस्वत ब्राह्मण 
लिखा है और उनके पिता का नाम 'रामदास' बताया है । 
सूरसारावली में के एक पद में इनके वंश का जो परिचय 
है, उसके अनुसार ये मद्दाकवि चंद बरदाई के वंशज थे और 
सात भाई थे । पर उक्त पद के असली होने में कुछ छोग 
संदेह करते हैं । इनका जन्म-स्थान भी अनिश्चित है । कुछ 
लोग इनका जन्म दिल्ली के पास सीही गाँव में बतलाते हैं । 
जनश्रति इन्हें जन्मांचध कहती है, पर ये जन्मांध न थे । 
एसी भी किंतदंती है कि किसी पर-शक्षी के सॉदिर्य्य पर 
मोहित हो जाने पर इन्होंने नेतन्नों का दोष समझ फोड़ 
डाछा था। भक्तमाल में लिखा है कि भाठ वष की अवस्था में 
इनका यज्ञोपवीत हुआ और ये एक बार अपने माता पिता 
के साथ मधुरा गए । यहाँ से वे घर लौट कर न गए; कहा 
कि यहाँ कृष्ण की शरण में रहेँगा। चेशास्ती वात्तां के 
अनुसार ये गऊघाट में रददते थे जो आगरा और मथूरा के बीच 
में है। यहीं पर ये विद्ुलनाथ जी के शिष्य ह० और उन्हीं 
के साथ गोऊुलस्थ श्रीनाथ जी के मंदिर में बहुत काल तक 
रहे । इसी मंदिर में रहकर ये पद बनाया करते थे । यों तो 
पद बनाने का इनका नित्य नियम था, पर मंदिर के उत्सवों 
पर उसी लीला के संबंध में बहुत से पद बनाकर गाया 
करते थे । ऐसा प्रसिद्ध है कि ये एक बार कूएँ में गिर पड़े 
और छः दिन तक उसी में पड़े रहे । सातवें दिन स्वयं 
भगवान श्रीकृष्ण ने हाथ पकड़कर इन्हें निकाछा । निकलने 
पर इन्होंने यह दोहा पढ़ा--बाहँ छुट्टाण ज्ञात हौ निबल 
जानि के मोहि। हिरदे सों जब जायहौ , मरद बदोंगों तोहि ।” 
इसमें संबेह नहीं कि श्रज भाषा के ये सर्वश्रेष्ठ कब्रि हैं 
क्योंकि इन्होंने केवल बज भाषा में ही कविता की है, अवधी 
में नहीं । गोस्रामी तुलसीदास जी का दोनों भाषाओं 


५ 
गए हैं-- 


सफल बाप 


जज सूद, छः 


_नका जन्म संचत १५७४० के छगभग ठहरता ! 
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पर समान अधिकार था और उन्होंने जीवन की नाना 
परिस्थितिओं पर रसपूुर्ण कविता की है। सूरदास में केवल 
अ्ंगार और वात्सल्य की पराकाष्ठा है। संवत्‌ १६०७ के 
पूर्व इनका सूरसागर समाप्त हो गया था; क्योंकि उसके 
पीछे इन्होंने जो “साहित्य छद्दरी” लिखी है, उसमें संरत 
१६०७ दिया हुआ है । 

सूरन-संज्ञा पुं० [ सं० सरण ] एक प्रकार का कद जो सब शाकों में 
श्रेष्ठ माना गया है । जमीक तु । ओछ । झूरण । सूरन । 

विशेष--सूरन भारतवर्ष में प्रायः सर्वन्न होता है, पर बंगाल 
में अधिक होता है । इसके पौधे २ से ४ हाथ तक होते हैं । 
पत्तों में बहुत से कटाव होते हैं । इसके दो भेद हैं। सूरन 
जंगली भी द्ोता है जो खाने योग्य नहीं होता और बेतरह 
कटेला होता है । खेत के सूरन की तरकारी, अचार भादि 
बनते हैं जिन्हें लोग बड़े चाव से खाते हैं। वैद्यक में यह 
अभिदीपक, रूखा, कसेला, खुजली उत्पन्न करनेवाला, चरपरा, 
विष्ट भकारक, विशद, रुचिकारक, रूघु, ड्रीह्ा तथा गुद्मनाशक 
ओर भअरश (बवासीर) रोग के लिय्रे विशेष उपकारी माना 
गया है । दाद, खाज, रक्तविकार और कोढ़वार्लों के लिये 
इसका खाना निषिद्ध है । 
पर््या०-आ्मूरण । सूरकद | कंदुल । जर्शोन्न आदि । 

सूरपनखा#[-राज्ञा स्री० दे” “शूपंनखा? । उ०--सूरपनपहु 
तहँहि चकि आईं। कारटि श्रवन अरु नाक भगाई ।-पद्माकर । 

सूरपुञ्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (सूर्य के पुत्र) सुमीव । उ०--सूरपुन्र 
तब जीवन जानयो । बालि जोर बह भाँति बख/न्यो |-क्रेशव । 

सूरबा[२-पंदाा १० | £ ] पायजञामा | सूथन । 

सृरबीर #-संज्ञा पुं० दे० ' झूरवीर 

सृरमस-ससंज्ञा पुं० [सं०] एक प्राचीन जनपद और उसके निवासी । 

सुरमा-संज्ञा पुं० [सं० शरमानी ] योद्धा । वीर। बहादुर | 
उ०--और बहुत उमड़े सुभट कहों कहाँ छगि नाउँ | उते 
समद के सूरमा भिरे रोप रन पाड़ें ।--लछाल कवि । 

सूरमापन-संज्ञा पुं७ [हिं० सरमा+पन ] वीरत्य । झूरता। 
बहादुरी । 

सूर पुलखी #-संक्षा पुं० [ सं० ] सूयमुखो शीशा । 3०--बहु साँग 
भलछगन मधि लसत, सूरमुखी रथ छत्रवर । मनु चले ज्ञात 
मुनि दंड चढि उडगन में ससि दिवसकर ।--गोपाल । 

सूरमुली मनि#-संज्ञा पुं० [ सं० सर्यरुखी मणि ] सूथ्यंकांत मणि | 
उ०--पमुरछल चारहु ओर अप्तल बहु भ्ृत्य फिरावादई । स॒र- 
मुखी मनि जटित अनेकन सोभा पावहि ।--गिरिचरदास । 

सूरधाँ&[-संज्ञा पुं० दे० “सूरमा” । 

सूरख-संज्ञा पुं० [ दंश० ] परिया की लकड्ी । (जुलाडहा) 

सूरलागर-संज्ञा पुं० हिंदी के सहाकति सूरदास कृत अंथ का नाम 
जिसमें श्रीकृष्ण लीझा अनेक राग शगिनियों में वर्णित है । 


सूर-साथंत 


बरषि अमोलो । गरजि जरूद सम जछद सुर सार्वेत यह 
बोलो ।--गिरिधरदास । 

सूरघुत-संज्ञा पुं० [ सं. ] (१) शनि अभ्रह । (२) सुप्रीव । 

सूरखुता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (सूय्य की पुत्री) यमुना । उ०-- 
ज्योति जगे जमुना सी छगे जग छोंचन छालित पाप 
विपोदे । सूरसुता झुभ संगम तुंग तरंग तरंग तरंग सी 
सोहै ।--केशव । 

सूरसूत-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य के सारथि अरुण । 

सूरसेम#-संक्षा पुं- दे० “झूरसेन ” । 

सूरसे नपुर #-संज्ञा पुं० [ सं>० हरसेन--पुर ) सथुरा | 
चित्रसेन नुप चह्यों सेन सह सूरलेनपुर । झपटि चले जिमि 
सेन लेन जै देन चेन डर ।--गोपाल । 

सूरा-संज्ञा पुं० [ ढि० सदी ] एक प्रकार का कीड़ा जो अनाज के 
गोले में पाया जाता है। यह किसी प्रकार की हानि नहीं 
पहुँचाता । अनाज के व्यापारी इसको शुभ समझते हैं । 
संज्ञा पु. [ अ० ] कुरान का कोई एक प्रकरण । 

सृराख-पज्ञा पुं० [ फा० ] (१) छेद । छिद्र । (२) शाला । खाना । 
घर । (छश०) 

सूरिज्ञान-सांक्षा पुं० दें० “सूरजान' 

सूरि-संज्षा पुं० [सं०] (१) यज्ञ करानेवाला। ऋत्विज | (२) पंडित। 
विद्वान । आचार्य । (विशेषकर जैनाचार्या के नामों के पीछे 
यह छादद उपाधि स्वरूप प्रयुक्त होता है ।) (३) बृहस्पति का 
एक नाम । (४) कृष्ण का नाम | (७५) यादव । (६) सूर्य । 

सूरी-संज्ञा पुं० [ सं सरिन्‌ ] विद्वान । पंडित । आचार्य । 
राज्षा स्ली० [ सं० ] (५) विदृषप्री। पंडेता। (२) सूय की 
पत्नी । (३) कंती । (४) राई । राजसपप । 
&9|; संज्ञा खी ० दे० “सूली” । उ०--नूप कट्द देहु चोर कहेँ 
सूरी । संतवेष 'यह चोर कसूरी । तुरत दूत पुर बाहिर लाईं । 
सूरी महँ दिय मुनिहि चढ़ाई ।--रघुराज । 
है संज्ञा पुं+ [सं० शल ] भाछा । 3उ3०--पटक्‍्यो 
कंस ताहि गति झरूरी। धेनुक भिरयों तथे गहि धूरी +-- 


4 ५] जाव्थ+२५ “कान्महाक, 


गोपाल । 
सूरुञ &|-संज्ञा पुं० दे० “सूर्य ” 
सूरुवाँ&[-पंज्ञा पुं० दे० “सरमा” । उ०--जीवहि का संसा 


पड़ा को काको तारहिं। दादू सोई सुरवाँ जो आप उबारहिं । 
+-दादू । 
सूरेठ-संज्ञा पुं० [ देश० ] बाँस की हाथ भर की एक लकड़ी जिससे 
बहेलिये चोंगे में से लासा निकालते हैं । 
सक्तेण-संज्ञा पुं) [ सं० ] आनादर । 
सूच्य-संज्ञ पु । [ सं० | उद्धद । माष । 
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पणखा 
र्भी-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) लोहे की बनी स्त्री की 
प्रतिभ्षुत्ति । 
विशेष--मनु ने लिखा है कि गुरुपत्नी से व्यभिचार करनेवाला 
अपने पाप को कहकर तपी हुईं लोहे की शब्या पर शयन 
करे अथवा तपी हुई लोहे की सख्ती की प्रतिप्रूत्ति का आलिगन 
करे । इस प्रकार मरने से उसका पाप नष्ट हीता है । 
(२) पानी का नल । 
सूय्य-सक्षा पु० [ से० ] [ स्री० सथ्यां (१) अंतरिक्ष में 
प्र८वी, मंगल, शनि आदि ग्रहों के बीच सब्र से बढ़ा उचल 
पड़ जिसकी सब ग्रह पारक्रमा करते हैं। वह बड़ा गोछा 
जिससे प्र॒थ्त्री आदि ग्रहों को गरमी ओर रोशनी मिलती है | 
सूरज । आफ्तात्र । 
विशेष--सूर्य्य पृथ्वी से चार करोड़ पेंसद लाख मील दूर है । 
उसका व्याप्त पृथ्वी के ज्यास से १०८ गुना अथांत्‌ 
४३३००० कोस दे | घनफल के हिसाब से देखें तो जितना 
स्थान सृय्य घेरे हुए है, उतने में प्रथ्त्री के ऐसे पेसे 
१२०५०००० पिंड आयेंगे । सारांश यह कि सर्य्य एथ्बी से 
बहत ही बड़ा है। परंतु सय्य जितना बड़ा है, उसका गुरुस्व 
उतना नहीं है । उसका सापेक्ष गुरुत्व प्रथ्वी का चौथाई दे । 
अर्थात्‌ यदि हम एक हुकड़ा प्रथ्वी का और उतना हीं बड़ा 
दुकंडा स॒रये का ले तो पृथ्वी का टुरुडा तौल में स॒र्य के 
टुकड़े का चौगुना होगा । कारण यह है कि स्‌र्य्य पथ्वी के 
समान ठोस नहीं है । बह तरल ज्वलंत द्ृव्य के रूप में है । 
सुरख के तल पर कितनी गरसी है, इसका जल्दी अनुमान 
ही नहीं हो सकता | वह २०००० डिग्री लक अनुमान की 
इसी ताप के अनुसार उसके अपरिम्रित प्रकाश का 
भी अनुमान करना चाहिश। प्रायः हम छोगों को सूर्य्य का 
तल त्िलकुछ स्वच्छ और निष्कलंफ दिखाई पड़ता दे, पर 
उसमें भी बहुत से काले घन्पे हैं । इनमे विचित्रता यह है 
कि एक निश्चित नियम के अनुसार थ परटते बढ़ते रहते हैं, 
अथांत कभी इनकी संख्या कम हो जाती है, कभी भधिक । 
जिस वष इनकी संख्या अधिक होती है, उस वर्ष से प्रथ्वी 
पर चुंबक शक्ति का क्षोभ बहुत बढ़ जाता है और विद्यत्‌ 
की शक्ति के अनेक कांड दिखाई पड़ते हँ । कुछ वैज्ञानिकों 
का अनुमान है कि इन छाठछनों का वर्षा से भी संबंध है । 
जिस साल ये अधिक होते हैं, उस साल वर्षा भी अधिक 
होती है । भारतीय ग्रंथों में सूथ्य की गणना नव ग्रहों में है । 
आधुनिक श्योतिर्तिज्ञान के अनुसार सूर्य्य ही सुस्य पिंड है 


प्याणो 


डक । 


हैः 
गई है 


ह शी बढ अप अब ञं के । 
जिसके एथ्वी, शनि, मंगछ आदि ग्रह अनुचर हैं. ऑर 
उसकी निरंतर परिक्रमा किया करते हैं । बिए० दे» 


। खगोवल १7 
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सूर्य की उपासना प्रायः सब सभ्य प्राचीन जातियों में | सूथ्यकाल-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) दिन का समय । (२) फलित 


प्रचलित थी । आया के अतिरिक्त असीरिया के असुर भी 
'शब्श' (सूर्य) की पूजा करते थे। अमेरिका के मेक्सिको 
प्रदेश में बसनेवाली प्राचीन सभ्य जनता के भी बहुत 
से सूर्य्य मंदिर थे । प्राचीन आय्य जातियों के तो सूय्य 
प्रधान देवता थे । भारतीय और पारसीक दोनों शाखाओं के 
आर्पी कफ बीच सूृय्य को मुख्य स्थान ग्राप्त था। वेदों में 
पहले भ्रवात देवता सूर्य, अधि और इंद्र थे। सूर्य आकाश 
के देवता थे । इनका रथ सात घोड़ों का कहा गया है। 
आगे चलछकर सूय्य ओर सबिता एक माने गए और सूर्य्य 
की गणना हादश आदित्यों में हुईं | ये आदित्य वर्ष के १२ 
महीनों के अनुसार सूर्य के ही रूप थे। इसी काल में 
सूप्ये के सारथि अरुण (सूय्योंद्य की ललाई) कहे गए जो 
लेंगड़े माने गए हैं। सूर्य ही का नाम तविवस्वत्‌ या 
विवस्वान्‌ भी था जिनकी कई पत्नियाँ कही गई हैं, जिनमें 
संज्ञा प्रसिद्ध हे । 
पय्यौ०--भास्कर । भानु । प्रभाकर । दिनकर | दिनपति । 
मात्तड़ | रवि | तरणि | सहल्लांछझु। तिग्मदीधिति । मरीचि- 
माली । चंडकर । आदित्य । सविता । सूर । विवस्वान्‌ । 
(२) बारह को संख्या । (३) भ्रक | आक । मंदार । (४) 
बलि के एक पुत्र का नाम । 
सय्यकमल-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूरजमुखी फूल । 
सरयकर-संक्षा पुं८ [ श्षं० ] सूय्ये की किरण । 
सूथ्यकांत-संज्ञा ० [ सं० ] (१) एक प्रकार का स्फटिकया 
ब्रिल्लौर, सूय्य के सामने रखने से जिसमें से आँच निकलती 
है। सूय्यक्रांतमणि। यथा--चंद्रकांति अमृत उपजाबे। 
सूय्यकांति में क्ष्मि प्रजाये ।--रत्रपरीक्षा । 
पर्पर०--पूर्ब्यमणि । तपन्सणि । रविकौत । सूर्य्याश्मा । 
ज्वलनाशया । दृहनोपम । दीप्तोपछ । तापन | अकांपल । 
अग्निगने । 
घिशेष--यैद्यक के अनुसार यह उष्ण, निर्मल, रसायन, वात 
अर इज मा को हरनेवाढ्ा और बुद्धि बढ़ानेवाला है । 
(२) सू/5 मुखी शीशा । आती शीक्षा । 
विशेष--प्रह विशेष बनावट का गहरे पेटे का गोल शीशा होता 
है जो सूथ्ये की किरनों को एक केंद्र पर एकत्र करता है 
जिससे ताप उत्पन्न हो जाता है | इसके भीतर से देखने पर 
वस्तुएँ बड़ें आकार की दिखाई पड़ती हैं । 
(३) एक प्रकार का फूछ | आदित्यपर्णी । (७) एक पवेत 
का नाम | (माकड्यपुराण) 
सूय्यक। ति-संक्ष स्नी० । सं० ] ( ह। ) सूय्य॑ की दीपि या प्रकाद । 
(२) पुक प्रकार का पुष्प | (३) तिक का फूल । 
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सूय्यपांद 
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ज्योतिष में शुभाशुभ निर्णय के लिये एक चक्र । 

सूथ्यंकालानलचक्र-संज्ञा पुं. [ सं० ] एक ज्योतिष-चक्र जिससे 
मनुष्य का झुभाशुभ जाना जाता है । 

सूथ्यक्रांत-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) एक प्रकार का तारू । (संगीत) 
(२) एक प्राचीन जनपद । 

सय्येक्षय-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य्थ मंडल । 

सय्यंगर्भे-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक बोधघिसत््व का नाम । (२) 
एक बौद्ध सूत्र का नाम । 

सय्य प्रह- संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) नव ग्रहों में से प्रथम ग्रद्द सूथ्य । 
(२) सूर्य्यप्रहण । (३) राहु और केतु । (४) जलपान्न या 
घड़े का पेंदा । 

सूय्यग्रदणण-संक्ष पुं० [ सं० ] सूर्य का ग्रहण । वि० दे० “ग्रहण” 

सय्यंचक्षु-संज्ञा पुं० [ सं० सूर्य्यचकत्‌ ] रामायण के अनुसार एक 
राक्षस का नाम । 

सूथ्यज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शनि ग्रह। (२) यम । (३) 
सार्वाण मनु । (७) रेबंत । (५) सुग्रीव । (६) कर्ण । 

सूय्य जा-संज्ा सत्री० [ सं० ] यप्लुना नदी । 

सूय्यंतनय-संज्! पुं० [ सं० ] (१) शनि | (२) सा्वण मनु । 
(३) रेत । (9) सुप्रीव । (७) कण । 

सुथ्यतनया-संज्ञा स्ली० [ सं० ] यमुना । 

सर्यतापिनी संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम | 

सय्यतीर्थे-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक तीथ का नाम । (महाभारत) 

सय्यंद् ख-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ससस्‍्कृत के एक प्राचीन काने 
का नाम । (२) हिंदी के प्रसिद्ध काय सूरदास । 

य्यदेध-संज्ञा पुं० [ सं० ] भगवान्‌ सूर्य । 

सथ्यंध्चज-संज्ञा पु० [ ।० | शव का एक नाम । 

सय्यनंदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शान । (२) कर्ण । 

सय्यथेनगर-संज्ञा पुं> [ सं० ]) काश्मीर के एक प्राचीन नगर 
का नाम । 

सूथ्यनाम-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक दानव का नाम । (हरिवंश) 

सथ्यनारायणु-संक्षा पुं० [ सं० ] सूय्य देवता । 

सय्यमेत्र-सं्षा पुं० [ सं० ] गरुइ के एक पुत्र का नाम । 

सथ्यपति-राज्ञा पुं० [ सं० ] सूथ्य देवता । 

सूय्यंपत्नी-संज्ञा स्ली० [ 6० ] संज्ञा । छाया । 

सूय्यपन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इखरसूछ । अकंपन्नी । (२) 
हुरहुर। आदित्यभक्ता । (३) मदार का पौधा । 

सूय्यपर्णी-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] (१) इसरमूल । अकंपन्नी । (२) 
मखवन । बन उड़्दी । माषपर्णी । 

सूर्यंपव्वे-संज्ञा पुं० [ सं० सूर््यपन्नू ] वह काछ जिसमें सूर्य 
किसी नई राशि में प्रवेश करता है । ये 

सूथ्यंपाद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूय्य की फिरन । 


|] 
?ै 
| 
, 


सूय्यपुन 


सूथ्येपुश्न-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) शनि | (२) यम । (३) वरुण । 
(9) अश्विनी कुमार। (७) सुग्रीच । (६) कर्ण । 

सूय्यपुश्री-संज्षा स्री० [सं? ] (१) यमुना । (२) विद्यत्‌। 
विजली । (क्क०) 

सय्येपुर-संज्ञा पुं० [ सं3] काश्मीर के एक प्राचीन नगर का नाम । 

सूय्येपुराण-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक छोटा गंथ जिसमें सूय्य 
माहात्म्य वर्णित है । 

सूथ्यप्रदी प-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का ध्यान या समाधि । 
( बोद्ध ) 

सूथ्यप्रभ-वि० [ सं० ] सूर्य के समान दीघप्षिमान्‌ । 
संज्ञा पुं० (१) एक प्रकार की समाधि | (२) भ्रीक्षप्ण की 
पत्नी । रूक्ष्मणा के प्रासादु या भवन का नाम। (३) एक 
बोधिसत्व का नाम । (बुद्ध) (७) एक नाग का नाम । 

सूथय प्रभाव-वि० [ सं० ] सूय्ये से उत्पन्न । 
संज्ञा पुं० (१) शनि । (२) कर्ण । 

सथ्यंप्रशिष्य-संज्ञ पुं०[ सं० ] जनक का एक नाम । 

सूथ्यंफणि चक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ज्योतिश्रक्त जिससे कोई 
कार्य प्रारंभ करते समय उसका शुभाशुम निकालते हैं । 

सूथयबि ब्-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूय्य का मंडल । 

सूथ्यभक्त-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) दुपहरिया । बंधूक पुष्प वृक्ष । 
(२) सूय्य का उपासक । 

सूय्येभक्तक-संज्ञा पुं> | सं० ] (१) खूय्ये की उपासना करने- 
वाला । (२) दुपहरिया । बंधूक । 

सः पेभक्ता-संज्ञा खली ० [ सं० ] हुरहुर | आदित्यभक्ता । 

सस्पंभा-वि० [ सं० ] सूथ्य के समान दीपिमान्‌ । 

येमांगां-संज्ा स्नी० [ सं० ] एक नदी का नाम | 

सूथ्य॑भानु-पंज्ा पु [ सं० ] (3) रामायण के अनुसार एक यक्ष 
का नाम । (२) एक राजा का नाम । 

सययभ्राता-संज्ञ पुं० [ सं० सूस्यमश्रात्‌ ] ऐरावत्त हाथी का नाम । 

सूय्यमंडल-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) सूर्य का घेरा । 

पय्या०--परिधि । परिवेश । मंडल । उपसूय्यक । 

(२) रामायण के अनुसार एक गंधर्व नाम । 

सृय्यमणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूथ्यंकांत मणि। (२) एक 
प्रकार का पुष्पवृक्ष । 

सूय्य माल-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( सूथ्यं की माला धारण करनेवाले ) 
शिव । महादेव । 

लय मास-तंज्ञा पुं० दे० “सौरमास ” 

सय्यप्तुस्ती-संज्ञा पुं० दे० 'सूरजमुखी 

सूय्यर श्मि-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) सूर्य की किरन । (२) सविता 
का एक नाम । 

सूथ्येत्तें-संज्ञा | [ सं० ] वह्द नक्षत्र जिसमें सूथ्य की स्थिति हो । 


(थ७.->पियरन-कापकअाथी--पशतभतनकार्पकनवता- कक, प्पाननरअमकनननर>क सडक कनतान. 





सूब्यल्लता-से] स्नी० [सं+] हुरहुर । हुलहुल । भादित्वभक्ता छता । 
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सरयक्षोक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूय्य का लोक । 
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विशेष -कहते हैं कि युद्ध में मरनेवाले और काशी खंड के 

अनुसार सूर्य के भक्त भी इसी छोक को प्राप्त होते हैं । 

सय्यन्लोचना-संश स्री ० [ सं० ] एक गंधर्वी का नाम । * 

सय्यवंश-संक्षा पुं० [ सं० ] क्षशत्रियों के दो भादि और प्रधान कुलों 
में से एक जिसका आरंस इष्टवाकु से माना जाता है । 

विशेष--परुराणानुसार परमेश्वर के पुत्र बह्मा, शैह्या के मरीचि, 

मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, रूय के वैवस्वत मनु 
और वैवस्वत मनु के पुत्र दृश्वाकु थे । इक्ष्वाकु का नाम वैदिक 
ग्रंथों में भी आया है । ये इृक्ष्वयाकु ज्ेतायुग में अयोध्या के 
राजा थे | च्रेता ओर द्वापर की संधि में इसी बंद में दशरथ 
के यहाँ श्रीरामचंद्र ने जन्म लिया था। द्वापर के प्रारंभ में 
श्रीरामचंद्र के पुत्र कुश हुए। कुश के वंश ने सुमिन्र तक, 
कलियुग में एक हजार वर्ष राज्य किया । इसके बाद हस वंश 
की विश्रांति हुईं । 

सूय्यंचं शी-वि० [ सं० सृर्यब्ंशित्‌ ] खूय्ग्ंवंश का । जो क्षश्रियों 
के सयंवंश में उत्पन्न हुआ हो । 

स्यवंश्य-वि० [ सं» ] संब्यतंश में उत्पन्न । 

सय्यंवक्त-संज्ञा पुं० | सं० ] एक प्रकार की ओपषधि । 

सरस्यवर-संज्ञा पु० | से० | एक प्रकार को ओपाध । 

सस्येबयेस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक देवगंधर्व का नाम । (२) 
एक ऋषि का नाम । 
वि० सूयय के समान दीपिप्तान्‌ । 

सूय्यघरम्मा-संज्ञा पुं> [ सं० सु्य॑वम्मत्‌ ] ब्रिगत्त के एक राजा का 
नाम | (महाभारत) 

सय्यवज्नभा-संज्ञा खीः [सं० ] (१) हुरहुर। आदित्यभक्ता । 
(२) कमलिनी । पश्मिनी । 


सूय्यवल्ली-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) दुघियार । अंधाहुली । अके- 


पुष्पी । (२) क्षीर काकीली । 

स््॒येवान-संज्ञा पुं० [ से० स्वत ] रामायण के अनुसार एक 
पर्वत का नाम । 

सरयंवार-यंश! पुं० [ सें० ] रविवार । आदित्यवार । * 

सप्यविध्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

सूय्यंचिलोकन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक मांगलिक कृत्य जिसमें 
यश्चे को सूय का दर्शन कराया जाता है। यह बच्चे के चार 
मद्दीने के होने पर किया जाता है । 

सूय्यंवृ क्ञ-संज्षा पुं० [ सं* ] (१) आक । मदार । अर्कबृक्ष । (२) 
दधियार । अंधाहुली । अकपुष्पी । 

सूर्य वेश्म-संक्षा पुं० [ सं० सूर्य्यबश्मन्‌ ] सूथ्य मंडरू । 

सूय्यं ग्रत-पंज्ञा पुं० [सं०] (१) पक ब्त जो सूर्य भगवान्‌ के प्रीन्‍्य!: 
रथिधार को किया जाता है। (२) ज्योसिष में एक चक्र । 

सुय्यशत्रु-संज्ञा पु [ सं० ] एक राक्षस का नाम । (रसायण) 


सूय्ये शिष्प 
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सस्‍्यशिष्य-संज्ञा पु. [ 6० ] (१) याज्ञववक्य का एक नाम | 
(२) जनक का एक नाम । 
सूय्यशो मा-राशा खी० [ सं० ] (१) सूर्य्य का प्रकाश | धूप । 
(२) एक प्रकार का फूल । 
सय्य श्रो-संक्ष पुं& [ स॑० ] विश्वेददेवा में से एक । 
सब्यसंक्रमणु-संद्रा पुं ] सं० ) सूच का एक राशि से दूसरी 
राशि में अवेश । सूर्य की संक्रांति । थि० दे० “संक्रांति” 
सरयसंक्राति-संज्ञा क्ली० [ सं० ] सूर्य का एक राशि से दूसरी 
राश भें अवेश । वि० दे० सकात 
सूथ्य संज्ञ-रंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूर्य । (२) आक | अक॑ वृक्ष । 
(३) केसर । कुकुम । (७) ताँब्रा | ताम्र । (७) एक प्रकार 
का मानिक या चुन्नी । 
सरय सह श-संज्ञा पुं० [ सं० ] छीलादज् का पक नाम । (बौद्ध) 
सरयसाम-सज्ञा पु० [ ० रव्यतामन्‌ | एक साम का नाम । 
सरयसारधि-संज्ञा पुं० ( सूथ्य का सारथि ) अरुण | 
सूय्यसाव णि-संज्ञ पु० [ स० | माक्रडेयपुराण के अनुसार आठवय 
मनु का नाम । ( ये सूर्य के औरस हैं और संज्ञा के गर्भ से 
उत्पन्न माने जाते हैं । ) 
सय्येखाधित्र-संज्ञ पुं [ सं० ] (१) विश्वेदरवा में से एक । (२) 
प्रसिद्ध अंथ का नाम । 
घिशेष--इसके तत्त्व का उपदेश पहले पहल सूर्य से प्राप्त 
कहा गया है । 
सरयसुत-संज्ञा पुं० [ तं०] (१) शनि । (२) कण । (३) सुग्रीव । 
श्यंसक्त-सज्ञा पु० [ सं० ] ऋग्वेद #$ एक सक्त का नाम जिसमे 
सय की स्तुति की गई है । 
सूययंसल-सत्ञा पु० [ सं० ] सब का साराथ, अरुण । 
सय्पस्तुत-संज्ञा पुं. [ सं० ] एक दिन में होनेवाला एक प्रकार 
का यज्ञ । 
सय्यांशु-संक्षा पुं० [ छ॑ं+ ] सूर्य की किरण । 
सर्य्या-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] (१) सूय्य की पत्नी संज्ञा । 
विशेष--कहे मंत्रों में यह सूर्य क्री कन्या भी कही गई हैं । 
रुह्दी ये सविता या प्रजापति की कन्या और अश्ििनीकुमारों 
की खत्री कही गईं हैं ओर कहीं सोम की पत्नी । एक मंत्र 
में इनका नाम ऊर्जोनी आया है ओर ये पूषा की भगिनी 
कही गई हैं । सूर्य्या साविश्री ऋग्वेद के सूर्य॑सूक्त की द्रश 
मानी जाती हैं । 
(२) नवोढ़ा । नवविवाद्विता स्त्री । (३) दृद्रवारुणी । 
सूय्यॉकर-संज्ञा पुं० [सं० ] एक प्रचीन जनपद्‌ का नाम | 
(रामाग्रण) 
सुर्य्याद्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु । (२) एक राजा का नाम | 
(महाभारत) (३) एक बंदर का नाम । (रामायण) 
वि० सूर्य के समान आँखोंवाला । । 
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सर्याणी-संक्षा स्ली० [ सं० ] सूर्य की पत्नी, संज्ञा । 
सर्य्यातप-संज्षा पुं० [ सं० ] सूर्य की गरमी । घूप । घाम । 
सयथ्यात्मज-संज्ञा पुं० [सं०] (१) शनि | (२) कण। (३) सुप्रीव । 
सय्य[द्वि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक पर्वेत का नाम । (माकडेयपुराण) 
स॒र्य्यांपीड़-रांज्ञा पुं> [ सं० ] परीक्षित के एक पुत्र का नाम । 
सर्य्यायाम-संज्ञ पुं०'[ सं० ] सूर्यास्त का समय । 
सूथ्यालोक-संक्षा ५० [ सं० ] (१) सूर्य का प्रकाश । (२) गरमी । 
आतप । 
सूर्य्याव्ें-संज्ञा पुं> [ सं० ) (१) हुलहुल का पौधा। आदित्य 
भक्ता । (२) सूचर्चछा । बअद्मसोंचली । (३) गज पिप्पली । 
गज़पीपछ। (४) एक प्रकार की सिर की पीड़ा । आधासीसी । 
विशेष--प्रह रोग वातज कद्ठा गया है। इसमें सूय्योदिय के 
साथ ही मस्तऊ में दोनों भेंतों के बीच पीड़ा भारंभ होती 
है और सूय्य की गरमी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती 
है। सूरज ढलने के साथ ही पीड़ा घटने लगती है और 
शांत हो जाती हैं । 
(७) एक प्रकार का ध्यान या समाधि | (बौद्ध) (६) एक 
प्रकार का जरू-पात्न । 
सूर्ग्यावत्त रस-संज्ञ पुं> [ सं० ] श्रास्त रोग की एके रसौषध जो 
पारे, गंधक और ताँ बे के संयोग से बनती है । 
सरदाश्म-राज्षा पुं> [ सं> एस्यश्मन्‌ ] सूच्यकास्त मणि । 
सूर्य्या श्व-रंज्षा पुं० [ सं० ] सूये का घोड़ा । वाताद । इरित्‌ । 
सूर््यास्त-संज्ञा पुं [सं० ] सूर्य का डूबना। सूर्य के छिपने 
का समय । सायंकालू । 
कि० प्र०--होना । 
सूर्याह-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) ताँबा | ताम्र । (२) आक । मदार । 
अकवृक्ष । (३) महेँद्रवारुणी । बड़ी इंद्रायन । 
सू्ंदुसंगम-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूथ्य और चंद्रमा का संगम या 
मिलन अथांत्‌ दोनों की एक राशि में स्थिति । अमावस्या । 
सूर्योढ़-वि० [ सं० ] अतिथि (जो सूर्य्यास्त होने पर भर्थाव्‌ 
संध्या समय आता है ) । 
राकज्षा पुं० [ सं० ] सूथ्योस्त का समय । 
स॒र्योत्थान-संज्ञा पुं० [ सं+ ] सूथ्योदय । सू प्ये का चढ़ना । 
स॒र्योद्य-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) सूख्ये का उदय या निकलना । 
(२) सूरय के निकलने का समय । प्रातःकाल । 
क्रि० प्र०--होना । 
सूर्याद्यगिरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह कब्पित पय्वंत जिसके पीछे 
से सूथ्यं का डदित होना माना जाता है| उदयाचलछ । 
सूर्याद्यान-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूय्येंबन नामक तीथ । 
सूर्यो पनिष दू-संज्ञा स्नी० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम । 
सूर्था पस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूय्य' की एक प्रका/ की उपासना ! 
पघिशेष--प्रातः, मध्याह्ष ओर सायंकाऊ को संध्या करते समय 
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सूर्याभिमुख हो एक पैर से खड़े होकर सूर्य की उपासना 
करने का विधान है । 
सर्योपालक-संज्ञा पुं० [ सं+ ] सूथ्य की उपासना करनेवाला। 
सूर्यपूजक । सौर । 
सर्योपासना-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] सूथ्य की आराधना या पूजा । 
सल-पंज्ञा पुं० [ स॑ं० शल ] (१) बरछा । भाला । साँग । उ०--- 
(क) वर्म चर्म कर कृपान सूल सेऊझ धनुपबान, धरनि दुरूनि 
दानव दुल रन करालिका । (ख) देखि ज्वाला जाल हाहाकार 
दसकध सुनि क्यों धरों घरो घाए वीर बलवान हैं । लिए 
सूल सेल पास परिघ प्रचंड दंड भाजन सनीर धीर परें 
धनुवान हैं ।--तुरलूसी । (२) कोई चुभनेवाडी नुकीली 
चीज । कॉँटा । 3०--(क) सर सो समीर छाग्यों सूल सां 
सहेली सब त्रिष सो त्रिनोद लाग्यो बन सों निवास री । 
“-मतिराम । (ख) ऐती नचाइ के नाच वा राड को छाल 
रिक्षावन को फल पेती । सेती सदा रसखानि छिये कुत्ररी 
के करेजनि सूल सी सेती । 
क्रि० प्र०--चुभना ।--लगना । 
(३) भाला चुभने की सी पीड़ा । कसक | उ०--(क) सूछ 
उठ्यी तन हूछ गयो मन भूल गये सब सेऊ खिलौना ।--- 
सुंदरीसवेस्व । (स्व) बिन निज भाषा ज्ञान के भिरत न 
हिय को सूछ |--हरिश्रंद्र । (ग) बसिहों बन छुखिद्दों 
मुनिन भखिहों फल दुल मुल । भरत राज करिहें अवधि 
मोहि न कछु अब सूछ ।--पद्माकर । (४) दर्द । पीड़ा । 
जैसे,--पेट में सल । 
क्रि० प्र०--उठना ।--मिटना । 
विशेष--इस शब्द का स्तीलिंग प्रयोग भी सर आदि कवियों 
में मिलता है। जैसे,--मेरे मन इतनी सूछ रही ।--सूर । 
(५) माछा का ऊपरी भाग । साछा के ऊपर का फुछरा । 
उ०--मनि फूल रचित मखतूल की झूल न जाके तूल् 
कोठ | सज़ि सोहे उधारि दुकूल वर सूल सबे अरि 
शूल सोउ ।--गोपाल । 
सलघधर-संज्ञा पुं० दे० ' शूछघर” । 
सलधारी-संज्ञा पुं० दे० झूलघर ” । 
सल्लना-क्रि० स० [ हिं० सुठ + ना (प्रय०) ] भाले से छेदना । 
..पीढ़ित करना । 
क्रि० भ्र० भाले से छिदना । पीड़ित होना । व्यथित द्वोना । 
दुखना | उ०---फूलि उद्धो बृंदावन, भूछि उठे खग मूग, 
सूलछि उठ्यों उर, बिरहागि बगराई है ।--देव । 
सलपानि &#-संज्ञा पुं> दे० “झूछपाणि” । 
सल्ली-पंज्ञा क्ली० [सं० शल] (१) प्राण दंड देने की एक प्राचीन प्रथा 
जिसमें पक मनुष्य 'पुक नुकीले लोहे के डंडे पर बैठा दिया 
जाता था और उसके ऊपर मेंगरा मारा जाता था। (२) फाँसी | 


ष्‌ 
१ 
हू 
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सदा 


क्रि० ध्र८०--चघढ़ना |--चढ़ाना ।--दैना ।--पाना ।--मिलना । 
(३) एक प्रकार का नरम लोहा जिसकी छड़ें बनती हैं । 
(लुहार) 
संज्ञा पुं० [ देश० ] दक्षिण दिशा । (लश”) 
#5 सेक्ष। पुं० [ सं» (लिन ] महादेव । शिव । उ०--च दन की 
वर चौही पे बैटि ज नहाई जुन्हाई सी जोति समुली । अंबर 
के घर अंबर पूजि वरंबर देव दिगंबर सूछी १--देव । 
सूघना#(-कि० श्र० [ सं० खबण ] बहना। प्रवाहित होना। 
उ०--कहा करों अति सवै नयना उसगि चलत पग पानी । 
सूर सुमेर समाइ कहाँ धो बुख्चिवासना पुरानी +--सूर । 
संज्ञा पुं- दे० “सूआ” । उ०--सेमर केरा सूवना सिह्ठुले 
बैठा जाय । चोंच चहारे सिर धुने यह वाह्दी को भाय । 
“+केंबीर । 
सूचर-संज्ञा पुं० दे० “सूभर” । 
सूधा-संज्ञा पुं. (_ ? ] फारसी संगीत के अनुसार २४ शोभाओं 
में से एक । 
संक्षा ६० [ सं० शुक | तोता । सुग्गा | स॒ुआ | 
सूस्त॒ राज्ञा पुं० [ भर० मि० सं« शिंशुमार ] मगर की तरह का 
पुक बड़ा जलजंतु जो गंगा में बहुत होता है | सई्दँस । 
विशेष--इसका रंग काछा होता है और यह प्राय: जल के 
ऊपर आया करता है, पर किनारे पर नहीं आता । यह 
घड़ियाल या मगर के समान जल के बाहर के जंतु नहीं 
पकड़ता । उ०--सिर विनु कवच सहित उतराहीं । जहाँ 
तहँ सुभट ग्राह जनु जाहीं | बिनु सिर ते न जात पह्टिचाने । 
मनहुँ सस जल में उततराने |-- सबल । 
सूसमार-सक्षा पु० [ सं॑० शिंगुमार ] सस । 
सूसला।|-संज्ञा पुं० [ सं० शश ] खरगोश । 
सूलि& रांज्ञा पुं० दे० “सूस” । उ०--फिरत चक्र आवत्त अनेका । 
उछरदहि शीश सूसि ढिग एका ।--रघुनाथदास । 
सूसी-संज्ञा स्ली० [ देश» ] एक प्रकार का थारीदार या चारखाने- 
दार कपड़ा । 
सूहा-पक्षा पुं० [ 6िं० सोहना ] (१) एक प्रकार का छाछ रंग । 
(२) संपूर्ण जाति का एक संकर राग । 
विशेष--किसी के मत से यह विभास और मालश्नी के मेल 
से ओर किसी किसी के मत से थिभास और वागीशरी के 
मेल से बना है। इसमें गांधार, घैवत और निषाद तीनों 
कोमल लगते हैं । इसके गाने का समय ६ दंड से १० दंड 
तक है । हनुमत्‌ के मत से यह दीपक राग का और अन्य 
मतों से द्िडोल या भैरव राग का पुत्र है। कुछ लोगों ने 
इसे रागिनी कहा है जोर भैरव की पुत्रयधू बताया है । 
वि० [ ऊ्री० जूही ] विशेष प्रकार के छाल रंग का। लाल | 
3०--सज्ि सूहे दुकूछ सबे सुख साथा (--पतद्माकर । 
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स्ज्य 





सहा कानह डा-संज्ञा पु? [हिं८ सृद्दा + कानद श] संपूर्ण जाति का एक | सूगाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्री० सुगाली ] (१) सियार । श्पाल | 


संकर राग जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 

सहा टोडी-संज्ञा स्ली० [ द्वि० सूद + गेड़ी ] संपूर्ण जाति की एक 
संकर रागिणी जिसमें सब्र कोमल स्वर लगते हैं । 

सद्दाबिलायल-रंज्ञा पुं० [ हिं० भृहा + विटावक ] संपूर्ण जाति का 
एक संकर राग । 

सहा श्याम-तैश पु [ हिं० स॒द्दा + श्याम ] संपूर्ण जाति का एक 
संकर राग जिसमे सब शुद्ध स्वर छगते हैं । 

सही-वि* श्री: दे०  सूहा” । 

संखला# रंशा स्री- दे” “अंखछा” । उ०--तुरूसिदास प्रभु 
मोह संषऊा छूट॒हि तुम्हरे छोरे |--तुलसी । 

संंग#-संज्षा पुं० दे० “श्ंग । 

संगवेरपुर ३-संक्षा पुं० दे० “अटंगवेरपुर” । उ०--स्ीता सचिव 
सहित दोड भाई । संगवेरपुर पहुँचे जाई ।-- तुलसी । 

रूंगी ७-संज्ञा पुं० दे०  श्ंगी? । 

संजय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) देववात के एक पुत्र का नाम। 
(ऋग्वेद) (२) मनु के एक पुत्र का नाम | (३) पुराणोक्त 
एक वंश जिसमें धष्यम्न हुए थे और जिस वंश के लछोग 
भारत युद्ध में पांडतों की ओर से लड़े थे । (४) ययातिवंश 
कफ काछनर के एक पुत्र का नाम । 

रसंजयी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] भजमान की दो पत्नियों का नाम । 
(हरि०) 

खसंज्ञरी-संक्ञा स्नी० दे० “संजयी” । 

खसकंह-संज्ञा स्नी० [ सं० ] खान | खुजछी । कंड॒ । 

सूक्-राज्षा पु० [ सं० ] (१) शल | भाछा । (२) वाण | तीर । 
(३) वायु । हवा । (४७) कमछ का फूल । 
99 संक्षा पुं० [ सं० खज , त्रक )] माला । 3०--दरसन हू 
नासे जम-सैनिक जिमि नह बाछक सेनी ।... ... सूर परस्पर 
करत कुछाहल, गर सक यह रायैनी ।-सूर । 

सकाल-संज्ञा पुं० दे० “जगा” । उ०--तुझसिदास इरिनाम 
सुधा तजि सठ हठि पयित विषय विष मांगी । सूकर स्वान 
धृकाल सरिस जन जनमत जगत जननि दुख छागी ।-- 
तुलसी । 

सक्क-संज्ञा पु० दे० सक्त । 

सक्कणी-संज्ञा क्नी० दे० “सक्क । 

खूकथा-संज्ञा क्षी ० [ सं० ] जोक । 

सकध-साज्षा पुं> [ सं: ] ओठों का छोर | मेह का कोना । 

सक्षशी-संज्ञा ख्री० दे० 'सूक्क । 

सूग #-संक्षा पुं० [सं सक] (१) बरछा | भारा । (२) वाण । तीर । 
संहा पुं० [ सं० लज , लक |] माला | गज़रा । हार | 3०--- 
खेलत टूटि गए मुकतानसग मुकुतब्रद छट्टराने। मनु अपार 
सुख लेन तारकन द्वार द्वार द्रसाने --रघुराज, । 


(२) पक प्रकार का घृक्ष । (३) एक देत्य का नाम | (७) 
करवीरपुर के राजा चासुदेव का नाम। (हरिवंश) (५) 
प्रतारक । धृत्ते । घोखेब्राज । (६) का|यर । भीरु । डरपोक । 
(७) दुःशील मनुष्य । बदमिजाज आदमी । 

सगालकंटक-संक्षा पुं० [ सं० ] सत्यानासी का पौधा । कटेरी। 
स्वणक्षीरी । भड़भाँड । 

सगालह्ञको लिं-संक्षा पृं० [ रं० ] बेर का पेड़ या फछ । 

सगालघंटरी-संज्ञ श्री ० [ सं० ] ताऊमखाना । कोकिलाक्ष । 

सगालजंबु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तरबूज । गोडुंब । (२) झड़बेरी । 
छोटा बेर । 

सगालरूप-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । महादेव । 

सगालवदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक असुर का नाम | (हरिवंश) 

सगात्वास्तुक-संशा पुं० [ सं० ] बधुआ साग का एक भेद । 

सगालवचिश्ना-संज्ञ स्री० [ सं० ] पिव्वन । प्ृश्चिपर्णी । 

सगालदूंता-संज्ञा क्ली ० दे० “सूगारूविश्ञा” । 

सगालिका-पंक्ञा स्नी० [ सं० ] (१) सियारिन । गीदड़ी । (२) 
छोमड़ी । (३) विदारीकंद । भूमिकुष्मांड । (७) पलायन । 
भगदड़ । (५) दंगाफसाद । हंगामा । 

सगालिनी-संशा स्री० [ सं० ] सियारिन । गीदड़ी । 

सगाली-संधा स्ली० [ सं० ] (१) सियारिन । गीदड़ी । (२) 
छोमड़ी । (३) पलायन | भगदड़ । (४) उपद्रव । हंगामा । 
(५) तालमखाना । कोकिलाक्ष । (६) विदारीकंद । 

सम्विनी ४|-संज्ञा स्री ० दे० “स्रम्विणी” । 

सजक#-सक्षा पु [सं० सन ] सृष्टि करनेवाला । उत्पन्न करनेवाला ! 
सर्ञक । 

सजनः|४-संज्ञा पुं० [ सं० सज , सर्जन ] (१) सृष्टि करने की क्रिया । 
उत्पादन । (२) सृष्टि । उत्पत्ति। (३) छोड़ना । निकालना । 

सजनहार+:-संत्षा पुं० [ सं० स॒ज्‌ , सजेन +हिं० द्वार ] सृश्टिकर्ता । 
सृष्टि रचनेयाढा । उत्पन्न करनेवाछा । बनानेवाला । 

सुजनाई-क्रि० स० [ सं० सज+ हिं० ना (प्रत्य०) ] सृष्टि करना ! 
उत्पन्न करना । रवना करना | बनाना | 3०---(क) तपबलू 
ते जग सरजइ विधाता। तपबल विष्णु भये परित्राता ।-तुलसी । 
(ख) कंत विधि सजी नारि जग माही । पराधीन सपनेहु 
सुख नाई ।--तुलसी । (ग) जाके अंश मोर अवतारा । 
पालत रजत इरत संसारा--सबलरूसिदद | (घ) ए महि 
परहिं डासि कुपपाता। सुभग सेज कत सृज़त विधाता । 
“>-तुलसी । 

सूजय-संज्ा पुं० [ सं> ] एक प्रकार का पक्षी । 

सुजया-संज्ञा स्ली० [ सं० ] नीलम क्षिका । 

सूुज्य-वि० [ सं० ) (+) जो उत्पन्न: किया जानेड्ाछा हो । (२) 
जो छोड़ा या निकाला जानेवाला हो । 
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स्‌णि 
सकि-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) शत्रु । (२) चंत्रमा । 
संज्ञा पुं० स्लनी० अंकुश । 
सूणिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] अंकुश । 
संज्ञा ख्री० थूक । निष्टीवन । लार । 
सशती-संज्ञा स्ली० [ सं० ] दाँती । हँसिया । 
सुणीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वायु | (२) अशि । (३) वच्च । 
(४) मड्ोन्मत्त या उन्मत्त व्यक्ति । 
र णी का-संज्। ख्री० [ सं० ] थूक । लार । 
खत-वि० [ सं० ] (१) जो खिसक गया हो । सरका हुआ । (२) 
गत । जो चला गया हो । 
सता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गमन | पलायन । 
सति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) मार्ग , रास्ता । (२) जम्म | (३) 
कआावागमन । (४) निर्माण । 
सत्वन-संज्ञ] पुं: [ सं० ] (१) प्रज्ञापति । (२) विसप॑ ! सरकना । 
(३) बुद्धि । 
सत्वशो-संज्ञा श्लनी० [ सं० ] माता । 
रसदर-संज्ञा पुं० [ सं० ] सरप | साँप । 
खसदाकु-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) वायु । (२) अप्लि। (३) वनापि । 
दावानछ । (४) वज़् । (५) गोध | गोह । (६) झ्लूग । 
(७) नदी । 
सप-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक असुर । (हरिवंश) (२) चंद्रमा । 
सपमन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सए । (२) शिक्ष । (३) तपस्वी 
सृपाट-संज्ञा पुं० [ सं? ] फूछ के नीचे की छोटी पत्ती । 
सपाटिका-संक्षा स्नी० [सं० ] चॉंच । चंचु । 
खपाटी-संज्ञा खी० [ ० ] चोंच । चंचु । । 
। 





निजता अजय 





शसप्र-वि० [ सं० )] (१) चिकना । स्तरिग्य । (२) जिस पर हाथ | 
या पैर फिसले । 
संज्ञा पुं० (१) चंद्रमा । (२) मधु | शहद । 

सृप्रा-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक नदी का नाम । सिप्रा नदी । 

खिद्-संज्ञा पुं० [सं०]) एक दानव जिसे हंद्र ने मारा था। (ऋग्वेद) 

खूम-संक्षा पुं० [ सं० ] एक असुर का नाम । 

समर-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का पश्ु ( क्रिसी के मत 
से बाल मृग ) | (२) एक असुर का नाम । 

समस्त-संज्ञा ५० [ सं० ] एक असुर का नाम । (हरिवंश) 

सछ-वि० [ सं० ] (१) उत्पन्न | पदा । (२) निर्मित । रचित । 
(३) युक्त । (७) छोड़ा हुआ। निकाछा हुआ | (५) व्यागा 
हुआ । (३) निश्चित । संकल्प में दृढ़ | तैयार । (७) बहुल। 
(८) अलकृत । भूषित । । 
संज्ञा पुं० तेंदू । तिदुक । 

स्ष्टम।रुत-वि० [ सं० ] पेट की वायु को निकालनेवाला। (सुश्न॒त) 

सृश्टि-संज्ञा स्ती | [ सं० ] (१) उत्पत्ति | पैदाइश । बनने या पैदा 
होने की किया या भाव | (२) निर्माण | रचना | बनावट | 
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(३) ससार की उत्पत्ति । जगत का आविर्भाव | दनिया की 
पृदाहश । (४) उत्पन्न जगत। संसार | दुनिया। घराचर 
पदार्थ। जैसे,--सष्टि भर में ऐसा कोई न होगा। (५) 
प्रकृति। निसरग। कुदरत | (६) दानशीलता । डउदारता | 
(७) गंभारी का पेड | खंभारी । (८) एक प्रकार की इंट जो 
यज्ञ की बेदी बनाने के काम में आती थी । 
संज्ञा पुं० उम्रसेन के एक पुत्र का नाम » 
खश्टिकत्ता-संज्ञ पुं७ [ सं5 स्कर्त ] (१) खश्टि या संसार की 
रचना करनेवाला, ब्रह्मा । (२) ईश्वर । 
सूश्क्तू-संज्ञ पुं० [ सं० ] (3) राशिकिर्ता। (२) वित्तपापडा । 
पर्पंटक । 
सपछ्िद्‌-संज्ञा ्ली० [ सं० ] ऋद्धि नामक अधष्टवर्गीय ओचषधि । 
सश्टिपत्तन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की मंत्रशक्ति । 
रत छू प्रदा-संज्ञा स्ली० [ सं॑* ] गर्भदात्री क्षुप | खेत कटकारी । सफेद 
भटकटया । 
खण्टिविज्ञान-संक्षा पुं० [ सं० ] वह विज्ञान या शाख जिसमें सछि 
को रचना आदि पर विचार किया गया हो । 
खसशिशास्त्र-रंश् पुं० दे० “सूश्विज्ञान” 
सेक-संत्ञा क्ती ० [ दिं० सेंकना ] (१) ऑँच के पास या दहकते 
अंगारे पर रखकर भूनने की क्रिया। (२) आँच के द्वारा 
गरसी पहुँचाने की क्रिया। जैसे,--दर्द में संक से बहुत 
लाभ होगा | 
० प्र०--करना |--देना ।-“होना । 
यौ० -सेंकर्सांक । 
संज्ञा ख्री० छोहे की कम्ताची जिसका व्यवहार छीपी कपडे 
छापने भें करते हैं । 
संकन[-कि० स० [ सं6 क्षेपण < जलाना, तथाना ] (५१) आँच के 
पास या आग पर रखकर भूनना। जैसे,--रोटी सकना । 
(२) आँच के द्वारा गरमी पहुँचाना । आाँच दिखाना । आग 
के पास छेजाकर गरम करना | जैसे, - द्वाथ पर सेंकना । 
संयो० फ्रि०--डालता ।--देना ।-लेना । 
स॒हा०--भॉँख सेंकना र सुंदर रूप देखन। । नजारा करना,। धूप 
संकना +5 घ्प में रहकर शरीर में गरमी पहुँचागा । पूप खाना । 
से की[-राक्ष। सत्री० [ फ्रा० सीनी, हिं० सोनिकी, सनद्कों ] तश्तरी । 
रकाबी । 
संगर-संज्ञा पुं० [ सं ० थंगार ] (१) एक पौधा जिसकी फछियों की 
तरकारी बनती है। (२) इस पौधे की फली । (३) बबृछ की 
फली या छीमी जो भैंस, बकरी, ऊँट आदि को खाने को दी 
जाती है । (७) एक प्रकार का अगहनी धान जिसका चावल 
बहुत दिनों तक रहता है । 
सेक्षा पुं० [ सं० व्ंगीवबर ) क्षत्रियों की एक जाति या शार्था ! 
उ०--कूरप, राठौर, गौड़, हवाड़ा, चहुतान, मौर, तोमर, 


७-३ र;पहीिस९/2-०क टी +-/- २... 





सदर 


कला अष्लक, “ 





)43७७७+० , कहर ०-कपतत-कन्‍कमनापलक्कड 2 पी०-+ 


सेंदेल, जादौ जंग जितवार हैं । पौरच, पुंडीर, परिद्ार औ 
पँवार बैस, सेंगर, सिसोदिया, सुलंकी दितवार हैं ।-सूद्न । 
सूगरा-संज्ञा पुं० [ दश>० ] बह उड़ा जिसमे लटका कर भारी 
परथर या घरन एक स्थान से दूसर स्थान पर ले जाते हैं । 
संजी-संज्षा स्ली० [ देंश> ] एक प्रकार की घास जो पंजाब में 
को चौपायों खिशाई जाती है । 
विशेष--यह कपास के साथ बोई जाती है । 
सेटर-संज्ञा पुं० [भं०] (१) गोलाई या क्षृत्त के बीच का विंदु । केंद्र 
मध्यवितु । (२) प्रधान स्थान । जैसे,--परीक्षा का सेंटर । 
सेठा-गंश्ञ पुं० [ देश० ] (१) मँँज या सरकडे के सींके का निचला 
मोटा मजबूत हिस्‍सा जो मोदे आदे बनाने के काम में आता 
है। कन्ना । (२) एक प्रकार की घास जो छप्पर छाने के काम 
में आती है। (३) जुछाहों की वह पोली छकड़ी जिसमें 
ऊरी फेँसाई जाती है । डॉड । 
सें-सेश्ा पुं५ [ देश० ] एक प्रकार का खनिज पदार्थ जिसका 
व्यवहार सुनार करते हैं । 
सत-सक्षा क्ली० [ सं: रहति -- (१) किफायत, (२) समूह, शशि ] 
(१) कुछ व्यय का न होना । पास का कुछ न ऊगना | कुछ 
खच न होना । 
यो०--सेंतमेंत । 
मुहा०--सेंत का - (१) जिसमें कुछ दाम न छगा हो | जो पिना 
मुल्य दिए मिले । जिल्‍के मिलने में कुछ खब न हो। मुफ़ का । 
सैसे --(क) सेंत का सौदा नहीं है । (ख) सेंत की चीज 
की कोई परवा नहीं करता | ४#| (२) बहुत सा । ४९ का ढेर । 
ब;त ज्यादा । उ०--(क) चलहु जु मिलि उनहीं प॑ जैपे, 
जिन्द तुम टोकन पंथ पठाए । सखा संग छीन जु सेंतत के 
फिरत रेनि दिन बन में घाए। नाहिन राज कंस को जानयों 
बाट रोकते फिरत पराए ।--सूर । (ख) अपनो गाँव छेह 
नेंदरानी । बढ़े याप की बेटी तात॑ पूतहि भले पदावति 
बानी ।... ...सुनु मेया ! याके गुन मोसों, इन मोहि 
लियो बुलाई । दधि में परी सेंति की बंटी, मोपे सत्र 
क्ेदाई ।-सूर । ( यद्द मुद्दावरा पूर॒बों अवब्री का दे अर बस्ती, 
मंडे, फंजावाद शभ्रादि जिलों में बोल जाता हूं )। सेंत में -+ (६) 
बिना कुछ दाम दिए । बिना कुछ खर्चे किए । बिता मूस्य के । मुफ़ 
में । जैसे -यह घड़ी मुझे संत में मिल गईं । (:) व्यर्थ । 
निष्प्रयोजन । फजुल | जैसे --कक्‍्यों सेंत में झगड़ा लेते हो । 
सतना #|(-क्ि० स० दे० “सेंतना 
खेतमेत-क्रि ० वि० [हिं० सतत +मभेंत (अनु० )] (१ ) बिना दाम दिए । 
मुफ्त में । फोकट में । संत में । उ०--कलछकी और मलीन 
बहुत में सेंतैमेंत बिकाउे |--सूर । (२) बृधा । फजूल । 
निष्प्रयोजन । बेमतछब । जैसे,--कर्यो सेंतमेंत झगड़ा मोर 
लेत हो १ 
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संति, संती#]-तंज्षा क्षी० दे० “सेंत” । 
प्रत्य० [ प्रा० सुंतो, पंचमी विभक्ति ] पुरानी हिंदी की करण 
और अपादान की विभक्ति । से । 3०--(क) तोहि पीर जो 
प्रेम की पाका सेंती खेल ।--कबीर । (ख) हिंदू खत एकाद्सि 
साथें दूध सिंघाड़ा सेंती ।--कब्ीर । (ग) राजा सेति कुँवर 
सब्र कहदीं। अस अस मच्छ समुद महेँ अहही ।--जायसी । 
(घ) संजीवनि तब कचहि पढ़ाई । ता सेंती यों कहट्मो 
समुझाई ---सूर । 
संथा |-संज्ञा पुं> दे० “सेंठा” 
सेथी(--संक्षा स्री० [ सं० शक्ति ] बरछी । भाछा । शक्ति । शर्वछा । 
उ०-इंद्रजीत लीनी जब सेंथी देवन हृद्ा कर॒यो। छूटी 
बिज्जु राशि वह भानो भूतल बंधु परयो ।--सूर । 
सेद[-संज्ञा ख्नी० दे० “सेंघ” 
संदुर#&[-संक्ञा पुं० [ सं सिन्दूर ] इंगुर की शुकनी,। सिंदूर । 
उ०--(क) माँग मैं संदुर सोढ़ि रह्मो गिरधारन है उपमा न 
तिहूँ पुर । मानो मनोज की छागी कृपान, परथो कांटे बीच 
ते राहु बहादुर |--सुंदरीसवंस्व | (ख) बिन सेंदुर जानडें 
में दिआ । उँजियर पंथ रइनि मैँडह,किआा ।--जायसी । 
विशेष--सौमाग्यवती हिंदू ख्थियाँ इसे माँग में भरती हैं । यह 
सौभाग्य का चिह्न माना जाता है। जिवाह के समय वर 
कन्या की माँग में सिंदूर डालता है और उसी घड़ी से वह 
उसकी ख््री हो जाती है । 
क्रि० प्र०--पहनना ।--देना ।--भरना --लछगाना । 
मुद्दा ०--संदुर चढना >ख्री का विवाद होना। सेंदुर देना <« 
विवाद्र के समय पति का पत्नी को माँग मरना । उ०--गाम सीय 
सिर सेंदुर देहीं । सोना कदि न जात विधि केंद्वी :-तुरूसी । 
सेदुरदानी[-संज्ञा स्ली ० [ ६िं० सेंदुर + फ़ा० दानी ] सिंदूर रखने की 
डिब्रिया । सिदरा । 
संदुरा-वि० [ हिं० सेंदुर ] [ श्ली० सेंदुरी ] सिंदूर के रंग का। 
छाल | जसे --संदरी गाय । संदुरा आम । 
संज्ञा पु. सिद्र रखने का डिब्बा | सिदरा । 
संदुरिया-संज्ञा पुं० [ सं० सिंदूरिका, सिंदृशी ] एक सदाबद्वार पौधा 
जिसमें सिंदूर के रंग के छाल फूछ लगते हैं । 
विशेष--इसके पत्ते ६-७ अंगुल लंबे और ४-५ अंगुल चौड़े 
नुकीले और अरबी के पत्तों से मिलते जुलते होते हैं। फूल 
दो ढाई अंगुल के घेरे में पाँच द्ों के और सिंदूर के रंग 
के छाल होते हैं । इस पौधे की गुलाबी, बंगनी और सफेद 
फूछवाली जातियाँ भी होती हैं। गरमी के दिनों में यह 
फूछता है और बरसात के अंत में इसमें फल लगने छगते 
हैं। फल लबोतरे, गोल, छलछाई लिए भूरे तथा कोमल 
मद्दीन मद्दीन कॉटों से युक्त होते हैं। न का रंग छाल 
होता है। गृदों के भीतर जो बीज होते हैं, उन्हें पानी में 





सदुरो 


... ७ +"-क०७०- कक ०नणक-० का २- "पाक फकब०+न--4 - “4०-34... .-%394५०-००७७०५७. 77९३-६७ ७ ४ ३ 7 ४०-२० ७०“ व्कण “» कब बी ज+-+- +“++ न ब्न्न >> बन 


डालने से पानी लाल हो जांता है। बहुत स्थानों पर रंग के 
लिये ही इस पौधे की खेती होती है। शोभा के लिये यह्द 
बगीचों में भी लगाया जाता हैं । आयुर्वेद में यह्ठ कड़वा, 
चरपरा, कसैल;, हलका, शीतल तथा विषदोष, यातपित्त, 
वमन, माथे की पीड़ा आदि को दूर करनेवारा माना 
गया है । 
परय्या०--सिदूरपुष्पी । सिदूरी | तणपुष्पी । रक्तब्रीजा । 
रक्तपुष्पी | चीरपुष्पा । करच्छदा । शोणपुष्पी । 
वि० सिंदूर के रंग का | खूब छाल । 
यो०---सेंदुरिया आम रह वह श्राम का कक जिसका छिलका छाल 
रंग का दो 
दुरो-सज्ञा सी ० [ दि. सएः ] छा गाय । 3०--कजरी धुमरी 
रूदुरी धौरी मेरी गेया । दुष्वि ब्याऊं में तुरत ही तू करि दे 
छेया |।-सूर । 
सद्विय-वि० [ सं० ] (१) इंद्विय-संपन्न । जिसमें इंद्रियाँ हों । 
सजीव । जैपे,--सें द्विय ह्व्य । (२) पुरुषत्वयुक्त । जिसमें 
मरदानगी हो | पुसत्वयुक्त । 
सेध-संज्ञा खी ० [ सं० संधि ] चोरी करने के लिये दीवार में किया 
हुआ बंडा छेद जिसमें से होकर चोर किसी कमरे या कोटरी 
में घुसता है । संधि । सुरंग । सेन * नकत्र । 
क्रि० प्र०--देना ।--मारना ।--लगाना । 
संक्षा श्ली० [ देश० ] (१) गोरख ककड़ी । फूट । सृगेव्यारु । 
(२) पेहँटा । कचरी । 
संघधना-किं० स« [ हिं० संध ] सेंध या सुरंग लगाना । 
खसंधा-पंज्ञा पुं० [ ५० सैंधव ] एक प्रकार का नभक जो खान से 
निकलता है । सेंघव । छाहौरी नमक । 
विशेष--इसकी खाने खेवड़ा, शाहपुर, कालानाग और कोहार में 
हैं । यह सब नमभकों में श्रेष्ठ है। वेद्यक में यह स्वाद, दीपक, 
पाचक, हल्का, स्रिग्च, रुचिकारक, शीतल, वीयवदूक, सूद्षम, 
नेत्रों के लिये हितकारी तथा श्रिदोषनाशक माना गया है। 
इसे 'लाहौरी नमक! भी कहते हैं । 
सधिया-वि० [ दिं० सेंध ] संघ लगानेवाझा । दीवार 
करके चोरी करनेवाछा । जैसे ,--सेथधिया चोर । 
संज्ञा पुं० [ सं० सेठ ] (१) ककड़ी की जाति की एक बेल 
जिसमें तीन चार अंगुर के छोटे छोटे फल छगते हैं। 
कचरी । सेंध। पेहँटा । (२) फूट । 
घिशेष--यह खेतों में प्रायः भाप से आप उपजता है । 
(३) एक प्रकार का विष ! 
संज्ञा पुं० [ मरा० शिंदे ] ग्वालियर का प्रसिद्ध मराठा राजवंश 
जिसके संस्थापक रणजी शिदे थे । 
सधी-संजा स्त्री:० [ सिंप (देश) जहां खजूर बहुत होता दे | मरा८ शिंदी ] 
(९ १) लए । (२) खजूर को शराब । मीठी शराब । 


है. 


में छद 
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स्‍स्त्क 


(२) 


राज्ञा स्री? [ सं० सेड ) (१) खेत की ककड़ी । फू 
क्रचरी । पेहटा । 
चधुर--संज्षा पु दे० “सेंदुर” 
छह 5 * ० हि ५५२३ 
संभा-संश! पुं० [ देश० ] घोड़ों का एक चात रोग । 
संचई-संज्ञा स्ली० [ सं० सेविका ] मैदे के सुखाएु हुए सूत के से 
के जो थी में तछ कर और दूध में पक्रा कर खाद जाते हैं । 
सुद[०--सवइ पूरना या बटना #थुंत्र 5५ * को एस लेया थ 
रगड़ कार रात के झाकार में बढ़ाते जाना । 
है. 5 
सवर/ सेभल । उ०--(क) बार बार नाश 
दिन अति आतुर फिरत दशों दिशि घाये । ज्यों छुक सवर 
फूल ब्िलोकत जात नहीं बिन खाये +--यूर | (ख) रण्जे 
सूआ । विनु सत जस सबर फर सभा ।--- 


ग्ग 


-राजा ५८ द्वे० 


कहा सभ कष्ट 
जायसी । 

सह[-रोज्ा स्री० दे० 

संहा-संशा पुं> [ दि० से। ] कूज्ों खोदनेबाला । कु 
साक्षा क्ली ० 4० साध 

संद्दी|-राश ख्री- दे० “संघ” | 

सेहु आ-राज्ञ पुं० दे० “सेहुओँ ” । 

सहुड़-संक्ष पुं> [ सं० सेटुएट ] थूहर। दि० दें० “थूहर” 
उ०--छतो नेह कागद हिये भई लखाद न टॉक । बिरह तये 
डघरयों सु अब संहुड़ को सो भॉक ।--थिहारी । 

से-४ल(८ [ प्रान इतो, पु० हिं० सेति ] करण ओर अपादान कारक 
का चिद्ध । तृतीया और पंचमी की विभक्ति | जैसे,--(क) 
में ने अपनी आँखों से देखा | (ख) पेड से फरू गिरा | (ग) 
बह तुम से बढ़ जायगा । 
वि० भा का अंदुवंधन | समान | सदश | सम । 
संसे,--ईसमें अनार से फलछ छगते हैँ । 3०--नासिका 
सरोज गंधवादह से सुरंधवाह, दारयों से दसन, केंसो बीजुरो 
सो हास हैं |--फेशनव । 
$ सर्व» [हिं5 सो का बदुनंचन ] बे । 3०-- अवरछोकिह्दीं 
सोंच विमोचन को ठगि सी रही, जो न ठगे घिक से ।--- 


१ सं ध ११ । 


ई हि 
[ 47 ४] 


तुलसी । 
संज्ञा ज्ली ० [ सं० ] (५) सेवा । खिंदमत । (२) कामदेव की 
पत्नी का नाम । 

सेई|-संज्ञा ख्लनी ० [ दिं० सेर ] अनाज नापने का काठ का एक गहरा 
बरतन । 


सेंउ&!-संज्षा पुं० दे० “सेव” । उ«--करिसिमिसिं सेठ फरे न 
पाता । दारिउे दाख देखि मन राता ।--जायसी । 

सेकंड-संज्ञा पुं> [ ४० ] एक मिनट का ६० माँ भाग | 
वि दूसरा | जसे,-सेकेड पार्ट । 

सेक-राशा पुं० [ सं» ] (१) जल-लिचन । सिंचाव। (२) जल 
प्रक्षेपष । सेचन । छिड़काव ! छींटा | मा्जन । तर करना । 
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न रण 


सेज्यां 
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नि 





कर पक जी 


(३) अभिषेक । (४) तैल-सेचन या मर्दन | तेक छगाना या | सेखाघत-संक्ष। ६० [फा० शेख] राजपूर्तों की एक जाति या शाखा । 


मरना । (वैद्यक) (५) एक प्राचीन जाति का नामें । 

सेकडा-संक्षा पुं० [ देश» ] वह चायुक या छड़ी जिंससे हेलवाहे 
बैके हाँकते हैं | पैना | 

सेकलव्य-पवि० [ सं० ] (१) सींचने योग्य । (२) जिसे सींचना 
या तर करना हो | 

सेकपात्र-संक्षा पुं० [| सं: ] सींचने का बरतन | डोछ । डोरूची । 

सेकभाजन-पंक्षा ५० दे० “सेकपात्र” । 

सेकमिश्रान्न-संशा पुं> [ सं० ] बह खाद्य पदार्थ जिसमें दही 
पड़ा हो । 

सेकिम-वि० [ सं» ] सीचा हुआ। तर किया हुआ । (२) ढाछा 
हुआ (लोहा) । 
शज्ञ १० [ सं० |] मूली । मुझक । 

सेकुधा-राज्ञा पुं० [ देश» ] काठ के दस्ते का लंबा करछा या 
वौवा जिससे हलवाई दूध ओऑंटाते हैं । 

सेकूरी-संज्ञा क्षी ० [ देश० ] घान । (सुनार) 

सेक्ता-वि० [ सं सेक्त ] [ ख्ी० सेक्ती ] (१) सींचनेवाला । (२) 
बरदानेवाला । जो गाय, घोड़ी आदि को बरदाता है । 
संज्ञा पुं० पति । शौहर । 

सेक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] सरींचने का बरतन। जल उलीचने का 
बरतन | डोल । डोलची । 

फ्रेटरी-संज्ञा पुं. [ ० ] (१) वह उच्च कर्मचारी या अफसर 

जिसके अधीन सरकार था शासन का कोई विभाग हो । 
मंत्री । सचिय । जैसे,--फारेन सेक्रेटरी | स्टेट सेफ्रेटरी । 
(२) वह पदाधिकारी जिस पर किसी संस्था के कार्य 
संपादन का भार हो | जैप्ते--कांग्रेस सेफ्रेरी । (३) वह 
व्यक्ति जो दूसरे की भोर से उसके आदेशानुसार पत्र 
व्यवहार आदि करे । मुंशी । जैसे,-- महाराज के सेफ्रेटरी । 

सेक्रेटेरियट-पंज्षा पुं० [ अं० ] किसी सरकार के सेक्रेटरियों का 
का कार्यालय या दुफ्तर । शासक या गवनेर का दफ्तर । 

सेकशन-संज्ञा पुं० [ ० ] विभाग | जैसे,--इस दरजे में दो 
सेफशन हैं । 

सेख#-संज्ञा प॑ं+५ दे० “शेष (८)। उ०--महिमा अमित न 
सकहि कंड्डि सहस सारदा सेख ।--तुछसी । 
राज्षा पुं० दे० “शेष” (७)। उ०--पियत यात तन सेख 
कियो द्विज रात बिहरि बन । मिट वासना नाहिं ब्रिना 
हरि पद्‌ रज के तन ।--सुधाकर । 
संश्। पुं० दे० “देख” । उ०--इनमें इते बलवान हैं । उत्त 
सेख मुगल पढान हैं ।--सूदन । 

से ज़र३-रां। पुं" दे” “शेखर” । उ०--मोर मुकुट की चंद्रिकन 
यों राजत नेंदनंद । मनु ससि-सेखर को अकस किये सेखर 
सतथंद्‌ ।--बिह्ारी । ' 


शैेखावत । 
विरेष--इनका स्थान राजपूताने का शेखाबाटी नाम का कुसबा है। 

सेली-संज्ञा क्री ० दे० “शेखी ” । 

सेगव-संज्ञा पुं० [ सं० ] केकड़े का बच्चा । 

सेगा-संक्षा पुं० [ अ्र० ] (१) विभाग | महकमा | (२) विषय । 
पढ़ाई या विद्या का कोई क्षेत्र | जैसे,--वह इृस्तहान में दो 
सेगों में फेल हो गया | 

से गुन[-संज्ञा पुं० दे० सागोन 

सेगोन, सेगोन-संज्ञा पुं [ देश० ] मटमैले रंग की छाल 
मिद्दी जो नालों के पाप पाई जाती है । 

सेचकऋ-वि० [ सं०] सींचनेवाला । छिडकनेवाला । तर करनेवाला । 
संज्ञा पुं० [ सं५ ] मेत्र | बादल । 

से चन-संत्ञा पुं> [ सं० ] [ बि० सेचनीय, सचित, सेच्य )| (१) जल 
सिचन । सिंचाई । (२) माजन । छिड़काव | छींटे देना । 
(३) अभिषेक । (४) ढलाईं (घातु की)। (५) (नाव से) 
जल उलीचने का बरतन । लोहेँदी । 

सेचनक-संक्षा पुं> [ सं० ] अभिपेक । 

सेचनघट-संशा पुं० [सं०] वह बरतन जिससे जल सींचा जाता हैं । 

सेचनीय-वि० [ सं० ] सींचने योग्य । छिड़कने योग्य । 

सेचित-वि० [ सं० ] (१) जो सींचा गया हो । तर किया हुआ । 
(२) जिस पर छींटे दिए गए हों । 

सेच्य-वि० | सं० ] (१) सींचने योग्य । जछ छिड़कने योग्य । 
(२) जिसे सींचना हो | जिसे तर करना हो । 

सेल्लागन-संश्ा पुं. [ ? ] एक प्रकार का पक्षी । 

सेज-संज्ञा खी ० [ सं: शय्या, प्रा० सज्ञा ] शय्या । पलंग और 
गिछौना । उ०--(क) सेज रुचिर रुचि राम उठाये। प्रेम 
समेत पलेँग पौदाये ।---तुलसी । (ख) चाँदनी महल फंल्यो 
चॉँदनी फरस सेज, चाँदनी विछाय छत्रि चाँदनी रिते रही । 
“-प्रतापसाहि । 

सेजपाल-संज्ञा पुं० [ सं० शय्यापाल, हिं० सेज + पाल ] राजा की 
शरया या सेज पर पहरा देनेवाला । शयन-गृह पर पहरा 
देनेवाला । शयनगार-रक्षक । शय्यापाल | 3०--राजा उस 
समय शर्या पर पौदढ़े थे और सेजपार लोग अख बाँधे 
पहरा दे रहे थे ।--गद्गाधरसिद । 

सेजरिया४[-संज्षा स्नी: दे” सेज” । उ०--रस रंग पगी है 
देखो लाछ की सेजरिया ।--कबीर । 

से ज्ञा-संक्षा पुं० [देश०] एक प्रकार का पेड जो आसाम और बंगाल 
में होता है और जिस पर टसर के कीड़े पाले जाते हैं । 

सेजिया[-संज्ञा स्लरी० दे० “सेज” । 

सेज्या&-संज्ञा खी ० दे० “शय्या” | उ ““सूर श्याम सुख जानि 


मुद्ति मन सेज्या पर सँग लै पौदावति । “| र। . 


से भंदावि 
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भदादि 8-संज्ञा पुं० दे० “सद्याद्रि” | उ०--सेझनदादि ते गिरि | सेतकुली-संज्ञा पुं० [ सं० श्वेतकुलीय ] सर्पों के अश्कुछ में से एक । 


बहु रहई। गंगादिक सरिता बहु बहई ।--रघुनाथदास । 
से कना-क्रि ० आ्य० [ सं० सेपन <:८ दूर करना, दटाना ] दूर होना | 
हटना। उ०--सो दारू किस काम की जातें दरद न जाइ । 
दादू काटह रोग को सो दारू ले छाइ । अनुभव काटदइ रोग 
को अनहद उपजह आइ | सेसे काज़र निर्मछा पीवह रुचि 
छव लाइ ।--दादू । 
सेट-संक्षा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन तोछ या मान । 
संज्ञा पुं० [देश०] कौँख, नाक, उपस्थ आदि के बाल या रोएँ। 
संज्ञा पुं० [ अं० ] एक ही प्रकार या मेल की कई चीज़ों का 
समूह । जैसे --क्रिताबों का सेट, खाने के बर्तनों का सेट । 
संटनाई-कि० झण० [ से० अत >| विश्वास क'ना ] (१) समझना । 
. मानना | उ०-+जों कलिकाल भुजेंग भय मेटत | शरणागत 
भवरुत्त छघु सेटत +-रघुराज । (२) कुछ समझना । 


महत्व स्वीकार करना । जैसे,--अपने आगे वह किसी को | 


नहीं सेटता । 

से टु-संज्ञा पु [ सं० ] (१) खेत की ककड़ी । फूट 
पेहँटा 

सेठ-संज्ञा पुं० [ सं० श्रेष्ठी ] | खी० सेठानी ] (१) बड़ा साहूकार । 
महाजन । कोठीवाल । (२) बड़ा या थोक व्यापारी । (३) 
धनी मनुष्य | मालदार आदमी । लखपती । (५४) धनी और 
प्रतिष्ठित वणिकों की उपाधि । (५) खत्रियों की एक जाति । 
(६) दुलाल । (डि०) (((७) सुनार । 

सेठन-संज्ञा पुं> [ देश० ] झाड़ू । बुहारी । 

सेठा-संज्ञा पुं० दे०  सेंढा” 

से डा|-संज्ञा पुं० [ देश०] भादों में होनेवाला णक प्रकार का धान । 

से डी-संहा खत्री० [ सं० चेटि, प्रा० भेड़, ढद्वि० चेरी ] सहेली । 
सखी । (डि०) 

सेढ़-रंज्ञा पुं० [ श्रं+ सेल ] बादबान । पाल । (लश०) 

मुद्दा०--लेद करना रूपाऊ उड़ाना | जहाज खोलना । सेढ 

खोलना +- पाल उतारना । (छश०) सेद़ बजाना -- पाल में से 
हवा निकालना जिसमें वह लपेटा जा सके। (लश०) सेद 
सपटाना 5 रस्से की खींचकर पाल तानना ॥ 

सेढ्जाना-रंज्षा पुं० [ भं० सेल + फ्रा« खाना ] (१) जहाज में वह 
कमरा या कोठरी जिसमें पाल भरे रहते हैं । (२) वह कमरा 
या कोठरी जहाँ पाल काटे और बनाए जाते हैं । (छश०) 

सेढ़ा|-संज्ञा पुं> दे” “सेदा” 

सेत5-संत्षा पुं० दे० “सेतु” । उ०--काज कियो नहिं समे पर 
पछताने फिरि काह। सूखी सरिता सेत ज्यों जोबन बिते 
विवाह ।--दीनदयाल । 
६#ैवि० ४ “प्त” | 3५--मैन्हे सेत सारी बैठी फानुस के 
दास प्यारी, कहदत बिट्दारी प्राण प्यारी धो किते गईं ।-दूलद | 


। (२) कचरी । 


| 
। 
| 
। 
। 
! 
| 
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सफेद जाति के नाग | उ०--मोको तुम अब यज्ञ करावहु । 
तक्षक कुदँब समेत जराबहु । विप्रन सेतकुली जब जारी । 
तब राजा तिनसों उच्चारी !--सूर । 

सेतदी पछ-संज्ञा पुं- दे० “श्रेतद्वीप” 

सेतदुति३-संज्ञा पुं० [ सं० श्तथूति ] चंद्रमा । 

सेतनाई-क्रि० रा” दे० “सेंतना 

सेतबंध[-संज्ञ पुं> दे० “सेतुबंध” । 

सेतता-राज्षा पुं० [ सं० शुक्ति हिंए लित॒री ) पतले लोहे की करडी 
जिससे अफीम काछते हैं । 

सेतवारी|-संक्षा खी« [ मं० सिक्ता 
लिए हुए बलुई ।चकनो [मद्दी । 

संतवाल्-संक्षा पुं> [ देश> | बैश्यों की एक जाति । 


बालू +वार। (प्रय०) | हरापन 


से तवाहः-सज्ञा ५८ [ सं> शतवाहन |] (१) अजुन । ( २) चंद्रमा । 


(डि०) 





० [ सं० साकेत ? ] अयोध्या । 

सेतु-रंज्ञा पुं० [सं० ] (१) बंधन । बैँधाव । (२) मिद्दी का 
ऊँचा पटाव जो कुछ दूर तक चला गया हो । बाघ । धुस्स । 
(३) मेंड्‌ । डॉड। (४) किसी नदी, जलाशय, गड्ढे, खाई 
आदि के आरपार जाने का रास्ता जो लकड़ी, बॉस, लोहे 
आदि बिछाकर या पक्की जोडाई करके बना दो । पुछ | 
उ०--आवत जानि भानुकुछ केवू । सरिसन्ह जनक ब्ँधाए 
सेतू (--तुलसी । 

क्रि० प्र०--बनाना |--बॉथना । 

(७) सीमा | हृदब दी । (६) मय्यांदा । नियम या व्यवस्था । 
प्रतिबंध । उ०--असुर मारि थापद्ठि सुरन्ह राखहिं निज 
प्रतिसेतु । जग विस्तारहि विशद्‌ जस, रामजनम कर हेतु । 
“वुलसी । (७) प्रणव । अकार । (८) टीका या व्याख्या । 
(९) वरुण वृक्ष । ब्रना । (१०) एक प्राचीन स्थान । 
(११) हुद्य॒ के एक पुत्र और वश्न के भाई का नाम । 
$9वि० दे०  श्रेत” । 

सेतुक-संज्ञ। पुं० [ सं० ] 
वरुण वृक्ष । बरना । 

सेतुऋर-संज्ञा पुं> [ सं० ] सेतु-निर्माता । पुल बनानेवाला । 

सेतुकमें-संज्ञा पुं> [ सं० सेतुकरमन्‌ ] सेतु या पुल बनाने का काम । 

सेतुतन्न-संक्ञा पुं० [ सं* ] दक्षिणापथ' के एक स्थान का नाम । 

सेतुपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] रामनद के ( जो मद्बास प्रदेश के मदुरा 
जिले के अंतर्गत है ) राजाओं की वंश परंपरागत उपाधि । 

सेतुप्रदू-संक्षा पुं० [ सं० ] कृष्ण का एक नाम । 

सेतुबंध-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) पुल की बधाई । (२) बह प्र 
जो लंका पर चढ़ाई के समय रामचंद्र जी ने समुद्र पर 
बंघवाया था। 


(१) पुल । (२) बॉध । धुस्स | (३९ 


सेतुबंधन ३६६२ सेना 
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विशेष--नल नील ने बंदरों की सहायता से शिलाएँ पाटकर / सेन-रंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शरीर । (३) जीवन । (३) बंगाल 
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यह पुल बनाया था। वाज्मीकि ने यहाँ शिव की स्थापना की वैद्य जाति की उपाधि । (४) एक भक्त नाई । 

का कोई उल्लेख नहीं किया है | केवस्ट लंका से छोटते समय विशेष--इसकी कथा भक्तमाल और इस प्रकार है। यह रीवाँ 

रामचंद्र ने सीता से कहा है-- यहाँ पर सेतु बाँधने के के महाराज राजाराम की स्रेवा में था और बढ़ा भारी भक्त 

पहले शिव्र ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया था । ( युद्धकांड था। एक दिन साधु-सेवा में छगे रहने के कारण यह समय 
१ २०वाँ अध्याय । ) पर अध्यात्म आदि पिछली रामायणों पर राजसेवा के लिये न पहुँच सका । उस समय भगवान 

में शिवच्छी स्थापना का वणन है । इस स्थान पर रामेश्नर ने इसका रूप घर कर राजभवन में जाकर इसका काम 

महादेव का दर्शन करने के लिये छात्रों यात्री जाया करते हैं । किया । यह बृत्तांत ज्ञात होने पर यह विरक्त हो गया और 

'सेतुबंध रामेखर' हिंदुओं के चार मुख्य घामों से से एक है । | राजा भी परम भक्त ही गए। 

आजकल कन्याकुमारी और सिह के बोच के ।छछल समुद्र (७) एक राक्षस का नाम | 


वि० [ सं० ] ($) जिसके सिर पर कोई मालिक हो। 
सनाथ , (२) श्ाश्रित | अथीन । ताबे । 
संज्ञा पुं> [ सं> श्येन ] बाज पक्षी । उ०--ज्यों गच काँच 
पिलोकि सेन जड़ छाँह आपने तन की । टृटत्‌ अति आतुर 
अहारबस , छति बिसारि आनन की ।--तुलसी । 
क संज्ञा खी ० दे० “सेना” । उ०--हय गय्र सेन चले जग 
पुरी ।+--जाय सी । 
) संज्ञा खी « दें० “संघ” । 

खेलक-राक्षा पुं० [ सं० ] (१) शांबर के एक पुश्र का नाम । 
(हरिवंश) (२) एक वैयाकरण का नाम । 

सेनजितृ-वि ० सं० ] सेना को जीतनेवाला । 
संक्षा पु. (१) एुक राजा का नाम । (२) श्रीकृष्ण के एक 
पुत्र का नाम । (३) विश्वजित्‌ के एक पुत्र का नाम | 
(४) वृहत्कर्मां के एक पुत्र का नाम । (७) कृशाश्र के एक 
पुत्र का नाम | (६) विशद के एक पुत्र का नाम । 
सेक्षा श्ली० एक अप्सरा का नाम । 

सेनप-नांज्ञा पुं> [ सं० सेना + १++ पति ] सेनापति। उ०--सूर 
सचिव सेनप बहुतेरे । नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे । 
“तुलसी । 
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में स्थान स्थान पर जो चद्दान नकली हैं, वे ही उस प्राचीन 
सेतु के चिद्ठ बतलाई जाती हें । 
सेतुबंधन-संक्षा पुं> [ तं* ] (१) सेवु निर्माण। पुर बाँधना । 
(२) पुछ । (३) बाँध । मेड । 
सेतुबंध रामेश्वर-संज्ञ पु“ दे० “सेतुबंध (२) और “रामेश्वर” । 
सेतुभेद्‌-राश्ा पुं> [ सं० ] सेतु भंग । पुल का टूटना । बाँध का 
टूटना । 
सेतुभेदी-संज्ञा पुं. [ सं० सेतुमेदिनू | देती । उदुबरपर्णी 
तिरीफल । 
सेतुबा|-रंश पुं० दे” सुस" । उ०--सोइ भुजाइ सेतुवा 
बनवायों । तामें चारिड भाग लगायों ।--रघुनाथदास । 
सेलुतृद्ध-राज्ञा पुं० [ सं० ] वरुण दृक्ष | बरना । 
सेतुशैल-संशा पुं> [ सं० ] वह पहाइ जो दो देशों के बीच में हो । 
सर-ह॒द का पहाइ । 
सेतुषाम-संशा पृ [ सं० सपुपाम] ] एक साम का नाम । 
सेश्र-संज्ञ पुं० [सं० ] बेदी । जजीर । ंखला । 
सेथिया-रंकज्ञा पुं> [ तेल्यू० चेट्टि, ने्धिया, हिं० सेटिया ] नेन्नों की 
चिकित्सा करनेवाला । आँखों का इलाज करनेवाला । 
सेव्‌ 8-संज्ञा पुं० दे० “स्वेद । उ०--कान मैं कामिनी के यह 
आनिके बोल परथो जनु वच्र सो नायो | सूखि गयो अँग पीरो | सेनपति+# -संज्ञा पुं० दे० “खेनापति” । 3०--कर्पषि पुनि उपवन 
भयो रेंग, सेद कपोलन में सेंग धायो ।--रघुनाथ वंदीजन । बारिहु तोरी | पंच सेनपति सेन मरोरी ।--प्माकर । 
सेद्जअ8/-वि? दे० स्वेदज | उ०--बिन सनेह दुख होय न | सेनवंश-सज्ञा पुं> [ सं० ] बंगाल का एक हिंदू राजवंश जिसने 
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कैसे । झुक सृषक खुत सेदज जैसे |--रघुनाथदास । ११वीं शताठदी से १७वीं शताब्दी तक राज्य किया था । 
सेद्रा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० सेह « तोन + दर 55 दरवाजा ] वह मकान जो | सेनस्कध-संज्ञा पुं> [सं०] शंबर के एक पुत्र का नाम | (हरिवंश) 

तीन तरफ से खुका हो । तिदरी । सेनांग-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) सेना का कोई एक अंग। 
से दुऔ-संज्ञा पुं० [ सं* ] एक राजा का नाम । (महाभारत) जैसे पैदल, हाथी, घोड़े, रथ। (२) फौज का हिस्सा ! 
सेद्धव्य-वि० [ सं० ] (१) निवारण योग्य । हटाने या दूर करने सिपाहियों का दुरू या टुकड़ी । 

योग्य । (२) जिसे हटाना या दूर करना हो । सेना-संशा स्री० [ सं० ) (१) युद्ध की शिक्षा पाए हुए और 
सेध-संज्ञा पु० [ सं० ] निषेध । निवारण । मनाही । . अस्णशख््र से सजे मनुष्यों का बड़ा समूह । सिपाहियों का 
सेघक-ति० [ सं० ] प्रतिरोधक । हटाने था रोकनेवाला । गरोह । फौज । पलटन । 


सेघधा-पंज्ञा क्षी० [ सं* ]) साही नाम का जानवर जिसकी पीठ | विशेष--भारतीय युद्धकछा में सेना के चा | अंग माने जाते 
पर काटे होते हैं । खारपुश्त । ४ ये--पदाति, अश्व, गज और रथ । इन आ से पूर्ण समूह 


| >० जनक की: 





सेनों कैंह्लाता था। सैनिकों था सिपाहियों को समय पर वेतन 
देनें की व्यवस्था आजऊकूऊ के समान ही थीं। यह वेतन कुछ 
तो भत्ते या अनाज के रूप में दिया जाता था और कुछ 
मकर । महाभारत ( सभापय ) में नारद ने युत्रिष्ठिर को 
डैंपरेश दिया है कि “कन्चिदृलप्य भक्त च वेतन च यथोचितम्‌ । 
सम्प्रातकाले दातब्यं ददासि न विकषंसि” ॥ चतुरंग दल 
के अतिरिक्त सेना के और चार विभाग होते थ्रे--विश्टि, 
नौका, चर और देशिक । सब प्रकार के सामान लदाने और 
पहुँचाने का प्रबंध 'विष्टे' कड़लाता था। नौडा' का भी 
छाई में काम पड़ता था। घरों के द्वारा प्रतिपक्ष के 
समाचार मिलते थे। 'दिशिक' स्थानीय सहायक हुआ करते 
थे जो अपने स्थान पर पहुँचने पर सहायता पहुँचाया करते 
थे। सेना के छोटे छोटे दलों को गुल्म' कद्दते थे । 


पय्यथो०--चतुरंग । बछू । ध्वजिनी । बाहिनी। प्रतना । 


अनीकिनी । चमू । सैन्य । वरूथिनी । 
वाहना । गुल्मिनी । वरचक्षु । 

(२) भाऊला | बरछी । शक्ति । साँग । (३) इंद्र का वच्र । 
(१) इंद्राणी । (७) वक्तम्रान अवसपिंगी के तीसरे अहंत्‌ 
शंभव की माता का नाम । (जैन) (६) एक उपाधि जो 
पहले अधिकतर वेश्याओं के नामों में छंगी रहती थी । 
जैसे, वसंत सेना । 

क्रि० स० [ सं० सेवन ] (१) सेवा करना । खिदमत करना । 
क्रिसी को आराम देना या उसका काम करना | नोकरी 


अनीक । चक्र । 


बजाना | टहल करना । 3०--से इय ऐसे स्वामि की जो रास्ते | 


निज मान ।--कवीर । 


मुद्दी०--चरण सेना < तुच्द से तुच्च चाकरों बजाना । 


(२) आराधना करना । पूजना । उपासना करना । 
उ०--(क) ताते सेइय श्री जदुराई । (ख्र) सेवव सुझभ 
उदार कल्पतरु पारबतीपति परम सुजान +--तुलसी । (३) 
नियमरपूवेक व्यवहार करना । काम में छाना। इस्तेमाल 
करना । नियम के साथ खाना पीना या लगाना । 
उ०--(क) आसव सेद सिखाए सखीन के सुंदरि मंदिर में 
सुख सोवे ।--देव । (व) निपट लजीछी नवछ तिय 
यहँकि बारुनी सेह । त्यों त्यों अति मीठी लगे ज्यों ज्यों 
ढीटो देह ।--बिहारी । (४) किसी स्थान को लगातार न 
छोड़ना । पड़ा रहना। निरंतर वास करना। जैसे --चारपाई 
सेना, कोठरी सेना, तीथ सेना। उ०--(क) सेड्य सद्दित 
सनेह देह भरि कामधेनु ककि कासी ।--तुछसी । (ख) 
उत्तम थरू सेवें सुनन, नीच नीच के बंस। सेवत गीध 
मसान को, मानसरोवर हंस ।--दीनद्याल । (७) लिणु 
बेठे रहना । दूर न करना । जैसे,-- फोड़ा सेना । (६) मादा 
चिड़िया ग गरभी पहुँचाने के लिये अपने अंडों पर बेठना । 


२६६३ 
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सेनाकृत्त-संज्ञा पं० [ सं० ] सेना का पा । फौज का बाज । 

सेनाकर्म-संज्ञा पुं० [ सं० सेनाकर्मंत ] (१) सेना का संचालन या 
व्यवस्था । (२) सेना का काम । 

सेनागोप-राक्षा पुं० [ स॑ं५ ) सेना का संरधत्ञकक्र। सेना का एक 
विशेष अधिकारी । 

रे नाग्र-रांश पुं० [सं] सेना का अग्म भाग । फीज का अगला द्विस्सा। 

सनाचर-संज्ञा पुं> | मे» ) सेना के साथ जानेवाछा सनिक। 
योद्धा । सिपाही | 

सेनाजीव-संज्ञा पुं० दे० “सेन(जीवी” । 

सेनाजोवो-रंशा पुं> | सं० सेनाजीविन्‌] बह जो सेना में रहकर 
अपनी जीविका चलावे । सेनिक । सिपाही । योद्ध। । 

सेनादार-संज्ञा पुं० [सं० रोना + फ़ा० दार | सेनानायक । फौजदार। 
उ०--मल्हाररात्र हुल्कर भाग्य के बल ले पेशवा बहादुर 
की सेना का सेनादार हो गया |--शिवप्रसाद । 

मे नाधिकारी-संक्ष पु० [ सं० ] सेनानायक । फीोज का अफसर । 

सेनाधिनाथ-रांज्ञा ० [ स॑ं० ] सेनापति। फौज का अफसर । 
सिपहसालार । 

सनाधिप-संज्ञा पुं० [ सं० ] कौज का अफसर । सेनापति । 

सनाधिप्ति-संक्षा पुं० [ सें० | फोज का असफर | सेन।पति । 

सेनाथोीश-रांज्षा पुं> [ म॑ं० ) सेनापति । 

सेनाध्यत्त-राज्ञा पु | सं॑० ] फौज का अफसर | सेनापति । 

संनानायक-रांज्ञा पुं> [ सं० ] सेना का अफसर । फौजदार । 

सेनानी-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) सेनापा। । फौज का अफसर | 
(२) कात्तिकेय का एक नाम | (३) पक रुद्र का नाम | (४) 
एतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । (७) झंबर के एक पुत्र का 
नास । (६) एक विशेष प्रकार का पाँसा । 

सेनापति-राशा पु [ सं० ] (१) सेना का नायक । फौज का 
अफसर | (२) कात्तिकेय का एक नाम । (३) शिव का नाम । 
(४) छतराए के एक पुत्र का एक नाम | (७५) हिंदी के एक 
प्रसिद्ध कति का नाम | 

हे तापत्य-रोज्षा पुं० [ सन ] सेनापति का काय या पद । सेनापति 
का अधिकार । 

सेनापाल-रंक्षा पुं> [| स॑> सेना + पारू ) सेनापति। उ०--हरुये 
बोल्यो भूुप तब सेनापाल बुझाय । थाई सुशमां बीर जे 
सुरभी लेहु छुड़ाय ।--सबलसिद्द । 

सेनाप्ष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेना का पिछला भाग । 

सेनाप्रगेता-संक्षा पुं> [ सं« सेनापरणोत ] सेनानायक। फौज का 
मुखिया । 

सेनाबेघ-संज्ञा पुं० [ सं० सेना + बे ] झूरवीर (डि०) 

से नाभिगोप्ता-संज्ञा पुं> [सं> सेनामिगीप्ट] सेना-रक्षक । सेनापति । 

सेनापुस्त-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) सेना का अग्ममाग । (२) सेना 
का एक ग्बंड जिसमें ३ या ९ हाथी, श या ९ रथ, ९ या 


सेनायोग 
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सेनेश-संज्ञा ख्री० [ अं० ] (१) प्रधान व्यवस्थापिका सभा। 
के सामने का रास्ता । कानून बनानेवाली सभा । (२) विश्वविद्यालय की 
से न्ायो ग-संज्ा पुं० [ सं० ] सैन्य सजा | फौज की तैयारी । प्रबंधकारिणी सभा । 
सतावास-पं्ञा पुं० | सं- ] (१) वह स्थान जहाँ सेना रहती | सेफ-संज्ञा पुं७ दे० “शेफ” 
हो । छावनी । संज्ञा पुं० [ अं० ] छोहे का बड़ा मजबूत बक्स जिसमें रोकड़्‌ 
विशेष--श्हस्सं हिता के अनुसार जहाँ राख, कोयला, हड्डी, और बहुमूल्य पदार्थ रखे जाते हैं । 
तुष, केस, गठे न हों; ज्ञो स्थान ऊसर न हो; जहाँ केकड़े | सेफा लि का-संज्ञा क्ली ० दे० “शेफालछिका” । 
न हों; जहाँ हिंखक जंतुओं और चूहों के बिल और वब्मीक | सेब-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] नाशपाती की जाति का मश्चोले भाकार का 
न हों तथा जिस स्थान की भूमि घनी, चिकनी, सुगंधित, एक पेड जिसका फल मेवों में गिना जाता है । 
मधुर और समतल् हो, ऐसे स्थान पर राजा को सेना- | विशेष--यह पेड़ पश्चिम का है, पर बहुत दिनों से भारतवर्ष 
वास या छावनी बनानी चाहिए । में भी हिमालय-प्रदेश (काश्मीर, कुमाऊँ, गढ़वाल, काँगढ़ा 
(२) ढेरा | खेमा । शिविर । कैंप । आरि) और पंजाब आदि में छगाया जाता है; और अब सिंध, 
सेनावाह-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेनानायक । मध्यभारत और दक्षिण तक फैल गया है । काश्मीर में कहीं 
संनावय हू-संज्ा १० [ सं० | युद्ध के समय भिन्न भिन्न स्थाना पर कहीं यह जंगली भी देखा जाता है। इसके पत्ते कुछ कुछ 
की हुईं सेना के भिन्न भिन्न अंगों की स्थापना था नियुक्ति गोल और पीछे की ओर कुछ सफेदी छिए और रोइदार होते 
न्‍्य विन्यास । हैं । फूल सफंद रंग के होते हैं, जिन पर लारू छाल डींटे 
। 
| 
| 


९७ घोदे और १५ या ४५ पैदल होते थे । (३) नगर-द्वार 


वि० दे० “व्यूह से होते हैं। फल गोल और पकने पर हलके हरे रंग के 
सेनासमुद्य-संद। पुं० [ सं* ] सम्मिलित सेना। एकत्र हुई सेना । होते हैं; पर किसी किसी का कुछ भाग बहुत सुंदर छाल 
सेनास्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिपाही । फौजी आदमी । रंग का होता है जिससे देखने में बड़ा स॑दर लगता है । 
से मासथान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१५) छावनी | (२) शिविर। गृदा इसका बहुत मुछायम और मीठा होता है। मध्यम 

खेमा । डेरा । श्रेणी के फलों में कुछ खटास भी होती है । सेब फागुन से 
सेनाहुन-संज्ञा पुं-[ सं० ] शंबर के एक पुत्र का नाम । (हरिवंश) वैशाख के अंत तक फूछता है भौर जेठ से फ़छ लगने 
सेनि#/-संज्ञा स्नी० दे ० श्रेणी” | उ०--जनु कलिंदनंदिनि भनि छगते हैं। भादों में फल भच्छी तरह पक जाते हैं । ये फल 

नीछ सिखर पर सिध सति लसति हंस सेनि संकुछ बड़े पाचक माने जाते हैं। भावधकाश के अनुसार सेत्र 

अधिकौईह ।--तुछसी । | वातपित्तनाशक, परुश्किरक, कफकारक, भारी, पाक में 
सेमि झ्ा-संज्ञ स्ली० [ सं० श्येनिका ] (१) बाज पक्षी की मादा । । मधुर, शीतरू तथा शुक्रकारक है| भावप्रकाश के अतिरिक्त 

मादा बाज पक्षी । 3३०--श्यामदेंह दुकूछ दुति छबि छसत | किसी प्राचीन ग्थ में सेब का उल्लेख नहीं मिलता । 

तुलसी माल। तडित धन संयोग मानो सेनिका शुक जाछू ।-- भावप्रकाश ने सेब, सिचितिकाफल आदि इसके कुछ नाम 

सूर । (२) एक छंद | दे० “इयेनिका” । 3३०--आडढ ओर | दिए हैं । 

आठ दीठि दे रह्मो । लोकनाथ आश्चय वे रहो ।--शुमान । | सेश्य-संक्षा पुं० [ सं० ] शीतछता । शेत्य । ठंढक । 
सेनी-संक्षा ख्ली० [ फ्रा० सीनी ] (१) तश्तरी । रकाबी । (२) वि० शीतल । ठढा । 

“नक्ाशीदार छोटी छिछली थाली ! सेमंतिका-पंज्ञा स्री० दे० “सेमंती” । 

ईसंत्ञा स्ती ० [ सं० श्येनी ] (१) बाज की मादा । मादा बाज | सेमंती-संशा स्ली ० [ सं० ] सफेद गुलाब का फूल । सेवती । 

पक्षी । (२) दक्ष प्रजापति की कन्या और कश्यप की पत्नी | सेम-संज्ञा स्री० [ सं० शिव ] एक प्रकार की फली जिसकी तरकारी 

ताम्रा से उत्पन्न पाँच कन्याओं में से एक । खाई जाती है । 

$0संज्षा स्ली० [ सं० श्रेणी ] (१) पंक्ति। कतार। उ०-- विशेष-- इसकी छता लिपटती हुईं बढ़ती है। पत्ते एक एक 





जोबन फूल्यो बसंत लसे तेद्टि अंगलता अलि-सेनी ।+--बेनी । 
(२) सीढ़ी | जीना । 

संज्ञा पुं० विराट के यहाँ भ्ज्ञातवास करते समय का सहदेव 
का रखा हुआ नाम | 3०--नाम धन जय को कह्मो बृहन्नड्ठा 
ऋषि व्यास | सेनी सहदेवहि कहो सकऊहू गुनन की रास | 
““संबल | ह क्‍ 


सींके पर तीन तीन रहते हैं ओर वे पान के आकार के होते 
हैं। सेम सफेद, हरी, मजंटा आदि कई रंगों की होती है । 
फलियाँ छंब्री, चिपटी और कुछ टेढ़ी होती हैं । यह हिंदुस्तान 
में प्रायः सर्वत्र बोई जाती है । वैद्यक में सेम मधुर, शीतल, 
भारी, कसेली, बलकारी, वातकारक, दाइजञनक, दीपन तथा 
पित्त और कफ का नाश करनेवाली मानी ् दे । 


३६६५ सेमिटिक 
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ओर मदकारी होते हैं; और कॉट में फोड़े फंसी, धात, 


३... >>-अय/न्‍यका७क-प्काा मम "समीर पानी पर >-७ + पहा-दीक+ -# -१:३७०३: सम+ाक, 


यौ०--पसेम का गोंद रू एक प्रकार के कचनार का गोंद जो देदरादून 








की ओर से आता है श्रोर ईंद्रियजुलाब या रज खोलने के लिये दिया 
जाता है । वि० दे० “कचनार । 


सेमई-संजा पुं० [ ६ि० सेम ] हल्का सब्ज रंग । 


वि० हलके हरे रंग का । 

59 संज्ञा स्री० दे० “संवई” । उ०--मोतीचुर मूर के मोदक 
ओदक की उज़ियारी ज्ञी | सेमई सेव सेंजना सूरन सोवा 
सरस सोहारी जी ।--विश्राम । 


सेमर-संज्ञा पुं० [ देश» ] दलूदली जमीन । 


संज्ञा पुं० दे० 'सेमल ” । 


सेमल-संज्ञा पुं० [ सं० शाल्मली ] पत्ते झाइनेबाला एक बहुत बड़ा 


पेड़ जिसमें बड़े आकार और मोटे दर्ला के छाल फूल लगते 
हैं, और जिसके फलों या डोडों में केवछ रूई होती है, 
गूदा नहीं होता | 

विशेष--इसके धड और डालों में दूर वूर पर काँटे दोते हैं । 
पसे लंबे और नुकीले होते हैं; तथा एक एक डॉडी में पंजे 
की तरह पाँच पाँच छः छः छगे होते हैं। फूल मोटे दल के. 
बढ़े बड़े और गहरे लाल रंग के होते हैं । फूलों में पाँच दल 
होते हैं और उनका घेरा बहुत बड़ा होता है। फागुन में 
जब इस पेड़ की पत्तियाँ ब्रिल्कु झड़ जाती हैं और यह 
टेठा हो जाता है, तब यह इन्हों छाल फूलों से गुढा हुआ 
दिखाई पड़ता है । दलों के झड़ जाने पर डोंडा या फल रह 
जाता है जिसमें बहुत मुलायम और चमकीली रूई या घूए 
के भीतर बिनौले के से बीज बंद रहते हैं । सेमर के डोडे 
या फलों की निस्सारता भारतीय कविपरंपरा में बहुत काल 
से प्रसिद्ध हैं और यह अनेक अन्योक्तियों का विषय रहा हैं । 
“सेमर सेह सुता पछताने” ग्रह एक कहावत सी हो गई 
है । सेमल की रूई रेशम सी मुछायम और चमकीली होती 
है और गदों तथा तक्रियों में भरने के काम में आती है, 
क्योंकि काती नहीं जा सकती । इसकी लकड़ी पानी में खूब 
ठहरती है और नाव बनाने के काम में आती है । आयुर्वेद 
में सेमछ बहुत उपकारी ओपधि मानी गई है । यद्द मधुर, 
कसैछा, शीठऊ, हइलका, स्निग्ध, पिच्छिछ तथा शुक्र और 
कफ को .बढ़ानेव्राला कहा गया हैं | सेमर की छाल कसैली 
और कफनाशक; फूल शीतल, कड़वा, भारी, कसैला, 
बातकारक, मलरोधक, रूखा तथा कफ, पित्त और रक्तविकार 
को शांत करनेवाछा कहां गया है । फल के गुण फूल ही के 
समान हैं । सेमछ के नए पौध की जड़ को  सेसलर का 
मूसला” कहते हैं, जो बहुत पुष्टिकारक, कामोद्दीपक और 
नपुंसकता को दूर करनेवाला माना जाता है। सेमलछ का 
गोंद मोचरस कहलाज़ा है | यह अतीसार को दूर करनेवाला 
और बर/|कारक कहा गया हैं। इसके बीज स्निग्वताकारक 
' छुछरे 





छीप आदि दूर करने का गुण होता है । 

फूर्लों के रंग के भेद से सेमल तीन प्रकार का माना गया 
हे---एक तो साधारण लाल फू्लोंबाला, दूसरा सफेद फूलों 
का और तीसरा पीले फूलों का। इनमें से पीछे फूलों का 
सेमल कहीं देखने में नहीं आता । सेमल भारतवर्ष के गरम 
जंगलों में तथा बरमा, सिंहल भोर मछाया.में अधिकता से 
होता है । 


पय्या०--शाल्मलि । शाब्मली | पिच्छछा । मोचा । स्थिराह। 


तूलिफला । दुरारोहा । शाल्मलिनी | शाल्मर । अपूरणी | 
पूरणी । निर्गंघपुष्पी । तुलनी। कुक॒टी । रक्तपुष्पा। कटकारी। 
मोचनी। शीमुरू । कदका । चिरजीवी । पिच्छछ । रक्तपुष्पक । 
तुलबक्ष । मोचाख्य । कटकठम | कुकुटी । रक्तोत्पल | 
वनन्‍्यपुष्प । बहुवीयें । यमद्ुम | दीघेदुम | स्थूछफल । 
दीर्घायु । कंटकाष्ट । निस्सारा । दीघंपादपा । 


से मलमू सला-संज्ञा पुं० [ सं० शाल्मलि भूल ] सेमल को जडू जो 


वैद्यक में वीयेवर्देंक, कामोह्दीपफक और नपुंसकता नष्ट 
करनेवाला मानी गई है । 


सेमललफेद-संज्ञा पुं० [ सं श्वेत शास्मलि ] सेमल का एक भेद 


जिसके फूल सफेद द्वोते हैं । 


विशेष--यह सेमल के समान ही विशाछ होता दे । इसका 


उस्पत्ति स्थान मलाया है। हिदुस्थान के गरम जंगलों और 
सिंहल में पाया जाता है । नए वृक्ष की छाल हरे रंग की 
और पुराने की भूरे रंग की होती हैं । पत्ते सेमल के समान 
ही एक साथ पाँच पाँच सात सात रहते हैं । फूल सेमल के 
फूछ से छोटे और मटमैले सफेद रंग के होते है । इसके फल 
कुछ बड़े, गोल, घेघले ओर पाँच फाँकवाले होते हैं । फलों 
के अंदर बहुत कोमल रूई होती है और रूई के बीच में 
चिपटे बीज होते हैं | वैद्यक में सेमल के समान ही इस» भी 
गुण बताए । गए हैं । 


से मा-सेत्षा पुं० [ 6ि० सेम ] बढ़ी सेम । 
सेमिटिक-संज्ञा पु [ 'मं० शाम (दशा की नाम तथा इसराइछू की संतति 


में से एक) ] (१) मनुष्यों के आधुनिक वग-विभाग में से वह 
वर्ग जिसके अंतर्गत यहूदी, अरब, सीरियन, मिस्त्री आदि 
छाल समुद्र के भास पास बसनेवाली नई पुरानी जातियाँ 
हैं। मुसा, ईसा और मुहम्मद इसी बग के थे जिन्होंने पैगंबरी 
मत चलाए । यह वर्ग आय्ये वर्ग से भिन्न हैं जिसमें द्विदू 
पारसी, युरोपियन आदि हैं । (२) उक्त बगग के छोगों द्वारा 
बोली जानेवाली भाषाओं का वर्ग जिसके अंतर्गत इबरानी 
और अरबी तथा असीरियन, फिनीशियन आदि प्राचीन 
भाषाएँ हैं। यह वर्ग आरय्यवर्ग से सर्वथा मिश्न है जिसके 
अंतर्गत संस्कृत, पारसी, झैटिन, औीक भादि प्राचीन भाषाएँ 


सेमीकोलन 


और हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, परइनों, गुजराती आदि 
उत्तर भारत की भाषाएँ लथा अँगरेजी, फरासीसी, जमंन 
आदि योरप की आधुनिक भाषाएँ हं । | 
सेमी कोज्न-संत्ञा पुं० [अं+ ] एक विराम जिसका चिह्न इस 
प्रकार है--; 
सेयन-रांज्ञा पुं० [ सं० ] विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम । 
सेर-संज्ञा पुं० [.सं० सेठ ] (१) एक मान या तौछ जो सोलह 


छटठाँक या अस्सी तोले की होती है । मन का चालीसवॉँ 


भाग । (२) १०६ ढोली पान । (तंबोली) 
गंशा खत्री० [ देश० ] एक प्रकार को मछली । 
सक्ष पुं० [ देश० ] एक प्रकार का धान जो अगहन महीने में 
तैयार हो जाता है और जिसका चावल बहुत दिनों सक रह 
सकता है । 
संज्ञा पुं० दे० “शेर!। उ:--अरि अजा जूथ पैं सेर हों । 
न-न्योपाल । 
वि० [| फ्रा० ] तृप्त। 3०--रे मन साहसी साहस राखु 
सुसाहस सो सब जेर फिरेंगे । ज्यों पदसाकर या सुख में 
दुख स्यों दुख में सुख सेर फिरेंगे ।--पत्माकर । 

सेरन-संज्ञा ख्री० [ देश» ] एक घास जो राजपूताने, बेंदेलखंड 
और मध्य भारत के पहाईी हिस्सों में होती है । 

सेरचा-संज्ञा पुं० [ सं० शट ?] वह कपड़ा जिससे हवा करके 
क्षत्र ब[साते समय भूसा उड़ाया जाता है। झूली | परती । 
संज्ञा पुं० [६ि० सिर ] घारपाई की वे पाटियाँ जा सिरहाने 
की ओर रहती हैं । 
संज्ञा पु० [ ६० सेराता > ठंडा करना, शांत करना ] दीवाली के 
प्रातः:फश़ाल 'दरिहर' ( दरिद्रता ) भगाने की रस्म जो सप 
बजाकर की जाती है । | 

से रखसाहि-संज्ञा पुं० [ फ़ा० शेरशाह ] दिल्ली का बादशाह शेरशाह । 
उ०--सेर साहि देहली सुलतान्‌ ।--जायसी । 

सेशर्ह्दी-संत्षा खी० [ ईि० से' ] एक भरकार का कर या लगान जा 
किसान को फसछ की उपज के अपने हिस्से पर देना 
पड़ता था । 

सेरा-संत्ञा पु [ 4 - सिर ] चारपाई की वे पाटियाँ जा सिरहाने 
की ओर रहती हैं । 
संज्ञा पुं० [ फ़ा० सेराव ] आबपाशी की हुईं ज़मीन | सींची 
हुईं ज़मीन । 
पी संज्षा पुं० दे०  सेढ” । 

सेशना#(-क्रि० भझर० [सं> शीतल, प्रा० सीषरड़, दिं० सीयर, सीरा ] 
(१) ठंढा होना | शीतल होना । 3०--नैन सेराने, भूखि 
गह, देखे दरस तुम्हार ।--जायसी + (२) तृप्त होना । तुष्ट 
होना । (३) जीवित न रहना | जीवन सम्राप्त होना । 
(४) समाप्त होना । खतम होना | उ०-- उग्यो अखारा 
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सेल 


नृत्य सेराना । अपने गृह सुर कियो पयाना ।--सबल। 
(७) चुकना । ते होना । करने को न रह जाना । ड०--पंथरी 
कहाँ कहाँ सुसताई । पंथ चले तब पंथ सेराई ।--जायसी । 
क्रि० स० (१) टंढा करना | शीतल करना । (२) मूत्ति आदि 
जल में प्रवाह करना या भूमि में गाइना | जैसे,--ताजिया 
सेराना । 

से राब-वि० [ फ़ा० ] (१) पानी से भरा हुआ। (२) सिचा हुआ । 
तराबोर । 

सेराबी-राज्ञा स्नी० | फरा० ] (१) भराव । सिंचाह । (२) तरी । 

सेराक्ष-संत्षा पुं० [ सं० ] हलका पीछापन | 
वि० हल्का पीला । पीताभ । 

सेशह-संज्ञा पुं० [सं० ] दूध के समान सफेद रंग का धोड़ा!। 
दुग्ध वर्ण का अह्व । 

सेरी-संज्ञा स्लनी० [ फ्रा० ] (१) तृप्ति। संतोष | (२) मन का 
भरना । अथाने का भाव । 

सेरीना-संत्ञा श्ली० [ 6िं० सेर ] अनाज या चारे का वह हिस्सा जो 
असामी जमींदार को देता है । 

सेरू-वि० [ सं० ] बाँधनेवाला | जकइनेवाला । 

सेरुआ-संज्ञा पुं० [ ! ] वैश्य ॥ (सुनार) ८ 
(संज्ञा पुं० दे”  सेरवा” । 

से रुराहु-संज्ञा पुं> [सं० ] बह सफेद घोड़ा जिसके माथे पर 
दाग हो । 

से रुवा-संज्ञा पुं० [? ] मुजरा सुननेवाला या वेश्यागामी । (वेद्या) 

सेरू|।-संज्ञा पुं० [ सं० रेल ] लिसोड़े का पेड़ | लभेड़ा । 

सेल-संज्षा पुं> [ सं० शलू, प्रा० सेल ] बरछा। भाला। सॉँग। 
उ०--(क) बरसहि बान सेकछ घनघोरा ।--जायसी । (ख) 
देखि ज्वालाजाल हाहाकार दसकध सुनि, क्यो धरों घरो धाय 
वीर बलवान हैं । लिय्रे सुल सेल पास परिध प्रचंड दंड, 
भाजन सनीर धीर धरे धनुवान हैं ।--तुरसी । 

विशेष--यद्यवि यह शब्द कादं बरी में काया हैं, पर प्राकृत ही 
जान पडता हैं, संस्कृत नहीं । 
सोक्षा स्ली० [ देश० ] बद्बी। माला । उ०--साँपों की सेल 
पहने मुंडमार गले में डाले... ... कहने ऊगे । - लछ । 
संज्ञा पुं० [ दंश० ] नाव से पानी उलीचने का काठ का 
बरतन । 
संहा पुं० [ सं० सिलना जर एक पौधा जिसके रेशों से रस्से बनते थे ] 
(१) एक प्रकार का सन का रस्‍्सा जो पहाड़ों में पुक बनाने 
के काम में आता है । (२) हल में लगी हुईं वह नली 
जिसमें से होकर कूंड में का बीज जमीन पर गिरता है । 
संक्षा पुं० [ अ्रं० शेल ] तोप का वह गोला जिसमें सोलियाँ 
आदि भरी रहती हैं । (फौजी) , . 
यो०--सेल का गोला । ा क्‍ ! 


सेलज डी 


सेलखडो-टरांज्ञा ख्री० दे० "सिर्ु॑खड़ी , “खड़िया” । 
सेलग-संज्ञा पुं० [ सं० ] लुटेरा । डाकू । 
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सेये 


है "ादशनवकात 5६. -कककण्छ बालक २ 7टि 


मची सेल समसेरन घाई। त्यों लब्छे रावत प्रभु आगे। 
सेल्डून मार करी रिस पारी ।--छाऊ कवि । 


बह 


सेलना-क्रि० भ्र० [ सं० रेल, सेल >-जाना ] सर जाना । चर | सेल्द्ा-संज्ञा पुं> [ सं॑० शालि ] एक प्रकार का अगहनी घान जिसका 


बसना । जैसे,-- वह सेल गया । (बाज।रू) 
सेला-तंज्ञा पुं० [ सं० शब्नक, राल्क -+ छिलका; मछली का सेहर। ] (१) 


चावल बहुत दिनों तक रह सकता है । 
| संज्ञा पुं० दे० “तेज” । 


रेशमी चादर या दुपह्टा। (२) साफा। रेशमी शिरोबंध । | सेल्द्वी-संज्ा ख्री० [ दि? सेला, सेल्दा ] (१) छोटा दुपह्ठा । (२) 


उ०--कोऊ कुंद्‌ बेला कोऊ भूखन नवेला घरे कोऊ पाग 
सेला कोऊ सजै साज छेला सो ।--गोपाल । 
संज्ञा पुं० [ सं० शारहरि ] वह धान जो भूसी छॉटने के पहले 
कुछ उबाल लिया गया हो | भजिया घान । 

सेलिपा-संज्ञा पुं० | देश० ] घोड़े की एक जाति । उ०--सिरगा 
समेंदा स्थाह सेलिया सर सुरंगा | मुसकी पँचकल्यान कुमेदा 
केहरि रँगा ।-- सदन । 

सेलिस-संज्ञा पुं० [ सं+ ] पुक प्रचार का सफेद हिरन । 

सेली-संज्ञा स्ली० [ दिं० सेल ] छोटा भाऊा । बरछी । 3३०-- छह लहे 
जोबन लुहारिनि लुहारी में हि सारसी लद्दलह्ठाति लोहसार 
सेलि सी । भकुटी कमान खरी देव दगन बान भरी, जोबन 
की सान घरी घार विष मेलि सी । - देव । 
संज्ञा स्नी० [ दिं० सेला |] (१) छोटा दुपद्टा। (२) गाँती । 
(३) सूत, ऊन, रेशम या बालों की बच्ची या माला जिसे 
योगी यती छोग में डालते या सिर में छपेटते हैं। उ०--- 
(क) ओझरी की झोरी कोँघे, ऑतनि की सेड्ही बधि, मूँड 
के कमंडऊ खपर किए कोटि के |--तुलसी । (खरे) सीस 
सेली केस, मुद्रा कनक-बीरी, धीर । बिरह भसरुम चढ़ाह बैठी, 
सहज कथा चीर ।--सूर । (४) ख्थि्यों का एक गहना | 
उ०--मनि हँद्रनीकू सु प्मराग कृत सेलो भछी ।---रघुराज । 
संक्षा ख्री० [ सं० शल्क # मछली का सेहदरा | एक प्रकार की 
मछली । 
संज्ञा स्ली० [ देश० ] दक्षिण भारत का एक छोटा पेड जिसकी 
लकड़ी कड़ी और मजबूत होती है और खेती के औजार 
बनाने के काम में आती है । 

सेलु-संज्ञा पुं० [ सं+ ] लिसोड़ा । इलेष्मांतक | लमेदा । 

सेलून-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] (१) जद्दाज का प्रधान कमरा । (२) 
बढ़िया कमरे के समान सजा हुआ रेल का बढ़ा और लंबा 
डब्या जिसमें राजा, महाराजा और बड़े बढ़े अफसर सफर 
करते हैं । (३) सार्वजनिक आमोद प्रमोद का स्थान । (४) 
अगरेजी ढंग के बाल बनानेवाले हज्ञामों को दुकान । (५) 
जलूपान का स्थान । (६) वह स्थान जहाँ अँगरेजी शराब बिकती 
है। (७) जहाज में कप्तान के खाने की जगह । (लश०) 

सेलो[-संज्ञा पुं० [ देश० ] सायादार जमीन । 

सेन्ना-संज्ञा पुं० [ सं० शल.] एक प्रकार का अख । भाला । सेल । 

सेलद-संज्ञा पं दे० “सेल” । ड०--गोछिन तीरन की झर छाई । 


गाँती । (३) रेशम, सूत, बाल आदि की बैंद्ी या माला । 
उ०--आझ्षरी को झोरो काँधे, आँतनि की सेल्ही बॉँधे, 
मूँड के कमंडल, खपर किए कोरि के । जोगिनी झुट्ट ग झंड 
झंड बनीं तापसी सी तीर तीर बैठीं सो समर-सरि खोरि 
के ।--तुलसी । वबि० दे० “सेली” । 

सेवें-रांज्ञा पुं० [ इंश० ] एक प्रकार का ऊँचा पेड़ जिसकी लकड़ी 
कुछ पीलापन या ललकाईं लिए सफेद रंग की, नरम, चिकनी, 
चघभ्षकीली ओर मजबूत होती है । इसकी आलूमारी, मेज, 
कुरसी ओर आरायज्ञी चीजें बनती हैं। बरमा में इस पर 
खुदाई का काम अच्छा होता है। इसकी छाल और जड़ 
ओऔषध के काम आती है और फछ खाया जाता है। 
इसकी कलऊूम भी लगती है और बीज भी बोया जाता है । 
यह वृक्ष पहाड़ पर तीन हजार फुट की ऊँचाई तक 
मिलता है। यह बरमा, आसास, अवध, बरार और 
मध्य प्रांत में बहुत होता है । कुमार । 

सेबई-संज्ञा स्नी० [ सं० सेविका | गुँथे हुए मैदे के सूत के से लब्छे 
जो घी में तलकर और दूध में पकाकर खाए जाते हैं । 
संज्ञा क्ली० [ सं० श्वामक, दिं० साबों ] पुक प्रकार की लंबी 
घास जिसमें सातें की सी बाल लगती हैं जो चारे के काम 
में आती हैं । 

सेवंद्ी-संज्ञा खी० [ 5ेश० ] एक प्रकार का घान आओ युक्त प्रदेश 
में होता है । 

सेवंत-संज्ञा पु [ सं? सामंत ? ] एक राग जो हनुमत के अनुसार 
मेघ राग का पुत्र है । 

सेवेंर%|-संक्ञा पुं० ६० “सेमल” । उ०--रात कहा सत्य कंड्ठ 
सूआ | त्रिमु सत जस सेंवर कर भूआ ।---जायसी,। 

सेथ-रांश्ञा पुं« [ सं० सेविका ] सूत या ढोरीं के रूप में बेसन का 
एक पकवान । 

विशेष--गुँषे हुण बेसन को टेददार चौकी या झरने में दयाते 

हैं जिससे उसके तार से बमकर खौलते घी या तेल की 
कढ़ाई में गिरते और पकते जाते हैं। यह अधिकतर 
नमकीन होता हैं। पर गुड़ में पागकर मीठे सेव भी 
बनाते दें । 
& राजा श्ली० दे० “सेवा” । उ०--करे जो सेव तुम्हारी सो 
सेड भो विष्णु, शित्र ब्रह्म मम रूप सारे ।--सूर । 
संज्ञा पुं० दें० सेब” । 
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सीकमाज न, 


सेवक-संज्ञा पु० [ से० ] | स्री० सेविका सेवकों, सेवकनी, सेवकि 

सेवकिनी ] (१) सेवा करनेवाला । खिदमत करनेवाला। 
सत्य । परिचारक। मौकर। चाकर | उ०--(क) 
भ्ुत्य, सखा मों सेवक यातें कहत सुजान ।--सूर । (ख) 
_ सिसुपन तें पितु, मातु, बंधु, गुरु, सेवक, सचिव, सखाड । 
कहत राम बिधु बदन रिसोहें सपनेहु लखेड न काड |-- 
तुलसी " (ग) व्याहि के आई है जा दिन सो रवि ता दिन 
सो लखी छाहँ न वाकी | हैं गुरु छोग सुखी रघुनाथ, 
निहाल हैं सेघकनी सुखदा की ।--रघुनाथ । (घ) उन्होंने 
क्षीरोद मामक एक सेवकिन से कहला भेजा |-गदाघरसिह । 
(च) अष्टसिद्धि नवनिद्धि देहुँ मथुरा घर घर को। रसा 
सेवकिनी देहुँ करि कर जारे दिन जाम | --सूर | (छ) 
सैत्रको सदा की बारबधू दस बीस आइ णहो रघुनाथ छकी 
भारुनी अमछ सो ।--रघुनाथ । (ज) दायज बसन मनि 
घेमु घन हय गय सुसेवक सेवकी ।--तुछसी । (२) भक्त । 
भाराधक । उपासक | पूजा करनेवाला । जैसे,--देवी का 
सेवक । उ०--मानिएु कहै जो वारिधार पै दवारि औ 
अंगार बरसाइबो बताने बारि दिन को। मानिए अनेक 
विपरीत की प्रतीति, पे न भीति आई मानिए भवानी- 
सेबकन को !--चरणचंद्रिका । (३) व्यवद्दार करनेवाढा । 
काम में लानेबाला | इस्तेमाल करनेवाला । जैसे --मद्- 
सैवक। (४) पड़ा रहनेवाला | छोड़कर कहीं न जानेवाला । 


बस करनेवाला। जैसे,--तीथ सेवक । (५) सीनेवाला । 
दरजी । (६) बोरा । 
से व काई-संक्ा स्री० [ 8० रावक + आर (फंय०) | संवक का काम । 


सेवा । टहल | खिदसमत । 3०---(क) करें पूजा सब विधि 
सेत्रकाई । गयड राड गृह बिदा कराई |--तुलसी । (ख) 
करहु सुफल आपने सेवकाई । करि हित हरह चाप 
गरुआई ।--तुलसी । (ग) नाना भाँति करहु सेबकाई । 
अस कांह अग्रन चले जदुराई ।--सबलसिड । 
संधकालु-संज्ञ। पुं० [ सं० ] दृग्धपेया नामक पौधा । निशाभंग । 
सेचडा-संश पुं० [ ? ] (१) मैन साधुओं का एक सेद । (२) एक 
ग्राम देवता | 
संक्षा पु [ हिं० सेव ] मैदे का एक प्रकार का मोटा सेव या 
पकवान । 
सेघति&:|-संज्ञा स्नी० दे" “स्वाति” । उ०--शशिदि चकोर 
रविहि अरविंदा | पपिहा कों सेवति करविंदा |--गोपाक् । 
सेघती-संज्ञा ख्री [ सं० ] गुलाब का एक भेद जिसके फूछ सफेद 
ग॒के होते हैं। सफेद गुलाब । चैती गुलाब । 
विशेष--वैद्यक में यह शीतल, तिक्त, कटु. छघु, आहक, पाचक 
वणपधसाधक, प्रदोपनाशक तथा वीयंबद्क कही गईं है । 
परय्यो०--शतपत्नी । सेमंती । कर्णिका । चारुकेशरा । 
मद्दाकुमारी । गधाद्या । छक्षपुष्पा | अतिमंजुछा । 
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सेवधि-संत्ञा पुं० दे० “देवधि' 


'सेवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ बि० सेवनीय, सेवित, सेव्य, सेवितव्य ] (१) 


परिचयों । खिदमत । (२) उपासना | आराधना । पूजन । 
(३) प्रयोग । उपयोग । नियमित व्यवहार । इस्तेमाल । 
जैपे,--सुरा-सेबन, औषध-सेवन । (४) छोड़कर न जाना । 
वास करना । लगातार रहना । जैसे,--तीर्थ-सेवन, गंगतट- 
सेवन । (७) संभोग । उपभोग । जैसे,--स्री-सेवन । 
(६) सीना | गूँथना । (७) बोरा । 
संज्ञा पुं० [ ६० सावों ] सावाँ की तरह की एक घास जो 
चारे के काम में आती है और जिसके महीन दाने बाजरे में 
मिछाकर मरुस्थल में खाए भी जाते हैं । सेवेंद । सर्वेंई । 

सेघना#&|-क्रि० स० दै० “सेना” 

सेवनी-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) सूई। सूखी। सिवनी । (२) 
सीवन । जोड़ । टॉका । संधिस्थान । (३) शरीर के वे अंग 
जहाँ सीवन सी दिखाई देती हो । ऐसे स्थान सात हैं-- 
पाँच मस्तक में एक जीम में और एक छिंग में । (४) 
जुद्दी । जूही । 
राजा ख्री० [ सं० सेबनी |] दासी । उ०--निम्न सेविनी 
पहिचानि के वहई अनुग्रह आनि है| करिहें पत्रित्र चरित्र मेरी 
जीभ अबगुण बानि है ।--गुमान । 

सेघतीय-विं० [ सं० ] (१) सेवा योग्य । (२) पूजा के योग्य । 
(३) ब्यवद्दार योग्य । (७) सीने योग्य । 

सेधर-संज्ञा पुं० दे० “शबर” | 3३०--हरिजू तिनझे दुखित देख । 
कियो तुरत सेवरि को भेष । 

सेघर8(-संज्ञा पुं० दे० “सेवडा” । उ०--सेवरा, खैवरा, वान 
पर सिध, साधक, अवधूत । आसन मारे बैठ सब जारि 
आतमा भूत ।--जायसी । 

सेवरी#/-राज्ञा ख्ली० दे” “दावरी” । उ८--ब्रहुरि कबंधहि 
निरखि प्रभु गीघ कोन्ह उद्धार | सेवरी भवन प्रवेस करि 
पंपासरहि निहार ।- रामाश्वमेघ । 

सेचख-संज्ञा पुं० [ देश० ] ब्याह की एक रस्म । 

विशेष--हसमें वर की कोई सघता आपत्मीया वर के हाथ में 

पीतक की एक थाली देती है जिस पर एक दीया रहता 
है; अनंतर उसके दुपहे के दोनों छोर पकइकर पहले उस 
थाली से वर का माथा और फिर अपना माथा छूती है । 

सेवां जलि-संज्ञा ख़री० [ सं० ] भक्त या सेवक का दोनों हथेलियों 
के जुड़े हुए संपुट में स्वामी या उपास्य को कुछ अपंण । 

सेथा-संहा स्ली० [ सं० ] (१) दूसरे को आराम पहुँचाने की 
क्रिया । खिदमत | टहलू । परिचर्य्या। जैसे हमारी बीमारी 
में इसने बड़ी सेवा की । 

यो०--सेवा-हुश्रषा | सेवा टहल । 

(२) दूसरे का काम करना । नौकरी । चाकरी 


जैधाकांकु 
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बवृत्ति भअधम कही गई है। 
(३) आराधना । उपासना । पूजा । जैसे,-- ठाकुर की सेवा । 
मुद्दा ०--सेवा में 5 पास । समोप | सामने। जैसे,--(क) मैं 
कल आपकी सेवा में उपस्थित हूँगा। (स्र) मैंने आपकी 
सेवा में एक पत्र भेजा था। (आदरार्थ, प्रायः बड़ों के लिये) 
(४) आश्रय । शरण । जैसे,--आप मुझे अपनी सेवा में ले 
लेते तो बहुत अच्छा था। (८) रक्षा । हिफ़ाज़त । जैसे,-- 
(क) सेवा बिना ये पौधे सूख्त गए | (ख) वें अपने शरीर 
की बड़ी सेवा करते हैं। उ०--वे अपने बालों की बड़ी 
सेवा करती हैं ।--महावीरप्रसाद द्विवेदी । (६) संभोग । 
मैथुन । जैसे,--स्री-सेवा । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
सेचाकाकु-संज्ञा क्षी० [ सं० ] सेवा काल में स्वर-परिवत्तन या 
आवाज बदलना ( अर्थात्‌ कभी जोर से बोलना, कभी 
मुलामियत से, कभी कोध से और कभी दुःख भाव से । ) 
सेघाजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] नौकर । सेवक । दास । 
सेवा टहुल-संज्ञा स्री० [ सं० सेवा+हिं० टहल ] परिचरयों । 
खिदमत । सेवा-झुश्रषा । 
क्ि० प्र०--करना +--होना । 
सेघाती-संज्ा स्री० दे० “स्वाति” । उ०--(क) रातुरंग जिमि 
दीपक बाती । नेन छाउ होइ सीप सेवाती ।---जआयसी । 
(ख) नयन छागु तेटष्टि मारग पदुमावसि जेहि दीप । जइस 
सेवातिद्दि सेवई बन चातक जल सीप ।--जायसी । 
सेचाधमें-संजा पुं० [ सं० ] सेवक का धरम या कत्तव्य । 
सेवापन-संज्ञा पुं> [ सं० रोेवा+ हिं० पन (प्रत्य०) ] दासत्व | 
सेवाइृत्ति । नौकरी । टहल । 
सेधाबंद्गी-संज्ञा खी ० [ सेवा + फ़ा० बंदगी ] आराधना । पूजा । 
ज०--यह मसीति यह देवहरा सतगुरु दिया दिखाइ। 
' भीतरि सेवा बंदगी बाहर काहे जाइ ।--दादू ! 
सेबाय-वि० [ अ० सिवा ] अधिक | ज्यादा । 
भ्रव्य० दे० “सिवा, सवाय 
सेचार-पंज्ञा खी ० [ सं० शेवाल ] (१) बालों के लच्छों की तरह 
पानी में फेलनेवाली एक घास। 3उ०--(क) सबुक, भेक, 
सेवार समाना | इृद्दाँ न विधय-कथा रस नाना ।--तुछसी । 
(ख्) राम औ जादबन सुभट ताके हते रुघिर की नहर 
सरिता बहाई । सुभट मनो सकर अरु केस सेघार थ्यों, 
धनुष व्वच चरम क्रम बनाई ।--सूर ! 
विशेष--यह अत्यंत निम्न कोटि का उद्धिद है, जिसमें जड़ 
आदि अलग नहीं होती। यह तठण नदियों और ताले में 
होता है और चीनी साफ करने तथा ओपध के काम में 
आता है || मैदयक में सेवार कसेली, कड़वी, मधुर, शीतल 


३६६<& 
विशेष--राज्य की सेवा के अतिरिक्त और प्रकार की सेवा- 
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हलकी, ख्रिग्घ, दस्तावर, नमकीन, घाव भरनेवाली तथा 
थ्रिदोषनाशक बताई गई है । 
(२) मिट्टी की तहें जो किसी नदी के आस-पास जमी हों । 
| संज्ञा पुं० पान । (सुनार) 
सेधारा-संज्ञा पुं० दे० “सेवडा” 
सेघधाल-संज्ञा स्री० पुं० दे” “सेवार” 
नछिन अनिल व्योम तृणवाल । 
नील वर्ण सेवाछ ।--क्रेशव । 
सेवावृत्ति-संज्ञा खी० [ सं० ] नौकरी । दासत्व | चाकरी की 
जीविका । 
सेविंग बेंक-संज्ञा पुं. [ भर ] बह बंक जो छोटी छोटी रकमें 
ब्याज पर लछे। (ऐसे बंक डाकखानों में होते हैं जहाँ 
गरीय और मध्य वित्त के लोग अपनी बचत के रुपप्‌ जमा 
करते हैं । ) 
सेवि-संज्ञा पु [ सं० ] (१) बदर फल | बेर । (२) सेव ( इस 
अथ में पीछे प्रयुक्त हुआ है ) । 
संक्षा पुं० 'सेवी' का वह रूप जो समास में होता है । 
है वि० दे० “सेव्य, “सेवित” । उ०--जय जय जग- 
जननि देवि, सुरनर मुनि-असुर-सेवि, भुक्ति सुक्तिदायिनि 
तुखहरनि कालिका ।---पुछसी । 
सेविका-संजशञा स्री० [सं> ] (१) सेवा करनेवाली | दासी। 
परिचारिका । नौकरानी । (२) सेवेंई नामक पकवान । 
सेवित-वि८ [ सं० ] (१) जिसकी सेवा या टहल की गई हो । 
वरिवस्थित । उपचरित । (२) जिसकी पुजा की गई हो । 
पूजित । उपासित | आराधित । उ०--जटाजूट रवि कोर्टि 
समाना । मुनिगन-सेतित ज्ञान निधाना ।--गिरिधरदास । 
(३) जिसका प्रयोग या व्यवहार किया गया हो । व्यवहल । 
(४) आश्रित । (५) उपभोग किया हुआ । उपभुक्त 
संज्ञा पुं० (१) बदर फल । ग्रेर । (२) सेब । 
सेघितव्य-वि० [सं० ] (१) सेवा के योग्य | उपासना के योग्य । 
(२) आश्रय के योग्य । आश्रयर्णीय । (३) सीने के योग्य | 
सेचिता-संज्ञा स्री: [ सं० ] (१) सेवक का क्रमें। सेवा |, दास 
बृत्ति । (२) उपासना | (३) आश्रय । 
संज्ञा प्रुं० [ सं० सेवितू ] सेवा करमैवाला । सेवक । 
सेवी-वि० [ से० सेविन्‌ ] (१) सेवा करनेबाला । सेथारत | (२) 


उ०--इूब वंश कुवर्लूय 
मरकत मणिश हय सूर के 


[ स्‍तर १) 


पूजा करनेवाछा । आराचना करनेवाछा । (3) संभोग 
करनेवाछा । 
विशेष--इस शब्द का प्रथोग प्रायः यौगिक शब्द के अंत में 


हुआ करता है। जैसे,--साहिस्यसेवी, 
सेवी, सत्रीसेधी । 

सेब्य-वि० [ सं० ] [ ख्री० सेथ्या ] (१) सेवा के योग्य जिसकी 
सेवा करना उचित हो । खिद्सत के छायक । (जैसे,---ोुरू, 


स्वद्रश घयी हु चरण  -< 


सेब्य सेवक 
स्वामी, पिता) उ०--नाते सबै रास के मनियत सुहद 
सुसेब्य जहाँ छीं ।---तुलसी । (२) जिसकी सेवा करनी हो 
या जिसको सेवा को जाय । जैसे,--वे तो हमारे हर प्रकार 
से सेच्य हैं। (३) पूजा के योग्य । आराधना योग्य । 
जिसको पूजा या उपासना कर्तव्य हो। जैसे,--हैश्वर । 
(४) व्यवहार योग्य । काम में लाने लायक | इस्तेमाल 
करने लापक | (७) रक्षण के योग्य । जिसकी दिफाजत 
मुनासित्र हो । (६) संभोग के योग्य । 
संज्ञा पु० (१) स्वामी । मालिक । 
यो०--सेव्य-सेवक । 
(२) खस । उशीर | (३) अश्वत्थ । पीपल का पेड़ । (४) 
हिजल बृक्ष । (५) लामज्क तृण। छामज घास । (६) 
गौरया पक्षी । (७) एक प्रकार का मथ । (८) सुगंधबाला । 
(५) छाल चंदन । (१०) समुद्री नमक । (११) दही का 
थक्का । (१२) जल । पानी । 
सूध्य सेघक-संक्षा पुं> [ सं० ] स्वामी और सेवक | 
यो० -सेव्य सेवक भाव + स्वामी और सेवक के बीच जो भात 
दोना चाहिए, वढ़ भाव । उपास्य को स्वामी या मालिक के रुप में 
सममकना । ( भक्ति मांग भें उपासना जिन जिन भावों से की जाती 
है, यद्द उनमें से एक है । ) 
से वया[-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) बंदा या बाँदा नामक पौधा जो 
दूसरे पेड़ों के ऊपर डगता है। बंदाक । (२) आंवला । 
आमलकी । (३) एक प्रकार का जंगली अनाज या चान । 
संशन-यंक्षा पुं० [ अं० ] (१) न्‍्यायारूय, पालमेट, व्यवस्थापिका 
सभा आदि संस्थाओं का एक बार निरत्तर कुछ दिनों तक 
होनेवाला अधिवेशन । लगातार कुछ दिन चलनेवाली 
बेठक | जैसे,---(क) हाई कोर्ट का सेशन शुरू हो गया । 
(सर) पालमेंट का सेशन अक्तूबर में शुरू होगा । 
मुद्दा ०--सेशन सपुद करना 5 दौरे सपुद करना। (आसाभी या 
मुकदमे को ) विचार या फीसले के लिये सेशन-जज क॑ पास भेजना | 
(हकेजनी, खून शआदि के भामले सेशन जज के पास भेजे जाते हैं ।) 
सेशन सपुर्द होना रू दोरे सु द्वोता। सेशन जज के पास 
 विचारा् मेजा जाना । 
(२) रकुछ या काछेज की एक साथ निरंतर कुछ दिनों तक 
होनेवाली पढ़ाई । जसे,--फकरालेज का सेशन जूछाई से 
हुरू होगा। (३) दौरा अदालत ! 
सेशन को<-संज्ञा पुं+[ ४० ] जिले की वह बड़ी अदालत जहाँ 
जूरी या असेसरों की सहायता से ढाकेजनी, खून आदि 
फोजदारों के बड़े मामलों का विचार होता है। दौरा 
अदालत । 
सेशन जज-संज्षा ५० [ श्रं- ] वह जज जो खून आदि के बड़े बढ़े 
मामलों का फैसला करता है । दौरा जञञ । 
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सेहतेलानो 





सेश्वर-वि० [ सं० ] (१) ईंथर युक्त । (२) जिसमें इईंश्वर की 
सत्ता मानी गईं हो। जैसे,--न्‍्याय और योग सेश्वर 
दशन हैं । 

सेष&€-संज्ञा पुंण दे० “शेष” (८) । 3०--तपतब्रल संभु करहि 
संहारा । तपबर शेष धरह महि भारा ।--तुलूसी । 
संज्ञा पुं० दे० “शेख ” । 

सेस#-सोज्ञा पुं० वि० दे० “शेष” | 3०--(क) सेस छब्बीहि न 
कहि सकें अगम कवीहि सुधीर । स्याम सबीहि बिलोकि के 
वास भई तसवीर ।--श्टंगार-सतसई । (ख) तबहि सेस 
रहि जात पार नहिं कोऊ पावत । या सो जग में सेस नाम 
सुर नर मुनि गावत ।--गोपाल । 

सेसनाग#-संज्ञा पुं० दे० “शेपनाग” । 

सेसरंग &-संज्ञा पुं० [ सं० शेष + रंग ) सफेद रंग । ( शेष का 
रंग श्रेत माना गया है। ) उ०--गहि कर केस हमेस 
परहि दायक कलेस को । वेस सेस-रंग वसन तेज मोहत 
दिनेस को ।--गोपाल । 

सेसर-राज्ञा पुं० [ फ्रा० सेह ७ तीन + सर > बाजी ] (१) ताश का 
एक खेल जिसमें तीन तीन ताश हर एक आदमी को बॉट जाते 
हैं और बिंदियों को जोड़कर हार जीत होती है । ९ आने पर 
'सेसर' होता है। आठवाले को दाँव का दूना और नौवाले 
को तिगुना मिलता है। (२) जालसाजी । (३) जाछ । 
उ०--मदमाती मनोज के आसव सो, अँग जासु मनों रंग 
केसरि को । सहमे नथ नाक तें खोलि घरी, करयो कौन थों 
फंद या सेसरि को ।--सुंदरी-सवेस्थ । 

सेसरिया-वि० [ दिं० सेसर +श्या (फ़्य५) ] छछ कपट कर वूसरों 
का माल मारनेवाछा । जालिया । 

सेसी-संज्ञा पुं. [ देश» ] एक प्रकार का बहुत ऊँचा पेड जिसकी 
लऊकड़ी के सामान बनते हैं । पगूर । 

विशेष--इसकी लकड़ी भीतर से काली निकलती है। यह 

आसाम और घिलछट्टट की पूर्वी और दक्षिण-पूर्दी पहांडियों 
में बहुत होता है | लकड़ी से कई तरह की सजावट की और 
कोमती चीज़ें तैयार की जाती हैं । इसे आग में जलाने से 
बहुत अच्छी गंध निकलती दे । 

सेह-संज्ञा पुं० दे० “सेहा” । 
वि० [ फ्रा० ] तीन । ( हिंदी में यह शब्द फारसी के कुछ 
योगिक शब्दों के साथ ही मिलता है । ) 

सेहखाना-संज्ञा पुं० [ फ्रा० सेद #ू तीन + खाना > घर ] तिमंजिला 
मरान | 

सेहत-रांशा स्नी० ( अ० ] (१) सुख | चैन । राहत । (२) रोग 
से छुटकारा । रोगमुक्ति । बीमारी से आराम । 

क्रि० प्र०- पाना ।--मिलना ।+-होना । 
सेहतखाना-तंहा पुं० [ अर सेदत +- फा० खाना॥] पेशाब आदि 
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करने और नहा।ने-चोने के छिय्रे जद्दाज पर बनी हुई एक 
छोटी सी कोठरी । (लश०) 

लेहथना।-क्रि० स*» [ सं» सह+ दस्त न्‍ू्सहस्थ +- ना (भ्रत्य०) ] 
(3) हाथ से लछीपकर स्राफ करना । संतना। (२) 
झाइमा । बुहारना । 

पेहरशा-संज्ञा पुं० [ हिं०ण सिर>+ दरा, हर ] (१) फूल की या तार 
ओर गोटों की बनी मालाओं की पंक्ति या जाल जो दूल्हे के 
मौर के नीचे लटकता रहता है। (२) विवाह का मुकुट । 
मौर। उ०--(क) गज्ञवर-गति आवनि पग घरनि घरत 
पाव, छूटकृत सिर सेहरों मनो शिखी शिखंइ सुभाव ।--- 
खूर। (ख) मानिक सुपत्ना पदिक मोतिन जारू सोहत 
सेहरा ।--रघुराज । 

छू ? प्र०--अचना +-बाँघना । 

मुह०--किसी के सिर सेहरा बेंघना + कियी का कतकासथ हो ता । 
ओऔरों से अधिक यश या काति द्ोना। श्रेय मिलता। सेहरा 
बधाई -+ वद्द नेग जो दूल्हे को सेदरा बॉवने पर दिया जाता है । 
सेहरे जलूते की >- जो विषिपूर्वक व्याद कर आई हो | (मुसल०) 
(३) वे मांगलिक गीत जो विवाह के 
यहाँ गाए जाते हैं । 

रुद्दरी-संज्ञा स्ली ० [ सं० शफरी | छोटो मछली । सहरी । 

सेहवन-पश पुं० [ देश० ] एक प्रकार का रोग जो गेहूँ 
पौधों को होता है । 

सेहदृजआञारी-राज्ञा पुं० [ फ़ा० ] एक उपाधि जो मुसलमान 
बादशाहों के समय में सरदारों और दरबारियों को मिलती 
थी। ( ऐसे लोग या तो तीन हजार सवार या सेनिक रख 
सकते थे अथवा तीन हजार सेनिर्को के नायक बनाए 
जाते थे । ) 

पेहा-संज्ञा पुं० [ हिं० सत्र | कूआँ खोदनेवाला । 

सेटिथान-संज्ञा पुं [ दिं० सेहथना ] वह बुहारी या कूचा भिससे 
'खलियान साफ किया जाता है । 

सेही-संज्ञा स्ली० | सं० सेधा, सेघी | छोमड्ठी के आकार का एक जंतु 
जिसकी पीठ पर कड़े और नुकीले कॉर्ट होते हैं। साही । 
खारपुश्त । 

विशेष--क्रुद्ध द्वोने पर यद्द जंतु कॉटों को खड़े कर छेता है 
और इनसे चोट करता है। लंबाई में ये कॉटे एक बालिश्त 
तक होते हैं । 

"हुँ डढ॒&|-संज्ञा पुं० [ सं० सेहुएड ] थूदर का पेड़। उ०--छतौ 
नेह कारद दिये भई लखाय न टॉक । बिरह तवे उघरवो 
सु अब सेहुँडढ़ को सो ऑक ।--बिह्ारी । 

जहुंड्-संज्ञा स्री० [ सं० ] थूहर । सेहुँड । 

'नेहुआँ-संक्षा पु. [/ ] एक प्रकार का चमे रोग जिसमें शरीर पर 
भूरी भूरी भद्दीन चित्तियाँ सी पड़ जाती हैं । 
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संघव 

सेहुश्रान-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का करसकला जिसके 
बीज से तेल निकलता है । 

सेगर-संत्ञा पुं० दे० “संगर” (३) । 

संणुर-संज्ञा पुं० [ सं० खामी-+- नर > साईनर ] पति। (डि०) 

सेतना-क्रि० स० [ सं० संबव + हिं० ना (प्रय०) ] (१) संचित 
करना । एकत्र करना | बटोरना । इकट्ठा करना । उ८-- 
(क) सोई पुरुष दरबर जेह संती | दरबहि बसें सुनु बाते 
एती ।--जायसी । (ख) फापु खेलि पुनि दाह बहोरी। 
संतब खेह, उड़ाउब झोरी । जायसी। (ग) कहा होत जल 
महा प्रलय॒ को राख्यो संति सेंति है जेंह । भुत्र पर एक 
बूँद नहिं पहुँची निश्चरि गए सब मेह ।--सूर । (२) हाथों 
से समेटना । इधर उधर से सरका कर एक जगह करना | 
बटोरना । उ०--सखि बचन सुनि कोसिला ऊूखि सुढर 
पॉसे ढरनि । लेति भरि भरि अंक, सेंतति पेंत जनु दुह 
करनि ।--तुलती । (३) सहेजना | सेँमालकर रखना । 
सावधानी से अपनी रक्षा में करना । सवाचना । गैसे,--- 
जो रुपए मैंने दिए हैं, स॑ंतकर रखना | (७) मार ड.लना । 
ठिकाने लगाना | (बाज्ञारु) (५) घन मारना । चोट लगाना । 

संतालिसख-वि० दे “सेतालीस” 

संताली ल-वि० [स० समप्ततलारिशत्‌ , १ 
सत्तालीस ] जो गिनती से चालीस से सात अधिक हो। 
चालीस ओर सात । 
संज्ञा पु०५ चालीस से सात अधिक की संग्या या अंक जो 
हस प्रकार लिखा जाता है---४७ । 

संतालीसवाँ-वि० [ िं८ सैतालोस+वाँ (प्रत्य०) ] जो क्रम में 
छियालीस और वस्तुओं के उपरांत हों। क्रम में जिसका 
स्थान खेतालिस पर ही । 

संतिघत-वि० दे० “सेंतीस ” 

संतीस-वि० [ सं० सार्विशव , पा० सतर्तिसति, भा» सर्तिसश | जो 
गिनती में तीस से सात अधिक हो । तीस और सात । 
संज्ञा पुं० तीस से सात अधिक की संख्या या अंक जो इस 
प्रकार लिखा जाता द--३७ । 

संतीखवाँ-वि० [ ० संतीग +वा (प१य०) ] जो क्रम में छत्तीस 
और वस्तुओं के उपरांत हो | क्रम में जपका स्थान संताख 
पर हो । 

संदुर-वि० [ सं० ] सिंदूर से रंगा हुआ । सिंदूर के रग का । 

संचव-रांक्षा पुं० [ सं० ] (१) संघा नमक। वि० दे० संधा 

(२) सिंध देश का धोड़ा। सिंधी घोड़ा । (३) सिंध के 

राजा जयद्रथ का नाम । (७) सिंध देश का निवासी । 

वि० (१) सिंध देश में उत्पश्न। (२) सिध देश का । सिधु 

देशीय । (३) समुद्र संबंधी । समुद्रीय । (७) समुद में 

उत्पन्न 


॥० प्र ० 


सतनत्तालीसनि, 


संघवक 


संचचक-वि- [ सं० ] सेंघव संबंधी । 

सेंधघप ति-रोशा पुं० [ से० सैंबब 5- सिंध निवासी + पति <+ राजा ] 
सिंध-वासियों के राजा जयद्रथ । उ०--सोमदत्त शशिबिदु 
सुवेशा । सेंबवपति अरु शस्य्र नरेशा ।--सबलसिंह । 

ह संघवादि चसयूणु-सत्ञा ३० [ सं० ] एक आम्रदीपक चूण जिसमें 
*- सेंचा नमक, दरें, पीपछ और चीतामुऊ बराबर पड़ता है। 
सेंघवायन-ंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक ऋषि का नाम । (२) 

उनके वंशज । 
संघधवारणए्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वन का नाम । (महाभारत) 
संघवी-सेज्ञा स्री० [ सं० ] संपूर्ण जाति की एपुक रागिनी जो भेरव 
राग की पुन्रवधू मानी गईं है। यहद्द दिन के दूसरे पहर 
की दूसरी घड़ी में गाई जाती है। इसकी स्वर-लिपि इस 
प्रकार है--धा सा रे मम प प थघथ। सानिधघधपप 
मगगगगरसा। घासा रेममग रंग रेंमपगरे। 
निनिधमपमगरे।पपमरेंगगगरेसा। किसी 
किसी के मत से यह पाडव है ओर इसमें रि वर्जित है । 
संघी-संक्ञा क्ली० [ सं० ] एक प्रकार की मदिरा जो खजूर या ताडू 
के रस से बनती है | ताड़ी । 
विशेष--वैद्यक में यह शीतल, कपाय, अम्ल, पित्तदाहनाशक 
तथा वातवद्धक मानी गईं है । 
संघुक्षित-संज्ञ पुं० [ सं० ] एक साम भेद का नाम । 
संधू-संज्ञा ख्री० दे० “संघवी” । उ०--करेिे लावदार दीरध 
दवान । गहि सेल साँध हुव सावधान । केतेक धीर संघी 
कमान । केतेन तेंग राखी भुजान । गुन गाहक किय वीरनु 
बखान । संघू सुर पूरिय विहीं धान ।--सूदन । 
सेंपुल-संश्ञा पुं० [ अं० ] नमूना | जैसे,--कपड़े का सेंपुल । 
संयाँ-संज्ञा पु दे 'सियाँ 
सेंघर[-संज पुं० दे० “साँभर” । उ०--सजी सोंचर सेंवर सोरा। 
साखाहूली सीप सकोरा ।- सूदन । 
सेंह-वि० [ सं० ] (१) सिंह संबंधी । सिंह का । (२) सिंह के 
समान । 
| &[+-क्रि० वि० दे० “सोंद” । 
संहल-वि० [सं० ] [ ल्री० सेंदली ] सिहल द्वीप संबंधी.। 
सिंहल द्वीप का | सिंहली । सिहर में उत्पन्न । 
सेहली-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] एक प्रकार की पीपछ | सिंहली पीपल । 
विशेष---वैद्यक के अनुसार यह कटु, उध्ण, दीपन, कोष्ठ- 
शोधक, कफ, श्रांस और वायुनाशक है । 
पथ्या०-सर्पदंदा । सपाक्षी । उत्करा । पावती | रैछजा । 
ब्रह्मभूमिजा । लंग्रबीजा | ताम्रा । अध्विजा । सिंहलस्था। 
जीवला । लबदं डा । जीवनेगत्री । जीवाला । कुरु वी | 
सहादिक-संक्षा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन जाति का नाम । 
सद्दिक-संज्ञा पुं० (सिंहिका से उत्पन्न) सहु। 
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वि० सिंह के समान । 
संहिकेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (सिद्निका के पुत्र) राहु । 
संहुड़-संज्ञा पुं० दे”  सेहँद 
घेद्टूँ-संज्ञा पुं. [ दिं० गेहूँ का भ्रनु० ] गेहूँ के वे दाने जो छोटे, 
काले और बेकार होते हैं । 
से|-वि०, संज्ञा पुं० [सं० रात, प्रा० सय ] सौ। ड०--संबत 
सोरह से इकतीसा | करउँ कथा हरिपद धरि सीसा ।-- 
तुलसी । 
घिशेष --इसका प्रयोग अधिकतर किसी संख्या के आगे 
ग्ैता है । 
संज्ञा स्ली० [ सं० रुत्त ] (१) तत्व | सार। माहा। (२) 
वीये। शक्ति। ओज | उ०--बत्रिनती सो परसन्न सदा 
तीसों प्रसक्ष मन। विनसे देखत सत्रु अहै यह से जाके 
तन ।--गोपाल । (३) बढ़ती । बरकत | छाम । 
सैकंट-संज्ष पुं० [सं० शतकंटक ] बबूछ की जाति का एक पेड़ 
जिसकी छाल सफेद होती है । घौला सर । कुमतिया । 
विशेष--यह बंगाल, बिहार, आसाम तथा दक्षिण और मध्य 
प्रदेश आदि में विध्य की पद्दाड़ियों पर द्वोता है । 
सेकड[-संज्ञा पुं० [ सं० शतकाण्ड, प्रा० सयकंड ]* (१) सौ का 
समूद्द । शत समष्टि । जैसे,--२ सैकडे आस | (२) १०६ 
ढोछी पान । (तबोली) 
सैकडे-कि० वि० [ हिं० सेंकड़ा ] प्रति सौ के हिसाब से । प्रांत 
इहत । फी सदी । जैसे,--०७) सैकड़े ब्याज । 
सैकड़ो-वि० [ हिं० संकड़ा ] (१ ) कट सो | (२ ) बहु सख्यक | 
गिनती में बहुत । जैले,--सैकड़ों आदमी । 
सेकत-वि० [ सं० ][लो० संकतों | (१) रेतीला । बलुआ । 
बालुकामय । (२) बाल का बना | 
संक्ष पुं. (१५) बलुआ किनारा । रेतीला तट । (२) रेतीली 
मिट्टी । बलुईं जमीन (३) पुक ऋषिवश । 
सैकतिक-संज्ञा पुं० [सं० ] (१)साधु। संनन्‍्यासी । क्षपणक । 
(२) वह सूत्र या सूत जो मंगल के लिये कलाई या गले में 
धारण किया जाता है | मंगल सूत्र । गंडा या रक्षा । 
वि० (१) सैकत संबंधी । (२) भ्रम या संदेह में रहनेवाला । 
संदेहजीवी । आंतिज्ञीवी । 
सेकती-वि० [ सं० सेकतिनू ] सिकतायुक्त | रेतीला । बलुआ। 
(तट वा किनारा) 
सेकते इट-साज्षा पुं० [ सं० | आद्रेक । अदरक (जो बलुई जमीन 
में अधिक होता है) । 
सेकयत-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाणिनि के अनुसार एक प्राचीन 
जनपद या जाति का नाम । | 
सेकल-राज्ञा पुं० [ श्र० ] हथियारों क्रो साफ करने और उन पर 
सान चढ़ाने का काम |... | 


सैकलार 
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सेकलगर-संज्ञा पुं० [ अ० सकल + गए ] तलवार, छुरी आदि पर 
बाद रखनेवाला । सान घरनेवाला । चमक देनेयाला। 
सिकलीगर । द 

सेका-रांज्ञा पुं० [ सं० सेक (पात्र) ] (१) घड़े की तरद्द का मिट्टी 
का एक बरतन जिससे कोल्ड से गन्ने का रस निकाल कर 
पकाने के लिये कड्ाहे में डालते हैं। (२) मिट्टी का छोटा 
बातन जिससे रेशम रँगने का रंग ढाछा जाता है। (३) 
खेत से कट कर आई हुई रबी फसल का अटाला । राशि । 
संज्ञा पुं० [दिं० से सो] (१) दस ढोंके । (२) एक सौ पूले । 

से क्ली-संक्षा स्ली ० [ ६० सैक्ा ] छोटा सैंका । 

सेक्य-वि० [ सं० ] (१) एकता युक्त । (२) सिचन संबंधी । 
सेज्ञा पुं० सोन पीदल । शोण पित्तल । 

सेद्चघ-वि० [ सं० ] जिसमें चीनी हो । मीठा । 

सकलन-साक्षा पु० [ ० ] योरप की णुक जाति जो पहले जमंनी 
के उत्तरी भाग में रहती थीं। फिर पाँचवीं और छटी छाताबदी 
सें इसने इंगछूड पर घावा किया और वहाँ बस गई । 

संजन-सक्षा पुं० दे० “सहिजन  । 

सेढ़।-संज्षा पुं> [ देश० ] गेहूँ की कटी हुईं फसल जो दाँई गई 
हो, परे ओसाई न गईं हो । 

संण॒ु-रोज् पुं० [ सं० स्वजन ] मित्र । (डि०) 

संतव-वि० [ सं- ] सेतु संबंधी । 

संतवाहिनी-दंश स्ली ० [ सं० ] बाहुदा नदी का नाम । 

संथी-संज्ञा ख्री ० [ सं० शक्ति, प्रा० सत्ति श्रथवा सहृस्त, 

हिं० सेहथी ] बरछी । साँग | छोटा भाठा । 3०--पहर रात 

भर भई लराई । गोलिन सर संथिन झर लाई । खाद्ट घाह 

सब खान अबथाने | छोह मानि तज्ि कोह पराने ।--- 

छाल कवि । 

-संशा पुं> दे? सिथद”। उ०--सुज्यो बहुरि सुरभी 

अलवाना । शेख सेद अरु मुगल पठाना ।--रघुराजसिंह । 

सेद्पुरी-संज्ञा स्ली० [ लेदपुर स्थान ] एक प्रकार की नाव जिसके 
आगे पीछे दोनों ओर के सिक्के लबे होते हैं । 

सेद्धांतिक-रंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सिद्धांत को जाननेवाला । 
सिद्धांतज । विद्वान्‌ । तत्वज्ञ । (२) तांजच्िक | 
वि० सिद्धांत संबंधी । तत्व संबंधी । 

संधक-वि० [ सं० ] सिश्रक दृक्ष की छकड़ी का बना हुआ 

सेपिक-रंज्षा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का वृक्ष । 

सन-संक्षा स्नी० [ सं० रूशपन, प्रा० सण्गगन ] (१) अपना भाव 
प्रकट करने के लिये आँख या उंगली से किया हुआ इंगित्त 
या इशारा | सकेंत | इंगित । इशारा । उ०---(क) जद॒पि 
चवायनि चीकनी, चलति चहूँ दिस सैन । तदषि न छाँडत 

नि के हँसी रसीले' नैन ।---विहाारी । (व) सुनि श्रवण 
दशवदन €दृशन अभिमान कर नैन की सैन अँगद चुलायों | 
छ्८छ 
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देखि लंकेश कपिभेश दर दर हेंसो सुन्यो भट कटक को 
पार पायो ।--सूर । (ग) सीतद्धि सभय देखि रघुराई । 
कहा अनुज सन सेन बुझाई ।---तुलसी । 
संयो० क्रि०--करना ।--देना ।--मारना । ह 

(२) चिद्च । निशान । सूचक वस्तु । कक्षण। उ०--यह 
श्रमकन नख खतन की सेन जुदी अँग मैन । नील नियोल 
चिते भये तरुनि चोल रेंग मैन ।--शंगार-सज्सई । 
संज्ञा पुं० बे० “शयन”? । उ०--(क) भटन विदा करि 
रैन मुख, जाइ कीन्ह गृह रोन ।“गोपार। (ख) साजि 
सन भूषण बसन सब की नजर बचाय । रही पौढ़ि मिस 
नींद के दग दुवार से लागय |--प्रश्माकर । (ग) जानि परेंगी 
जात हो रात कहूँ करि सैन। लाल ललोहें नेन लखि सुनि 
अनखोौहें बैन ।-- शंगार-सतसई । 
॥१/ संज्ञा स्ली० दे० “सेना” । उ०--(क) सप्त दीप के कपि 
दल आये जरी मैन अति भारी। सीता की सुधि लेन चले 
कपि हूँढत विपिन मँपारी |--सूर । (ख) सजी सेन छवि 
बरनि न जाई । मनु दिधि करामाति सब आई ।-- गोपाल । 
३7 संघ्षा पुं& दे “इयेन” । उ०--चलो प्रसेन समन मैन 
जिमि अपर खंगन पर ।>-गोपाल । 

सेनक-संज्ञा पुं० [ फा० सनी, सहनक ) थाली । रिकाबी । तश्तरी 

संनपति&-संज्ञा पुं० दे० “सेनापति” । उ०-- चहूँ सनपतीनु बुलाइ 
लिये । तिन सों यह आइस्लु आपु दिये ।--सूदुन । 

सेनभोंग-संक्ञा पुं> [ सं० शयन + भोग ] शयन समय का भोग । 
रात्रि का नैवेध जो मंदिरों में चदता है। उ०--भये दिन 
तीनि ये तो भूख के अधीन नहिं, रहे हरि लीन प्रभु शोच 
परे उभारिये | दियो सेनभोग आप लक्ष्मी ज॒ ले पधारी, हाटक 
की थारी झनझन पाँव घारिये ।--भक्तमाल । 

सैना09:/-संज्षा स्री ० दे० “सेना” । उ०--मीन नीच की चाल ये 
चल जानतहू रन । ठब्रि सेना सजि थावहीं अबलन पे तुब 
नेन ।--रसनिधि | 

सेनानीक-वि० [ सं० ] सेना के अग्र भाग का । 

सेनान्य-संज्ञा पुं० [ स॑० ] सेनानी या सेनापति का , कार्य | 
सेनापत्य | सेनापतित्व । 

सैनापति&-संज्ञा पुं> दे० “सेनापति” 

सैनापत्य-संज्ञा पुं> [ सं० ] सेनापति का पद या कार्य। सेना- 
पनित्व । 
वि० सेनापति-संबंधी । 

सेनिक-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) सेना या फौज का आदमी । 
सिपाही । छूश्करी । तिलंगा । (२) सैन्यरक्षक | प्रहरी । 
संतरी । (३) समेत सेना का भाग या दुछ। (४) वह 
जो किसी प्राणी का बध करने के लिये नियुक्त किया 
गया हो । (७) शंबर के एक पृन्न का नाम । 


सैनिक 


वि० सेना-संबंधी । सेना का । 
सेनिका-संज्ञा स्ली ० [ सं> शोमिका ] एक छंद का नाम । उ०--सों 
सुजाननंद सोचि वा घरी । आइयो ब्रजस पास ता घरी। 
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सीख माँगि भ्रघ्रमेस सो तबे। दें निसान कूँच के चम्‌ 


सबे ।--सूदन । 

सेनो-संह। पुं" [ सेना भगत नाई ] नाईं। हज्ञाम । उ०--दरशन 
हैँ नाशेध्यम सैनिक जिमि नह बालक सेनी । एक नाम छेत 
सब भाजे पीर सुभूमि रसेनी ।--सूर । 
$27' संज्ञा ख्ली० दे० “सेना” । उ०--जानि कटिन कलिकाल 
कुटिल नूप संग सजी अधघ सेनी । जनु ता लछंगि तरवार 
त्रिविक्रम धरि करि कोप उपैनी (--सूर । 

सेनू-संशा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बूटेदार कपड़ा । नेनू । 

सेनेय8-वि० [सं० सेना -- श्य (प्रत्य०) ] सेना के योग्य । लड़ने 
के योग्य । उ०--कैतवेय नृप चढयों श्रेय गुनि बल अमेय 
तन । सँग अजय सेनेय सेन पर प्रान तेय रन --गोपाल । 

सैनेश, सेनेस-संज्ञा पुं० [ सं० सैन्य + ईश र सेन्‍्येश ) सेनापति । 
उ०--हैंसि बोले सेनेश कुमारा। कदिये नाथ सहित 
विस्तारा ।-- सबरूसिह । 

सैन्य-संज् पुं० [ सं० ] (१) सैनिक । सिपाद्दी। (२) सेना । 
फौज । (३) संनादछ । पछटन । (४) प्रहरी | संचरी । (०) 
शिविर । छावनी । 
वि० सेनासंब्रंधी । फौज का । 

सेन्यकक्ष-संज्ञा ५० दे० “सेनाकक्ष ? । 

सेन्यच्तोम-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेना का विद्रोह्द । फौज की बगावत । 

सैन्यनायक-रांक्षा पुं> [ सं* ] सेना का अध्यक्ष । सेनापति । 

सेन्य निवेशभूमि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह स्थान जहाँ सेना पड़ाव 
डाले । शिविर । पड़ाव । छावनी । 

सेन्यपति-राज्ञा पुं० [ सं० ] सेनापत्ति । 

सैन्यपाल-पंक्षा पुं० [सं० ] सेनापति । 

सैन्यपृष्ड-संज्ञा पुं० [ सं* ] फौज का पिछला हिस्सा। सेना का 
पश्चाद भाग | प्रतिग्रह । परिग्रह । 

सेन्यघास-राश्षा पुं० [ सं» ] पढ़ाव । छात्र्नी । 

सैन्यशिर-राज्षा पुं० [ सं० सेन्यशिरस ] सेना का अग्नम भाग । 

सेन्याधिपति-संक्षा पुं> [ सं० ] सेनापति । 

सेन्याध्यत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेनापति । 

सेन्योपवेशन-संक्षा ५० [ सं० ] सेना का पड़ाव । 

सेफ-संशा स्लरी० [ भ० सफ़र ] तलवार । 3०--(क) यों छब्रि पावत 
हैं छऊखी अंजन आँजे मेन । सरस बाढ़ सैफन घरी जनु 
सिकलीगर मैन (+--रसनिधि | (ख) कोंउ कहति भामिनि 
अकुटि विकट विछोकि श्रवण समीप छों। ये साफ सैफ 
करें कतऊ नहिं छम जानि तिय सजनी पलौ ।--रघुराज । 

सेफग-संज्ञा पुं० [ से० शतफल ? ] छाल देवदार । 


श६उछ 
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सेर 


विशेष--इसका सुंदर पेड चटगाँव से सिकिम तक और 
कॉकण और दक्षिण से मैसूर, मालछाबार और लंका तक के 
जंगलां में पाया जाता है । इसकी लकड़ी पींछापन लिए 
भूरे रंग की होती है और मेज़, करसी, बाजों के संदृक 
आदि बनाने के काम में आती है । 
सेफा-संज्ञा पुं० [ भ्र० सेफ ] जिल्‍्दसाजों का एक औजार जिससे 
वे किताबों का हाशिया काटते हैं । 
सेफी-वि० [ श्र० संफ़रू तलवार ]) तिरछा। उ०--नेहनि उर 
आयवत लखौ जबहीं धीरज सैन । सेफी हेरन मे पटे कैफी 
तेरे नैन ।-- रसनिधि । 
सेमंतिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंदूर। सेंदुर। ( सचवा ख्त्रियों के 
सीमंत अर्थात्‌ माँग में छगाने के कारण सिंदूर का यह 
नाम पड़ा । ) 





!>काकब्क 


सेम-संज्ञा पुं> [ दंश० ] चीवरों के एक देवता या भूत । 

सेयबू-संश्ञा पुं० [ भश्र० ] [ खी० संयदानी, संदानी ] (१) भुदम्मद 
साहब के नाती हुसेन के वंश का आदमी । (२) मुसलमानों 
के चार वर्गों या जातियों में दूसरों जाति। उ०--सेयद 
अशरफ पीर पियारा | जेह मोहि दीर्ह पंथ उजियारा (-- 
जायसी । | 

सेया३-संज्ञा पुं [ से० स्वामी, हिं० साई ] स्वासी । पति। 

उ०--(क) सेयाँ भये तिलंगवा बहुभर चली नहाय ।-- 

गिरिधर । (ख) अपने सेंयाँ बॉधी पाट। छे रे बँचों हाट 

हट ।--करत्रीर । 

सेया[#-संजशा स्ली ० दे० “शय्या” | उ०--सैया असन बसन सुख 

होई । कल्प बृक्ष नामक तरु सोई ।--गोपाल । 

सरंध्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ख्री० संरधी ] (१) गृहदास । घर का 

नौकर । (२) एक संकर जाति जो स्मृतियां में दस्थु और 
अयोगवची से उत्पन्न कही गद्टे है । 

सर॑पथ्ििका-संज्ञा सख्ती ० [ सं० ] परिचारिका । दासी । 

| छर ध्री-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) सैरंध नामक संकर जातिंकी 

स्री । (२) अतःपुर या जनाने में रहनेवाली दासी । अंतःपुर 

परिचारिका । मइछलिका । (३) र्वी-कारीगर जो दूसरों के 

धरों में काम्त करे । स्वतंत्रा शिल्पजीवनी । (४) द्रौपदी का 

एक नाम । 
विशेष--जब पॉँचों पांडवों ने छद्मवेश में राजा विराट के 
यहाँ सेवा-बुत्ति स्वीकार की थी, तब द्रौपदी ने भी डनके 
साथ ही, एक वर्ष तक सेरंधी का काम किया था| इसी से 
दौपदी का नाम सैरंध्री पड़ा । द 

सेरिपध्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन जनपद । (ब्रह्वत्संडिता) 
संज्ञा पुं० दे० “सेरंध्र” । 

सेरिंधो-संज्ञा स्री० दे० “सैरंप्री” । * 

सेर-संज्ञा ख्नी० [ फ़ा० ] (१) मन बहडाने के ड्यि धूमना फिरना । 


सरगांद 
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मनोरंजन या वायुसेवन के लिये भ्रमण | उ०--शहर की 

सर करते हुए राजा के महलों के नीचे आए ।--छझुछ॒० । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
(२) बहार । मौज । आनंद । (३) मित्रमंडछी का कहीं 
बगीचे आदे में खान पान और नाच रग । (७) मनोर जक 
इृश्य । कोतुक | तमाशा | उ०--मम बंधु को तें हने शक्ति 
विशेष लेहों बेर। तव पुत्र पौम्र सेहारि में दिखराय हों 
रन सर ।--रघुराज । 
यो०--सेर-सपाटा । 

वि० [ सं3 ] सीर या हल-सबंधी । 

सरगाह- संक्षा पु» [ फ्रा० ] सर करने की जगह । 

सेरि-संज्ञा पुं० [ सं? ] (१) कार्तिक महीना । (२) बृहस्संहिता 
के अनुसार एक प्राचीन जनपद का नाम । 

सेरिक-संग्ा पुं० [ सं० ] (१) इलवाहा। हलूघर। किसान । 
कृषक । (२) हल में जुननेवाला बैल | (३) आकाश । 
वि० सीर-संबंधी । हल-पंबंधी । 

सेरिभ॑-संज्ञा पुं० [ सं० ] [| स्ी० सेरिवो ] (१) भेंसा । महिप । 
(२) स्वर । आकाह । 

सरिभी-रांध्षी क्षी० | सं० ] भंस | महिपी । 

संरिध्र-ाज्ञा पुं> [ सं> ] एक प्राचीन जनपद्‌ । (माकडेयपुराण) 

संरीय-संत्ञा पु. [ सं० ] (१) सफेद कटसरैया। श्रेत पिंटी । 
(२) नीली कटसरेया । नील झिंटी । 

से रीय कऋ-संज्ञा पु दे० “सरीय” 

संरेय-संज्ञा पुं० | सं० ] सफेद फूलबाली कटसरेंया | श्वेत पझिंटी । 

सेरेयक-संज्ञा पुं दे० “सेरेय” । 

सेये-संज्ञा पुं० [ सं० ] अश्ववाल नामक तण । 

सल#%.-संकज्षा स्ली० बै० सर । उ०--(क) गाँप अथाइन ते 
उठे गोरज छाई गेऊ । चलि बलि अछि अभिसार को भछी 
सेंझोखी सछ ।-- बिहारी । (ख) माह सधुर सुसकान सां 
सब गाँव के छेझ । सकल रेल बनकुंज में तरुनि सुरति 
को सेल --मातराभ । 
संज्ञा पुं० दे० “शेल” 
संज्ञा क्ली० दे० 'सिल” 
संज्ञा स्ली० [ फ़ा० संलाब | (१) बाद । जरुड्ाबन | (२) 
स्रोत । बहाव । 

सेलकुमा री-संज्ञा स्नी० दे० “शलछकुमारी ” 

सेलग-संत्ञा पुं० [सं० ] लुटेरा । डाकू । 

सेलज।#-संज्ञा श्ली० दे० “ई 











शक्कजा । 

सेलछुता#-संज्ञा खी ० दे० “गैलतुता' 

सला-संक्षा पुं> [ सं शब्य ] [ ली० अल्या० संली | (१) लकड़ी 
की गुल्ली या पद्चडु जो किसी छेद या संघि में ठोझा जाय । 
किसी “छेद में डालने या फेसाने का टुकड। । मेख । (२) 
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लकड़ी का छोटा डंडा या मेंख । (३) लकड़ी का छोटा डड़ा 
या मेख जो हल के जूए के दोनों सरों के छेदों में हृसलिये 
डालते हैं जिसमें जूआ बैलों के गछे में फँसा रहे । (४) 
नाव की पतवार की मुडिया । (७) वह्द मुंगरी जिससे कटी 
हुई फसल के उंठल दाना झाड़ने के लिये पीटते हें । 
सत्ञा पुं० [ संत शाकर प्रा साभ्रल ] [ स्री० अल्पा० दल ] 
चीरा हुआ टुकड्ठा । चेछा | जैसे,--लकड़ी कर सेला । 

सेलास्मजा३ -संक्षा खी० [ सं० शेरातजा ] पाती । 

सलानी-वि> [ फा० संर, ४6 रोठ ) (१) सेर करने में जिसे 
आनंद आये । सेर करनेबाला । मनमाना घृमनेवाला । 
(२) आनंदी । मनमौजी । 

सलाग-संक्ञ। पुं> [ पा० | बाढ़ | जलूडावन । 

सलाबा-राज्ा पुं० [ फाल शड़ाब ] बह फसल जो पानी में दब 
गईं हो । 

सेलाबी वि" [फाल ] जो बाद आने पर 
बादवाला । जैसे ---सेलाबी अमीन । 


ककण का एे 


डूब जाता हो। 


रेज्षा री ० तरी । सींछ | सीड । 

संलि-संज्ञा पुं० [ से० ] बृद्दत्संहिता के अनुसार एक प्राचीन 
जनपद का नाम । 

लो-गशा स्री० | ढिए संझा | (१) छाट 

जद के रशां को बनी रस्परो । 
संक्ष स्ली० [ देश० ] बह टोकरी जिसमें किसान लिश्नी का 
चावल इकट्ठा करते हैं । 

सेलूसख४-संज्ञा पं» दु० 

सेच&[-पंज्ञा पुं० दे० “शेव”? । 

सेचल #- संता पुं> दे० “शबालऊ! । उ०--नांभसि सरसि त्रिवलो 
निसेनिका रोमराजि सैवछ छबत्रि पावति (--वुछूसी । 

सवलिनी३-संशा सख्ती ० दे० “शेवलिनी 

स्रवाल &-नरांज्ञा पुं० दे० “जवाक 

संब्य ;-संज्ञा पुं० दे० शेब्य | 

संस-वि० [सं०] (१) सीये का बना हुआ । (२) सीसा-संबंधी । 

सेलक-वि> दे० “सस  । 


| ह_झा । (२) ढाक की 


6६५. ९५ 
शल्ष । 


सेलघ३)-संह्षा पुं० दे० “दाशव ' । 
सेंसवता#-संता स्ली ० दे० “शैेशव | उ०--संसवता में हे सखी 


जोबन किय्रों प्रवेस । कहा कहों छत्रि रूप की नखशिख 
अंग सुदेस ।--सूर । 

सेसिकत-संज्ञा पुं> [ स॑० ] एक प्राचीन जनपद । (महाभारत) 

सेसिरिध्र-संज्ञा पुं० दे० 'सेंसिकत  । 

सेहथी-संज्ञा स्ली [ सं? शक्ति, प्रा० ससति, 'अबवा सं० सदे्त, आ्र० 
सदत्य । शक्ति | बरछी । सांग । उ०---(क) व्ह्ममंत्र परि 

हथी रावण कर चंम्रकाथ । काल जरूद में बीजरी जनु 

प्रगटी हे आय ।--दनु सन्नाटक । (ख) क्यो लंकपति मारों 





संह्ा 
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तोहीं । दीन्ही कपट सहथी मोहीं ।--हनुमजझाटक । (ग) 

आपुस माँ इसारत कीनी। कर उलछारि सेहथी लीनी । 

“लाल कबि । 

। संहदा।-संज्ञा पुं० [ सं० सेक > मिचाई +- हा (हिं० फ्रय०) ] [ ख्री० 
अत्पा० सदी ] पानी, रस आदि ढालने का मिट्टी का बरतन । 

सेहा।-संशा स्री० [ हिं० सदा ] छोटा सैहा । 

सौ&]- प्रत्य ०[ प्रा: धनन्‍्तो ] करण और अपादान कारक का चिह्ने । 
हारा | से । 3०--(क) बार बार करतल कहेँ मलिके । निज 
कर पीठ रदन सो दलछिके ।--गोपाल । (सत्र) गिरत सिदृर 
मतवारिन की मॉगन सों, चहूँ ओर फैलि रद्दी जासु अरुनाई 
हैं ।--बारुमुकुंद गुप्त । 
वि० दे० “सा? । उ०--तीन सो धीर समीर छूरी पद्माकर 
धूझिह बोरूत नाहीं ।--पद्माकर । 


त् ७. को 
भ्रव्यण दे० 
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माकन् - 
न 


सोंह” । उ०- मथुरा में मम बढे राम इयाम 
बल पाय मारयों कंस राय करे करम अलीके सो । ताको 
बैर लेहों मारि सब्चुन नर्सेहों महि जामे पर परापिन के मुख 
फेरि फीके सां। घर्नी धघरनी के नीके आपुनी अमीके संग 
आन जुर जीके मोन जी के गरजी के सो ।--गोपाल । 
क्रि० वि० संग । साथ। उ०--भन हरि सोौं तनु घरदि 
चलावति । ज्यों गज़मत्त जाल अंकश कर गरुजन सुघधि 
आवति पुर । 
गेल दें० सों!। उ०--राज समाज ख़बर सा बरती । 
आरे नुपद॒छू सो भरें धरनी ।->गोपाल । 
रक्षा ख्ी० दे० सींह/ । उ०--बात सुने ते बहुत हँसोगे 
चरण कमल की सो । मेरी देह छुटत यम पठये जितक दूत 
घर मां ।--सूर । 

सोइटा|-संज्ञा पु० [ हिं० सटना ? ] चिमटा । दम्तपनाह । 

साच-पंज्ञा पुं० दे” “सोच” । 

सोौचर नमक-सक्षा पृ० [ सं० रांवचलछ +- फ्रा० नमक ] एक प्रकार 
का नमक जो मामूली नमक तथा हुडड, बहेड़े और सज्जी के 
संयोग से बनाया जाता है । काला नमक | वैद्क में यह 
उृष्णवीय, कठु, रोचक, भेदक, दीपक, पराचक, स्नेहयुक्त, 
बातनाशक, अस्यंत पित्तजनक, विशद, हलका, डकार को 
शुद्ध कश्नेवाला, सूक्ष्म तथा विवंध, आनाह और शूछ का 
नाश करनेत्राछा साना गया है । 

पय्थो०--अक्ष । सौवचेंल | रुच्य | दुर्गष | शूछनाशन । 

रुचक । कृष्णछबण आदि । 

सेजि।-संश्ञा सी ५ दे? “सॉज” । 

सेट[-संद्वा पुं० दे० “सॉंटा” । 

सेटा-संज्ञा पुं० [ सं० शुग्ड या हिं० सब्या ] (१) मोटी लंबी सीधी 
लकड़ी या बॉस जिसे हाथ में ले सके । मोटी छड़ी । इंडा । 
छाठी | लट्ठ | 


३५७९ 
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साधा 





क्रि० प्र०--चलाना ।--जमाना ।--बाँवना ।--मारना । 
मुद्दा ०--सोंटा चछना 55 सो2 से मारपीट होना । सोंटा चकाना ८ 
सोंटे से प्रहार करना । सींठा जमाना रू दे० सांय चलाना” | 
संज्ञा पुं० (१) भंग घोंटने का मोटा डंडा । भंग-घोटना । 
उ०--तन कर कूँडी मन कर सोँट प्रेम की भेगिया रगरि 
पियावै ।--कबीर । (२) लोबिया का पौधा । रवाँस । (३) 
मस्तूछ बनाने छायक लकड़ी । (लश०) 
सेटाबरदार-संज्ञा पुं. [ दि. सांय+-फा० बरदार ] सोंटा या 
आसा लेकर किसी राजा या अमीर को सवारी कें साथ 
चलनेवाला । आसाबरदार । बछमदार । 
सेदठि-संज्ा ख्री ० [ सं० शुग्ठी | सुखाया हुआ अदरक । शंटि । शंथ । 
विशेष--वैद्यक के अनुसार सोंड रुचिकर, पाचक, हलकी, 
स्निग्ध, उष्णवीर्य, पाक में मघुर, वीर्यवद्धक, सारक, कफ, 
बात, वियंध, हृदरोग, इलीपद, शोक, बवासीर, अफारा, 
उदर रोग तथा वात रोग नाशक है । 
सोंठमिद्दी-रांश्ा स्री० [ सोंठ ?7+ हि» मिट्टी ] एक प्रकार की पीले 
रंग की मिद्टी जो ताल या धान के खेत में पाई जाती है । 
यह काजिस बनाने के काम में आती हैं । 
से हिराय-संज्ञा पुं० [दिं० साठ । राय रू राजा) व. गृसा 'का सरदार । 
भारी मक्ल्लीचुस । (ब्यंग्य) 
सेंठोरा।- संक्षा पुं> [ हि. सॉटठ + शारा (फय७) | एक प्रकार का 
सूजी का छडढ जिसमें सेत्रां के सिवा सोंठ भी पड़ती है । 
यह लड॒ड़ प्रायः प्रसूती सखी को खिलाया जाता है । 
सेंडकद्द[-रंज्ञा पुं० [ देश>० ] घी । (सुनार) 
सेंघ३-भव्य ८ दे० “सोंह” | उड०--यह श्यामा है कीन की छवि 
घामा मुसकाय | सोंध चढ़ी चांह कांत्र सी चॉँध गईं 
चख छाय ।---श्टेगार-सतसई । 
सेधिा-वि० [सं० सर्प ] [रो सोधी ) (१) 
सुगंधित । खुशयूदार। महकनेधाला। उ०--क) साध 
समीरन को सरदार मलिदन को मनसा फलदायक । किंसुक 
जालन को कस्पहुम सानिनी बालकद़ेँ को सनायक | 
रसकुसुमाकर । (व) सहर सहर सोंधी सीतऊू समीर डोछे 
घह्टर घहर घन घोरिके घहरिया ।--देव । (ग) संघ केपी 
सोंधी देह सुधा सो सुधारी, पाउँ घारी देवलोक ते कि 
सिंधु ते डघारी सी ।--केशव । (२) मिद्दी के नए बरतन 
या सूखी जमीन पर पानी पड़ने या चना, बेसन आदि 
भुनने से निकलनेवाली सुगंध के समान | जैसे,-- सोंधी 
मिट्टी, सोंधा चना । 
संश्ञा पुं० (१) एक प्रकार का सुगंधित मसाछा जिससे ख्रियाँ 
केश घोती हैं। उ०---(क) भाई हुती अन्हवावन नाइनि 
सॉधो लिये कर सूधे सुभाइनि। कंचुकि छोरि उते उपरेवे 
को इंगुर से अँग की सुखदाइनि । (स्र) सोधे की सुवास 


सुगधयुक्त । 


सेचिया 
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आस पास भरि भवन, रहो भरत लॉस यबास बासन 
बसात है ।--देव । (ग) देखी है गुपाल पक गोपिका मैं 
देवता सी, सोने सो शरीर सब्र सोंचे की सी बास है ।--- 
केशव । (थ) छेद के फूल बेंठि फुलहारी । पान अपुरय 
धरे सवारी । सोधा सबे बैठ ले गाँधी । फ़ूछ कपूर खिरौरी 
बाँबी ।--जायसी । (२) एक प्रकार का सुगधित मसाला 
जो बंगाल में ल्ियाँ नारियल के तेल में उसे सुगंधित करने 
के लिये मिलाती हैं । 
संज्ञा पुं. सुगंध । 3उ०--(क) सूरदास प्रभु की बानक देखे 
गोपी ग्वाल टारे न रत निपट आधदने सादे की छपट ।--- 
सूरदास । (ख) सोच को अधार फ्िसलसिस जिनको अहार 
चारि को सो अंक लूक चंद सरमाती हैं ।--भरूषण । (ग) 
गढ़ी सो सोने सोधे भरी सो रूप भाग । सुनत रूखि भद 
रानी डिये छोन अस छाग ।+--जायसी । 

साधिया-संज्ञा पुं० [| दि० साधा <# सुगंधित +हया (प्रथ०) ] सुगंध 
तेण । रोहिष तण । गंजेज घास । 

साधी-संज्ञा पुं० [ हिं० कांप ] एक प्रकार का बदिया थाने ज्ञो 
दलदली जमीन में हाता हे । 

सांचुक्रू-विल दे० “सोंधा” | उ०--पसोंधु सुरुम विदुम बिय 
ले फछो दल फूछन दारयों दरेरे ।---देख । 


4 


/ैँ 


| 


हर 


सापना-कि* "४ द्धु० ' संवना” । उ०--उाझ्म की शराजरुप्रपो 
सोपो ।--ल/_्टम्मणसिह । 

सावनिया-संह। पुंछ [ सं० रुवर्ग | एक प्रकार का आभुपग जो 
ताक में पहना 
हरि तख्र कंठुला 


जाता हैं। उ०-- पहुँचा करनी पृद्िक उर 

केठ भजु राजमतिया | रुवि रुचि छुफ द्विज् 
अधर नाखिका अति सुंदर राजत सोनिया सुर । 

सलाह -पता स्ली ० दें* सिह । उण०्+प्यार को प्यार परो- 
सिनि साहे कहाों तुम सो तब सासु न रूखी । माद्दी को 
झूडी कहो कझ्ररों करि खोंह करें तब और सेखी 
काब्यकलाघर । 
भव्य० बै० सॉंह”। उ०--बाउर अंब प्रेम कर लागू । 
सादर घसा कछु सूझ्ष न भागू ।--जायसी । 

साहदट[-वि० [ ? ) सीधा सादा | सरछ । 

सांहीछ-भव्य० दे० “सीह”। उ०- (क) आजु रिसॉर्डी न 
सोंहीं चितीति किती न सखी पति प्रीनि बढ़ावै ।--देव । 
(सन) इतने में सांहीं आ एक बोली ब्रजनारी ।--लल । 

सो-सर्व० [ सं० स] बह | उ०--(क) ब्याही सो सुजान शील 
रूप वसुदेव जू को बिदित जद्दान जाकी अतिद्दि बड़ाई हैं ।-- 

गोपाल । (ख) सो मो सन कहि जात न केसे । साक-बनिक 

मनि-गन गुन जैसे !>-तुलती । (ग) अरे दया में जो मत्रा 

सो जुलूमन मै नाह ।रसनि:घ । 

& बि० दे० सा। उ०--(क) विधि-हरि-हर-मय वेद 
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प्रमान सो । अगुन अनूपम गुन निधान सो ।--ुलती । 
(स्व) नासिका सरोज गंधवाह से सुगंधवाह, दास्‍यों से 
दशन केसों बीनुरी सो हास है ।-- केशत । 
अव्य० अतः । इसलिये | निदान । जैसे,--पर/धीनता सत्र 
दुःखों का कारण है; सो, भाइयों, इससे सुक्त होंड़े,कें 
उद्योग में ऊगी रहिणए। उ०--स्ो अब हम तुम सो मिले 
जुद्ू । नव अंग लद॒हु 4 समर सुख ।--मोपलि । 
राज्ञा खी० [ सं» ] पायती दा एक नाम । 

सोम. [ सं> पः:+- अबम | वहीं में ह--अर्थान्‌ में श्हम हैं । 

विशेष--वेदांत का सिद्धांत है कि जीव और बच्चा एक ही दे ; 

दोनों में कोई अंतर नहीं हैं। जीव ओर दछ नहीं ग़ह्य ही 
है। इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करने के छिये थेदांती छोग 
कहा करते हैं--सो5हसू ; अथात में यहीं ब्रह्म हैं. । उप- 
तिपदा में सी यह बाल “जह बद्यास्मिए और “ततल्यमसि” 
रूप में कही गई है । 

से।पहमस्मि 
मद्दी वरद्य है। वि० दे? “सोफहस'' । 

सेश्चना (-क्रि> अल दें० “सोना” । इ०--(क) गोरे गात 
कपोऊझ पर अछफ अडोलछ सांद्याय। सोअति है सॉंपिनि 
सनों पंकज पास बिछाय ।--पझ्ुवारक । (ख) सुकृजीत जहाँ 
यसन से जागत सोशल रा रास बके ।--देयस्वामी । 

सोभ्र|-राश्षा खी? दे* “सौरी  । 

सोआ-राज्ञा पुं> [ से> मिल्रेया | एक प्रकार का साथ जिसका छ्लुप 
4 से ३ फुट तक ऊँचा होता है। इसको पत्नियों बहुत सूक्ष्म 
ओर फ्छ पीछे छं। ते हैं। बंगरक के ७ नुसार यह चरपरा, 


[ सं० सः +- भदम -- अस्मि | यही में हैं -- अर्थात्‌ 


कदूवा, इलका, पित्तजनक, अधिरीपक्क, गरस, सेधाजनक, 
सस्तिकस में प्रशस्त तथा कफ, बात, ज्वर, झल, योनिशुल्त, 
आध्मान, भेश्वराग, झण आर कृसि का नाशक हें । 
प्रय्या०--शनःद्धा । शतपुष्या । शलाक्षो । शतपुष्विका । 
कारबी । सालपर्मां । साथवी । शाफका । भिर्सी । 
सोई-संज्ञा स्ली० [ सं> सीत दि० सीता ] बह जमीन या गंट्ठा जहाँ 
बाढ़ या नदी का पानी रुका रह जाता है जिसमें ब,्ञहनी 
धान की फल रोपी जाती हैं । डायर । 
सर्व० दे* “बह्ठी”) । उ०--(र) मेरी मववाधा हरों राधा 
नागरि साहें। जा तन की झोंई परेस्ताम हरित दृति होइ । 
--बिहारी । (ख) सातों द्वीप कहे शुक घुनि ने साह कहत 
अब सूर |--सूर ! (ग) सोह रघुवर सोह लछ्षिमन सीता । 
देखि सती अति भई सभीता ।--तुलसी । 


श्रव्य० दे० सो” | सोई भं स्वशुराकय जाती थी। 
“प्रताप । 
सोक-रंज्ञा पुं० [ दश८ | चारपाह सुनने के समय बनावट में का 


| आ | 


बह छेद जिसमें से रस्सी या नियार निकाछ कर कसते दें । 


डे 


साकने 
संज्ञा पु० दे० “शोक” । उ०--समन पाप-स ताप-सोक के । 
प्रिय पालक परूलोऋ-लोक के ।--तुरूसी । 
सेकन-संत्। पुं- दे० “सोखन” 
से।कना#-क्रि> स० [सं० शोक ] शोक करना। दुःख करना । 


,नकन>-कर>भा के 


क तोंद पद पंकत॒ सिर नेहों। यों सुनि नूपति मनहिं मन 
सोक्योँं। पुलि पुनि रामबदन अवलछोक्यों ।--प्माकर । 
क्रित्स” दे० “सोखना” । उ०--(क) आठ मास जो सूय 
जल सोकता है, सोई चार महीने बरसता है ।--लल । (रख) 
बंद सोकिगो कुह्दा महा समुद्र छीजई ।--केंशव । 

से।कनी[--वि० [ ? ] कालापन लिये सफेद रंग का (बैछ) । 

सेकरहा|-संज्ञा पुं> [ हिं० सोकार ] वह आदमी जो कूँए पर खड़ा 
होकर पानी से भरे हुए चरसे या मोट को नाछी में उछटकर 
खाली करता है । बारा । 

सेाकार[-राक्षा पु [ हि सोकना, सोखना ] वह स्थान जहाँ खेत 
सीचनेवाले कण से मोट निकालकर गिराते हूँ। सिंचाई के 
लिये पानी गिराने की कूँपए पर की नाली। छिडलारा। चोंदा । 

सेफित#-वि० [ सं शोक ] शोकयुक्त | उ०--मुहिं स्वास्थ ढीठ 
बनायो तुमको जब सोकित देख्यों ।-- प्रताप । 

सेक्कन-(ंशा १० दे० “सोखन' । 

साखक -वि> [ सं० शरोपक | (१) शोषण करनेवाला । (२) नाश 
करनेयारा | उ०---चलि चलि चद्बमुर्खी सोंबरें सस्रा पे बेगि, 
सोखक जु केसोदास अरि सुर्य साज के । चढ़ि चढ़ि पवन 
तुरंगन गरम घंन, चाहत फिरत चंद योधा यमराज के | 
>केंशत । 

सेखता-वि” दे० “सोख्ता' । 
बिरडा दुख जारइ ।>दादू । 
सेज्ञ पुं दे० “सोख्ता” 

सेाखन-यज्ञा पु० [ देश० ] (१) स्याष्ठी लिये सफेद रंग का ब्रैल । 
(२) एक प्रकार का जंगछी धान जो नदी की घाटी में बलुईं 
ज़मीन में बोया जाता है । 

सेख्तना-क्रि० स० [ सं० शोषण ] (१) शोषण करना । रस खींच 
लेना । चूस लेना । सुखा डालना। ड०--(क) यह मिट्दी 

“पानी को खूब सोखती है ।--खेती विद्या । (ख) सेर 
भर चावल सेर ही भर थी सोखता दे ।--शिवप्रसाद । 
(ग) उदित अगस्त पंथज्ऊ सोखा। जिम छोभहि सोखइ 
संतोषा |--तुलसी । (घ) उतते रुखाई है घनी थोरो मो पै 
नेह। जाही अंग लगाइए सोई सोम लेह ।--रसनिधि । 
(२) पीना । पान करना । (व्यग्य) 
संयो० क्रि०--जाना ।--दालना ।-+लेना । 

सेाखरी|-रंक्षा श्ली० [ हिं० सोखना या सुखाना ] पेड का सूखा 

हुआ महुआ। हु 


उ०--म सोहदा तन सोखता 
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रंज्ञ करता | उ ०--तुब पन पालि विपिन करि देहाँ । पुनि | 


अली जन -न्‍न- >लजन- 3०. 
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सोच 
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सेर्रा|-संज्ञा पुं० [ सं० सद्म या चोखा ? ] (१) चतुर मनुष्य । 
हाशियार आदमी । (२) जादूगर । 

सेखाई-संज्ञा ख्ली० [ 6० सोखा ] जादू । टोना । 
संज्ञा स्ली० [ हिं* सोखना ] (१) सोखने की क्रिया या साथ । 
(२) सोखने या सोखाने की मजदूरी । 

सेण्ता-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] एक प्रकार का मोटा खुरदुरा कागज 
जो स्याही सोख लेता है। स्याही-सोख । स्याही-चट | 
बलाटिंग पेपर । 
वि जछा हुआ। 3»--मैं सोहदा तन सोखता, बिरहा 
दुखख जारइ ।--दादू । | 

सेगं स्नीट दे” “सौगंद” 

साग$%-रंज्ञा पु [ सं» शाक ] शाक । दुःख । रंज । 3०--(क) 
लनिसि दिन राम राम की भक्ती, भय रुज़ नहिं दुख सोग । 
-““सूर । (ख) चित पितु-घातक जोग लखि भ्रयौ भयें सुत 
सोग । फिर हुलूस्यी जिय जोयसी समुझयो जारज जोंग । 
“-बरिहारी । (ग) तड लट्ठि सोग बिछो़ कर भोजन परा न 
पट । पुनि बिसरा भा सेंवरना जनु सपने भइ भेंट | 
जायसी । 

मुहा०--सोग मनाना 5 किसी प्रिय या संबंधी के मर 

शोक राचक विद भारण करना घोर किसी प्रकार के उत्सव या मनो- 
विनोद शादि में सम्मिलित ने द्वोना । 

सेगन-संज्ञा स्ली ० [ दि सौगंद ] सौगंद | कसम । (डिं०) 

सेगिनी#-वि० स्ली० [ हिं० सोग | शोक करनेवाली । शोकार्त्ता । 
शोकाकुछा । शोकमप्ता | उ०--मुख कहत आजु बधि शृष्ट 
अरि तरपहुँ चॉसठ जोगिनी । बिछलछात फिरें बन पात 
प्रति मगध सुंदरी सोगनी ।--गोपाल । 

सेगी-वि० [ सं० शोक, दिं० सेग ] [ स्री० सोगिनी ] शोक मनाने- 
वाला । शोकात्त । शोकाकुछ । दुःखित । 

सेाच-संज्ञा पुं० | सं० शोच ] (१) सोचने की किया या भाव। 
मैते,--तुम अच्छी तरह सोच लो कि तुम्हारे इस काम का 
क्या फरू होगा । 

यौ०--सोच समझ्त | सोचविचार । 

(२) चिंता । फिक्र । जैसे --(क) तुम सोच मत करो, ईश्वर 
भा करेंगे। (ख्र) तुम किस सोच में बैठे हो ? (३) शोक । 
दुःख । रंज । अफसोस । 3०-- (क) तुलसी के दुहूँ हाथ 
मोदक हैं, ऐसी ठाउँ जाके मुए जिए स्रोच करिंहें न 
लरिकों ।--तुलसी । (ख) नेह के मोहि बुछायों हते अब 
बोरत मेह महीतल को है । आईं मप्तार महावत मै तन में 
श्रम सीकर को झछको है । न मिले अब नौलकिसोर पिया 
हियो बेनी प्रवीन कहै कछको है। सोच नहीं घन पावन को 
सख्ि सोच यद्दै उनके छलछफो है ।--बेनी प्रवीन | (४) 
पछतावा । पश्चात्ताप । ड०---देखिके उमा को रुह्ू छशित 


जाने पर 


सेवक 
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भप्‌ कह्यों में कौन यह काम कीनो | इंद्रीज़ित कहावत हों 
तो आापुकों समु्ति मन माहि दव॑ रक्ों खीनो । चतुभज रूप 
दरि आई दुरशन दियो कश्यो शिव सोच दीजे बिहाई ।-सूर । 

साथक-संज्ञा पुं० [ सं० सोचिक ] दरजी | (डि०) 

सेचना[-क्रि० ग्र० [ सं+ शोचन ] (१) किसी प्रकार का निर्णय 
करने, परिणाम निकालने या भवितव्य को जानने के लिये 
बुद्धि का उपयोग करना । मन में किसी बात पर विचार 
करना । गौर करना । जैसे,--(क) में यह सोचता हूँ कि 
तुम्हारा भविष्य क्या द्ोगा । (ख्र) कोई बात कहने से पहले 
सोच लिया करो कि वह कहने लायक है या नहीं । (ग) 
इस बात का उत्तर मैं सोचकर दूँगा। (घ) तुम तो सोचते 
सोचते सारा समय त्रिता दोगे । उ०--सोचत है मन ही 
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. मन मैं अब कीजै कहा बतियाँ जगदाई । नीचो भयों घज ! 


को सब सोस मलीन भई रसखानि दुह्ाई ।--रसखान । 

(२) चिता करना । फिक्र करना | 3०-- (क) कौनहूँ हेतन 

आइयो प्रीतम जाके घाम। ताको सोचति सोच हिय केशव 

उक्ताधाम ।--केशव । (ख) अब हरि आहइहें जिन सोच । 

सुन विधुसुखी वारि नयनन ते अब तू काहे मोचे ।-- सर । 

(३) खेद करना । दुःख करना। उ०--माथ्र हाथ मेँद 
दोठ लोचन तनु धरि सोचु छाग जनु सोचन ।--तुलसी । 

सेापध्य विचार-संज्ञा पुं० [दि० सोच + सं० वियार ] समझ्ष-बृझ्न । 
गौर। जैसे,--(क) साच विचार कर काम करों। (ख) 
अच्छी तरह सोच विचार लो । 

सेच[ना-किं० स० दे० “सुचाना” । उ०--घुदिन सुनखत सुश्री 
सोचाई । बेगि वेदविधि लगन धराडई ।--सुलसी । 

सेखु& संज्ञा पुं० दें० “सोच” । उ०--सती सभीत महेस पहि 
चली हृदय बड़ सोचु |--तुलसी । 

से।अ-संज्ञा स्नी० [ ६० पजना ] (१) सूजने की क्रिया, भाव या 
अवस्था । सूजन | शोथ । (२) दे० “सॉज” | उ१-- तुलसी 

' समिच सोज लंऋजग्य कुड लख जातुधान पुग फल जब 

तिल धान हैं ।--तुलसी । 

सेज़न-संज्ञा पुं० [ फ़रा० ] (१) सूई । उ०--भरे निरद्‌ई मालिया 
कहूँ जताय यह बात | केंहि हित सुमनन तोरि तें छेदत 
सोजन गात ।--रसनिधि । (२) कॉटा । (छश०) 

सेजनी-संज्ञ स्री० दे०  सुजनी” 

खसे[जाक-संज्ञा पुं० दे० “सूजाक 

से।जिशु-संज्ञा ख्वी० [ फ़ा० ] सूजन । फुलाव + शोथ । 

सेम &-वि०, क्रि० वि० दे० “सोझ्ना” । उ०--कहै कबीर नर 
चले न सोझ्चा । भटकि मुये जस बन के रोझ ।-- कबीर । 

से[क्रा-वि० [ सं० सम्मुख, म० श्र० समुज्झ ] [ लो० सोकी | 
सीचा । सरझू । उ०--दादू सोझा राम रस अम्नित काया 
कूछ >> डादू | ढ 
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सेामेाव[-संज्ञा पुं० [ 
सेाटा-सज्षा पु० दे० 


सज्ञ १० दु० 


2? ] जयान यबछडा | 

सोटा 

“सुअटा? । उ० - ले संदेस सादा गा तहाँ। 

सूली देहि रतन को जहाँ |--जायसी । 

सेाठ--संज्ञ स्री ० दे० “सॉठ” । 

सेठ मिद्टी-संज्षा ख्री ० दे० “सॉठ मिट्टी” । >जा 

सेडा-राज्ञा पुं० [ श्रं० ] एक प्रकार का क्षार पदार्ण जो सज्जी को 
रासायनिक क्रिया से साफ करके बनाते हैं । इसके कई भेद 
हैँ । जिसे लोग सिर धोने के काम में छाते हैं, डसे अगरेज़ी 
में “सोडा क्रिस्टछक” कहते हैं। यह सज्जी को डबाहूकर 
बनाते हैं। ठंढा होने पर साफ सोडा नीचे बैठ जाता है| 
जो सोडा साबुन, कागज, कॉँच भादि बनाने के काम में 
आता है, उसे सोडा कास्टिक कहते हैं। यह चुने और 
सज्ञी के संयोग से बनता है| दोनों को पानी में घोल और 
उद्याऊकर पानी उड़ा देते हैं। हसी प्रकार “बाइकारबोनेट 
आफ सोडियम” भी साथुन, काँच आदि बनाने के काम में 
आता है। यह नमक का अमानिया में घोलकर कारबोनिक 
गस की भाष का तरारा देने से निकलता है। हसे एक 
करके तपाने से पानी और कारबोनिक गंस उड़ जाता है । 
जो सोडा खाने के काम में आता है, उसे “बाहकारवोनेट 
आफ सोडा” कहते हैं । यह सोडे पर कारबोनिक गेस का 
तरारा देने से बनता है । 

से।डावाटर-रांज्ञा पुं० [| ] एक प्रकार का पाचक पानी जो 
प्रायः मामूली पानी में कारबोनिक एसिड का संयोग करके 
बनाते हैं और बोतल में हवा के जार से बंद करके रखते 
हैं। बिलायती पानी । खारा पानी । 

सेह-वि० [ सं० ] (१) सहनशील । सहिष्णु । 
किया गया हो । 

सेद्वर-बि२ [ देश ] भोंद्‌ | बेवकफ । 3०---(क) गदहों में हम 
सोठर गदहा हैं ।+--बालकृष्ण भट्ट । (स्व) भगति सुतिय के 
हाथ सुमिरिनी सोहत टोडर। सोढर खोडर बढ ऊद द्विज 
खोंडर ओडर ।+--सुधाकर । 

सेदवलू-वि" [ सं० | जिसने सहन किया हो । सहनेवाला । 

से।ढव्य-वि० [ सं+ ] सहन करने के योग्य | सझ्य । 

सेद्वी-वि- [ सं> सोदित ] जिसने सहन किया हो । सहनकारी । 

सेशक-वि० [ सं० शोण ] छाल रंग का । रक्त । 

सेणुत-संज्ञा पुं> [ सं& शोखित ] खून | छोह । रक्त । (डिं०) 

से।त-संज्ञा पुं० दे” “ब्रोत” या “सोना” । ड०--(क) छोल 
लोचनी कठ छखि संख समुद के सोत । अरे उदडि कानन 
को गये केकी गोल कपोत ।-+श्टंगार-सतसई । (ख) श्रन 
कुल की मरजाद कछु प्रेम पंथ नहिं होत । राव रके सब 
एक से छगत प्रम॒ रस सात +“-हरिश्वद्ध । (ग) वरि-वर्धु 


(२) जो सहन 
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मा मल मा 
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वरन कलछानिधि मलीन भयो सकल सुखानों परपानिप को ! सॉत्सेध-वि० [ सं० ] उच्च । ऊँचा | 


सोत है ।--मतिराम । सेथ-संज्ञ पुं० दे० “शोथ” । 
सेता-संज्ञा पुं- [ सं० लोत ] (१) जल की बराबर बहनेवालछी या | सेाद कुम-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का कृत्य जो पितरों के 
निकलनेवाली छोटी घारा। झरना | चश्मा । जैसे ,--पहाड | उद्देश्य में किया जाता है । 


| से।द्घिल्ल-वि« [ सं० ] छूघु | अल्प । थोड़ा । कम । 
से।द्न-संजा पुं० [ देश> ] कशाीदे के काम में कागज का एक 


का सोता, कुृर्ट का सोता । उ०--(क) भूख छगे सोता 
लिले उथरें अर बिन मैल । पी तिनकौ पानी तुरत छीजौ 





अपनी" गेछ ।--छट्ठषमणसिंह । (ख) दस दिसा निर्मल टुकड़ा जिस पर सुई से छेद कर बेर बृटे बनाए होते हैं । 
मुदित उड़गन भूमिमंडऊ सुख छयो । सागर सरित सोता जिस कपड़े पर बेल घृटा बनाना होता है, उस पर इसे रखकर 
सरोवर सबन -उज्वऊ जछ भयों ।--गिरिधरदास । (२) यारीक राख बिछा देते हैं, जिससे कपड़े पर निशान बन 
नदी की शाखा । नहर । उ०--जिसका (जमना की जहर जाता है । 





सेद्य-वि० [ सं० ] व्याज या सूद समेद । बृद्धियुक्त । 
साद्र-संश्षा पुं> [ सं० ] [ स्रॉ० सांदरा, सोदरों |] सहोादर भ्राता । 


का) एक सोता पाश्चम से हरियाने तक पहचकर रॉगस्तान 
में खप जाता है ।--शियप्रसाद । 





से।तिया-रंक्षा स्ती० [४० भोता + श्या (प्रत्य७) ] सोता । 3७० ल्ल्नों सगा भाहे 
दस नदिया अगम बहे सोतिया बिच में पुरइन दहवा छागल थि० एक गर्भ से उत्पन्न । ५ 
रे री |--कबीर । द सेाद रा-संज्ञ सती ० [ सं० ] सद्दोदरा भगिनी । सगी बह्टिन । 
सेातिद्वा|-शंज्ञा पु० [ दि. सोता+इदा (अत्थ-) ] कुआँ जिसमें | सोदरी-रोशा स्ली० दे० “सोदरा”। उ०--काम की दुह्ाई के 
सोते का पानी भाता है । . सुद्दाई सखी माधुरी की इंदिरा के मंदिर में झाईं उपजति 
सेती-संज्ञा खी ० [दि० सोता] खोत । घारा । सोता ।' ड०--तेह्टि है। सुरनि की सुरी किथों मोदह की सोदरी कि चातुरी की 
पर पूरि घरी जो मोती । जरवैना साँस गाँग कद सोती ।-- माता ऐसी बत्तनि सिजति है ।--क्रेशव । 
जायसी । सेदरीप-वि० दे० “सोदर” 
संक्षा स्ली० दे" "स्वार्ती!। उ०--एक यर्ष बरष्यो नहिं | सोदय-सज्ञा पुं> पि० दे० “सहोदर । 
सोती । भयों न मान सरोचर मोती ।--रघुराजसिंह । सेद्यो ग-वि० [ स॑० ] उद्योगी | कमंशीछ । 
संक्षा पुं० दें० 'ओपिय  । सेाहेग-वि० [ सं० ] त्रिचछित । चिंतित । 
सेतु-संह्वा पुं० [ सं० ] सोम निकालने की क्रिया । सेच#(-संज्ञा पुं० [ सं+ शोष ] (१) खोल । खबर । पता । टोह | 
सेत्कंठ-वि० [ सं० ] उत्कठायुक्त । डनमना । उ०--(क) हम. सीधा के सोध दिहीना। नहिं जेहईि 
सेत्क-वि० [ सं० ] जिसे उत्कृठा हो । उत्कटापूर्ण । । जुबराज प्रबीना --तुलसी । (ख) मोही सो रूडि के बैडि 
सेत्कर्ष-वि- [ सं० ] उत्कर्पयुक्त । उत्तम । दिव्य । हे कियों कोई कहेँ कछ सोध न पावे ।-देव। (२) 
सोत्प्रास-संज्ञा पुं> [सं० ] (१) चादहु। प्रिय बात । (२) संशोधन । सुधघारन । उ०--लरछ् प्रयोध जग सोध मन को 
शब्दयुक्त हास्य। सशब्द हास्य। यथा--सोथ्रास निरोध कुछ सोच | करहि ते फोकट प्चि मरदिं सपनेहु सुख 
आच्छुरितकमवच्छुरितकं| तथा अद्ददहासों महाहासों हासः न सुबोध !--ठुलूतसी । (३) चुकता होना। अदा होना । 
प्रहास इत्यपि ।-- शब्द रत्ावली । लेब।क होता । जैसे ,--ऋण का सोध होना । 


महाभारत के अनुसार एक प्राचीन जनपद का नाम । 
सेधक-संद्ा (० दे० “शोधक  । 


फ् 


सेधणी-संज्ञा स्ली० [सं० शोपषनी] झाड़ू । बुहदरी । माजनी | (डिं०) 
साधन-संज्ञा पु० [सं० शोधन ] हूँढ़ । खोज । तलाश । ड०--अत्ति 


जिसमें व्यग्य हो । 
सेहत्पेज्-वि० [ सं० ] उपेक्षा के योग्य । उदासीनतापूर्वक । 
सेपत्संग-वि” [ सं० ] शोकाकुझ | दुःखित | 
सेत्सगं ससखिति-यंज्ञा ख्री० [ सं० ] मल मूत्र आदि का इस 


“वि (१) बढ़ाकर कहा हुआ | अतिरंजित । (२) व्यंग्ययुक्त सेज्षा पुं७ [ सं० सोत ] (१) महल । प्रासाद । (डि०) (२) 





प्रकार यक्षपूर्वक व्याग करना जिसमें किसी व्यक्ति को कष्ट , क्रोधन रन सोधन सदा भरि बल रोधन पन किये। दुरजोधन 

या जीव को भाघात न पहुँचे । (जैन) प्रपितामद्द रूस्यों सद्द सत जोधक सँँग लिये ।--गोपाल । 
सेसचब-वि० [ सं* ] (१) उत्सवयुक्त । उत्सव सहित। (२) | सेोाधना#-फ्रि० स० [ संब शोधन ] (१) शोधन करना । शुद्ध 

प्रफुल । प्रसन्न | खुश । करना । साफ करना । उ०--(क) बस सकोच दुसवदन 
से।7छुक-पि० [ सं* ] उत्सुकतायुक्त | उत्सुकता श्वहित । उस्कंठित। बस साँच दिखावति बाल । सिय लों सोधचति तिय तनहि 


सेसेक-वि० [ सं० ] अभिमानी | घमंदी | ऐंद्र । छगनि अगनि की जाल ।--बिहारी । (ख) सोधि अरवरनि 


सेाधसल शैदैट है 


लोन अध्व्‌ 
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अग्य लगि जोजन चारि प्रमान । अति तरिचित्र रचना रची 
मंडप विपुल वितान । (२) गलती या दोप दूर करना । 
(३) विचार कर देखना। ठीक करना । निश्चित करना । 
निर्णय करना । 3०--(क) अरह तिथि नखत जोगु बर बारू। 
लगन सोधि त्रिघि कीरझू बिचारू |--तुछसी। (सख) 
समुझि करम गति धीरज्ञ कीन्हा । सोधि सुगम मयु 
तिन्द करे दीनहा।--तुझसी । (५) खोजना । द्ँढना। 
उ०--(क) एहि कुरोग कर ओपध नाहीं । सोधेडें सकल 
बिस्व॒मन माहदी ।--तुलसी । (ख) प्यासे दुपहर जेट के 
थके सबै जल सोधि | मरुघर पाय भतीरह मारू कहत 
पयोधि ।--बिहारी । (ग) मैं तोद़ि बरजों बार बार । ते बन 
सोध्यों डादू डाद। सब्र फूछन में कियो है भोग । सुख न 
भयो तन बाठ्यों रोग |--कबीर | (५) घातुओं का औपच 
रूप में व्यवहार करने के लिये संस्कार | जैसे, --पारा 
सोधना । (६) ठीक करना । दुरुस्त करना । सुधारना । (७) 
ऋण सुकाना । अदा करना । (८) असंग करना । संभोग 
करना । (बाजारू) 

पेचल-संज्ञा पुं० [ ? ] जल का किनारा | (डिं०) 

परेधाना|-क्वि० स> [ हि० सोपना का प्रे० रूप ] (१) सोचने का 
काम दूसरे ले कराना । (२) टीक कराना | दुरुस्त कराना । 
3०--(क) बाजव अवध गहागड़े आनंद बचाये । नामकरन 
रघुबरनि के नृुप सुदिन सोधायरे |--तुलसी । (ख) सुखु 
पाह बात चलाह सुदिनु सोधाइ गिरिद्दि सिपाह के ।--- 
तुछसी । (ग) सत गुरु विश्र बोलाय के राभ सोधावहीं । 
सज्जन कुदठडम परिवार सुमंगछ गावहीं ।--- कबीर । 

साधु#-पंज्ञा (० दे० “सोघ” । 

सेन-संहा पुं० [सं> शेंग ] एक प्रसिद्ध नद का नाम जो 
मध्य प्रदेश के अमरकंटक की अधित्यका भूमि से, नमंदा के 
उद्गम स्थान से दो ढाईं मील पूर्व से, निकला है भौर उत्तर 
'में मध्य प्रदेश तुथा बंदेलखंड होता हुआ पू्ते की ओर 
प्रवाहित हुआ है ओर बिहार में दानापुर से१० मील उत्तर 
गंगा में मिला है। बिहार में इस नद का पाट कोई अदाई 
तीम मील लंबा है । वर्षा ऋतु में समुद्र सा जान पदता दे । 
इसमें कई शाखा-नदियाँ मिलती हैं जिनमें कोइल प्रधान 
है। गरमी में इस न में पानी बहुत कम हो जाता है । 
वैद्यसम के अनुसार इसका जरू रुचिकर, संताप और 
शोषापह, पथ्य, अभिवर्हेंक, बड और क्षीणांग को बढ़ाने- 
वाला माना गया है । 3०--सानुज़ राम-समर-जस पावन । 
मिलछड महानद सोन सुद्दावन । 

प॒य्याौ०--शोणा | शोणभद्ग । हिरण्यवाह । 
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दमयती के बचन न भाये | नर राजा सब द्रव्य गँवासे ! 
सोन रूप जो छाव भुयारा। घरत दाल पल मह सब्र द्वारा। 
“>>सबलसिह । 

संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का जलूपक्षी । उ०--कुररहिं 
सारस करहिं हुछासा। ज्ञीवन मरन सो एकह्जि पास । 
बोलहि सोन ढेंक बगलेदी । रही अबोछ मीनु,मर्ल-सैदी ! 
>-+जायसी । " 

वि० [ सं० शोण ] छाल | अरुण । रक्त | 3००-सुभंग सौन 
सरसीरुद्द लोचन । बदन मयंक तापश्रथ-मोचन ।--तुछसी । 
संक्षा क्ली० [ द्वि० सोना | एक प्रकार की बेल जो बारहो महीने 
बराबर हरी रहती है। इसके फूल पीले रंग के होते हैं । 
साज्ञा पु० [ सं० रसोनक ] लहसुन । (छडि०) 


सानकिरवा]-संक्षा पुं० [ दिं० सोना+ किरवा >«ै वौड़ा ] (१) एक 


प्रकार का कीडा जिसके पर पश्मे के रंग के चमकीले होते 
हैं। (२) जुगनू । 


सेानकोफर-संज्ञा पुं० [ हि सोना +कीकर ] एक प्रकार का बहुत 


बड़ा पेड जो उत्तर बंगार, दक्षिण भारत तथा मध्य भारत 
में बहुत होता है। इसके हीर की लकड़ी मूसली सी, पर 
बहुत ही कड़ी और मजबून होती है। यदद हमारत और 
खेती के औजार बनाने के काम में आती है। इसका गोंव 
कीकर के गोंद के समान ही होता है और प्रायः भौषध 
आदि में काम भावा है । 


सेनकेला-संज्ञा पुं० [ दि. सोना+केला ] चंपा केछा | सुबर्ण 


कदऊी । पीला केका। वैद्यक में यह शीतक, मधुर, 
अगधिदीपक, बलकारक, वीय॑वद्धक, भारी सथा दूचा, दाह, 
धात, पित्त और कफ्च-नाशक माना गया है । 


सेनगढ़ी-'ंशा पु० [| सोनगढ़ (स्थान) | पक्र प्रकार का गन्ना । 
सेनगहरा-संश पुं० [ हिं० सोना +- गद्दर | गहरा सुनहरा रंग । 
सेनगेरु-रंज्ञा पूं० दे० “सोनागेरू” । 

सेनसंपा-संजा पुं० [6िं० सोना+चंपा ] पीछा चथंपा। सुबणे 


चंपक । स्वर्ण चंपक । 


विशेष--वैद्यक के अनुसार यह चरपरा, कड़वा, कसैला, प्धुर, 


झीतल तथा धिष, कृमि, मृत्रकृष्छ, कफ, वात और रक्तवित्त 
को दूर करनेयाला है । 


सेनचिरी-पंज्ञा ख्री० [6० सोना +सिरी रू विड़िया ] नटी । 


उ०--पातरे अंग उड़े बिनु पाँखनु कोमल भाषनि प्रम पिरी 
की । जोचन रूप अनूप निहारि के लाज़ मरें निधिराज सिरी 
की । कॉल से मैन कलानिधि सो सुख को गने कोटि कछा 
गहिरी की । बॉस के सीस अकास में नाचत को न छके 
छवि सोनचिरी की |--देव । 


संज्ञा पुं० दे० “सोना” 4 उ०--(क) परी नाथ कोइ छुवै न | सेनजरद-संज्ञा सी: दे” “सोनज़दं” । उ०--कोह गृलाल 


पारा । मारग मानुपष सोन उछारा ।>>जायसी। (ख) 
ति ८५ 


सुदरसन कूता । कोइ सॉनजरद पाव भल पूजा । --जायसी । 


सेनजद ३६८६२ 
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सेनज़द-संक्षा श्ली० [ हि. सोन।+- फ्रा० जद] पीली जूडी । स्वर्ण 
यूथ्रिका । 
सेानजूद्दी-राज्ा खी> [65 सोना + जड़ी ] एक प्रकार की जूही 
जिसके फूल पीछे रंग के होते हैं, पर जिसमें सफेद जूही से 
सुगंधि अधिक होती है। पीली जूही । स्वर्ण-यूथिका । 
“छ००--(क) देखी सोसजुदी फिरति सोनजुही ले अंग । 
दुति कपटनि पट सेत हूँ काति बनौटी रंग ७--बिहारी । 
(खस) हीं रीशी लखि रीक्रिही कृषिहि छबीले छाछ । सोनजुद्दी 
सी होति दुद्धि सिललत मालती माल ।-- बिहारी । 
सोानपडुकी सह। स्ीत[ हित सोना क+ पेटका | एक प्रकार का पक्षी 
जो खुनहलापन लिए हरे रंग का होता है। इसकी चोंच 
सफेद सथा पर छाल होते हैं । 
सेनभद्र-संज्ञा पु. दें&० “सोन” । उ०--सोनभद्र॒ तट देश 
नवेला । सहाँ बस बहु अब्ुध बचेला--रघु राज । 
से महला-सक्ञा पुं० [ हि. साना + दहला (प्रत्य०) ] भटकटेया का 
कोटा । (कार) 
विशेष--पालकी ले जाते समय जब कहीं रास्ते में मटकटेया 
के काँटे पड़ते हैं, तब जनसे बचने के लिये आगे के कहार 
“सोनहुछा है” कह कर पीछे के कहारों को सचेत करते हैं । 
विं० दे० “सुनहला' 
से।नहा-संज्ञा पुं० [ सं० शुन -- कुता ] कुत्ते की जाति का एक छोटा 
अंगली जानवर जो हंड में रहता है और बड़ा हिंसक होता 
है। यह शेर को भी मार डालता है। कहते हैं कि जहाँ 
यह रहता है, वहाँ शेर नहीं रहते । इये 'कोगी” भी कहते 
हैं । उ०--डाइन हारे सोनहा डोरे सिंह रहे वन थेरे | पाँच 
कुदुब् मिछि जू क्षन छागे बाजन बाज घनेरे ।--कबीर । 
सेना-राश्ञा पुं० [ सं० 'वर्ण ] (१) सुंदर उज्ज्वल पीछे रंग की 
एक प्रसिद्ध बहुमूल्य धातु जिसके सिक्के और गढ़ने आदि 
बनते हैँ। यह खार्नों से या स्लेट अथवा पहाड़ों की 
दरारों में पाया जाता है। यह प्रायः कंकइ के रूप में 
मिछता है। कंकई को चुर कर और पानी का तरारा देकर 
»पघूछ, मिट्टी आदि बहा दी जाती है और सोना अछग कर 
लिया जाता है । कभी कभी सोना विशुद्ध अवस्था में भी 
मिल जाता है। पर प्रायः छोहे, ताँवे तथा अन्य धातुओं 
से मिक्की हुई अवस्था में ही पाया जाता है। यह सीसे के 
समान नरम होता है, पर चॉँदी, ताँबे आदि के मेल से यह 
कड़ा हो जाता है । यह बहुत वज़नी होता है। भारीपन में 
प्रेटिनम और बृरिडियम धातुओं के बाद हसी का स्थान है । 
यह पीटकर इतना पतछा किया जा सकता है कि पारदर्शक 
दो जाता है! हस प्रकार का इसका बहुत पतला तार भी 
बनाया जा सकता है। सोने पर जंग नहीं लगता। इस 
पर कोई खास तेजाब असर नहां करता । हाँ, गंधक और 


केक... 


सेना 
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शोरे के तेजाब में आँच देने से यह गरू जाता है। 
हिंदुस्थान में प्रायः सभी प्रांतों में सोना पाया जाता है, 
पर मैसर और हैदराशद की खारनों में अधिक मिलता 
है। पिछली शतावदी में ठेलिफोर्निया और आस्ट्रेलिया में 
भी इसकी बहुत बड़ी खानें मिली हैं । 

सोना सत्र धातुओं में श्रेष्ठ माना गया है। हिंदू इसे 
बहुत पविश्न और लद्ष्मी का रूप मानते हैं । कमर और पैर 
में सोना पहनने का निषेध है। सोना कितनी ही रसोषधों 
में भी पड़ता है । वैद्यक में यह त्रिदोषनाशक तथा बलवबीय, 
स्मरण शक्ति और कांतिवद्धक माना गया है । 


पशथ्यीी०--स्त्रण | कनक । कांचन । हेस । गांगेय । हिरण्य । 


तपनीय । चाँपेय । शांतकुभ । हाटक । जातरूप । रुक्‍म | 
महारजत । भर््म | गैरिक | छोहवर । चामीकर । कात्तंस्वर । 
मनोहर । तेन्न | दीक्तक । कवर | कब्बुंर। कह्चूर। अश्नि- 
वीर्य । मुख्यवातु । भद्र । उद्धसारुक | शांतकोंम । भूरि । 
कब्याण । स्पर्श मणि । प्रभव । अभि । अभिशिख । भास्कर । 
मांगल्य | आश्षेय | भरू । चंद्र । उज्वछ | भ्ंगार । कलचौत । 
पिजञान । जांबव | अ्निबीज | द्रांवण । भप्रिभ। दीप्त | 
अधिजर । सौम॑जक । जांबुनद । निष्क । रुग्स । अष्टापद । 


मुदा०--सोने का घर मिट्टी होना 5८ लाख का घर खाक होना | 


सारा वेभव नष्ट हैना । सोने में घुन छगना 5 असंभव बात का 
हे।ना । अ्रमहेननी ऐैना । उ०--काह चीटी छागे पाख, काहू 
यम मारे काख, सुनो है न देख्यों घुन लछागो है कनक को । 
“-हनुमज्नाटक । सोने में सुगंध ++ किसी बहुत बट़िया चीज में 
ओर अ्रधिक विशेषता देना । 


क्रि० प्र०---गछूना ।--गलाना ।--तपना ।--तपाना । 


(२) अत्यंत बहुमूल्य वस्तु । बहुत महँगी चीज़ | (३) 
अत्यंत सुंदर वस्तु । उज्वल या कान्तिमान्‌ पदार्थ । 
जैसे, शरीर सोना हो जाना। (४) एक प्रकार का हंस । 
राजहंस । 

संज्ञा पुं० मक्षोले कद का एक वृक्ष जो बरार और दारजिलिंग 
की तराइयों में होता है । इसमें कलियाँ छगती हैं जिनका 
मुरूबा बनता है। इसकी लकड़ी मजबूत होती है और 
हमारत तथा खेती के औज़ार बनाने के काम में आती है । 
चीरने के समय लकड़ी का रंग अंदर से गुलाबी निकछता 
है, पर हवा लगने से वह काछा हो जाता है| कोलपार । 
संज्ञा ख़ी० प्रायः एक हाथ लंबी एक प्रकार की मछली जो 
भारत और बरमा की नदियों में पाई जाती है । 

क्रि० श्र० [ स॑० शयन ] (१) उस अवस्था में होना जिसमें 
चेतन क्रियाएँ रुक जाती हैं और मन तथा सस्तिष्क दोनों 
विश्राम करते हैं। नींद लेना ।“शयन करना | आँख लगना । 


संयो० क्रि०--जाना । 


सेानागैरझ ३६८३ से।नामक्खी 


'निशशफक “अ' 
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मुद्ा०--सोते जागते ++ दर धढ़ी | दर समय । 
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करती हैं। कातसिक और अगहन के आरंभ तक इसके वृक्ष 


(२) शरीर के किसी अंग का सुत्न होना । जैसे,--मेरे पेर 
सो गए। ( यह क्रिया प्रायः एक अंग को एक ही अवस्था 
में कुछ अधिक समय तक रखने पर प्रायः हो जाती है । ) 


घपेनागेरू-संज्ञा पं५ [हिं० सोना+ गेरू ] गेरू का एक भेद जो 


मामूली गेरू से अधिक छाल और मुलायम होता है । वैद्यक 
के अनुसार यह स्निर्ध, मधुर, कसला, नेत्रों को हितकर, 
शीतल, बलकारक, श्रण-शोधके, विशद, कांतिजनक तथा 
दाह, पित्त, कफ, रक्त-विकार, ज्वर, जिप, विस्फोटक, वम्तन, 
अभिद्ग्यत्रण, बवासीर और रक्तपित्त को नाश करनेवाला है । 
परय्यां०-- सुवणगैरिक । सुरक्त | स्वर्ण घातु । शिला धातु । 
संध्याग्र । वश्रुधातु | सुरक्तक | 


परानापाढठा-संज्ञा पुं० [ सं० शोण + हिं० पाठा | (१) एक प्रकार का 


ऊँचा कु जो भारत और लंका में सर्वन्न होता है । इसको 
छालछ चौथाई इंच तक मोटी, हरापन लिए पीले रंग की, 
चिकनी, इलकी और मुछायम होती है । काटने से इसमें 
से हरा रख निकलता है । छकड़ी पीकापन लिए सफेद रंग 
की, हलकी और खोखली होती हे और जलाने के सिवा 
और किती काम में नहीं आती । पेड की टहनियों पर चीन 
से पाँच फुट तक लंबी झुकी हुई सींक होती हैं जो भीतर 
से पोली होती हैं । प्रत्येक प्रधान सोंक पर पाँच पाँच गॉँठ 
होती हैं ओर उन गाँठों के दोनों ओर एक एक और सींक 
होती है । पहली सींक की चार गाँठ सींकों सहित क्रम क्रम 
से छोटी रहती हैं। इनमें पहली गाँठ पर तीन जोड़े पत्ते, 
दूसरी और तीसरी गाँठ पर पुक एक जोड़ा और चौथी गॉँठ 
पर तोन पत्ते छगे रहते हैं । दूसरी और तीसरी सींकों पर 
भी इसी क्रम से पत्ते रहते हैं । चौथी गाँठवाछी सींक पर 
पाँच पाँच उसे (दो जोड़े और एक छोर पर) होते हैं । 
पाँचचीं पर तीन पत्ते (एक जोड़ा ओर एक छोर पर) होते 
' हैं। इसी प्रकार अंत में तीन पत्ते होते है। पत्ते करंज के 
पत्तों के समान २॥ से ४॥ इंच तक चौड़े, लंबोतरे और कुछ 
नुकीले होते हैं । फूछ १-२ फुट लंबी डंडी पर २॥-ह३े इंच 
छंबोतरे और सिलसिलेवार भाते हैं। फूलों के भीतर का 
रंग पीछापन लिए छाछ और बाहर का रंग नीलछापन लिए 
छाल द्वोता है। फूलों में पाँच पंखड़ियों और भीतर पीले 
रंग के पाँच केसर द्वोते हैं । फूल बहुघा गिर जाया करते हैं, 
इसलिये जितने फूछ आते हैं, उतनी फलियों नहों लछगतीं । 
फलियाँ २-२॥ फुट लंबी और ३-४ इंच चोंढ़ी, चपटी 
तथा तकवार की तरह कुछ मुड़ी हुईं टेंढी नोकवाली होती 
हैं। इनके अंदर भोजपन्न के समान तहदार पत्ते सट रहते 


हैं और इन पत्तों के बीच में छोटे, गोल और हलके बीज होते | 
हैं । कलियाँ और कोमल फलियाँ प्रायः कच्ची ही गिर जाया | 


करनेवाछा तथा यात, पित्त, कफ, शस्लिश्रेण, 


पर फूल फल आते रहते हैं और शीत काल के अंत और वर्संत 
ऋतु में फलछियाँ पक कर गिर जाती हैं और बीज हवा में 
उड् जाते हैं । हन बीजों के मिरने से वां ऋतु में पौधे 
उत्पन्न होते हैं । 

वैद्यक के अनुसार यह केला, ' हा, चरपर पर पिल, 
रुल्ल, मलरोघक, बलकारी, वी्यर्भक, जठरादि को दीपन 
ज्वर, सकन्निपास, 
अरुचि, आमवात, कृमि रोग, वन, खाँसी, अतिसार, तृषा, 
कोद, श्वास और बस्ति रोसा का साश करनेवाला है । इसकी 
छाऊ, फल ओर बीज ओपन के कास भे आते हैं, पर 
छाल का ही अधिक उपयोग ह्ोया हैं। इसका कथा फल 
कसेलछा, मधुर, हलका, दंदय और कद को हितकारा, 
रुचिकर, पाचक, अभिदीपक, गरम, ऊंट, क्षार तथा बात, 
गुल्म, कफ बवासीर ओर कृमिरोंग का नाश करनेवबाला ह४ । 


पय्थों ०--श्योनाक । 23कन[स । फटव॥। । कट भर । मथूरजं ध | 


अरलुक । प्रियजीबी । कुटक्षर । 

(२) इसी बृक्ष का पुक भीर भेद जो संय॒क्त परदेश, पश्चिमोत्तर 
प्रदेश, बम्बई, कनाटक, कारसंड्छ के किनारे तथा बिद्दार में 
अधिकता से होता हैं ओर राजपूताने में भी कहीं कहीं पाया 
जाता है। यह पेड़ ६० से ८० फुट लक्र ऊँचा होता है 
और पत्तेवाली सींक प्रायः < इंच से ५ फुट तक लंबी होती 
है और कहीं. कहाँ सींकों की लंयाई २-३ फट तक होती 
है। सींका पर आठ से चौदह जोड़े समवर्सी पते होते 
इसके फूल बड़े और कुछ पीले डोत हैं। फॉलियों ताँथि के 
रंग की दो इंच लंबी तथा चोधाई ४ंय चोड़ी, गोल, दोनों 
ओर नुकीली और जड की आर ऐंटा सी रहती हैं । पेड़ की 
छाछ सफेद रंग की होती है। इसका गुण भी नं० (१) 
के समान ही 


पय्याॉ०-टुं दुक । दी्घंबूंत । टिंटुक | कारयाशन । पूतिबृक्ष । 


पूतिनारा । भूतिपुष्वा | मुनिद्ुम जादू । 


सानापेट-संज्ञा पु० [ 8० रोना न पट +। गये] सोने को खान । 
सेनाफूल-सर। पुं० [ दिल साना | फ४ | पक झाड़ी जो आसाम 


और खासिया पहाड़ियों पर होती है और जिसकी पत्तियों 
से एक प्रकार का भूरा रंग निकलता है। इसकी छाछ के 
रशों से ररिसयाँ बनती हैं | दसे गुलावजम भी कहते हैं । 


सेानामक्फकी-संजञा स्ली८ [ सं५ स्गमाणिक ] (१) एक खनिज 


पदार्थ जो भारत में कई रथानों में पाया जाता है । आयुर्वद 
में इसकी गणना उपधातुओं में दे । इसमें साने का कुछ 
अंश और गुण चत्तमान रहने के काशण इसका नाम स्वर्ण- 
माक्षिक्र पड़ा है। सोने के अभाव में, औषधियों सें इसका 
उपयोग किया जाता है! सोने के रिया अन्य घातुझा का 





सेानामाजौ ३८८४७ सोम 
सम्मिश्रण रहने से इसमें और भी गुण आ गए हैं । उपधातु | सॉपारी|-संज्ञा ख्ी ० दे० “सुपारी ” 
होने के कारण, यथोतित रीति से शोधन कर इसका | सेपि-वि० [सं० सः+ अपि ] (१) वही । उ०---आकर चारि जीव 


व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा यह मंदाभि, बलद्दानि, 
विष्ट भिता, नेन्नरोग, कोढ़, गंडमाला, क्षय, आध्मान, कृमि 
आदि अनेक रोग डत्पन्न करती है। शोधितावस्था में यह 
धाँथ पत्क, नेश्ों के लिये हितकर, स्वरशोधक, व्यवायी, 
कोंद, सूजन, प्रमेह, बवासीर, यस्ति, पांडरोग, उदर बव्याधि, 
विपक्षिकार, कंठरोग, खुजली, क्षय, श्रम, हुलास, मूर्च्छा, 
खासी, श्वास आदि रोगों को नाश करनेवाली मानी गे है । 
प'या०-सम्वर्णमाक्षिक । साक्षिक | हेममाय्षिक | धानुसाक्षिक | 
स्वणेवण । स्वणीहय | पीतमाक्षिक ! सालझ्षिकधातु | तापोंज | 
बुशाक्षिक । तीक्षण । मधु धातु । 
(२) एक प्रकार का रेशम का कोड़ा । 
सेानामाज़ी-संज्ञा ख्री ० दे० “सोनामक्खी ” 
सेानार-संज्ञा पुं० दे” 'सुनार” 
सेनिजरद्‌ 8-मांज्ञा ख्री ० दे० “सोनजदे 
से।नित-संज्ञा पु दे० “शोणित” 
सेनी[-संशा पुं० [ ६ि० सोना ] सुनार। स्व्रणेकार । उ०--देव 
दिखावति कंचन सी तन औरन को मन ताये अगोनी । 
सुंदरि साँचे में दे भरि काढ़ी सी आपने हाथ ::ढ़ी विधि 
सोनी +-देत । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] तुन की जाति #ा एक वृक्ष । 
सोानेद्या-संशा पृं> [ देश० ] वैद्यों की एक जाति । 
सोनिया-रांता स्ली० [ देश० ] देवदाकी | धघरबेल । बंदाहू । विं० 
“दबदाली  । 
सो प-टांज्ञा पुं> [ देश० ] एक प्रकार की छपी हुई जादर । 
रज्ञा पुं० [ अं० ] साबुन । 
राज्ञा पुं० [ अं स्वाब ] बुहारी । झाड़ | (लश० ) 
सोपत-पंज्ञा पुं० [ सं० सरपत्ति ] सुबीता है स॒ुपास । आराम का 
प्रबंध । उ०--बव बम वागत बहुत दिनन ते कृश तनु 
हे हैं प्यारे। करत रहो हे है को सोपस दूध बदन दोड 
वारे ।--रघुराज । 
कि * प्र०--बधना ।--बाँधना ।-बैठना ।बैंठा 
छाना ।--कछगाना । 
सोपाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) वह व्यक्ति जो चंडाऊछ पुरुष और 
पुकसी के गभ से उत्पन्न हुआ हो । चडाऊ । इवपाक । (२) 
काप्टीषधि बेचनेवाछा । चनोषधि बेचनेवाला । 
सोपान-गंज्ञा पुं० [ सं० ] (२) सीढी। ज़ीना। (२) जैनों के 
अनुसार मोक्ष प्राप्ति का उपाय । 
सोपानित-घि० [ सं० ] सोपान से युक्त । सीढ़ियों से युक्त । 


कैश - 


१) 


दर ७ 


ना 


जग अहहीं । कासी मरत परम पद लहहीं । सोपि राम महिमा 
मुनिराया । सिव उपदेस करत करि दाया ।--तुलसी । 
(२) वह भी । 3०---सब ते परम मनोहर गोपी । नदनदन 
के नेह मेह जिनि लोक लीक छोपी । वरि कुबजा के रं॑गध्ठि 
राचे तदपि तजी सोपी । तद॒पि न तजै भजे निसि बासर 
नैकहु न कोपी ।--सूर । 


| सेाफता-राज्ञा पुं> [ ० स॒भीात ] (१) एकाँत स्थान । निराछी 


कि 


जगह ! उ०--(क) इनका मन किसी और बात में छगा 

हुआ है, तुम कड्डों की बात फिर कभी सोफते भें पूछ छेना। 
“-श्रद्धाराम । (स) वह उसे सोफते में छे गया । (२) रोग 
आदि में कुछ कमी होना । 

से।फियाना-वि० [ भ० सृफी + इयाना (फा० फ्र4०) ] (१) सूफियों 
का । सूफी संबंधी । (२) जो देखने में सादा पर बहुत भछ्ा 
छगे । जैसे -सो फियाना कपड़ा, सोफियाना ढंग । 

विशेष - सूफी छोग प्रायः बहुत सादे, पर सुंदर ढंग से रहते 

थे; इसी से इस शब्द का इस अर्थ में ध्यवहार होने छगा | 

सेफी-संज्ञ पुं० दे० “सूफी” । उ०--सोइ जोगी सोह जंगमा 
सोइ सोफी सोह सेख । 

सेाब-रांक्षा पुं० दे” “सोप” (१)। 

सेब्रन]-संज्ञा पुं> दे० “सुचर्ण ” 

सेभम#-संज्ञा स्नी ० दे० “शोभा” । उ०-- अति सुंदर शीतऊर सोभ 
बले । जहें रुप अनेकन छोभ छसे ।--केशब । 
सक्षा पुं [ सं० ] गंधवों के नगर का नाम । 

सेभन-संज्ञा पुं० दे" शोभन 

सेामना &(-क्रिं० अ्र० [ सं० शोमन ] सोइना । शोभित होना । 
उ०--(क) सिधु में बड़वाप्नमि की जनु ज्वाऊमाल विशाजई । 
पश्चरागनि सो किघों दिवि धूरि पुरित सोभई [--केशव । 
(ख) कुंडल सुंदर सोभिजे स्याम गात छबि दान |--केशव । 

सेभर-संज्ञा पुं० [ ? ] वह कोठरी या कमरा जिसमें स्लियाँ प्रसव 
करती हैं । सोरी । अच्चाखाना | सूतिकागार । 

सेभरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वैदिक ऋषि । 

से|माजन-संकज्ञा पुं० दे० “शोभांजन” | 

से|भमाकारी-वि० [ सं० शोभाकर ] जो देखने में अच्छा हो । सुंदर । 
बढ़िया । उ०--शीश परध रे जटा मानौ रूप कियो त्िपुरारि। 
तिलक रूछित छलाट केसरविंदु सोभाकारि |--सूर । 

सेभाय प्रान-वि० दे० “शोभायमान” । 

से।मित#-वि० दे० “शोभित” | 

सेमम-संत्ा पुं० [ सं० ] (१) प्राचीन काछ की एक छता का नाम 


उ०--सरयू तीर हेस सोपानित सब थरू करहिं प्रकासा। | जिसका रस पीछे रंग का और गादक होता था भौर जिसे 
--रघुराज । | प्राचीन चेदिक ऋषि पान करते थे । इसे पत्थर से कुचक कर 


सामक 


रप्त निकालते थे भौर वह रस किसी ऊनी कपड़े में छान लेते 
थे | यह रस यज्ञ में देवताओं को चढ़ाया जाता था और अप्लि 
में इसकी आहुति भी दी जाती थी । इसमें दूध या मधु भी 
मिलाया जाता था | ऋक संहिता के अनुसार इसका उत्पत्ति 
स्थांन भुजवान्‌ पवेत है; इसी किये इसे भौजवत भी कहते 
थे । इसी संहिता के एक दूसरे सूक्त में कहा गया है कि 
इयेन पक्षी ने हसे स्वर्ग से लाकर इंद्र को दिया था। 
ऋग्वेद में सोम की शक्ति और भुर्णों की बड्ी सत॒ृति हैं । 
यह यज्ञ की आत्मा ओर अमृत कहा गया है । देवताओं 
को यह परम प्रिय था। वेदों में सोप्त का जो वर्णन आया 
है, उससे जान पड़ता है कि यह बहुत अधिक बलबद्ध क 
उत्साहवर्द्धक, पाचक और जनेक रोगों का नाशक था । 
बेदिक काऊ में यह भम्तत के समान बहुत ही दिव्य पेय 
समझ" जाता था, ओर यह माना जाता था कि इसके पान 
से हृदय से सब प्रकार के पार्पों का माश तथा सत्य और 
धम्मंभाव की वृद्धि होती है। यह सब लताओं का पति और 
राजा कहा गया हैं। आर्य्यों की ईरानी शाखा में भी इस 
लता के रस का बहुत प्रचार था। पर पाछे इस लता के 
पहचाननेचाले भ रह गए | यहाँ तक कि आयुर्वेद के सुश्र॒त 
आदि आचार््यों के समय में भी इसके संबंध में कव्पना 
ही कल्पना रह गईं जो सोम (चंद्रमा) शब्द के आधार पर 
की गईं | पारसी छोंग भी आजकल जिस होम! का अपने 
कर्मकांड में व्यवहार करते हैं, वह असली सोम नहीं है । 
वैिद्यक में सोमलता की गणना दिव्योपधियों में है। यह 
परम रसायन मानी गई हे और लिखा गया है कि इसके 
पंद्रह प्ते होते हैं जो शुक्ल पक्ष में--प्रतिपदा से लेकर 
पर्णिमा तक--एक एक करके उध्पन्न होते हैं और फिर 
क्ृष्णपक्ष मे>>प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक--पद्रह 

| दिनों में एक एक करके थे सब्र पत्ते गिर जाते हैँ । इस 
प्रकार अमावस्या को यह लता पतन्रनह्टीन हो जाती है । 

पृय्थयाौ०--सोमवलली । सोमा | क्षीरी। दििजप्रिया | शणा । 
यशश्रेष्ठा। घनुलता । सोमाद्वा । गुल्मवल्ली । वज्ञवल्धी । 
सोमक्षीरा | यञ्ञाह्मा । 

(२) एक प्रकार की लता जो वैदिक काल के सोम से भिन्न 
है। यह दूसरी सोमछता दक्षिण की सूखी पथरीली जमीन 
में होती है। इसछा क्षुप झाइदार और गाँठदार तथा पश्म- 
हीन होता है। इसको शाखा राजहस के पर के समान 
मोटी और हरी द्ोती है और दो गाँठों के बीच की शाखा ४ 
से ६ इंच तक लंबी होती है। इसके फूछ लछाई लिये बहुत 
हलके हरे रंग के होते हैं। फलियाँ ४-५ इंच लंबी और 
तिहाई इंच गोल होती हैं । बीज चिपटे जोर ल्‍ ले ह इंच 
तक छंगे होसे हैं। (३) नैेदिक काछ के एक प्रर्चीन देवता 
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जिनकी ऋग्वेद में बहुत स्तुति को गई है। इंद्र भोर 
वरुण की भाँति इन्हें मानवी रूप नहीं दिया गया है । 
ये स्॒ये के समान प्रकाशमान्‌ , बहुत अधिक वेगवान , जेता, 
योद्धा और सब को संपत्ति, अज्ष सथा गौ, बैऊ आदि देने- 
वाले माने जाते थे । ये इंद्र के साथ उसी के रथ पर बेटकर 
लड़ाई में जाते थे | कहीं कहीं ये हृद्व के है. >मल्ीह “कह गए 
हैं। आरय्यों की ईरानी शाखः में भी इनकी पूजा होती थी 
और आवस्ता में हनका नाम हओम या होम आया है । (४) 
चंद्रमा। (५) सोमयार | (६) सोमरस निकालने का दिन । 
(७) कुबेर । (८) यम । (५) वाथु | (१०) अम्त । (११) 
जछ। (१२) सोीमयज । (१३) एक बानर का नाम । (१४) 
एक परबेत का नाम | (१७) एक प्रकार की ओषधि । (१६) 
स्त्रग । आकाश । (१७) अष्ट वसुओं में से एक । (१८) 
पितरों का एक वर्ग । (१९) माँड । (२०) कॉजी । (२१) 
हनुमंत के अनुसार मालकाश राग के एक वुश्न का नास | 
संगीत । (२२) विवाहित पति ।--सत्यार्थप्रकाश । 
(२३) एक बहुत बड़ा ऊँचा पेड जिसकी लकड़ी अंदर से 
बहुत मजबूत और चिकनी निकलती है । चरने के बाद 
इसका रग छाछ हो जाता है। यह प्रायः इमारत के काम 
में आती है । आासाम में इसके पत्तों पर मृगा रेशम के 
कीडे पाले जाते हैं। (२४) एक प्रकार का खस्लीरोग । 
सोमराग । (२०७) यज्ञद्ृग्य । यज्ञ की सामभी । 
संज्ञा पुं० [ सं> सोमन्‌ ] (१) वह जो सोम रस चुआता या 
बनाता हों। (२) सोमयज्ञ करनेवाला । (३) चद्रमा । 
सामक-संज्षा पुं> [सं०] (१) एक ऋषि का नाम । (२) एक राजा 
का नाम | (३/ भागवत के अनुसार कृष्ण के एक पृश्र का 
नाम | (४) दपद वंश, या इस वंश का कोई राजां। 
(५) ख्रियों का सोम नामक रोग । (६) सहृदेव के एक 
पुत्र का नाम । 
सेामकर-संझा पु८ [ सं० लोग +कर ] चंद्रमा की किरण । 
उ०--मधुर प्रिया घर सोमकर माखन दाख समान | बालक 
बानें तोतरी कविकुछ उच्ति प्रमान । म 
सेामकरमे-संज्ञा पुं० [सं> सोमकमन्‌ ] सोम प्रस्तुत करने की क्रिया। 
सोम रस तेयार करना । 
सेमकटप-संज्ञा पुं> [ सं॑> ] पुराणानुसार २१वें कप्प का नाम । 
से।मकाँत-संत्ञा पुं० [ ८० ] चंद्रकांत मणि । 
वि० (१) चंद्रमा के समान प्रिय । (२) जिसे चंद्रमा प्रिथ हो । 
सामकाम-वि० [ सं" ] सोमपान करने का दृत्छुक । सोसकामी | 
संज्ञा पुं० [ सं० ] सोमपाथ करने की इच्छा । 
सेमकी ्सि-संज्ञा पुं> [ सं० ] 'इतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
सेामकुल्या-राज्ञा स्री० [ सं ] साकठेय पुराण के अनुसार एक 
नदी का नाम । 


सेमकेश्यर 
सेमकेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] वामन पुराण के अनुसार एक 
राजपि का नाम जो भरद्वाज के शिष्य थे । 
सेमक्रतवीय-संज्ञा पुं० [ ४० ] एक साम का नाम | 
से।मक्रतु-संज्ा पुं० [ सं० ] सोसयञ्ञ । 
सेमक्तय-संश पुं० | सं० ] अमावस्या, जिसमें चंद्रमा के दशन 
भएँं होते । 
सेमत्तीरा-सैशा ख्ी ० [ ० ] सोमवछी । सोमराजी । बकुची । 
सेमत्तीरो-संज्ञा सखी ० [| सं" ] बकुची । सोमवछी । 
सेमखंदा-संशा स्षी ० [ सं० ] बकुची । सोमवछ्ी । 
सेमखन ड्डक-रंज्षा पुं० [ त॑०] नैपाल के एक प्रकार के शव साथु | 
स्तम्रगंधऋू-संज्ञा पुं० [ सं० ] रक्त पद्म । छाल कमछ । 
स्मगर्भ--संक्षा पुं० [ से० ] विष्णु का एक नाम । 
सेमगां-संक्षा क्षी० [ स॑० ] बकुची । सोमराजी । सोमवछी । 
सेमगिरि-संज्ञा पुं> [सं० ] (१) महाभारत के अनुसार एक पर्चत 
का नाम । (२) मेरु-ज्योति । (३) एक आचाय॑ का नाम । 
सेमग्ष्टिका-संज्ञा स्ली० [ सं ] पेटा । कुष्मांड छता । 
सेमगेपा-संज्ञा पुं० [ सं० ] अभि । 
सेमग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा का ग्रहण । (२) घोड़ों 
का एक ग्रह जिससे ग्रस्त द्वोने पर वे काँपा करते हैं । 
सेोमग्रदण-संक्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा का ग्रहण । 
से।मघृत-संज्षा पुं० [ सं० ] स्री-रोगों को एक भौषध जिसके 
बनाने की विधि इस प्रकार है--सफेद सरसों, बच, ब्राह्मी, 
शंखाहुली, पुनर्नवा, दूधी ( क्षीरकाकोली ) खिरेंटी, कुटकी, 
खंभारी के फछ ( जरिश्क ), फालसा, दाख, अनन्तमूछ, 
काछा अनंतमूछ, इलदी, पाठा, देवदारु, दालचीनी, मुरेटठी, 
मजीड, ब्रिफला, फूल प्रियंगु, अड््से के फूल, हुरहुर, सोचर 
नमक ओर गेरू ये सब मिलाकर एक सेर घृतपाक विधि के 
अनुसार चार सेर गौ के घी में पाक करना चाहिए । 
गर्भवती स्त्री को दूसरे महीने से छः महीने तक इसका 
सेवन कराया जाता है। इससे गर्भ और योनि के समस्त 
दोपों का निवारण होता है, रज-वीय शुद्ध होता है और ख्री 
बलिए तथा सुंदर संतान उत्पन्न करती है । पुरुषों को भी 
दूषित बीर्य की शुद्धि के लिये दिया जा सकता है । 
सेमचमस-संत्षा पुं० [ सं० ] सोमपान करने का पात्र । 
सेमज-संज्ञा पु [ स० ] (१) बुध ग्रह । (२) दूध । 
वि० चंद्रमा से उत्पन्न । 
सेमजाशी-सपंशा ५० दे० 'सोमयाजी” । उ०--व्याघ अपराध 
की साथ राखी कौन ? पिंगछा कौन मति भक्ति भेई । कौन 
थों सोमजाजी अजामिक अधघम ९ कोन गजराज थीं बाजपेई । 
--तुछसी । 
सेमसली र्थ-संहा पुं० [ सं० ] एक तीथ का नाम जिसका उल्लेख 
महाभारत में दे । 


>समक+ प्यक अफवा की >ट्ककम >क 32 १ मकान >ौ० जम हक? 
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से।मद्शन-संज्षा पुं० [ सं० ] एक यक्ष का नाम । (बौद्ध) 

सेामदा-संत्ञा स्ली० [ सं० ] (१) एक गंघर्वी का नाम । (रामा०) 
(२) गंधपलाशी । कपूर कचरी । 

सामदिन-संत्ञा पुं० [ सं० सोम +दिन ] सोमवार | चंद्रवार । 
उ०--रस गोरस खेती सकछ विप्र काज सुभ साज । राम 
अनुग्रह सोम दिन प्रम्न॒ुद्त प्रजा सुराज ।--तुछसी । 

सेमदेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सोम देवता । (२) चंद्रमा 
देवता । (३) कथासरित्सागर के रचयिता का नाम जो 
काश्मीर में ११वीं शताब्दी में हुए थे । 

संमदेवत-पि० [ सं० ] ऊिसके देवता सोम हों । 

सेमदेवत्य-वि० दे० “सोमदेवत” । 

से।मरद्चत-संश पुं० [ सं० ] म्गशिरा नक्षत्र । 

सेम घधान-वि० [ क& | जिसमें सोम हो । सोमयुक्त 


सेामधारा-संज्ञा ख्थी८ [8० ] (१५) आकाश । आसमान । 
(२) स्वर । 

सोमभेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक प्राचीन 
जनपद । 


सेमनंदी-रंश्ञा पुं० [ सं० सोमनन्दिन्‌ ] (१) महादेव के पुक अनु- 
चर का नाम ! (२) एक प्राचीन वैयाकरण का नाम । 

सेामनंदी श्वर-संज् पुं० [ सं० ] शिव जी के एक छिंग का नाम । 

खसे[मन-संज्ञा पुं० [ सं० सौमन ] पुक प्रकार का अछ । उ०--तथा 
पिशाच अख् अरि मोहन छेहु राज दुलहेटे । तामस सोमन 
लेडु बार बहु शब्रुन को दरभेटे |--रघुराज । 

सेमनस-संत्ञा पु० दे० “सौसनस्यथ” । उ०--पारिभाद्र सोमनस 
अरु अविज्ञात सुरव्ष । रमणक अप्याजन सहित देउ सुरोवन 
हप केशव । 

सेमनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रसिद्ध द्वादश ज्योति्िगों में 
से एक । (२) काठियावाड के पश्चिस तट पर स्थित एक 
प्राचीन नगर जहाँ उक्त ज्योतिलिश का मंदिर है । मंदिर के 
विपुल घधन-रत्न की प्रसिद्धि सुन सन्‌ १०२४ ई० में महमुद 
गज़नवी ने इस पर चढ़ाई की ओर यहाँ से करोड़ों की 
संपत्ति उसके हाथ छंगी । मृत्ति तोड़ने पर उसमें से बहुमुल्य 
हीरे पथ आदि रत्न निकले थे । जासपास के छोगों ने मदमृद 
के काम में बाधा दी थी, पर वे सफल नहीं हुए | अनंतर 
वह देवशर्मो नामक एक धाह्यण को वहाँ का शासक नियुक्त 
कर गजनी लौट गया | चौलुक्यराज दुलभराज ने उससे 
सोमनाथ का उद्धार किया । इसके बाद राठोरों ने उस पर 
अधिकार जमाया । पर सन्‌ १३०० में यह फिर मुसलमानों 
के अधिकार में आ गया। आज कल यहद्द जूनागढ़ के नवाब 
चेंश के शासनाधीन है। इसे सोमनाथपट्टन या सोमनाथ- 
पत्तन भी कहते हैं । * 

सेमनाथ रख-प्रज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक रसौषध जिसके 


सेमनेत्र 


बनाने की विधि इस प्रकार है--फरदद (पारिभद्र) के रस 
में शोधा हुआ पारा दो तोले और मूसाकानी के रस में 
शोभी हुईं गंधक दो तोके, दोनों की कज्जली कर उसमें 
आठ तोले छोहा मिलाकर घीकुआर के रस में घोंटते हैं । 
फिर अश्रक, वंग, खपरिया, चॉदी, सोनामक्ली तथा सोना 
एक एक तोला मिलाकर घीकुआर के रस में भावना देते हैं । 
इसकी दो दो रत्ती की गोली बनाई जाती है जो शहद के 
साथ खाई जाती है । इसके सेवन से सत्र प्रकार के प्रमेह 
और सोॉमरोग का निवारण होता है । 

सेमनेनत्न-वि० [ सं० ] (१) सोम जिसका नेता या रदध्षक हो । 
(२) सोम के समान नेन्नोंवाला । 

से।म प-वि० [ सं० ] (१) जिसने यज्ञ में खोमरस पान किया 
हो । (२) सोमरस पीनेवाला | सोमपायी | सोमपा । 
संक्षा पं० (१) सोमयज्ञ करनेवाला । (२) विश्वेदेवा में से 
एक का नाम । (३) स्कद के एक पारिषद का नाम । (४) 
हरिबंद फे अनुसार एक असुर का नाम । (७) एक ऋषि 
वंश का काम । (६) पितरों की एक श्रेणी । (७) नृहवत्संहिता 
के अनु घार एक जनपद का नाम । 

सेामपति-सज्ञा पुं० [ सं० ] (सोम के स्थामी) इंद्र का एक नाम । 

सेमपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुश जाति की एक घास । डाभ । दर्भ । 

सेमपद-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हरिवंश के अनुसार एक लछोक 
का नाम । (२) एक तीर्थ का नाम जिसका उल्लेख महा- 
भारत में है । 

सेमपव-संज्ञा पुं० [ सं+ सोमपर्थन्‌ ) सोम उत्सव का काल। 
सोमपान करने का उत्सव या पुण्य कांल । 

सेमपा-वि० [ सं- ] (१) जिसने यज्ञ में सोमपान किया हो । 
(२) सोमपान करनेवाला | सोमपायी । 
संज्ञा पुं० (१) सोमयज्ञ करनेवाला । (२) पितरों की एक 

श्रेणी (विशेष कर ब्राह्मणों के पितू पुरुष) । (३) ब्राह्मण । 

सेामपात्र-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) सोम रखने का बर्तन । (२) 
सोम पीने का बरतन । 

सेमपान-संज्षा पुं> [ सं० ] सोम पीने की क्रिया | सोस पीना । 

सेामपायी-वि० [ सं सोमपायित्‌ ] [ ज्ली० सोमणयिनी ] सोम 
पीनेवाला । खोमपान करनेवाछा । 

सेमपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सोम का रक्षक । (२) गंधव 
जो सोम की रक्षा करनेवाले माने गए हैं । 

खेमपायन-वि० [ सं० ] सोसपान करनेवाला। जो सोम पान 


'---' हे +_>क+- +ब+>-« 





करता हो । 
सेमपितोी-संहा स्ली० [ सं० सोम +पात्री ] रगदा हुआ चंदन 
रखने का बरतन । 


सेमपीति-संजा स्री० [ सं० ] (१) सोमपान। (२) सोमयज्ञ । 
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सेमपीती-संज्ञा पुं० [ सं० सोमपीतिन्‌ू ] सोमपान करनेवाला । 
सोम पीनेवाला । 
सेमपीध-संक्षा पुं> [ सं> ] सोमपान । सोम पीने की क्रिया । 
सेामपीधी-तिन [ सं>० सोमपोथितन ] सोमपान करनेबाका । 
सोमपार्या । 
सेमपुत्र-संशा पुं० [ सं० ] सोम या चंद्रमा के पुत्र, खुध.०* 
सेामपुरुष--राज्ञा पं [ सं ] ४१) सोम का रद्षक,#ं (२) सोम 
का अनुचर या दास ! 
से।म7छु-वि० [ सं० ] (पर्वत) जिस पर सोम हो । 
सेमपेय-रांज्ञ पुं० [ सं० ] (१) एक यज्ञ जिसमें सोमपान किय ! 
जाता था। (२) सोमपान । प्लोम पीने की क्रिया । 
सामप्रदाष संज्ञा पुं> [ सं० ] सोमवार को किया जानेवाछा पक 
ग्रत जिसमें दिन भर उपवास करके संध्या को शिवजी की 
पूजा कर भोजन किया जाता है। स्कंदपुराण में लिखा है कि 
यह व्रत मनस्कामना पूर्ण करनेवाला है। आज़ कल लोग 
प्रायः श्रावण के सोमवारों को ही यह व्रत करते हैं । 
सोमब्रत । 
सोम प्रभ-वि० [ सं० ] सोम या चंद्रमा के समान प्रभावाला । 
काँतिवान्‌ । 
सेमप्रवाक-राक्षा पुं० [ सं० ] सोमयज्ञ में घोषणा करनेवाला । 
सेमदंचु -संज्ा पुं> [ सं० ] (१) कुमुद । (२) सूथ। (३) बुध । 
सेमबेल-संज्ञा ख्ली० [ सं० सेम+हिं० बेल ] गुलचाँदमी या 
चाँदनी का पौधा । 
सामभक्ष-रांश्षा पुं> [ सं० ] सोम का पीना । सोमपान । 
सेमभमवा-रक्ञा न्ली० [ सं० ] नमेंदा नदी का एक नाम । 
सेममभू-रंज्षा पुं> ( मं० ] (१) ( चंद्रमा के पुत्र ) बुध । (२) 
चौथे क्रप्ण बासुदेव का नाम | (जैन) 
वि० (१) सोम से उत्पन्न । (२) घंद्रवं शीय । 
सेमभ्भत-वि० [ सं० ] सोम छानेवाला । 
सेमभेजन-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) गरुड के एक पुत्र का नाम । 
(२) सोमपान । 
सेममख्न-रंज्षा पु [ सं० ] सोमयज्ञ । 
सेाममद-रसंज्ञा पुं० [ स० ] (१) सोम का नशा । (२) सोम का 
। रस जिसके पीने से नशा होता.है । 
सेमयज्ञ-संशा पुं दे० “सोमयाग” । 
सेमयाग-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] प्राचीन काछ का एक ग्रेवाषिक यज्ञ 
जिसमें सोमरस पान किया जाता था । 
| सामयाज्ञी-संज्ञा पुं> [ सं> सोमयाजिन्‌ ] वह जो सोमयाग करता 
हो । सोमयाग करनेवाला । 
सेमये।मि-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) देवता । (२) ब्राह्मण । (३) 
पीत चंदन । हरि चंदन | 
सेामरक्त-वि- [ सं० ] सोम का रक्षक । 
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सोामरत्षी-वि० दे० “सोमरक्ष'” । 

सोम रस-संज्षा पु. [सं०] सोमछता का रस । बि० बे० 
“सोस ” 

सेममरा[-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) जते हुए स्येत का दुखारा जोता 
जाना | दो चरस । (२) समचतुमुतर खेत की चौड़ाई में 

७... जोता जाना । 

सेमरा्ं- '्ञापुं> | सं. ] एक प्रकार का राग (संगीत) । 

सेमराज-रंक्षा पुं० [ सं> ] चंद्रमा । 

सेमराजसुत-राज्ञा पुं० [ तं० ] चंद्रमा का पुश्न, बुध ॥ 

सेमराजिका-संज्ञा स्री ० दे० “सोसराजी” ; (१) 

सेमराजी-संज्ञा पुं० [ सं० सोीमराजिनू ] बाकुची । बकुची । वि० 
दे० “ बकुची” 
संज्ञा स्लनी- (१) बकुची । (२) एक बृत्त का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण में छः वण होते हैं । यह दो यगण का बृत्त 
है । इसे शंखनारी भी कह्ठते हैं । उ०--चम्‌ बाल देखो । 
सुरंगी सुमेखों । धघरें याहि आजी । कहें सोमराजी । 
--छंद्‌ प्रभाकर । 

सेमराजो तेल-संक्षा पुं० [सं०] कुष्ठादि चमेरोगों की एक तैलौषध 
जिस» बनाने की विधि इस प्रकार हैं--बकुची का काढ़ा 
हलदी , दारुहलदी, सफेद सरसों, ऊंट, करंज, पेँचार के बीज 
अमछतास के पत्ते, ये सब चीज एक सेर लेकर चार सेर 
सरसों के तेल और सोलह सेर पानी में पकऋाते हैं। इस 
तेल के छगाने से अठारहों प्रकार के कोड़, नासूर, दुष्ट 
ब्रण, नीलिका, व्यंग, फुंसी, गंभीर सशक वातरक्त, कंडु, 
कच्छु, दाद और खाज का निवारण होता है। इसका एक और 
मेद होता है जो महासोम्तराजी सेठ कहलाता है। यह कष्ट 
रोग के लिये परम उपक्ारी माना गया है । इसके बनाने 
की विधि इस प्रकार है। चित्रक, कलियारी, सोडठ, कुट 
हलदी, करंज, हरताल, मैनसिर, विष्णुकांता, आक, 
कनेर, छतिवन, गाय का गोबर, खैर, नीम के पत्ते, भिच, 
कसौंदी, ये सब चीज दो दो तोले लेकर इनका कादा कर 
१२॥। घेर बकुची के कादे और ६४ सेर पानी और १६ सेर 
गीमृत्र में पकाते हैं । 

सेमराज्य-संज् पुं० [ 6० ] चंद्रलोक । 

सेमशए-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन जनपद का नाम । 

सेम रोग--ंज्ञा पुं० [ सं० ] छियों का एक रोग, जिसमें चैद्यक के 
अनुसार अति मैथुन, शोक, परिश्रम आदि कारणों से 
शरीरस्थ जलीय धातु क्षुर्च॒ होकर योनि मांग से निकलने 
लगती है। यहद्द पदार्थ श्रेत वर्ण, स्वच्छ और गरंघ-रद्दित होता 
है। इसमें कोई वेदना नहीं होती, पर वेग इतना भ्रवल 
होता है कि सहा नहीं जाता । रोगिणी अत्यम्त क्ृश और 
दु्बल हो जाती है । रंग पीला पड़ जाता है । शरीर शिथिल 
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और अकर्मण्य हो जाता है । सिर में दर्द हुआ करता है । 
गछा और तालू सूखा रहता है। प्यास बहुत लगती है । 
खाना पीना नहीं रुचता और मृच्छां आने लगती है । यह 
रोग पुरुषों के बहुमुनत्न रोग के सदश होता है। 

सेमधि-यंज्षा पुं० [ सं» ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

सामद्ध-रसंज्ञा पुं [ देश» ] संखिया का एक भेद जिसे सफेद 
संबल भी कहते हैं । 

से।मलता-राज्ञा सी ० [सं०] (१) गिलोय । गुडची । (२) वाह्यी । 
संज्ञा खली ० ० “सोम (१) । 

से।मल तिका-संज्ञा स्ली० | सं० ] (१) गिलोय । गुड्थी । (२) 
दे० सोम” (१)। 

सेमलदेवी-संज्षा स्लनी० [ सं० ] राजतरंगिणी के अनुसार एक 
राजपुत्री का नाम । 

सेमलोक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा का लोक । चंद्रछोक । 

से।मचं श-रांश्ञा १० [सं०] (१) युधिष्ठिर का एक नाम । (२) चद्र- 
वंश । 3उ०--सोमदत्त भरि जोम चलेड भट सोमवंश वर ! 
पुर्लाध रोमबल तोम महत मुदरोम रोमघर ।--गिरिषर । 

साम्रवंशोष-वि० [ सं० ] (१) चंद्रवंश में उत्पन्न । (२) चंद्रवंश 
संबंधी । चंद्रवंश का । 

से।मवं श्य-वि० दे० “सोमवंशीय” । 

सेमवलू-वि ० [सं० ] [ स्रौ० सेमवती ] (१) सोमयुक्त | छंद्र- 
युक्त । (२) चद्धमा के समान । 

सेामवती-संज्ञा स्लनी ० दे० “सोमवती अमावस्या” 

सेामथती झमायस्या-संक्षा स्ती० [ स॑० ] सोमवार को पढ़नेवाली 
अमावस्पा जो पुराणानुसार पुण्य तिथि मानी जाती है। 
प्रायः छोग इस दिन गंगा स्नान और दान-पुण्य करते हैं । 

सोमयती तीथ-संज्ञा पुं> [ सं० ] एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 

सोमवधंस-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) विश्वेदेवाओं में से एक का 
नाम । (२) एक गधव का नाम । (इरिवश) 
वि० सोम के समान तेजयुक्त । 

सोमधल्क-रंज्ञा ० [ सं० ] (१) सफेद । खैर | दवेत खद्र । 
(२) कायफल । कटफछ । (३) करज। (४) रीठा करंज । 
गुच्छ पुष्पक । (७) बवूर । बकर । 

सोमवचन्नरी-संज्ञा स्नी० (१) बाह्यी । (२) पक क्षत्त का 
नाम जिसके प्रत्येक चरण में रगण, जगण, रगण, जगण 
और रगण होते हैं। इसे 'चामर' और वृण' भी कहते हैं । 
उ०--रोज रोज राधिका सखीन संग भाहके | खेल रास 
कान्ह संग चित हर्ष लाइके । बॉसुरी समान बोर स॒प्त 
ग्वाल गाइके । कृष्णही रिक्षावहीं सु चामरे डुकाह के 
छंदः प्रभाकर । (३) दे० “सोम” (१)। 

से।मव्लिका-संक्ञा स्नी ० [ सं० ] (१) बकुची | सोमराजी । (२) 
दे० “सोस” (१) । " 
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सेप्रवज्ली-संज्ञा खी० [सं०] (१) गिछोय | गुहची। (२) 
बकुची । सोमराजी । (३) छिरेंटी । पाताल गारुड़ी । (४) 
ब्राह्यी । (७५) सुद्शन। (६) छताकरंज | कठकरंजा | (७) 
गजपीपल | गजपिप्पछी । (८) बन-करास | वनक्रापांस । 
(९) दे०“सोम” (१) । 

से।मथांमी-वि० . [ सं० सोमवामिन्‌ ] सोम वमन करनेवाछा । 
संज्ञा पुं० वह ऋतश्विज जो खूब सोम पान करता हो । 

सेामघायद्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ऋषि-वंश का नाम । 

सेमवार-संज्ञा पुं० [ सं० ] सात वारों में से एक वार जो सोम 
अर्थात्‌ चंद्रमा का माना जाता है। यह रविवार के बाद 
और मंगलवार के पढले पड़ता है । चंद्रवार । 

सेामचारशी-संज्ञा स्री० दे० “सोमवती अमावस्पा  । 
वि० सोमवार संबंधी। सोमवार का। जैसे,--सोमवारी 
बाजार, सोमवारी अमावस्या । | 

से।मया स र-संज्ञा पुं [ सं० ] सोमधार ॥ चंद्रवार । 

सेममविक्रयी-संज्ञा पुं० [ सं० सोमविक्रयिन्‌] सोम रस बेचनेवाछा । 

“विशेष--मनु में सोम रस बेचनेवाछा दान के अयोग्य कहा 

गया है । उसे दान देने से दाता दूसरे जन्म में विष्ठा खाने- 
वाली यौनि में उत्पन्न होता है । 

सेमचीथी-संज्ञा स्ली० | सं० ] चंद्रमंडल । 

से।मव॒त्त-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) का्यफल । कटफछ । (२) 
सफेद सर । श्वेत खदिर । 

सेमवूद्ध-वि० [ सं० ] जो ,खूब सोम पान करता हो । जिसकी 
डमर सोम पान करने में ही बीती हो । 

सेामवेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन मुनि का नाम । 

सेमब्रत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक साम का नाम ॥ (२) दे० 
“सोमप्रदोष? 

सेमकलशा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] एक प्रकार की ककड़ी । 

सामशु९म-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वैदिक ऋषि का नास । 

सेामंसं तचा-सेज्ञा री ० [ सं० ] गंधपलाशी । कपूर कचरी । 

सेामलंस्‍्था-संज्ञा खी० [ सं० ] सोमयञ्ञ का एक प्रारंभिक कृत्य । 

से।मसंश-संज्ञा पुं० [ सं० ] कपूर । कपूर । 

सेमसदू-संज्ञा पुं० [ सं० ] मनु के अनुसार विराट के पुत्र और 
साध्यगण के पितर । 

सेमसलिल-संजा पुं० [ सं० ] सोम का जल । सोमरस । 

सेामसव-संत्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ में किया जानेवाला एक प्रकार 
का कृत्य जिसमें सोम का रस निकाछा जाता था। 

सेमसाम-संज्ञा पुं> [ सं० सोमसामन्‌ ] एक साम का नाम । 

सेमसार-संज्ञा पुं० [ सं०] (१) सफेद खैर | श्वेत खबिर । (२) 
बवूऊछ । कीकर । बबूर । 

सेमसिघु-पंज्ञा पुं० [ सं० ) विष्णु का एक नाम । 

सेामखि्धांतं-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक बुद्ध का नाम । (२) 

' छंद 
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वह शाझ्ष जिससे भविष्य की बातें जागी जाती हैं। 
ज्योतिष-शास्त्र । 
सेमझुंद्र -वि० [ सं० ] चंद्रमा के समान सुंदर । बहुत सुंदर । 
से।म छुत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सोम रस निकालनेवाला । (२) 
यज्ञ में सोम रस चढ़ानेवाछा ऋत्विज | 
सेमसुत-संज्ा पुं० [ सं० ] ( चंद्रमा के पुत्र ) बुध।  .«»** * 
सेमसुता-पंज्ञा स्ली० [ सं+ ] ( चंद्रमा की पुत्री ) नभदा नदी । 
सम छुति-संज्षा स्नी० [ सं० ] सोम का रस निकालने की क्रिया । 
सेमसखुत्या-संज्ञा स्री० दे० ति” 





सोमसति” । 

सेमसुत्वा-संज्ञा पुं० [ सं० सोमसुलन्‌ ] वह जो यज्ञ में सोम रस 
चढ़ाता द्वो । 

सेम पृदम-संज्ञा पुं० [ सं० सोमसृद्मन्‌ ] एक वैदिक ऋषि का माम । 

सेमसत्र-संक्षा पुं० [ सं० ] शिवलिंग की जल्चरी से जल निककने 
का स्थान या नाली । 

सेमसेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] शंबर के एक पुत्र का नाम । 

से।महति-सरंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

सेमांग-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोम याग का एक अंग । 

सेामांशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा की किरण । (२) सोम 
लता का अंकुर । (३) सोम याग का एक अंग | 

से।मा-संज्षा ख्री० [ सं० ] (१) सोम रता । (२) महाभारत के 
अनुसार एक अप्सरा का नाम | (३) मारक डेय पुराण के 
अनुसार एक नदी का नाम । 

सेमाण्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाल कमल । 

से[मादू-वि० [ सं० ] सोम भक्षण करनेवाला । 

सेामाधार-सराक्षा पुं० [ सं० ] एक प्रकार के पितर । 

सेमापि-पंहा पुं० [ सं०] सहदेव के एक पुत्र का नाम | (पुराण) 

सेमापृषण-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोम और पूृषण नामक देवता । 

सेमापोष्णु-संज्षा पु [ सं० ] सोम और पूषण का। सोम और 
पूषण संबंधी । 

सेमामा-रंज्ञा स्लनी० [ सं० ] चंद्रमा की किरणें । चंद्वावडी । 

सेमायन-संज्ञ पुं० [ सं> ] महीने भर का एक ज्नत जिसमें २७ 
दिन दूध पीकर रहने और ३ दिन तक उपयास करने का 
विधान है । 

विशेष--याज्ञवलक्य के अनुसार यह प्त करनेवाऊछा पहले 

सप्ताड ( सात रात ) गो के चार स्तनों का, दूसरे सप्ताह 
तीन स्तनों का, तीसरे सप्ताद्द दो स्तनों का ओर ६ रात एक 
स्तन का दूध पीए और तीन दिन उपवास करे। 

सेमारुद्र-संजा पुं० [ सं० | सोम ओर रुद्र नामक देवता । 

से मारो द्ग-वि [ सं० ] सोम और रुठ्ध का। सोम और रुव्‌ 
सबधी। 

सेप्राच्चौ-संज्ञ पुं० [ सं० सोमाचित ] देवताओं के एक प्रासाद 
का नाम | (शमा०) 


सेामादचारी 
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से।माद्ध धारी-संत्ा पुं० [सं० सोमाइंपारिन्‌] (मस्तक पर भर्द्ध चंद्र 
घारण करनेवाले) शिव । 
सेा[माल-वि० [ सं० ] कोमछ । नरम । मुछायम । 
सेमालक-संह। पुं० [ सं० ] पुखराज । पुष्पराग मणि । 
सेमावती-संशा स्ली० [ सं० ] चंद्रमा की माता का नाम। 
+«...३०--विनता सुत खगनाथ चन्द्र सोमावति केरे । सुरावती 
के रेप रहत जग जासु उजेरे |--विश्राम । 
शे|मावते-पंज्ा पुं [सं० ] वायुपुराण के अनुसार एक स्थान 
का नाम । 
सेमाभश्रम-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक तोथ 
का नाम । 
सेामाभ्रयायणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मह।भारत के अगुसार एक 
तीर्थ का नाम । (२) शिव जी का स्थान । 
सेमांप)्टमी-संज्ञा सख्ती ० [ सं०] सोमवार को पड़नेवाली अष्टमी तिथि। 
से।माष्टमी त्रत-तंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का त्रत जो सोमवार 
को पड़नेवाली अष्टमी को छिया जाता है । 
से।माखत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का अस्त्र जो चंद्रमा का 
भस्त्र माना जाता है। उ०--सोमाख्नहु सौराख सुनिज निज 


रूपनि धारें । रामहि सों कर जोरि सबै बोलें हक बारें ।-- 


पह्माकर । 

सेमाह-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा का दिम, सोमवार । 

से।माहुत-वि० [ सं० ] जिसकी सोम रस द्वारा तृप्ति की गईं हो । 

सेमाइति-संज्ञा पुं० [ सं० ] भागंव ऋषि का नाम। ये मंत्रत्रष्टा थे । 
संज्ञा ख्नी० सोम की आहुति । 

सेमाह्दा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] महा सोमरूता । 

सेमित्रि-संज्ञ पुं० [ सं० सौमित्र ] छटक्ष्मण । (हढिं०) 

से।मा-वि० [ सं० सोमिन्‌ ] जिसमें सोम हो । सोमयुक्त । 
संज्ञा पुं० (१) सोम की भाहुति देनेवाला । (२) सोम यज्ञ 
करनेवाला । सो मयाजक । 

सेमीय-वि० [ सं० ] सोम संबंधी । सोम का । 

सेमेद्र-वि० [ सं०] सोम और इंद्र का | सोम और हंद्र संबंधी । 

सेमेज्या-संज्ञा स्नी० [ सं+ ] सोम यज्ञ । 

सेमेश्लर-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक शिवलिंग जो काशी में स्थापित 
है। कहते हैं, भगवान सोम ने यह शिवलिंग प्रतिष्टित 
किया था । (२) दे० सोमनाथ” (१)। (३) श्रीक्ृष्ण 
का एक नाम । (४) एक देवता का नाम । (राज०) (७) 
संगीत शास्त्र के एक आचाय॑ का नाम । 

सेमेश्बर रख-संजा पुं० [ सं० ] एक रसौषधि जो “सैपज्य- 
रत्ावली के अनुसार सब भकार के प्रमेह, मृत्रधात, 
सन्निपातिक ज्वर, भगंदर, यकृत, पड्लीहा, उदर रोग तथा 
सोम रोग का हीघ्र शमन करनेवाली है। इसके बनाने की 
विधि इस श्रकार है--सेमछ की छार, कोड (अजुन) की 


३६&० 
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छाछ, छोध, अगर, गनियारी की छाछ, रक्त चंदन, इछदी, 
दारुइलदी, आावला, अनारदाना, गोखरू के बीज, जामुन 
की छाछ, खस और गुग्गुल प्रत्येक चार चार तोले और पारा, 
गंधक, छोहा, धनिया, मोथा, इलायची, तेजपत्ता, पत्माक 
(पद्म काष्ठट), पाद (पाठा), रसौत, वायबिडंग, सुद्दागा भौर 
जरा आधघ भाध तोफा इन सब का खूब बारीक चूर्ण कर 
दो दो रक्ती की गोछी बनाते हैं। बकरी के वृध या नारियछ 
के जऊ के साथ इसका सेवन किया जाता है । 
सोामेद्वीत-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम । 
से।मात्पसि-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) चंद्रमा का जन्म । (२) 
भ्रमावस्या के उपरांत चंद्रमा का फिर से निकलना । 
से।माद्धध-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( चंद्रमा को उत्पन्न करनेवाले ) श्री 
कृष्ण का एक नाम । 
वि० चंद्रमा से उत्पन्न । | 
सेामाउवा-संज्ञा खी० [ सं० ] नर्मदा नदी का एक नाम । 
सेमेती।-संज्ञा ख्ी ० दे० “सोमवती अमावस्या” । 
से[म्य-वि० [सं०] (१) सोमयुक्त । (२) सोम संबंधी । सोम का। 
(३) सोमपान के योग्य । (४) सोम की आहुति देनेवाला । 
साय #-सवै० [ 6० सो+ ही, ह ] वही । द 
सर्व० दे० “सो” । ड०--कै रूघु कै बदू मीत भर, सम 
सनेद्द दुख सोय | तुलसी ज्यों घृत मधु सरिस, मिले महा 
बिष होय ।--तुलसी । 
से।या-संज्ञा पुं० दे० “सोआ” । 
सेारजान-संज्ञा स्नी० दे० “सूरंजान”, “सुरंजान” । 
से२४-संज्ञा पुं० [फ़ा० शोर ] (१५) शोर | हल्ला | कोछाहल । 
उ०--+(क) भपुउऊ कोछाहछ अवध अति सुनि नूप-राडर 
सोर |--तुछसी । (ख) सोर भयोी घोर चारो ओर नभ 
मंडल में भ्राए घन, भाए घन आयके उवरिंगे। (२) प्रसिद्धि । 
नाम | उ०--तुम अनियारे दगन को सुनियत जग में सोर । 
--रसनिधि । 
संज्ञा स्ली० [ सं० शय, प्रा० सह ] जड़ । मूल । 
संज्ञा पुं० [ सं० _] बक्र गति । टेढ़ी चाल । 
संज्ञा पुं० [ अं० शोर ] तट । किनारा । 
मुदा०--सोर पइना 5 (जद्दाज़ का) किनारे लगना । 
से।रट्ु-संज्ञा पुं० दे० “सोरठ” । 
से ठ-संज्ञा पुं० [ सं० सीराष्ट्र] (१3) भारत का एक भ्रदेश जो 
राजस्थान के दक्षिण-पश्चिम पड़ता है । गुजरात और दक्षिणी 
काठियाबाड़ का प्राचीन नाम । (२) सोरठ देश की राजधानी, 
सूरत । 3०--न्‌व इक वीरभन्‍्र अस नामा। सोरठ नगर 
माहि तेहि धामा ।--विध्राम । 
संज्ञा पुं०, स्ली० ओड्व जाति का एक राग जो हिड़ोल का पुश्र 
कहा गया है । | 


सेरठ मज्नार॑ 


फ-> 


विशेष---इसमें गांधार और घेवत स्वर वर्जित हैं । यह पंचम, 
मैरवी, गुजरी, गांधार और कल्याण के संयोग से बना माना 
जाता है। इसके गाने का समय रात १६ दंड से २० दंड 
तक है। वंगदेश के कई संगीताचाय्य इसे संपूर्ण जाति का राग 
कहते हैं । कोई सोरठ को पाडव जाति की रागिनी मानते हैं। 
मुद्दी०--खुली सोरठ कहना + खुले आम कहना । कहने में संकोच 
या मय न करना | 
सेारठ मजन्नार-संज्ञा पुं० [ हिं० सोरठ + मन्तार ] संपूर्ण जाति का 
एक राग जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 
सेरठा-संज्ञा पुं० [ सं० सौराष्, हि० सोरठ (देश) ] अडइतालीस 
मात्राओं का एक छंद जिसके पहले और तीसरे चरण में 
ग्यारह ग्यारह और दूसरे तथा चौथे चरण में तेरह लेरह मात्राएँ 
होती हैं । इसके सम चरणों में जगण का निषेध है। दोहे 
को उलट देने से सोरठा हो जाता है। उ०--जेहि सुमिरत 
सिधि हो है, गननायक करिवर वदन । करड अमुग्रह सोह, 
बुद्धिरासि सुभ गुन सदन ।--तुल्सी । 
विशेष--जान पड़ता है कि इस छंद का प्रधार अपश्रंश कार 
में पहले पहरू सोरढ या सोराष्ट्र देश में हुभा था; इसी से 
यह नाम पड़ा। 
सेरठी-पंज्ञा स्नी० [ सोरठ (देश) ] एक शगिनी जो सिंधूडा और 
बडइहंस के संयोग से बनी है। हनुमत के मत से यह मेघ 
राग की पत्नी है । 
से।रणु-वि० [ सं० ] कुछ कसेला, मीठा, खट्टा और नमकीन । 
चरपरा । 
सेारन-संज्ञा पुं० [ सं० शरण ] जर्मीकद । सूरन । 
सेारनी[-संज्ञा सख्ती? [ हिं० सेवरना+ई (प्त्य०) ] (१) झाड़ू। 
बुहारी । कूचा । (२) झुतक का एक संस्कार जो तीसरे 
दिन होता है और जिसमें उसकी चिता की राख बटोर 
कर नदी या जलाशय में फंक दी जाती है। ग्रिरात्रि । 
सेरबा-संज्ञा पुं० दे* 'शोरबा” । 
सेरभजी-संज्ञा स्नी० [ सं० शरभक्षी ] तोप या बंदूक । (डि०) 
सेरह]:8&-वि० संज्ञा पु दे० “सोछद्ट” । उ०--संवत सोरद् से 
इकतीसा । करउँ कथा हरिपद धरि सीसा ।---वुलूसी । 
सारहिया-रंज्ञा स्ती ० दे० “सोरही ” । 
सेरही[-संज्ञा खी ० [६० सोलह] (१) जूआ खेलने के किये सोलह 
चित्ती कोड़ियों का समूह | (२) वह जूआ जो सोलह 
कौड़ियों से खेला जाता है। (३) कटी हुईं फ्लल की सोलह 
ऑटियों या पूलों का बोझ ( जिससे खेत की पैदाधार का 
भंदाज छगाते हैं | जैसे,-- फी बीघा सौ सोलही ) 
सारा].#-संज्ञा पुं० दे० “शोरा” । उ०--सीतछतारु सुशंध की 
घटे न भद्दिमा मूर। पीनसंवारे ज्यों तजै सोरा जानि 
कपूर ।--तिहारी । 


रा] 
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सेरावाख-संज्ञा पुं० [ सं० ] बिना नमक का मांस का रसा । 
बिना नमक का शोरबा । 

सेराश्रिक-संज्ञा पुं० दे० “सौराष्ट्रिक” । 

से।री-संज्ञा ख्री० [ सं० स्व॒ण 55 पहना या चूना ] बरतन में मद्दीन 
छेव्‌ जिसमें से होकर पानी आदि टपक कर बह जाता हो । 

से।रक्षु-वि० [ सं० ] जिसकी दोनों भेंवों के बीच रोएँ की. भंधरो 
सी हो। की 

से।लंकी-संक्षा पुं० [ देश० | क्षत्रियों का एक प्राचीन राजवंश 
जिसका अधिकार गुजरात पर बहुत दिनों तक था । 

विशेष--ऐसा माना जाता है कि सोलकियों का राज्य पहले 

अयोध्या में था जहाँ से वे दक्षिण की ओर गएु और वहाँ 
से फिर गुजरात, काठियावाड़, राजपूताने और बघेलखंड में 
उनके राज्य स्थापित हुए । उत्तरी भारत में जिस समय 
थानेश्वर और कक्नौज के परम प्रतापी सम्नाट हर्षवद्धन का 
राज्य था, उस समय दक्षिण में सोलंकी सम्राट द्वितीय 
पुलकेशी का राज्य था, जिससे दृषवर्द्धन ने हार खाई थी । 
रीवाँ का बघेल वंश इसी सोलंकी वंश की एक शाखा है । 
इस समय सोलंकी और बघेल अपने को अप्नि-वंशी 
बतलाते हैं और अपने मूल पुरुष चालक्य को वशिष्ट ऋषि 
द्वारा आबू पर के यज्ञ-कुंड से उत्पन्न कहते हैं । पर यह 
बात प्थ्वीराज रासो आदि पीछे के गंधों के आधार पर 
ही कल्पित जान पड़ती है, क्योंकि वि० सं० ६३५ से लेकर 
१६०० तक के अनेक शिलालेखों, दानपत्नों आदि में इनका 
चंद्रवंशी और पांडवों के बंशधर होना लिखा है । बहुत 
दिनों तक इनका मुख्य स्थान गुजरात था । 

सेलल-पि० [ सं>० ] (१3) शीतल । ठढा । (२) कसला, खट्टा और 
तीता । 
संक्षा पुं० (१) शीतछता | ठढापन । (२) कसैलछापन, खट्टाः 
पन, तीतापन, चरपरापन आदि । (३) स्वाद । जायका । 

से।लपंगो-संज्ञा पुं० [१ ] कंकड़ा । (डि०) 

सेल्पाल-वि० [ हिं० पोल + भ्रमु० सोल ] घेफायदा । व्यर्थ का । 

से।लह-वि० [सं० पोड़स, प्रा० सोलस, सोरद] आज गिनती में हस से 
छः अधिक हो | पोद्श । 
संह्ा पु. दस और छः की संख्या या अंक जी इस प्रकार 
लिखा जाता है--१६ । 

मुद्ा०--सोलरूद्दो आने र संपूर्य । पूरा पूरा। जैसे,--तुम्हारी 

बास सोलदो आने खही है । सोलह सोछद्द गंडे सुमाना ++ 
रथूतर गाछियाँ देना । 

से।लह नहाॉ-पंशा पुं० [हिं० सोलद + नहें + नस] वह हाथी जिसके 
सोलह नख या नाखून हों। सोलह नाखूनमचाका हाथी | 
( यह ऐब्री समझा जाता है । ) 

से।लहर्बाॉँ-वि> [ दि० सोलह +थाँ (प्रतय०) ] [ ली० सोलदर्बों ] 


सै।लद्द सिगांर 


३ज+-++ उनका नामक मक्का. 





जिसका स्थान पंद्वहवें स्थान के बाद हो | जिसके पहले पंद्रह 
और हों । 

सेलह लिगार-संज्ञा पुं० [ द्िं० सोलह +- सिंगार ] पूरा 
जिसके अंतर्गत अंग में उबटन छगाना, नहाना, स्वच्छ वस्त्र 
धारण करना, बाल सँवारना, काजल लगाना, संदुर से माँग 

++उरना, महावर लगाना, भाल पर तिलक लगाना, चित्रुक 

पर एक बनाना, मेंहदी लगाना, सुगंध छगाना, आभूषण 
पहनना, फूलों की माछा पहनना, मिस्सी लगाना, पान 
खाना और होटों को छाल करना ये सोलह बातें हैं । 

सेलदी-संज्ञा स्नी० दे० “सोरही ' । 

सेलाना-क्रि० स० दे० “खुलाना । 

सालाली-संज्ञा स्नी० [ ? ] प्रथ्वी | (डि०) 

से।ज्ञास-वि० [ सं० ] उछासयुक्त । प्रसन्न । आनंदित । 
क्रि० वि० उछास के साथ । आनंदू-पूर्वक । 

से।हलुंड-वि० [ सं० ] परिहास-युक्त । ध्यंग्य हास्ययुक्त । चुटकी 
के साथ । 
संज्ञा पुं० व्यंग्य । परिष्ठास । चुटको । 

सेाहलुंठोक्ति-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] परिहास युक्त वचन | व्यंग्योक्ति 
दिछगी । बोली ठोछी । रट्ठा | चुटकी | क्‍ 

से।धअ-संज्ञा पुं० दे” “सावज'” । “सौजा” । उ०--जब सोवजञ्ञ 
विजर घर पाया बाज रहा बन सा ।--दावू । 

सेवड-पंहा पुं" [ सं० सृत का प्रा० सुडआ ] वह कोढरी जिसमें 
खरियाँ बच्चा जनती हैं । सूतिकागार | सौरी । 

सेवणी-संज्ञा सी ० [ सं० शोपनी ] बुहारी । झाड़ू । (डि०) 

सेबन#[-संज्ञा पुं० [ हिं० सोवना ] सोने की क्रिया या भाव । 
ड०---सुरापान करि सोवन जाने । कबहुँ न जान्यो गहन 
कमाने ।-- रघुराज । 


सेबना&|-क्रि० भ० दे० “सोना” । उ०--(क) क्योंकरि झूठी 


मानिये स्षि सपमे की बात । जो इरि हरयों सोबत हियो 
सो न पाइयत प्रात ।--प्रकर । (सत्र) पंथ थकित मद 
मुकित सुखित सरसिधुर जोबत । काकोदर कर कोश उदर 
मर केहरि सोवत ।--केशव । 

से|व[-संज्ञा पुं० दे० सोआ”? । उ०---साग चना सेंग सब 
घौराई । सोवा अरु सरसों सरसाई ।--सूर । 

सेवाक-रंंज्ञा पुं० [ सं० ] सुहागा । 

सेधाना-क्रि० स० दे० “सुलाना” | 3५--प्रभुहि सोवाय समाल 
उतारी । छियो आपने गरू महेँ धारी ।---रघुराज । 

सेचारी-संज्षा पुं. | ? ] पंद्रह मझात्राओं का एक ताल जिसमें 
पाँच आधात और तीन खाली द्वोते हैं। इस का बोल यह 


नै | ' ० न 
है।--घिन था घिन था कत तागे दिनतो तेटे कता गदिधेन था। 


सेावाल-वि० [ सं० ] काले या घूँए के रेंग का। घुँधका । घूमका । 
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सेसनी 








।+ +कककक-सको 7. ४७. अतीक कम 


से येया&-संज्ञा पुं० [ दिं० सोवना + श्या (प्य०) ] सोनेवाला । 
उ०--धमके कछु यों श्रत के उढि आवै छपावत्ति छाद्द 
सोचैयन तें । 

से।शल वि० [ भीं० ] समाज घंबंधी । सामाजिक । जैसे,--सोशल 
कानफ्रेंस । 

सेशशलिद्प्-संज्ञ पुं- दे० “साम्यवाद ” । 

से।शलिस्ट-संज्ञा पुं० दे० “साम्यवादी ” । 

सेब-वि० [ सं० ] खारी मिद्टी मिछा हुआ । क्षार मझूत्तिका 
मिश्रित । 

सेघक &-संज्ञा पुं. दे० “शोषक” । उ०--सम प्रह्नस तस पांख्त 
दुहु नाम भेद विधि कीन्ह । ससि सोषक सोपक समुश्ि 
जग जस अपजस कीन्ह ।---तुरूसी । 

सेघरर[#-संज्ञा पुं० दे० “शोषण” | 3०-- मोहन बसीकरन उच्चाटन। 
सोपन दीपन थंभन घातन ।--गोंपाल । 

सेोषना ४१-क्रि० प्र० दे० “सोखना” । 

साषु, से।छु&-वि० [ दिं० सोख्नना ] सोखनेवाछा । उड०--दं भ हू 
कलि नाम कुंभज सोच सागर-सोषु ।---तुलूसी । 

साध्णीष-संज्ञा पुं० [ सं० ] वास्तु विद्या के अनुसार एक प्रकार 
का भवन जिसके पूर्व भाग में वीधिका हो | (औैहत्सं हिता) । 

सेष्यंती-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह खत्री जो प्रसव करनेवाली हो । 
आसज्न-प्रसवा । 

सेष्यंतीकर्मे-संक्षा पुं० [ सं० सोष्यंतीकगन्‌ ] आसन्न-प्रसवा सत्री के 

सबंध में किया जानेवाला कृत्य या संस्कार । 
सेष्यंती सवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का संस्कार । 


' सोाष्यंती द्वोम-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का होम जो आसब्ञ- 


प्रसवा ख्री की ओर से क्रिया जाता है । क्‍ 
सेखन-संज्ञा पुं० [फा० सौसन] (१) फारस की ओर का एक प्रसिद्ध 
फूल का पौधा जो भारतवर्ष में हिमालय के पश्षिमोत्तर 
भाग अर्थात्‌ काइ्मीर भादि प्रदेशों में भी पाया जाता है । 
विशेष--इसकी जड़ में से एक साथ ही कई डंठलछ निकलते हैं । 
पत्ते कोमल, रेशेदार, हाथ भर के लंबे, आध अंगुल चौड़े और- 
नोकदार होते हैं । फूलों के दुछ नीलापन लिए छार, छोर 
पर नुकीले और भाध अंगुल चौड़े होते हैं । बीज-कोश ५ या 
६ अंगुल लंबे, छ-पहले और घोंचदार होते हैं। हकीमी में: 
 फूछ और पत्ते औधष के काम में आते हैं. और गरम, रूखे 
सथा कफ और वातनाशक माने जाते हैं। इसके पत्तों का 
रस घिर दर्द और आँख के रोगों में दिया जाता है। इसे 
शोभा के लिये बगीचे में लगाते हैं । फारसी के शायर जीभ 
की उपमा इसके दुल से दिया करते हैं । 
से।सनी-वि० [ फ़रा० सौसन ] सोसन के फूछ के रंग का । लाली 
 छिए नीला । 3०--(क) सोसनी दुकूछनि दुराये रूप 
रोसनी है बूटेदार धाँधरी की घूमनि घुमाय के । कहे पदुमा- 


सेसायटो 








व्यों उरोजन पे तंग अगिया है तनी तननि तनाय के । 
“-पमाकर । (ख) अंग अनंग की रोसनी में सुभ सोसनी 
घीर चुभ्यो चित चाहन | जानि चली बृज ठाकुर पे ठमका 
ठमकी ठुमकी ठकुराइन |--प््माकर । 
सेसाइटी, सेसायटी-संज्ञा खी० [ भ्रं०] (१) समाज । गोष्ठी । 
जैसे,--हिंदू सोसायटी । बंगाली सोसाइटी । (२) संगत । 
सोहबत | मैसे,-- उसकी सोसायटी अच्छी नहीं है । 
सेस्मि &- दे० “सो5हमस्मि” । उ०--लिंग शरीर नाम 
तब पाते ! जब नर अजपा में मन लाने । अजपा किजोी 
. सोस्मि उसासा | सुमिरे नाम सहित विश्वासा |--विश्वाम । 
सोह[8-क्रि० वि० दे० “सोंह” । उ०--सोहेंहु भोंहन एंटरि 
है कैसो तुम दिरदय । सुकवि लसखी नदिं सुनी बात ऐसी 
कहूँ निरदय ।--व्यास । 
सेहँ-. , दे० “सो5हम्‌” ! उ०--मानन ढगे ब्रह्म जिय 
काहदी । सोहं रटन मची चहेुं घाददी ।--रघुराज । 
सेहंग- दे० “घोहम्‌” | उ०--साधु सजे मिलि बैठे 
आई । बहु विधि भक्ति करो चित छाई । कहें कबीर सुनो 
भईइ साथधो । वोहंग सोहंग शब्द अराधों ।--कबीर । 
सेहंगम- '.. दे० “सो5हम” । उ०--सुरति सोहंगम 
डेरि है, क्ग्र सोहंगम नाम । सार शब्द टकसार है, कोइ 
बिरले पावे नाम ।--कबीर | 
सेहंजि-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुतिभोज के एक पुत्र का नाम । 
(भाग०) 
सेहगी संक्षा क्लनी० [ दि० रादाग ] (१) तिलक चढ़ने के बाद को 
एक रस्म जिसमें लड़केवाले के यहाँ से लड़की के लिये 
कपड़े, गहने, मिठाई, सेवे, फल, खिलौने आदि सजाकर 
भेजे जाते हैं। उ०--अति उत्तम विचारि के जोरी । भणए्‌ 
मुदित संबंधहि जोरी । भेज्यों तिलक - दाम भरि बहैँगी। 
तुमहु सुता हित साजहु सोहँगी। (२) सिंदूर, मेंहदी आदि 
' सुद्दाग की वस्तु । 
सेाहगेला -संक्षा पुं० [ द्विं० रूद्ग या सोहाग ] [ सत्री० सोहगेली ] 
लकड़ी की केंग्रेदार डिबिया जिसमें विवाह के दिन 
सिंदूर भर कर देते हैँ । सिंदूरा । 
सेहदा -संज्ञा पुं० दे०  शोहदा 
सेहन-वि० [ सं० शोमन, प्रा० सोदण ] [ ख्री० सोहनी ] अच्छा 
छानेवाला । सुंदर। सुद्रावना | मनभावना | मनोहर | 
उ०--(क) तहँ मोहन सोहन राजत हैं। जिमि देखि 
सनोभव छाजत हैं |--गोपाल । (ख) द्वीर जराऊ मुकुट 
सीस कंचन को सोहन गोपाल । 
संज्ञा पुं> सुंदर पुरुष । नायक । उ०--प्यारी की पीक कपोल 
में पीके बिलोकि सखीन हँसी उमड़ी सी । सोहन सौंदह न 
छोचन दहोत सुछोचन सुंदरि जाति गड्ढी सी |--देव । 
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संज्ञा ख़ी० एक बड़ी चिड़िया जिसका शिकार करते हैं । 
विशेष--य्रह बिहार, उड़ीसा, छोटा शागपुर और बंगाल को 
छोड़ हिंदुस्तान में स्वेश्र पाई जाती है । यह कीड़े, मकोड़े, 
अनाज, फल, घास के अंकुर आदि सब कुछ खाती है । पूँछ 
से लेकर चोंच तक इसकी लंबाई डेदू हाथ तक होती है ओर 
वज़न भी बहुत भारी प्रायः दस सेर तक द्वोता है.+ “ईंसका 
मांसबहुत स्वादिष्ट कह्दा जाता है । | 
संज्ञा पुं० एक बडा पेड़ जो मध्य भारत तथा दक्षिण के जंगलों 
में बहुत होता है । 
विशेष--इसके हीर की लकड़ी बहुत कदी, मज़बूत, चिकनी, 
टिकाऊ तथा ललाईं लिए काले रंग की होती है। यह 
मकानों में लगती तथा मेज़, कुरसी आदि सजावट के 
सामान बनाने के काम में आती है । सोहन शिशिर में पत्ते 
झाडनेवाला पेड़ है । इसे रोहन और सूमी भी कहते हैं । 
संज्ञा पुं० [ फ्रा० सोह्दन ] एक प्रक/र की बढुइयों की रेसी 
या रंदा । 
यो०--तिकोनिया सोहन < तोन कोने को रेती । 
सेाहन खिड़िया-संज्ञा ख्नी० दे० “सोहन” । 
सेहन पपड़ी-संशा स्ली० [ हि? सोदन + पड़ी ] एक प्रकार की 
मिठाई जो जमे हुए कतरों के रूप में होती है । 
सेहन हलवा-संशा पुं० [ दि० सोइन + अ० इलवा ] एक प्रकार 
*. की स्वादिष्ट मिठाई जो जमे हुए कतरों के रूप में और घी 
से तर होती है । 
सेाहना-क्रि० भ्र० [ सं० शोमन, प्रा० रोहण | (१) झोमित होना । 
सुंदरता के साथ होना। सजना। उ०--(क) नासिक 
कोर, केंवलमुख सोदहा । पदर्मिनि रूप देखि जग मोहा [-- 
जायसी । (सत्र) काक पच्छ सिर सोहत नीके ।- तुलसी । 
(ग) रत्लन-जटित कंकन बाजूबंद नगन मुद्गिका सोह ।--सूर । 
(घ) सोहत भोदढ़े पीत पट स्थाम सलाने गात ।-- शिहारी । 
(२) अच्छा छगना। उपयुक्त होना | फबना । जसे,---(क) 
यह टोपी तुम्हारे सिर पर नहों सोहती । (ख्र) पेसी बातें 
तुम्हें नहीं सोहतीं । उ०--(क) यह पाप क्या हग छोगों 
को सोहता है ।--प्रताप। (ख) ऐसी नीति तुम्हें नहि 
सोहददत ।--गोपाल । 
वि? [ श्रौ० सोदनी ] सोहन | सुहावना | शोभायुक्त । 
सुंद्र | मनोहर । जैसे,--सोहनी छकड़ी | सोहना बगीचा । 
कि० स० [ सं० शोषन ] खेत में डगी घास निकालकर अलग 
करना । निराना । 
संज्ञा पुं० [ फ्रा० सोहान ] कसेरों का एक नुकीका औज्ञार 
जिससे वे घरिया या कुठाली में, साँचे में गली घातु गिराने 
के लिये, छेद करते हैं । 
सेइनी-संशा स्ली० [ सं० शोषनी ] (१) झ्षाइ । बुहारी । सरहद | 


साहबत 
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(२) खेत में से उगी घास खोदकर निकालने की क्रिया । 
निराई । 
वि० खत्री० [ हिं० सोहना ] सुंदर | सुहावनी । सनभावनोी । 
उ०--साँवरी सी रही सोहनी सूरति हेरत को जुबती नहिं 
«... मोहें १--सु दरी-सेस्त्र 

संक्षाल्परी ० सोहिनी रागिणी । 

साहथत-राक्षा स्नी० [० |] (१) सग साथ । संगत । (२) 
संभोग | स्त्री-प्रसग । द 

संाहमस्मि दे० सोड्मस्मि” । उ०--पोहमस्मि इति 
धृत्ति अखंडा | दीप सिखा सोइ परम प्रदंडा ।--तुछसो । 

सेहर-संज्ञा पुं० [ हिं० सोदना, सोहला ] (१) एक प्रकार का मंगल 
गीत जो स्लियाँ घर में बच्चा पेदा होने पर गाती हैं । 
सोहला । 3०--रानि कौसिका ढोश जायो रघुकुछ-कुमुद 
जुन्दैया । सोहर सोर मनोहर नोहर माचि रहो चहुँ घैया । 
“-रघुराज । (२) मांगलिक गीत । उ०--कौसिश्ये सीते 
करि भागे । चलीं अवध मंदिर भनुरागे। सहसन संग 
सहचरी भार । महा मनोहर सोहर गावें ।--रघुराज । 
संज्ञा ख्री ० [ सं० सृतका ] सूतिकागृह । सोंड | सौरी । 
संज्ञा खी ० [ देश० ] (१) नाव के भीतर की पाटन या फश । 
(२) नाव का पाछ खींचने की रस्सी । 

सेहराना-क्रि० स० दे० “सहलाना | उड०--कुचन्ह छिये तरवा 
सोहराई । भा जोगी कोउ संग न लाई ।--जायसी । 

सेाइलता-रांज्ञा पुं० [ ६० सोइना ] (१) वह गीत जो घर में बच्चा 
पैदा होने पर स्त्रियाँ गाती हैं। उ०--गौरि गनेस मनाऊँ 
हो देवी सारद तोहि । गाऊँ हरि जू को सोहलो मन भोर 
न आये मोहि ।--सूर । (२) मौगलिक गीत । उ०--डो- 
सनियों के रूप में सारंगियाँ छेड़ छेड सौहले गावो ।--- 
इंशांअछा । (३) किसी देवी देवता को पूजा में गाने का 
गीत । जैसे,--माता के सोहले । 

सेदाइन३|-वि० दे० “घुहावना” । 3०--संग गाँड को गोधन 
ले सिगरो रघुनाथ भरे मन चाइन में । नहिं जानि ये जात 
'रहे कितको बन भीतर क्ुंज सोहाइन में ।-- रघुनाथ । 

सेहाई-संशा स्री० [6ि० सोहना ] (१) खेत में उंगी धास 
निकालने का काम | निराई । (२) इस काम की मजदूरी । 

से।हाग।-संज्ञा पुं० दे० “सुहाग” । उ०--(क) धाइ सा पूछति 
वातें बिने की सलीनि सों सीखे सोहाग की रीतहि ।--- 
देव । (ख) छहागि लागि पग सबनि सिय भेंटति अति 
अनुराग । हृदय असीसहद्ठि प्रेमबस रहिहडु भरी सोहाग । 
“-तुलसी । 
संज्ञा पुं० दे० “सुदागा | 

सेहागा-संज्ञा पुं> [सं० समभाग, प्रा: सर्वहाग ] जुते हुंए खेत की 
मिट्टी बराबर करने का पाटा । मैदा । हेंगा । 
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सेहांवनी 
संज्ञा पुं० दे०  सुद्दागा 
से।ह।गिन|-संज्ञा श्ली० दे० “सुहागिन 
सेहागिनी-संज्ञा ख्वो० दे० “सुहागिन” । उ०-अति साप्रेम 
सिय पार्य परि बहु विधि देदि असीस । सदा सोह्ागिनि 
हे।हु तुम्ह जब्च लग महि अहि-सीस ।--तुछसी । 
से।हागिल-संज्ञा ख्री ० दे० “सुहागिन” | उ०--सिय पद सुमिरि 
सुतोय यहि तस गुन मंगल जानु । स्वामि सोह्दागिल भागु 
बड़ पुत्र काजु कल्यानु ।-- तुलसी | 
सेहाता-वि० [दिं० सोहना ] [ली० सोहा।ती ] सुहावना | शोमित । 
सुंदर । अच्छा । 3०--माधुरी मुरति देखे बिना पद्माकर 
लागे न भूमि सोहाती ।--प्माकर । 
सेहाना-कि० भ० [सं० शोमन, प्रा० सोहण ] (१) शोमित होना । 
शोभायमान होना । सुंदरता के साथ होना। सजना। 
उ०--(क) आवहिं झंड सो पॉतिदि पाती । गबन सोहाइ 
सो भाँतिद्ि भाँती ।---जायसी । (ख) गोरे गात कपोल पर 
अलक अडोलछ सोहाय ।--मुवारक । (ग) बन उपबन सर 
सरित सोहाए ।---तुलसी । (२) रुचिकर द्ोना। अच्छा 
छगना । प्रिय छगना। रुचना | जैसे,--तुम्हारी बातें हमें 
नहीं सोहातीं । उ०---(क) भएउ हुलास नवलू ऋतु माहाँ। 
खन न सोहाइ घूप औ छाहाँ ।--जायसी । (ख) पिय बिनु 
मनहिं अटरिया मोधद्िि न सोहाइ ।--रहीम । (ग) राम 
सोहाती तोहि तौ तू सबहि सोहातो ।--तुछसी । 
से।हाया-वि० [ ६० सोहाना का कदंत रूप ] [ सत्री० सोहाई ] 
शोभित | शोभायमान । सुंदर । उ०--(क) सरद सोहाई 
आई राति। दस दिसि फूलि रही बनजाति।-सूर । 
(ख) एहि प्रकार बन मनहिं देखाई | करिहउें रघुपति 
कथा सोहाई ।--तुलूसी । 
से।दायो[#-वि० “सोहाया” 
सेहरद्‌[$-संज्ञा पुं० दे० “सौहाद” 
सेाहारी[-संज्ञा सखी ० [ दिं० सोहाना -> रुचना ] पूरी | उ० “मोती - 
चूर मूर के मोदक ओदक की उजियारी जी। सेमई सेच 
सेंजना सूरन सोवा सरस सोहारी जी ।--विश्राम । 
से।हाल-संशञा पुं० दे० “सुहाल' । 
सेहाली-संज्ञ स्री० ( ? ] ऊपर के दाँतों का मसूड़ा । ऊंपरी 
दाँतों के निकलने की जगह । 
'' संह्वा स्री० दे० “ सुहारी” । 
साहावन(6-वि० ढे० “सुहावना । उ०--(क) दड़क धन 
प्रभु की सोहावन | जतनन अमित नाम किय पावन | 
--तुलसी । (सख) कुहकहि मोर सोहावन छागा। होइ 
कोराहर बोलहिं कागा ।-जायसी । 
सेद्ांवना-वि० दे० “सुददावना” | 
क्रि० भ० दै० “सोहाना?। उ०--(क) कमछ सी रंग 


सादाखित 


मोहें सजल जलरूद जोहि. उज़्ऊ यरन बर रदन सोहावने । 
“-गोपाक । (ख) वीर के कमान हाथ मोद सो फिरायते । 
गावते बजायते सोहावते देखावते ।--गे।पाल । 
सेहासित।#-वि० [ दिं० सोद्दाना -- रुचना ] (१) प्रिय छगने- 
धाला | रुचिकर । (२) ठकुर सोहाती । ड०--राजसूय हू दै 
नहिं तेरी | मानहु हंस बात सत्ि मेरी । वैसे कहो सोहा- 
सित भाखे। पे मन महँ संका हटि राखें ।---रघुराज । 
सेाहि|-क्रि०न्वि० दे० “सोंह” । उ०--वेदबती दुशशीश ते 
कहा रहै में तोदि । तव पुर पैठि विनाशिहों हेतु गई तेहि 
सोहिं ।--विश्राम । 
सेहिनी-वि० स्री० [ हिं० सोइना ] सुदावनी। शोभायमान | 
सुंदर | ३०--सेंग छीन्हें बहु अच्छोहिनी । गज रथ तुरगन्ह 
सोहिनी ।--गेपाल । 
संज्ञा ख्री० कदण रस की एक रागिनी । 
विशेष --यह पाडव जाति की है और इसमें पंचम वर्जित है । 
कोई इसे भरव राग की और कोई मेघ राग की पुतग्रवधू 
मानसे हैं । हनुमत के अनुसार यह मालछकोस राग की पत्नी 
है । हसके गाने का समय रात्रि २६ दंड से २५९ दंड तक है। 
संज्ञा स्ली० [ सं० शोधनी ] झाड। बुहारी । 
से।हिल-पंज्ञा पुं० [ भ० सुरैल ] एक तारा जो चंद्रमा के पास 
दिखाई पड़ता है। अगस्त्य तारा। ड०--(क) हीर फूल 
पहिरे उजियारा । जनहु सरद ससि सोहिक तारा ।-- 
आयसी । (ख) सोहिल सरिसत उबों रन माही । कटक-घटा 
जेहि पाइ उड़ाहीं ।--जायसो । 
से[हिला-संज्ञा पुं० दे० “सोइला” । 3०--(क) आजु इंद्र भछरी 
सों मिला | सब कैडझास होदि सोहिला ।--जायसी । (ख) 
सहेली सुनु सोदिलो रे ।-- तुलसी । (ग) सदन सदन शुभ 
सोहिलो सुहावनी तें गाइ उठीं भाद उडीं क्षण क्षिति छे 
गये ।--रघुराज । 
सेही।8-क्रि० वि० [सं० सम्मुख, प्रा० सम्मुहद, हिं० सोद ] सामने । 
आगे । उ०७-डग्रसेन का स्वरूप बन रानी के सोहीं जा 
बोला---तू मुझसे मिल ।--लल । 
सेदें।&#-क्रि० वि० दे० “सौहं”, “सह ” । 
से।हैं ##-क्रि० वि० [ सं० सम्मुख, प्रा० सम्मुद्, हिं० सौदे ] सामने । 
आगे । उ०--घूँघट में सुसके भरै सास सर्से मुख नाहके 
सोहें न खोले ।---बेनी । 
सेदीटी-संज्ञा स्ली ० [ देश» ] ६ या ७ हंच चौड़ी एक छकद़ी जो 
अपती के सामने लेवा के नीचे नाव को लंबाई में लगाई 
जाती है| (मल्लाइ) 
सो 8३-संज्ञा सखी ० दे० “सोंह” । उ०--(क) सुंदर स्थाम हँसत 
सजनी सोौं नंद बया की सों री ।--सूर । (ख) बाभन की 
सौं बवा की सों मोहन मोह गऊ की सों गोरस की सों ।--+ 
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देव । (ग) मारे कात तोरे गात भागे जात हा दा खात कहें 
तुरूसी सराषि राम की सों टेरि कै |---तुझूसी । 
म्रव्य० दे० “सो” या “सा”। उ०-नयाही ते यह 
आदरे जगत साहिं सब कोह | बोले जबे बुलाइये अनबोले 
सुप होह । हुक सों कहु कोन पै जात निबाही साथ । 
जाकी स्वासा रहत है छगी स्वास के साथ । “;४निंषि । 
प्र्य० दे० सो” या “से”? । उ०--लै बाम बाहुबल ताहि 
राखत कंठ सों खसि खसि परै । तिमि परे दुक्षिन ब!हु को हूँ 
गोद में बिच ले गिरे ।--ह्रिश्चंद्र । 

सकारा|-संज्षा पुं० [ सं० सकाल ] प्रातःकाल | सबेरा | सड़का । 

सोकररे[-क्रि० वि० [ सं० सकाल, पू० हिं० सकारे ] (१) तड़के । 
सबेरे । (२) समय से कुछ पहले । जल्दी । 

सोघाई-संह्ा स्री० [ १ ] अधिकता । बहुतायत | ज़्यादती । 
उ०«>काक कक लेह भुजा उड़ाहीं। एक ते छीन एक लेह 
खाद्दीं | एक कद्द है ऐसिठ सॉंधाई । सठहु तुम्हार दरिद्र न 
जाई तुलसी । 

सोंघी-वि० [ ? ] (१) अच्छा । उ०--जौ चितवति सौंधी छगे 
चितह॒पे सबेरे । तुछसीदास भपनाइपे कीजे न दील अब 
जीवन अवधि नित नेरे |--तुलसी । (२) उचित । टीक । 

सीचन|-संज्ञा श्ली० [ सं० शौच ] मलत्याग । शौच । 

सोॉचना[-कि० स० [ सं० शौच ] (१) शौच करना । मल स्याग 
करना । (२) मल त्याग के उपरांत हाथ-पैर आदि घोना । 

सोचर--संज्ञा पुं० दे० “सोंचर नमक” । 3०--सज्जी सोंचर संवर 
सोरा । साॉखाहुली सीप सकोरा |--सूरन । 

सॉचर नमक-पंज्ञा पुं० दे० “सोंचर नमक” । 

सोंचाना|-कि० स० [ हिं० सौंचना का श्रे० ] शौच कराना । मरू- 
त्याग कराना । हगाना । उ०--काची रोटी कुचकुची परती 
माछी बार । फूदर वही सराहिये परसत टपके छार । परसत 
टपके छार झ्पटि लरिका संचावे । चूतर पोंछे हाथ दोऊ 
कर सिर खजुताबवै ।--गिरिघर । 

सोज5-संज्ञा स्री० दे० “सौज़” । उ०--(क) हरि को दस्संन करि 
सुख पायो पूजा बहु त्रिधि कीन्हों । अति आनद भये तन 
मन में सींज बहुत बिधि दीन्हीं ।--सूर । (ख) आये नाथ 
द्वारका नीके रच्यो माँड्यों छाय । ब्याह केलि विधि रची 
सकल सुख सॉंज गनी नहि. जाय |--सूर । (ग) बिनती 
करत गोविंद गोसाई । दे सब सोंज अनंत छोक-पति निपट 
सके की नाई ।--सूर । 

सोड़, सो ड।(-संज्ा पुं० [ हिं० सोना+ भोदना ] ओढद्ने का भारी 
कपड्ा । जैसे,--रजाई, लिह्ठाफ आदि । 

सोडी-संजा क्ली० [ स॑० ] पीपछ । पिप्पछी । शोंडी । 

सोतुज&-संश्ा पुं० [सं० सम्मुख ] प्रत्यक्ष । सम्मुख। उ०--दृग 
भौर से हूं के चकोर भएु जेहि दौर पै पायो बड्डो सुस्त है । 


कर 


सॉद्न 
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है। ठंगि से रहे सेवक स्थाम लले सपनो है क्यों यह 
सॉतु्ख है। बन अंबर में अरबिंद किध्रों सुति इंदु के 
राधिका को मुख है ।--सेवक । 
क्रि० वि० आँखों के आगे | प्रत्यक्ष । सामने । उ०--तेरी 
“क्तति न परत अब सौंतुख हू छयल छडीले मेरी छुवे 
जनि छोह्वियाँ । गति सपने मैं जनु बैठी मैं सदन सूने मदन 
गोपाछ |! तुम गद्दि छीनहीं बहियाँ ।--तोष । 
सोदन--रंधा स्री० [ हिं० सौंदना ] घोबियों का वह कृध्य जिसमें 
वे कपड़ों को घोने से पहले रेह मिले पानी में भिगोते हैं । 
सोद्ना-क्रि० स० [ सं० संधम्‌ -- मिलना ] आपस में पमिलाना । 
सानना | भओोतप्रोत करना । भाफ़ातवित करना । उ०--ये 
उस अज्ञता के कीचड़ के बाहर न होंगे, दक्षिणा के स्त्रेम॑ 
से उसी में सोंदे पड़े रहेंगे ।--ब।लकृष्ण । 
सोदजे-संक्षा पुं० दे० “सोंदर्य” । उ०--नयन कमल कल कुंडलक 
काना । बदनु सके सांदर्जा निघाना ।---तु लसी । 
सोदये-संज्षा पुं० | सं० ] सुंदर होने का भाव या धर्म । सुंदरता | 
रमणीयता । खूबसूरती । जैसे,--युत्रती का सौंदर्य, नगर 
का सौंदर्य । 
सोंद््य॑ता-संज्ञां स्री० [सं० सौंदर्य+ता (पत्य०) ] सुंदरता । 
रमणीयता । खूबसूरती । उ०--उस समय की सौंदर्यता 
का क्या पुछना ।--अयोध्यासिह । 
विशेष---ध्याकरण के नियम से 'सौंदर्यता' शब्द अशुद्ध है। 
शुद्ध रूप सौंदर्य या सुंदरता ही है । 
सोध#४१-संज्ञा पुं० दे” “सौध” । उ०--(क) नृप संध्या विधि 
वंदि राग वारुणी अघर रखि, मंदिर गयो अनंदि खंड साँतये 
सोंध पर ।- गुमान | (ख) एक महातरु हेरि बहेरों। 
सौंध समीप २दै नल केरो |--गुमान । 
संज्ञा स्नी० [ सं० सुगंध ] सुगंध । खुशबू । उड०--प्तोंच सी 
सनिये लसे बिच बीच भोतिन की कली ।--पुमान । 
सोधता-क्रि० स० दे०  साॉदना 
क्रि० स० [ सं० सुगंधि ] सुगंधित करना । सुवासित करना । 
बासना । 
सोधा संज्ञा पुं० दे० “साधा” । उ०---(क) सोंधे की सी सॉघी 
देह सुधा सो सुधारी पॉवधारी देवछोक ते कि सिंधु ते उबारी 
सी ।--केशव । (श्र) कंचुकी चोवा के सोंधे सो बोरि के 
स्याम सुधंधन देह भरी है ।--प्म।कर | (ग) सोंधे सनी 
सुथरी बिथुरी अछक हरि के डर आली ।--बेनो । 
वि० दे० “सोॉंधा” । उ०--सुठि सौंधे भौवनं, जनक सुख 
युक्त घरी के। सकल मनोहरता थारे प्यारे सबही के | 
-  श्रीचर । 


संखिया सुहागा । सूछ सम्हालू सवरस सागां ।-- सूदन । 

सोपना-क्रि० स० [ सं० समर्पण, प्रा० सउंध्वण ] (१) किसी व्यक्ति 
यो पस्तु को दूसरे के अधिकार में करना। संपुदे करना | 
हवाले करना । जिंम्मे करतां। समपंण करना । जैसे,--(क) 
मैं इस छडके को तुम्हें सॉपता हूँ, इसे तुम अपनी देखभाल 
में रखना । (ख) सरकार ने उन्हें एक महत्व का काम सोंपा । 
(ग) जहाँ लड़के ने होश सेमाला, बाप ने उप अपना घर 
सॉपा । (घ) छोगों ने उसे पकइ कर पुलिस को सोंप दिया। 
डउ०--(क) चित चोरन कर सॉप चित अब काहे पंछताह। 
--रसनिधि । (ख) जब छग सीस न सींपिये तब छग हृस्क 
न होह ।-दावू । (ग) सो सौंधि सुत को राज नृथ तप 
करन हिमगिरि को गये ।--प्माकर। (घ) उन हर की हँसि 
के उते इन सॉंपी मुसकाग्। नैन मिले मन,, मिछि गयौ 
दोऊ मिलवत गाय ।--बिहारी । (च) सौंपे भूप रिषिद्ि 
सुत बहु त्रिषि देह असीस । जननी भवन गये प्रभु, चले 
नाइ पद सीस ।--तुरुप्ती । (छ) चंचल चरित्र चित्र चेटिकी 
चेटका गायो चोरी के चितन अभिसार सौपियतु है ।--- 
केशव । (ज) स्थाम बिना ये चरित करे को यह कह्ठि के तनु 
सोॉंपि दई ।--सूर । 

क्रि० प्र०--देना । 

(२) सहेजना । 

सांफ-संक्षा स्ली० [ सं० शतपथा ] (१) पाँच छः फुट ऊँचा एक 
गधा जिसकी खेती भारत में सर्वन्न होती है । इसकी पत्तियाँ 
सोप्‌ की पत्तियों के समान ही बहुत बारीक और फूल सोए 
के समान ही कुछ पोले होते हैं । फूल लंबे सींकों में गुच्छों 
के रूप में ऊगते हैं। फल जीरे के समान पर कुछ बड़े और 
पीले रंग के होते हैं। कार्तिक महीने में इसके बीज बो दिए 
जाते हैं और पाँच सात दिन में ही अंकुरित हो जाते हैं । 
माघ में फूछ और फागुन में फल छग जाते हैं । फागुन के 
अंत या चेत के पहले पखवबाड़े तक, फर्छो के पकने पर, 
मंजरी काट कर घूप में सुखा और पीटकर बीज अलग कर 
लेते हैं। यद्दी बीज सोंफ कहलाते हैं। सॉफ स्वाद में तेजी 
लिए मीठी हे।ती दै। ओपषध के अतिरिक्त मसले में भी 
इसका व्यवहार करते हैं । इसका अक और तेछ भी निकाला 
जाता है जो औषध और सुगंधि के काम में आता है। 
वैद्यक में यद्द चरपड़ी, कडवी, मधुर, गभदायक, विरेचक 
वीयंजनक, अमिदीपक तथा वात, ज्वर, दाह, तृष्णा, त्रण 
अतिसार, आम तथा नेतन्न रोग को दूर करनेवाली मानी गई 
है । इसका भक॑ शीतल, रुचिकर, चरपरा, अभिदीपक, 
पाचकं, मधुर, तृषा, बमन, 'पिच और दाह का शमन 
करनेवाछा कहा गया है। 
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पय्या०--शत्पुष्वा । मधुरिक्रा । माधुरी । सिता। मिश्रेया । 

मधुरा। सुगधा। तृषाहरी । शतपथत्रिका | वनपुष्पा। माधवरी । 
छतश्रा । भूरिपुष्पा। तापसप्रिय । घोषवत्ती । शीतशिवा । 
तालपर्णी । मंगल्या । संघातपत्रिका । अवाकूपुष्पी । 
(३२) सौंफ की तरह का एक प्रकार का जंगली पौधा जो 
काइमीर में अधिकवा से पाया जाता है। इसकी पत्तियाँ 
और फूछ सॉफ के समान ही हेते हैं। फल झुमक्कों में 
चौथाई से त्तीन चौथाई इंच तक के वेरे में होते हैं। बीज गोल 
और कुछ चिपटे से होते हैं। हकीम लोग इसका व्यवहार 
करते हैं । इसे बड़ी सोंफ, मौरी या मोड़ी भी कहते हैं ! 

सोफिया-संज्ञा स्री० [ दहिं० सौफ+श्या (प्रय०) ] सो की बनी 
हुईं शराब । 

सॉफी -संज्ञा ख्री ० [ हिं० सोफ ] वह शराब जो सॉंफ से बनाई 
जाती है । सौंफिया । 

सोॉमरि-संज्ञा पुं० दे० “सौमरि” । उ०--ब्रंदाबन महें मुनि रहे 
सॉभरि सो जल माँह । अयुत अब्द अति तप कियो झख- 
विहार ऊूखि ताहँ। करि इच्छा विवाह कहैँ कीन्द्रा । शत- 
मंघात-सुता कहेँ लीन्हा ।--गिरिघर । 

सोर-ंज्ञा ५० [ ४ि० सोरी ] मिद्दी के बरतन, भाँडे आदि जो 
संतानोव्पत्ति के दसवें दिन (अर्थात्‌ खूतक हटने पर) तोडइ 
दिए जाते हैं । 
संक्षा श्ली० दे० “सौरी” । 

सो रई[-संज्ञा स्नी० [ 6ि० साँवरा ] साँवछापन । उ०--पीत पट 
छाँह प्रकटत मुख माह सौरई को भाव भौंहन मोरि 
झलकाइयतु है ।--देव । 

सोरना#३-क्रि० स« | संछ स्मरण हि सुमरगा ) स्मरण करना । 


बिक 


चितन करना । ध्यान करना । उ०--(ऋ) सोद भ्रन्न तोडो 


भेजि छाखन जेवाँये संत सोंरि भगवंस नहिं अंतता को हू 


गयो । - रघुराज । (ख्त्र) श्रीहवरि गुरुपद पंकज सौंरी । | 


सैन्य सहित ,जू दावन ओरी ।--रघुराज । 


क्रि० ग्र० दे० “सैंवरना 


संखि[-वि ० [सं० सभसरत] सब । कुछ । पूरा । तमाम । (पु०हि०) | 


सोॉह#-संज्ञा स्नी० [ हि० सौगंद ] सौगंद । शपथ । कसम । 
किरिया । उ०--(क) जो कहिये घर दूरि तुस्हारे बोलत 
सुनिये टेर । तुमद्धि सोंह कृपभानु बबा की प्रात साँस एक 
फेर +--सूर । (ख) तुलसी न तुम्ह सों रास प्रीवम कहदत 


हों सोहें किये | परिनाम मंगल जानि अपने आनिये घीरज 
हिये ।--तुलसी । (ग) सही रंगीले रति जगे जगी पगी 
सुख चैन । अलसेंहें सौंहें किये कहें हँसीहे नेन ।-बिहारी । 


"० 
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छह सो न हु | 
(घ) जब जब ह्ोत भेंट मेरी भट्ट तब तब ऐसी सौोंहँ दिन . 
उठि खाति न अधाति' है ।--केशव । (उ) घर्महि की कर - 


सींद कहों हों । तुप सुख चाहि न भोर चहों हीं ।--परग्माकर । 
कैए 9 


लाकर 


कि० प्र०--करना खाना ।--देना ।--लेना । 

संज्ञा पुं० [ सं० सम्मुख ] सम्मुख । खसामने। समक्ष । 
उ०-- (क) छरत सोंह जो आय निघनु तेहि करत सघन 
कर ।-गोपाल । (सखव) गहत घनुपष अरि बहत नत्रासतें 
पास रहत नहिं । महत भव जो सहत सींह सर दुह्ठत ताहि 
तेहि ।-गोपाल । नन्न 
क्रि० वि० सामने । सम्मुख । 3०--(क) काट सतर भोंह 
करी सुख सतरोंहें बैन | सदज हैं सह जानि के सौंह करति 
न नेन ।--ब्िहारी । (ग्ब) प्रेमक लुखुध पियादे पाऊं | 
ताके सींह चले कर ठाऊँ ।--जायसी । 

सोहन-राशा पुं> दे० “सोहन” । उ०--कूदरा खुरपा बेल गुन्ल- 
सफा छुरा कतरनी । नहनी सौंहन परी डरी बहु भरना- 
भरनी ।--सूदन । 

सोहो यज्ञ ली ० [? ] एक प्रकार का हथियार । 3०--यद्द सरोंढीं 
केहि देशहि केरी । कह्ठ नूप अद्दे फिरंग करेरी । सुनतहूँ नर- 
पति मन सुसकयाईं । सॉंहीं दे वाणी यह गाई । तुब हथि- 
यारहि केवल तरे। सदा रहें हम बिन अवसर |--बवेलवंश"० । 
प्रध्य० दें० “सींह” 

स्तरो-वि० [ सं० शत ] ज्ञो गिनती में पचास का दूना हो | नब्ये 
और दस । शत । 
संज्ञा पुं० नब्बे और दस की संख्या या अंक जो इस प्रकार 
लिखा जाता दै--१०० । 

मुदा०--सी बात की एक बात सारांश । तात्पक । निचोड़ । 

उ०--(क) सौ बानन को एके बात । सब तजि भजों 
जानकी नाथ ।सूर । (ख्) सो बातन की एके बात । 
हरि हरि हरि सूमिरह दिन राति +-सूर | सो की सीधी 
एक र| साररश । सब का सार । निनोहड़ | 3३०--रोम रोम जीन 
पाय कई तो क्यो न जाय जानत अनेश सब मर्दत मयन 
के। सूधी यह बात जानो गिरघर से बखानो सौ कि सीधी 
एक यही दायक चयन के ।-- गिरधर । 
89 बि० दे० “सा” । उ०--हें मंदरी तेरा सुक्ृत मेरों ही 
सा हीन +--लक्ष्मण । 

सोक-गंक्षा क्षी० [ हि० सीत | किसी स्तथी के. पति या प्रेमी की 
दूसरी खी या प्रेमिका । क्रिसी खो का प्रम्रतिद्वंद्विनी । 
सोल । सपक्ी । 
त्रि८ [ डिसी + एक | एक सो | ३० अल ते न सगे तिट्ठि 
लगनि सौं छुटें न छूट प्रान । काम न जावस पके तेर 
सोक सयान ।--बिहारी । 
संज्ञा पुं० दे० “शौक” 

सोकन|-संक्षा खी « दे० “सौत 

सोकन्ध-थ | ८» ] सुकस्या संबंधी । सुकन्या का । 

सो कर-वि ०» | से० ] [| *भी० लॉ+री | (१) सूकर या सूभर की | 








सैाकरक 3६७६८ सागंधिक बन 
सूकर यां सूअर संबंधी । (२) सूभर सा। (३) वाराह सोखशखस्यिक-संत्ा पुं० [ सं० ] वैतालिक । स्तुतिपाठक । बंदी । 
अवतार संबंधी । अधिक । 
: संज्ञा पुं> दे० “सौकर तीर्थ सोखशायनिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैताछिक । स्तुतिपाठक । 


सोकरक-संक्षा पुं> [ सं० ] सौकर तीर्थ । 
वि० सूअर बंधी | सूथर का | सौकर 

सो कैरूजरीथ-संक्षा पु: [ सं० ] एक प्राचीन तीथ का नाम । 

सोकरायण-क्षा पुं/ [ स० ] (१) शिकारी । शिकार करनेवाछा । 
व्याध । भहेरी । (२) एक वैदिक भाचाये का नाम । 

सीकरिक-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) सूकर का शिकार करनेवाला । 
(२) शिकारी । व्याध। (३) सूअर का व्यापार करनेवाला । 

साकरोय-वि* [ सं० ] सूभर संबंधी । सूअर का । 

सोकयें-संश्ञा पुं० [सं० ] (१) सुकर का भाव | सुकरता | 
सुसाध्यता । (२) सुविधा । सुभीता । (३) सूकर का भाव 
या धर्म | सूकरता । सुअरपन । 

सोकीन-संज्ञा पुं० दे० “शौकीन । 

खो की नी-संज्ञा सखी ० दे० “शौकीनी ” । 

सोकुमारक-संज्ञा पुं> [ सं० ] सुकुमार का भाव या धम। 
सुकुमारता । 

सोकुमाये-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) सुकुमार का भाव । सुकुमारता । 
कोमलता । नाजुकपन । (२) यौचन । जवानी । (३) काब्य 
का एक गुण जिसके छाने के छिये आरम्य और श्रति कद 
शब्दों का प्रयोग त्याज्य माना गया है । 
वि० सुकुमार | कोमछ । नाजुक । 

सोक्तति-संज्ञा पुं> [ सं० | (१) एक गोन्न-प्रवतंक ऋषि का नाम । 
(२) उक्त ऋषि के गोन्न का नाम । 

सौकृत्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) याग, यज्ञादि पुण्यकम का सम्यक 
अनुष्ठान । (२) दे० “सौकम” । 

सोफृत्यांयन-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह जो सुकृत्य के गोन्न में उत्पन्न 
हुआ हो । 

सोक्ति-रंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक गोत्र का- नाम। (२) एक 
प्राचीन ऋषि का नाम | 

सोक्तिक-वि० [ सं० ] सूक्त संबंधी । सूक्त का । 
संज्ञा पुं० घह जो सिरका आदि बनाता हो । शौक्तिक । 

सोदम-संज्ञा पुं० दे० “सौध्षम्य” । 

सोदम्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बारीक कीड़ा | सूक्ष्म कीट । 

सोदस्य-संज्ञा पुं> [ सं० ] सूक्ष्म का भाव | सूक्ष्मता | बारीकी । 

सोख-ंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुख का भाव या घम। सुखता | 
सुख । आराम । (२) सुख का अपत्य । 
40, संक्षा पुं० दै० “शौक” । 

सोलजयामिक-संश पुं-"[ सं५ ] भार । बदी । स्तावक । 


अधिक | बंदी । 
सोलखशायिक-संश। पुं८ 
अधिक । बंदी । 
सोख छुपतिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैतालिक । स्तुतिपाठक । बंदी । 
सोखा[[-वि० [ हिं० सुख ] सहज । सरल । 
सतोखिक-वि० [ सं० ] सुख चाहनेवाला । सुखार्थी । 
सोजी[-संज्षा पुं० [ फ्रा० शोख या शीवीन ] भुंडा । बदमाश । 
सोजी न|-संजा पुं० दे० “शौकीन” । 
सोख्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुम्र का भाव । सुखता | सुखत्व । 
(२) सुख | आराम । भानंद-मंगलू । 
सीख्यदू-वि० [ सं० ] सुख देनेवाला । आनंद देनेवाछा । सुखद । 
सौथ्यदायक-सं्ञा पुं० [ सं० ] मूँग । मुद्ठ । 
सोख्यद्ायी-वि ० [ सं० सौख्यदायिन्‌ ] सुख देनेवाला । सुखद । 
सोगंदू-संकज्ञा स्री० [ सं० सौगन्‍्ध ] शपथ । कसम । सोंह । उ० -- 
नगर नारि को यार भूछि परतीति न कीजे । सौ सौ सौगंद 
खाय चित्त में एक न दीजै ।--गिरिघर । 
क्रि० प्र०--खाना ।--देना । 
सोगंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुगंघधित तेल, इश्न आदि का 
व्यापार करनेवाछा । गंधी । (२) सुगंध । खुशबू | (३) 
अगिया घास । भूतृण । कतृण । (७) पएुक वर्ण संकर जाति 
जिसका उलछेख महाभारत में है । 
वि० सुगंध-युक्त । सुगघित | खुशबूदार । 
संज्ञा श्ली० दे० “सौगंद” । 


[ क्षं० ] वैताछिक । स्तुतिपाठक । 


सौगंधक-संज्ञा पुं० [ सं० ] नीला कमऊ । नीझू कमल । 

सोगंधिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नील कमर । नीरू पद्म । (२) 
छाल कमल । रक्त कमझ । (३) सफेद कमछ । श्वेत कमल । 
कहार । (७) गंध तृण। भूतृण । रामकपूर । (७) झरूसा 
घास । रोहिप ठण । (६) गंधक । गंध पाषाण | (७) 
पुखराज । पद्चराग मणि | (<) एक प्रकार का कीद्ठा जो 
हेष्मा से उत्पन्न होता है। (चरक) (१) सुगंधित तेछ, इश्न 
आदि का व्यवसाय करनेवारा । गंधी । (१०) एक प्रकार 
का नपुंसक जिसे किसी पुरुष की हंद्ी अथवा स्त्री की योनि 
सूँघने से उद्दीपन होता है। नासायोनि। (बैद्यक) (११) 
दालचीनी, इलायची और तेजपत्ता इन तीनों का समूह । 
श्रिसुगंधि । (१२) एक पवेत का नाम । (भागवत) 
वि० सुगंधित । सुवासित । खुशबूदार । 


सोखरातिक-संज्ञ ५० [ सं० ] बंदी । वैतालिक | स्तुतिपाठक । | स्लौगंघिक घन-संह्ष पुं० [सं] (१) कमल का घना झंड । कमल 


अधिक । 


का बन या जंगऊक । (२) एक तीर्थ का नाम | (मद्दाभारत) 


सागंधिकां 


सीग॑ घिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] कुबेर क्री नगरी की नदी का नाम | 
(वाल्मीकि रामायण) 

सोगंधिपत्रक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] सफेद बबरी । श्वेताजका । 

सोगंध्य-संक्षा पुं० [ सं० ] सुगंधि का भाव या धर्म । सुगंधता । 
'सुरंधत्व । 

सोगत-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) सुगत (बुद्ध) का अनुयायी । बौद्ध । 
(२) शतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
वि० (१) सुगत संबंधी । (२) सुगत मत का । 

सोगतिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बौद्ध घर्म का अनुयायी । (२) 
बीदू सिक्ष। (३, नास्तिक | शन्‍्यवादी । (४७) अनीश्वरवादी । 

सीगम्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुगम का भाव । सुगमता । आसानी । 

सोगरिय[(-संत्ञा पुं० [ ? ] क्षत्रियों की एक जातिया वंश । 
उ०--गौर सुगोकुछ रामसिंह परताप कमठ कुछ । राभचंद्र 
कुल, पांडु भेद चहुँवान खग्ग खुल। सूरतराम प्रसिद्ध 
कुसऊर तन अरु पाखरिया । पंमसिध्द प्रथिसिह अमरवाला 
सौगरिया ।--सूदन । 

सोगात-संक्षा स्नी० [ तु० ] वह वस्तु जो परदेंश से इश्टमित्रों को 
देने के लिये लाई जाय | भंट | उपहार । नजर । तोहफा । 
जैसे “हमारे लिये बंबई से क्या सौगात लाए हो 

क्रि० प्र० “देना ।--मिलना । ।--छाना 

सोगातीं-वि० [ हिं० सौगात ] (१) सौगात के छायक । उपहार 
के योग्य । (२) उत्तम | बढ़िया | उम्दा । 

सोघा।-वि ० [ हिं० महँगा का अश्रनु० ) सस्ता । अल्प मुल्य का । 
कम दाम का । महँगा का उलटा । ड०--महँगे मनि कंचन 
किये सौधो जग जल नाज ।--तुछसी । 

सोख6९-संज्ञा पुं० दे० “शौच” | उ०--सकल सौच करि जाइ 
नहाये । नित्य निबाहि मुनि सिर नाये ।--तुलसी । 

सोखि-संज्ञा पुं० दे० “सौचिक” । 

सोखिक-संज्। पुं० [ सं० ] सूची कर्म या सिलाई द्वारा जीविका 

निर्वाह करनेवाला । द्रजी । सूचिक । सूत्रमित्‌ । 

सोखिक्य-संह्ा पुं० [ सं० ] सूचिक का कार्य । दरजी का काम । 
सीने का काम । 

सोखिसि-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो सुचित्त के अपत्य हो | 

सोखीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ में एक प्रकार की अभि । 

लोखुक-संश्षा पुं० [ सं० ] भूतिराज के पिता का नाम । 

सोसुक्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूचक का भाव या कर्म। सूचकता । 

सेाज-संजा स्री० [ सं० शय्या, मि० फ्रा० साज ] उपकरण । सामग्री । 
साज सामान | उ5०--(क) कहाँ लछगि सप्लुझाऊँ सूर सुनि 
आति मिकन की ओऔधि टरी । लेहु सँभारि देहु पिय अपनी 
बिन प्रमान सब सौज धरी |--सूर । (ख) जन पुकारे हरि 
दे जाहू । जिनकी यह सब स्लोज राधिका तेरे तनु सब लई 
ठेंदाइ |--सूर । (ग) जिन हरि सौज चोरि जग खाई। 


नस सिज -ववारधाकाकक: >> धान 
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विगत दसन ते होंहि बनाई ।--रामाथमेघ । (घ) भक्ति 

सुगंध बस रहे छुभाई । भोग सौज सब सजी बनाई ।--- 

रामाशमेघच । 

वि० [ सं० सोजस ] शक्तिशाली । बरूवान्‌ । ताकतचर । 

साजन्प-संक्षा पुं० [ सं० ] सुजन का भाव। सुजनता। भरू- 
मनसत । ५ डे पा 

सै।जन्य ता-संक्षा ख्नी ० दे० “सौजन्य” | उ०--क्या महाशय, यह्दी 
सौजन्यता है ।--अयोध्यासिंह । 

विशेष--शुद्ध भाववाच्क शब्द 'सौजन्य” ही है । उसमें भी 

“ता” प्रत्यय लगाकर जो “सौजन्यता” रूप बनाया जाता है, 
वह अशुद्ध है । 

सेाजस्क -वि० दे० “सौज” । 

सै।जात-यंज्ञा पुं> [ सं० ] सुजात के बंश में उत्पन्न व्यक्ति । 

सेाजामि-संक्ष पुं० [सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

से।इ-संज्ञा पु दे० “सौंड” । 

सेाहल-राक्षा पुं० [ स॑० ] एक प्राचीन आचाय का नास । 

सतोत-पंज्ञा ख्ली० [ सं० सपली ] किसी स्त्री के पति या प्रेमी की 
दूसरी सत्री या प्रेमिका । किसी स्त्री की प्रेम प्रतिद्वंद्विनी । 
सपत्री । सौक | सवत । उ०--(क) देह दुल्हैया की बढ़ें 
ज्यों ज्यों जोबन जोति । सयों त्यों लखि सौतें सब्रे बदन मलिन 
दुति होति ।--बिहारों । (ख) काल व्याही नई हों तो धाम 
ह न गई पुनि आजहूते मेरें सीस सौत को बसाई है ।-- 
हनुमज्नाटक । 

मुहा०--सौतिया डाह -+ (१) दी सीतों में होनवाली हाद़ या 

ईप्या। (२) ठप । जलन । 
वि" [ सं० ) (१) सूत से उत्पन्न । (२) सूत सबधी। 
सूत का । 

सोतन-संशा ख्री ० दे० “खौत” । उ०--कान्‍्ह भये बस बाँसुरी 
के अब कौन सखी हमको चहिददे। निस गद्यौस रहै सेँग 
साथ छगी यह सौतन तापम क्यों सहिह्े ।- रसखान । 

खोतनि-संजशा स्ली० दे” सौत” | उ०--ब्राढइत तो डर उरज 
भर भरि तरुनई विकास । बोक्षनि सौतनि के हिसे आशत 
रूँघि उसास '--बिहारी । 

सो ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूत के अपत्य, कर्ण । 
संज्ञा स्री० दे० “सौत” | उ०--(क) बिधुरों जावक स्रौति 
पग निरखि हँसी गहि गाँस। सलज हँसेंहा लकख्खि छियो 
आधी हँसी उसास ।--बिहारी | (ख) गुर छोगनि के पग 
छारति प्यार सा प्यारी बहू छखि सौति जरी ।--देव । 

सासिन-संजशा स्ली ० दे० “सौत” । उ०---(क) 'चींक चौक 'चकई 

सी सौतिन की दूती चली सो तें भई दीन अरिविद गति मंद 

ज्यों ।--केशब । (सत्र) नायक के नैननि मैं नाइये सुधा सो 

सब सौतिन के लोचननि छौन सो लगाईये ।--मतिराम ! 


ना 


सातुक 
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सोतुक #-पंह! पुं० दे० 'सोंतुख'” । उ०--देखि वदन चकृत सोद्य-वि० [ सं० ) (१) सहोदर या सगे भाई संबंधी । (२) 


भई सोतुक की सपने |--सूर । 

सोतुख़ #-संज्ञा पु० दें० “स्रौंतुख” । उ०--पिय मिलाप को 
सुख सखी कहां न जाय अनूप । सौतुख सो सपनों भयो 

« सपनों सीतुख रूप ।--मतिराम । 

सोतुप# तेंश पु" दे० “सोंतुख” । उ०--पूनि पुनि करे प्रनामु 
न आवत कु कहि । देखों सपन कि सोतुष ससिसेपर 
सद्दि +तलपी । 

सोतेला-वि० [ हि भौत +- एला (प्रय०) ] [ क्ली० सीतेली ) (१) 
सीत से उत्पन्न | सौत का | जैसे---सौतेला लड़का । (२) 
जिसका संबंध सौत के रिश्ते से हो। जैसे,--सोतेला 
भाई । ( माँ की सौत का लड़का ) सोतेली माँ ( भरथांत्‌ 
माँ की सौत ) सौतेले मामा ( अथांत्‌ नानी की सौत का 
लड़का या सौतेली माँ का भाई ) । 

सोत्य-रांज्षा पुं० [ सं० ] सूत या सारथि का काम । 
वि० सूत या सारथि संबंधी । (२) सुत्य संबंधी । सोमा- 
भिपव संबंधी । 

सतरोत्र-संक्षा पुं० [ सं० ] ब्राह्मण । 
वि० (१) सूत का । (२) सूत्र सबधी । सूत्र का (३) सूत्र 
में उलछिखित या कथित । 

सतोतरांतिक-राज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों का एक भेद ! इनके मत से 
अनुमान प्रवान हैं। इनका कहना है कि बाहर कोई पदार्थ 
सांगोपांग प्रत्यक्ष नहीं होता; केवछ एक देश के प्रत्यक्ष 
होने से शोष का ज्ञान अनुमान से होता है | ये कहते हैं कि 
सब पदार्थ अपने लक्षण से लक्षित होते हैं और लक्षण सदा 
लद्ष्य में ब्तमान रहता है । 

सोत्रामण-वि० [ सं० ] [खी० सौत्रामण ] इंद्र संबंधी । इंद्र का । 
संज्ञा पुं० एक दिन में होनेवाछा एक प्रकार का याग । एकाह । 

सोत्रामण घनु-णंज्ञ यु० [ सं० सोनामण पनुतत ] हृद्ध धनुष । 

सौत्रामणी-रांज्ञा खली ८ [ मं० ] इंद्र के प्रीत्यथ॑ किया जानेवालछा 
धुक प्रकार का यज्ञ । 

सो जिक-गंज्ञ पुं० [ स॑+ ] (१) जुछाद्दा । तंतुवाय । (२) वह 
जो घुना जाय । बुनी हुईं वस्तु । 

सोत्वन-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुत्वन के अपत्य या वंशज । 

खोदति-शंज्ञा पुं० [ सं० ] सुदंत के अपत्य था वंशज्ञ । 

खोदंतेय-पंज्ञा पुं> [ सं» ] सुदंत के अपत्य । 

सौदद्-वि० [ सं० ] (१) सुदक्ष संबंधी । सुदक्ष का। (२) 
सुदक्ष से उस्पन्न । द 

सोदपेय-तश पुं" [ +० ! सुदक्ष के शपत्य या वंशज | 
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सोदर या भाई का सा | 
संज्ञा पुं० आतृत्व | भाईपन | 
सोद शेन-संक्षा पुं० [ सं० ] वाहीक जाति के पुक गाँव का नाम । 
सोदा-राशा पुं० [ श्र८ ] (१) वह चीज़ जो खरीदी या बेची ज्ञाती 

हो | क्रय-विक्रय की वस्तु । चीज । माल | जैपे,---(क) 
चछों बजार से कुछ सौदा ले आने । (ख्र) तुम्हारा सौदा 
अच्छा नहीं है । (ग) आप क्‍या क्या सौदा लीजिएगा ? 
उ०--(क) ब्योपार तो याँ का बहुत किया, अब वाँ का 
भी कुछ सौदा लो | - नजीर। (ख) और बनिज में नाहीं 
छाहा होत सूल में हानि । सूर स्व्रापि को सोदो साँचो 
कहा हमारों मानि |--सूर। (२) लेन-देन | व्यवहार | 
उ०--(क) क्या खूब सौदा नकद है उस हाथ दे इस हाथ 
ले । (स्र) दरजी को खुरपी दरकार नहीं, बह गेहूँ केना 
चाहता है; जतः उन दोनों का सौदा नहीं हो सकता ।--- 
मिश्रबंधु । (घ) प्रायः सभी ब्ंक एक दूसरे से हिसाब 
रखती हैं । इस प्रकार सोदे का काम कागजो घोड़ों (चेकों) 
द्वारा चछता है ।--मिश्रबंधु । (च) जरासुत सो और कोड 
नहिं मिडे मोहि दलाल । जो करें सौदा समर को सहज 
इमि या काछ ।--गोपाल । 

मुदह्दा०--सोदा पटना 5 क्रय-विक्रय को वात चौत ठीक होना । 
जैसे,--तुमसे सौदा नहीं पटेगा। उ०-- आखिर इसी बहाने 
मिला यार से नजीर। कपड़े बछा से फट गए सौदा तो 
पट गया ।--नजीर । 
(३) क्रय-विक्रय । खरीद-फरोख्स | व्यापार । उ०--और 
बनिज मैं नाहीं लाहा होत सूल में हानि । सूर स्वामि को 
सौदो साँचो कहों हमारों मानि |-- सूर । (७) खरीदने या 
बेचने की बात चीत पक्की करना । जैसे,--उन्होंने पचास 
गॉँठ का सौदा किया । उ०--राजा खुद तिजारत करता-है, 
बिना उसकी आज्ञा के राँगा, हाथी दाँत, सीसा इत्यादि 
का कोई सोदा नहीं कर सकता ।--शिवप्रसाद । 

यो०--सौदागर -- व्यापारी । सौदा सुलुफ ८ खरीदने की चीज । 
वस्तु । सौदासूत > व्यवहार । उ०--सुहद समाजु दगाबाजी 
ही को सौदासूत जब जाको काजु तब मिल पायें परि सो । 
“-तुलसी । 

क्रि० प्र०--करना --पटना ।--लेना ।--होना । 
सक्ञा पुं० [ फ़ा० ] (१) पागकृपन | बावहापन । दीवामापन । 
उम्माद । (२) उदू के एक प्रसिद्ध कवि का नाम । 
(संज्ञा पुं० [ देश० ] वे काट छॉदकर साफ किए हुए पान जो 
ढोली में सड़ गए हों । ( तंबोली ) 


सोद्स-वि” [सं० ] (१) सुदत्त संत्रंधी। सुद का। (२) | लोदाई-संज्ञा पुं० [ भ्र० सौदा + है (प्रत्यं>) ] जिसे सौदा या पागल- 


सदत से तत्पक्ष | 


पे 


पन हुआ हो । पागल । बावला । 


सेाद्ागर 
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मुद्दा०--किसी का सोदाई हीना ++ किसी १९ बहुत अधिक आसक्त । 


होना । सौदाई बनाना < अपने ऊपर किसी को आसक्त करना । 

सोदगर-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] व्यापारी । व्यवसायी । तिजारत 
करनेवाला । जैसे,--कपडोों का सौदागर, घोदों का सौदागर । 

घोदागर यबच्चा-संक्षा पुं« [ फ़ा० सौदागर +्दिं* बच्चा | सौदागर 
अथवा सौदागर का लड़का । 

सोदाग री-संज्ञा। स्री० [ फ्रा० | सादागर का काम | व्यापार । 
डयवसात । तिजारत । रोजगार । 

सोदामनी-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] (१) बिजली | 
प्रकार की विद्यतया बिजली। सालाकार विच्यत्‌ | (३) 
कश्यप ओर बिनता की एक पुत्री का नाम । (विष्णुवुराण) 
(४) एक अप्सरा का नाग । ( बरालरामायण ) (५) एक 
रागिनी जो मेघ राग की सहचरी मानी जाती है । 

लोदामनीय:--वि० [ सं: ] सौदामनी या विद्यत्‌ के 
सौदमनी या विद्यत सा । 

सोदामिनी-संज्ञा स्नी० दे० “सौदामनी” । उ०--त्र्पा वरनह 
हंस वक दादुर चातक मोर । केंतक कंज कदंब जछ सौदा- 
मिनि घनधोर ।--केशव । 

सोदामिनीयं-वि० दे० “सौदामनीय” । 

सोदामेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुदामा के अपत्य या वंशज । 

सोदास्ली-संज्ञा खी ० “सौदामनी ” 


समान । 


$ 


। 
। 
। 
| 
! 
। 
| 


मककेनलरे >> नर कह 


विद्यत्‌ । (२) एक ' 


छल « >> आकर 


सोदायिक-संज्ञा पुं० [सं०] वह घन आदि जो स्त्री को उसके विवाह 


के अवसर पर उसके पिता-मांता या पति के यहाँ से मिले । 
दाय भाग के अनुसार इस प्रकार मिला हुआ घन स्त्री का 
हो जाता है । उस पर उसी का सोलहों आने अधिकार 
होता है; और किसी का कोई अधिकार नहीं होता । 
वि० दाय संबंधी । दाय का । 

सीदाख-संक्ञा पुं० [ सं० ] इृक्ष्याकु बशी एक राजा का नाम | ये 

. राजा सुदास के पुत्र और ऋतुपण के पौच थे । इन्हें मित्र- 

सह ओर कल्मपपाद भी कहते हैं ! 


सोदासि-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक गोज्न प्रवत्तेक ऋाप का नाम । : कं ५ 
दाखि-संश पुं० [सं०] (3) ९ ह सोन#-क्रि० वि० [ सं० सम्मुल | सामने | प्रत्यक्ष । उ० " ज्याह 


(२) इन ऋषि के गोन्न का नाम । 
सो< सू-संक्षा पुं० [ सं० ] सुद्देव के पुत्र दिवोदास । 
सोदयम्नलि-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुथ्यश्न के अपत्य । 
सांध-संज्ञा पुं० [स० ] (१) भवन | प्रासाद । अद्वालिका । महल | 
उ०---जहँ विमान वनितान के श्रमजल हरत अनूप । सौध- 
पताकनि के बरसन होई विजन अनुरूप ।--मतिराम ! (२) 
चाँदी | रजत । (३) दुधिया पत्थर । दुग्ध पापाण । 
वि० सफेदी, पलूस्तर या अस्तरकारी किया हुआ । 
सोघक-राश्ा पुं० | सं“ ] 'परावसु गंधर्व के नी पुत्रों में से एक । 
उ०--म्रह्म कल्प महँ हो गंधर्ता । नाम परावसु तेहि सुत 


त्ज ननन्म>ममनकाम- हा 


वल्‍न फि बनने 
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सानक॑े 


सवा | मंदर मंबर मंदी साधक | सुधन सुदेव महाबिल 
नामक ।--गोपाल । 
सोधकार-संज्ञा पुं> [ सं० ] सौध बनानेवाला । प्रासाद या भवन 
ेु बनानेवाल्टा । राज । मेसार । 
सोधना#-क्रि० स« दे- “सोधना'' 
याकां । तब उपाय कररहों में ताको +--सूदुन । #&“ 
धन्य -वि० [ सं ] सुधन से उत्पन्न । 
सोधन्चा-संज्ञा पुं० [ सं० सापनवन्‌ ] (१) सुधनत के पुत्र, ऋभु ! 
(२) एुकु यणसकर जाति । 
सोीधर्म-संत्ञा पुं [ सं> | अनियों के देवताओं का निवास स्थान । 
कृल्प-भवन । 
सीघमज-संज्ञ ५० 
देवता | (जन) 
सोधस्ये-संज्ञा पुं> [ सं: ] 
भलमनसत ; द 
सोचधाकार- वि० [०] सुधाकर या चंद्रमा संबंधी । चंद्रमा का । 
सोचांत -रांज्ञा पुं० [ सं | ब्राह्मण और भ्ज्ञकंटी से उन्पन्न संतान । 
( सुज़कठ एक वर्णसंकर जाति थी जो बात्य ब्राह्मण भौर 
ब्राह्मणी से उत्पन्न थी । ) 
सीधातकि- संक्षा पुं७ [ सं० | सुधता के अपत्य । 
सोधार-राज्ञा पुं> [ सं० ] नाव्य-शाखत्र के अनुसार नाटक के चीद॒ह 
भागों में से एक का नाम । 
सो घाल-संज्ञा पुं> [ सं० ] शिव का मंदिर । शिवालय । 
व्रोधावलि-संज्ञा पुं> [ सं» ] सुधावति के अपन्य । 


| उ०-«>ताते लेनो साौँधौ 


सं» ] सोधम में उत्पन्न एक प्रकार के 


(१) सुधर का भाव । (२) साथुता । 


' सतोघृतेय-पंज्ञा पुं७ [ स॑० ] सुटात के अपत्य या वंशज । 


खोधघोतकि-संज्ञा पु दे सौघातकि” । 

सोनंद-रांज्ञा पुं० [ सं० ] बलराम के मूपलछ का नाम | 

सोनंदा-संह स््री० [ सं> ] वत्सप्री की पत्नी का नाम । (मारक डेय 
पुराण ) 

सोनंदी-संज्ञ पुं० [ सं० सानन्िन्‌ | बलराम का एक नाम जो अपने 
पास सौनंद नामक सूसल रखते थे । 


कियो कुछ हृए्ट वसिष्ट अरिष्ट टरे घर को सूप धाये | छे सुत 

चार विवाहत ही घरी जानकी तात सब समुदाये । सौन 

भये अपसौन सयै पथ काँप उठे जिय में दुख पाये ।-- 

ह नुमझ्ञाटक । 

संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कसाई । बृचइई । (२) वह ताज़ा 

मांस जो बिक्री के लिये रखा हो । 

वि० परशुत्रघ-शाल्ा या कप्ताई खाने का | पशुवधशाला सब थी 
सोनकर-संज्ञ पु. दे० “शौनक'” । उ०--सौनक मुनि आसीत 

तहूँ क्ति उदार तप रासि । मगन रास सिय ध्यात् मर, 

बेदू रूप आभासि |--रामाश्रमेध । 


सानने ३७०२ .. सैम 
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सोमन|-पंज्ञा ख्री० [ दिं० सोंदना ] कपड़ों को धोने से पढे उनमें सौपिष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह जो सुपिष्ट के गोत्र में उत्पन्न हुआ 
रेह भादि छगाना। रेह की नांद में कपड़े भिगोना । सोंदना । हो । सुपिष्ट का गोन्नरज । 
(घोबी) उ०--तन मन छाय के सौनन कीन्हा घोभन जाय सोपिष्टी-संज्ञा पुं० दे० “सौपिष्ट” । 
साधु की नगरी। कहहिं कबीर सुनो भाई साधू, बिन सोपुष्पि-संज्ञ पुं० [सं> ] वह जो सुपृष्प के गोन्न में टत्पन्न 
सतसंग कब्॒हूँ नह्दि सुधरी ।--कबीर । हुआ हो । सुपुष्प का गोन्रज । 
सोनै८्द-संज्ञा पुं० [ सं० ]|[ ख्री० सौनव्यायनी ] सुनु के अपस्य । सोतिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रात को सोते हुए मनुष्यों पर 
सोनद्दोत्र शेष पुं० [ सं० शोनहोत्र ] (१) वह जो शुनहोज्र के गोन्न | आक्रमण । रात्रियुद्ध । निशा-रण । रात्रि-मारण । (२) महा- 
में उत्पन्न हुआ हो। झुनहोश्र का अपत्य । (२) ग्रृग्समद ऋषि । भारत के दसवें पर्व का नाम, जिसमें सोते हुए पांडवों पर 
सलोनां#-संशा पुं० दे० “सोना” । उ०--धरि सोने के पींजरा आक्रमण करने का वर्णन है । 
राखो अमृत पिचाइ । विप कौ कीरा रहत है विप ही में वि० सुप्त संबंधी । 
सुख पाह ।--रसनिधि । | सोप्रआस्त्य-संज्ञा पुं० [सं० ] अच्छी संतानों का होना । 
संज्ञा पुं० दे” “सोंदन” । अच्छी औलाद होना । 
सोनाग-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैयाकरणों की एक शाखा का नाम । सोप्रतीक-वि० [ सं० ] (१) सुप्रतीक दिग्गज संबंधी। (२) 
जिसका उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में है । हाथी का | हाथी संबंधी । 
| 
| 
। 
| 
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सोनामि-संजा पुं० [ सं० ] बह जो सुनाम के गोत्र में उत्पन्न सोफ-पंज्ञा श्री दे० “सॉफ । 
सोफिया-संक्ञा स्ली० [ हिं० सॉफ ] रूसा नाम की धास जब कि 


हुआ हो । लीक 
सोनिक-संज्ा पुं> [सं० ] (१) मांख वेचनेवाला । कसाई | |... एुरानी ओर लाल हो जाती है । 
सोफियाना[ा-वि“ दे० “सोफियाना । 


बैतंसिक | मांसिक । (२) बहेलिया । व्याध । कौटिक । गे 
सोनीतेय-रांज्ञा पुं> [ सं० ] सुनीति के पुत्र, धर व । सोयल-रांज्ञा पुं० [ सं० ] गांधार देश के राजा सुबरछ का पुम्र, 
सोपथि-रंज्ञा पुं० [ सं० ] सुपथ के अपत्य ! शकुनि । 3०--(क) जात भयो ताहीं समय सभाभवन 
लोपना#-क्रि० स० दे० “सौॉंपना” कुरसनाथ । विऊरण दुश्शासन करण सोबरू शकुनी साथ ! 
खोपशाुं-संज्ञा पुं. [ स॑० ] (१) पन्ना । मरकत । (२) सोठ। (ख) गंधार धरापति सुत सुभग मगध राज हित रस 
शुंडी । (३) गरुद जी के अख्र का नाम । गरुत्म अस्त्र । रसो । भट सौबल सौबल संग ले जंग रंग करिबे रूसों । 
“-गोपाल । 
सोबलक-संद्व। पुं० [ सं० ] ( सुबल का पुत्र ) शकुनि । 
वि० सौबछ (शकुनि) संबंधी । सौबल (शकुनि) का । 
स|बली-संज्ञ स्री० [ सं० ] सुबल की पुत्री, गांधारी । ( धतराष्ट्र 


हे अाननम 


(०) करवेद का एक सूक्त । (७) गरुड़ पुराण । 
वि० स॒ुपण अथवा गरुड़ संबंधी । गरुड का । 
सोपणुकेतघ-वि० [ सं० ] किष्णु संबंधी । विष्णु का । 





सौपणो तत-संज्ञा पु [ सं० ] एक प्रकार का श्रत | गरुद श्रत । की पत्नी ) 
सोपण-संग् स्री० [ सं० ] पाताल-गारुढ़ी लता । जल-जमनी । | वि० सौबक (शकुमी) संबंधी । सौबल । 
सोपणेय-संज् पु० [ सं० ५ सुपर्णी के पुत्र, गरुद । सोबलेय-संहा पुं० [ सं० ] (सुबल के पुत्र) शकुनि का एक नाम | 
सपरय-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुपण पक्षी ( बाज या चील ) का | सोबलेयी-संशा स्री० [ सं० ] ( सुबल की पुत्री और शतराष्ट्र की 
828 0200 पत्नी ) गांधारी का एक नाम । 
वि० दे० “सौपण” सखोबल्य-पंह्ा पुं० [सं०] पुक प्राचीन जनपद का नाम । (मद्ाभारत) 
सो पर्थे-वि० [ सं० ] सुपर्च संबंधी । सुपथ का । सोबिगा-संज्ञा स्नी० [ देश» ] एक प्रकार की बुरूबुरू जो पश्चिम 
सोपस्तंथि-संज्ञा पुं० [ सं ] एक गोत्र प्रत्तक ऋषि का नाम । भारत को छोड़कर प्रायः शेष समस्त भारत में पाई जाती 
सोपाक-संक्षा पुं. [ सं० ] एक वर्णसंकर जाति जिसका उछेख और ऋतु के अनुसार रंग बदलती है । यह लंबाई में प्रायः 
महाभारत में है । एक बालिश्त से कुछ कम होती है। इसके ऊपर के पर 
लोपांतव-संज्ञा पुं> [ सं० ] एक गोश्न-प्रवत्तक ऋषि । सदा हरे रद्दते हैं । यह कीडे मकोड़े खाती और एक बार में 
सोपामाबनि-संत्ञा पुं० [ सं* ] वह जो सुपामा के गोत्र में उत्पन्न तीन अंडे देती है । 
हुआ हो । सुपामा का गोन्रज । सोबीर-संज्ञा पुं० दे० “सौबीर” । 


लोपिक-बि० [सं०] (१) सूप या ब्यंजन दाछा हुआ । (२) सूप सोभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राजा हरिश्रंद्ध की उस कल्पित नगरी 


या ब्यंजन बंधी । ॥ का नाम जो भआाकाश में मानो गई है। कामचारिपुर ! 


सै।भकि 
(मद्दाभारत) । (२) शाह्वों के एक नगर का नाम । (महा- 
भारत) (३) एक प्राचीन जनपद का नाम | (महाभारत) 
(४) उक्त जनपद के राजा । (महाभारत) उ०--अभिमान 
सहित रिपु प्रान हर वर कृपान चम्कावतो । नृप सौभ लस्यो 
मगधेस हित सिंह समान हिंसावतो ।--गोपाल । 
सोभकि-संज्ञा पुं० [ सं० ] हुपद का एक नाम । 
घोमश-संहा पुं० [ सं० ] (१) सुभग होने का भाव । सौसाग्य । 
खुशकिस्मती । खुशनसीबी । (२) सुख | आनंद | मंगल । 
(३) ऐश्वर्य । संपदा । धन-दौछत । (४) सुंदरता | सौंदय । 
खूबसूरती । (५) ब्द्वच्छोक के एक पुत्र का नाम। (भागवत) 
नि० सुभग बृक्ष से उत्पन्न था बना हुआ | (च१%) 
सोमगत्व-संक्षा पु० [२० | सुख । आनंद । मंगल | 
सीभद्र-संजा पुं० [ सं० ] (१) सुभद्ठा के पुत्र, अभिमन्यु । (२) 
एक तीर्थ क| नाम जिसका उल्लेख महाभारत में है । (३) 
वह युद्ध जो सुभद्वा-हरण के कारण हुआ था । 
वि० सुभद्वा संबंधी । 
खौभद्रेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुभद्ठा के पुत्र, अभिमन्यु । (२) 
बहेड़ा । विभीतक वृक्ष । 
सौभर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक वैदिक ऋषि का नाम। (२) 
एक साम का नाम | 
वि० सोभरि संबंधी । सोभरि का । 
सोमराय णु-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो सौभर के गोत्र में उत्पन्न 
हुआ हो । सौभर का गोत्रज | 
सोभरि-संक्षा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम, जो बड़े 
तपस्वी थे । कहते हैं कि एक दिन यमुना में एक मत्स्य को 
मछलियों से भोग करते देखकर इनमें भी भोग-लारूसा 
उत्पन्न हुईं । ये सम्राट मान्वाता के पास पहुंचे, जिनके 
पचास कन्याएँ थीं। ऋषि ने उनसे अपने छए एक कन्या 
माँगी। मान्धाता ने उत्तर दिया कि यदि मेरी कन्याएँ 
' स्वयंवर में आपको वरमाल्य पहना दें, तो आप उन्हें ग्रहण 
कर सकते हैं। सौभरि ने समझा कि मेरी बुढ़ौती देखकर 
सम्राट्‌ ने डलमटोल की है। पर मैं अपने आपको ऐसा 
घनाऊँगा कि राजकन्याओं की तो बात दी क्या, देवांगनाएं 
भी मुझे वरण करने को उरखुक होंगी | तपोबल से ऋषि का 
वैसा ही रूप हो गया | जब वे सम्राट मान्धाता के अंतःपुर 
में पहुँचे, तब राजकन्याएँ उनका दिव्य रूप देख मोहित हो 
गदँ और सब ने उनके गले में वरमाल्य ढाल दिया । ऋषि 
ने अपनी मंत्र-शक्ति से उनके लिये अछग अलग पचाप्त 
भवन बनवाए और उनमें बाग लगवाए। इस प्रकार ऋषि 
जी भोग-विलास में रत हो गए। पचास पत्नियों से उन्होंने 
पाँव हजार पुत्र उत्पन्न किए | वह्धयाचार्य नामक एक ऋषि 
ले उन्हें इस प्रकार भोंग-रत देख एक दिन एकांत में बैठकर 
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सामाग्य व्रत 


उन्हें समझाया कि यह आप क्‍या कर रहे हैं। इससे तो 
आप का तपोतेज नष्ट हो रहा है। ऋषि को आत्मरछानि 
हुईं । वे संसार त्याग भगवच्चितन के लिये वन में चले 
गए । उनकी पत्नियाँ उनके साथ ही गह। कठोर तपस्या 
करने के उपरांत उन्होंने शरीर त्याग दिया और परख्रद्षा में 
लीन हो गए । उनकी पतियों ने उनका सहगमन किय? 
( भागवत्त ) * 

सामव-संहा पुं० [ सं० ] संस्कृत के एक चैयाकरण का नाम । 

सेमांजन-पंज्ा पु० दे० “शोभांजन 

सैाभागिन्नी-संज्ञा स्री० [ सं० सौभाग्य ] सघवा स्त्री । सोहागिन । 
उ०--सौभागिनी करें कम खोटा । तऊ ताहि बड्डि पति की 
ओटा ।--विश्राम । 

सोामागिनेय-संक्ञ पुं० [स॑ं० ] उस ख्त्री का पुत्र जो अपने पति 
को प्रिय हो | सुभगा या सुदहागिन का पुत्र । 

सेमाग्य-संक्ञा पुं० [ सं० ] (१) अच्छा भाग्य | अच्छा प्रारब्ध । 
अच्छी किस्मत । खुशकिस्मती । खुशनसीबी | (२) सुख । 
आनंद । (३) कल्याण । कुशल-क्षेम । (४) सत्री के सघवा 
रहने की अवस्था । पति के जीवित रहने की अवस्था | 
सुहाग । अद्विवात । (५) अनुराग । (६) ऐश्वय । वैभव । 
(७) सुंद्रता | सोंदर्य | खूबसूरती । (4) मनोहरता । (९) 
शुभकामना । मंगल कामना । (१०) सफलता । साफलल्‍य । 
कामयाबी । (११) ज्योतिष में विष्कंभ भादि सत्ताइस 
योगों में से चौथा योग जो बहुत शुभ माना जाता है। 
(१२) सिंदूर । (१३) सुहागा । टंकण । (१४) एक प्रकार 
का पौधा । (१७) एक प्रकार का च्त । 

सैाभाग्य चितामणि-राक्षा पुं> [ सं० ] सल्निषात ज्वर की एक 
ओऔपध । 

विशेष--इसके बनाने की विधि इस प्रकार है। सुद्दागे का लावा, 

विष, जीरा, मिच, हड़, बहेड़ा, आँवछा, सेंघा, ककच, विट, 
सोंचर और सॉभर नमक, अभ्रक और गंधघक--ये सब चीज़ें 
बराबर लेकर खरल करते हैं. फिर संभाल (निगुडी), शेफा- 
लिका, भैँगरा (शूंगराज), जड़सा (बासक) और छटजीरा 
( अपामाग ) के पत्तों के रस में अच्छी तरह भावना दैने के 
उपरांत एक एक रत्ती की गोली बनाते हैं। सनल्निपातिक 
ज्वर की यह उत्तम भौपध मानी गईं है । 

सामाग्य ततीया-संज्ञा क्ली० [ सं० ] भाद्र शुरु पक्ष की तृतीया 
जो बहुत पवित्र मानी गई दे । 

सेभाग्य त्रत-संजा पुं. [ सं० ] एक 
ततीया को करने का विधान है । 

विशेष--वाराद्द पुराण में इसका बड़ा माहात्म्य वर्णित है 

यह व्रत स्त्री-पुरुष दोनों के छिये सौमाग्यदायक बताया 
गया हैं । 


ब्रत जिसके फागुन श॒क्कू 


मैमाग्यमंट्न 


'रलेलकककाबन+ पर १०लपनमनन “परत ९ कक 3 हनन अ->-िलेका फू था: सा.."टा "हा कक सकते मठ 2ाहकका+)०मकर 5... टन: / कक काकन- 


सैमाग्यमंडन-संज्ा पुं० [ सं० ] हरताल । 
से माग्यवती-वि० स्री० [ सं०] (१) ( स्री) जिसका सौभाग्य 
या सुहाग बना हो । जिसका पति जीवित हो । सधवा । 
सुद्दागिन । (२) अच्छे भाग्वाली । 
सेभाग्यवान-वि० [ सं० सौमाग्यवत्‌ ] [ जी० सौमाग्यवती ]) (१) 
बजिपका भाग्य अच्छा हो | अच्छे भाग्यााऊछा | खुशकिस्मत | 
खुशकसीब । (२) सुखो और संपन्न । खुशह(छ। 


सेभाग्य शु ठो-तक्षा क्षी० [ सं+ ] आयुर्वेद भें एक प्रसिद्ध पाक | 


जो सूतिका रोग के लिये बहुत उपकारी माना गया है । 
विशेष--इसके बनाने की विधि इस प्रकार है--घी < तोले, 
दूध १२८ तोले, चीनी २०० तोले, इनको एक में मिला 
३२ तोले सोंठ का चुणं डाल गुड पाक की विधि से पाक 
करते हैं। फिर इसमें धनिया १२ तोछे, सोंफ २० तोले 
तेजपत्ता, वायब्रिडंग, सफेद जीरा, काला जीरा, सोंठ, मिच 
पीपल, नागरमोथा, नागकेसर, दालचीनी और छोटी 
इलायची ४-४ तोले डालकर पाक करते हैं। 'भावश्रर/श 
के अनुसार इसका सेवन करने से सूतिका रोग, तृपा, वमन, 
ज्र, दाह, शोप, श्रास, खाँसी, ड्लरीहा आदि का नाश होता 
है और अपन प्रदीक्त होती है। दूसरी विधि यह है--कमेरू 
सिधाड़ा, कप्तछग्टा, नांगरमोथा, नागकेसर, सफेद जीरा 
कालाजीरा, जायफल, जाजित्री, छोंग, भूरि छरीला (शैलज) 
तेजपत्ता, दालघीनी, धो के फूल, इलायची, सोया, 
घनिया, सतावर, अभ्रक और छोहा आठ आठ तोले, सोंठ का 
चूण एक सेर, मिश्री तीस पल, घी एक सेर और गाय का 
दूध आठ सेर इन सब को मिलाकर पाक जिधि के अनुसार 
पाक करते हैं | मात्रा एक तोला है । 
शीमासिक-वि ० [ सं० ] चमकोला । प्रकाशवान्‌ | समुज्ज्वल । 
सोमिक-रंक्षा पु० [ सं ] जादगर | इद्रजालेक । 
सोभिक्ष-वि० [ सं० ] सुभिक्ष या सुसमय छानेवाला । 
गज्ञापुं०घोड़ों की होनेवाला एक प्रकार का झछ रोग जो 
भारी और खिकने पदार्थ खाने से होता है । 
सेामिद्य-पंक्ष। पुं० [ सं० ] खाद्य-पदार्थ की प्रचुरता । अन्न की 
अधिकता आदि के विचार से अच्छा समय । सुकाछ । 
सेाभेषज्ञ-वि० [ सं० ] जिसमें सुभेपज या उत्तम ओपधियाँ हों । 
उत्तम ओषधियों से युक्त । 
सैध्रात्न-संहा पुं० [ सं० ] सुश्नाता का भाव या घमम । सुश्नात॒त्व । 
अच्छा भाई-चारा । 
से।मंगल्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुमंगल । कब्याण । (२) संगल- 
सामग्री । 
सामंत्रिण-संज्ञा पुं> [ ४० ] बह जिसके अच्छा मंत्री हो । 
खाम-वि० [ सं० ] (१) सोम छता संबंधी । (२) चंद्र संबंधी । 
$ वि० दे० “सौम्य” । 
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सामिक 


सोमक्रतव-संज्ञा पुं० [ स० ] एक साम का नास । 

सोमव्‌ स्ति-संक्ञा पुं० [ सं० ] सोमदत्त के पुत्र, जयद्रथ । 

सामन-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) एक प्रकार का अख्तर ( रामायण ) | 
उ०--ता सम संबर्त्ताश्न बहुर मौसऊ सौमन हूँ। सत्याम्रहु, 
मायास्र, त्वा्ट अख्रहु पुनि गनहू । (२) फूल । पुष्प । 

सेमनल-वि० [ से० ] (१) फूलों का | प्रसून या पुष्प-संबंधी । 
(२) मनोहर । रुचिकर । अच्छा छगनेवाला | प्रिय । 
संज्ञा पुं० (१) प्रफुलता। आह्वाद । भानंद । खुशदिली । 
(२) पश्चिम दिशा का हाथी । ( पुराण ) (३) कर्म मास या 
सावन की आठवीं तिथि । (४) एक परत का नास । 
(०) अनुप्रह | कृपा । प्रसन्नता । इनायत। (६) जातीफ७ । 
जायफल । (७) भस्त्रों का एक सहार । अस्त्र निष्फल करने 
का एक अस्त्र | उ०--अरु विनीद्र तिमि मत्तदष्ठि प्रसमन 
सैसहि सारचिमाली । रुचिर बृत्ति मतपित्‌ सौसनस धन 
घानहु तिमाली । अस्त्रन को संहार सकल ये लीमे 
राजकुमारा ।--रघुराज । 

सेामनसा-संज्ञा ख्री० [सं० ] (१) जावित्री । जातीपत्री । (२) 
एक नदी का नाम । (रामायण) 

सीोमनसायनी-रंशञा ख्री० [ सं० ] जाविश्री । जातीपत्री । 

सोमभनसी-रांज्ञा खी ० [ सं० ] कम मास अथांत्‌ सावन मास के 
पाँचवीं रात । 

सीमनस्य-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) प्रसम्नचित्तता। प्रसन्नता । 
आनंद । (२) श्राद्ध में पुरोहित या ध्ाह्मण के हाथ में फूल 
देना । (भागवत) (३) पक्ष द्वीप के अंतगत एक व का 
नाम जहाँ के देवता सौमनस्य माने जाते हैं । (भागवत) 
(१) सुत्रोधता । 
वि" आनंद देनेवाला | असससा देनेवाला । 

सोमनस्यायनो-पंज्ञा स्री० [ स॑ं० ] मालती का फूल । 

सोमना-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) फूल | पुष्प । (२) कछी ! 
कलिका । (३) एक दिव्यास्त्र का नाम । ं 

सोमपोष-संज्ञ पुं० [ सं० ] एक साम का नाम जिसमें सोम और 
पूषा की स्तुति है 

सोमापौष्ण-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक साम का नाम । 


वि० सोम और पूृषण का । 


सखोमायन-संश्ञा पुं० [ सं० ] (स्रोम अथात चंद्रमा के पुत्र) खुध । 
सोमारोद्र-वि ० [ सं० ] सोम और रुद्र संबंधी। सोम और 
रुद्र का | द 
सोमिक-वि० [सं०] (१) सोम रस से किया जानेवाछा (यज्ञ) । 
(२) सोम यज्ञ संबंधी । (३) सोम जअधथांत्‌ चंद्रमा संबंधी ' 
(४) सोमायण या चांद्रायण शत करनेवाला । 
संज्ञा पुं० [ सं० सीमिकम्‌ ] सोम रस रखने का पाश्र । 


साम्रिकी 
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सीमिकी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) एक प्रकार का यज्ष । दीक्षणी 
येष्टि । (२) सोम छता का रस निचोड्मे की क्रिया । 

सोमिश्र-संत्ञा पुं० [सं०] (१) सुमित्रा के पुत्र, लक्ष्म्ण | 3०--सिय 
दिशि मुनि कहें जात, लखि सौमित्र उदार मति । कछुक 
स्वस्ति अवदात निज जित में आनत भये ।--मिश्रय्र घर । 
(२) कई सामों के नाम | (३) मित्रता । मैत्री । दोस्ती । 

सौमित्रा#-संज्ञा स्री० दे० “सुमित्रा” । उ०--अति फूले दशरथ 
मनहीं मन कोशल्या सुख पायो। सौमित्रा बेंकेयी मन 
आनैँद यह सवहिन सुत जाथो ।--सूर । 

सौमित्रि-संहा पुं० [सं० ] (१) सुमित्रा के पुत्र, लक्ष्मण । 
उ०--एद्ठि विधि रघुकुल कमल रवि मग छोगत्ह सुख देत । 
जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्रि समेत ।--तुलसी । 
(२) एक आचार्य का नाम ! 

से मित्रीय-वि० [ सं० ] सौमित्रि संबंधी । 

सोमिजिक-संज्षा पुं० [ सं० ] बौद्ध भिक्षुक्ों का एक प्रकार का 
का दंड जिसमें रेशम का गुच्छा लूगा रहता है । 

सोमी-रंज्ञा स्ली० दे० “सौम्यी” 

सोमुख्य-संज्ष पुं० [ सं० ] (१) सुमुखता । (२) प्रसन्नता । 

सीप्रेंद्र-वि० (० ] सोम और इंद्र क' । सोम और इंद्-संबंधी । 

सोमेचक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोना । सुत्र्ण । 

सौमेध-पंज्ञा पुं० [ स॑ं० ] कई सामों के नाम । 

सोमेध्रिक्क-वि० [सं०] दिव्य ज्ञान-संपन्न । जिसे दिव्य जान हो । 
संज्ञा पुं० सिद्ध । मुनि । 

सोमेरव -संज्ञा पुं० [ सं० ] (१)। सुबर्ण । (२) इला बृत्त खंड 
का एक नाम । 
थि० सुमेरु संबंधी । सुमेरु का । 

सोमरेरु ह-गंज्ञ पुं० [ सं+ ] सोना । सुतर्ण । 
वि० सुमे5-संबंघी । सुमेरु का । 

खोम्प-वि० [ सं० ] [ ला० सौग्या ] (१) सोम छता-संबंधी । (२) 
' सोम देवता संबंधी । (३) चंद्रमा संबंधी । (४७) शीतल 
और खिम्च | ठंढा और रसीछा ) (५) गंभीर और कोमल 
स्यभाव का । सुशील । शांत । नम्न। (६) उत्तर की ओर 
का । (७) मांगलिक । शुभ । (८) प्रफुल्ठ ॥ प्रसक्ष । (९) 
मनोहर । प्रियदर्श न । सुंदर । (१०) उज्ज्वल | चमकीला । 
सेज्ञा पुं० (१) सोम यज्ञ । (२) चंद्रमा के पुत्र, बुध । (३) 
ग्राह्मण । (१) भक्त । उपासक | (७) बायोँ हाथ । (६) 
गूलर । उदुंबर । (७) यज्ञ के यूप का नीचे से पंद्रह अरति 
फा स्थान । (८) छाल द्वोने के पूतं की रक्त की अवस्था 
(आयुर्वेद) (५) पित्त । (१०) मार्गशीर्ष मास | अगहन । 
(११) साठ संवत्सरों में से एक | इस व में अनाक्षृष्टि, चूहे. 
टिड्डटी आदि से फसल को हानि पहुँचती, रोग फैलता और 
राजाओं में शत्रुता होती है। (१२) ज्योतिष में सातवें युग 

श्प८ 


३७०५ 
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का नाप्त । (१३) बाहाणों के पितरों का एक घर्ग । (१४) 
एक कृच्छु या कठिन झ्त । (१५) छरृष, ककट, कन्या, छृश्निक, 
मकर और मीन राधि । (१६) एक द्वीप का नाम । (पुराण) 
(१७) सुशीलता | सअनता । भकमनसाइत । (१८) सग- 
शिरा नक्षत्र । (१९) बाह आँख । वाम नेम्र । (२०) इथेली 
का सध्य भाग । (२१) एक दिव्यास्त । उ०- सत्य, भस्म 
मायास्त्र महाबल घोर तेज तनुकारी । पुनि पर पेज विकपेण 
लीमे सोम्य अस्त्र भयहारी ।--रघुराज । 
सोम्य रच डरु-संज्ञा ५० [ सं० ] पक प्रकार का अत जिसमें पॉच 
दिन क्रम से खली (पिण्याक), भात, भद्दे. जछ और सत्त 
पर रहकर छठे दिन उपवास करना पडता है। 
सोस्‍्यगंधा-संज्ञा क्षी ० [ सं० ] सेबरती । शतपत्री । 
सो म्यगं त्री-संज्ञ। स्री० [ सं० ] सेवती । दहातपन्नी । 
सोम्य गिरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक पर्वत का नाम । (हरियंश) 
सोम्य गोल-संक्षा पु० [ सं? ) उत्तरी गोलाद | 
सोम्य ग्रह-संत्ञा पुं० [सं०] शुभ ग्रह | जैते,---चं दर, बुध, शहस्पति 
और शुक्र । फलित ज्योतिष में ये चारों शुभ माने गए हैं । 
सोम्य ज्घर-संज्ञ पुं> [ सं० ] एक प्रह्मार का ज्वर जिसमें कभी 
शरीर गरम हो जाता है और कभी टंढ।। 
थिशेष --यदह वात और पित्त अथवा वात और कफ के प्रकोप : 
से उत्पन्न कहा गया है। (चरक) 
सी _यतसा-गंज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) सौम्य होने का भाव या घमे । 
(२) शीतछता । ठढक । (३) सुशीछता । शान्तता | 
साधुता । (४) सुंदरता । सॉदय । (५) परोपकारिता । 
उदारता | दयालुता । 
सोम्यत्व-संशा पुं> दे “सौम्यता” । 
| सोम्यदरशेन-वि० [ सं० ] जो देखने में सुंदर हो । प्रियदर्शन । 
सोम्यधातु-संज्ञ। पुं" [ सं० ] बलगम । कफ । छेप्मा । 
सोम्यवा र-संक्षा पुं० [ सं० ] बुधवार । 
सोम्यवासर -संज्ञा पुं> [ सं* ] बुधवार । 
सीम्यशिस्न[-संज्षा स्री ० [ सं० ] छंव॒शशास्त्र में मुक्तकक विषम बृत्त 
के दो भेदों में से एक जिसके पूर्व दर में १६ गुरु वर्ण 
और उत्तर दल में ३२ रूघु वर्ण होते हैं। उ०--आठी थामा 
ढं भू गायो । भव फंदा तें मुक्ती पावो। सिख सम धरि 
हिय श्रम सब तजिकर । भज नर हर हर हर हर हर हर । 
इसका दूसरा नाम अनंगक़रीड़ा भी है । 
सोस्‍्या संज्ञा ख्ली० [ सं० ] (१) दुर्गा का एक नाम । (२) बड़ी 
हंद्ाथन । माद्रवारणी ऊता । (३) रुद्ध जद । शकर 
जटा । (५) बड़ी मालकंगनी । मह्दाज्योंतिष्मती छता। 
(५) पाता 5 गारुड़ी । महिष वल्ली । (६) घुँगची । गुंजा । 
विर्सटी । (७) सरिवन । शालहूपणी । (८) ब्राह्मं। । (९) 
कचूर । शटी । (१०) मलछिका । मोनिया : (३१) मोती । 
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मुक्ता। (१२) सगशिरा नक्षत्र । (१३) मसगशिरा नक्षत्र पर 
रहनेवाले पाँच तारों का नाम। (१४) आर्य्या छंद का 
एक भेद । | 
सोम्यी-संज्ा स्री० [ सं० ] चाँदनी । शंद्रिका । | 
' सौयवस-रंज्ञा प॑० [ सं० ] (१) कई सामों के नाम । (२) तृण 
* था धास की प्रचुतता। 
खोर-वि८ [-सं० ] (१) सूर्य्य-संबंधी । सूथर्य का । (२) सूर्य्य से 
उत्पन्न । (३) सूर्य का भगुसारी । जैपे,--सौर मास । 
(५) दिव्य सुर या देवता-संबधी । । 
पक्ष पुं० (१) सूर्य के पुश्न, शनि । (२) सूरये का उपासक । | 
सूय्ये का भक्त । (३) बीसतवें कल्प का नाम । (४) तंबुरु । 
(०) घनिया | (६) एक साम का नाम । (७) दाहिभी आँख | 
४9 संज्ञा स्ती० [ सं० शाट, हिं० सो ) चादर | भोढना । 
उ०--अपनी पहुँच ग्रिचारि के करतब करिए दौर । तेतो 
पाँव पसारिए जेती छाँबी सौर ।--रहीम । 
संज्षा स्ली: [ ४० शफरी ] सौरी मछली । 
विशेष--पह मझोलछे आकार की द्वोती है और इसके दावरीर में 
एक ही काँट होता है । 
| 
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सोर पग्रीव-संश पुं० [ सं] एक प्राचीन देश का नाम । (ब्र॒हृवत्संहिता) 

सोर्ठवाल-संह। पं- [ सं> शोर हिं० सोरठ +वाझ ] वैश्यों की 
एक जाति । 

सोरज-संत्ा पु. ( सं० ] (१) तंबुरु। तंबरू । (२) धनिया । 
धान्यक । 
फ' संज्ञा ६० दे० “ज्ौय” । उ०--सौरज घीर तेहि रथ 
चाका । सत्य सील दृढ़ ध्वज्ञा पताका ।“-तुलपी । 

सोरण-वि० [ सं० ] सूरन-संबंधी । 

सोरत-संज्ञा पुं० [ सं ] रतिकीदा । केलि । संभोग । 
वि० सुरत-संबंधी । रतिक्रीड़ा संबंधी । 

सोरस्य-संज्ञ पुं० [ सं* ] रतिघुख । संभोग । 

सोर द्विलल-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुक सुयोदय से दूसरे सुर्योदय 
तक का समय | ६० दह का समय | 

सोरद्रोणि-संहा स्री० [ सं० ] छोटी तडैया । 

सोरप्ी-संहा। सख्ती ० [ सं* ] एक प्रक्नार का तँबूरा या सितार । 

सोरनक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक श्रत जो रविवार को हस्त नक्षत्र 
होने पर सूय के प्रीत्यर्थ किया ज्ञाता है। (नरसिंह पुराण) 

सोरपत-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्योपासक । सूयय-पूजक । 

सोरपरिकर-मंज्ञा पुं० [ सं० ] खूय के चारो ओर भ्रमण करनेवाले 
ग्रहों का मंडल । सौर जगत । 

खसोरपि-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक गोन्न-प्रवत्तक ऋषि । 

स्तोरभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुरभि का भाव या धर्म | सुगंध । ' 
खुशबू । महक । 3०-पभ्रिविध समीर सुगन सौरभ मिलि 
मत्त मधुप गुंजार ।--सूर। (२) केसर | कुकुत । जाफरान । 


। 
हे 
हि 


३७०६ 


सार सृक्त 


वि |कैकक उनके ७०3००» --२+०-अनाम«न--+ २-0 "मामी..." सहायक ५42७ -कनादक3-+अकक--+43+७ >वेककननािननन+०क+-3०-क» 4. ७५० ७. वरहारनन--हिन-मनम>-»कक अरे" >बकात सका किन एकीना लकिजन+ ० *+७- 


(३) तुंबुर नामक गंध द्रव्य । तुबरु। (४) घनिया। 
धान्यक । (७) बोछ | हीराबोल | बीजाबोल । (६) एक 
प्रकार का मसाला । (७) आम । आम्र | उ०--सौरभ 
पलत मदन विछोका | भयड कोप कंपेड श्रयलोका ।-- 
तुलसी । (८) पक साम का नाम | 
वि० (१) सुगंधित । सुगंधयुक्त । खुशबूदार । (२) सुरक्षि 
(गाय) से उत्पन्न । 

सोर मक-संज्ञा पुं० [ सं? ] एक वर्णवृत्त का नाम जिसके पहले 
चरण में सगण, जगण, सगण ओर छघु, दूसरे में नगण, 
सगण, जग़रण और गुरु, तीसरे में रगण, नगण, भगण और 
गुरु तथा चौथे में सगण, जगण, सगण, जगण और गुरु 
होता है । 3३०--सब त्यागिये भसत काम । शरण गहिये 
सदा हरी । दु:ख भो जनित जायें टरी । भजिये अद्ो मिश्ि 
हरी हरी हरी । 

सी रभमय-वि० [ सं? ] सौरभ-युक्त | सुगंच-युक्त । सुगंधित । 

सौरमित-वि० [सं> सौरभ ] सौरभ-युक्त । महकनेवाला । 
सुगंधित । खुशबूदार । 

सौरभेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (सुरभि का पुत्र) साँढ़ । वृषभ । 

१० सुरभि संबंधी । सुरभि का । | 


सौरसेयक-संज्ा पु [ स॑० ) सॉँड । वृष । 
सोरभेवी-संज्ञा खी ० [ सं० ] (5) गाय । गो । (२) एल अप्सरा 


का नाम । (महाभारत) 

सौरभ्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) सुगंध । खुशबू । (२) मनोजञता । 
सुंदरता | खूबसूरती । (३) गुण-गौरव । कीत्ति । प्रसिद्धि । 
नेकनामी । (४) कुबेर का एक नास । 


| सोर मास-संक्षा पुं० [ सं० ] वह महीना जो सूर्य के किसी पक 


राशि में रहने तह माना जाता है । उत्तना काल जितने 
तक सूर्य किसी एक राशि में रहे । एक सक्रांति से दूसरी 
संक्रांति तक का समय | 
विशेष-सूर्य एक वर्ष में क्रम से मेष, वृष आदि बारह. राशियों 

को भोग करता है। एक राशि में वह प्रायः ३० दिन तक 
रहता है । प्रायः इतने दिन का ही एक सौरमास होटा है । 

सोर बर्ष-्ंज्षा पुं० दे० “सौर संवत्सर” । 

सोर संवत्घर-संज्ञा पुं० [सं० ] उतना काछ जितना सूर्य को 
मेप, बृष आदि बारह राशियों पर धूम थाने में छगता है । 
एक मेष संक्रांति से दूसरी मेष संक्रांति तक का समय । 

सोरस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुरसा नामक पौधे से निकछा या 
बना हुआ । (२) सुरसा का अपत्य या पुत्र | (३) जूँ। 
(४) नमकीन रसा या शोरबा । 

खोर खिद्धांत-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिष का एक सिद्धांत गंध । 

सोर सूक्त-संज्ञ पुं० [ सं० ] ऋग्वेद के एक सूक्त का नाम जिसमें 
सूर्य की स्तुति है । सूय-सूक्त । 


सारखेन 


सोरखेन-संज्ञा पुं० दे० “शूरसेन” और “शौरसेन” । 
सोरसेय-संज्ञा पुं० [,सं० ] स्कंद का एक नाम । कार्सिक्रेय । 
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वि० (१) स्वर्गीय । (२) सुरा या मय संबंधी (ऋण) | 
शराब के कारण होनेवारा (कर्ज) । 


[+>ब> ०» कक मन ->--+>० ० 
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सौर सेंघव-वि० [ सं० ] (१) गंगा का । गंगा-संबंधी । (२) | सोरिकीर्ण-संज्ञा पुं० [ स्॑ं० ] दक्षिण का एक प्राचीन जनपद । 


गंगा से उत्पन्न | (जैसे, भीष्म) 
संज्ञा पुं० सूय का घोड़ा । 
सोरस्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुरसता । रसीला दोने का भाव | 
सोशाज्य-संज्ञ। पुं० [ सं ] भच्छा राज्य । सुराज्य । सुशासन । 
सोराटी-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक रागिनी । (संगीत) 
सोर[|व-संज्ञा पुं> [ सं० ] नमकीन रसा या शोरबा । 
सोरा्ट्र-संज्ष पुं० [सं०] (१) गुज़रात-काथियावाड़ का प्राचीन नाम | 
सूरत के आस पाप्त का प्रदेश । सोरठ देश । (२) उक्त 
प्रदेश का निवासी ! (३) कुँदुरू नामक गंध-द्वव्य । शल्लकी- 
निय्यांस । (४) कॉँसा | कांस्य । (७) पक वर्ण भ्ृत्त का नाम । 
वि० सोरठ प्रदेश का । 
सोराफ््रक-संज्ञा पुं. [ सं० | सौराष्ट्र था सोरठ प्रदेश का रहने- 
वाला । (२) पंचलीह । (३) एक प्रकार का विप । 
वि० सौराष्ट्र या सोरठ प्रदेश-संबंधो । सोरठ देश में उत्पन्न । 
सारा मत्तिका संजा स्री० [ सं० ] गोपी चंदन । 
सोर पए्रा-संज्षो क्षी० [ सं* ) गोपी चंदन । 
साराष्ट्रिक-वि० [ सं* ] सौराष्ट्र या सोरठ देश-संबंधी । गुजरात 
काठियावाइ संबंधी । 
सेज्षा पु. (१) सोरठ देश का निवासी । (२) कॉसा नाम 
की धातु । (३) एक प्रकार का विपेला कंद । 
विशेष--इसके पत्ते पलाश के पर्चों से मिलते जुल्ते होते हैं । 
यह कंद काछे अगर के समान काछा भौर कछुए की तरह 
चिपय और फैला हुआ द्वोता है । 
सोराष्ट्री-संज्ञा स्नी० [ सं० ] गोपी चंदन । 
सोराष्ट्रेब-वि ० [सं] सोरठ प्रदेश का । गुजरात-काठियावाड का । 
सोरशाख-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का दिव्यास्त्र। उ०-- 
' सोमास्त्रहु सौस्रस्त्र सु निज निज रूपनि धारें | रामहि सौं 
कर जोरि सबै बोले इक बारें ।--पप्माकर । 
सोरिध-संशा पुं० [ सं० ] [ ली० सौखिं ] (१) इंशान कोण में 
स्थित पक प्राचीन जनपद । (बृहस्संहिता) (२) उच्त 
जनपद का निवासी । 
सोरि-संज्ञा पुं० [सं०] (१) (सूय्य के पुत्र) शनि । (२) विजैसार । 
असम वृक्ष । (३) हुलहुल का पौधा । जादित्यभक्ता । (४७) 
एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि । (५) दक्षिण का एक प्राचीन 
जनपद । (बह रघंडिता) 
संज्ञा पुं० दे० “शौरि” । उ०--अंतःपुर में तुरत ही भयो 
सोर चहुँ ओर । बैठायों पय्यक में रंकहि सौरि किशोर ।-- 
रघुराज । हि 
खतोरिक-संहा पुं० [सं०] (१) शनेश्वर म्रह । (२) स्व । 


क्‍ 


] 
| 
| 





| 


(त्रृहवत्सं हिता) 


सोरिरलत्ञ-संज्ञा पु [ सं० ] नीक्म नामक मणि । 
सोरी-संज्ञा त्नी० [ सं० सृतिका ] वह कोठरी या कमर: “जिसमें 


स्नी बच्चा जने | सूतिकागार | णापा | अश्चाखाना | 
संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) सूथ्य की पत्नी । (२) सूर्य की पुत्री 
और वुरु की माता तापती । वैवस्व्रती | (३) गाय । गौ। 
(४) हुलहुल पौधा । आदिसत्यभक्ता । 
सेज्षा क्षी० [ सं> शफी ] एक प्रकार की मछली | शष्कुडी 
मत्स्य । 
विशेष--भाव-प्रकाश के अनुसार इसका मांस मधुर, कसला 

और हृदय है । 

सोरीय-वि० [ सं० ] सूर्य-संबंधी । सूर्य का । 
संक्षा पुं७ (१) एक बृक्ष जिसमें से विधा गोंद निकलता है । 
(२) इस बृक्ष से निकछा हुआ विप । 

सौरेय, सोरेयक-संश पुं० [ पं७] सफेद कटसरैया । श्रेत झिंटी । 

सोर्यं-वि० [ सं० ] सूर्य-संबंधी । सूर्य का । 
सज्ञा पुं (१) सूर्य का पुत्र, शनि । (२) एक संबत्सर का 
नाम । (३) हिमाछय के दो श्टंगों का नाम । 

सोय्येपृष्ठ-संज्ञा पुं> [ सं० ] एक साम का नाम । 

सोयंभगयत्‌-संहा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन वैयाकरण का नाम 
जिनका उछेख पतंजलि के मद्दाभाष्य में है । 

सोर्ययाम-संज्ञा पुं० [ सं* ] सूर्य और यमन्संब्ंधी । खूथ और 
यम का । 

सोर्यी- पंज्ञ पुं० [ सं० सोर्विन्‌ ] हिमारय का पुक नाम । 

सोर्योद्यिक-वि? [ सं० ] सूर्योदय-संत्रंधी । 

सोलंकी-संज्ञ पुं० दे० “सोलंकी” । 

सोलक्षएय-संघ्ञा पुं० [ सं० ] छुभ या अच्छ लक्षणों का होनां । 
सुछक्षणता । 

सोलभ्य-संह्ा पुं+ [ सं* ] सुलभता । ह 

सोल, सोला-संशा पुं० [हि साहुल] (१) राजगीरों का शाकुछ । 
साहुल । (२) इल के अूए के ऊपर की गाठ । 

सो ल्विक- रंक्षा पुं० [ सं>० | उठेरा | ताम्र-कुद्रक । 

सोख-४.। ५०८ [ सं० ] अनुशासन । आदेश | 
वि> (५) अपने संबंध का। अपना। निज का। (२) 
स्वर्गीय । 

सोचघर-वि० [ सं० ] स्वर-संत्र थी । 

सोच ल-पंश्ा पु० [ सं० ] (१) सोंचर नमक। (२) स्र्ज्जी 
मिट्टी । सजिका क्षार । 
वि सुवचल-संबधी । 


साधयंल। 
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सीघचचला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] रुद्व की पत्नी का नाम । 
सोचरु-ज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक कर्ष भर सोना । (२) सोने 
की बाली । (३) सोना । सुवर्ण । 
वि० [ ल्लो० सोवर्णा, सौवर्णी ] (१) सोने का । सोने का बना । 
(२) तौल में कप भर । १६ माशे भर । 
सोधरामेद्नी-संज्ञा स्री० [ रुं०] फूलफेन । फूलप्रियंगु। प्रियंगु | 
सोचर्णिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुनार । स्वणंकार । 
वि* एक सुबर्ण भर । एक कर्ष या १६ माशे भर । 
सोधरिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] एक प्रकार का विपेला कीड़ा । 
(स॒श्न॒त) 
सोघश्य-रांज्ञा पुं [ सं० ] घुड़दौड़ । 
सोयर्तिक-रांज्ञा पुं> [ सं० ] (१) पुरोहित । कुलपुरोहित । (२) 
० “स्वस्थयन! । 
वि० रवस्ति कहन॑वाला | मंगल चाहनेवाला । मंगलाकांक्षी । 
सोचध्यायिक-वि? [ स॑० ] जो स्वाध्याय करता हो । वेदपाठ 
करनेवाला । स्वाध्यायीं । 
साौवासल-संक्षा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की सगांघत तुलसी । 
सोचा सिनो - संज्ञा ख्ी ० दे० “सुवासिनी 
सोय।रत३-वि० [ सं० ] (३) सुवास्तु-युक्त। भवन निर्माण की 
कुशलता से युक्त । अच्छी कारीगरी का! (मकान) । (२) 
अच्छे स्थान पर बना हुआ (मकान) | 
सोबिद्‌-रांशा पुं० [सं० ] अंतःपुर या रनिवास का रक्षक । 
कंचु ही । सुधिद्‌ । 
सोविदल्ल-संज्ञा पुं> [ सं० ] राजा का वह प्रधान कर्मचारी जिसके 
पाप राजा की मुद्रा आदि रहती हो । 
सो धिदज्ल क्-संज्ञा पुं० दे० “सौतिदल” 
सोचिष्ठ 7तू-वि० [सं० ] स्विष्टृत्‌ नामक अप्नि-संबंधी । 
(गह्सृत्र) 
सोध 7-पंज्ञा पुं. [ सं० ] (५) सिंु नद के आस-पास के एक 
चीन प्रदेश का नाम । 3०--सिंधु और सौबीरहु सोरठ 
जे भूर त रनघीरा । न्‍्योति पठावहु सकरू महीपन, बाकी 
, रहें न बोरा ।--रघुराज । (२) उक्त प्रदेश का निवासी या 
राजा । (३) बेर का पेड़ या फल। बदर। (४) जौ को 
स॒द्राकर बनाई हुई एक प्रकार की कॉजी । 
वि प--*द्यक में यह अगिदीपक, विरेचक तथा कफ, ग्रदणी, 
अश, उदावत्त, अस्थिर शूल आदि दोषों में उपकारी माना 
जाता है । 
सोवीरक-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) दे० “सौवीर” । (२) जयब्रथ 
का एक नाम । 
सोषी रपाण- पंज्ञा पुं० [ सं+ ] बाड्डीक देशवासी | बाल्लीक । 
विशेष--उक्त देशवा्सी जो या गेहूँ की कॉजी बहुत पिया 
करते थे, इसी से उम्का यह नाम पड़ा है। 
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सोवीरसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुरमा | खोतोडअन । 

सोवीशांजन-संक्ञा पुं० [ सं० ] सरमा । 

सोधी रा-संज्ञा सखी ० दे० “सौबीरी” 

सोवीराग्ल-संज्ञ पुं- [ सं० ] जो या गेहूँ की कॉजी । 

सोवी रिका-राज्ञा स्री० [ सं० ] बेर का पेड या फल | 

सोवीरी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) संगीत में एक प्रकार की मृश्छ॑ना 
जिसका स्व॒रप्राम हस प्रकार है--म, प, ध, नि, स, रे, ग, 
नि, स, रे, ग॒, म, प, ध, नि, स, रे, ग, म। (२) सौवीर 
को राजकुमारी । 

सखोचीय-राक्षा पु० [ सं० |] सौबीर का राजा । (२) महान्‌ बोरता । 
बहत अ।धक पराक्रम । 

खसावीर्या-संज्ञा क्षी० [ सं० ] सौचीर की राजपुत्री । 

सोख्रत्य-संज्षा पुं> [ सं० ] (१) सुत्नत का भाव। एकनिष्ठा । 
भक्ति । (२) आज्ञापालन । 

सो शम्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुशमता । सुशांति । 

सोशल्य-संज्ञा पुं० [ सं०] एक प्राचीन जनपद का नाम । (महाभारत) 

सोशीर्य-रंश! पुं० [ सं० ] सुशीलता । सच्चरित्रता । साधुता । 

सोभ्रवस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुश्रवा के अपस्य, उपगु । (२) 
सुयश | सुकीत्ति (३) दो सामों के नाम | 
वि० जिसका अच्छा नाम या यश हो । कीत्तिमान । यशर्वी । 

सौभ्र प-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऐश्वय । चैमव । 

सोश्रुत-संज्ञ पुं: [सं० ] वह जो सुश्रत के गोत्र में उत्पन्न हुआ 
हो । सुश्रुत-गोत्रज । 
वि० (१) सुश्रत का रचा हुआ । (२) सुश्रत-संबंधी । 

सीोषाम-पंज्ञ पुं. [ सं० ) ९क साम का नाम । 

सोषिर-संज्! पुं० [ सं० ] (१) मसूड़ीं का का एक रोग । 

विशेष--इसमें कफ और पित्त के विकार से मसूड़े सूज जाते 

हैं; उनमें दर होता है भर लार गिरती है। 
(२) वह यंत्र जो वायु के जोर में बजता हो । फरेँककर या 
हवा भरकर बजाया जानेवाला बाजा। जैसे,--बंसी, तुरही, 
शहनाई आदि । 

सोषियं-संश पु [ से० ] पोछापन । 

सोघु म्णु-संज्ञा पुं [ सं० ] सूर्य की किरणों में से एक । 

सोछ्ठव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुद्दे ह़पन । उपयुक्तता। (२) 
सुंदरता । सौंदर्य । (३) तेजी । फुरती । क्षिप्रता। लाघव । 
(४) शरीर की एक मुद्रा । (नृत्य) (५) नाटक का एक अंग । 

सोखन-संज्! पुं० दे० “सोसन” । 

सोसनी-पंज्ञा पुं+ दे० “सोसनी” । उ८--पहिरौ री बे-हूनरी 
सरेंग चूनरी स्याय। पहिरे सारी सौसनी कारी देह दिखाय | 
“+औंगार-सतसई । 

सो छुक-संशा ५० [ सं० ] एक प्राचौन स्थान का नाम जिसका 
उल्लेख महाभाष्य में है । 


सेाहुराद 
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सोचुराद्‌- संज्ञा पुं० [सं०] बिष्ठा में होनेवाला एक प्रकार का कीड़ा । स्रोह्दोन्न-संक्षा पुं० [ सं० ] सुहोन्र के अपत्य अजमीड और पुरुमीड 


सोस्थित्य-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) अच्छी स्थिति । (२) ग्रद्टों का 
शुभ स्थान में होना | 


नामक वैदिक ऋषि । 
सोहाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुह्या देश का राजा । 


घिशेष--शृइस्सं हिता में लिखा है कि ग्रहों का सौस्थित्य, अर्धात्‌ | स्कंक-संज्ञा पुं० [ ० ] एक प्रकार का काले रंग का जानवर जो न्‍ 


शुभ स्थान में स्थिति, देखकर राजा यदि भाकमण करे तो 
वह क्षल्प पौरुषवाछा ट्वोने पर भी पराया घन पाता है । 

खोस्नातिक-वि० [सं० ] यह प्रश्न कि यज्ञ के उपरांत खान 
सफल हुआ या नहीं । 

सोस्घय - राज्ञा पुं० [ सं० ] सुस्वर या उत्तम स्वर होने का भाव । 
सुस्वस्ता । सुरीलपन । 

सोहँ-संज्ञा स्ली० [सं० शपथ, प्रा० सवह ] शपथ । कसम । उ०--- 
हम रीक्षे मनभावते लखि तव सुंदर गात । दीठ रूप धर 
लाल सिर नेंना सोहें खात ।--रसनिधि । 


क्रि० प्र>--करना ।-- खाना । 


वि० [सं० सम्मुख, प्रा० सम्मुह | सामने । आगे। 
७ कब न ० गी ५...» को ०. को, अ ५ शी पी की; 
ड०--रंग भरे अंग अरसौह सरसौह साोहं सौह करि भौहें 


रस भावनि भरत है ।--देव । 
सोद्दन-संज्ञा. पुं. [ देश० ] पैसे का चौथाई भाग । छद्ाम । 
दुकड़ा । (सुनार) 
सोदर-संज्ञा पुं० दे० “शौहर” 
सोहरा|-संक्षा पुं० [ द्विं० सुसर ] ससुर । (पश्चिम) 
सोहधिष-संज्ञा पुं० [ सं० ] कई सामों फे नाम । 
सो हों ग-संश्ा पुं० [ देश० ] दो भर का बाट या बटखरा । (सुनार) 
सोद्दादू-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) सुह्दद का भाव । मित्रता । मैत्री । 
सख्य । दोस्ती। (२) सुहृद या मित्र का पुत्र । 
सोहादंनिधि-संश। पुं० [ सं० ] राम का एक नाम । 
घोद्दार्य-संज्ञ पुं० [ सं० ] सौहाद । मिश्रता । बंधुत्व । दोस्ती । 
सोहित्य-संज्ञा पुं० [ सं०] (१) तृप्ति | संतोष । (२) मनोरमता । 
मनोज्ञता । संदरता । (३) पूणता । 
सोह्दी-संज्ञ स्ली० [ क्रा० सोइन ] (१) एक प्रकार की रेती । (२) 
एक प्रकार का हथियार । 
क्रि० वि० [ दिं० सोंह ]) सामने । भागे । उ०--कहि 
आवति है जु कहावत द्वौ तुम नाहीं तो ताकि सके हम 
सौहों । तेहि पेंडे कहा चलिये कबएहूँ जिंद्दि कॉटो छग पग 
पीर दुखोहीं ।--केशव । 
सोहदू-संशा पुं. [ सं० ] (१) मित्रता । स्नेह संबंध। सख्य । 
दोस्ती । (२) सुहृद । मिम्र । दोस्त! (३) एक प्राचीन 
जनपद । महाभारत 
वि० सुहद या भिन्न संबंधी । 


सोहदय, सोहद्य्य-संहा ५० [४०] सौहाद | मित्रता । दोस्ती । 
खोहच-संहा पुं० [ सं० ] सौहाद । मित्रता । बंधुता । दोस्ती । 


अमेरिका में पाया जाता है। इसका शरीर भठारह तखू 
ओर पूँछ बारह तस्‌ लंबी होती है। गरदन से एक तक दो 
सफेद धारियोँ होती हैं और माथे पर सफेद टीका होता है । 
नाक लंबी, पर पतछी तथा कान छोटे और गोछ होते हैं । 
बाल लंबे और मोटे होते हैं। इसके शरीर से ऐसी दुगंध 
आती है कि पाप्त ठहरा नहीं क्ञाता । 


| स्कस-वि० [सं«] जो उछले। उछलनेवाला | छलाँग मारनेवाला । 


स्कद्‌-संज् पुं० [ सं» ] (१) उछलनेवाली वस्तु । (२) निकलना । 
बहना । गिरना । (३) विनाश । ध्वंस। (४) पारा | पारद। 
(५) कातिकेय का एक नाम । देव-सेनापति । 
विशेष--ये शिव के पुत्र, देवताओं के सेनापति और युद्ध के 
देवता माने जाते हैं । पुराणों में इनके जन्म के संबंध में 
अनेक कथाएँ दी हैं । ब्रह्ममैवत्त पुराण में लिखा है कि शिव 
जी एक बार पावेती के साथ क्रोडा। कर रहे थे । उस समय 
उनका वीर्य प्रृथ्वी पर गिर पडा । पर प्रथ्यी उसे सहन 
न कर सकी और उसने अग्नि को दे दिया जिससे इनकी 
उत्पत्ति हुईं । एक और पुराण में लिखा है कि शिव और 
पावती के बिहार के समय अफप्नि-देवता ब्राह्मण का वेप 
धारण करके भिक्षा माँगने आए थे। शिव जी ने क्रोध में 
आकर अपना वाय्य उन्हें दे दिया । अप्िि-देवता बह वीर्य 
पी गए, पर सहन न कर सके; अतः उन्होंने उसे गंगा जी 
में वमन कर दिया । गंगा में वह वीय्ये कः भागों में पढ़ा 
था; पर पीछे से वे छः भाग मिलकर एक शरीर हो गए 
जिसमें छः मुख हुए । वहाँ से इन्हें छः कृत्तिकाएँ उठा छाई 
और ये छः मेँहों से डन छः कृत्तिकाओं के स्तन-पाम करने 
लगे । इसी लिए ये पड़ानन और कात्तिकेय कहछाए । इसी 
प्रकार और भी कई कथाएँ हैं । ये बहुत सुन्दर कहे गए हैं 
और इनका वाहन मोर माना जाता है । इनके अ्रस्त्र का 
नाम शक्ति है और इनकी कांति तपाए हुए सोने के समान 
कही गई है । यह भी कथा है कि पाव॑ंती जी ने 
एक बार कटद्दा था किजो कोई सब से पहले पृथ्वी 
की प्रदक्षिणा करके आवेगा, उसके धाथ ऋष्धि-सिद्धि का 
विवाह होगा। तदनुसार स्कद सोर पर चढ़कर पृथ्वी 
प्रदक्षिणा करने निकले । पर गणेश जी ने सोचा कि माता 
ही प्रथ्वी का रूप है; अनः उन्होंने पावंती जी की प्रदृक्षिणा 
करके उर्हें प्रणाम किया । पावंती ने उनके साथ ऋत्धि- 
सिद्धि का विवाह कर दिया । जय स्कंद लौटकर आए, तत्र 
उन्होंने देखा कि गणेश का विवाह हो गया हैं; अतः उन्होंने 


स्कंद्क 
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सदा कुँआरे रहने का प्रण किया। पर तंत्रों में इनके 
विवाहित होने का भी उल्लेख मिलता है और इनको पत्नी 
देवसेना कही गई हैं जो पष्ठी देवी के नाम से पूजी जाती 
हैं। इन देवसेना के अस्नर और वाहन आदि भी काक्तिक्रेय 
के अखों और वाहन के समान ही कहें गए हैं। रकद ने 
"तारक और क्रोंच आदि अनेक राक्षसों का बच किया था । 
पय्या०--महासेन । पड्ानन । सेनानी । अपिभू । विशाख । 
शिखिवाहन । पाणमातुर । शक्तिधघर | कुमार । आमेय । 
मयूरकेतु । भूतेश । कामजित्‌ । कांत । शिशु | झुभानन । 
अमोध । रौद् । प्रिय | चंद्रानन। पष्टोप्रिय | रेवतीसुत्त । 
प्रभु | नेता । सुब्रत | ललित । गांग। स्वामी । द्वादश- 
लोचन । महावाहु । युद्धरंग । रुद्रसू नु । गौरीपुश्र । गुद्द । 
(६) शिवजी का एक नास । (७) पंडित । विद्वान । (<) 
राजा । (५) शरीर । देह । (१०) बालकों के नी प्राणघातक 
ग्रहों या रोगों में से एक जिसमें बालक कभी धब्रराकर और 
कभी डरकर रोता, नाखूनों और दॉतों से अपना शरीर 
नोंचता, जमीन खोदता, दाँत पीसता, होंठ चबाता और 
चिल्लाता है। इसकी दोनों भेहिं फड़का और एक आँख बहा 
करती है; मेंद्द टेदा हो जाता है; दूध से अरुचि हों जाती 
है; शरोर दुर्बल ओर शिथिल हो जाता है; चेतना शक्ति 
नहीं रहती; नींद नहीं जाती; दस्त हुआ करते हैं और 
शरीर से मछली तथा रक्त की दुगंध आती है । वि० दे० 
“वालग्रह ” । (११) नदी का किनारा । 
स्कंद्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो उछले। (२) सैनिक | 
सिपाही । (३) एक प्रकार का छंद । 
स्कृद्गुप्त-तंशा पुं० [ सं ] गुप्त वंश के एक प्रसिद्ध सम्राट का 
नाम जिनका समय ई० ४५० से ४६७ तक माना जाता 
है। ये गुप्तवंश के प्रतापी सम्राट समुद्रगुप्त के प्रपोत्र थे । 
इन्होंने पुष्यमित्र, हुणों तथा नागवंशियों को हराया था। 
इनका दूसरा नाम क्रमादित्य था। 
हकंद्‌गुरु-संज्ञा पुं० | सं* ] शिव का एक नाम । 
स्कंद्गाह-संज्ञा पुं० दे० “स्कद (१०) ४ 
स्कंद्जननी-संज्ञा सखी" [ सं० ] ( स्कद या कार्तिकेय की माता ) 
पाती । 
स्कंद्जित्‌-संज्ा पुं० [ सं० ] ( स्कंद को जीतनेवाले ) बिष्णु का 
एक नाम । 
स्कंद्ता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] स्कंद का भाव या धर्म । 
स्कंद्त्व-संहा पुं० दे० “स्कदता । 
रुकंद्न-संज्ञा पुं० [सं० ] [ वि» रफंदित, स्कंदनीय ] (१) कोटा 
साफ होना । रेचन । (२) सोखना । शोषण । (३) जाना | 
गर्मन । (४) निकछना । बहना । गिरना | स्खछन । पतन । 
(५) खून का जसना ! 
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स्कंद्पुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन नगर का नाम । ( राज- 
तरंगिणी ) 
स्कंद पुराणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] अठारद पुराणों में से एक प्रसिद्ध 
पुराण का नाम, जिसके अंतर्गत सनस्कुमार संहिता, सूत- 
संहिता, शंकर-संहिता, वैध्णव-संद्विता, ब्राह्म-संहिता और 
सौरसंहिता नामक छः संहिताएँ तथा माहेश्वर खंड, वैष्णव 
खंड, श्रद्मखंड, काशीखंड, रेवाखंड, तापीखंड और प्रभास 
खंड नामक सात खंड तथा कितने ही माहात्म्य आदि माने 
जाते हैं। इनमें से काशीखंड ही सब से अधिक प्रचलित 
और प्रसिद्ध है । 
स्कंदफला-संज्ञा स्री० [ सं० ] खजूर । खज्जुर बृक्ष । 
स्कंद माता-संज्ञा ख्वी ० [ सं> रकंदमात ] (स्कंद की माता) दुर्गा । 
स्कंद्रेध्वरतीथ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक प्राचीन तीथ का नाम । 
स्कंद्विशाख-संज्ञा पुं> [ सं> ] शिव का एक नाम । 
सस्‍्कंद पष्टी-संज्ञा सख्ती: [ ४० ] (१) चैत सुदी ६ जो कात्तिकेय के 
देवसेनापति पद पर अभिषिक्त होने की तिथि मानी जाती हैं । 
विशेष--वाराह पुराण में लिखा है कि इस दिन जो लोग अत 
रह कर स्क्रद कीं पूजा करते हैं, उनकी मनस्कामना सिद्ध 
होती है । ' 
(२) कात्तिक या भ्रगहन सुदी छठ । गुहपष्ठटी । (३) तंत्र के 
अनुसार एक देवी का नाम जो स्कद की भाग्यों कही गई है । 
स्कदां शक-संज्ञा पुं० [ सं+ ] पारा । पारद । 
विशेष--कहते हैं कि शिवजौ के बीय॑ से पारे की उत्पत्ति हुई 
है; इसी से हसे स्कदांशक या शिवांशक कहे हैं । 
स्कदापस्मार-संक्ष पुं> [ सं० ] एक बालप्रह या रोग शखिसमें 
बालक अचेत हो जाता है और उसके मुँह से फेस निकला 
करता हैं। चेतन्य होने पर वह हाथ पेर प्टकता और बार 
बार जेभाई लेता है। उसके शरीर से खून और पीत्र की 
सी दुगध आती है । 
स्कंदापस्मारी-वि० [ सं० स्वंद्ापस्मारिन्‌ ] स्कंदापस्मार ग्रहं या 
रोग से आक्रांत । जिस पर स्कदापस्मार अह का आक्रमण 
हुआ हो । 
स्‍्कंद्ति-वि० [ सं० ] निकला हुआ | गिरा हुआ | झा हुआ | 
स्खलित । पतित । 3०--स्कंदित भव हर बीरज़ यातें । 
स्कद्‌ नाम देवन दिय तातें ।--पश्माकर । 
स्कंद्ी-वि० [ सं० स्क॑ंदिनू ] (१) बहनेवाऊछा । गिरनेवाछा । पतन- 
शील । (२) उछलनेवाछा । कूदुनेवाला । 
स्कंदोपनिषद्-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम । 
स्कंदोल-वि० [ सं० ] 5ंढा । शीतल । सद॑ । 
संज्ञा पुं० 5 ढक । शीतछता । 
सके घ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कंधा ।'मोद़ा । (२) वृक्ष की पेड़ी 
या तने का वह भाग जहाँ से ऊपर चककर ढाकियाँ निकद्सी 
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हैं। कांड | प्रकांड। दंड। (३) डाल । शाखा; (७) | स्कधवाहक-वि० [ सं० ] कंधे पर बोझ उठानेवाला | जो ८.थे पर 


समुह । गरोह । झंड । (५) सेना का अंग । व्यूह । (६) योझ्न उठाता हो । 
ग्रंथ का विभाग जिसमें कोई पूरा प्रसा हो । खंड । जैसे,-- | संज्ञा पुं० दे० “स्कृघवाह 


स्कंथशासखा[-संक्षा खी० [ सं० ] वृक्ष की मुख्य शाखा या डाल । 
स्कंधशिर-साक्षा पुं> [ सं» स्कंपशिरत ] कंचे की हड्डी । मोदा |.» 


भागवत का दाम स्कंच । (७) मार्ग । पंथ । (८) शरीर । 
देहू । (५) राजा । (१०) बह वस्तु जिसका राज्याभिषेक में 
उपयोग दो। जैसे,--जल, छत्र आदि। (११) मुनि । | स्कंधश्टग-संज्षा पुं० [ सं> | भेंघ । महिष । प 
आघाय | (१२) युद्ध । संग्राम । (१३) संधि । राजीनामा । | स्कंधा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) ढाल | शाखा । (२) लता । बेल । 
(१४) कंकपक्षी । सफेद चील | (१५) एक नाग का नाम । | स्कृधात्ष-राज्ञा पुं० [ सं० ] काक्षिकेव के जनुचर देवताओं का 
(मद्दाभारत) (१६) आर्या छंद का एक भेद । (१७) बोढ़ों पक गण । 

के अनुसार रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार ये | स्कंघापि-संत्ञा स्ली० [ ४० ] मोरे लक्ाड़ों की भाग । 

पाँचो पदार्थ । बौद्ध छोग इन पाँचों स्क्थों के अतिरिक्त | स्कंधावार-राकज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राजा का डेरा या शिविर । 


| 
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एथक आत्मा का स्वीकार नहीं करते । (१८) दशंन-शाख्त्र कपू । (२) छावनी | सेनानिवास । उ०--पिता से स्क्रधावार 
के अनुसार शब्द, स्पश, रूप, रस और गंध ये पाँच विपय । में जाने की आजा माँगी +--गदाधरसिह । (३) राजा का 


निवासस्थान । राजधानी । (हेम) (४) सेना । फौज । (७) 
वह स्थान जहां बहुत से व्यापारी या यात्री आदि डेरा 
डालकर गहरे हों । 
स्कंधिक-साज्ञा पुं० | सं० ] बैल । बृष । 
स्कघी-वि« [ सं० स्कंपित्‌ ] कांड से युक्त | तने से युक्त । 
संता पुं« वृक्ष । पेड़ । 
स्कंघमुक्ष-वि० [ सं/ | जिसका मुख कंधे पर हो । 
संज्ञा पुं० स्क॑द के एक अनुचर का नाम । 
स्कधोग्रीची-संज् ख्ली० [ म०] श्रह़ती नामक वर्णब्त्त का एक भेद । 
स्कथो पनेय -रांज्ञा पुं० [ ४० ] राजाओं में होनेवाली एक प्रकार 
को संधि । 
स्कंप्य-वि? [ सं० ] (१) स्कथ या के का । स्कघ सबधी। 
न्‍ | * (२) स्कथ के समान । 
स्कधपादू-संज्ञा पुं> [ सं० ] एक पर्वत का नाम । (माऊ ध्यपुराण) स्कभ-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) खंभा। स्तंभ। (२) विश्व को 


स्कंचघक-संज्ञा पुं० [ सं० ] आयाभीत या खंघा नामक उंद का 
एक नास । 

स्कंधसाप-संक्षा पुं० [ सं० ] बहँगी जिस पर कहार बोझ्न होने 
हैं । विहं गिका । 

स्कधज्ञ-संत्ञा ५० [ एं० ] (१) सलई । शललकी वृक्ष | (२) बड़ । 
बट दृक्ष | 

स्कंधतख्-संज्ञा पुं० [ स॑>० ] नारियक का पेड़ | नारिक्रेल कृक्ष । 

स्कंभदेश-संज्ञा पुं० [ मं० ] (१) कथा। मोढा । (२) पेड़ का 
नना या घड़े । (३) हाथी की गरदन जिस पर महावत 
बैझता है । आसन । 

स्कधपरिनिवांण-संत्ञा पुं० [ स० ] बौद्धों के अनुसार शरीर के 
पाँचो स्कथों का नाश । सत्यु । 


स्कघपीठ-संज्षा पुं. [ सं० ] कंधे की हड्डी | मादा । धारण करनेवाला, परमेश्वर । 

स्कधप्रदेश-संज्ञा पुं० दे” ' स्कंघदेश स्कमन-संत्षा पु० [२० ] खंभा | स्तंभ । 

स्कंचफल-पंज्ञा पुं० [ सं» ] (१) नारियल का पेड । नारिकेल | इकमसर्जन-संश। पुं> दे० “रुक॑भसर्जनी” । 

|. दक्ष ! (२) गूलर । उदु बर दक्ष । स्कंभसजं॑नी-रंज्ञा श्ली० [ सं० ] बैलगाड़ी के जृएु की कील या 

कर धन-संज्ञ! पुं० [ सं० ] सौंफ । मघुरिका । |... यूंटी जिससे बैल इधर उधर नहीं हो सकते । 

स्कधबीज-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह वनस्पति या दृक्ष जिसके स्कघ | स्कन्न-वि० [ सं०] (१) गिरा हुआ | पतित । च्युत । स्खल्ित । 
से ही शाखाएँ निकलकर जमीन तक पहुँचती और कृक्ष का ( जैसे, वीय ) (२) गया हुआ । गत । (३) सूखा । शुष्क । 
रूप धारण करती हों । जैसे,--बड़, पाकर आदि । स्कभन-सांत्षा धुं० [ स॑> ] शब्द हे आधाज | 

स्कंधमशि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का जंतर या ताबीज । स्कॉद-वि: [ सं० ] स्कद-संबंधी । स्कद का । 

स्कंधमन्नक-संज्ञा पुं [ सं० ] कंक पक्षी । सफेद चील । सजा पुं० स्कृदपुराण । 

स्कंघमार-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोद्धों के चार मारों में से एक । सकांदायन-यंज्ञा पुं० दे० “स्कांदायन्य । 

स्कधरुदद-संहा पुं० [ सं० ] बढ़ । वट वृक्ष । स्कांदायन्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्कंद के गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति । 

स्कघवह-संत्ञा पुं० दे०  स्कघवाह ” । स्कांधी-संक्षा पुं० [ सं- सकांगिन्‌ ] स्क्रव के शिष्य या उनकी शाखा 

स्कंघचाह-संज्ा पुं. [ सं० ] वद्द पशु जो कर्थों के बल बोझ के अनुयायी । 


स्रींचता हो । जैसे,--बैल, घोड़ा आदि । स्कालर-संता पुं० [ ४० | (१) बह जो स्कूछ में पदता हो । छात्र । 


हा 
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विद्यार्थी । (२) वह जिसने बहुत विद्याष्ययन किया हो। 
उच्च कोटि का विद्वान व्यक्ति | पंडित । आलिस । 

स्कासर शिप-संज्ञा पुं० [ अं० ] (१) वह शक्ृत्ति या निर्धारित धन 
जो विद्यार्थी को किसी स्कूल था कालेज में शिक्षा प्राप्त करने 
के लिये नियमित रूप से सहायता्थ दिया जाय | छात्रगृत्ति | 
'बजीफा । (२) विद्वत्ता | पांडित्य । 

स्कीम-तंह्षा स्री० [ भं० ] किसी बड़े काम को करने का विचार 
या आयोजन । भावी कार्य्या के संबंध में व्यवस्थित 
विवार । योजना । 

स्कूल-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] (१) वह विद्यालय जहाँ किसी भाषा, 
विषय या कछा भादि की शिक्षा दी जाती हो । (२) वह 
विद्यालय जहाँ एट्रेंस या मैट्रिकुलेशन तक की पद़ाई होती 
हो । (३) विद्यालय । मदरसा । 

मुहा०--स्कूल से निकछना ++ स्कूल की पढ़ाई समाप्त करके स्कूल 

छोड़ना । जैसे वह हाल में ही स्कूल से निकलकर कालेज 
में भर्त्ती हुआ है । 

स्कूलप्। पट र-पंत्ञा पुं० [ भ्रं० ] स्कूल या अँगरेजी विद्यालय में 
पदानेयाला । शिक्षक ! 

स्कूली-वि० [ अं० सूल+ई (फ्रय०) ] (१) स्कूड का। स्कुछ 
संबंधी । जैसे,--स्कूली पढ़ाई, स्कूली किताबें । (२) स्कूल 
में पदनेवाला । जैसे ,- स्कूली ऊड़का | 

स्कोटिका-संज्ञा श्ली० [ सं० ] एक प्रकार का पक्षी । 

सक्र-संज्ञा पुं० [ अं० ] वह कील या काँटा जिसके नुकीले आधे 
भाग पर चक्रदार गड़ारियाँ बनी होती हैं और जो टोंक कर 
नहीं, बॉ के घुमाकर जड़ा जाता है | पेंच । 

क्रि० प्र०--कसना ।->स्वोलना ।--जड़ना ।--निकालना । 


स्खदन-संज्ञा पु. [ सं० ] (५) फाइना । चीरना। टुकड़े टुकड़े 
करना । विदारण। (२) हिसा। हत्या । बच । (१) 
सताना । उत्पीडून (४) स्थिरता । स्थैये । 

सुज़लित-वि० [ सं> ] (१) गिरा हुआ । निकला हुआ । पतित । 
च्युत । (२) फिसला दुआ | सरका हुआ | (३) लडख दया 
हुआ | विचलित । (४) चुका हुआ । उ०--वे अपने को 
जितना श्रांतिशील, स्लित-बुद्धि या सचुक समझते हैं ।-- 
महावीरप्रसाद । 
संज्ञा पुं० (१) मूल । चूक । भ्रांति। (२) घमयुद्ध के नियमों 
को छोड़कर, युद्ध में छठ कपट या घात करना । 

स्टांप-संक्षा पुं० [ अं० ] (१) एक प्रकार का सरकारी कागज जिश् 
पर भर्जीदावा छिखकर अदालत में दाखिछ किया जाता है 
या जिस पर किसी प्रकार की पक्की लिखा पढ़ी की जाती 
है। यह भिन्न भिन्न मूल्यों का दोता है; और विशिष्ट राय्यों 
के लिये विशिष्ट मूल्य का व्यवहन होता है। ऐसे कागज पर 
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की हुई लिखा पढ़ी ब्िकुकुछ पक्की समझी जाती है। (२ 
डाक का टिकट । (३) मोहर | छाप । 
स्टाइल-संज्ञा श्नी० [ अं० ] (१) ढंग । तरीका। (२) शैली । 
पद्धति | (३) छेखन-शैली । 
स्टाफ-संतज्ञा पुं० [ भरं० (१) बिक्री या बेचने का माल । (दुकान: 
दार) जैसे उसकी दूकान में स्टाक कम है। (२) वह धन 
या पूँजी जो व्यापारी लोग या उनका कोई समूह किसी 
काम में लगाता हो । छिसी सापे के काम में रूगाई हुईं 
पूँजी । (३) सरकारी कागज़ में ब्याज पर लगाया हुआ 
धन । सरकारी कल की हुंडी। (४) रसद | सामान | (५) 
वह स्थान जहाँ बिक्री का सामान जमा हो। भंडार । 
गुदाम । 
स्टाक पत्रस्े जञ-संज्ञा पुं० [ अं० ] (१) वह मकान, स्थान या 
बाड़ा जहाँ स्टाक या शेयर खरीदे और बेचे जाते हों। (२ ) 
स्टाक का काम करनेवालों या दलाछों की संघटित सभा | 
स्टाक ब्रोकर-संत्ञा पुं० [ भं० ] वह दछाऊक जो दूसरों के लिये 
स्टाक या शेयरों की खरीद, तिक्री का काम करता हो । 
स्टिलिंग मशीन संज्ञा ख्ी० [ भें, ] एक प्रकार की किताब सीने 
की कल जिसमें लोहे के तारों से सिलाई होती है । 
हटी म-संज्ञा पुं० [ शरं० ] भाप । जलवाष्प । 
मुह ०---स्टीम भरना >जोश दिलाना । उत्साहित करना । 
उत्तेजन देना । 
स्टीम इंजिन-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] वह इंजिन जो खौलते हुए पानी 
में से निकलनेवाली भाष के जोर से चलता हो । जैसे,--रेल 
का ईं जिन, जहाज का हंजिन । 
स्टीमर-संत्ञा पुं० [ अं० ] स्टीम या भाप के ज्ञोर से चलनेवांढा 
जहाज । पघृम्रपोत । 
स्ट्रल-संज्ञा पुं० [ अं० ] तीन या चार पायों की बिना ठासने की 
छोटी ऊँची चौकी जिस पर एक ही आदमी बेठ सकता है। 
तिपाई | टूल । " 
सटे ज-संज्ञा पुं० [ अं ] (?) नाव्य-मंदिर या थिएटर के अंदर 
ज़मीन से कोई तीन हाथ ऊँचा बना हुआ मंच जिस पर 
नाटक खेला जाता है। रंगमंच । रंगभूमि । रंगपीढ। 
(२) मंच । 
स्टेज मनेअर-संज्ञा पुं० [अ्ं०] रंगमंच का प्रबंधक या 
व्यवस्थापक । 
मेट-संक्षा पुं० [ भं० ] (१) किसी देश की वह समस्त प्रजा या 
समाज जो अपना शासन आप ही करता हो। सभ्य या 
स्वतंत्र समाज या राष्ट्र । (२) वह शक्ति जिसके द्वारा कोई 
सरकार किसी देश का शासन करता हो । (३) ऐसे राष्ट्रों 
में से कोई एक जिनका कोई सम्मिलित संघ हो और 
ब्यक्तिशः स्वतंत्र होने पर भी किसी एक कंद्रस्थ शक्तियां 





शरेशन 


सरकार से संबद हों। जैसे,--भमेरिका के यूनाहटेड 
स्टेट्स । (४) आधुनिक भारत का कोई स्वतंत्र देशी राज्य । 
जैसे,--जयपुर एक बहुत बड़ा स्टेट है । 
संज्ञा पुं० [ भे० एस्टेट ] (१) बड़ी जमींदारी । (२) स्थावर 
और जंगम संपत्ति। मनकूला और गैरमनकूछा जायवाद । 
जैसे,--वे पाँच छाख रुपयों का स्टेट छोइकर मरे थे । 
ह्टेशन-संहा पुं० [ अं० ] (१) वह स्थान जहाँ निर्दिष्ट समय पर 
नियमित रूप से रेलगाड़ियाँ टहरा करती हैं। रेलगाडियों 
के ठहरने और मुसाफिरों के उन पर उतरने चढ़ने के लिये 
बनी हुईं जगह । (२) वह स्थान जहाँ कु छोगों की, रहने 
के लिये नियुक्ति हो । वह जगह जहाँ किसी विशिष्ट काय्य 
के लिये कुछ छोगों की नियुक्ति और निवास हो | जैसे,-- 
पुलिस स्टेशन । 
स्टोइक-संक्षा पुं० [ श्रं० ] जीनो नामक एक यूनानी विद्वान्‌ का 
चराया हुआ संप्रदाय । इस संप्रदायवालों का सिद्धांत दे 
कि मनुष्य को विपय-सुर्खो का त्याग करके बहुत संयम- 
पूयंक रहना चाहिए । 
स्ट्रेट-पंज्ञा पुं० [ अ० ] जरूडमरू-मध्य । 
स्तंकु-संज्ञा पुं> [ स॑० ] प्राचीन काछ का एक प्रकार का बाजा 
जिस पर चमदा महा होता था । 
स्तंब-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) ऐसा पौधा जिसकी एक जब से कई 
पौधे निकरछे और जिसमें कही लकड़ी या हंठल न हो। 
गुल्म । (२) घास की ऑटी । (३) रोहिदा । रोहतक जृक्ष । 
(४) एक पर्वत का नाम । 
स्तंबक-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) गुच्छा । (२) नकछिकनी । क्षवक 
वृक्ष । ठछिक्कनी । 
स्तंबकरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] चान । 
स्तंश्र॑क[र-वि० [ सं० ] गुच्छे बनानेवाला । 
स्तंबघन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] दाँती जिससे घास जादि काटते हैं । 
'हंसिया। . - 
स्तवघात-संज्ञा पुं० दे० “हतंबघन” । 
स्तग्रप्न -संज्ञा पुं> दे० “स्तबघन ” । 
स्तंबपुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताम्रलिप्तपुर का एक नाम । 
स्तंवम्ित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] जरिता के एक पुत्र का नाम । 
(महाभारत ) 
स्तंबहनन-संज्ञा पुं० [ सं० ] धास आदि खोदने की खुरपी । 
हतंबी-सह। पुं० [ सं० स्तंबिन्‌ ] घास खोदने की खुरपी । 
स्तंवेरम-पंहा पुं० [ सं० ] हाथी । हस्ति । 
स्तंबेर माछुर-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक भछुर का नाम | गजासुर । 
स्तंभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) खंभा | थंभा । थूनी | (२) पेड का 
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सतभनाय 


अवरोध | झड़ता । अयलता | 3०--देखा देखी भईटे, छूट 
तब ते सेकुब गई, मिटी कुछ कानि, कैसो घूँघुट को करियो । 
छागी टकटकी, उर उठी घकधकी, गति थकी, मति छकी, 
ऐसो नेह को डघरिबों। चित्र कैसे लिखे दोऊ ठाहे रहे, 
“कासीराम ” नाहीं परवाह छाख छाख करो छरियो । बसी, 
को बजैयों नटनागर ब्रिसरि गयो, नागरि विसरि गई गागरि 
को भरियरो ।--रसकुसुमाकर । (४) प्रतिबंध | रुकावट | 
(७) एक प्रकार का तांग्रिक प्रयोग जिससे फिसी की चेश 
या शक्ति को रोकते हैं। (६) काव्य में सात्विक भावों में 
से एक | (७) एक ऋषि का नाम | ( विष्णुपुराण ) (5) 
अभिमान | दंभ । (९) रोग भादि के कारण होनेबाफ़ी 
बेहोशी । 

स्तंभक-वि० [ ० ] (१) रोकनेवाछा । रोचक । (२) कब्ज 
करनेवाला । (३) बीय॑ रोकनेवाला । 
संज्ञा पुं. (१) खंभा। धंभा । (२) शित्र का एक नाम । 

स्तंमकर-वि० [ सं० ] (१) रोकनेवाला । रोधक | (२) जड़ता 
करनेवाला ! 
राज्ञा पुं० घेरा । वेश्न । 

स्तंमकी-राज्षा पुं० [ सं« स्तंगकिन्‌ ] प्राचीन कार का एक प्रकार 
का बाजा जिम पर चमड़ा मढा होता था । 
संक्षा न्लनी० [ सं० ] एक देवी का नाम । 

स्तंभता-पंशा स्ली ० [ स॑० ] (१) स्तंस का भाव । (२) जड़ता । 

स्तंमती थें-संशा १० [ सं? ] एक प्राचीन स्थान का नाम जो आन 
कल खंभात के नाम से प्रसित्र है। किसी समय यह प्‌क 
प्रसिद्ध तीथ और व्यापार का बहुत बढ़ा कंद्र था । 

स्त॑ सन-सेज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रुकावट । अबरोध । निवारण । 
(२) विशेषतः वीर भादि के रुेखकन में बाधा या विलंध । 
(३) वह भौषध जिससे वीर्य का हुखछन विलंब से हो । 
वीय्यंपात रोकनेवादी दवा । 


घिशेष--हस अर्थ में कोग भ्रम से हस शब्द का, स्तंभक के 
स्थान पर प्रयोग करते हैं । | 
(३) सहारा । टेकान । टेक । (४) अड़ या निश्चेष्ठ करना । 
जदीकरण । (७) रक्त के प्रवाह या गति क। रोकना । (६) 
एक प्रकार का तांखिक प्रयोग जिससे किसी की चेष्टा या 
दाक्ति को रोकते हैं । (७) वह भौषध जो रूखी, ठंढी भौर 
कसेली हो, जिसमें पाचनबाक्ति कमर हों भौर जो वायु 
करनेवाढी हो । कब्ज । मलावरोधक । (५) कामदेव के परँच 
बाणों में से एक । (शेष चार वाण ये हँ---डन्मादन, घोषण, 
तापन भौर सम्मोहन | ) । 


तना । तरुस्कंघ । (३४ साहित्यदर्पण के अनुसार एक प्रकार | स्तं मनी-संज्ा ख्री० [ सं० ] ए+ प्रकार का इंद्रजाछ या जादू । 


का सात्विक भाव । किसी कारण से संपर्ण अंगों की गति का 
हे 


सस्‍्तंत्भनीय-पि० [ सं० ] स्तंभन के योग्य । 
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स्तंमवृत्ति 
स्तंमवृत्ति-पंद्ा खरी० [ स॑6 ] प्राण को जहाँ का यहाँ रोक देना 
जो प्राणायाम का एक अंग है । 
स्तंमि-संज् पु" [ सं० ] समुद्र । सागर । 
स्तंसिका-गंज्ञा ख्ी ० [ सं० ] (१) चौकी या आसन का पाया । 
(२) छोटा खंभा । खैंभिया । 
स्तंभित-पि० [ सं» ] (१) जो जड़ या अचल हो गया हो | 
जद्दीभूत । निश्चऊ | निस्तब्ध | सुक्न । (२) उझहरा या 
ठहराया हुआ | स्थित । (३) रुका या रोका हुआ । अवरुद्ध । 
निवारित । 
सतंभिनी-संत्षा क्ली० [ सं० ] योग के अनुपतार पाँच धारणाओं में 
से एक । 
स्तं भी-वरि० [ सं० स्तम्मिन्‌ ] (१) स्तंभ या खंभों से युक्त । (२) 
रोकनेवाला । दामिक । 
संज्षा पुं० समुद्र । 
स्तनंघय-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ज्लौ० स्तनंधया, स्तनंवयी ] (१) दूध 
पीता बच्चा । स्तनपायी शिशु । (२) बछड़ा । वत्स । 
वि दूधपीता । स्तनपान करनेवाछा । 
स्तन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ख्त्रियों या मादा पशुओं की छाती 
जिसमें दूध रहता है। जेसे,--गौ का स्तन । 
मुद्दा०---स्तन पिलछाना -- स्तन पुँद्द में लगाकर उसका दूध पिलाना । 
स्तन पीना > रतन मुंह में लगाकर उसका दृध पीना । 
स्तन की ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक के अनुसार स्लियों की छाती में 
होनेवाला एक प्रकार का फोड़ा । 
स्तनकुंड-संत्ञा पुं० [सं०] एक प्राचीन तीर्थ का नाम) (महाभारत) 
स्तनसूचुक- संज्ञा पुं० [सं० ] स्तन का अग्र भाग। कुच के 
ऊपर की घुंडी । चुची । ढेपनी । 
स्तनथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) (शेर की) दृहाइ । गरज । गजन । 
(२) घोर या भीषण नाद । गदगड़ाहट । 
स्तमथु-पंज्ञा पुं० [ सं* ] (शेर की) दद्दाड | गरज । 
स्तनदूत्नी-संज्ञा स्री० [ सं० ] (छाती का) दूध पिछामेवाली । 
स्तनन-पंश पुं० [सं०] (१) ध्वनि। नाद। शब्द | आवाज । (२) 
« बादलों की गढ़गडाहट । मेधगज्ञ़न। (३) कराह । भाह । 
आत्तेध्वनि । 
स्तनप-संज्ञा पुं+ [ सं ] [ रूी० स्तनपा, स्तनपायिका ] दूध पीता 
बच्चा । शिशु । 
वि० स्तन पीनेवारा । 
स्तनपान-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्तन में का दूध पीना । स्तन्‍्यपान । 
स्तनपायिका-पंज्ञा स्ती० [ सं० ] दूध पीती बच्चो । बहुत छोटी 
लड़की । दुग्ध-पोष्या । 
स्तनपायी-ति” [ सं० सतनपायिन्‌ ] जो माता के स्तन से दूध 
पीता हो । | 
स्तनपोषिक-संज् पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार पक प्राचीन 
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स्तमित 


जनपद जिमे स्तनपायिक, स्तनयोषिक और स्तनयोधिक भी 
कहते थे । 

स्तनवाल-घंज्ञा पुं० [सं०] (१) एक प्राचीन जनपद । (विष्णुपुराण) 
(२) इस देश का निवासी । 

स्तनमर-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) स्थूल या पुष्ट स्तन | बड़ी और 
भरी छाती । (२) वह पुरुष जिसका स्तन या छाती स्त्री के 
समान हो । 

स्तनमथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का रति-बंध या संभोग- 
आसन । 
वि० स्तन से उत्पन्न । 

स्तनम्रष्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] दोनों स्तनों के बीच का स्थान । 

स्ततमुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्तन या कुच का अगछा भाग। 
चूचुक | चूची । 

स्तनथिस्लु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सेघ गर्जन । बादलों की गड- 
गड़ाहट । (२) मेघ । बादल । (३) विद्युत्‌ । बिजली । (४) 
मोथा । मुस्तक । (५) झरूत्यु । मौत । (६) रोग । बीमारी । 

स्तनरो ग-संकज्ञा पुं० [ सं० ]) गर्भवती और प्रसूता श््ियों के स्तनों 
में होनेवाला एक प्रकार का रोग | 

विशेष--यैद्यक के अनुसार यह रोग वायु, पित्त और कफ के 

कुपित होने से होता है। इसमें स्तन का मांस और रक्त 
दूषित हो जाता है । इसके पाँच भेद हैं--वासज, पित्तज, 
कफज, सश्नमिपातज और भागंतुज । 

स्तगरो हिंत-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्तन या कुच के भग्न भाग के ऊपर 
दोनों ओर का अंग जो सुश्रत के अनुसार परिमाण में दो 
भंगुल होता है | द 

स्तनधविद्रुध्रि-संत्ञा पुं> [सं०] स्तन पर होनेवाला फोड़ा । थनैली । 

स्तनवूंत-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्तन या कुच का अप्र भाग । चुचुक । 
चूची । 

स्तनशिजा[-संज्ञा ख्री० [ सं० ] स्तन का अ्रप्र भाग । चूथुक । 
ढेपनी । चूची । 

हतनशोष-रांज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का रोग जिसमें स्तन सूख 
जाते हैं । 

स्तनांतर-संज्ञा पुं [ सं० ] (3) हृदय । दिल । (२) स्तन था 
छाती पर का एक चिह्न जो वैधव्यसूचक समझ। जाता है । 

ह्तमांभुज-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह प्राणी जो भपने बच्चों को स्तन 
से वृध पिलाता हो । 

स्तनाभोग-संक्षा पुं० [ सं० ] स्तन की पूर्णता या पुष्टता । 

स्तनित-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) मेघ गजन । वबादर्छों की गरज । 
(२) ध्वनि | शब्द | आवाज । (३) करतक्क ध्वनि । ताछी 
बजाने का दाब्द । 
वि० (१) ध्यनित | निनादित, | शब्दित । (१) गर्जन किया 


हुआ । गजित । 


हतनिंतकु मार ३७१५ स्ताव्य 
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स्तनितकुमार-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के देवताओं का एक वर्ग । आदि का पुक प्रकार का विभाग जो उसकी भिन्न भिन्न 
इन्हें भुवनाधीश भी कहते हैं । कालों में बनी हुईं तहां के आधार पर द्वोता है । 
स्तनिफल-संज्ञा पुं" [ सं० ] कैटाय का पेडु। विककत वृक्ष । स्तरणु-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) फैछाने या बिखेरने की क्रिया । 
हतती-वि० [सं० स्तनिवय्‌ ] जिसके स्तन हो । स्तनयुक्त । (२) अस्तरकारी । पलस्तर । (३) बिछीना । बिस्तर । 
स्तनवाला । स्तरणीय-वि० [ सं ] (१) फैलाने या बिखेरने योग्य । (२) ० 
सतन्य-संज्ञा पुं० [ सं: ] दूध । दुग्ध । बिछाने के योग्य । 
वि० जो स्तन में हो । स्तरिमा-संज्ञा पुं० [ सं रतरिमन्‌ ] सेज | शय्या । तत्प । 


हतन्‍य अनन-वि० [ सं० ] दूध उत्पन्न करने या बढ़ानेवाला । 

स्तन्यद्-वि० सत्री० [ सं०] जिसके स्तनों में से दूध निकलता हो । 
दूध देनेवाली । 

स्तन्यदान-संज्ञा पुं० [ सं« ] स्तन से दूध पिछाना । 

स्तनन्‍्यप-वि० [ सं० ] [ री० रततयपा ] स्तन या दध पीनेवाला । 
संज्ञा पुं० वृष पीता बच्चा । शिशु । 

स्तन्यपान-संज्ञा पुं० [ स० ] स्तन में का दृध पीना । 

स्तरय पायी-वि० [ सं० स्तनपायिन्‌ ] जो स्तन से दूध पीता हो 
स्तन पीनेवाला | दृध पीता । 

इतन्यरोग-संत्ञा ६० [ सं० ] अस्वस्थ माता का दृध पाने से 
होनेवाला रोग । 

स्तन्या-संक्ञा स्री० [ स॑ं० ] कछमी शाक । कलंबी साग । 

सतब्च-वि० [ सं० | (१) जो जड या अचल हो गया दीो। 
जड़ीभूत । स्तभित | स्पंदनहीन | निश्चेष्ट | सुन्न | (२) 
मजबूती से ठहराया हुआ । (३) दृढ़ | स्थिर । (४) मद । 
धीमा । सुस्त । (७) दुराग्रही | इटी । (६) अभिमानी स्‍्तव । स्तुति । 
घमंडी । रुतवनीय-वि [ से८ ] स्तव या स्तुति करने के योग्य । प्रशंसा 


स्तरी-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] घूओँ | घृम्र । 
| 

संज्ञा पुं० बंशी के छः दोषों में से एक जिसमें डसका स्वर के योग्य । 
। 
| 


स्तरो मा-संज्ञा पुं० [ सं० स्तरीमन्‌ | सेज । शर्या । 

स्तरू-राज्ञा पुं० [ सं» |] झात्र । बरी 

स्तय-वि० [ सं० ] (१) फीछाने या बिखेरने योग्य । (२) बिछातने 
योग्य । स्तरणीय । 

स्तव-संज्ञा पुं० [ तं० ] (१) किपती देवता का छंद्ीवद्ध स्वरूप 
कथन या गुण-गान । स्तुति। स्तोन्न । जैसे, -शवस्तव, 
दुगोस्तव । (२) इेश-प्रा्थना । 

स्तवक-सक्षा पुं. [ सं० |] (१) फूछों का गुच्छा । गुच्छक । 
गुलदस्ता । (२) समूह । ढेर। (३) पुस्तक का कोई अध्याय 
या परिच्छेद | जैले,--प्रथम स्तवक, द्वितीय -स्तवक । (४) 
मोर की पूँछ का पंख । (७) स्तव । स्तोत्र । (६) वह जो 
किसी की स्तुति या स्तव करता हो । गुणदीत्तन करनेबवाला । 

रसु्तवथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्तुत । स्तव | स्तोग्र । 

स्तवन संत्ञा पुं० [ सं० ] स्तुति करने की किया | गुण कीत्तन । 


कुछ धीमा होता है । इ्तवरक-संज्ञा पुं [ सं: ] घेरा । वेष्ठन । 
हतब्धंता-संक्षा क्ली० [सं>] (१ ) सस्‍्तबघ का भाव। अड़ता । स्प दन- स्तवि-संत्ञा पुं० | सं० ] साम गान करनेवाला | साम गायक । 
हीनता । (२) स्थिरता । दृदुता । (३) बहरापन | बचिरता। स्तवितव्य-वि“ [ सं० ] स्तव के योग्य । प्रशंसा के योग्य । 


विता-संक्षा पुं० [ सं० स्तव्रितूृ ] स्तव॒या सता नंवाला । 
सस्‍्तब्घुपांदू-वि० [ सं० ] जिसके पैर जकड़ गए हों। खंज। स्तविता-सक्षा १० | ४ ] प्रा स्तुति करनवाला 
५ ६8 गुण गान करनेवाछा । 
लेगड़ा | पगु। 


स्ततश्चपादूता-सकज्ञा स्नी० [ सं> ] स्तब्बपाद का भाव | खजता । स्ततस्य- पी छ० (जा 488 का एक नाग । 
स्तव्य-वि”? [ सं० ] स्तव या स्तुति के योग्य | स्तवर्नीय । ७ 
पंगुता | लेंगड़ापन । 
स्तायु-संज्ञा पुं० [ रं० ] चोर । 
स्तारा-रंक्षा पूं> [ ? ] एक प्रकार का पींधा । 
स्ताच-रांज्षा पुं० [ सं० ] (१) स्तव । स्तुति। गुण गान । (२) 
सतत क, नेयाऊछा । गुण गान करनेवाला । 
स्तावक-वि० [ 7० ] (१) स्तव या सतत करनेवारा | गुण 
कीत्तनन करनेवाला । प्रशंसक | (२) बदीजन। 
तावर-संज्ञ स्ली- [ ? | एक प्रकार को बेल । 
ताबा-सेज्ञा क्ली - [ सं० ] एक अप्सरा का नाम । ( वाजसनेयों- 
सहिता ) 
ब्य-वि० [ सं० ] स्तवे के सोस्व । म्शंसा के योग्य । 


धतब्चमति-वि० [ सं० ] मंद बुद्धि | कुंद जहन । 
स्तब्धमेढ-वि० [ सं० ] जिसकी पुरुषंद्रिय में जड़ता आ गईं हो । 
क्रीव | नपुसक । 
स्तब्धरोमा-संज्ञा पुं> [ सं स्तब्धरोमन्‌ ] सूअर । झूकर । 
वि० जिसके रोम या रोंगटे खड़े है| गए हां । स्तंभित । 
स्तब्चसंभार-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक राक्षस का नाम । 
स्तम-राज्ञा पुं० | तं> ] बकरा । 
हतर-संध्षा पु. (सं० ] (१४ तढ़ । परत । तबक । थर | (२) 
सेज । शय्या । ततप । (३) भूगभ-शाख्र के अनुसार भूम 


स्तिगोपरा 
ौितगीमू रा-संक्षा पु० [ ? |] जहाज का पाल भोर उसको 
रस्सी । (लश०) 
ह्तिपा-संध्षा पुं> [सं०] आशितों की रक्षा करनेवाला | गृह पालक । 
स्तिमि-संक्षा (० [ सं० ] (१) फूलों का शुच्छा | गुच्छक । स्तवक । 
(२) समृद । (३) अचरोध । प्रतिबंध । 
स्तिमिनी-संशा ख्री “ [ सं० ] गुच्छा । स्तवक । 
स्तिमित वि० | 7० ]) (१) भीगा हआ। तर। नम। भादे। 
(२) रिथर । निश्चऊ । (३) शांत । (४) प्रसन्न | संघुष्ट । 
यज्ञ पुं० (१) नमी । आहईंता । (२) स्थिरता । निश्चलता । 
हितया-संज्ञा क्षी  [ ४० ] स्थिर जल । 
हतीम-वि" [ सं० | सुपत्त । अलस । धीमा । 
सती म्ित-नि" दँ ० “स्तिम्िता 
सतीणु-वि० [र» |) फैंछाया हुआ। बिस्वरा हुआ। छितराया 
हुआ । घिस्तृत । विकीण । 
संक्ष पुं८ शित्र के एक अज्नुचर का नाम | (शि7पुराण) । 
स्तोविं-रंद्धा पुं> [ सं» ] (१) अध्ययु । (२) आक्राश । (३) 
जल । (४) रुचिर । (७) शरीर । (६) भय । (७) वृण । 
घासपात | (८) इंद्र । 
हतुक-संशा ६० [ सं ] अपत्य | संतान । 
हतुटि-रंत्ा पु? [ सं+ ] भरदृछ नामक पक्षी । भरद्वाज पक्षी । 
सतुल-वि० [ सं० ) (१) भिसकी स्तुति या प्राथना की गई हो । 
कीत्तित । प्रशंसित । (२) चूआ हुआ । बहा हुआ । 
रोज्ञा पुं+० (१) शिव का एक नाम । (२) स्तथ। स्तुति । 
प्रशंसा । 
स्तुव॒स्तो म-वि 
हो। की त्तल । 
स्तुति-रांज्ञा खली ० [ मं ] 
तारीफ । बढ़ाई । 
क्रि० प्र०--करना । 
(२) दुगां का एक नाम । (देवीपुराण) (३) प्रतिद्र्ता की 
पत्नी का ताम | (भागवत) 
'रोज्ञा पुं० विष्णु का एक सास । 
स्तुतिगीतऋ-रंशा पुं० [ ० ] प्रशंसा का गीत । 
सस्‍्तुतिपाठ ह-संज्ञा पुं० [ सं० ] बंदी जिसका काम प्रार्चीन काल 
में राजाओं की स्तुति या यशोगान करना था। स्तुतिपाड 
करनेवाऊला । चारण । भाट | मागध । सुत्त । 
स्तुतिधादू-मंत्ा पुं० [ सं० ] प्रशंसात्मक कथन | यश्योगान । 
गुणगान ! 
स्तुतियाद ऋ-रंशा पुं० [रं०] (१) स्तृति या प्रशंसा करनेवाला । 
प्रशंसक | (२) खुशामदी । चाहुकार । उ०--धनेश्वर भी 
स्पुतित्रादुक को यथा्थवादक ज्ञानकर उसी से वारत्तालाप 
करता है '“ज्यादाचरसिंह । 
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2० | जिसका गुण गान या प्राथता की गईं 
शंसित । 
(१) गुणकीस्तन । स्तव | प्रशंसा। 
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स्ततिधत-रांशा पुं५ [ सं० ] वह्द जो स्तुति करे | स्तुतिपाउक । 

स्तुत्य-वि” [ सं० ] स्तुति या प्रशंसा के योग्य । प्रशं सनीय । 

स्तुत्यव॒त-संज्ञा प॑ं० [ सं० ] (१) दिरण्यरेता के एक पुत्र का 
नाम । (२) एक वर्ष का नाम जिसके अधिष्ठाता देवता 
स्तुत्यग्रत माने जाते हैं। (सागवत) 

स्तुत्या-संक्षा सखी [ सं० ] (१) नछिका नामक गंध हच्य । नली । 
पवारी । (२) गोपीचंदन । सोराष्ट्री । 

स्तुनक-रांज्षा पुं० [ सं० ] बकरा । 

स्तु म-रंज्ञा पु? [ सं० ] (१) एक प्रकार की अभि । (२) बकरा ! 

स्तुमवन-वि” [ सं० ] रतुति करनेवाला । 

स्त॒व-यंज्ञा धु० [ सं० ] घोड़े के सिर का एक भंग | 

स्तुवत्‌ू-वि० [ तं० ] स्तुति करनेवाला । 
संज्ञा पुं (१) स्तावक | स्ुत्ि करनेवाछा । (२) उपासक । 
पुजक । | 

स्तुवि-संझ् ५० [ सं> ] (१) स्तुति करनेवाका । स्तावक । (२) 
उपासक | पूजक । (३) यज्ञ । 

स्तुवेय्य पंक्षा पुं० [ सं ] इंद्र । 

स्तुपरेय्य-वि० [ सं० ] (१) रुपुनि करने योग्य । स्तुस्थ । (२) 
श्रेष्ठ । उसम | अच्छा । द 

स्तृप-संक्षा पुं> | सं० ] (१) मिद्दी आदि का ढेर। अटाछा । राशि । 
(२) ऊँचा हुह या टीछा । (१) मिद्दी, इट, पत्थर आदि का 
बना ऊँचा द्वद्द या टीला जिसके नीचे भगवान्‌ शुद्ध या 
किसी ब्रीद्धू मह।स्मा की अस्थि, दाँत, केश या इसी प्रकार 
के अन्य स्मृति-चिद्ठ सरक्षित हों । (४) केशगुच्छ । छट | 
(०) मकान में का सब से बड़ा शहतीर । जोता । 

स्तृत-वि० [ सं० ] (५) ढका हुआ। आरठ़ादित | (२) फैला 
हुआ । विस्तृत । 

स्तृति-संज्ञा ख्ी ० [ सं० ] ढॉकने की क्रिया । आच्छादन । 

स्तेन-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) चोर । चौर। तस्कर। (२) एक 
प्रकार का सुगगंधित द्वव्य । चोर नामक गंध द्वब्य । (8) 
घोरी करना । चुराना। 

स्तेम-संज्ञा पुं० [ सं० ] नमी । गीलापन । आद्वता । 

रतेय-संक्षा पुं० [ सं० ] चोरी । चोर । 
बिं० जो चोरी गया हो या चुराया जा सके | 

स्तयक्ृत-विं> [ सं० ] चोरी करनेवाला । चोर । 

स्तेयफल-संह पुं० [ सं० ] तेजबल का पेड़ । 

स्तेयी-संश! ५० [ सं स्तेयव्‌ ] (५) चोर | चौर। (२) चूसा । 
वनभूषिका । चूहा । (३) सुनार । 

स्तेन-संक्षा पुं० दे० “स्तैन्य” 

स्तंब्य-सज्ञा पुं. | सं० ] (१) चोर का काम। चोरी। (२) चोर 
तस्कर । 

स्तोक-सक्ञा पु० [सं५] (१) दूँद | बिंदु । (२) पपीदा | चातक । 


स्तोतर्क 
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ह्तोतक-संजा पुं० [ सं० ] (१) पपीहा | चातक । (२) बछनाग 


विष । वत्सनाग विष । 

सतोतब्य-वि० [ सं० ] सतत या स्तुति के योग्य । स्वुत्य । 

स्तोता-घपि० [सं० स्तोठ] स्तुति करनेवाछा । उपासना करनेवाला । 
प्रार्थना करनेवाला । 
संक्षा पुं० विष्णु का एक नाम | 

स्तोत्र-संज्षा पुं० [ सं? ] किसी देवता का छंदोबद स्वरूप कथन 
या गुणक्रीत्तन । स्तव । स्तुति | जैते,--महिस्न स्तोत्र । 

स्तोत्रिय, स्तोत्रीय-वि० [ सं ] स्तोत्र संबंधी । रतोमश्न का । 

स्तोम-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सामत्रेद का एक अंग । (२) जड़ या 
निरचेष्ट करना । स्तंभन । (३) तिरस्कार करना। उपेक्षा 
करना । अवज्ञा करना । 

स्तोमित-वि० [ सं० ] (१) जिपतकी स्तुति की गई हो । स्तुति 
किया "हुआ । (२) जिसका जय जयकार किया थया हो । 

स्तोम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्वृति । प्रार्थना । (२) यज्ञ । (३) 
एक विशेष प्रकार का यज्ञ । (४) यज्ञकारी । यज्ञ करने- 
बाला । (७) समूह । राशि । (६) दस धम्यंत्तर अर्थात्‌ 
घालीख हाथ की एक माप । (७) मस्तक | सिर। (4) 
घन । दौलत । (१) अनाज | शस्य | (१०) ५क प्रकार की 
ई्ँट । (११) छोहें की नोकवाला दंडा या सोंटा । 
वि० । टेढदा । वक्र । 

स्तोमायन-सेक्षा पुं० [ सं“ ] यज्ञ में बलि दिया आनेवाला पशु । 

हतोमीय-वि० [ सं० ] स्तोम संबंधी । स्तोस का । 

स्तोम्य-विं० [ सं० ] स्तुति के योग्य । प्राथना के योग्य । स्तुन्य । 

स्तोपिऋ-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) अस्थि, नख, केश आदि रखति 
चिह्न जो स्तुप् के नीचे संरक्षित हां । खुझ द्वब्य । (२) बह 
मार्जनी जो जैन यति अपने पास रखते ई । 

सस्‍्तोम-वि० [ सं० ] स्तोम संबंधी । स्तोभ का । 

स्तोमिक-वि० [ सं० ] स्तोम युक्त । जिसमें सस्‍्तोभ हो । 

स्त्थान-वि० [ सं० ] (१) घना । कड़ा | कठोर । (३) चिकना । 
स्तिग्व । (४) शब्द या ध्वनि करनेवाला । 

। आवाज | 


संज्ञा पुं० (१) घनापन । धनत्व । (२) प्रतिध्वनि 
में चस का न 


(३) आालस्य । अकमंण्यता । (४) सत्करम 
लगना । (०) अमृत । 

स्व्थानडदि-संज्ञ स्री० [ सं० ] वह निद्र। जिसमें वासुदेव का आधा 
बल होता है। जिसे यह निद्रा द्वाती है, बह उठ कर कुछ 
काम करके फिर लेट जाता हैं और इस भकार वास्तव 
में वह सोता हुआ काम करता है, पर काम की उसे सुध 
नहीं रहती । (जैन) 

स्त्यायन-संज्ञा पु. [ स॑ं० |'जन-समुह । भीड़ । मजमा । 

रत्येन संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) चार । डाकू । (२) अस्त । 
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स्त्ये न-संज्ञ पुं० [२० ] चोर । हाकू । 


वि० थोडा | कम । अल्प । 

स्वियमान्य वि? [ सं० ] जो अपने को स्त्री माने या समझे । 

खी-संक्ञा ख्ी ० [ सं० ] (१) नारी । औरत । जैसे,--लजाशी लता 
स्री जाति का आभूषण है । (२) पत्नी । जोरू। जैसे,--वहँ | 
अपनी खरी ओर बाल-बच्चों के साथ आया है। (३) मादा । 
जैसे,--खत्री पशु । (७४) सफेद च्यूँटी । (५) प्रियंगु लता । 
(६) एक बृत्त का नाम जिसमें दो गुरु हे'ते हैं । उ०--- 
गंगा थावों । काम्ता पायो । इसका दूसरा नाम कामा है। 
संज्ञा स्ती० दें “हृस्तिरी ” । 

स््रीकर ग-तंता पुं० [ सं० ] संभोग | मैथुन । 

स्रीकाम-वि० [ सं० ] खत्रीकी कामनाया इृष्छा करनेयालछा | 
जिसे औरत की ख्याहिश है| 

स््रीकाश-रांज्ञा पुं> [ सं० ] खड़ । कटार । 

र्रोज्ञीर-संज्ञ पुं० [ सं० ] खी के स्तन का दूध । 

स्त्रीगम न-संज्ञा पुं० [ स॑« ] ख्री-संसर्ग । संभोग । मैथुन । 

स्त्रीगुरुू-संज्ञा क्ली० [ सं० ] वह स्त्री जो दीक्षा या मंत्र देती दे।। 
दीक्षा देनेवाछी खत्री । 

विशेष--तंत्रों में सदाच।रिणी और शाख पारंगत स्त्रियों से 

दीक्षा या मंत्र छेने का विधान है। 

स्प्रीग्रद-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिष के भनुसार बुध, चंद्र और 
खक ग्रह । 

विशेष--ज्योतिष में पुरुष, श्री और कीव तीन प्रकार के ग्रह 

माने गए हैं जिनमें वरुध, चंद्र और शुक्र स्तरी-ग्रह् हैं । जातक 
के पंचम स्थान पर हृग ग्रह़ाँ की स्थिति या दृष्टि रहने से 
स्री संतान है।ती है, और छुभ्न आदि में रहने से संतान 
स्री-स्वभाववारी हे।ती हैं । 

सत्रीघोष-राज्षा पुं> [ सं० ] प्रत्यूष । प्रभात । प्रातःकाल । तड़का । 

स्त्रीघ्र-वि८ [सं०] ख्री या पत्नी की हत्या कश्नेवाला । स्वी घातक | 

रस्रीयंचल-वि० [ सं० ] कामी । रपट । 

स्रोचिसहारी-संज्ञा पुं० [ स॑० ख्रीचित्तहारितू ]) सर्टिजन । 
दोभांजन । 
वि० ख्री का चिस हरण करनेवाला । 

स्त्री खिन्न-संज्ञा पुं० [ 7८० ] योनि । भग, स्तन आदि जो खस्ी होने 
के चिद्ट हैं । 

स्त्रीचोर-संज्ञा पुं० [ स॑० ] कामी । लंपट । ब्यभिचारी । 

स्रीजननी-संक्ञा स्ली० [सं०] वह सत्री जो केवछ कन्या उत्पन्न करे । 
(मनु) द 

सत्रीजितू-वि०? [ भं० ] खत्री या पत्नी के वश में रहनेवाला | जोरू 
फा गुलाम | 

खस्रीता-संज्ञ स्नी ० ६० “ख्रीत्व । 


स्श्रीध्य 
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स्रीस्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्त्री छा भाव या धरम । स्त्रीपन । | 


जनानपन । (२) व्याकरण में वह प्रत्यय जो स्त्री लिंग का 

सूचक द्वोता है। ऐसा प्रत्यय जिस शब्द में छगता है, घहद 

स्‍त्री लिंग हो जाता दें । 

९ स्रीदेहादधं-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव जिनके आधे अंग में पावंत्ी 

* का होना माना जाता है । 

स्रीधन-संक्षा पुं० [ सं* ] वह धन जिस पर स्त्रियां का विशेष 

रूप से पूरा अधिकार हो । 
विशेष--मनु के अनुसार यह छः प्रकार का दै--विद्राह में 

होम के समय जो घन मिले वह अध्यपञ्ञिक, पिता के यहाँ 
से जाते समय जो मिले वह अध्यावाहनिक, पति प्रसन्न 
होकर जो दे वह प्रीतिद्स ओर माता, पिता तथा आता से जो 
धन मिले वह यथाक्रम भाव, पिव और अआतदत्त कहलाता 
है। इस पर पानेवाली स्त्री का ही अधिकार द्वोता है, और 
किसी आदसी का कुछ अधिकार नहीं होता । 

स्रीषमे-संशा पुं० [ सं० ] (१) स्त्री का रजस्वला दहोता। रजो- 
दर्शन । (२) मैथुन । (३) स्त्री का धर्म या कत्तंव्य । (४) 
स्‍त्री संबंधी विधान । 

स््रीथमिणी-संशा स्लरी० [ सं० ] वह स्त्री जो ऋतु से हो। 
रजस्वछा सुश्री । 

स्रीधव-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुरुष । 

ख्रीधूत्तं-संज्ञ पुं० [ सं० ] स्त्री को छलनेवाला पुरुष । 

स्रीध्चज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथी । 
वि० जिसमें स्त्रियों के चिह्न हों । स्त्री के चिंह्ठों से युक्त । 

स्प्रीनाम[-वि” [ सं० स्रीनामत्‌ ]) जिसका स्त्री-वाचक नाम हो। 
स्त्री नामवाला । 

सप्रीनियंधंन-संज्षा पुं० | सं० ] घर का धंधा जो स्त्रियाँ करती हैं । 

स्त्री निजित-वि० दे० “स्त्रीजित्‌” । 

इश्रीपरयो पजोवी-सक्षा पुं० [ सं० स्रोपए्योपजीविन्‌ ] वह जो स्त्री 
या वेश्या की भाय से अपनी जीबिका चलावे। औरत 
की कमाईं खानेवाला । 

इ्रीपर्‌-संत्षा पुं० [ सं० ] कामुक । विषयी । 

इत्रीपुर-तंजञा पुं० [ सं० ] अंतःपुर । जनानखाना । 

इत्री पुष्प-संहा पुं? | सं० ] रज्ञ | आपत्तव | 

इ्त्रीपध-वि० दे “स्त्रीजित” । 

स्प्री प्रसंग-संत्षा पुं० [ सं० ] मैथुन । संभोग । 

श्श्री प्रसू-संज्ञा ख्नी० दे”  स्त्रीजननी  । 

हप्रीध्रिय-संजा पुं० [सं] (१) आम । आम्र बृक्ष । (२) अशोक । 

सश्रीयंध-संज्ञा पुं> [ सं० ] संभोग । सेथुन । 

हश्रीभूषण-संज्ञा पुं० [ सं० ] केवड़ा । केतकी । 

स्त्री भोग-संज्ा पं॑> [ सं॑० | मैथुन । प्रसंग । 

इज्ीमंत्र-संहा पुं० [ सं० ] वह मंत्र जिसके अंत में स्वाहा हो । 
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सस्‍त्रीमय-वि० [ सं० ] स्प्रीरूप । जनाना । जनखा । 

स्त्रीमानी-संज्षा पुं० [ सं० ख्रोमानिन ] भौत्य मनु के एक पुत्र का 
नाम | (माकडेयपुराण) 

स्त्रीमुसप-संज्ञा पुं० [ सं० ] मौलसिरी । बकुछ । 

स्न्नीम्मन्य-वि० दे० “स्त्रियम्मन्य  । 

स्त्री रंजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] पान । तांबूछ । 

ह्त्रीरत्त-संज्ञा पुं [ सं० ] रूष्षमी । 

स्त्रेराउ्य-पंज्ञा पु. [ सं० ] महाभारत के अनुसार प्राचीन काए 
का एक प्रदेश जहाँ स्त्रियां की ही बस्ती थी । 

स्‍्त्रीलंपट-वि० [सं० ] स्त्री की सदा कामना करनेवाला | 
कामी । वचिषयी । 

स्त्रीलिंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भग । योनि। (२) हिंदी ब्याकरण 
के अनुसार दो प्रकार के लिगों में से एक जो स्त्री-बाचक 
होता है । जैपे,-वो डरा शब्द पुंछिंग और घोड़ी स्त्रीलिंग है । 

स्त्रीलोल-वि० दे० “स्त्रीलंपट' । । 

स्त्रीवश-वि० [ सं० ] स्त्री के कहने के अनुसार चलनेवाला । 
स्त्री का वशीभूत । 

स्त्रीयश्य-वि० दे० “स्त्रीवश । 

स्त्री वार-ज्ञा पु [ सं० ] सोम, त्रुध और शुक्रवार ९ ज्योतिष में 
चंद्र, बुध भौर शुक्र ये तीनों स्त्रीअद्द माने गए हैं; अतः 
इनके वार भी स्थप्रीवार कह्दे जाते हैं । ) 

स्श्रीवास-संज्ञा पुं० [ सं० श्लीवासत्‌ ] वह वस्य जो रति बंध या 
संभोग के समय के लिये उपयुक्त हो । 

स्त्रीवाह्म-संज्ञा पुं> [ सं० ] एक प्राचीन जनपद | (माकंडेयपुराण) 

स्त्री विज्ित-वि० दे० “स्त्रीजित” । 

स्श्रीघिपय-राज्ञा पुं० [ सं० ] संभोग । स्त्री संस्ग। मैथुन । 

स्त्रीव्यंजन-संक्षा पुं० [ सं: ] स्तन भादि चिट्ठ जिनते स्त्री होने 
का बोध होता है । 

सत्रीव् ण-पंज्ञा पुं० [ सं० ] योनि | भग । 

स्त्रीव्रत रांज्ञा पुं० [ सं०] अपनी ख्री के अतिरिक्त दूसरी स्री की कामना 
ने करमा । एक स्त्रीपरायणता । पत्नीत्रत । उ०--पातिश्रत 
और खीव॒त धर्म नष्ट होना १ “'।--सस्यार्थ प्र० । 

स्त्रीशोंड-वि० [ सं० ] स्त्री में आसक्त । स्त्री के पीछे उन्मत्त । 
औरत के लिये पागल रहनेवाला । कामुक । 

स्त्रीसंग-संक्षा पुं० [ सं० ] संभोग । मैथुन । प्रसंग । 

स्त्रीसंग्रहणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] किस्ती स्त्री से बलात्‌ आलिगन या 
संभोग आदि करना । व्यभिचार । 

स्त्री संभोग-संक्षा पुं० [ सं० ] मैथुन । प्रसंग । 

स्त्रीसंसगें-संज्ञा पुं० [ सं ] संभोग | मैथुन । प्रसंग । 

सश्रीसमागम-संज्ञा पुं० [ सं० ] मैथुन । प्रसंग । 

स्त्री सुख-संहा पुं० [ सं०] (१) मैथुन । (२) सहिजन | शोभांजन । 

स्प्रीसेघन-संज्ञा पु० [ सं० ] संभोग । मेथुन । 


इच्री स्वभाष 
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स्त्रीस्वभावष-संत्ञा पुं० [ सं० ]) खोजा | अंतःपुर रक्षक । 

सत्र णु-वि० [ सं० ] (१) स्त्री संबंधी । स्त्रियों का । (२) स्त्रियों 
के कहने के अनुसार चलनेवाला | रित्रयों का वशीभूत । 
स्प्रीरत । (३) स्त्री के योग्य । 

इतर राजक-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्त्री-राज्य का निवासी 

स्त्यगार-सज्ञा पु०ण [ सं० ] अतःपुर | जनानखाना । 

सुय ध्य क्ष-संज्ञा पुं० [सं०] रानियों की देखभाऊ करनेवाला | 
अंसःपुर का प्रधान अधिकारी । 

सप्रयनुज-वि० [ सं० ] जो बहन के बाद उत्पन्न हुआ हो । 

रप्याख्या-संज्ञा खी० [ सं० ] प्रियंगु लता । 

स््रयाज्ीष-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो अपनी था दूसरी स्त्रियों की 
वेश्यादृक्ति से अपनी जीविका चलाता दो। औरतों की 
कमाई खानेवाला । 

स्थंडिल-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) भूमि । जमीन । (२) यज्ञ के 
छिये साफ की हुईं भूमि। चत्व॑ | (३) सीमा | हद । 
सिवान । (४) मिट्टी का छेर। (७) एक प्राचीन ऋषि 
का नाम । 

स्थंडिलशय्या-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (ब्त के कारण ) भूमि या 
जमीन पर सोना । भूमिशयन । 

रथ डिलशायी-पंज्ञा पुं० [ सं० स्थंडिल्शायिन_ ] बह जो श्वत के 
कारण भूमि या यज्ञस्थल पर सोता हो । 

स्थंडिललितक-संत्ञा पुं> [ सं० ] यज्ञ की वेदी । 

रथडिलेय-संज्ञा ५० [ सं० ] रौद्राश्व के एक पुत्र का नाम | 
(महाभारत) 

सथं डिलेशय-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) दे० “स्थंडिलशायी” | (२) 
एक प्राचीन ऋषि का नाम.। 

ख्-प्रत्य० [ सं० ] एक प्रकार का प्रत्यय जो शर्दों के अत में लग- 
कर नीचे लिखे अथ देता है--(क) स्थित। कायम | 
जैते,--गंगातरस्थ भवन । (ख) उपस्थित । वर्तमान । 

* विद्यमान । मौजूद | जैसे,--उन्हें बहुत से छोक कंठस्थ हैं । 

(ग) रहनेवाला । निवासी । जैसे,--काशीस्थ पंडितों ने यह 
व्यवस्था दी । (घ) छगा हुआ। छीन | रत। जैसे,--वे 
ध्यानस्थ हैं । 

सस्‍्थकर--संत्ञा पुं० दे० ' स्थगर” । 

स्थकिव-वि० [६हिं० थकित ] थका हुआ। शिथिल। ढीला । 
उ०--जिसने बेनिस की पुछिस के ग्रुप्तचरों भौर अनु- 
संधानियों को स्थकित कर दिया हो ।--अयोध्या० । 

हथग-वि० [ सं० ] घृत्ते । ठग । घोखेबाज । वंचक । 

स्थगणा-संज्ञा स्ती० [ सं० ] पृथ्वी । 

सथगन-संज्ञा पुं० [सं० ] [ थि० स्थगयितव्य ] (१) ढॉकना | 
आाच्छाइन । (२) टछिंपाना | लुकाना | गोपन । 

स्थगर-संत्षा पुं० [सं०] तगर नामक गंधत्र्य । वि० दे०“तगर” । 
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स्थलकमत 
स्थगिका-संज्ञा क्षी० [ सं० ] (१) पान, सुपारी, चूना, क्या 
आदि रखने का डिब्वा | पनडब्या । पानदान । तांबूछ 
करंक | (२) शेँगूठे, डेगलियों और छिगेंद्रिय के अग्रभाग 
पर के घाव पर बाँची जानेदाली ( पनडब्बे के आकार की ) 
एक प्रकार की पट्टी । (सै्यक) हैः 
स्थगित-वि० [ सं» ] (१) ढका हुआ। आदवृत | भ्ाच्छादित । 
(२) छिपा हुआ | तिरोहित । अंतहिंत । गुप्त। (३) बंद । 
रुद्ध । (७) रोका हुआ | अवरुद्ध । (७५) जो कुछ समय के 
लिये रोक दिया गया हो । मुझतवी । जैसे,--यात्रा स्थगित 
हो गई । 
स्थगी-संज्ञा स्री० [ सं० ] पान, सुपारी आदि रखने का डिय्या । 
पनडिब्बा | पानदान । तांबूलकरंक । 
स्थगु-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीठ पर का कूबढ़ । कुब्च | गड । 
स्थडु-संज्ञा पुं> दे” “स्थगु” । | 
स्थपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राजा | सामंत | (२) शासक । 
उच्च राज़कर्मचारी । (३) रामचंद्र का सखा, गृह । (४) 
वह जिसने बृहस्पति-सवन नामक यजञ्ष किया हो। (७) 
अंतःपुर रक्षक । कचुकी । (६) वास्तु विद्या विज्ञारद्‌ । 
भवन निर्माण कला में निपुण । वास्तुशिल्पी । (७) रथ या 
गाड़ी बनानेवाऊा । बढ़ई । सूत्रकार । (८) कुबेर का एक 
नाम | (९) बृहस्पति का एक नास। (१०) रथ हॉकने- 
वाछा । सारथि । 
वि० (१) मुख्य । प्रधान | (२) उत्तम । भ्रेष्ठ । 
स्थपतनी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] दोनों भौंहों के बीच का स्थान, जो 
वैद्यक के अनुसार मम्म॑-स्थान माना जाता है | 
स्थपुट-वि० [ सं० ] (१) कुबदा | कुब्ज । विषम उन्नत । (२) 
जिस पर संकट पड़ा हो | विपज्न। (३) पीढ़ा के कारण झुका 
हुआ । पीड़ा-नत । 
संज्ञा पुं० पीठ पर का विषप्त उन्नत स्थान | कूबड । 
स्थल्-सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भूमि | भूभाग । ज़मीन । (२) जछ- 
शून्य भूसभाग । खुदकी। जैसे,--स्थछ मार्ग से जाने में 
बहुत दिन छगेंगे। (३) स्थान | जगह । (४) छबसर। 
मौका । (७) टीला | ढ्रुह। (६) तंबू । पटवास । (७) 
पुस्तक का एक अंश । परिच्छेद । (८) बक के एक पुत्र का 
नाम | (भागवत) 
स्थलकंदू-संज्ञा पुं० [ स॑० ] जंगली सूरन । कटेछा जमीकद । 
स्थलकमल-संज्ञा पु. [सं० ] कमल की आकृति का एक प्रकार 
का पुष्प जे स्थछ में उत्पन्न होता है । 
विशेष--हसका क्षुप ६ से १२ इंच तक उँया और पत्ते कुछ 
लेबोसरे और आध से दो इंच तक लंबे तथा तिद्दाई इंच तक 
थौड़े होते हैं। जड़ के पास के पत्ते ढार्ों के पत्तों से कुछ 
चौड़े होते हैं । फूल गुलाबी रंग के और पाँच दस्तवाले होते 
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हैं। यह यंगार में 
कइववा, कसैछा, चरपरा, हलका, स्तनों को इढ़ करनेवाला 
तथा कफ, पित्त, सृत्रकृच्छ, अहमरी, वात, झूठ, वमन, 
दाह, मोह, प्रमेह, रक्त-विकार, खास, अपस्सार, विष और 
कास का नाश करनेत्राला माना गया है । 

' दृस्ये[०--पद्मचारिगी । अतिचरा ।पद॥माह्वा । घारिटी । 
अव्यथा । पद्मा | सारदा | सुगंधमूछा । अंबुरुहा | छक्ष्मी । 
श्रेष्ठ । सुपुष्करा | रस्या । पश्मचावती । स्थलरुहदा ! पुष्करणी । 
पुष्करपर्णिका । पुदकरनादी । 

स्थलक मलिनी-संज स्ली० [ सं* ] स्थल कमल का पोधा । 

इथलकाली-संज्ञा क्षी० [ सं० ] दुगा की एक सहचरी का नाम | 

स्थलकु मुद्‌-सक्षा १० [ सं० ] कनेर । करवीर । 

स्थलग-वि० [ सं० ] स्थक या भूमि पर रहने या विचरण 

करनेवाला । स्थरूचर । 

स्थलगामी-वि० [ सं० स्थव्गामिन्‌ ] स्थकू पर रहने या विचरण 

करनेवाला । स्थछग । स्थकूचर । 

स्थलचर-वि० [ सं० ] स्थऊ पर रहने या विचरण करनेवाला । 

स्थलचारी-वि० [ सं० स्थलचारिन ] स्थर पर रहने या विचरण 

करनेवाका । स्थछूचर । 

स्थक्षअ-वि० [सं० ] (१) स्थल या भूमि में उत्पन्न । स्थल मे 

उत्पन्न होनेवाठा । (२) स्थल मार्ग से जानेवाले माल पर 
छगनेवाला ( कर, चुंगी या महसूछ ) । 

स्थलज्ाॉ-संज्ञा खी० [ सं* ] मुलेठी । मधुयछ्ठी । 

स्थलन लिनी-संशा स्री० दे० “स्थरुकमलिनी  । 

स्थ तनी र ज-संज्ञा पु [ सं० ] स्थलकमल । 


स्थलपदा-संत्ञा पुं० [सं* ] स्थऊछ कमछ। (२) मानकच्चू | | 


मानक । (३) सेवती गुलाब आदि । शतपत्र । 
स्थलपक्विनी -संशा ख्री ० दे० “स्थलकमलिनी  । 
स्थलपि ड[-संजञा ख्री० [ सं० ] पिंड खजूर । पिंडो । खजूरिका । 
स्थलपुष्पा-संज्ा स्री० [सं०] गुल मबमली । झंडुक नामक क्षुप । 
स्थलभंडा-संज्ञा खरी ० [ स॑० ] बनभंटा | बृहती । 
स्थल्तप्ंजरी-पंज्ञा स्री० [ सं० ] लटजीरा । अपामाग । 
सस्‍्थलमकंट-संज्ञा पुं० [ सं॑० | करोंदा । करमदंक । 
सथलयुद्ध-संज्ञा पुं० [सं० | वह युद्ध या सप्राम जो स्थल या 
भूभाग पर होता है | खुश्की की लड़ाई । 
इथलरुहा-संज्ञा स्ती ० [ सं० ] स्थलकमल । 
स्थलघि प्रह-संज्ञा पु [ सं० | वह लड़ाई या युद्ध जो स्थछ या 
भूभाग पर होता है। खुइकी की लड़ाई । 
स्थलविहंग-संज्षा पुं० [ सं" ] स्थरू पर विचरण करनेवाले मोर 
आदि पक्षी । 
स्थलः्रंगांट-संजा पुं० [ सं० ] गोखरू । गोक्षुर । 
स्थल*उगाटक-पंज्ञा पु? दे० “स्थलम्ध्गाट । 
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बहत होता है। वैद्यक में यह शीतछ, | स्थलसीमा-संज्ञा खी० [ स॑० स्थल्सीमन्‌ ] देश की सीमा | सरइद । 


स्थत्ञा-संत्ञा स्नी० [ सं० ] जलशन्य भभाग । खुइक जमीन | 

रथली-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) जलशून्य म्‌ भाग | खुश्क जमीन । 
भूमि । (२) ऊँची सम भूमि । (३) स्थान। जगह। 
जैपे,--वहाँ एक सुंदर वनस्थली है । 

स्थल्ीरेबता-पंज्ञा पुं० [ सं« ] ग्राग्य देवता । 

स्थलीय-वि० [ सं० ] (१) स्थल या भूमि संबंधी । स्थक् का । 
भूमि का। जमीन का । उ०--जिसे कभी स्थछीय अथवा 
जलीय संग्राम से भय उत्पादन नहीं हुआ ।>अयोध्यासिदद । 
(२) किसी स्थान का । स्थानीय । 

स्थलेयु-संज्ञा पुं० [ सं० ] रौद्ाश्व के एक पुत्र का नाम। (हरिवंश) 

स्थलेरुद्दा-पंक्षा क्ली० [ सं* ] (१) घीकुआर । घतकुमारी । (२) 
कुरुही । दग्धाश्वक्ष । 

स्थलेशय-पंत्ञा पुं० [ सं० ] ( स्थल अर्थात्‌ भमि पर सोनेवाले ) 
कुर ग, कसतूरी सग भादि । 

स्थलोक-रांज्ञा पुं. [ सं० स्थलोकस्‌ ] स्थल पर रहनेवारा पशु । 
स्थरूचर जीव । 


स्थवि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ग्रैछा । थैली । (२) स्वर्ग । (३) 


जुलाहा | तंतुबाय । (४) अप्नि | भाग । (५) कोढी या 
उसका शरीर । (६) फल । (७) जंगम । 


स्थविका-संज्ञा ख्नी ० [ सं० ] एक प्रकार की मत्रखी । 
स्थविर-रांत्ञा पुं० [ सं० ] (१) पबृद् । बहा । उ०--उनका प्रभाव 


स्थविर और युवा सब पर समान हुआ ।---अयोध्यासिद । 
(२) ब्रह्मा | (३) बृद्द और पूज्य बोद्ध मिक्ष । (४) छरोछा । 
दीडेय । (५) बिधारा। बृद्धदारक । (६) कदंब । (५) बौद्धों 
का एक संप्रदाय । 

वि० बृद्ध और पूज्य । 


स्थविरद्रु-संज्ञा पुं० [ सं० ] विधारा । धृद्धदारक । 
स्थविरा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) गोरखमुंडी । महाश्रावणिका । 


(२) बूद्धा स्त्री । बूढ़ी औरत । 
स्थचविछ्ु-वि० [ सं० ] भव्यंत स्थूछ । बहुत मोटा । 


स्थांडिल-संज्ञा पु [ सं० ] वह जो बत के कारण भूमि या यज्ष- 


स्थल पर सोता है | स्थंडिलशायी । 
वि० ब्रत के कारण भुभि पर शयन करनेवाछा । 
स्थाई-वि” दे० “स्थायी” । 
स्थाग-संह्! पुं० [ सं* ] (१) शव । छाश। (२) शिव के एक 
अनुचर का नाम । 


स्थाणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) खंभ । थून | स्तंभ । (२) पेड का 


वह धढ़ जिसके ऊपर की डालियाँ और पत्ते आदि न रद 
गए हों । हँढ । (३) शिव का एक नाम । (४) एक प्रकार 
का भाछा या बरछी । (५) हु का एक भाग । (६) जीवक 
नामक अष्टर्गीय ओषधि । (७) घूषधड़ी का काँय । (<) 


श्थाण वीय 
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सफेद च्यूँटियों का तिल । (९) वह वस्तु जो एक स्थान से 

दूसरे स्थान पर न जा सके । स्थिर वस्तु । स्थावर पदाथ | 

(११) ग्यारह रुद्टों में से एक का नाम । (१२) एक भ्रजा- 

पति का नाम । (१३) एक नागा का नाम। (१४) एक 

राक्षस का नाम । 

वि० स्थिर । अचल । 

स्थाणयीय-वि० [ सं० ] स्थाणु या शिव संबंधी । शिव का । 

स्थाणुकर्णी-संज्ञा खी ० [सं८] बड़ी इंद्रायन | महेन्द्रवारुणी छता । 

स्थाणुतीर्थे-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुरुक्षेत्र के धानेश्र नामझ स्थान 
का प्राचीन नाम जो किसी समय बहुत प्रसिद्ध तीथ माना 
आता था । 

स्थाणुद्शि-संज्ञा ख्नरी० [ सं० ] (शिव की दिशा) उत्तर पूर्व दिशा । 
(बृदवत्संहिता) 

स्थाणुमती--संत्ा स्ली० [ सं॑० ] एक प्राधीन नदी । (रामायण) 

स्थाणु रोग-संक्षा पुं> [ सं* ] घोड़े को होनेवाला एक प्रकार का 
रोग जिसमें उसकी जाँव में श्रण या फोड़ा निकछता है। 
यह दृषित रक्त के कारण होता है । यह प्रायः बरसात में 
ही होता है । 

स्थाणुवट-संत्ा पुं० [ सं० ] एक तीथ का नाम । (महाभारत) 

स्थागवीश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्थाणुतीथ में स्थित एक प्रसिद्ध 

शिवलिंग । (बामन पुराण) 


अलउलकनदसम्+ +- सकने 


लज-न- 


स्थान-संज्ञा पुं> | सं० ] (१) ठहराव । टिकाव । स्थिति । (२) 
भूमि भाग | भूमि। जमीन । मैदान | जैसे,--सभा के 
सामनेवाछा स्थान बड़ा रम्य दे । (३) वह अवकाश जिसमें 
कोई चीज रह सके | जगह । ठाम। स्थऊ। जैसे,--सब 
सभासद अपने अपने स्थान पर ब्रेठ गए। (४) डेरा । घर । 
आवास । जैपे,--में आप के स्थान पर गया था, आप 
मिले नहीं । (७) काम करने की जगह । पद्‌। ओहदा । 

“ जैसे - उनके दफ्तर में कोई स्थान खाली है। (६) पद । 
दर्जा। जैसे,--काशीस्थ पंडितों में डनका स्थान बहुत 
ऊँचा है । (७) भेंद्द के अंदर का वह अंग या स्थल जहाँ से 
किसी वर्ण या शब्द का उच्चारण हो | जैसे,--कंठ, ताल, 
मूधां, दंत, ओएठ । (व्याकरण) (८) राज्य । देश | (९) 
मंदिर | देवालय । (१०) किसी राज्य का मुख्य आधार या 
बल जो चार माने गए हैं। यथा--सेना, कोश, नगर और 
देश । (मनु) (११) गढ़ | दुगं। (१२) छेना का अपने 
बचाव के लिये;डटे रहना। (मनु) (१३) आखेट में शरीर 
की एक प्रकार की मुद्रा । (१४) ( माझ का ) जखीरा । 
गुदाम । (१५) अवसर । मौका । (१६) अवस्था । दशा । 
हालत । (१७) कारण । उद्देश्य । (१८) म्रंथ संघि | 
परिच्छेद । (१९) नीतिविंदों के त्रिवर्ग के अंतर्गत एक वर्ग । 
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(२०) किसी अभिनेता का अभिनय या अभिनयगत 
चरित्र। (२१) बेदी । (२२) एक गंधर्व राजा का ताम । 
(रामायण) 

स्थानक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जगह । ठाम। (२) नगर । शहर । 
(३) पद । स्थिति। दर्जा। (७) नृत्य में एक प्रकार की.“ 
मुदा । (५) आलवाल | वृक्ष का थाला । (६) फेन । 

स्थानचं चला-संशा क्षी ० [ सं० ] वनतुरूसी । बबरी । 

स्थानचितक-संज्ञा पुं> [ सं० ] सेना का वह अधिकारी जो सेना 
के लिये छावनी की व्यवस्था करता हो । 

स्थानचउ्युत-वि० [ सं० ] (१) जो अपने स्थान से गिर गया हो। 
अपनी जगह से गिरा हुआ | जैसे,--स्थानच्युत कमछ । 
(२) जो अपने पद्‌ से हटा दिया गया हो । अपने ओहदे 
से हटाया डुआ | जैसे,--स्थानच्युत कमंचारी । 

स्थानतवब्य-वि० [ सं>० ) टहरने के योग्य । रहने के योग्य । 
स्थिति के योग्य । 

स्थानपाल-संत्षा पुं० [ सं. ] (१) स्थान या देश का रक्षक । 
(२) प्रधान निरीक्षक । (३१) चोकीदार । पहरेदार । 

स्थानभूमि-संज्ञा क्षी० [ सं० ] रहने की ज़गह । मकान । 

स्थानम्रए-वि० दे० स्थानस्युत । 

स्थानमृग-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) कंकड़ा | कर्कट । (२) मछली । 
मत्य्य । (३) कछुआ । कच्छुप । (४) सगर । मकर । 

स्थानविदु-वि” [सं० ] स्थानीय विषयों का ज्ञाता या जानकार । 

स्थान वीरालन-संज्ञा पुं० [ सं० | ध्यान करने की एक ध्रकार 
की मुद्रा या आसन | 

स्थानांग-संज्ञा पुं [ सं० ] जैन धम्म-शासत्र का तीसरा अंग । 

रृथानांतर-संज्षा पुं० [ सं० ] दूसरा स्थान । प्रकृत था प्रस्तुत से 
भिन्न स्थान । 

स्थानांतरित-वि० [सं० ] जो एक स्थान से हट या उठकर दूसरे 
स्थान पर गया हो । जो एक जगह से दूसरी जगह पर 
भेजा या पहुँचाया गया हो। जैसे,--(क) भानु कार्यारषय 
चौक से द्माश्वमेघ स्थानांतरित हो गया । (सत्र) मि० सिंद 
काशी से आजमगढ़ स्थानांतरित कर दिए गए हैं । , 

स्थानाध्यक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] बढ जिस पर किसी स्थान की 
रक्षा का भार हो । स्थान-रक्षक । 

स्थानापञझ-वि० [ सं० ] दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से 
काम करनेवाला । कायम मुकाम | एवजी । जैपे,--स्थानापन्र 
मजिस्ट्रेट । 

ह्थानिक-वि० [ सं: ] उस स्थान का जिसके विपय में कोई 
उल्लेख हो । उछिखित, वक्ता या छेखक के स्थान का । 
जैसे,--स्थानिक घटना, स्थानिक समाचार । 
संज्ञा पुं० (१) वह जिस पर किसी स्थान की रक्षा का भार 
हो । स्थान रक्षक । (२) मंदिर का प्रबंधक । 


स्धानी 
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स्थाती-वि० [ सं० स्वानिन्‌ ] (१) स्थानयुक्त । पदयुक्त । (२) 
टदरनेवाला । स्थायी । (३) उचित । उपयुक्त । ठीक । 
स्थानीय-वि० [ स॑० ] (१) उस स्थान था नगर का जिसके 
संबंध में कोई शछेख हो । उछिखित, वक्ता या लेखक के 
स्थान का । सुकामी । स्थानिक्। जैसे,--स्थानीय पुलिस 
कमआरी । स्थानीय ससाचार | (२) जो किद्ठी स्थान पर 

स्थित हो । 
संह्ा पु० नगर । शहर । करया । 
स्थानेशध्वर-संज्ञा पुं+ [ सं* ] (१) कुरुक्षेत्र का थानेश्रर नामक 
स्थान जो किसी समय एक प्रसिद्ध तीथ था। (२) दे० 
“स्थानाध्यक्ष / । 
स्थापक-वि० [ सं० ] रखने था खहा करनेवाडा । कायम करतने- 
वारा । स्थापनकर्तता । 
संज्ञा पुं० (१) देव प्रतिमा या मूत्ति बनानेवाक्ा । (२) 
सूत्रधार का सहकारी । सहकारी रगामंचाध्यक्ष । (नाटक) 
(३) कोई संस्था खोलने या खड़ी करनेवाला । संस्थापक । 
प्रतिष्ठाता। (४) जो किसी के पास कोई चीज जमा करे । 
अमानत रखनेवाला । 
स्थापत्य-संत्रा पुं० [ सं०] (१) स्थपति का कार्य। भवन- 
निर्माण । राजगीरी | भेमारी। (२) वह विद्या जिसमें 
भवन-निम्मोण संबंधी सिद्धांतों आदि का विवेचन हो। 
(३) अंतःपुर-रक्षक । रनिदास की रखवाली करनेवाला । 
(४) स्थानरक्षक का पद । 
स्थांपत्यवेद्-पज्ञा पुं> [ सं० ] चार उपवेदों में से एक जिसमें 
वासतुशिव्प या भवन-निर्माण कला का घिषय वर्णित है । 
कहते हैं कि इसे विश्वकर्मा ने अथववेद से निकाला था । 
स्थापन-संक्षा ६० [ सं० ] (१) खड़ा करना। उठाना। (२) 
रखना । बैशाना। जमाना । (३) नया काम खोलना । 
नया काम जारी करना । (४) जकइना । पकडुना । (७) 
( प्रमाणपूर्वक किसी विषय को ) सिद्ध करना। सामथ्रित 
करना । प्रतिपादन । (६) ( शरीर की ) रक्षा या आयु- 
, वृद्धि का उपाय । (७) (रक्त का खाब ) रोकने का उपाय | 
(८) समाधि । (९) पुंसवन। (१०) मकान। घर। आवास | 
(११) भज्न की राशि । (१२) निरूपण । 
स्थापननिश्षेप-संज्ञा पुं० [सं] अहँत्‌ की सूत्ति का पूजन । (जैन) 
स्थापना-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) प्रतिष्ठित या स्थित करना ) 
बैठाना । थापना | ददतापूवेक रखना । (२) रखना | जमा 
कर रखना । (३) ( प्रमाणपूयक किसी विपय को ) सिद्ध 
करना । साबित करना । अतिपदून । (७) व्यवस्थापन । 
निर्देश । ( नाटक ) 
स्थापनासत्य-संद्ा पुं० [ स० ] किसी प्रतिमा था चित्र आदि में 
स्वयं उस वस्तु या व्यक्ति का आरोप करना भिसकी वह 


डा 


ढ़ 


१७२५२ 


स्थायी भाव 


०७००-७8. लन--<2०+७-० ०३०३५५३७७५७ गक /-+ १०७७ +२-०/०००म-अक७- -प-धाक७0७४७७.॥-ध३----अे इ»+-वय-४ ५० --धीजनी+- अगर ब पाक, कपल + ४ यिपिकन-५-५१० ४४५५: ३५१०-३७७५-३०१७१-३७+- ०० हज कफ करता 


प्रतिमा या चित्र हो। जैसे,--पाश्चनाथ की प्रतिमा को “पारश्व- 
नाथ की प्रतिमा” ज्ञ कद कर “पार्खनाथ” कहना । (जैन) 

स्थापनिक-वि० [ सं० ] जमा किया हुआ | 

स्थापनी-राज्ञ क्षी० [ स॑० ] पाद । पाठा । 

स्थापनीय-व० [ सं० ] स्थापित करने के योग्य । जो स्थापना 
करने के योग्य ही । 

स्थापयिता-वि० [ सं० स्थापयित ] प्रतिष्ठा या स्थापन करनेवाढा । 
संस्थापक । स्थापक । 

स्थापित-वि० [ सं० ] (१) जिसकी स्थापना की गई हो | कायम 
किया हुआ । प्रतिष्ठित । (२) जो जमा किया गया हो । 
(३) जो जमा कर रखा गया द्ो। रक्षित | (४) व्यवस्थित । 
निर्दिष्ट) (५) निश्चित । (६) ठहरा हुआ । जमा हुआ । 
हृदू । मज़बूत । (७) विवाहित । 

स्थापी-संज्षा पुं० [ सं० स्थापिन्‌ ] प्रतिमा निर्माण करनेवाछा । 
मूर्ति बनानेत्राला । | 

स्थाप्य-वि० [ सं० ] स्थापित करने के योग्य । जिसकी स्थापना 
की जा स॒के भथवा जो स्थापित करने के योग्य हो । 
संज्ञा पुं० (१) देव प्रतिमा । (२) घरोहर । अमानत । 

स्थाम-संक्षा पुं० [ सं० स्थामन्‌ ] (१) सामथ्य । शक्ति। (२) 
घोड़े की हिनहिनाहुट । अश्ववोीप । (३) स्थान । जञगद्द ! 
मुकाम । 

स्थाय-सुत्ञा पुं० [सं०] (१) आधार । पात्र । (२) दे०  स्थाम। 

स्थाया-संज्ञा श्ली० [ सं० ] एथ्वी । धरती । 

स्थायिता-संज्ञा श्ली० दे० 'स्थायित्व” । 

स्थायित्व-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) स्थायी होने का भाव । टिक्राव्न । 
डहराव । (२) स्थिरता । दृदृता । मजबूती । 

स्थायी-वि० [ सं० स्थायिन्‌ ] (१) ठहरनेवाला । टिकनेवाला | जो 
स्थिर रहे । (२) बहुत दिन चलनेवाछा | जो बहुत दिन चले । 
टिकाऊ। जैसे,--(क) अब यह सक्ान पहले की अपेक्षा 
अधिक स्थायी हो गया है | (ख्र) अब हमारे यहाँ धीरे धीरे 
स्थायी साहित्य की भी सृष्टि होने छगी है। (३) बना 
रहनेवाला । स्थितिशील । स्थिर । (४७) विश्वास करने 
योग्य । विश्वस्त । 

स्थायी भाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] साहित्य में तीन प्रहार के भाषों 
में से एक जिसकी रस में सदा स्थिति रहती है। ये सदा 
चित्त में संस्कार रूप से वत्तमान रहते हैं और विभाष भादि 
में अभिव्यक्त होकर रसल्व को प्राप्त होते हैँ । ये विरुद्ध 
अथवा अविरुद्ध भावों में नष्ट नहीं होते, बल्कि उन्हीं को 
अपने आप में समा लेते हैं। ये संख्या में नो हैं; यथा--- 
(१) रति । (२) हास्य । (३) शोक । (४) क्रोध । (५) 
उत्साह । (६) भय । (७) जिंदा। (८) विक्यय और (५) 
नियंद । द 
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स्थायुक-वि० [ सं० ] दद्वरनेवाछा । टिकनेवाऊा | रहनेवाला। 
स्थातशील । ु 
संज्ञा पुं० गाँव का अध्यक्ष या निरीक्षक । 

स्याल-राक्षा पुं० [ सं० ] (१) जआाघार । पात्र । बरतन | (२) 
थाल | परात | थालही | (३) देग | देगची। पतीला । 
बटकोंही । (४) दाँतों के नीचे का और मसूड़ीं का भीतरी 
भाग | 

पथालक-संज्ञा पुं> [ सं० ] पीठ की एक हड्डी । 

ध्थालिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मछ की दुगध । 

ध्यानलिका-संज्ञ खी० [ सं* ] एक प्रकार की मकसी । 

प्धान्लनी-संज्ञा खी ० [ सं* ] (१) हंडी | हँडिया | (२) मिद्दी की 
रिकाबी । (३) पक प्रकार का बरतन जो सोम का रस 
बनाने के काम में आता था। (४) पाडर का पेड । 
पाटला वृक्ष । 

ध्धाल्ीदम-संज्ञा पुं० [ सं० ] बेलिया पीपल । नंदी धृ 

धथालीपर्णी-रंज्ञा स्ली० दे० “शालिपर्णी ” 

ध्यालीपाक-संज्ञा पुं० [सं+] (१) आहुति के लिये दूध में पकाया 
हुआ चावल या जौ । एक प्रकार का चरु। (२) वैद्यक में 
छोटे की एक पाक विधि | 

धालीपुलाक न्याय-संज्ञा पुं> [ सं> ] जिस प्रकार हाँडी का 
एक चावरऊ टोकर सब चावलों के पक्र आमे का अनुमान 
क्रिया जाता है, उसी प्रकार किसी एक बात को देखकर 
उस संबंध की सब बातों का मालूम होना । जैसे,--मैंने 
उनका एक ही व्यास्यान सुनकर स्थालीपुलक न्याय से सब 
विषयों में उनका गत जान लिया । 

स्थालीधिश-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाकपात्र ( बटलछोही या हाँडी 
आदि ) का भीतरी भाग । 

प्थाली विल्लीय-वि० [ सं० ] पाकपान्र ( देग, होंडी आदि ) में 
उबलने या पकने योग्य । 

स्थालीयृक्ष-राज्ञा पूं० दे" स्थालोड्ुम 

ह्थावर-वि० [ सं० ] (१) जो चले नहीं । सदा अपने स्थान पर 
रइनेवाछा । अचछ । स्थिर। (२) जो एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर छाया न जा सके । जंगम का उल्टा । अचल । 
गेर-मनकूला । जैसे,--स्थावर सपत्ति ( मकान, बाग, गाँव 
आदि ) (३) स्थायी । स्थितिशीकझ । (४) स्थावर संपत्ति 
संबंधी । 
संज्ञा पुं० (१) पहाड़ । पंत । (२) अचल संपत्ति । गैर- 
मनकूछा जायदाद । ( जैसे,--जमीन, घर आदि ) (३) वह 
संपत्ति जो बंश परंपरा से परिवार में रक्षित हो और जो 
बेची न जा सके । (मेसे,---रल आदि) (७) धनुष की ढोरी । 
प्रत्यंचा। चिदा ? (६) गैन दशन के अनुसार एकब्रिग 
पदार्थ आदि जिनके पाँच भेद कहे गए हैं--(१) प्रृथ्व्रीकाय, 
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(२) अपकाय, (३) तेबस्काय, (७) वायुकाय और (५) 
बनस्पतिकाय । 

स्थावरता-संजा स्री० [ पं० ] स्थावर होने का भाव । स्थिरता । 

स्थावरताथं-संज्ा पुं० [ स॑० ] एक प्राचीन तीथ का नाम । 

सस्‍्थावरनाम-राशा पुं> [सं० ] वह पाप कर्स जिसके उदय से 
जीव स्थावर काय में जन्म ग्रहण करते हैं । (जैन) £ 

स्थावरराज-संज्ञ पु० [ स॑० ] हिमालय । 

स्थावर विष-संहा पुं” [ सं* ] बढ विष जो सुध्रत के अनुसार, 
वृक्षमुछ, पत्तों, फछ, फूछ, छाल, वृष, सार, गोंद, धातु 
और कंद में होता है। स्थायर पदार्था में होनेवाला जहर । 
वेद्यक में यह ज्वर, हिचकी, दंतद्प, गलनेदना, वमन, 
अरुचि, स्व्रास, मूर्व्शा और सांग उत्पन्न करनेवाछा बताया 
गया है । 

स्थावरादि-संज्ञा ६० [ सं> ] वत्सनाभ लिप । बच्छनाग विप । 

स्थाविर--संक्षा पु [ सं ] बृद्धायस्था । वाक्य । बुदीती । 

विशेष--७० से ९० वर्ष तक स्थाविरावस्था मानी गई है। 

९० वर्ष के उपरांत मनुष्य वर्षीयस्‌! कहलाता है । 

स्थासक-राक्षा पुं> [ 6० ] (१) शरीर को चंदन आदि से चचित 
या सुगाधित करता । (२) पानी का खुलबुछा । जरबुद बुत | 
(१) घोडे के राज पर शुलबुक के आकार का एफ गहना । 

स्थिक्र-ाक्षा पुं> [ सं० ] नितंब | चूतड़ । 

स्थित-ति” [ सं> ] (१3) अपने स्थान पर टहरा हआ । टिकाथा 
हुआ। अयवलबित । जैसे,--इस भवन की छत खंभों पर 
त्थित है। (२) बडा छुभा । आसीन। असे,--ते अपने 
आसन पर स्थित हो गए । (३) अपनी प्रतिज्ञा पर डटा 
हुआ । जैरे,+पयह अपनी थात पर स्थित है। (४) 
विद्यमान । वर्लमान | मौजद | जैसे,--परमाम्मा सर्वत्र 
स्थित है । (3) रहनेवाला । निवासी । मैवे,--(क) स्वर्ग 
स्थित देवता । (रब) दुगस्थित रोना । (६) बसा हुआ। 
अवस्थित । जसे,--यह नगर गंगा के बाप किनारे पर 
भ्थ्ित है । (७) खड़ा हुआ । ऊध्च । (८) अचल । स्थिर । 
(९) छगा हुआ । संस | सशगऊ । , 
रंशा पु5 (१) अवस्थान । निवास । (५) कुछ मयादा | 

स्थितता-संझ् दी? | सेठ ] सिविल होने को भात्र | ठहराव | 
अवर्थान । रिथति । 


स्थितधी-वि० [ सं* ] (१) जिसका सन किसी बात से डॉजॉ- 


डोल न हंता हो । जिसकी बुद्धि सदा स्थिर रहती हो । 


स्थिर बुद्धि । (४) जिसका दितत दुःख में त्रियलित न हो, 


या क्रोध गे रह गा । | हाजुद्वि-संपत्त | 


स्थितप्रज्ञ-विः [ स+ ] (१) जिसकी विनेक-बुद्धि स्थिर है! ! (२) 


आसक्ि, भय 
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जो समस्त मनोतिकारों से रहित हो । जात्म द्वारा आत्मा में 
ही संतुष्ट रइनेवाला । आत्म-पंतोषी । 
स्थितबुद्धिवृत्त-संक्षा पुं० [ सं० ] बुद्ध का एक नाम । 
स्थिति-संज्षा क्ली० [सरं० ] (१) रहना । ठहरना । टिक्राव | 
४... ठहराव | जैंसे,--इस छत की स्थिति इन्हीं खंभों पर है । 
(२) निवास । अवस्थान | जैपे,--यहाँ कब तक आपकी 
स्थिति रहेगी ? (३) अवस्था । दशा | हालत । जैसे,-- 
उनकी स्थिति बहुत शोचनीय है। (७) पद । द्जी। 
जपे,--वे उन्नति करते हुए इस स्थिति को पहुँच गए । 
(५) एक स्थान या अवस्था में रहना। अवस्थान। (६) 
निरंतर बना रहना । अस्तित्व । (७) पाछन। (८) नियम । 
(९) निष्पत्ति । निणगय । (१०) मर्यादा । (११) सीमा । 
ह॒द | (१२) निशृत्ति। (१३) स्थिरता । (१४) ठहरने का 
सस्‍्थान। (१०५) ढंग | तरीका । (१६) आकार | आकृति | 
रूप । सूरत । (१७) संयोग । मौका । 
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स्थितिता-रांश्ञा स्नी० [ सं० ] (१) स्थिति का भाव या धर्म । 
(२) स्थिरता । 

स्थितिस्थापक-राज्ञ पुं० [ सं० ] बह गुण जिसके रहने से कोई 
वस्तु साधारण स्थिति में आने पर फिर अपनी पूर्व अवस्था 
को प्राप्त हो जाय । किसी वस्तु को अनुकूल परिस्थिति में 
फिर उसकी पूरे अवस्था पर पहुँचानेवाला गुण। जैसे,--- 
बंत छचकाने ले छचक जाता है और छोड़ देने से फिर 
(हसी गुण के कारण) ज्यों का त्यों हो जाता है । 
वि (१) किसी वस्तु को उसकी पू् भ्रवस्था कों प्राप्त 
करानेचाछा । (२) जो सहज में रूचक था झुक जाय और 
छोड़ देने पर फिर ज्यों का त्यों हो जाय । छचीला। 
छचकदार । लचलचा । ( जैसे, बेंत ) 

स्थितिस्थापकता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] स्थितिस्थापक होने की 
अवस्था था गुण । अनुकूल परिस्थिति में फिर अपनी पूर्व 
अवस्था को पहुँच जाने का गुण या शक्ति । छचीछापन । 
छ्चक । 

स्थिर-वि० [ सं० ] (१) जो चलता या हिलता डोलछता म हो । 
निश्चवल | ठहरा हुआ | जैसे,--(क) हम लोग देखते हैं कि 
पृथ्वी स्थिर है; पर वह एक घंटे में ५८ हज़ार मील चलती 
है। (ख्र) और छोंग उठकर चले गए, पर वह अपने स्थान पर 
स्थिर रहा।। (२) निश्चित । जैसे,--(क) उन्होंने कलकत्ते 
जाना स्थिर किया है। (ख) आप स्थिर जानिए कि वह 
कभी सफल न होगा। (३) शांत । जैसे,--आप बहुत 
उत्तेजित हो गए हैं, जरा स्थिर होहएु । (४) हृदू । अटल | 
जैसे, वे अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर हैं । (५) स्थायी । सदा 
बना रदनेवाला | जैसे,--इस संसार में कीशि ही स्थिर 
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रहती है। (६) नियत । मुकरर । जैसे,--वहाँ चलने का 
समय स्थिर हो गया । (७) विश्वस्त | विश्वसनीय । 
संज्ञा पुं० (१) शिव का एक नाम। (२) स्कद के एक 
अनुचर का नाम । (३) ज्योतिष में एक योग का नाम । 
(४) ज्योतिष में वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये चारों 
राशियाँ जो स्थिर मानी गई हैं। कहते हैं कि इन राशियों 
में कोई काम करने से वह स्थिर या स्थायी होता है । जो 
बालक इनमें से किसी राशि में जन्म लेता है, वह स्थिर 
और गंभीर स्वभाववाछा, क्षमाशील तथा दीर्सूत्री होता है । 
(५) देवता । (६) सॉड । वृष । (७) मोक्ष | मुक्ति । (८) 
वृक्ष । पेड । (९५) थी। धव वृक्ष । (१०) पहाइ । पवेत । 
(११) शनि ग्रह । (१२) पुक प्रकार का छंद । (१३) एक 
प्रकार का मंत्र जिससे शख अभिमंश्रित किए जाते थे। 
(१४) वह कम जिससे जीव को स्थिर अवयब प्राप्त होते 
हैं। (जैन) 

स्थिरक-संहा पुं० [ सं० ] सागोन । शाक वृक्ष । 

स्थिरकर्मा-वि० [ सं० स्थिर्कर्मनू ] स्थिरता था दृदुता से काम 
करनेवाला । 

स्थिरकुसुम-संत्षा पुं० [ सं० ] मौलसिरी । ब्रकुछ वृक्ष । 

स्थिरगंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंपा । चंपक कृक्ष । 
वि० जिसकी सुगंध स्थिर रहती हो । स्थिर या स्थायी 
गंधयुक्त । 

स्थिर्गंधा-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] (१) केघड़ा | केतकी | (२) पाढ़र । 
पाटला । 

स्थिरखक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंजुधोष या मंज़ुश्ीी नामक प्रसिद्ध 
बंोघिसत्व का एक नाम । वि० दे० “मंजधोंप” । 

स्थिरचिश्त-वि० [ सं० ) जिसका मन स्थिर या दृढ़ हो। जो 
जढ्दी जढ्दी अपने विचार न बदलता हों, अथवा घबराता 
न हो। दृद्चित्त । 

स्थिरचेता-वि० दे० “स्थिरचित्त” । 

स्थिरच्छुव्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] भोजपत्र । भूजपश्न | " 

स्थिरच्छाय-संक्षा पुं० [ सं० ] छाया देनेवाले पेड़ । छायातरु । 

स्थिरजिह-संज्ञा पुं० [ सं० ] मछली । मत्स्य । 

स्थिरजी विता-संत्ा स्ली० [सं०] सेमल का पेड़ । शात्मलि धृक्ष । 

स्थिरजीधी-संज्ञा ६० [ सं० स्थिरजीविनू ] कौभा, जिसका जीवन 
धहुत दीघ होता है । 

स्थिरता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) स्थिर होने का भाव । ठहराव । 
निश्चऊता । (२) इृढदृता । मज़बूती । (३) स्थायित्व । (४) 
घीरता । थैये । 

स्थिरत्व-संज्ञा पुं> देः “स्थिरता” 

स्थिरद्रंप्ट-संहा पुं० [ सं० ] (१) साँव। सर्प। भुजंग | (२) 
वाराह रूपी विष्णु का नाम | (३) ध्वनि । 


स्थिरधी 
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स्थिरधी-वि० [ सं० ] जिसकी थचुद्धि या चित्त स्थिर हो। | स्थृणाकर-संज्ञा पुं> [ सं० ] (५) एक प्रकार का व्यूद। (२) 


दृढ़ चित्त । 

स्थिरपत्र-रांज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ताइ से मिलता जुलता एक 
प्रकार का पेड | श्रीताल । (२) एक प्रकार का खजूर का 
पेड | हिताल । 

स्थिरपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंपे का पेड । चंपक कृक्ष । 
(२) मौलसिरी का पेड । बकुछ बृक्ष । (३) तिलपुष्पी । 
तिलकपुप्प घृक्ष । 

स्थिरपुष्पी-संज्ञा पुं० [ सं० रिवरपुप्पिन ] तिलूपुष्पी । तिलक- 


पुष्प कक्ष । 
स्थिर्फला-संज्ञा स्लनी० [सं० ] कुम्हड़ें या पेठे की छता । 
कुृष्मांड लता । 


स्थिरबुद्धि-वि० [ सं० ] जिसकी बुद्धि स्थिर द्वो। ठहरी हुईं 
बुद्धिवाछ़ा । देदृचित्त । 

स्थिरमति-वि० दे० “स्थिरतुद्धि” । 

स्थिरमद्-संज्षा पुं० [ सं० ] मोर | मयूर । 

स्थिरमना-वि० दे० “स्थिरचित्त ” । 

स्थिरमुद्ा-संज्ञा ख्री ० [ सं* ] छाछ कुछथी । रक्त कुलत्थ । 

स्थिस्योनि-सज्ञा पुं० [ सं० ] वह बृक्ष जो सदा छाया देता हो । 
छायावृश्ष । 

स्थिरयोघन-राज्ञा पुं० [ सं० ] विद्याधर । 
वि० जो सदा जवान रहे । 

स्थिररंगा-संश्ा खी० [ सं० ] नील का पाँधा । 

स्थिररा[धप्रिप-संक्षा पुं० [ सं० ] हिताल वृक्ष । 

स्थिररागा[-रोज्ञा स्री० [ सं० ] दारुदहलदी । दारहरिदा । 

स्थिर्साघनकर-र्क्षा पुं [ सं० ] सेमाल । सिंदुचार वृक्ष । 

स्थिश्साइ-संक्षा पुं० [ सं० ] सागौन । शाक वृक्ष ) 

स्थिर[-संजा सक्ली० [ सं० ] (१) दृद्चित्तवाली खत््री । (२) प्रथ्वी । 
(३) सरिवन | शालपर्णी । (४) ककोछी । (५) सेमल । 
शाल्मलि वृक्ष । (५) बनमूँग | वनमुठ्र । (६) मपवन । 
माषपर्णी । (७) मूसाकानी । सृपाकर्णी । 

स्थिरायु-संज्ञा पुं० [सं० स्थिरायुम्‌ ] सेमल का पेड़ । शाल्मलि वृक्ष । 
वि० (१) जिसकी आयु बहुत अधिक हो । चिरजीवी | (२) 
जो कभी मरे नहीं। अमर । 

स्थिरीकरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्थिर करने की क्रिया | (२) 
दृठु करना । मजबूत करना । (३) पुष्टि । समर्थन । 

स्थुल्ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का लंबा तंबू | पद्ववास । 

स्थृणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विश्वामिन्र के एक पुत्र का नाम । 
(महाभारत) 

स्थृणा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) घर का खंभा | थूनी । (२) पेड 
का तना या हूँठ। (३) छोहे का पुतछा। (४) निह्ठाई । 
थूमि । (५) एक प्रकार का रोग । 
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एक यक्षा का नाम | (महाभारत) (३) पक रोग-मदह का 
नाम । (हरियंदा) (४) एक प्रकार का वाण । 
स्थृणापत्ष-संद्ञा ६० [ सं० ] सेना का एक प्रचार का ब्यूह । 
स्थम-गंज्ञा पुं० (१) दीप्ति | प्रकाश । (२) चंद्रमा । 
स्थू र-सक्ञा पु [ सं० ] (१) मनुष्य । आदमी । (२) साँड । छृष । 
स्थरिका-संज्ञा खी० [सं ] बॉस गाय का नथना। घूरिका। 
खुरिका । 
स्थ॒री-संज्ञा पुं० [ सं» रूरिन्‌ ] बोझ्च छादनेवाला पशु । रद घोड़ा 
या बेल । 5 
स्थृूज्त-वि" [ सं० ] (१) जिसके अंग फूले हुए या भारी हों । 
मोदा | पीन | जैसे,--स्थूछ देह । उ०--देख्यों भरत तरुण 
अति सुंदर । स्थृल शरीर-रद्वित सब द्वंदर ।--सूर । (२) 
जो यथ्रेष्ट स्पष्ट हो। जिसकी विशेष व्याख्या करने की 
आवदयकता न हो । सहज में दिखाई देने या समझ्न में भाने 
योग्य । सूइम का उलट । जैसे,--स्थूल सिद्धांत, स्थूल 
खंडन । (३) मृस्त । जड़ । (५) जिसक्रा तल सम न हो । 
संज्ञा पुं.+ (१) वह पदार्थ जिसका साधारणतया इंदियों 
द्वारा ग्रहण हो सके । बह जो स्पश, प्राण, दृष्टि आदि की 
सहायता से जाना जा सके । गोचर पिंड | ड०---जो स्थूलछ 
होने के प्रथम देखने में आकर फिर न देख पड़े, उसको हम 
विनाश कहते हैं /--दयानंद । (२) विष्णु । (३) समृह । 
राशि | ढेर | (४) कटहऊ । (७) प्रियंगु । कैगनी । (६) 
एक प्रकार का कदंब ! (७) शिव के एक गण का नाम । 
(८) अन्नमय कोश । (९) वैद्यक के अनुसार शरीर की 
सातवां त्वचा। (१०) तूद या तूत का बृक्ष । (११) 
इंख । ऊरब । 
स्थूलकगु-रंज्ञा पु० [ सं० ] वरक घान्य । चेना । 
स्थलकटक-संत्ञा पुं० [ सं० ] बबूछ की जाति का एक प्रकार का 
. पेइ जिसे जार बधरक या आरी भी कहते हैं । 
स्थुलकटकिका -संक्ञा स्ली० [ सं० ] सेमल का बृक्ष । शास्मलि । 
स्थृूलकंदटफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] पनस । कटहछ । हु 
स्थलकंटा-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] बड़ी कटाई | बनभंटा । बहती । 
स्थलकंद-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) छाल रढसुन । (२) जमीकद्‌ । 
सूरन । ओरल । (३) जंगली सूरन | बनओल । (५७) 
द्थीकद । (५) सानकंद । (६) मंडपारोह | मुखालु । 
स्थलक-संक [ पु० [ सं० ] एक प्रकार का तृण | उलप । डउल्‌क । 
सस्‍्थलकणा-संज्ञा ख्ी ० [ सं० ] मैंगरेला । 
स्थल कणुं-संज्ञा पुं० [सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम | 
(महाभारत) 
स्थलका-रांक्षा स्ली० [ सं० ] आाँबा हलदी । 
स्थल्तकुमुद-सहा ५० [ स ) सफेद कनेर | 
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स्थलकेश-रंज्षा पु [सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । | स्थृूलपुष्पी-ंत स्ली० [ सं० ] शंखिनी । यवतिक्ता । 


(महाभारत) 
स्थलदोंड-संज्ञा पुं. [ ० ] वाण । तीर | 
स्थलग्रंथि-संज्ञा पुं० | स॑० ] कुलंजन । महामदा । 
स्थलचंखु-रंशा पुं? [ सं० ] महाचंचु नामक साग । बढ़ा चेंच । 
स्थलर्ंपकइ-पक्षा पु८ | स* ] सफद चपा | 
स्थलतवाप-रंक्षा पुं> [ सं० ] रूह घुनने की धुनकों । 
स्थलय इ-संश्ा पुं० [ सं० ] ऊ्िरात । 
स्थलज्ञंघा-संहा स्ली० [सं० ] नौ सम्रिधाओं में से एक। 
(गृहा सूत्र) 
स्थलजिह-विं० [ सं" ] जिसकी जीम बहुत बड़ी हो । 
.. संद् पुं० एक प्रकार के भूत । 
स्थज्जी रक-संश् पुं० [ सं० ] मेंगरेला । 
स्थलतंडल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का मोटा धान । 
स्थलता-संज। स्री० [ सं० ] (१) स्थूल होने का भाव । स्थूलत्व । 
(२) मोटापन । मोटाई । (३) भारीपन । 
स्थक्षतात्न-संज्ञा पु० [ सं० ] श्रीताल | हिताल । 
स्थलतिदु क-राज्ञा पुं> [ सं० ] आवनूस । मकर तंदुआ । 
स्थलतिक्ता-राज्ञा क्षी ” [ सं० ] दारहलदी । 
स्थलत्व-सत्ता पु० 4० स्थूरुता 
स्थलत्वचा-संजा स्री० [ सं* ] गभारी । कारमरी वृक्ष । 
स्थलदड-पंज्षा पु० [ स॑ं० ] महानल । बड़ा नरकट । 
इस्थलदभे-संक्षा १० [ सं? ] मेज नामक तृण । 
स्थलद्भा-संशा स्त्री" [ सं+ ] मज नामक तृण । स्थूछदभ । 
स्थलद शक -राज्ा पु? [ सं० ] वह यंत्र जिसकी सहायता से सूक्ष्म 
पाल स्पष्ट और बढ़ी दिखाई दे | सूइमदशक यंत्र । 
स्थुलर्ला-पश सती ० | स० ] घोकुभआर । ग्वारपाठा । 
स्थल्लनाल्-ांश पुं० [ सं? ] देवनल । बड़ा नरकट । 
स्थलनास, स्थल्लनालिक संज्ञा पु० [ स० ] सूभअर । शूकर | 
. वि० जिसकी नाक बड़ी या लंबी हो । 
स्थलनिबु-रोश ५ु० [ सं० ] महानिय्रु । बड़ा नीयू । 
स्थलनी ख-सज्ञा पुं० | सं० ] बाज नामक पक्षी । 
स्थलपट्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] कपास । / 
स्थलपत्र-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) दगनक । दीना नामक क्षुप । 
. (२) सत्यपर्ण । सतिवन । 
स्थलपर्णी-संजा र्ी० [ सं* ] सत्यपर्ण | छतिवन । 
स्थलपाद-एंश्ञा पुं० [ सं० ] (3) हाथी । (२) वह जिपते फीलपा 
रोग है। । 'छीपद रोग से युक्त व्यक्ति । 
स्थलपिडा-संक्ञ क्षी० [ सं० ] पिंड खजर । 
स्थृत्तपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वक या अगस्त नामक वृक्ष । 
(२) गुलमखमलछी । झंटुक । 
क्धूलपुष्पा-संह खत्री० [ सं ] आरफोता । हापरमाछी । 
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स्पृल्षप्रियंगु-राशा स्री० [ सं० ] वरक घान्य । चेना । 

स्थलफल-साज्षा पुं० [ सं० ] सेमल | शाब्मली । (२) बड़ा नींबू । 

स्थलफला-संशा स्ली० [ सं० ] (१) शणपुष्पी । बन सनई । 
(२) सेमल । शाह्गली । 

स्थलबबरिका-पंक्षा स्ली० [ सं ] बबूछ का पेड़ । 

स्थलबालुका-रांशा स्ली ० [ सं० ] एक प्रार्चीन नदी का नाम 
जिसका उल्लेख महाभारत में है । 

स्थल्लभटा -सज्ञा पु०ण ६० बनभरा । 

स्थलभद्र-संज्ा पुं> [ सं* ] एक प्रकार के जैन जो अ्रतकेवलिक 
भी कहलाते ई । हु 

स्थशलमंजरी-रांता स्री ० [ सं० ] अपासाग । चिचड़ा । 

धलमरिच-रांता पुं० [सं०] शीतलचीनी 

ककोल । ह 

स्थलमूल, स्थलमूलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बड़ी मूली । 

स्थलझूदह्दा-संक्षा स्री० [ सं० ] स्थछपष्म । 

स्थलरोग-संज्ा पुं० [सं०] मोटे हाने का रोग । मोटाई की व्याधि ! 

स्थललक्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो बहुत अधिक दान 
करता हे। ! बहुत बड़ा दानी । (२) बड़ा पंडित । विद्वान । 
(३) कृतञ्ञ । 

स्थललक्तिता-संज्ञा खी ० [स०] (१) दानशीलता | (२) पांडित्य । 
विद्वता । (३) कृतज्ञता । 

स्थलल्तरय-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) वह जो बहुत अधिक दान 
करता है। ; बहुत बड़ा दाता । (२) किसी [वषय को ऊपरों 
था भोटी बाते बताना । 

स्थलवत्मह त्‌-संक्ष पुं० [ स॑० ] भारगी । बभनेटी । 

स्थलवदकल-संत्षा पु [ सं ] (१) छाध | लोश । (२) पढानी 
लोध । पद्टिका छो प्र । 

स्थलदृत्ता-संज्षा पुं० [ सं० ] मौलसिरी का पेड़ । बकुछ । 

स्थलवृत्ञफल-संज्ञ पुं० [ सं* ] मैनफल । मदनफल । 

स्थलयेदेही-रंश्ा स्ली ० [ सं० ] जलपीपल । गजपीपल । 

स्थुलशर-संशा पुं० [ सं» ] रामशर । भद्रमुंज । 

स्थलशालि-संक्षा पुं० [ त॑० ] एक प्रकार का मोद चावल | 

. स्थृूलतंडुल । 

स्थ॒ल्शशित्री-यंक्ञा खी० [सं०] खेत निष्पावी। सफेद लेम। बरसेम।। 

स्थलशिरा-संज्ञा पुं> [ सं० स्ूलशिरस्‌ ] एक प्राचीन ऋषि का 
नाम | (महाभारत) 

स्थुलशीर्िंका-संज्ञा पुं- [ सं० ] छोटी च्यूँटी । 

स्थलशूरण-संश। पुं० [ सं० ] एक प्रकार का सूरन या जमीकद । 

स्थुलसायक-राज्ञा पुं० [ सं० ] रामशर । भन्नमुंज । 

स्थलस्फ घ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] बड़दर । ऊकुच । 

स्थलहृस्त-संश पुं+ [ सं० ] हाथी का सूँड । 


श् 


केबाथयीनी । 


स्थूर्शांग 
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स्थलॉग-सज्ञा पु० [ सं० ] पुक प्रकार का चावल । 

स्थल्लॉत्र-संजश पुं० [ सं० ] बड़ी अँतडी । 

स्थलाशा-संज्ञा सी ० [ सं० ] गंधपत्र । 

स्थक्षा-संज्षा स्नी० [ सं० ] (१) बड़ी इलायची । (२) गजपीपरछ । 

. (३) सोआ नामक साग | शतपुष्वा। (४) सौंफ | मिश्रेया । 

(७५) कापछ द्वाक्षा । सुनक्ा । (६) कपास । (७) ककडी । 

स्थल च्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक राक्षस का नाम जो खर का साथी 
था। ( रामायण ) 

स्थलाजाजी-संद्ञ श्री” [ सं* ] मेंगरैला । 

स्थल्ाद्ा-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
(मद्दाभारत) (२) एक राक्षस का नाम । (रामायण) 

स्थ॒ल्लाम्न-राक्षा पुं० [ सं० ] कमी आम । 

स्थल्तास्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] साँथ । सप॑ । 

स्थली-संज्ष पुं० [ सं० स्थूलिनू ] ऊँट । 

स्थजेरंड-संश्गा पुं« [ सं० ] बड़ा एरंड । 

स्थलेला-संजञा सख्ती ० [ सं० ] बड़ी इछायची । 

स्थलोच्च य-संश्ष पुं० [सं० ] (१) गडोपछ । (२) हाथी की 

. मध्यम चालक, जो न बहत तेज है। और न बहुत सुस्त । 

स्थेय-रांज्ञा पुं [ सं० ] (१) वह जो किसी विवाद का निणय 
करता दे। । निर्णायक । (२) पुरोहित । 
वि० स्थापित करने योग्य । 

स्थेय्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्थिर होने का भाव । स्थिरता । 
(२) दृदता । मजबूती । 

स्थांरो-पंशा पै० [ सं» स्थोरिन |] बोझ्ष ढोनेवाछा छोड़ा । 

बोड़ा । 

स्थोणेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की झंधिपर्णी । थुनेर । 

स्थोर-संश्ा पुं> [ स॑० ] वह भार जा पीठ पर लादा जाय । 

सथो री-संशा पुं० [ सं० स्थीरिन ] घोड़े, बेल, खच्चर आदि जिनकी 
पीठ पर भार छादा जाता है। । 

स्थोखर्पिडि-संशा पुं० [ सं» ] वह जो स्थूल॒पिंड के बंश या भोत्र 
में उत्पन्न, हआ है। । 

स्थोल्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्थूछ का भाव | स्थूलता | (२) 
भारीपन । (३) दारीर की मेद वृद्धि जो वैद्यक के अनु सार 
एक प्रकार का रोग है | मोटापन । 

सपन-संत्ा पु [ सं० ] [ वि० लपित ] नहाने की क्रिया । स्नान । 

स्पित-वि० [ सं० ] जिसने खान किया हैं। | नहाया हुआ । 

सत्तसा-संज्षा स्नी० [ सं० ] स््रायु । 

स्नां-संक्षा स्ली० [ सं० ] वह चमडदा जो गाय या बेल आदि 
गले के नीचे छटकता है । लो। 

र्नात-वि० [ सं० ] जिसने स्लान किया हे। । नहाया हुआ | 

स्ातक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह जिसने प्रद्मचय्य ब्रत की समाप्ति 
पर स्नान करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है। । 





 अवजममन की ५ अनजकटाशिबाण 
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स्नायवीय 
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विशेष--प्राव्ीन काल में बालक ग्रुकलों में वेदों तथा अन्यान्य 

वबिद्यान्ों का अध्ययन समाप्त करके पचीस वर की अय्था 
में जब घर को लौटते थे, तब वे ख्रातक कह छाते थे । 
ये खातक तीन प्रकार के होते थे । जो स्तातक २५ वर्ष 
की अवस्था तक ब्रह्मवरर्य का पालन करके बिना येदां का 
पूरा अध्ययन किए ही घर लौटते थे, ये झत स्नातक कह छाप 
थे। जो ओग २५ वष की अवस्था हें जाने पर भी गुरु के 
यहाँ ही रहकर वेदों का अध्ययन करते थे और गुहस्थ 
आश्रम में नहीं आते थे, ने विद्यास्नातक कद्द लाते थे । ओर 
जो लोग ब्रद्मचयय का पूरा पूरा पाछन करके गृहस्थ आभ्रम 
में जाते थे, थे उभयध्नावक या विद्याध्रय स्नातक कहलाते 
थे। इधर हाल में भारत में धोड़े से गु्कुछ जौर ऋषिकुछ 
आदि स्थापित हुए हैं । उनकी अवधि और परीक्षाएँ समाप्त 
करके भी जो यु्रक निकलते हैं, वे भी स्नातक ही कहलाते हैं । 

स्तान-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) शरीर को स्वच्छ करने या उसकी 
शिधिलकता दर करने के लिये उसे जछ से धोना; अथदा जल 
की बद्वती हुईं थारा में प्रवेश करना | अवगाहन । नहाना । 
वि० दे० “नहाना” (१)। (२) शरीर के अंगों को घूप 
या वायु के सामने हस प्रकार करना कि जिसमें उनके उपर 
डसका पूरा प्रभाव पड़े । जै१,--आतप स्नान, वाथु स्नान । 

स्तानकलश_-संज्षा पुं. [सं० ] बह घद्दा जिस स्तान करने का 
पानी रहता है । 

स्रानकु भ-संज्ा पुं८ दे० 

स्तानग्रह-सक्षा पुं० [ सं० ] वह कमरा, कोटरी या इसी भकार का 
और घिरा हुआ स्थान जिसमें स्नान किया जाया है 

सानतणु-राज्षा प० [ सं० ]) कृश जिस हाथ में केक ने 
शास्त्रों में विधान है। 

सतानयात्रा-संश्ञा स्ली० [ सं० ] 
वाला एक उत्सत जिसमें 
कराया जाता है। इस दिन जगन्नाथ जी के दश्शन का बहुत 
माहासम्य कद्ठा गया हे । 

रनानय ख्त-संक्षा पु [ सं० ] बढ़ बख जिसे पहनकर स्नान'किया 
जाता हे । 

सस्‍नानशाला-पंइ। ख्री० [ रं० ] नहाने का कम्तरा या कोठरी । 
सस्‍्नानगृड् | गुसहऊखाना । 

स्नानी य-वि० [ सं० ] (१) जो नद्ठाने के योग्य हो। (२) जिससे 
नहाया जा सके । 

स्नायन-संज्षा (८ [ सं० ] स्नान । नहाना । 

स्नायविक्त - वि [ सं० ] स्नायु संबंधी | स्नायु का । 

सनायवीय-संक्षा पुं० [ सं० ] कम द्विय । शैसे,-+हाथर, पर, आग 
आदि । 


“४ “इनानकलद 


हाने का 


ज्येष्ठ मास की पृणिमा को हाने- 
विष्णु की मुस्ि को महारनान 
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स्तायी 


सनायी-संज्ञा पुं+ [ सं० लायिन ] बह जो स्नान करता हो।। 
नहानेवाला । 

स्नतायु-रांज्ा क्ली० [ सं० ] शरीर के अंदर की वह वायुवाहिनी 
नाडियाँ या नसें जिनसे स्पर्श का शान होता अथवा वेदना 
का ज्ञान एक स्थान से दूसरे स्थान या मस्तिष्क आदि तक 

>* पहुँचता है। ये सफेद, चिकनी, कद्दी और सन के गुच्छों के 
समान होती हैं और शरीर की मांस पेशियों में फैडी रहती 
है। हमारे यहाँ वैद्यक में कहा गया है कि शरीर में से 
पसीना निकलने और लेप आदि को रोम छिद्र में से भीतर 
खींचने का व्यापार इस्हीं से होता है; और इनकी संख्या 
९०० बसलाई गई है। इम्हें वात-रण्जु, नाड़ी या कंडरा भी 
कहते हैं । 

सतायुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] नहरुभा नामक रोग । 

स्नाथुरो ग-संज्ञा पु [ सं० ] नहरुआ या बाछा नामक रोग । 

सनायुशूल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक के अनुसार एक प्रकार का 
रोग जिसमें स्नायु में झूल के समान तीमर वेदना हे।ती है । 
यह वेदना चमड़े के नीचे के भाग में हेतती है और शरीर के 
किसी स्थान में हे। सकती है। इसके, अद्धभेद ऊद्ध्वंभेद 
और अधोभेद्‌ ये तीन भेद कह्टे गए हैं । 

स्नायघम-संश्ञ पुं०[ सं: खायवर्मनू ] जाँख का एक प्रकह्नार का 
रोग जिसमें उसकी कोड़ी या सफेद भाग पर एक छोटी 
गाँठ सी निकल भााती है । 

स्निम्ध-वि० [ सं० ] मिसमें स्नेह या तेल लगा हे। अथवा 
वत्तमान हो । 
संज्ञा पुं० (१) लाल रेंड । (२) धूप सरल या सरल नामक 
वृक्ष । (२) मोम । (४) गंधा बिरोजा। (५७) दृश्व पर की 
मलाई । 

स्निग्धकरंज-पंहा पुं० [ सं" ] गुच्छकरं जे । 

स्निग्घच्छुदू-सं्षा पुं० [ सं* ] बड़ का पेड । वट वृक्ष । 

स्निग्धच्छुद्‌(-संज्ञा स्नी० [ सं० ] बेर का पेड़ । 

स्निग्धजीर ऋ-संक्षा पुं० [ सं० ] यशबगोल । ई सपगोल । 

स्निग्धतंडुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] साठी घान । 

स्निग्धता-संज्षा क्ली० [ सं० ] (१) स्निग्ध या चिकना होने का 
भाव । चिकनापन । चिकनाहट । (२) प्रिय हेने का भाव । 
प्रियता । 

स्निग्धत्व-संंज्ञा पं» दे० “ स्निग्धता । 

स्निग्धदू ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] गुच्छकरंज । 

स्निग्धदारु-संज्ञा पुं० [ सं०] (१) देवदारु का पेड । (२) धूप 
सरल । (३) अश्वकर्ण या शाल नामक वृक्ष । 

सिनिग्धनिम्मंल्-संज्ञा पुं० [ सं० ] कॉँसा नामक धातु । 

ट्निग्धपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ]. (१) घूनकरंज । घीरंज। (२) 


३७रष 
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ग॒च्छ करंज । (३) भगवतवल्ली । आवतंकी छता। (४) 

गजार या माजुर नाम को घास । 

स्निम्ध पत्रां-रंज् स्ली० [ सं० ] (१) बेर | बदरी । (२) पालक 
का साग । (३) छोनी का साग । (५) गंभारी । काइमरी | 
खुमेर । 

स्निग्धपश्नी-पंज्ञा स्ली० दे० “स्निम्धपत्रा” । 

स्निग्पपर्णी-संक्षा स्ली० [ सं० ] (१) एथ्लिपर्णी । पिववन । (२) 
मूव | मरोइफली । 

स्निग्धपिडीतक-संज्ञा पुं० [ सं०] एक प्रकार का मैनफल का वृक्ष । 

स्निग्पफक्ष-संज्षा पुं० [ सं० ] गुच्छकरंज । 

स्निग्धघफला-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) फूट नामक फल । (२) 
नकुछकद । नाकुछी । 

ट्निग्धवी ज-संज्ञा पुं० [ सं० ] यशबगोर । ईंसपगोल । 

स्निग्धमञ्ञ ऋ-संज्ञा पुं> [ सं० ] बादाम । 

घ्निग्धरा जि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साँप जिसकी 
उत्पत्ति, सुश्रत के अनुसार, काले साँप और राजमती जाति 
की साँपिन से हे।ती है । 

स्तिरधा-संक्षा स्ली० [ सं० ] (१) मेदा नामक अष्टर्गय ओपधि । 
(२) मजा | अस्थिस्तार । (३) विककत | बढुँची । 
वि० स्री० जिसमें स्नेह हैं। । स्नेह-युक्त । 

सस्‍्न॒ुकू-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्नूही । थूहड़ । 

स्नुकच्डुदू-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्षीरकचुकी, क्षीरी या क्षीरसागर 
नामक वृक्ष । 

स्‍्नुकच्छुदो पम-संज्ञा पुं [ सं* ] वाराही कंद । गेंढी । 

स्नुग्द्ल्ल-संज्षा पुं० [ सं० ] रनूद्दी | थूहड़ । 

सस्‍्नुषा-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] (१) परत्रवधू । छूड़के को स्री । (२) 
स्‍्नूही । थूहड । 

स्तुद्दा, सस्‍्नुद्दी-संज्ञा स्री० [ सं० ] स्नूही थूहई । 

स्‍्नुद्दीक्षीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] थूइड का दूध । 

सस्‍्नुद्दी बी ज-संज्ञा पुं० [ सं० ] थूहड का बीज । 

सनुह्मय-सेश पुं० [ सं० ] उत्पल । कमल । 

स्नेय-वि० [ सं० ] (१) स्नान करने के योग्य । नहाने छायक । 
(२) जो नहाने को हो | 

स्नेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रेम । प्रणय | प्यार। मुहब्बत । 
(२) चिकना पदार्थ । चिक्रनाहटवाली चीज । जैसे,--धी, 
तेछ, चरबी आदि | विशेषतः तेछड । (३) कोमछता । (४) 
एक प्रकार का राग जो हनुमत के मत से हिंडोछ राग का 
पुत्र है। (५) सरसों। (६) सिर के अंदर का गूदा | भेजा । 
(9) दूध पर की साड़ी । मछाई । 

स्नेह कर-संज्ञा पुं० [ सं० ] अश्वकर्ण या शाल नामक वृक्ष । 

स्नेहगर्भे-संशा पुं० [ सं० ] तिल । * 

स्नेहन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) चिकनाहट उत्पन्न करना। चिकनाई 


स्मेहपात्र 
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काना । (२) शरीर में तेल लगाना । (३) कफ । इलेपसा । 
बछगम । (४) मक्खन । नवनीत । 

ह्नेदपात्र-संज्ञा पुं. [ सं० ] बह जिपके साथ प्रेम किया जाय | 
प्रेममाश्र । प्यारा | प्रिय । 

सस्‍्नेदपान-संज्ा पुं० [ सं० ] चैध्वक के अनुसार एक प्रकार की 
क्रिया जिसमें कुछ विशिष्ट रोगों में तेल, घी, चरबी आदि 
पीते हैं। इससे अभ्रप्नि दीप्त होती है, कोटा साफ होता 
है ओर शरीर कोमल तथा दलका होता है । 


विशेष--हमारे यहाँ स्नेह चार प्रकार के माने गए हैं--तेल, 

घी, वसा और मजा | खाली तेल पीने को साधारण पान 
कहते हैं । यदि तेक और घी मिलाकर पीया जाय तो उसे 
यमक; इन दोनों के साथ यदि वसा भी मिछा दी जाय ता 
डसे श्रिदृत; और यदि चारों साथ मिलाकर पीए जायें तो 
उसे महास्नेह कद्दते हैं । 

सनेहपिडी तक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मैनफल । 

स्नेहपूर-संज्ञा पुं- [ सं० ] तिल । 

सस्‍्नेदरफल-संज्ञा पुं० [ सं" ] तिल । 

स्नेहयीज-संशा पु" [ सं० ] चिरोंजी । 

स्‍्ने इ भू-संज्ञा पुं० [ सं० ] कफ । इढेष्मा | बलगम । 

स्नेदमुव्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] तेल । रोगन । 

स्मेहरं ग-संज्ा पुं० [ सं० ] तिल । 

स्मेहदवती-संधा स्ली० [ सं० ] मेदा नामक की अष्टवर्गीय ओषधि । 

सस्‍्मेहवस्ति-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] वैद्यक के अनुसार दो प्रकार की 
वस्ति या पिचकारी देने के क्रियाओं में से. एक जिसमें पिचकारी 
में तेड भरकर गुदा के द्वारा रोगी के शरीर में प्रविष्ट किया 
जाता है। प्रा3ः अजीण, उन्‍्माद, शोक, मूच्छों, भरुचि, श्वास, 
कफ और क्षय आदि के लिये यद्द वस्ति उपयुक्त कही है । 
इसका ब्यवहार आयः वायु का प्रकोप शांत करने और 
कोष्ठ-झुद्धि के लिये किया जाता है । द 

सनेहविद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवदार । 

स्नेद्रयृद्ध-संज्ञा पु० [ सं० ] देवदार । 

स्मेह्सार-संह् पुं० [ स॑० ] मजा नामक धातु | अस्थिसार । 

स्नेहाश-संज्ञा पुं० [ सं० ] दीपक । चिराग । 

स्नेदित-वि० [ सं० ] (१) जिसमें स्नेह हे। या छगाया गया है। । 
चिकना । (२) जिसके साथ स्नेह या प्रेम किया जाय। 
बंधु | मित्र । 

स्नेह्दी-संज्ञा पुं० [ सं० सनेदिन ] वह जिसके साथ स्नेद्ठ या प्रेम 
किया जाय । प्रेमी । मित्र । 
वि० जिसमें स्नेह हैे। । स्नेहयुक्त । विकना । 

स्नेहु-संज्ा पुं० [सं०] (५) रोग । स्याषि | बीमारी । (२) चंद्रमा । 

स्नेही तम्-संक्षा पु [ म॑० | तिक का तेल । 

, छंद 
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स्पंदी-वि० [ सं० रपंदिन्‌ | जिप्ममें स्प॑ 


स्वशे 
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सनेहा-वि० [ सं० ] जिसके साथ स्नेह किया जा सके। स्नेह 
या प्रेम करने के योग्य । 

स्पंज-संज्ञा पुं> [ अं० ] झञ्लाँवें की तरह का एक प्रकार का बहुत 

.... मुलायम ओर रेशेदार पदार्थ जिसमें अहुत से छोटे छोट छेद 
होते दें। इन्हीं छेरों से यह बहुत सा पार्नी सोख छेता है; 
और जब इसे दबाया जाता है, तब इसमें का सारा पानी 
बाहर निकर जाता है । इसी लिए प्रायः लोग स्नान आदि 
के समय शरीर मलने के लिये अथवा कुछ विशिष्ट पदार्थों 
को धोने या भिगोने के छिए अथवा गीले तरू पर का पानी 
सुखाने के लिये इसे काम में छाते हैं। यह वास्तव में एक 
प्रकार के निश्च कोटि के समुद्री जीवॉ का आवास या ढाँचा 
है जो भूमध्य सागर और अमेरिका के आस पास के समुद्रों 
में पाया जाता है। इसकी कई जातियाँ और प्रकार हेते 
हैं। मुरदा बादल । 

स्पद्‌-संज्ञा पुं> दे०  स्पदन 

स्पंदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी चीज का धीरे चीरे हिलना । 
कॉपना । (२) ( अंगों आदि का ) प्रस्फुण । फढ़कना । 

स्पंदिनी-संज्ञा खी ” [ सं० ] (१) रजस्वला । रजों-धरम्म॑वाली स्त्री । 
(२) वह गौ जो बराबर दूध देती रहे । सद्ा दूध देनेवाली 
गौ । कामधेनु । 

दुन है।। हिझने, काँपने या 
फड़कनेवाका । 

स्प्र-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक साम का नाम । 

स्परणी-संक्ष क्षी० [ सं० ] वैदिक काऊझ की एक प्रकार की लता 
का नाम । 

स्परांटो-गंज्ञा स्नी० दे० “प्स्परांटो ” । 

स्पद्धनीय-वि८ [ सं" ] (१) संधर्षण के योग्य । (२) रपदठ। के 
योग्य । जिपके साथ स्पद्धों की जा सहे । 

स्पद्धां-संज्ञा क्ली० [ सं० | (१) संत्रप। रगढइ । (२) किसी के 
मुझाबिले में आगे बढ़ने की इच्छा । होड़ । (३) साहस । 
दीसला । (७) साम्य | बराबरी । (७) ईंप्या । हेप । 

स्पृ४-वि८ [ सं० स्पर्ित ] जिसमें स्पद्धां हा । स्पर्धा करनेबारा । 
मेह पुं> ज्यामित में किसी कोण में की उतनी कमी जिननी की 
कृद्धि से वह कोण १८ ० अंश का अथवा अर -बू ते है। ता है। मैसे,- 

ग्ब 


# 


हे 
क्र 





ध् गे 


है 


मंघक ख कोण ख क ग का स्पर्द्धीं है । 


स्पश-संज्ञा पुं० [ स॑० ] ( १ ) दो च स्तुभों का आपस में इतना 


छः ही डे छ मे 
पास पहुँचना कि उनके तहों का कुछ कुछ अंश आपस में 
सर या छा जाय | छना । (२) त्यगेद्ििय का यह गुण जिसके 
फशरण ऊपर पहनेवाले दक्षाव या किसी चीज़ के सटने 


स्पशेकोण 


8०५.न्‍क व्रत ९ 
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का भान हे।ता है। नेयायिकों के अनुसार यह २४ प्रकार के 
गुणों में से एक है। (३) स्वगेंद्रिय का विषय | (४) पीड़ा । 
कष्ट | (५) दान | (६) वायु । (७) एक प्रकार का रतिबंध 
या आसन । (८) व्याकरण में उच्चारण के आभ्यंतर प्रयक्ष 
5. के चार भेदों में से “स्पष्ट” नामक भेद के अनुसार “का 
से लेकर “मं सक के २७ व्यंजन गमिनके उच्चारण में 
वारिद्विय का द्वार बंद रहता है। (९५) अहण या उपराग 
क्‍ में सूर्य अथवा चंद्रमा पर छाया पड़ने का आरंभ | 
स्पशकोशण संज्ञा पु [ सं०] गणित में वह कोण जो किसी जृत्त पर 
खींची हुईं स्पर्श रेखा के कारण उस बृत्त भौर स्पश रेखा 
के बीच में बनता है। जैसे, 
स्व मेंकख ग भर वृत्त पर खींची हुई 
ध च रेखा के कारण घख क और 
थखगकोण स्पर्शकोण हैं । 
स्पशेअनन्‍्य-वि ० [सं ] जो स्पद्श के कारण उत्पन्न हो । संक्रामक | 
छुतहा । जैसे --व छ, शीतला, हैजा आदि स्प्शेजन्य रोग हैं । 
स्पशेतन्मात्र-संक्षा पुं० [ सं० ] स्पश भूत का आदि, अमिश्र और 
सूक्ष्म रूप । वि० दे? “तम्माश्र” । 
स्पशेता-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] स्पर्श का भाव या धर्म्म । स्पशंत्व । 
स्पशेवद्शा-संज्ञा स्ती० [ सं० ] वह दिशा जिंधर से सूर्य या 
चंद्रमा को ग्रहण लगा हा । चंद्रमा या सूर्य पर ग्रहण की 
छाथवा आने की दिशा । 
स्पशन-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) छूने की किया। स्पश करना। 
(२) दान। देना। (३) संबंध | छगाव । ताललुक | 
(४) यायु | हवा । 
स्पर्शना संक्ष। स्ली० [ सं० ] छूने की शक्ति या भाव । 
स्प शेनी य-वि" [ सं० ] स्पश करने योग्य । छूने के लायक । 
स्पशेनेद्रिय-संज्ञा क्ली० [ सं० ] वह इंद्िय जिससे स्पर्श किया 
जाता है। (ने की इंद्विय । त्वगेंद्रिय । स्थचा । 
स्पशेंपशणि-संज्ा पुं० [ सं० ] पारस पत्थर जिसके स्पर्श से 
का सोना होना माना जाता है । 
स्पशर खिक-राज्ञा पुं० [ सं० ] कामुक । लंपट । 
स्पशेर ला-संश। श्री ० [ सं" ] गणित में बह्द सीधी रेखा जो 


घ 


कक ग 


९ ३३, 


जाह 
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क्र गी । 


कस 





धृस्त की परिधि के किसी एक बिंदु को स्पर्श करनी हुईं खींची 
जाय । जैसे ««*- 
पी में क ख ग अठ्ध छृत्त है; और उसके 
है रण फ ते ख् विदु को स्पद्ग करती हुईं जो घ | 
कक ग़ 


च रेखा है, वह स्पश रेखा है । 
स्पशलज्ा-संज्ञा खी ० [सं०] लत्नालू या लाजबंती नाम की छता । 
स्एशेव ज्ा-संज्ा खी ० [ ५० ] बौद्धों की एक देवी का नाम । 
स्पशशु दा-सं॥। स्लनी० [| सं० ] शतावर । 

स्पशेसंकीच-संज्ञा पुं० [सं०] लजाल या लाजवंती नाम की लता । | 


३३७३७ 
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स्पष्ट कथने 
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स्पशैसंकोच-संज्ञा पुं> [ सं० स्शैसशोविन ] पिंडालू । 

स्पशेसंचारी -संज्ञा पुं० [सं० स्पर्शसंचारिन्‌] झूछ रोग का एक भेद । 

रुपशेस्पंद्-संज्ञा पुं> [ सं० ] मेढक । 

स्पशहानि-संज्ञा श्नी ० [ सं० ) शूर रोग में रुधिर के दूषित 
के कारण लिंग के चमडे में स्पश-जान मे रह जाना । 

स्पर्शा-संज्ञा स्री० [ स॑ं० ] कुलटा | पुंश्रल्ी । दुश्वरित्रा स्त्री। 
डिनाल । 

सुपशाक्राप्रकू-वि० [ सं० ] ( रोग या दोष आदि ) जो स्पर्श य। 
संस के कारण उत्पन्न हो | संक्रामक | छुतहा । 

स्पर्शाज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसे स्पश शान हो । 

स्पर्शास्पशुे -संज्ञा पुं० [ सं० स्पशं+ भस्पर्श ] छुने या न छूने का 
भाव या विचार | इपत बात का विचार कि अमुक पदाथ 
छुना चाहिए और अम्ुक पदार्थ न छूना चाहिए। छूतछात । 

स्पर्शिक-वि० [ सं० ] स्पशे करनेवाला । 
संज्ञा पुं० वायु | हवा । 

स्पर्शी-वि० [सं० सतहिन्‌ ] छुनेवाला । स्पर्श करनेवाला । 
जैसे,-- गगनस्पर्शी । मम्मस्पर्शी । 

स्पशेद्रिय-संक्षा स्नी० [ सं० ] वह दंद्रिय जिससे स्पश का ज्ञान 
होता है| ल्वगेंद्रिय | स्वचा । पे 

स्पशो पल्ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] पारस पत्थर | स्पशंमणि । 

स्पश-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) चर । दृत । (२) युद्ध । लड़ाई | 

ह्पए-वि० [सं० ] जिसके देखने या समझने भादि में कुछ 
भी कठिनता न है! । साफ दिखाई देने या समझ में आने- 
वबाला। मैसे;--[क) इसके अक्षर दूर से भी स्पष्ट दिखाई 
देते हैं। (थे) जिसमें किसी प्रकार की लगायट या दाव- 
पेच न हो | मैसे,--मैं तो स्पष्ट कहता हूँ; चाहे किसी को 
घुरा लगे और चाहे भला । 

मुद्दा०--स्पष्ट कहना या सुनाना 5 बिल्कुल साफ़ साफ़ कहना | 

बिन। कुछ छिपाव अथवा! किसी का कुछ ध्यान किए कद्दना । 
सेज्ञा पुं० (१) ज्योतिष में ग्रहे। का स्फुट साधन जिससे यह 
जाना जाता है कि जन्म के समय अथवा किसी और 
विशिष्ट काल में कौन सा ग्रह किस राशि के कितने अंश, 
कितनी कछा और कितनी विकला में था। इसकी आवद यकता 
ग्रहें का ठीक ठीक फछ जानने के लिये होती दे । (२) 
व्याकरण में वर्णा के उच्चारण का एक प्रकार का प्रयत्न 
जिसमें दोनों होंठ एक दूसरे से छू जाते हैं। जैसे,--प 
या म॒ के उच्चारण में स्पष्ट प्रयत्न होता है । 

स्पण्ठ कथन-संकज्ञा पुं० [ सं> ] व्याकरण में कथन के दो प्रकारों 

में से एक जिसमें किसी दूसरे की कही हुईं बाव ठीक डसी 

रूप में कही जाती है, जिप रूप में वह उसके मेंह से निकली 

हुई होती है। जैसे,--कृष्ण' ने साफ साफ कह दिया-- 

“में उनसे किसी प्रकार का संबंध न रखूँगा।” हमें लेखक 


० 


दी 


स्पृष्टलया 
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ने वक्ता कृपा का कथन डसी रूप में रहने दिया हैं, जिस 
रूप में वह उसके मंह से निकला था । 

स्पष्टतया-क्रि० वि० [ सं० ] स्पष्ट रूप से। साफ साफ | उ॒०-- 
(क) इससे यह स्पश्टतया ज्ञात होता है कि समाछोचना के 
सामान्य रूप का अर्थ मूछ अंथ का दूपषण या उसका 
खंडन है ।--गंगाप्रसाद | (स्र) उपा काल की इवेतता 
समुद्र में स्पष्टतया दृष्टि पड़ती थी । 

स्पप्ठता-संज्ञा स्री० [सं० ] स्पष्ट होने का भाव | सफाई | 
जैसे,--उसकी बातों की स्पष्टता मन पर विशेष रूप 
से प्रभाव डालती है । 

स्पष्ट प्रयत्न-संहा पुं० दे० “स्पष्ट” । (२) 

स्पष्टचक्ता-संज्ञा पु" [ सं० ] बह जो साफ साफ बाते कहता हो | 
वह जो कहने में किसी का मुछाहजा या रिआयत न 
करता हो । 

स्पष्ट वादी-संज्षा पुं [ सं> स्पष्टादत्‌ ]) वह जो साफ साफ बातें 
कष्दता हो । स्पष्टचक्ता । उ०--ऐएसी हालत में स्पष्टवादी, 
निडर, समदर्शो, कुशाअबुद्धि और सर्च तार्किकों की उत्पत्ति 
ही बंद हो जाती है ।--द्विवेदी । 

स्पए स्थिति-संज्ञ स्री० [सं० ] ज्योतिष में राशियों के अंश, कला, 
विकलछा आदि में ( बालक के जन्म की ) दिखलाई हुई ग्रद्दो 
को ठीक ठीक स्थिति । 

स्पष्टी कर ण-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्पष्ट करने की क्रिया | किसी बात 
को स्पष्ट या साफ़ करना । 3०--ऐसी बातें बहुत ही थोड़ी 
हैं जिनका मतरऊूब बिना विवेचना, टीक्रा या स्पष्टीकरण के 
समझ में आ सकता है ।--द्विवेदी । 


स्पष्टीकृत-वि० [ सं० ] जिसका स्पष्टीकरण हुआ द्वो । साफ या 
खुझासा किया हुआ । 


स्पष्ठी क्रिया-संज्ञा सखी ० [ सं० ] ज्योतिष में वह क्रिया जिससे 
* अहों का किसी विशिष्ट समय में किसी राशि के अंश, कला, 
विक्रहा आदि में अवस्थान जाना जाता है। उ०--पहले 
जब अयनांश का ज्ञान नहीं था, तब स्पष्टीक्रिया से जो 
प्रह आता था, उसे लोग ग्रद्द ही के नाम से पुकारतें थे |+-- 
सुधाकर । 
स्पात-संज्ञा पुं० दे० “इस्पात । 
स्पिरिट-संज्ञा स्नी ० [ श्रं० ] (१) शरीर में रहनेवाली भात्मा। 
रूह । (२) वह कल्पित सूक्ष्म शरीर जिसका सृत्यु के समय 
शरीर से निकलना और आकाश में विचरण करना माना जाता 
है। सूक्ष्म शरीर। (३) जीवन-शक्ति । (४) पुक प्रकार का बहुत 
तेज मादक द्वव पदार्थ जिसका व्यवहार अंगरेजी शरात्रों, 
दवाओं और सुगंधियों आदि में मिलाने अथवा लंपों आदि 
के जलाने में होता है | फूल दारातब । ('१) किसी पदा्थ का 
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स्पशल 


सत्त या मु तत्व। जैसे,--स्पिरिट एमोनिया अर्थाव 
अमोनिया का सत । 

सपीच-संज्ञा स्री० [ अं० ] (१) वह जो कुछ मेंद्र से बोला जाय । 
कथन । (२) वाकशक्ति। बोलने को शक्ति । (३) किसी 
विषय की ज़बानी को हुईं विस्तृत व्याख्या । बक्तता,: 
व्याख्यान । लेक चर । न्‍ 

स्पीन किशमिशी-संज्षा पुं० [पिशीन प्राप्त ?+- किशमिश] एक प्रकार 
का बढ़िया भगृर जो क्वेंटा-पिशीन प्रांत में होता है । 

स्पृक्का-रांजा स्नी- [सं] (१) असबरग | (२) कजालू । छाजबंता । 
(३) धाह्यी बूटी । (४) मालती । (५) सेवताी । शतपकत्री । 
(६) गंगापन्नी । पाश्नीलता । 

स्पृतू-रं्ञ पुं० [ सं० ] प्राचीन काल की एक प्रकार की हट जिसका 
ब्यवद्वार यज्ञ की बेदी भादि बनाने में होता था । 

स्पृश-पि” [ २० ] स्पश करनेचाला । छूनवाला । 

स्पृशा-सेज्ञ स्लो" [ सं० |] (१) सरपिणी । सर्पफ्ंलिका । (२) 
कंटकारो । केंटाईं । रेंगनी । 

स्एशी रक्षा सखी" | सं» ] कटझारी । कटाई । 

स्पृश्य-वि० [ सं० ] जो स्पर्श करने के योग्य हो। छूने के छायक । 

स्पृष्ठ॒ वि० [ सं० ] जिसने स्पश किया हो । छुआ हुआ । 

स्पृणरोदनिका-संशा खी ० [ स० ] लजालू या लाजपंता नाम 
की लता । 

स्पृष्टास्पृ ऐि-संज्ञा स्री ० [ सं* ] परस्पर एक दूसरे को इने की 
किया । छुआछुत । 

स्पृष्टि-संज्ञा स्री० [ सं० ] छने की क्रिया । स्पर्श | 

स्पृद्रणु-संज्ञा पुं> [ सं० ] [ वि० सदणीय ] अभिरलापा । इच्छा । 

स्पृदणी य-वि० [ सं० ] (१) जिसके लिये अभिलछाषा या कामना 
की जा सके । वांछनीय । (२) गौरवशालही । गौरव या 
बढ़ाई के योग्य । 

स्पृदयालु-वि० [ सं« ] (१) जो स्एद्वा या कामना करे। स्प॒ह्दा 
करनेवाला । (२) लोभी । लालची । 
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स्पृद्दा-संज्ञा श्री० [सं० ] (१) अभिछापा | इच्छा । कामना | 
ख्वाहिश । (२) न्‍्यायदशन के अनुसार किसी ऐेले'पदार्थ 
की प्राप्ति की कामना जो धर्म के अनुकूल हो । 
स्पृही-वि० [ सं& ] (१, कामना या इच्छा करनेयाला। (३) 
स्पद्धा करनवाला । 
स्पृह्य-पंज्ञ १० | मं० | बिजौरा नींबू । 
वि० जिसके लिये कामना या स्पृह्ा की जा सकें। वांछनीय | 
स्पशल-वि“ [ अं> ] (१) जिप्तर्मे औरों की अपेक्षा कोई विशेषता 
हो | विशिष्ट | खाल । (२) जो विशेष रूप से किसी एक 
काम के लिये हो । जसे,--स्पेशल गाढ़ी । 
पक्ष क्षी. वह रेलगाईं जो किसी विशिष्ट काय्य, दहेशथ 


लक 


ह्प्रिग 
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या व्यक्ति के लिये चले । जैते,--छाट साहब की स्पेशल, 

बारात को स्पेशल । 

स्प्रिग-रंक खी ० [० ] छोहे की तीली, पत्तर, तार या इसी 
प्रकार की और कोई लचीली वस्तु जो दाब पड़ने पर दत्र 
जाय भौर दायर हटने पर फिर अपने स्थान पर आ जाय | 
कमानी । वि० दें० “कमानी” (१)। 

स्प्रिगदार-वि" [ अं० संग +फ्रा० दार (अत्य«) ] जिसमें स्थिग 
या कमानी छगी हो । कमानीदार । 

स्प्रियुअलिउम-संश्ा पुं० [०] वह विद्या या क्रिया जिसके द्वारा 
किसी स्पर्गीय या मृत व्यक्ति की आत्मा बुलाई जाती है 
और उससे बात-चीत की जाती है। भूतविद्या । आत्मविद्या । 

सिएट-संज्ा ५० [ ० ] पाश्चात्य चिकित्सा में चिपटी लछकदी का 
वह ८कढ़ा जो शरीर की किसी टूटी हुई हड्डी आदि को 
किर यथास्थान बैठाकर, ठस अंग को सीधा या ठीक 
स्थिति में रखने के लिये उस पर बाँचा जाता है । पढ्टी । 
पटरी । 

हफट-गंक्ष पुं० [ सं० ] (१) फट फट शब्द । (२) साँप का फन। 

स्फटा-संजा ख्री० [ सं० ] साँप का फन । 

रुूफटिक-संज पुं० [सं०] (१) एक प्रकार का सफेद बहुमूल्य पत्थर 
था रत्न जो काँच के समान पारदर्शी होता है और जिसका 
इ्यवदार मालाएँ, मुत्तियाँ तथा दुस्ते भादि बनाने में होता 
है। इसे कई भेद और रंग होते हैं। बिछ्लीर । (१) सूर्य" 
कांत मणि | (३) शीक्षा । काँच। (४) कपुर | (५) फिय्किरी । 

स्फटिकविप-संक्ष पुं० [ सं० ] दारुमोच नास का विष । 

स्फ टिका-सेक्ष की [ सं० ] फिटकरी । 

रुफटिकास्या-रंज् क्री ० [ सं० ] फिटकरी । 

स्फटिकाच ल-संश। १० [ सं* ] कैलास पर्वेत जो दूर से देखने 
में स्फटिक के समान जान पड़ता है । 

स्फटिकात्मा-सेज १० [ सें० स्फटिकात्मन्‌ ] ब्िल्लीर । स्फटिकमणि | 

स्फटिकाप्र-पेशा पु" [ सं० ) कपूर । 

इफटिकारी-संज्ा ख्री० [ 5 ] फिटकिरी । 

स्फको दिपम-संज्ञा पु | ४० | (१) कपूर 
की थातु | (३) चंद्रझ॒ति मगि ! 

स्फटिकोपल-संज्ञा पुं० [ सं* ] बिलौर । स्फाॉ-क । 

स्फटी-संज्ञ खी०[ से० ] फिटकरी । 

रुफाट ऋ-पंज्ष पु | सं» ] (१) स्फ टेक बिलोर । (२) पानी 
की बंद । 

स्फाटिक -रोश पु दे० “स्फटिक | । 
वि० स्फटिक संबंधी । बिल्लीर का । 

स्फाटिकोप त-नाज्ञा पुं [ सं” ] स्फटिक । बिलॉर । 

सफोटी क- शा (० दे" “स्फटिक | 

डप।३-वि० [ सं०] (१) प्रचुर। घिपुछ । बहुत । (२) विकेट । 


(२) जसता नाम 
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स्फुषकर 


स्फारणु-संत्ञा पुं० दे० 'सफुरण | 

स्फाल-संह! पुं० दे० “स्फूत्ति” । 

स्फिकू-संज्षा पुं० [ सं० ] चुतडु । 

स्फिसू-संज्ा पुं० [ सं० ] चूतड़ । 

सफीत-वि० [ सं> ] (१) बढ़ा हुआ | वद्धित । (२) फूला हुआ | 
(३) स्मद्ध । 

स्फीतता-रांज्ा ख्री ० [ सं० ] (१) स्फीत होने का भाव या घम्म । 
(२) बृद्धि । (३) मोटाई । (४) स्शद्धि । 

स्फीति-यसंज्ञा ख्री० [ सं० ] वृद्धि । बढ़ती । 

स्फुट-वि० [ सं० ] (१) जो सामने दिखाई देता हो । प्रकाशित । 
व्यक्त । (२) खिछा हुआ। विकसित । जैप्े,--स्फुटित 
कमर । (३) स्पष्ट हुआ | साफ । (४) शुरू | सफेद । (५) 
फुटकर । अछग अछग । 
राज्ञा पुं० अन्मकुंडली में यह दिखाना कि कौन सा ग्रह किस 
राशि में कितने अंदा, कितनी कछा भौर कितनी बिकलछा 
में है । 

स्फुटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिष्मती छता । मालऊगनी । 

रुफुटता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] स्फुट होने का भाव या >्यम्मे । 

स्फुटरव-संज्ञा पुं> [ सं० ] स्फुट का भाव या घम्म । स्फुटता । 

स्फुटत्वचा-संज्ञा श्ली० [ सं* ] महाज्योतिष्मती । माछकंगनी । 

स्फुटघ्यनि-संज्ञा पुं० [ सं" ] सफेद पंडुक (पक्षी) । 

रुफुटन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) फटना या फूटना | (२) विकसित 
होना । खिलना । 

स्फुटफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] तुबुरु । 

स्फुटबंधना-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मालकंगनी । ज्योतिष्मती । 

स्फुटर गिणी-संज्ञा स्ती० [ सं? ] एक प्रकार की छत्ता जिसका 
व्यवद्दार औषध में होता दे । 

स्फुटवरकली-संज्ञा स्री० [ सं० ] ज्योतिष्मती । मारूकंगनी-। 

सफुटा-संज्ञ खली ० [ सं» ] साँप का फन । 

सुफुटि-संज्ञा स्ती० [ सं> ] (१) पादरफोटक माम का रोग | पैर 
की वित्राई फटना । (३) फूट नाम का फल । 

स्फूटिका-संज्ञा र्वी० [सं० ] (१) फूट नामक फछ। (२) 
फिटकिरी । 

स्फूटित-वि० [ सं० ] (3) विकसित । खिला हुआ। (२) जो 
स्पष्ट किया गया हो । प्रकट किया हुआ | (३) हँसता हुआ । 

स्फुटितकांडभम्न-संहा पुं: [ सं० ] वैद्यक के भनुसार हड्डी हटने 
का एक भेद । हड्डी का टुकड़े टुकड़े होकर खिल जाना । 

स्फुटी-संज्ञा स्ती ० [ सं० ] (१) पादस्फोद नामक रोग । पैर की 
बित्राई फटना । (२) फूट नाम का फल । 

स्फुटो करण -संज्ञा पुं० [ सं० सफुट + करण ] स्पष्ट करना। प्रकद 
या व्यक्त करना । द 


! इफुतकर-संह् पुं० [ सं० ] अभि । भाग । 


स्फुत्कार-संज्ञा पुं० [ सं* ] फुकझ्ार | फूलकार । 

स्फुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (॥) वायु । हवा | (२) दे ० “स्फुरण” । 

स्फुरण-संज्ञा पुं० [ स॑+] (१) किसी पदाय का जगा जरा हिलना। 
(२) अंग का फड़कना | (३) दें० “स्फूत्ति” । 

स्फुरणा-संज्ञा स्री ० [ सं० ] अंगों का फइकना | 

स्फुरति#-संक्ञा सखी दे० “स्फूत्ति' । 

स्फुरित-वि" [सं०] जिसमें स्फुरण हो । हिलने या फडकनवाला । 
संक्ष पुं० दें० “स्फुरण” | 

स्फुल-संज्ञा पु [ सं* ] (१) स्फूक्ति । (*) तंबू । खेमा । 

स्कुलमंजरी-राश्ा खी० [ सं« ] हुलहुल नामक पौधा । 

स्फुलिंग-संज्ञा पुं> [सं>] अभि का छोटा कण । आग की चिनगारी। 

स्फूलिगिनी-संहा श्षी० [२०] अप्रि की सात जिल्लाओं में से एक | 

स्फूर्जक-साज्ञा पुंण [ सं> ) (१) लिदुक या लेंद नास का वृद्ध । 
(२) सोनापादा । 

स्फूजधु-राज्ा पुं० [ सं+ ] (१) बिजली की कड़क । (२) चौलाई 
का साग । 

स्कूजन-रांज्ञा (० [ सं* ] (१) तिदुक 
(२) बलिया पीपल । नं दीतरू । 

हफूतक्ति-संज्ञा ख्री० [ प॑< ] (१) घीरे धीर हिलना। फड़कना । 

क्‍ स्फुरण । (२) कोई काम करने के लिये मन में उत्पन्न 

होनेवाली हलकी उत्तेजना | (३) फरती | तेजी । जैपे 
स्नान करने से शरीर में स्फूत्ति आती है । 

स्फोट-सक्षा पुं० [ सं» ] (१) अंदर भरे हुए किसी पद्थ का 
अपने ऊपरी आवरण को तोड़ या भेदकर वाहर निकलना । 
फूटना । जैपे,--उ्वालापुसती का स्फोट। (२) शरीर में 
होनेवाऊा फोड़ा, फुंछी आदि | (३) मोती । मुक्ता । (५) 
सर्वदर्शन संग्रह के अनुप्तार नित्य शब्द जिससे वर्णात्मक 
शब्दों के अथ का ज्ञान होता है। जेले,--क्रमल शब्द में 

| क, म ओर छल ये तीन वर्ण हैं; और इन तीनों के अछग 

अकग उच्चारणं से कुछ भी अभिप्राय नहीं निकछता । परंतु 
तीनों वर्णो का साथ साथ उच्चारण करने पर जो स्फोट 
होता है, उसी से कमल शब्द का अभिप्राय जाना जाता हैं । 
कुछ लोग इसी रफोट ( निध्य शब्द ) को संसार का कारण 
मानते हैं । 

स्फॉटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) फोड़ा | फुर्सी । (२) मिलाया | 
भछानक । ( जिसका तेल लगाने से शरीर में फोड्ा सा हो 
जाता है | ) 

स्फो्टन-साजा पुं> [ सं०] (१) अंदर से फोडना । (२) विदारण । 
फाइना । (३) प्रकट या प्रकाशिय करना । (४) शब्द । 
आवाज | (५) सुश्रत के अनुसार यायु के प्रकोप से होने- 
वाली श्रंग को पीड़ा' जिसमें मण फटता हुआ सा जान 
पद्ता हैं । 


या सूद नाम का वृक्ष । 
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सस्‍्फोटलता-रंज्ञ खली ० [ ४० ] कनफोडा नाम की छता । 

स्फोटवादी-सझ्ञा पुं० [ सं० स्फोटवादिनत ] वह जो स्फोट या अनिस्य 
शब्द को ही संसार का मूल हेतु या कारण मानता हो । 

स्फोट्यीजक-राज्ञा पुं> | सं> ] भलछातक । भिछावाँ | 

स्फोट्द्देतु-रात्ा पुं७ | सं> ] भलातक । भिलावोँ । ” 

स्फोटा--श खी ० [ सं० ] (१) साँप का फ़न। (२) सफेद 
अनंतमूल । 

स्फोटादन-रांज्ञा पुं० [ सं ] कक्षीवान्‌ मुनि का एक नाम । 

स्फोटिक-राज्ञा पु [ सं> ] पत्थर या जमीन आदि तोड़ने फोड़ने 

का काम । 

स्फोरिका -संशा सत्री० [ सं ] (१) 

हापुनिका नामक पश्षा । 

स्फाटिनी-संक्षा स्लीट | सं» ] ककड़ी । 

स्फाता-संज्षा खी ० [ सं+ ] (१) अनंतमूल | शारियवा । (२) सफेद 

कआाक् । सफेद मदार । 

स्मदिभि-संशा पुं० [ सं» ] बेदिर काल के एक ऋषि का नाम । 

स्मय-संत्ञा पुं> [ सं. | गये | अभिमान । शेखी ! 

वि० अद्भुत । विलक्षण । 

स्मर-संज्षा पुं७ | से* | (१) कामदेव । सदन | उ०--(क) मदन 

मनोभश्र मन मथन, पंचसर स्मर मार । मोनक्रेतु कंदपंहरि 

व्यापक बिरह बिंदार ।--अनेकाथ । (ख) समर अरचाकी 

हित माल । ताको कहत विसाक ।--गुमान । (२) स्मरण | 

स्सृति । याद | (३) शुद्ध राग का एक भेद । (संगीत) 

स्मरकथा सक्षा ख्लरी० [ से? ] शस्षियों के सबंध की या अंगार रस 

की ऐसी बाते जिनसे काम उत्तेजित हो । 

स्मरकार-वि” [सं०] जिससे काम का उद्दीपन हो। कामोहीपक। 

स्मरकूप-संजा पु० [ +० ] भग । योनि । 

स्मरकूपिका-संश्ा ख्री ० [ सं ] भब । योनि । 

स्प्ररगुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) श्रीकृष्ण का एक नाम | (२) वह 

जो काम कछा की शिक्षा दे । 

स्मरगह--ाज्ञा पुं० [ सं० ] भग | योनि । 

स्मरखंद्र-संक्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का रतिबंध । 

स्मरचखक-यरंशा पुं० [ सं> ] स्त्री संभोग के किये एक प्रकार का 

रतिबत्रंध । 

स्मरच्छुद्-संज्ञा पुं० [ से० ] भग । योनि । 

स्मरणु-संज्ञा पुं> [ सं० | (१) किसी देखी, सुनी, बीती या अनुभव 
में आई हुई बात का फिर से मन में आना । याद आना । 
आध्यान । जैसे,--(क) मुझ स्मरण नहीं आता कि आपने 
उस दिन क्या कहा था। (ख्रे) ले एक एक बाल भली भाँति 
स्मरण रखते हैं । 

मुद्दा०--स्सरण दिलाना + मूला दर वात याद कराना । जैसे,-+ 

उनके स्मरण दिलाने पर में सब्र बाते समझ गया ! 


छोटा फोड़ा । फुंसी । (२) 


स्मश्णशपत्र 
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(२) नो प्रकार की भक्तियों में से एक प्रकार की अक्ति 
जिसमें उपासक अपने उपास्यदेव की बराबर याद हिया 
करता हैं। उ०- श्रवण, कीत्तन, स्मरणपादु, रत, अरचन 
बंदुनदास । सख्य और आत्मा निवेदन, प्रेमलक्षणा जास ।- 
सूर । (३) साहित्य में एक प्रकार का अलंकार जिसमें कोई 
बात या पदाथ देखकर किसो विशशष्ट पदाथ या बात का 
स्मरण हों आने का वणन होता है | जैसे,--- कमल को देखकर 
किसी के सुंदर नेग्नों के स्मरण ही आने का वर्णन | उ०-- 
(क) सूल होत नवनीत निहारी । मोहन के मुख जोंग 
बिचारीं । (ख) लखि शशि मुख्न का हात सुचि तन सुधि 
घन को जोहि । 
स्प्रणपत्र-राक्षा पुं [ सं" ) वह पत्र जो किसों को कोई बात 
स्मरण दिलाने के लिये लिखा जाय । 
स्प्ररणुशक्ति-तंज्ञा स्ली ० [सं०] बढ़ मानसिक शक्ति जो अपने सामने 
होनेवाली घटनाओं ओर सुनी जानेवाली बातों को ग्रहण 
करके रख छाड़ती है; आर आवश्यकता पड़ने, प्रसंग आने 
या मस्तिष्क पर जोर देने से वह घटना या बात फिर 
हमारे मन में, स्पष्ट कर देती है । याद रखने की शक्ति । 
याददाश्त । जैसे,--(क) आपकी स्मरणशरक्ति बहुत तीग् हैं। 
(ख) भभ्यास से किसी विशिष्ट विपश्र में स्मरणशक्ति बहुत 
बढ़ाई जा सकती है । 
स्मरणासक्ति-संज्ञा क्ली ० [ सं ] भगवान के स्मरण में होनेवाली 
आसक्ति जिसके कारण भक्त दिन रात भगवान या इृष्टदेव 
का स्मरण करता है । 3०--(यह भक्ति) एक रूप ही होकर 
गुणमाहात्मासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, 
दासासक्ति, सख्यासक्ति, कांतासक्ति, वात्सब्यासक्ति, 


आत्मनेवेदनासक्ति, तन्मगतासक्ति और परमव्रिरहासक्ति 


रूप से एकादश प्रकार को होती है ।--हरिश्र॑द्र । 

स्मरणोीय-वि० [सं० ] स्मरण रखने योग्य । याद रखने लायक । 
जो भूलछने योग्य न हो। जैसे,--यह घटना भी स्मरणीय है। 

स्मरता-संत्ञा स्नी० [ सं० ] (१) समर या कामदेव का भाव या 

* धम्म । (२) स्मरण का भाव या धर्म । 

स्मरदशा-संज्षा स्नी० [ सं० ] वह दक्षा जो प्रेमी या प्रेमिका के न 
मिलने पर उसके विरद्द में होती है । विरह की अवस्था । 

ह्मरदहन-संह। पं [ सं» ] कामदेव को भस्म करनेवाले, शित्र । 

ह्मरदीपन-० [ सं. ] जिससे काम उत्तजित हो | कामोत्तेजक । 

ह्मरध्चज-संत्ा १० [ सं० ] (१) पुरुष का लिग। (२) स्त्री की 
योनि | भग । (३) वाद्य । बाजा । 

इप्रध्चज्ञा-तत। सत्री० [ सं० ] चांदनी रात । 

स्मरना|#/-क्रित स« [ संत स्मरण + न (प्रत्य०) ] स्मरण करना । 
याद करना । उ०--तुर्म्ह देखित्रे की महा चाह बाढ़ी, 
बिलाएं, बिचारे, सराहै, रमरे जू। रहेँ ग्रेडि न्‍्यारी, धथ 
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दाख कारों, बहारी, बिहारी, बिहारी, रहे जू ॥ भई काल 
बोरी सि दौरो फिरी, आजु बाढ़ी दसा ईंस का थीं करे जू। 
ब्रिथा मैं ग्रसी सी, भुजंगें डसी सी, छरी सी, मरी सो 
घरी सी, भर जू ।--रसकुसुमाकर । 
स्मरप्रिया-संत्ञा स्ली० [ सं> ] कामदेव को पत्नी, रति। 
स्प्रमंद्रि-संज् पुं० [ सं० ] योनि। भग । 
स्मरलेज़नी-तक्ञ स्री० [ सं० ] शारिका पक्षी । मैना । 
स्मरवधू-संज्ञा श्री ० [ सं० ] कामदेव को पत्नी, रति । 
स्मरवज्लम-संज्ञ पुं० [ सं० ] अनिरुद्ध का एक नाम । 
स्मरवी थिका-संज्ञ स्री- [ सं० ] वेश्या । रंडी । 
स्मरतृद्धि-संज्ञा पुं७ [ सं* ] कामबृद्धि या कामज नामक प्षुप । 
स्मरशत्रु-संक्ञा पं० [ मं» | कामदेव का दृहन करनेवाले, महादेव । 
स्मरशाह्य-संज्ञा ६० [ सं» ] वह शाखर जिसमें छाम कछा का 
विवेचन हो । कामशाख्र । 
स्मरसख्ज-संज्ञा १० [ सं० ] चंद्रमा । 
वे० जिससे काम की उत्तेजना हो । कामों हीपक । 
समरस्तभ-सत् १० [ सं० ] पुरुष को इंद्विय । लिग 
स्मरस्मरा-सह स्री  [ स० ] सेवती 
स्मरस्मय -संश्ा पुं० [ सं+ ] गधा । 
स्मरहर-संज्षा पुं० [ सं* ] शिव । महादेव । 
स्मरागार-संज्ञा पुं० [ सं० ] भग । योनि । 
स्मराकुश-राहा पुं [ सं० ] लिंग । 
इमराधिवास-संज्ञा ६० [ सं» ] अशोक वृक्ष । 
स्मराफ्र-संक्षा पु" [ धं० ] ककमी आम । राजाम्र । 
स्मरारि-संह्ा पुं० [ सं ] कामदेव के शत्रु, महादेव । उ०--- 
स्मरारि संस्मर निज रूपा । यथा दिखावहिं विमल स्वरूपा । 
रांकरदिग्विज़य । 
स्मरासव-संज्ञा पु० [ सं" ] (१) ताड में निकलनेवाछा ताड़ी 
नामक मादक द्रव्य । (२) थक । 
स्मणु&-संज्ञा पुं० दे० “स्मरण” 
स्मत्तदय-वि० [ सं० ] स्मरण रखने योग्य । याद रखने छायक । 


स्मरणीय । 
स्मत्तां-संह पुं- [86« समर, ] वह जो स्मरण रखे। याद 
रखनेवाला । 
य्यं-वि० [ सं: ] स्मरण रखने योग्य । याद रखने लायऋ | 
स्मरणीय । 


स्मशान-सक्ष पुं० दे० “इम्ज्ञान 
विशेष--इमशान के योगिक शब्दों के लिये देखो “इमशान' 
के यौगिक । 
स्मारक-वि० [ सं: ] स्मरण करानेबाछा । याद दिकानेवाला । 
रज्ञा ६५ (१) तरह कृत्य, पदार्थ या वस्तु भादिजों किप्ती 
की स्मृति बनाए रखने के लिये प्रस्तुत किया जाय । 
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पांदगार । मैसे,--महाराज शिवा जी का स्मारक । महारानी | 
विक्टोरिया का स्मारक । (२) वह चीज़ जो किसी को ' 
अपना स्मरण रखने के लिये दी जाय । यादगार । जैसे -- | 
मेरे पास यही एक पुस्तक तो आपका स्मारक है । 
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स्यंद्नि 


महाभारत भादि इतिहास । (च) अटठारहो पुराण और (छ) 
सब प्रक्कार के नीति-शास्त्र के गथ । ! जाप । 
(५) ( अठारह धर्म-शास्त्रों के कारण ) १८ की संख्पा | 
(६) एक प्रकार का छद'। (७) हृच्छा । कामना । 


स्मारणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्मरण कराने की क्रिया | याद दिलाना। स्मृति कझार-सक्ञा पूं० [ सं० ] स्मति या धम्म शास्त्र. बनानेवाला / 


स्मारणी-संज्ञा खी ० [ सं० ] ब्राह्मी या ब्रद्मी नाम की वनस्पति 
जिसके सेवम से स्मरण शक्ति का बदना माना जाता है । | 

स्मारित-संतज्ा पुं० [ सं० ] कृतसाक्षी के पाँच मेदों में से एक । 
वह साक्षी जिसका नाम पत्र पर न लिखा हो, परंतु अर्थी 
अपने पक्ष के समर्थन के लिये स्मरण करके घुझावे । 

स्मात-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) वे कृत्प आदि जो स्सृतियों में 
छिखे हुए हैं। (२) वह जो स्म्ृतियों में लिखे अनुपार सब्र 
कृत्य करता हो । (३) वह जो रमृतियों आदि का अच्छा | 
जाता हो | स्मृति शासत्र का पडित । । 
वि० स्मृति संबंधी । स्मृति का । 

स्मातिक-वि० [ सं० ] स्खति संबंधी । स्मृति का । 

स्मित-पंज्ञा १० [ सं० ] मंद हास्य | धीमी हँसी । उ०--ध्रम 
अभिलाष सगव स्मित, क्रोध दर भय भाव्र। उपजत 
एकदिं बार जहैँ, तहँँ किलकिचित्‌ हाव ।--केशतर । 
वि० खिश्ा हुआ | विकत्ित । भ्रस्फुटित । | 

स्सृत-वि? [ सं० ] याद किया हुआ | जो स्मरण में आया हो । 
ड०---(क) एक बात यह भी रमत रक़्लों कि जहाँ संवित्‌ 
होती है, वहाँ ये सात गुण और उसके साथ निवास करते 
हैं ।--श्रद्वाराम । (ख)...जो अब्र तक स्मृत थे, अस्यंत | 
प्रसन्नता प्राप्त होती थी ।--अयोध्यासिह । । 

हमृति-संज्ञा ख्ती० [ सं० ] (१) स्मरण शक्ति के द्वारा संचित होने- 
वाला ज्ञान । (२) स्मरण । याद | (३) दक्ष की कन्या और 
अंगिरा की पत्नी के गर्भ से उस्पन्न एक कसया । (४) हिंदुओं 
के धम्मे शास्त्र जिनकी रचना ऋषियों और मुनियों आदि ने | 
वेदों का स्मरण या चिंतन करके की थी और जिसमें घम्मं, 
दशन, शाचार व्यवहार, प्रयश्चिस, शासन-नीति जादि के 
विवेचन हैं । 

विशेष--द्विदुओं के घार्मिमक ग्रंथ दो भागों में विभक्त हैं-- 

श्रुति और स्मृति । इनमें से वेद, वाह्मम और डउपनिषद 
कादि “श्रुति” के अंतर्गत हैं. ( दे० “श्रति” ) और शेष 
धम्मंशास्त्रों को स्सति कहते हैं। रुखति के अंतर्गत नीचे 
झखिखि ग्रंथ भाते हैँ--(क) छः वेदांग । (सत्र) गृद्य, 
आश्वकायन, सांख्यायन, गोमिल, पारस्कर, बौधायन, 
भारद्वाज और आपस्तंवादि सूत्र | (ग) मनु, याज्षवल्वय, 
अश्रि, विष्णु, हारीत, उशनस्‌ , अंगिरा, यम, कास्यायन, 
ग्रहस्पति, पराशर, व्यास, दक्ष, गौतम, वशिष्ट, नारद और 
भगु भादि के रचे हुए धर्म-शास्त्र | (ध) रामायण और 


स्मृतिकाशक-मंज्ञा पुं० [ सं० ] वह ओऔपध जिसहे सेवन से 


स्मरण शक्ति; तीध होती है । 


स्मतिधद्धिनी-संक्ञा'स्ती ० [ स॑० ] प्राह्मी नामक उनस्पति जिसे 


सेवन से स्मरण दाक्ति तीम होती है । 


स्मृतिशाह्र-गंज्ञ पुं० [ सं: ] धघरम्मशास्त्र | वि० दे० “स्मृति” । 
स्मृतिद्वितां-संशा स्री० [ सं० ] शंगपष्पी नाम की छता । 
स्थेंइ-सेत्ञा पुं० [ सं० ] (१) टपकना । चुना। रसना | बहना । 


(२) गलना। पानी होना। (३) पस्तीना निकलना। 
स्वेदोद्म । (४७) एक प्रकार का चलक्षुरोग। (५) चंद्रमा । 


स्यंदक-संज्ञा पुं० [ सं० ] तेंदू । तिदुक बृक्ष । 
स्थंद्न-राज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चूना । टपकना । रसना | क्षरण । 


(२) गछना । पानी हो जाना। (३) जाना। चलना। 
गमन । (५) रथ विशेषतः युद्ध में काम आनेवाला रथ । 
उ०--चढ़ि स्वंदन चंदन सीस दे वंदन करि विजवाः 
पदह्ि। नंद नंदनपुर तकतो भयों सुभट सुसमां घरि 
मदहि ।-गोपाल | (५) वायु | हता । (६) गत उत्सर्पिणी 
के २शैवें अहंत्‌ का नाम। (जैन) (७) तिनसुना । तिनिश 
वृज्ष। (८) जल । (९) चित्र । तसवीर। (१०) धोड़ा । 
तुरंग । (११) एक प्रकार का मंत्र जिससे अस्थ्र संत्रित किए 
जाते थे । (१२) तेंदू । तिदुक वृक्ष । 


स्यंदन तेल-संज्ञा पुं> [ रं० ] चैद्यक में एक प्रकार की तैलौबध 


जो भगंदर के लिये उपकारी मानी जाती है। इसके बनाने 
[46 &0 

की विधि इस प्रकार दै--चीता, काक, किसौत, पाढ़, 
कटमर, सफेद कनेर, थूढर, हरताल, कलिह्ारी, बच, समज्मी 
और मालकंगनी, इन सत्र का कर्क, जो कूछ मिलाकर एक 
सेर हो, ४ सेर तिल के तेल में पकाया जाता है। इसके 
लगाने से भग्गंदर सूस जाता है । इसे निश्यंदन बैक भी 
कहते दें । 


स्यंद्नदुम-संशा पु [ सं० ] (१) तिनसुना। तिनिश्न वृक्ष । 


( इसकी लकड़ी रथ के पदिणएु आदि बनाने के काम में 
आती थीं; इसी से इसका नाम स्यंदनद्म पद्ा । ) (२) 
तेंदू । तिदुक । 


स्यंदनारोह-संज्ा पु [ सं० ] वढ़ योद्धा जो रथ पर चढ़कर 


युद्ध करता हो | रथी । 


स्थंदनाहय-संत्षा पुं० [ सं० ] (१) तिनसुना | तिनिश् बृक्ष । 


(२) तेंदू । तिंदुक बृक्ष । 


स्पृंद्‌नि-संहा पुं० [ सं>? ] तिनसुता । तिनिश्ञ कृक्ष । 
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स्यंद्निका-संजा ख्री० [ सं० ] (१) छोटी नदी । नहर । (२) | स्यमीक्ष-रांत्षा पुं० [ मं०] (१) बाँबी । वद्मीक । (२) समय । 


लार की बंद । 
स्थंद्नी-रांशा स्ली० [ सं० ] (१) थूक | छार । (२) मृत्न नाड़ी । 
स्यंदिका-संज्ञा खी ० [सं>] एक प्राचीन नदी का नाम । (रामायण) 
स्यद्नी-संज्ञा ्री० [ मं० ] (१) थूक । छार। (२) वह गाय 
'... जिसने एक साथ दो बलछदीं की जन्म दिया हो । 
स्यमंतक-संज्ञा ५० [ स॑* ] पुराणोक्त एक प्रप्तिद्ध मणि । 
विशेष--भागवत पुराण में इस मणि की कथा इस श्रकार दै- 
यह मणि सत्राज्ित्‌ नामक यादव ने अपनी तपस्या से सू्य- 
नारायण को प्रसन्न कर प्राप्त की थी। यह सूर्य के समान 
प्रभा-विशिष्ट थी । यह प्रति दिन आठ भार (१ भार 5२० 
तुछा > २००० पल) सोना देती थी | जिस स्थान या नगर 
में यह रहती थी, वहाँ रोग, शोक, दुःख, दारिद्र4 आदि 
का नाम न रहता था। यादतवों के कहने से श्रीकृष्ण ने राजा 
उप्रसेन के लिये यह मणि माँगी; पर सत्राजित ने नहीं दी । 
सत्राजितू से उसके भाई प्ररेन ने यह ले ली और कट में 
घारण कर आखेट को गया। वहाँ एक सिंह ने उसे मार 
डाला । मणि छेकर सिद्द एक गुफा में घुसा। गुफा में 
रीछों का राजा जांवबंत रहता था। मणि के प्रकाश से गुफा 
को प्रकाशमान्‌ देखकर जांबबंत आ पहुँचा और उसने सिंद 
की मार कर मणि हस्तगत की । इधर श्रीकृष्ण पर यह 
कछ के छगा कि उन्होंने प्रसेन को मार कर मणि ले ली है । 
यह सुन श्रीकृष्ण जांबबंत की गुफा में पहुँचे ओर उसे 
परास्त कर उन्होंने मणि का उद्धार किय्रा। जांबबत ने 
श्रीकृष्ण को साक्षात्‌ भावान जान कर अपनी कर्या जांबवंती 
डनके अपंण की । श्रीकृष्ण ने छीटकर वही मणि सत्राजित्‌ 
को दे दी । सन्राजितू इसलिये बहुत लजित और दुखी 
हुआ कि मेंने श्रीकृष्ण पर झूठा कलंक छगाया था। उसने 
भक्ति भाव से अपनी कन्या सत्यभामा और मणि श्रीकृष्ण को 
मेंट की । सत्यभामा को तो श्रीकृष्ण ने अंगीकार कर लिया, 
पर मणि लौटा दी। अनंतर सत्नाजित्‌ को मार कर शतघस्ता 
ने मणि ले ली । अंत में शतघन्वा श्रीकृष्ण के हाथों मारा 
/ गया और मणि सत्यभामा को मिल गईं। कहते हैं, श्रीकृष्ण 
ने भादों की चौथ का चंद्रमा देखा था, इसी से उन पर 
मणि-हरण का झूड़ा कलंक लगा था। इसी से भादों महीने 
की चौथ का चंद्रमा लोग नहीं देखते । 
स्यमंत पंचक-संजा पुं० [ सं० ] एक तीथ का नाम जहाँ, भागवत 
के अनुसार, परशुराम ने पितरों का शोणित से तप्पण 
किया था । 


रुपमिक्-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) चींटियों या दीसकों का बनाया | 


हुआ मिट्टी का घर । याँगी । वद्मीक। (२) एक प्रकार 
का वृक्ष । 


। 
। 


। 
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काल । (३) बादल । मेव | (४७) जल । (७) एक प्राीन 
राजवंश का नाम । 

स्थमीका-रंज क्षीन [ मं० ] (१) नील का पौधा | (२) एक 
प्रकार का कोडा । 

स्यात-अ-3< [ स० ] कदाचित । शायद । 

स्पाद्वाद-ाशा ० [ सं* ] जैन दशन जिसमें एक बस्तु भें 
नित्यसत, अनिस्यस्त, संटर्शत्व, विरूपस्व, सत्त, असत्व गादि 
अनेक विरुद्ध धर्म्मों का सापेक्ष स्वीकार किया जाता है और 
कहा जाता है कि स्थात्‌ यह भी है, स्थाव्‌ वह भी है आदि । 
अनेकातवाद । 

स्थान 9-वि० दे० “स्याना/ । 3०--(क) भे सुत सुता स्थान 
सुख पागे |--रघुराज । (ख) विषम शर वेधत न स्थान 
के । - देव । 

स्थानप-संज्ञा पुं० दे० स्थानपन  । ; 

स्पानपत-संज्ञा ल्ली० [ दिं० स्थाना +पत (प्रत्य०) | (१) चतुरता। 
चतुराई ! (२) चालाकी । घृत्तेता । 

स्थानपन-संज्ञा पुं० [ दिं० स्थवाना +पत (प्रत्य०) ] (१) चतुरता। 
शुद्धिमानी । होशियारी । (२) चालाकी | घृत्तता । 

स्पाना-वि० [सं० समान ] [लो० स्यानो ] (१) चतुर । बुद्धि मान्‌ । 
होशियार । जैसे,--(क) तुम स्थाने होकर ऐसी बातें करते 
हो ! (ख) वे बड़े स्थाने दें; उनझे आगे तुम्हारी दाल नहीं 
गछने की । (२) चालाक । काइयाँ। पृत्ते। जैपे,--उसे 
तुम कम मत समझो; वह बड़ा स्थाना है। (३) ज्ञो अब 
वालक न हो । बड़ा । वयस्क | बालिय । जैसे,--(क) जब 
लड़का स्याना हो जाय, तब उसका ब्याह करना चाहिए । 
(ख) ज्यों उों वह स्थाना हो रहा है, सयों स्यों ब्रिगइ 
रहा है । 
संहा पुं> (१) बड़ा-बूढा । बुद्ध पुरुष | जैसे,--(क) स्थानों 
का कहना मानना चाहिए । (ख) पहले धर के स्यार्नो से 
पूछ लो; फिर यह काम करो । (२) वह जो, झाड फूक करता 
हो । झ्ाड-फ्रेंक करनेबाला। जंतर-मंतर करनेवाला । ओक्षा । 
(३3) गाँव का मुखिया। नंबरदार । (४) चिकित्सक । 
हकोस | 

स्यथानाचारी|-संज्ञा क्षी ० [ दि? स्थाना + चार (प्रत्य ०) ) वह रसूम 
जो गाँव के मुखिया को मिलता है । 

स्थानापन-संज्ञा पुं० [ हिं० स्थाना+पन (प्रत्य ०) ] (१) स्थाने 
होने की अवस्था । लइकपन के बाद की भवस्था | बालिग 
दोने की अवस्था | युवावस्था । जैसे,--उसका ब्याह स्थाने- 
पन में हुआ था। (२) चतुराई | चातुरी । होशियारी । 
(३) चालाकी । घृत्तता |... 

स्यापा-संकज्ञा ५० [ फाल स्याहपोश ] मरे हुए मनुष्य के शोक में 


स्थावबाल 
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दिन एकश्र होकर रोने और शोक मनाने की रीति । 
विशेष--म्ुसलमानों तथा पंजाब के हिंदुओं में यद्ट चाछ है 
कि घर में किसी की, विशेषकर जवान मनुष्य की रूत्यु 
होने पर स्त्रियाँ एकश्र होकर रोती पीटती हैं । वे दिन रात 
में एक ही बार भोजन करती हैं भौर घर के बाहर नहीं 
निकलती । हसी को स्थापा कहते हैं । 
मुदह[०--स्थापा पदुना 5 (१) रोना चिल्लान मचना | (२) बिलकुल 

उजाड़ या सुनसान दोना । जैसे,--हस बाजार में तो सरेशाम 
ही स्थापा पद जाता है । 

स्यायाख#&-पम्रव्य० दे० “शाबास” । उ०--बार बार कह मुख 
स्यावासू । कियो सत्य पितु विष्णु विशासू ।--रघुराज । 

स्थाम #-संज्ञा पुं० दे० “इयाप्” । उ>--विधु अति प्यारी रोहिनी 
तामें जनमें स्याम । अति सन्निधि के चंद्र के पुरन मन के 
काम (व्यास । 
वि० दे० “श्याम” । उ०--नौील सरोरुद्द स्याम तरुन 
अरुन वारिज़ वदन । करहु सो मम उर घास सदा छीर 
सागर-सयन तुलसी । 
संज्ञा पुं० भारतवष के पुरवे के एक देश का नाम | 

सस्‍्थाम क-संत्ञा पुं० दे० “श्यामक । उ०--स्थामक नामक वीर 
यलेड वसुदेव अनुज बढ़ि ।--गोपाल । 

स्पामकरन४-संज्ञा पुं> दे” “श्यामकर्ण”। उ०--स्यामकरन 
अगनित हय होते | ते तन्ह रथन्ह साराथन्‍ह जोते ।-तुलसी । 

स्थामकने #-संज्ञा पुं० दे० “इयामकण ' । उ.०--कहूँ अरुन तन 
तुरंग बरूथा । कितहूँ स्थामकरन के जूथा ।--रामाश्रमेष । 

स्यामता&-संज्ञा क्री ० दे० “श्यामता | उ०--मारेड राहु ससिद्ि 
कटद् कोह । उर महेँं परी स्थामता सोईं ।--तुलसी । 

स्यामल्-वि० दे० “इयामर । उ०--लता ओट तब सखिन 
रूखाये । स्यामल गौर किसोर सुहाये ।--तुरूसी । 

स्यामलता-संज्ञा स्नी५ दे० श्यामछता” । उ०--घ्वच्छता सोहि 
रही इनमें उन अंक में स्थामझता सरसावत ।-रसकुसुमाकर । 

स्यामलिया-संत्ञा पुं० दे” “साँवला” | उ०- रैंगी गयो मन पट 
छरी स्थामलिया के रंग। कारी कामर पें चढ़े अब क्‍यों 
दूजो रंग ।--रसनिधि । 

स्यामा 8&-संज्ञा स्लनी० दे० “इयामा' । 

स्यथार[-संज्ञा पुं० [ हिं० सियार ] [ ख्री० रयारनी ] सियार । गीदड़ । 
शुगर । उ०--स्यार कटकटे लगे सबन सो डरटे लगे अंग 
खंड तटे छगे सोनित को चटे छगे ।-- गोपाल । 

स्यारकॉटा-पंज्ञा पुं० [ स्यार 7+6हिं० कॉय ] सत्यानासी । 
स्वणक्षीरी । 


ह्यारपन -संज्ञा पुं० [ हिं० सियार + पन (प्र्य०) ] सियार या गीदद 
का सा स्वभाव । श्यगाक् प्रकृति । उ5०--आयो सुनि कान्द ' 
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कुछ काछ तक घर की तथा नाते रिश्ते की स्त्रियों के प्रति | 


० "न 3पमीन-.--+->न०-+ान०न्‍मम-ऊपकन+-+-बन. मेनन >कसमन न >मस“ नननीय-नरनन-+झ- से “नमन ७ 
कि जीती।ओीओी पा (+>म»«-न>कत. 


स्थाद-तालू 


''+>-पकक 


भूल्यो सकल हुस्यारपन, स्यारपन कंस को न कह्ठत सिरातु 
है ।--रसकुसुमाकर । 
स्यारलाठी-संज्ञा स्री० [ हिं० स्थार +- छाठी ] अमलतास । 
ह्यारी-संज्ञा ख्ती० [ दिं० तियारी ] सियार की मादा । सियारी | 
सियारिन । गीदृढी । श्टगाली । 3०--बोलहिं मारजार 
अरु स्थारी । हारहुगे मनु कहत पुकारी ।--गोपाछ । 

स्याल-संज्ञा पुं० [सं० ] पत्नी का भाई । साला। श्याऊूू । 
इयारक । उ०--सुनत स्याऊ के वचन महीपति पढ़े 
सुमंत तुरंता। आातन सहित राम बुरूवायों आये भ्रति 
विलसंता ।--रघुराज । 

संज्ञा पुं० दे” “सियार” या सयथार”/ | उ०--सरमा से 

कुत्ते स्थाल आदि उत्पन्न हो गए ।-- सत्यार्थ प्र० । 
स्थालकंट(-संज्ञा पुं० दे० “स्थारकॉटा” । 
स्पात्तऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ] पत्नी का भाई । साला | 
स्थाला-संज्ञा पुं० [ देश० ] बहुतायत । अधिकता । ज्यादती । 

(' संज्ञा पुं० [ सं० शीतकाल ] शीतकाल । जाड़े का मौसिम । 
स्यालिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पत्नी की छोटी बद्दन | साली । 
स्यालिया[-संज्ञा पुं० [ हि० सिया' ] सियार | गीदड । श्टगाऊ । 

उ०--पश्रीकृष्ण के पुत्र ढंढहण मुनि को स्थालिया ले गयां। 

--सस्याथ प्र० । 
स्याली-संक्षा स्ली० [ सं० ] पत्नी की बहन | साली । इयालिका । 
स्थालू।-संक्षा पुं० [ ढिं० सालू ] स्त्रियों के ओढ़ने की चादर । 

ओढ्नी । उपरेनी । 
स्यालो-संध्षा पुं० [ सं० रयाल, ढ्विं० साला ] पत्नी का भाई। 

पाला । (डि०) 
स्याह-वि० [ फ्रा० ] काछा । कृष्ण बण का । 

सेज्ञा पुं० घोड़े की एक जाति । उ०--सिरणगा समेंदा स्याह 

सैछिया सूर सुरंगा। मुसकी पँँचकल्यानि कुमेता केहरि 

रंगा ।--सुदन । 

सस्‍्थाह करवा गुलकट-सज्ञा पुं०[ * लकड़ी का बना हुआ 
एक प्रकार का ठप्पा जिससे कपड़ों पर बेक बूटे छापे जाते हैं । 

स्थाहगोसर-संत। पुं० दे० “सियाहगोश” । 3उ०--चीते प्लुरोशझ्न 
साबर दवंग | गेंडा गछीनु डोलत अभंग । अरु स्थाहगोसर 
विश्रंग अंग । रिच्छादि खैरिद्दा छुटे अंग ।--सूदन । 

स्यांह जवान-नरंज्ञा पुं० [ फ़ा० सर्याद + जवान ] वह हाथी या 
घोड़ा जिसको जबान स्थाह्ट हो। ( ऐसे द्वाथी घोड़े ऐेवी 
समझे जाते हैं । ) 

स्याह जीरा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० स्याद +दि० जीरा ] काला जीरा । 
वि० दे० “काछा जीरा” 

स्थाह तालू-संज्ञा पुं० [ फा० रयाद +-6िं० तालू ] वह हाथी या 
घोड़ा जिसका ताल बिछकुल स्थाह हो । ( ऐसे हाथी धो 
ऐबी समझे जाते दें । ) 


| 


स्याहद्ति 
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स्थाहद्लि-वि० [ फ़ा० ] जो दिछ का काला हो | खोठा । दुष्ट । 

स्याहभूरा-वि० [ फ्रा० स्याह + हिं० भूरा ] काछा । (रंग) 

स्याहा-संहा पुं० दे० “सियादा” । उ०--अभ्ु जू मैं ऐसो अमल 
कमायो । साबिक जमा हुती जो जोरी मित जालिक तल 
छाथो । वासिख्बाकी स्यादा पुजमिल सब अधमे की वाकी । 
चिश्रगुप्त दोत मुस्तोफी शरण गहूँ में काक्की ।--सूर । 

स्थाही-संतध्ा सखी ० [ ० ] (१) एक प्रसिद्ध रंगीन तरल पद।थ 
जो प्रायः काछा होता है और ज्ञो लिखने, छापने आदि के 
काम में आता है। लिखने या छापने की रोशनाई । मसि । 
3०--हरि जाय चेत चित सूखि रयाही झरि जाइ करि 
जाय कागद कछम टॉक जरि जाय ।--काब्यकछाघर । (२) 
काछापन | कालिमा। उ०--स्याही बारन से गई मन तें 
भई न वूर। समुपझ्त चतुर चित बात यह रद्दत बिसूर 
बिसूर ।--रसनिधि । 

मुह[०--र्याही जाना <ः वालों का कालापन जाना। बवानी का 
बीतना । ड०--स्याही गई सफेदी आईं दिल सफेद भजहूँ 
म हुभा ।--कबीर । (३) कालिख | फालिमा । जैसे,--उसने 
अपने बाप दादों के नाम पर स्याही पोत दी । 
क्रि० प्र०--पोतना ।--छेपना । 

(४) कड्वे सेल के दीए में पारा हुआ एक प्रकार का काजक 
जिससे गोदना गोदते हैं । 
संज्ञा स्नी० [ सं० शब्यकी, हिं० स्याही ] साही। शल्यकी। 
सेह । वि० दे० “साही । 

स्युधषक-संत्ा ५० [ सं०] एक प्राचीन जनपद । (विष्णुपुराण) 

हथू-संहा स्ली० [ सं० ] सूत | सूत्र । 

हयूत-वि० [ सं० ] बुना हुआ । सीया हुआ । सून्नित । 
संज्ञा पुं० मोटे कपड़े का यैला । थैली । 

हयूति-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) सीना | सीवन । (२) बुनना । 
वयन । (३) थ्रेक्ल । (४) संतति | संतान । औछाद । 

स्यून-संह्ा पुं० [सं० ] (१) किरण। रश्टिम । (२) सूर्य । 
(३) थेला । 

स्यूम-संहा पुं० [ सं० ] (१) किरण । रश्मि । (२) जल । 

श्यूमरश्मि-संशा पुं० [ सं० ] एक वैदिक ऋषि का नाम । 

स्थो, स्यो#-झव्य० [ सं० सद ] सह । सहित । उ०--(क) 
सुनि शिष कंतदंत तृन धरिके स्यो परिबार सिधारों ।-- 
सूर । (ख) राम कह्मयों उठि वाबरराई । राजसिरी सख्त्रि स्थो 
तिय पाई ।--केशव । वि० दे० “सों” । 

स्थोत-संहा पुं० [ सं० ] मोटे कपड़े का थैछा । भ्रेकी । 

स्थोती-संहा स्ली० दे० “सेवती” । 

हयोम-संज्ञा पुं० [ सं" ] (१) किरण | उश्सि । (२) सूर्य । (३) 
येछा । (४७) सुख | भानद । 

स्योनाक-संज्ा पुं [ सं० ] सोनापादा । इयोनाक वृक्ष । 
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स्योनाग-संज्ञा पुं० [ सं० श्योनाक ] सोनापाठा । इयोनाक ब्ृक्ष । 

स्योद्दार-संज्ञा पुं० [ देश० ] बैश्यों की एक जाति । 

संग #-संहा पुं० दे० “शंग” । 3०--मंगिया झुनकारी खरी सित 
जारी की सेद कनी कुच दूपर छॉ। मनो सिंधु सथे सुधा फेन 
बढ्यो सो चक््यों गिरि खंगनि ऊपर लो ।--सुंदरी-सर्व॑स्तव । 

संसन-वि० [ सं० ] मलभेदक। दस्त छानेवाका। दस्तावर | 
विरेचक । 
संज्ञा पुं० (१) वह जौषध जो कोटे के वात आदि दोष तथा 
मऊ को नियत समय के पहले ही बछात्‌ गुदा माग से 
निकारू दे। मछभेदक ओपध | दस्त छानेयाली दवा। 
विरेचन । (२) अधःपतन। अंश । (३) कन्च गर्भ का 
गिरना । गर्भपात । गर्भ्राव । 

संसिनी-संत्ञा स्री० [ सं० ] भावप्रकाश के अनुसार एक प्रकार 
का योनि रोग जिसमें प्रसंग के समय रगड़ छगने पर योनि 
बाहर निकल आती है और गर्भ नहीं ठहरता । प्रसंसिनी । 

संसिनीफल-संज्ञा पुं. [ सं० ] सिरस । शिरीष वृक्ष । 

स्ंसी-संज्ञा पुं० [ सं० संसिनू ] (१) पील्‌ बृक्ष । (२) सुपारी का 
पेड । पूण वृक्ष । 
वि० (१) गिरनेवाला । पतनशीऊल । (२) अर्समय में गिरने- 
वाला । (गर्भ) 

सत्रक-संज्ञा स्री० पुं० [ सं० ] (१) फूछों की माला । (२) एक बृत्त 
का नाम जिसके प्रत्येक चरण में चार नगण और पुक सगण 
होता है तथा ६ और ९५ पर यति होती है। उ०--नचहु 
सुखद यसुमति सुत सहिता । लह्हु जनम इृह सखि सुख 
अमिता ।---छद॒।प्रभाकर । (३) एक प्रकार का वृक्ष | (४) 
ज्योतिष में एक प्रकार का थोग । 

स्रक-संज्ञा स्री० पुं० दे” 'स्रक्‌ू! । (१) ४०--(क) स्रक चंदन 
वनितादिक भोगा | देखि हरख चिसमयवस लोगा ।-- 
तुलसी । (खर) स्रक चंदन वनिता विनोद सुख यह जर 
जरन बितायो ।--सूर । 

स्त्रग &-संज्ञा स्ली० पुं० दे० “स्कू (१)। उ०->-र्भच॒ह्‌ पान सब 
काहू पाये । ख़ग चंदन-भूपषित छवि छाये ।--तुरूसी । 

सत्रगाल्-संज्ञा पुं० [ सं० धरगाल ] प्वियार | गीदडढ़ । (डिं०) 

सत्रग्जीह्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] भप्नि । 

सत्रग्धरा-संज्ञा ख्नी० [ सं०] (१) एक घृत्त का नाम जिसके 

प्रयेक चरण में (मरभनययय)>) 555 $॥$ 5॥ 

॥। ।55 ।55 ।55 होता है और ७,७,७, पर यति होती है । 

उ०--मोरे भौने ययू यो कद्द हु सुत कद्दाँ तें छिये आवते हो । 

भा का आनंद आजी तुम फिरि फिरि के माथ जो नावते हो । 

बोले माता ! विछोक्यो फिरत सह चमू बाग में सम्धरे क्यों । 

काढ़ी माला रूमारे विपुल रिपुवली भश्वक्ों जीति केश्यों ।-- 

छंदःप्रभाकर । (२) एक बौद्ध देवी का नाम । 


स्रँग्वानं 
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सरवान-वि० [ सं० स़गवत्‌ ] माछा से युक्त । मालाधारी | 

अग्विणी-संज्ञा ख्सी० [ सं० ] (१) एक बृत्त का नाम जिसके 
प्रस्येक चरण में चार रगण होते हैं। 3०--रार री राधिका 
स्थाम सो क्‍यों करे। सीख मो मान ले मान काहे धरे | 
चित्त में सुंदरी क्रोध न आानिये । स्रग्विणी मूर्ति को कृष्ण 
की घारिये ।-- छंदःप्रभाकर । (२) एक देवी का नाम । 

छरधी-वि० [ सं० ख्षग्विन्‌ ] माछा से युक्त | मालाघारी । 

सत्रजू-संक्षा सत्री०, पुं० दे० 'स्रक्‌ । 

स््रजञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक विश्वेदेवा का नाम । 
संज्ञा स्नी० माला । उ०--व्यरथ सुमन स्ज पहिरी जैसें । 
समरथ राजरहित नृप तैसे ।--प्माकर । 

स््जना#-क्रि० स० दे: “सुजना?। उ०--(क) बिस्व स्नजहु 
पालहु पुनि हरहू । शत्रिकाछह॒ज्ञ संतत सुख करहू ।-- 
रामाश्रमेघ । (ख) घरि सत रज् तम रूप ख्ज़ति पालति 
संघारति ।--घूदन । 

स्ज्वा-संज्ञा पुं० [ सं० लज्वनू ] (१) माला बनानेवाला । माली । 
मालाकार । (२) रससा । रज्जू । (३) प्रजापति । 

स्णिक्वा-वि० [ सं० शोणित ] छाल । (डि०) 

स्रद्धा#-सपंज्ञा क्ली० दे० “भ्रद्धा” । उ०--स्रद्वा बिना धरम नहिं 
होई | बिनु महि गंध कि पावह कोई ।-- तुलसी । 

स्रपाटी-संज्ञा स्नी० [ ? ] पक्षी की चोंच । (डि०) 

स्रम$-संत्ञा पुं० दे० श्रम । उ०--(क) स्वारथ सुकृत न स्रम 
श्रुथा देखि बिहंग बिचार । बाज पराये पानि परि तू पंछी 
हि न मार ।--बिहारी | (ख) रामचरित-सर बिन अन्हवाये । 
सो सत्रम जाइ न कोटि उपाये ।--तुलसी । 

सूमित#-वि० दे” “श्रमित” । उ०--ग्रह् घाम सिवएुर सब 
लोका । फिरे ख्रमित व्याकुल भय सोका ।--तुलसझ्ी । 

छाथ॑ती-संक्ा ख्री० [ सं० ] (१) नदी | दरिया । (२) एक प्रकार 
की वनस्पति । 

सब-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बहना। बहाव । प्रवाह ! (२) 
झरना । निह्षर । प्रस्वण । (३) मृत्र । प्रस्नव | पेशाब । 
संज्ञा पुं० दें० अवण ” ।| 

सबंणु-संज्ञा पुं० [ तं० ] (१) बहना । बहाव । प्रवाह | (२) 
कश्े गर्भ का गिरना । गर्भपात | गर्भ्नाव । (३) मूल । 
सूत्र । पेशाब | (७) पसीना । प्रस्वेद | धर्मविंदु । 

सचत्तोया-संहा स्ली० [ सं० ] रुदंती । रुद्ववंती । 

सचद्रर्भा-संह्ा स्ली० [ सं० ] वह स्त्री या गाय जिसका गर्भ गिर 
गया हो । 

सूवद्रंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मेला। ग्रदु्शनी। नुमाहश। 
(२) बाजार । हाट । 

सबन #-संज्ञा पुं० दे” “श्रकश” । उ०--(क) रामचरित मानस 
पएृद्दि नामा । सुनत ख्वन पाहयय बिख्रामा ।--सुरूसी । 
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(ख) स्रवन नाहिं, पे सब किछु खुना। हिया नाहिं पे सब 
किछु गुना ।--जायसी । 

सबवना#-क्रि० भ्र० [ सं० लवण ] (१) बदना । चूना । टपकना । 
उ०---(क) कुछ काल के पीछे दम उस ढेर को टीछा बना 
देखते हैं ओर वहाँ से जल सबने छगता है ।--अ्रद्धाराम । 
(ख) प्रेत विचस जनु रामहिं पायो । स्वत भयहु पय उर 
जन छायो ।--पक्मांकर । (ग) छज़ावश नहिं रहेउ सँँभारा । 
स्वत नयन मग ते भरूधारा |--सबछ । (२) गिरना । 
उ०--अति गये ग़नह न सगुन असगुन लव आयुष 
ह।थ तें |--तुलसी । 
क्रि०स० (१) बदाना ।टपकाना । 3०--(क) अमृत है तै अमल 
अति गुण खबति निधि आरनंद्‌ । सूर तीनों छोक परस्पों सुर 
असुर जस छंद +--सूर । (ख) गोद राखि पुनि हृदय 
लगाये । स्वत प्रेमस पयद्‌ सुहाये |--तुलसी । (२) 
गिराना । 3०--चछत दसानन डोकति भवमी | गजंत॑ 
गर्भ स्रवहिं सुररवनी ।--तुछसी । 

सथधा-संज्ञा क्नी० [ सं० ] (१) मरोद फली | मुरहरी | सूर्भ्या । 
(२) डोडी । जीव॑ती । 

सप्टठद्य-वि० [ सं॑० ] खृष्टि करने के योग्य | सृष्टि करमे या रचने 
के लिए उपयुक्त । जिसकी सृष्टि की जा सके । 

सप्टा संज्ञा पुं० [ सं० लष्ट ] (१) सृष्टि या विश्व की रचना करमे- 
वाले, बहा । (२) विष्णु । (३) शिव । 
वि० सृष्टि करनेवाला । निर्माता । रचयिता । 

सफ्टता-राकज्षा स्लरी० दे० “स्रट्टत्व 

नष्टत्व-संत्षा पुं० | सं० ] ख्रष्टा का कायं। सृष्टि करने या रचने 
का काम । 

ससतर-संज् पु० [ स० सरतर ] घास पात का विछावन । (डिं०) 

सस्त-वि० [ सं० ] (१) गिरा हुआ । पतिस । च्युत। (२) 
शिथिल । ढीला ढाका । (३) हिलता हुआ । (४) पेंसा 
हुआ । जैसे ---खस्त नेत्र । (७५) अलग किया हुआ । 

सस्तर-संश्ञ पुं० [ सं ] बैठने का आसन । 

स्रा किशमिशी-रांक्ञा स्ली० | फा० ] हकके बेंगनी रंग का एक 
प्रकार का छोटा अंगुर जो क्रैटा जिके में होता है और 
जिसको सुखाकर किशमिश बनाते हैं । 

साप#-संज्ञा पुं० दे० 'शाप” । 3०--विप्र खाप से तुनडें भाई । 
सामस असुर देह तिन्‍्ह पाई ।--सुलसी । 

सांपित#-वि० दे० “शापित” । उ०--(क) नृप श्रिशंक गुरु 
स्रापित ये है । कह हु जाइ किमि स्वर्ग सदेहै ।--प्माकर । 
(ख) तू सारे ढोर भर वन के पशु से भी अधिक स्रापित 
होगा (--सत्याथ ० । 

खाव-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) ( खून, मवाद आदि का ) बहता | 
झरना । क्षरण। (२) कश्ने गर्भ का गिरना। गर्भपात । 
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गर्भत्नाव । (३) वह जो यह, रस या चुकर निकला हो । 
(४) नियांस । रस । 
साधक-वि ० [सं० ] बहाने, चुआने या टपकानेवाला । स्राव 
.. करानेवाछा । 
संज्ञा पुं० काली मिर्च | गोरू मिर्च । 
लाधकर्त्व-संत्ा पुं> [ सं० ] पदार्थों का वह घग्म जिसके कारण 
कोई अन्य पदार्थ उनमें से होकर निकल या रस जाता है । 
जैसे,--अलुए पत्थर में से पानी जो रस रस कर निकल 
जाता है, वह उसके ख्रावकत्व गुण के कारण ही । 
सावण-वि० दे० “स््रवक' । 
सावणी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] ऋद्धि नामक अष्टवर्गीय औषध । 
संक्षा स्री० दे० “ श्रावणी ” । 
साथित-वि० [ सं० ] बहा, रसा या चुआकर निकाला हुआ। 
जिसका स्राव कराया गया हो । 
स्राधी-वि० [ सं० लाविनू ] बहानेवाला । चुभानेबाला। रसाने- 
बाला | स्राव करानेबाछा । क्षरण करामेवाला । 
साध्य-वि० [ सं० ] बहाने योग्य । क्षरण के योग्य । 
सिग#-संजा पुं० दे० “श्रंग” । उ०--सत सत सर मारे दस 
भाला । गिरि सिंगन्ह जनु प्रविसहिं ब्याला ।--तुलसी । 
सिजन #-संज्ञा पुं० दे० “सूजन” । 3०--विस्व ख्रिजन आादिक 
पुम करहू । मोहि जन जानि दुसह दुख हरहू ।-रामाश्रमेच । 
सिय#-सं्ा स्री ० दे० “भ्रिय” । उ०--सुख मकरंद भरे ख्रिय 
मूछा । निरखि राम-मन-मभँँवर न भूछा ।--तुलसी । 
स्रुकू-संत्ा खी० [ सं० ] लकड़ी की छोटी करछी जिससे हवनादि 
में घी की आहुति देते हैं । सवा । 
स्रग्दाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] कटाई । विककत वृक्ष । 
सत्रप्न-संज्ा पुं? [ सं० ] एक प्राचीन नगर का नाम जो हस्तिनापुर 
के उत्तर में था। (बृहत्साइता) 
स्रुझ्नी-संशा स्ली० [ सं० ] सज्जी मिट्टी । स्िशा क्षार । 
स्रुख-संत्ञ स्री० दे० खकू । 
ररत-वि० [ सं० ] बहा हुआ । चुआ हुआ | क्षरित । 
, क वि० दे० श्रुत) । उ०--तदपि जथा ख्र्त कह ऊँ 
बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी ।--तुछसी । 
स्लता-संज्ा स्ली” [ सं० ] हिगपन्नी । हिंगुपत्नी । 
खति-संज्ञा स्री० [ सं० ] बहाव । क्षरण । 
संज्ञा स्नी० दे० “श्रति”। ड०--एहि महें रघुपति नाम 
उदारा । अति पावन पुरान स्र॒ति सारा ।--तुरूसी । 
स्रतिकीर्ति #-संज्ञा स्री० दे" “अ्रतिकीत्ति”? | उ०--मांडबी 
सख्रतिकीत्ति उमिछा कुअरि छई हँकारि के |--तुलसी । 
स्लुतिमाथ$-संज्ञा पुं० [ सं० श्रुति + मस्तक ] बिष्णु । उ०--छीर- 
सिंधु गवने मुनिनाथा । जहँ बस्च श्रीनिवास सतिमाथा ।««- 
तुलसी । 
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स्रव-संज्ञा पुं० ६० ख्था” । 

स्र॒ुवतरू-संज्ञा पुं० [ सं० ] विकंकत वृक्ष । 

स्रवा-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) छकड़ी की बनी हुईं एक प्रकार की 
छोटी करछी जिससे हवनादि में घी की आहुति देते हैं। 
सुरवा । ड०--चाप स््रवा सर भाहुति जानू । कोप मोर 
अति घोर कृसानू ।--तुछसी । 

घिशेष--इस अधथ में हिंदी में यह शब्द ब्रायः पुछ्ठिंग बोला 

जाता है । 
(२) सलई । शलकी वृक्ष । (३) मरोडफली । मुत्रो । 

स्त्रु-संज्षा खी ० [ सं० ] (१) लकड़ी की बनी हुईं एक प्रकार की 
छोटी करछी जिससे हवनादि में धी की भाहुति देते हैं । 
स्रव | खुबा | सुरवा । (२) झरना । निझ्ेर । 

स्रेनी 9- तंज्ञा ख्री० दे० “श्रेणी? | उ०--देव दनुज क्रिन्षर नर 
स्रेनी । सादर मजहिं सकल श्रिवेनी |-- तुलसी । 

सोत-संज्ञा पुं० [ सं० स्नोतत ] (१) पानी का बहाव या झरना । 
जल-प्रवाह । धारा। (२) नदी । (३) वैद्यक के अनुसार 
शरीरस्थ छिद्र या माग जो पुरुषों में प्रधानतः ९ और स्त्रियों 
में ११ माने गए हैं। इनके द्वारा प्राण, अन्न, जल, रस, रक्त, 
मांस, मेद, मल, मूत्र, शुक्र और आत्तव का शरीर में संचार 
होना माना जाता है । (४) वंशपरपरा । कुलधारा । 

सोत आपत्ति-संज्ञा ख्री० [ सं० ] बौद्ध-शाख्त्र के अनुसार निर्वाण 
साधना की प्रथम अवस्था जिसमें सांसारिक बंधन शिथिल 
होने लगते हैं। 

सोत आपश्व-वि० [ सं० ] जो निरवाण साधना की प्रथम्त अवस्था 
पर पहुँचा हो । 

सोतदेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] नदियों का स्वामी, समुद्र । सागर । 

सोतपत-संज्ञा पुं० [ सं* स्रोत + पति ] समुद्र । (डि०) 

सोतस्य-संत्ञा पुं० [ सं० ] (3) शिव का एक नाम | (२) चोर । 
चीर । 

सोतस्वती-संज्ञा स्नी० [ सं० ] नदी । 

स्रोतस्विनी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] नदी । 

स्रोता#-राज्ञा पुं० बे “श्रोता” । उ०--ते स्रोता बकता 
समसीछा । समदरसी जानहि हरिलीला ।--सुलसी । 

सोतो5जन-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऑाँखों में लगाने का सुरमा । 

सोतो नुगत-पंज्ञा पुं? [ सं० ] एक प्रकार की समाधि । (बौद्ध) 

सोतोज-संझ् पुं० [ सं० ] आँखों में लगाने का सुरमा । 

सोतोक्भव-संश पुं० [ सं० ] सुरमा । 

सोतोवह-संज्ञा स्ली० [ सं० ] नदी । 

सोतोवष्ा-पंज्ञा ्नी० [ सं० ] नदी । 

सोन#-र_ंज्ञा पुं० दें० “श्रवण” । 3०--जीह कहै बतियाँई कियो 
करों स्रोन कहै, डनहीं की सुनीमे |--रसकुसुमाकर | 

सो नित#-संहा पुं० दे” “शोणित” । उ०--भारि तरवारि प्राम 


स्रौगमत 
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पर के निकारि छलेत भल्ल डारि भरें भूमि ख्रोनित के ठोप | स्थकंपन-रांज्ञा पुं० [ सं० ] वायु | हवा । 


सो ।--गोपाल । 
सोगमत-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक साम का नाम । 
सरौध्लिका-संज्ञा ख्री० [ सं० ] सजी । सर्जिका क्षार । 
सीत-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक साम का नास । 
सोतिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सीप । शुक्ति । 
सलोपर-संज्ञा पुं० [ प्रं० स्लिपर ]) पक प्रकार की जूती जो एड़ी क॑ 
ओर से खुली होती है। चटी । 
यो०---फुल सलीपर -- सलीपर के श्राकर का एक प्रकार का जूता 
जो पीछे पड़ी को श्रोर भी साधारण जूतों की माँति बंद रहता है । 
संज्ञा पुं० [ अं० ] लकड़ी का वह चौपहल लंबा टुकड़ा या 
धरन जो प्रायः रेक की पटरियों के नीचे बिछी रहती है । 
सलेज-संज्ञा स्री० [ श्रं० ] एक प्रकार की बिना पहिए की गाड़ी 
जो बफ पर घप्तिटती हुईं चलती है । 
सस्‍लेट-संज्ञा स्ली० [ अं० ] एक प्रकार की चिकने पथ्थर की चौकोर 
चौरस पतली पटरी जिस पर प्रारंभिक श्रेणियों के विद्यार्थी 
अक्षर और अंक लिख कर अभ्यास करते हैं। इस पर लिखा 
हुआ हाथ से पॉछने अथवा पानी से धोने घे मिट जाता है । 
सलेसम अंग-राज्ञा पुं० [सं० श्लेष्मा + अंग] छसू डे का बृक्ष । (डिं०) 
सलो-वि० [ अ्रं०] (१) धीमी चाऊ से चलनेवाला | मंदगति । 
जैते.--सलो पैसेंजर । (२) सुस्त | काहिल । 
संज्ञा पुं० घड़ी की चाल का मंद या धीमा होना । 
सलोथ-राज्षा पुं० [अं० ] एक प्रकार का बहुत सुस्त जानवर जो 
दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। इसके दाँत 
बहुत कम होते हैं और प्रायः कटीले नहीं होते । किसी 
किसी के तो बिलकुल दाँत ही नहीं होते । यह पेंडों की 
पत्तियाँ खाकर गुजारा करता है। जब तक पेड़ की सब 
पत्तियाँ नहीं खा लेता, तब तक उस पेड से नहीं उतरता । 
यह हिस्ररु जंतु नहीं है। पर यदि कोई हस पर आक्रमण 
' करे तो यह अप्रने नाखूनों से अपनी रक्षा कर सकता है । 
स्घ;-संज्ञा पुं० [सं० ] स्वग । 
स्थःपथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( स्वर्ग का मार्ग ) रूस्‍्यु । 
रुवःपाक्ष-संज्ञा पुं [ सं० ] स्वग का रक्षक । 
स्थःपृष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] कई सामों के नाम । 
स्वःस रितां-पज्ञा स्री० [ सं० स्व:सरित्‌ ] गंगा । 
स्वःखुंद्‌ री-संज्ञा स्ती० [ सं० ] अप्सरा । 
स्घः-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) अपना आप । निज | आत्म | (२) 
विष्णु का एक नाम | (३) भाई बंधु । गोती | संबंधी । 
झाति | (४) घन | दौलत । 


वि० अपना। निज का। जैसे --स्वदेश, स्वराज्य, स्वजाति। 


उ०--वंद बूंद गोपिका चली स्वसाज साजिकर मंद मंद 
हास हैं छज़ावें हंस गति को ।--छल्लू० । 


स्वकबला-संज्ञा स्नी० [सं० ] एक नदी का नाम । (माकंडेय पुराण) 


स्थकर्मी-वि० [ सं० खकपिन्‌ ] केवल अपने ही काम से मतलब 
रखनेवाला । स्वार्थी । खुदगरज । 

स्वकीया-संजञा स्री० [ सं० ) साहित्य में नायिका के दो प्रधान 
भेदों में से एक । अपने ही पति में अनुराग रखनेवाली 
नायिका या र्री । 

विशेष--स्वकीया दो प्रकार की कही गई हैं--(१) ज्येष्ठा 

भोर (२) कनिष्ठा । अवस्थानुसार इनके तीन और भेद किए 
गए हैं--मुग्धा, मध्या और पौद़ा । (दे० ये शब्द) 

स्वकुलस्तय-संज्ञा पुं० | सं+ ] मछली ( जो अपने घंश का भाप ही 
नाश करती है । ) 

स्वृद्द !-वि० दे० “स्वच्छ” । उ०--भति स्वक्ष सुंदर हेम फटिक 
की शिला गष्ि के गली ।--गुमान । 

स्वगत-संज्ञा पुं० दें” स्वगत कथन 
क्रि० वि० आप ही आप ( कहना या बोलना ) । इस प्रकार 
( कहना या बोलना ) जिसमें और कोई न सुन सके । 
अपने आप से । 

स्वगत-कथन-संहा पुं० [ सं० ] नाटक में पात्र का आप ही आप 
बोलना । 

विशेष--जिस समय रंगसंच पर कई पात्र होते हैं, उस 

समय यदि उनमें से कोई पाश्र अन्य पात्रों से छिपाकर इस 
प्रकार कोई बात कहता है, मानों वह किसी को सुनाना 
नहीं चाहता ओर न कोई उसकी बात सुनता ही है, तो 
ऐसे कथन को स्थरगत, अश्राष्य या आस्मगत कहते हैं । 

स्वगुप्ता-संज्ञा क्री ० [ सं० ] (१) कोंछ । केवॉछ । (२) छजालू । 
लज्ञालू । 

वग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] कछिकार नामक पक्षी । 

स्वग्रह-संज्ञा पुं० [ सं+ ] बालकों को होनेवाला एक प्रकार का रोग | 

हवच्छुदू-वि८ [ सं० ] (१) जो क्रिसी दूसरे के नियंत्रण में न हो 
कोर अपनी ही इच्छा के अनुसार सब कार्य्य करे। 
स्वाधीन । स्वतंत्र । आजाद | उ०--(क) सबहि ,भाँति 
अधिकार रद्दि अभिमानी नृप चंद | नहिं सहिहै अपमान 
सब, राजा होह स्वच्छेद |--दहरिद्रचंद्ध । (ख) सुम्ब सों 
ऐसो मोद रमे रीतें मत माही । विप्त, इरपा, अवधि रहित॑ 
स्वच्छंद सदाहीं |--भ्रीधर । (ग)... ...कुतुश्ुद्दीन ऐवक 
के समय तक यह स्वच्छंद राज्य था |--बाछकृष्ण । (२) 
अपने इच्छानुसार घलछनेवाला । मनसाना काम करनेवारा । 
निरंकुश । (३) (जंगलों आदि में) अपने आप से होनेवाढा 
(पौधा या वनस्पति) । 
संज्ञा पुं> स्कद का एक नाम ! 
क्रिः वि० मनसाना । बेधइक । निद्वद | स्वप्तत्रतापृतक । 


रुवच्छुद सारियी 


. रचक कक _निललक बी >++-ालमन_ के जन-मकजनकायी जन की 





स्वस्छंद ।--सूर | (ख) इस पर्वत की रम्य जटी में मैं 
स्वच्छंद विचरता हूँ ।--श्रीघर | 

स्घच्छंद्यारिणी-संधा स्री० [ सं० ] वेश्या । रंडी | 

स्वच्छंद्यारी-वि० [ सं० स्वच्छंदवारिन्‌ ] [ ल्ली० स्वच्छंदचारिणी ] 
अपने हृच्छानुसार धढनेवाला । स्वेष्छाचारी । मनमौजी । 

स्वच्छंवृतां-संज्ञा स्नी० [सं० ] स्वच्छद होने का भाव | स्वतंत्रता | 
आजादी । 

इपस्छंद नाथक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सन्रिपात ज्वर की एक औषध 
जिसके बनाने की विधि इस प्रकार है--पारा, गंघक, लोहा 
भौर चाँदी बराबर बराबर लेकर हुइहुड, सम्हालू, तुलसी, 
सफेद चीता, छाल चीता, अद्रक, भाँग, हरे, मकोय और 
पंचपिस में भावना दे, मृषा में बंद कर बालुका यंत्र में 
पाक करते हैं । इसकी मात्रा एक माशे की कही गई है । 

स्थस्छंद्‌ जैरघ-संज। पुं० [ सं० ] उम्र सन्निपात उवर की एक 
ओऔषध, जिसके बनाने की विधि हस प्रकार है--पारा १ 
तोछा, गंधकु १ तोला, दोनों की कजली कर उसमें 
शोधित स्वरमाक्षिक १ तोला मिलाते हैं; फिर क्रम से 
रुद्रजटा, सम्हालू , हरें, आँवछा और विषकंठाली के रस 
( एक एक तोला ) में घोटते हैं। हसको मूँग के बराबर 
गोली बनती है । 

स्थउछु-वि० [ सं० ] (१) जिसमें कित्ती प्रकार की मैल या गंदगी 
आदि न हो | निर्मल । साफ । (२) उज्ज्वल । झुअ । (३) 
स्पष्ट । साफ | (७) स्वस्थ । तीरोग । (५) शुद्ध । पविन्न | 
(६) निष्कपट । 
संज्ञा पुं० (१) बिलछोर । स्फटिक | (२) भेर | बदरी वृक्ष । 
(३) मोती । मुका । (४) अश्रक । अवबरक । (५) सोना- 
माखी । स्वर्ण माक्षिक । (६) रूपामाखी | रोप्य माक्षिक । 
(७) विमल नामक उपधातु | (८) खोने और चॉदी का 
मिश्रण । 

स्वरुछुता-पंशा स्री० [ से० ] स्वच्छ होने का भाव । निर्मेलता । 
विश्युद्धता । सफाई । 

स्वच्छुता8-क्रि० स० [ सं० खच्छ ] निमेछ करना । शुद्ध करना । 
पवित्र करना । साफ करना । उ०--दें डक मुनि जात भोगी 
सुनि द्य शाप तिन । गिरि बाल दिन सात जरेड देश सो 
स्वस्छिये ।--विश्रांम । 

रुपच्छुएत्र-तंज्ञा पु [ सं० ] अबरक । अभ्रक । 

स्थरल्मणि-संजा पुं [ स॑० ] विल्लौर । स्फटिक । 

स्थच्छुवालुका-संज्ञा ख्री० [ सं० ] पिमलछ नामक उपधातु । 

स्वष्छां-संजा ख्नी० [ सं० ] श्वेतदुर्वां । सफेद दूथ । 

स्थच्छी-वि" दे० “स्वच्छ” । उ?--एक वृक्ष में सम दे पक्षी । 
फछ भोगै हक दूजों स्वच्छी ।---विचार-सागर .। 
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ड०--(क) बालक रूप छ्व के दसरथ सुत करत केछि | हृथवज-पंज्ञा पुं० [ सं० 


स्वत 


(१) पुत्र | बेश । (२) खून । रक्त । 
(३) पसीना । स्वेद्‌ । 
वि० अपने से उत्पन्न । 

स्वजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अपने परिवार के छोग । आत्मीय 
जन । (२) सगे संबंधी । रिह्तेदार । 

स्थजमता-संज्ञा ख्री० [सं०] (१) स्वजन होने का भाव । 
आत्मीयता । (२) नातेदारी । रिश्तेदारी । 

स्थजन्मा-वि० [सं ० स्वजन्मन्‌ ] जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो । 
अपने आप से उत्पन्न ( ईश्वर आदि )। 3०--तुम अज्ञात 
सर्वज्ञ हो, तुम स्वजन्मा सब के कत्तो हो, तुम भनीश सब के 
हेश हो, एक स्वरूप हो ।--लक्ष्मण । 

हथजा[-संज्ञा स्ती० [ सं० ] कन्या । पुत्री । बेटी । 

स्वजात-वि० [ सं० ] अपने से उत्पन्न । ढ 
संज्ा पुं० पुत्र । बेटा । 

स्वजाति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] अपनी जाति । अपनी कौम | 
जैसे,---उन्होंने अपनी कन्या का विवाह स्वजाति में न करके 
दूसरी ज्ञाति में किया । 

स्वजातिद्विष्‌-संज्ञा पुं० [ सं ] (अपनी जाति से द्वेष करनेवाछा) 
कुत्ता । ह॒ 

स्घज्जाती य-वि० [ सं० ] (१) अपनी जाति का। अपने वर्ग का । 
जैसे अपने स्वजातियों के साथ खान पान करने में कोई 
हानि नहीं है। (२) एक ही वर्ग या जाति का । 
जैले,---ये दोनों पौधे स्वजातीय हैं । 

स्थतंत्र-वि० [ सं० ] (१) जो किसी के अधीन न हो । स्वाधीन ! 
मुक्त। भाज़ाद। जैसे,--(क) आयरलेंढ पहले अँगरेजों के 
अधीन था, पर अब स्थतंत्र हो गया। (ख) नेपाक राउप्र ने 
सब गुलामों को स्वतंत्र कर दिया । (२) अपने इच्छानुसार 
चछमेवाला । मनमानी करनेवाला। स्वेच्छाचारी । निरंकुश । 
भैते,--वहाँ के राज्याधिकारी परम स्वतंत्र हैं, खूब मनमानी 
कर रहे हैं। उ०--परम स्वतंत्र न सिर पर कोई । भांवदि 
मनदि करहु तुम्द सोई ।--तुरूसी । (३) अलग । जुदा । 
भिन्न । पृथक । जैपे,-- (क) राजनीति का विषय ही स्वतंत्र 
है। (ले) इस पर एक स्वतंत्र छेख होना चाहिए। (४) 
किसी प्रकार के बंधन या नियस भादि से रद्िित भथवा मुक्त । 
जैसे,--वे स्वतंत्र विचार के मंजुष्य हैं। (५) वयस्क । 
स्थाना । बालिंग । 

स्वतंत्रता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] स्वतंत्र होने का भाव । स्वाधीनता । 
आजादी । 

स्थ॒तंत्री-वि० [ स॑० स्व॒तंत्रिन्‌ ] स्वाधीन । मुक्त । आजाद । 

स्थव॒तः:-प्रव्य० [ सं० स्वतस ] अपने आप । भाप ही । जैसे,--(क) 
उसने मुझसे कुछ माँगा नहीं, सेंने स्वतः उसे दस रुपए दे 
दिए | (ख) वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए, इससे वे स्वतः निष्य 


स्वतोषिरोध 


स्वरूप हैं । (ग) वेद्‌ ईश्वर-कृत होने के कारण स्वतः प्रमाण 
हैं। (घ) पक्षी का उद़ना स्वतः सिद्ध है । 

स्थतोविरोध-संज्ञा पुं. [सं० स्वत:+विरोध ] भाप ही अपना 
विरोध या खंडन करना । 

स्वतोविरोधी-संज्ञा पुं० [ सं० जवतः + विगेषी ] शपना ही विरोध 
या खडन करनेवालका । उ०--नास्तिको के विषय में ऐसा 
नियम बनाना स्वतोविरोधी है, वह खुद ही अपना खंडन 
करता है ।--डिवेदी । 

स्वस्त्र-संक्षा पुं० [ सं० ] किसी वस्तु को पाने, पास रखने 
या व्यवहार में छाने की योग्यता जो न्याय भौर छोकरीति 
के भनुसार किसी को प्राप्त हो । किसी बस्तु को अपने 
भ्षिकार में रखने, काम में लाने या लेने का अधिकार । 
भथधिकार | हक | जेले,--(क) इस संपत्ति पर हमारा स्वत्त्त 
है। (ख) उन्होंने अपनी पुस्तक का स्वत्व बेच दिया | (ग) 
भारतवासी अपने स्वस्वों के छिये आंदोलन कर रहे हैं । 
संज्ञा पुं० “स्व” का भाव । अपना होने का भाव । उ०--- 
तृतीय यह कि जो स्वस्व, परत्व, नीच ऊँच का विचार त्याग 
कर समस्त जी्चों पर समान द्रवीमूत हो ।-- श्रद्धाराम । 

स्वत्वाधिकारी-संज्ञा पुं० [ सं० स्वत्वाधिकारिन्‌ू ] (१) वह जिसके 
हाथ में किसी विषय का पूरा स्वत्व हो। (२) स्वामी । 
मालिक । 

स्थद्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्वाद लेना । आस्वादन । खाना | 
भक्षण । (२) लोहा । 

स्थदेशा-संज्ञा पुं० [ सं० ] वद्द देश जिप्तमें किसी का जन्म और 
पाछन-पोषण हुआ हो । अपना और अपने पूर्वजों का देश । 
मातभूमि । वतन । 

स्थदेशी-वि० [ सं० स्वदेशोय ] (१) अपने देश का । अपने देश- 
संबंधी । जैसे,--स्वदेशी भाई । स्वदेशी उद्योग घंघा। 
स्वदेशी रीति । (२) अपने देश में उत्पन्न या बना हुआ । 
जैसे,--स्वदेशी बस्तर | स्वदेशी औषध । 

स्वथमें-संज्ञा पुं? [ सं० ] अपना घमं । अपना कत्तेव्य | कम | 

स्वचा-प्रव्य० [सं० ] एक शाब्द या मंत्र जिसका उच्चारण 
देवताओं या पितरों को इति देने के समय किया जाता है । 

विशेष--मनु के अनुसार श्राद्ध के उपरांत स्वधा का उच्चारण 

श्राद्धकर्ता के लिये बड़ा आशीवाद । 
संह्ा स्नी० (१) पितरों को दिया जानेवाछा अज्न या भोजन । 
पित भन्न । 3०--मेरे पीछे पिंड का छोप देख मेरे पुरखे 
स्वधा हकट्टी करने में लगे हुए, श्राद्ध में हृच्छापूवक भोजन 
नहीं करते ।---कक्ष्मण । (२) दक्ष की एक कन्या जो पितरों 
की पत्नी कही गई है । 

स्वधाकर, स्वधाक्ार-वि० [सं० ] भ्राद्ध करनेवारझा । 
श्रादूकत्तों । ह 
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स्वधाधिप-संत्ञा पुं० [ सं० ] अप्नि । 

स्वधाप्रिय-संज्षा पुं० [ सं० ] (५) भप्रि । (२) काला तिल । 

स्थधाभुकू-संज्ञा पुं० [ सं० खपाभुज ] (१) पितर । (२) देवता | 

स्वधाभोजी-संज्ञा पुं० [ सं० खवधाभोजिन्‌ ] पितर । पितृगण । 

स्थधांशन-संज्ञा पु [ सं० ] पितर । पितृगण । 

स्थधिति-संहा पुं० खी० [सं०] (१) कुष्हाडी । कुडशार । (२) वज्च । 

स्वथिष्ठान-वि० [ सं ] अच्छी स्थिति या स्थान से युक्त । 

स्वधीत-वि० [ सं० ] अच्छी तरह पढ़ा हुआ। सम्यक्‌ रूप से 
अध्ययन किया हुआ । 

स्घनद्‌-संज्ञा स्ली० [ सं० ] दुर्गा । 

स्थन-संज्ञा पुं० [ सं० ] शब्द । धवनि । आवाज । 3०--सुरगन 
मिक्ति जय जय स्वन कीन्हा। असुरहि कृष्ण परम पद 
दीनहा ।--गोपाहु । 

स्वनचक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का संभोग आसन या 
रतिबंध । 

स्थनामा-वि० [ सं० स्वनामन्‌ ] जो अपने नाम के कारण प्रसिद्ध 
हो । अपने नाम से विख्यात होनेवाला । 

स्वनाम घन्य-वि० [ सं० ] अपने नाम के कारण धन्य होनेवाला । 
जो अपने नाम के कारण धन्य हो | जैपते-स्वनामधन्य 
पं० बाल गंगाधर तिलक । ह 

स्थनि-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) शब्द । आवाज | (२) अप्लि। 
भाग । 

स्व नित-वि० [ सं० ] ध्वनित । शब्दित । 
संज्ञा पुं० (१) शब्द । ध्वनि । आवाज । (२) मेघ गजन । 
बादकों की गड़गड़ाहर | (३) गर्जन | गरज । 

स्घथनिताहय-संज्ञा पुं- [सं० ] चौलाईं का शाक | तंदुलीय शाक । 

स्वनोत्साह-पंज्ञा पुं० [ सं० ] गेंडा । गंडक । 

स्वपच्र $-संज्ञा पुं० दे० “श्रपत्र । उ०--स्वप्च सवर खस 
जमन जड़ पार्वेर कोल किरात | राम कहते पावन परम 
होत भुवन विख्यात ।--तुलसी । 

स्वपन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) नींद । निद्रा। (२) सपना । स्वप्त । 
ख्याब । । 

स्वपना#|-संक्षा पुं० दे० “सपना या स्पम्म | उ०--स्वपना 
में ताहि राज मिछो है द्वाकिस हुकुम दोहाई | जागि परे 
कहुँ लाव न लसकर पछक खुले सुधि पाई ।--कबीर । 

स्थपनीय-वि० [सं० ] निद्रा के योग्य । सोने कायक । 

स्वपि डा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] पिंड खजूर | पिंड खज़ुरी । 

स्वप्तन्य-वि० [ सं० ] निद्रा के योग्य । 

स्वप्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सोने की किया या अवस्था । निद्रा । 
नींद । (२) निद्वावस्था में कुछ मृत्तियों, चित्रों और विश्ारों 
आदि की संबद या असंबद्ध शटंखलछा का मन में आना । 
निद्रावस्था में कुछ घटना आदि दिखाई देना | जैसे,-- इधर 
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कई दिनों से में भीषण स्वप्न देखा करता हूँ । (३) वह 
घटना भादि जो इस प्रकार निद्वित अवस्था में दिखाई दे 
अथवा मन में आवबे । जैसे,--उन्कोंने अपना सारा स्वप्त कह 
सुनाया । 
विशेष --प्रायः पूरी नींद न भाने की दशा में प्न में अनेक 
प्रकार के विचार उठा करते हैं जिनके कारण कुछ घटनाएँ 
मन के सामने उपस्थित दो जाती हैं । इसी को स्वप्न कहते 
हैं। यद्यपि वास्तव में उस समय नेत्र बंद रहते हैं भौर इन 
बातों का अनुभव केवछ मन को होता है, तथापि बोल चाल 
में इसके साथ “देखना” क्रिया का प्रयोग होता है । 
(४) मन में उठनेवाली ऊँची क्पना या विचार, विशेषतः 
ऐसी कल्पना या विचार जो सहज में काय्य रूप में परिणत 
न हो सके । जैसे,--आप तो बहुत दिनों से इसी प्रक्वार के 
स्वप्त देखा करते हैं । 
स्थप्तकू-वि० [ सं० स्वप्नज्‌ ] सोनेवाला । निद्राशीछ । 
स्घप्रकृत-पंज्ञा पुं> [ सं० ] शिरियारी । सुनिषण्णक शाक । 


विशेष--कहते हैं, इस शाक के खाने से नींद भाती है; इसी 
से इसका नाम स्वप्नकृत (नींद छानेघाछा) पढ़ा । 
स्वप्रगृह-संशा पुं" [सं० ] सोने का कमरा । शयनागार। 
शयनगुह । 
स्वप्नद््‌शी-वि० [ सं० स्वप्दर्शिन] (१) स्वप्न देखनेघाछा । (२) 
बड़ी बड़ी कव्पनाएँ करनेघाला | मनभोद॒क खानेवाला । 
स्वप्दोष-पंज्ञा पुं० [ सं० ] निद्वावस्था में वीयंपात होना जो एक 
प्रकार का रोग माना जाता है । 
विशेष--त्वप्तावस्था में सत्री-प्रसंग या कोई कामोह्दीपक रइय 
देखकर दुर्बलेंद्रिय छोगों का प्रायः वीयंपात हो जाता है। 


यह एक भयंकर रोग है जो अधिक स्त्री-प्रसंग या अस्वाभाविक 


कर्म से घातुक्षीणता होने के कारण होता है। कभी कभी 
बहुत गरम चोज खाने और कोष्टबद्धूता से भी स्वप्नदोष हो 
जाता है | 

स्वप्तनंशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (निद्वा का नाश करनेवाले) सूर्य । 

स्वप्रनिकेतन-संज् पुं० [ सं० ] सोने का कमरा। शयनगृह । 
शयनागार | 

स्थप्रस्थान-पंज्ञा पुं+ [ सं० ]) सोने का कमरा । शयनगृद्द । 
शयनागार । 

स्वप्नाना#-क्रि० स« [ सं० स्वप्त + आना (प्रत्य०) | स्वप्न देना । 
स्वप्न दिखाना । उ०--हारि गयो हीरा नहिं पायों। तब 
अंगद को हरि स्वप्तायो +--रघुराज । 

स्थप्नालु-वि० [ सं० ] सोनेवाछा । निदराशीछ । निद्रालु । 

हवपभ्रकाश-वि० [ सं० ] जो भाप ही प्रकाशमान्‌ हो। ज्ञो अपने 
ही तेज से प्रकाशमान्‌ हो । 
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स्थभावोक्ति 


स्वप्रकतिक-वि० [ सं० ] जो बिना किसी कारण के स्वयं अपनी 
प्रकृति से ही हो । प्राकृतिक रूप से होनेवाला । 

स्वप्रमितिक-वि० [ सं० ] जो बिना किसी की सहायता के अपना 
सारा काम स्वयं करता हो। जैते,--सूर्य जो भाष ही 
प्रकाश देता है । 

स्थबरन&-संज्ञा पुं> दे० “सुबण” । 

स्थवी अ-संज्ञा पुं० [ सं० ] आध्मा । 

स्व॒भ्नद्रा-संक्षा स्री० [ सं ] गभारी । गभारी वृक्ष । 

स्थमाउ&-संज्ञा पुं० दे० “स्वभाव” । उ०--छ्ूर को स्वभाड 

बिना युद्ध न करे बखान कायर अ्यों कहा घर बैठे शोच 

हरिये ।--ह नुमश्नाटक । 
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स्थमाव-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) सदा बना रहनेवाला मूल या 
प्रधान गुण । तासीर । जैसे,-- जल का स्वभाव शीतल होता 
है। (२) मन की प्रवृत्ति । मिज्ञाज । प्रकृति। जैसे,--(क) 
डसका स्वभाव बड़ा कठोर है। (ख) कवि स्वभाव से डी 
सोंदर्य-प्रिय होते हैं। (ग) आजकल उनका स्वभाव कुछ 
बदुल गया है । (३) आदत । बान । जैसे,--उसे लइने का 
स्वभाव पढ़ गया है । 


क्रि० प्र०--डालना ।--पडुना । 


स्वभाषक्षप णु-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्रह्मा का एक नाम । 

स्वभावज-वि० [ सं० ] जो स्वभाव या प्रकृति से उत्पन्न हुआ 
हो | प्राकृतिक | स्वाभाविक | सहज | 

स्थभावतः-प्रव्य० [ सं० स्वभावतस्‌ ] स्वभाव से । प्राकृतिक रूप 
से। सदन हो | जैपे,--कोई अन्याय होता हुआ देखकर 
मनुष्य को स्वभावत्तः क्रोध आ जाता है । 


स्वमावसिद्ध-वि० [ सं० ] स्वभाव से ही होनेवाठा । सहज । 
प्राकृतिक । स्वाभाविक । उ०--श्रमपूण बातों का संशोधन 
करने की योग्यता मनुष्य में स्वभावसिद्ध है :--द्वियेदी । 
स्वभाविक-वि० दें० विक 


स्वाभाविक 

स्वभावोक्ति-संज्ञा स्री० [ सं० ] पुझ प्रकार का अर्पालकार जिसमें 
किसी का जाति या अवस्था आदि के अनुसार यथावत्‌ 
और प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन किया जाय । इसके दो भेद 
कहे गए हैं--सहज ओर प्रतिजश्ञाबद्ध । जहाँ किसी विषय 
का विछकुछ सदज और स्वासायिक वर्णन होता है, वहाँ 
सहज स्वभाष्रोक्ति भलंकार होता है; और जहाँ भपने सहज 
स्वभाव के अनुसार प्रतिज्ञा या शपथ भादि के साथ कोई 
बात कही जाती है, वहाँ प्रतिज्ञाबद्ध स्वाभाषोक्ति हाती है । 
ड०--(क) सीस मकुट कटि काछनी कर मुरली उर माल । 
यहि बानिक मां उर बसो सदा विहारीछाझ। ( सहज ) 
(ख) तोरों छत्रक दंड जिमि सुव प्रताप बलनाथ। जौ से 
करों प्रभुपद सपथ पुनि न घरों धनु हाथ । (प्रतिशाबद्ध) 
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स्वभू-संशा पुं० [ स॑० ] (१) बह्मा का एक नाम । (२) विष्णु का 
एुक नाम । (३) शिव का एक नाम | 





होनेवाछा । 

स्थभूमि-संक्षा पुं० [ स॑० ] उम्रसेन के एक पुत्र का माम | 
(विष्णुपुराण ) 

हपमेक-संत्ञा पुं० [ सं० ] संवरसर । वष । 

स्थश्वें-मव्य० [ सं० स्वयम्‌ ] (१) खुद । आप । ड०--(क) मैं 

_* इधयं॑ तुम्हारे साथ चलकर देखेँगा कि इस पहली परीक्षा में 

कैसे उतरते हो । अयोध्या० । (ख्) आप स्वयं अपनी कृपा 
से सब जीवों में प्रकाशित हूजिए ।--दयानंद । (२) आप 
से भाप । भपने ही से | खुद बखुद। मैसे,--आप के सब 
काम तो स्वयं ही हो जाते हैं । 

स्थयंगुप्ता-पंहा स्नी० [ सं० ] कॉंछ । केवॉँच । 

स्वयंज्योति:-संक्षा पुं० [ सं० ] परमेश्वर । परमात्मा । 

स्थयंद्स-संज्ञा पुं- [ सं० ] वह पुत्र जो अपने माता-पिता के मर 
आने अथवा उनके द्वारा परित्यक्त होने पर अपने आप 
को किसी के हाथ सॉप दे और उसझा पुत्र बन जाय । 

स्वयंदूत-संता पुं० [ सं० ] वढ्द नायक जो अपना दूतत्व आप ही 
करे । नायिका पर अपनी कामवासना स्वयं द्वी प्रकट 
करनेवाक्ा नायक | ड०---जपत हूँ ता दिन सो रघुनाथ की 
दोहाई जो दिन सा घुन्यौ है में प्यारी तेरे नाम को । साई 
भयो सिद्धि आज़ु औचक मिली हो मोहि ऐसी दुपष्टरी में 
चली दो काहू काम को । यह वर माँगत हों मेरे पर कृपा 
करि मेरी कद्दी कीमे सुख दीमे तन छामे को । यह सुख ठाम 
को अराम को निद्दारो नेक मेरे कद्टे धरिक निवारि छीजे 
धाम को (--रघुनाथ | 

स्थयंदूती-संहा स्ली० [ सं ] वह परकीया नायिका जो अपना 
दूतस्व भाप ही करती हो। नायक पर स्वय द्वी वासना 

, प्रकट करनेवाी नायिका । उ०--ऐसे बने रघुनाथ कहे 

इरि कामकछानिधि के मद गारे। झाँकि झरोखे सो आवत 
देखि खरी भई आइके आपने द्वारे । रीक्षि सरूपष सो भीजी 
समेहर साँ बोली हरं रस भाखर भारे। ठाढ़ हो तोसों 
कट्दोंगी कछ भरे ग्वाक बद्दी बडी भाँ खिनवारे /-सु दरी स्वेस्व । 

स्घयंपतित-वि० [ सं० ] जो आप से भाप गिरे | जैसे,--वृक्ष से 
पक कर ( आप से भआप ) गिरा हुआ फल । 

स्वयंप्रकाश-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) बह जो आप दी आप बिना 
किसी दूसरे की सहायता के प्रकाशित हो । उ०--(क) जो 
आप स्वयंप्रदाश और सूर्य्यादि तेजस्वी लोकों का प्रचछाश 
करनेवाला है, इससे उस इंश्वर का नाम “तैजस” है -- 
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सत्या4० । (खत) .... ...«- सो उस परम शक्तिमान्‌ सर्वज्ष | 


स्ययं प्रकाश परमात्मा के समीप जाते ही प्रक्ष शक्ति से रहित 
४<६३ 


| 
| 
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काइवत्‌ मौन होके खड़ा रहा |--केनोपनिषद्‌ । (स्प्रे: 
परमात्मा । परमेश्वर । 
वि० जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो। आप से आप | स्वयंप्रभ-संज्ञा पुं. [सं० ] (१) जैनियों के भमुसार भावी 


२७ अहंतों में से चौथे अहंत्‌ का माम | (२) दे० “स्वयं- 
प्रकाश  । 

स्थयंप्रभा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] इंद्र की पुक भप्सरा का नाम झिसे 
मय दानव हर छाया था और जिसके गर्भ से उसने मंदोदरी 
नामक कन्या उत्पज्नष की थी। जब हनुमान आदि बानर 
सीता को ढूँदने निकछे थे, तब मार्ग में एक गुफा में इससे 
उनक्री भेंट हुईं थी । 

स्वयंप्रमाण-त्रि० [ सं० ] जो आप ही प्रमाण हो भौर जिसके 
लिये किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता न हो। गैसे,--- 
वेद आदि स्वयंप्रमाण हैं । 

स्वयंफल-वि० [ स॑ं० ] जो आप ही अपना फल हो भोर किसी 
दूसरे कारण से न उप्पन्न हुआ हो । 

स्वयंभु-संज्ञा पुं० [ सं० खवयम्मु | (१) बढ्ा । (२) वेद । (३) 
महादेव । शिव । (७) अभज्ञ | (५) जैनियों क नौ वासुदेवों 
में से एक | (६) बनमूँग। क्‍ 
वि० जो आप से आप उत्पन्न हो । अपने आप पैदा द्ोनेवाका । 

रुपयं भुचा-संशा स्नी० [ सं० स्वयग्भुवा ] (१) तमाकू का पत्ता । 
(२) शिवर्छिंगी नाम की छता । माषपर्णी | सखखवन । 

स्वयंभू-संज्ञा पुं० [ सं० स्वयम्मू ] (१) बद्मा । (२) काल। (३) 
कामदेव । (४) विष्णु। (५) शिव । (६) माषपर्णी। 
मखबन । (७) शिवकछिंगी नाम को छता। (४) दे० 
“स्वायं भुव” । उ०--बहुरि स्वयंभू मनु तप कीनों। 
ताहू को इरिजू वर दीनो ।--सूर । 
वि० जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो । 

स्वयंभूल-वि० [ सं० खयम्भूत ] जो भाप से आप उस्पन्न हुआ 
हो | अपने आप पैदा दोनेवाला । 

स्वयं मोज-संह! पुं> [ सं० ] राजा शिवि के एक पुत्र का नाम । 
( भागवत ) 

एवयंवर-संत्रा पुं० [ सं० ] (१) प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध 
विधान जिसमें विवाह योग्य कन्या कुछ उपस्थित ध्यक्तियों 
में से अपने छिये स्वयं वर चुनती थी । 3०--(क) सीय 
स्वयंवर कथा सुद्दाई । सरित सुहावनि सो छवि छाई ।--- 
तुलसी । (ख) जनक विदेद्द क्रियो जु स्वयंवर बहु 
नूप विप्र योछाये |; तोरन घनुष देव ध्यंत्रक को काहू यतन 
न पाये ।+--सूर। (ग) मारि तादइका यज्ञ करायो 
विश्वामित्र आनंद भयो । सीय स्वयंवर जानि सूर प्रभु को 
ऋषि ले ता ठोौर गयो ।--सूर । 

विशेष--प्राचीन काल में भारतीय आर्य्यो विशेषतः क्षश्रियाँ 

या राजाओं में यरद् प्रथा थी कि जब कन्या विवाह के 


स्वयंधरण 
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थोग्य हो जाती थी, तब उसकी सूचना उपयुक्त व्यक्तियों 
के पास भेज दी जाती थी, ज्ञो एक निश्चि समय और 
स्थान पर आकर एकत्र होते थे। उस समय वह कन्या 
उन उपस्थित व्यक्तियों में से जिसे अपने लिये उपयुक्त 
समझती थी, उसके गले में वरमाऊ या जयमाल डाल देती 
थी; और तब उसी के साथ उसका विवाह होता था। कमी 
कभी कन्या के पिता की ओर से, बल-परीक्षा के लिये, काई 
शर्त भी छग़ा दी जाती थी; और वष्द शर्त पूरी करनेवाला 
दी कन्या के लिये उपयुक्त पात्र समझा जाता था। सीता 
जी और द्रीपदी का विवाह इसी प्रथा के अनुसार हुआ था । 
(२) वह स्थान जहाँ इस प्रकार छोगों को एकत्र करके 
कन्या के लिये वर चुना जाय । 
स्वयंवरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] कन्या का अपने इच्छानुसार अपने 
लिये पति मनोनीत करना । स्वयंचर । धि० दे० 
“स्वयंबर  । (१) 
स्वयवरा-संज्ञा स्ली० [ ० ] बह सख्री जो अपने लिये स्वयं ही 
उपयुक्त घर को वरण करें। अपने इृच्छानुसार अपना पत्ति 
नियत करनेवाली सत्री। पतिवरा। वय्यां। उ०--ये हम 
लोगों के देश की प्राचीन स्वयंवरा थीं |--हिदी प्रदीप । 
स्थघयंघदद-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह बाज़ा जो चाबी देने से आप से 
आप बजे | जैसे,-- अरगन आदि । 
वि स्वयं अपने आपको चारण करनेवाहा | जो आप ही 
अपने आप को बहन करे । 
स्वयंविक्रोत-वि० [४० ] (दास जादि ) जिपने स्वयं ही 
अयने आप का बेचा हो । 
स्वयंध्रप्र-रजा पुं० [ |. ] शित्र । 
स्थयंसिद्ध -4० [ सं ] (१) (बात) जो आप ही आप सिद्ध 
हो । जिसकी सिद्धि के छिये और किसी तर्क, प्रमाण या 
उपकरण आदि की आवश्यकता न हों। गैपे --आग से 
हाथ जता है, यह तो स्वयंसिद्ध बात हैं। (२) जिसने 
आप हो सिद्धि प्राप्त की हों। जो बिना किसी की सहायता 
"के सिद्धू या सफर हुआ हो । 
स्वयंसेवक-संता ५० [ सं० ] [ जी० स्ववंसेविका ] बह जो बिना 
किसी पुरस्कार या वेतन के किसी कारय में अपनी इच्छा से 
योग दे | स्वेच्छासेवक । 
स्थयंदहारिका-संशा खली” [ सं० ] पुराणानुसार दुःखह की पत्नी 
निर्माऐि के गर्भ से उत्पन्न भाद कन्याओं में से एक । कहते 
हैं कि यह भोजनशाला में से अथपका अन्न, गौ के स्तन में 
से दूध, तिलों में से तेल, कपास में से सूत भादि हरण कर 
ले जाती है, इसी से इसका यह नाम पड़ा । 
स्थयमज्मित-रांज्ा पुं> [ सं० ] वह धन-संपत्ति जो स्वयं उपार्शित 
की गई हो और जिसमें अपने किसी संबंधी या दायाद 


१७४६ 
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आदि को कोई हिस्सा,न देना पढ़े। खास अपनी कमाई 
हुई दीकत । (स्मृति) 

स्वयमी धश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] परमेश्वर | परमास्मा । 

स्वयप्तुक्ति-संहा पृं> [ सं० ] पाँच प्रकार के साक्षियों में से एक 
प्रकार का साक्षी । वह साक्षी जो बिना वादी या प्रतिवादी 
के घुलाए स्वयं ही आकर किसी घटना या व्यवहार आदि 
के संबंध में कुछ कहें । (ध्यवहार) 

स्वयमेच-क्रि० वि० [ सं० ] आप ही भाप | खुद ही । स्वयं ही । 

स्वयोनि-वि० [ सं० ] जो अपना कारण अथवा अपनी उत्पन्ति 
का स्थान आप ही हो । द 

स्थर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) स्वग । (२) परछोक । (३) आकाश | 

स्घर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्राणी के कंठ से अथवा किसी पदार्थ 
पर आधघात पड़ने के कारण उत्पन्न द्वोनेवारा शब्द, जिसमें 
कुछ कोमछता, तीबता, भृदुता, कट्ठुता, उदात्तता, अनुदात्तत्ता 
आादि गुण हों। जैसे,--(क) मैंने आप के स्वर से ही आप 
को पहचान छिया था | (ख) दूर से कोयल का स्वर सुनाई 
पट्ठा । (ग) इस छड को टोंकने पर कैसा अच्छा स्वर 
निकछता है । उ०--लछे है नाम सप्रेम सरस स्वर कोसस्या 
कछ कीरति गावै ।--तुझसी । (२) संगीत में वह शब्द 
जिसका कोई निश्चित रूप हो और जिसकी कोमरऊता या 
तीघथ्रता अथवा उत्तार चढ़ाव आदि का, सुनते ही, सहज में 
अनुमान हो सके । सुर । उ०--चारों भ्रातन भ्रमित जानि 
के जननी तब पौहाये । चापत चरण जननि अप अपनी 
कछुक मधुर ह्थर गाये ।--सूर । 

विशेष--यों तो स्व॒रों की कोई संख्या ब्तलाई ही नहीं जा 

सकती, परंतु फिर-भी सुभीते के लिये सभी देशों और 
सभी कालो में सात स्वर नियत किए गए हैं। हमारे यहाँ 
इन सातों स्वरों के नाम क्रम से पदज, ऋषभ, गांधार, 
मध्यम, पंचम, धंवत और निषाद रखे गए हैं जिनके संक्षिप्त 
रूप सा, रे, ग, म, प, थे, और नि हैं । वैज्ञानिकों ने परीक्षा 
करके सिद्ध किया है कि किसी पदार्थ में २०६ बार कप 
होने पर पहज, २९८८ बार होने पर कऋषभ, ३२० बार 
होने पर गांधार स्वर उत्पन्न होता है; और इसी प्रकार बढ़ते 
बढ़ते ४८० बार कंप होने पर निषाद स्वर निकछता है। 
तात्पय्य यह।कि कंपन जितना ही अधिक भौर जरदी जर्दी 
दोता है, स्वर भी उतना ही ऊँचा चढ़ता जाता है । इस 
क्रम के अनुसार पडज से निषाद तक सातों स्वरों के समूह 
को सप्तक कहते हैं। एक सप्तकु के उपरांत दूसरा सप्तक 
चलता है, जिसके स्व॒रों की कंपन-संख्या इस संख्या से 
दूनी होती है। इसी प्रकार तीसरा और चौथा सप्तक भी 
होता है । यदि प्रत्येक स्वर की कंपन-संख्या नियत से 
आधी हो, तो स्वर बराबर नीचे होते जायेंगे और उन स्वरों 








स्वर्कर 
का समूह नीचे का सप्तक कद्दछावेगा । हमारे यहाँ यह भी 
माना गया है कि ये सार्तों स्वर क्रमश$ मोर, गौ, बकरी, 
क्रॉंच, कोयल, घोड़े और हाथी के स्वर से लिए गए हैं, 
अर्थात्‌ ये सब प्राणी क्रप्रशः इन्हीं स्वरों में बोछते हैं; और 
, इन्हीं के अनुकरण पर स्थ॒रों की यह संख्या नियत को गई 
है। भिन्न भिन्न स्वरों के उच्चारण स्थान भी भिन्न भिन्न कहे 
गए हैं। जैसे,--नासा, कंठ, उर, तालढू , जीम और दाँत 
ईन छः स्थानों में उत्पन्न होने के कारण पहला स्वर पडज 
कहलाता हैं। जिस स्वर की गति नाभि से सिर तक पहुंच, 
बह ऋषभ कद्दलाता हैं, आदि । ये सब स्वर गले से तो 
निकलते ही हैं, पर बाजों से भी उसी प्रकार निकलते हैं । 
इन सांतों स्वर में सेसा और प तो शुद्ध स्वर कद्द छाते 
हे, क्योंकि इनका कोई भेद नहीं होता; पर शेष पाँचों स्वर 
कमल और ता दो प्रकार के होते हैं । प्रत्येक स्वर दो दो 
तीन तोन भागों में बैंठा रहता है, जिनमें से प्रत्येक भाग 
“प्रति” कद्दलाता हैं । 

मुद्दू ०--घ्वर उतारना +- व 
चदाना -+ खर ऊँचा या 


गीचा या परोमा करन।। स्वर 

तंज करना । स्वर निकालना +- स्वर 
उत्पन्न करना । स्वर भरना -- भ्रभ्यास के लिये किसी एक ही स्वर 
का कुछ समय तक उच्चारण करना । स्वर मिलाना -- कियी सुनाई 

ते हुए स्वर के अनुसार रबर उत्पन्न करना । 

(३) व्याकरण में वह वर्णांत्मक शब्द जिसका उच्चारण आप 
से आप स्व्रतंत्नतापूवंक होता है भोर जो किसी व्यंजन के 
उच्चारण में सहायक होता हैं । हिंदी वर्णमाला में ११ स्वर 
हैं---भ, आ, हे, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ भौर औ। (५४) 
बेदपाठ में होनेवाले शब्दों का उतार चढ़ाव | (५) नासिका 
में से निकलमेवाली वायु या श्रास । 
संज्ञा पुं० [ सं० स्वर: ] आकाश । उ०- परत्रह्म अरु जीव जो 
महानाद स्वरचारि | पंचम विदु पष्ठरु अचर माया दिव्य 
निहारि ।--विध्राम । 

स्थरकर-संज्ञा पुं+ [सं० ] वह पदार्थ जिसके सेवन से गले का 
स्वर तीम और सुंदर होता है । 

ह्वरक्तय-संता ५० दे० स्थरभंग” । 

स्थरत्तु-संज्ञा स्नी: [ सं० ] वक्षु महानदी का एक नाम । 

विशेष--माकडेयपुराण में लिखा है कि जब भगीरथ गंगा को 

स्वर्ग से इस छोक में लाए, तब उसकी चार धाराएँ हो गई । 
उन्हों में से एक घारा मेरु पर्वत के पश्चिमी भाग में चली 
गई जो स्वरक्षु या वक्षु कहलाती है । 

स्घरग ४-संत्ा पुं० दे० “स्वग” । उ०--परती लेत स्वरग लि 

द बादा । सकल समेंद जानो भा ठादा ।--जाय सी । 

स्थरप्ल-संह्ा पुं [सं० ] .सुश्रत के अनुसार वायु के प्रकोप से 

होनेवाला गले का एक रोग जिशमें गला सूखता है, आवाज 
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अजिकनयन जानना 


स्वरसंक्रम 
ब्रैद जाती है, खाए हुए पदार्थ जल्दी गले के नीचे नहीं 
उत्तरते और श्रासवाहिनी नाड़ी दषित हो जाती है । 

स्वस्ता-संज्ञा स्री: [ सं० ] स्वर का भाव या घम । स्वरत्व । 

स्व॒रनादी-पंज्ष! पुं० [ सं० खरनादिन्‌ ] यह बाजा जो मेंद से 
कर बजाया जाता हो । (संगीत) । 

स्वरनासि-रंज्ञा पुं० [ सं+ ] प्राचीन कार का एक प्रकार का 
ब्राजा जो सद्द से फरेककर बजाया जाता था । 

स्वरपतलत-सक्ष पु० [| २० | सामचेद । 

स्व्प्रधांन-सज्ञा पु० [ स॑ं+ |] राग का एक प्रकार वह गांग 
जिप्में स्वर का ही आग्रह या प्रधानता हो, ताल को 
प्रधानता न हो । 

स्व॒(मंग-राज्षा पुं० [सं० ] आाबाज का बठना जो वग्क के अनुसार 
एक रोग माना गया हैँ । कहां सया हैं. कि बहुत जार जोर 
से बोलने या पढ़ने, विष-पान करने, गले पर भारी आाघात 
लगने या शीत आदि के कारण वायु कुषित होकर रवर-नाला 
में प्रविष्ठ हो जाती है, जिससे ठीक टीक रबर नहीं निकलता | 
इसी को स्वस्भंग कहते हैं । 

स्व॒र भंगो-संत्ता पुं७ [ सं० स्वस्मप्नित ] (१) वह जिसे स्वर्भग 
रोग हुआ हो । वह्द जिसका गला बैठ गया हो और मदद से 
साफ आवाज न निकलती हो । (२) एक भक्रार का पक्षी । 

स्वस्भानु-संक्षा पु? [ 7० ] सत्यभामा के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण 
के दस पुर्न्ना म॑ से एक पुत्र का नाम । 

स्वस्माव-सज्ञा पुं [ सं० ] संगीत में भाव के चार भदों 
एक । बिना अंग संचालन किए केवछ स्वर से ही 
सुख आदि का भाव प्रकट करना । 

स्वस्भेद्‌-संज्ञा पुं> [ सं० ] गठा या आवाज बैठ जाना। स्वरभंग । 

स्वरमंडल-संज्ा पुं> [ सं० ) एक प्रकार का वाद्र जिसमें बजाने 
के छिये तार लगे होते हैं । 

स्घरमंड लिका-सेशा ख्ली० [ सं० ] प्राचीन काछ की एक प्रकार की 
वीणा । 

स्वरतासिका-संहा स्ली० [ स॑० ] बंशी या मुरली नाम का बातजा 
जो मेंह से फूँककर ब्रज्ञाया जाता है । ि 

स्वरघाही-संश पु [सं सस्ता] ] बह बाजा जिसमें से 
क्रेवल स्वर निकलता हो और जो ताझ आदि का सूचक 
नहोीं। 

स्व॒रवेधी -संक्षा पुं> दे० “शब्द्वेधी  । 3०--स्वरवेधी सब दस्त 
विज्ञाता वेधक लक्ष विहीना | परमुख पसखि न पदहु प्रहारत 
कर ऊछाधव लवलीना ।--रामस्वयं वर । 

स्घरशात्म-संज्ञ पुं० [ सं० ] वह शास्त्र जि्तमें रबर संबंधी सत्र 
बातों का विवेचन हो | स्वर-विज्ञान । 

स्वस्संक्रम-संकज्षा पु" [ सं० ] संगीत में स्वर का भारोंह ओर 
अवराह । स्वरों का उतार और चदाव । 
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स्वर स-संज्ञा प० [ सं० ] वैद्यक के अनुसार पत्ती भादि को भिगो 
कर और भच्छी तरह कूट, पीख और छानकर क्‍ 
हुआ रस । 

स्वरसतुद््‌ संता पु. [सं० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का 

*. बाज़ा जिसमें बजाने के लिये तार छगे होते थे । 

स्थरसा-संश्ा स्ली० [ सं? ] (१) कपित्थ पत्रक नाम की ओषधि।| 
(२) लाख । लाह । 

इ्धर्साद-संज्षा पुं० [ सं० ] गछा बैठ जाना | स्वसभंग । 

श्धरसांदि-रंशा पुं० [ सं० ] जोषधियों को पानी में ऑटाकर 
तैयार किया हुआ काढ़ा | कपाय । 

स्घरसाम-संज्ञा पुं० [ सं> स्वरसामन्‌ ] एक साम का नाम । 

स्वरांत-वि० [ सं० ] ( शब्द ) जिसके अंत में कोई स्वर हो। 
मैसे,-- माला, टोपी । 

स्घरा-ंज्ञा स्री० [ सं० ] बहा की बड़ी पत्नी का नाम जो गायत्री 
को सपत्री कही गईं है । ह 

रपराउप-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह राज्य जिसमें कोई राष्ट्र या किसी 
देश के निवासी स्थयं ही अपना शासन और अपने देश का 
सब प्रबंध करते हाँ। अपना राज्य । 

सघराट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पश्रह्म। (२) इंश्वर । (३) एक 
प्रकार का येदिक छंद। (४७) वह वैदिक छंद जिसके 
सब पादों में मिलकर नियमित वर्णा में दो वर्ण कम हों । 
(५) वह राजा जो किसी ऐसे राज्य का स्वामी हो, जिसमें 
स्वराज्य शासन प्रणाली प्रचलित हो । उ०--जञो पिता 
के सदश सब प्रकार से हमारा पालन करनेवाला स्वराट्‌ 
००० ००० ०० “+“देयानद । 
वि० जो स्वयं प्रकाशमान द्वो और दूसरों को प्रकाशित करता 
हो । 3उ०--जों सत्र ब्याप्त अविनाशी ( स्वराट ) 
ध्वयं प्रकाश रूप और ( कालापि ) प्ररूय में सब का काऊ 
और काल का भी काछ है, इसकिये परमेश्वर का नाम 
कालापि है (-स्त्याथंप्र० । 

स्वरापगा-संज्ञा खी ० [ तं५ ] आकाश गंगा। मंदाकिनी । 

स्घरामक-रात्षा पुं> [ सं० ] अखरोट का वृक्ष । 

स्वरालु-ा्ञा पु? [ सं० ) बचा या बच नाम को ओषषि | 

स्घ॒राप ऋ-सक्ञा पुं० [ सं० ) सगीत में एक प्रकार का सकर राग 
जो बंगाछी, भैरव, गांधार, पंचम और गुजंरी के मेल से 
बनत। दे । 

स्वर[ए-संज्ञा पुं- [ सं० ] (१) अपना राष्ट्र था राज्य । (२) 
प्राचीन सुराष्ट्र नमक देश का पुक नाम । (३) सामस मनु के 
पिता हा नाम जो पुराणानुसार एक सार्वभौम और प्रत्तिद 
राजा थे और जिन्‍्दोंने बहुत से यज्ञादि किए थे । 

श्वरित-संज्षा पु. [ सं० ] उच्चारण के भनुसार स्घर के तीन भैदों 
में से एक | वह स्वर जिसमें जब(क्त ओर अनुवात्त दोनों गुण 


रेड फ 


स्वंरूपंवीन 
हों । वह स्वर जिसका उच्चारण न बहुत जोर से हो और न 
बहुत धीरे से । मध्यम रूप से उच्चरित स्वर । 
वि० (१) जिसमें स्वर हो। स्वर से युक्त। (२) गूँजता हुआ । 
स्वरित्वि-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वरित का भाव या घर्म्म । 
स्थह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बच् । (२) यज्ञ । (३) वाण । तीर। 
(४) सूरये की किरण । (७) पुक प्रकार का बिच्छू । 
स्घरृलि-वि० [ सं० ] जो सब काम अपनी रुचि के अनुसार 
करे | स्वतंत्र । स्वाधीन । आज़ाद । 
स्घरूप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आकार | आकृति | शक्ल । 3०० 
अपने अंश आप हरि प्रकटे पुरुषोत्तम निज रूप । 
नारायण भुव भार इरो है अति आनंद स्वरूप ।“-सूर । 
(२) मूुत्ति या चित्र भादि। उ०--हिय. में स्वरूप सेवा 
करि अनुराग भरे ठरे ओर जीवनि की जीवन को दीजिए ।-- 
नाभा । (३) देवताओं आदि का धारण किया हुआ रूप । 
(७) वह जो झिसी देवता कां रूप धारण किए हो । (७) 
पंडित । विद्वान्‌ । (६) स्वभ;व । (७) आत्मा । 
वि० (१) सुंदर | खूबसूरत । (२) तुल्य । समान | उ०--- 
इतनि रूप भट्ट कन्या जेहिं स्वरूप नहि कोय । धन सुदेस 
रुपवंता जदों जनम अस होय ।---जायसी । 
भ्रव्य० रूप में । तोर पर | जैसे,-- उन्होंने प्रमाण-स्वरूप 
महाभारत का एक श्छोक कद्द सुनाया | 
विशेष--इस अथ में यद्द यौगिक शब्दों के अंत में ही भाता 
है। जैसे,-- आाधार-स्वरूप । 
संज्ञा पुंण बे० *“सारूप्य/ । उ०- हम सालोक्य रघरूप 
सरोज्यो रहत समीप सद्दाई | सो तंज़ि कहदत ओर की औरे 
तुम अलि बड़े अदाई --सूर । 
स्वरूपश-राशा पुं० [सं०] वह जो परमात्मा और आत्मा का स्वरूप 
पहयानता हो। तत््वेज्ञष । 5०--...क्योंकि वह अपने 
स्वरूपज्ञों पर किस नाते दत्तथच्ित्त होगा (--हरिश्वंद्र । 
स्घरूपता-संत्ञा स्ली० [ सं० ] स्वरूप का भाव या घंस्म । 
स्वरूपदय -संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनियों के अनुसार दया वह था जीव- 
रक्षा जो इहलोंक ओर परछोक में सुख पाने के लिये छोगों 
की देखारेखी की जाय । यद्यपि यह ऊपर से देखने में दया 
ही जान पढ़ती है, परंतु वास्तव में मन के भाव से नहीं 
बटिक स्वार्थ के विचार से होती है । 
स्वरुप प्रतिष्ठा-संज्ञा सखी ० [ सं० | जीव का अपनी स्वाभाविक 
शक्तियों और गुणों से युक्त हाना । 
रघरूपमात (-संत्ञा पुं> [ सं० स्वर्पवत्‌ ] स्वरूपवान्‌ | सुंदर 
खूबसूरत । ड०--और स्वरूपमान लोगों के सहस्नों छथ्ु 
रूघु समूह उड्गणों की भाँति यत्र तन्न छिटके हुए थे 
अयोध्या० । 
स्थ दपधान-वि० [ सं० स्वश्पवत्‌ ] [० स्वरृपवती ] जिसका स्थ्र्ूप 
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ह्वदुप संबंध 

भय्छा हे । सुंदर । खूबसूरत । 3०--अर्थात्‌ उस परम 

भ्रद्धुत विशेष स्वरूपवान्‌ परमाश्मा के ,...।--केनोपनिषद्‌ । 

ध्वरूप-संबंध-संज्ञा ५० [ सं० ] वह संबंध जो किसी के परस्पर 
ठीक अनुरूप होने के कारण स्थापित है।ता है । 

सस्‍्वरूपाभास-संज्ञा पुं० [ सं० ] कोई वास्तविक स्वरूप न होने 
पर भी उसका भाभास दिखाई देना। जैसे,--गंघधवनगर, 
जिसका वास्तव में कोई स्वरूप नहीं होता, पर फिर भी 
स्वरूपामास होता है । 

स्थरूपी-वि० [ सं० सरुपिनू ] (१) स्वरूपवाला | स्वरूपयुक्त | 
उ०--नमों नमो गुरुदेव जू , साधु स्वरूपी देव। आदि अंत 
गुण काल के, जाननहारे भेर |।--कबीर । (२) जो किसी के 
स्वरूप के , अनुसार हो, अथवा जिसने किधी का स्वरूप 
घारण किया हो । 3३०--अयोति स्वरूपी हाकिसा जिन अमल 
पसार! हो |--कबीर । 
$9 संज्ञा पुं०ण दे०  सारूप्य 

स्वरुपोपनिषद्‌-संज्ञा स्ली० [सं* ] एक उपनिषद्‌ का नाम । 

स्वरेणु-संज्ञा स्री० [ सं० ] सूर्य्य की पत्नी संज्ञा का एक नाम । 

स्व॒रो खिस-संज्ा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार स्वारोचिप मनु के पिता 
का नाम जो कलछि नामक गंध के पुत्र थे और वरूथिनी 
नाम की अप्सरा के गे से उत्पन्न हुए थे । 

स्थरोद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० खरोदय ] एक प्रकार का बाज़ा जिसमें 
बजआने के लिए तार ढगे होते हैं । 

स्घरोद्य-संज्ा पुं० [ सं० ] वह शास्त्र जिसके द्वारा इृडा, पिंगछा 
भौर सुपुन्ना भादि नाडियों के श्रासों के द्वारा सब प्रकार के 
हुभ और अशुभ फल जाने जाते हैं | दाहिने और बाएँ नथने 
से निकलते हुए श्वार्सो को देखकर शुभ और अशद्युभ फल 
कहने की विद्या । 

स्थरगगा-संज्ा स्ली ० [ सं० ] स्वगे की नदी, मंदाकिनी । 

स्वग-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) हिन्दुओं के सात छोका में से तीसरा 
कोक जो ऊपर ,आकाश में सूख्यलोक से लेकर ध्रवकाक तक 
माना जांता है। किसी किसी पुराण के अनुसार यह सुमेरु 
पर्वत पर है। देवताओं का निवासस्थान यही स्वर्गकोक 
माना गया है और कहां गया है कि जो छोंग अनेक प्रकार 
के पुण्य भौर सस्कम्म करके मरते हैं, उनकी भस्माएँ इसी 
लोक में जाकर निवास करती हैं। यज्ञ, दान आदि जितमे 
पुण्य कार्य्य किए जाते हैं, वे सब्र स्वर्ग की प्राप्ति के उद्देश्य 
से ही किए जाते हैं। कहते हैं कि हुस लोक में केवल 
सुख द्वी सुख है; दुःख, शोक, रोग, सत्यु भादि का नाम भी 
नहीं है । जो प्राणी जितने ही अधिक सत्कर्म करता है, वह 
उतने ही अधिक समय तक इस लोक में निवास करने का 
अधिकारी द्ोोता है ? परंतु पुण्यों का क्षय हो जाने अथवा 
अवधि पूरी हो जाने पर आँव को फिर कम्मोनुसार दारीर 
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धारण करना पढ़ता है; और यद्द क्रम तब तक चछता रहता 
है, जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाती । यहाँ भस्छे भच्छे 
फर्लोवाले बृक्षों, मनोहर वाटिकाओं और अप्सरार्भो आदि 
का निवास माना जाता है। स्वर्ग की कल्पना नरक की 
कल्पना के बिरुकुछ विरुद्ध है। उ०--(क) असन वसून 
पसु वस्तु विविधि विधि सब्र मनि महँ रहु जैसे । स्थग नरक 
चर अचर छोक बहु बसत मध्य मन पैसे ।--तुझेसी । (ख) 
स्‍्वगं-भूमि पाताल के, भोगहिं से समाज । शुभ संर्तात 
निञ्ञ तेजबल, करत राज के काज ।+-निश्चल । (ग)... 
देवकी के आठवें गर्भ में छड़का होगा, सो न हो लड़की हुई; 
वह भी हाथ से छूट स्वग को गई ।--लब्लू । 
विशेष--प्रायः सभी धर्म्मो, देशों और जातियों में स्वर्ग और 
नरक की कश्पना की गई है। ईसाइयों के अनुसार स्वर्ग 
ईश्वर का निवास-स्थान है भोर वह्ों फरिश्ते तथा घर्मात्मा 
छोग अनंत सुख का भोग करते दें। मुसछमानों का स्वर्ग 
बिहिइत कहलाता है| मुसलमान छोग भी बिहिश्त को खुद 
और फरिश्तों के रहने की जगह मानते हैं और कहते हैं कि 
दीनदार छोग मरने पर वहीं जायेंगे। उनका बिदिश्त इंब्रिय- 
सुख की सब प्रकार की सामप्री से परिपूर्ण कहा गया है । 
वह्दों दूध और शद्दद्‌ की नदियाँ तथा समुद्र हैं, अंगूरों के 
वृक्ष हैं ओर कभी वृद्ध न हानेवाली अप्सराएँ हैं । यहूदियों 
के यहाँ तीन स्वर्गों की कल्पना की गई है । 
पर््या०--स्वर्‌। नाक | त्रिदिव। ब्रिदशालय | सुरक्षोक । 
यो। मम्दर | देवलोक । ऊद्ध्वंकोक । शक्रभुवन । 
मुद्दा:--स्वग के पंथ पर पैर देना (१) मरना । (२) जान 
जोखिम मे डालना । उ०--कहों सो तोहि सिंदरूगढ़ है खंड 
सात थदढ़ाव । फेरि न कोई जीति जिय स्वर्ग पंथ दे पाव ।--- 
आयसी । स्वग जाना या सिधारना -« मरना । देद्दान्त होना । 
जैसे,--वे तीस ही वर्ष की अवस्था में स्वर्ग सिधारे। 
( किसी की झत्यु पर उसके सम्माना्थ उसका स्वग जाना 
या सिधारना कहा जाता है । ) उ०--बहुते भेंवर बवंढर 
भये । पहुँच न सके स्वर्ग कहेँ गये |--जायसी । « 
यो०-- स्वर्ग सुख -- बुत अधिक और उच्च कोटि का सुख । बेसा 
सुर जसा सगे में मिलता दे । जैसे,--मु्े तो केवल अच्छी 
अच्छी पुस्तक पढ़ने में ही स्वग सुख मिलता है । 
यो०--स्त्रग की घार 5 भाकाश गंगा । उ०--नासिक खीन 
स्व की धारा | खीन छूंक जनु केहर हारा ।--जायसी । 
(२) इंशवर । उ०--न जनों स्वर बात थीं काहां। कहँन 
आय कही फिर चाहा ।--जायसी । (३) सुख । (४) वह 
स्थान जहाँ स्वर्ग का सुख मिले । बहुत अधिक आनंद का 
स्थान । (७) भाकाश । उ०--(क) हीं तेहि दीप पतंग 
हो।ह परा । जिव जिमि काद स्थर्ग छ घरा ।---मायसी । (ख) 
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लाक्षागृद पावक तब जारा । छागी जाय स्वरग सो धारा। 
>-सबल । (६) प्रछ॒ृय । (क्र०) उ०--भा परले अस 
सबहीं जाना । काद़ा स्वर्ग स्वर्ग नियराना ।--जायसी । 

स्थरगंकाम-संशा पं? [ सं० ] वह जो स्वग की कामना रखता 
है। | स्वर्ग भाप्ति की इच्छा रखनेवाला । 

स्वगंगति-याक्षा स्री० [ सं ] स्वर्ग जाना | मरना । 

स्थर्गगामन-रांज्षा पुं> [ सं> ] स्वग सिधारना | मरना । 

स्घर्गगामी-ि० [ स८ स्गंगामिनू ] (१) स्वयं की ओर गम्मन 
करनेवाला । घ्वग ज|नेवाला । (२) जो स्वरग को ओर शमन 
कर चुका हा । मरा हुआ | रत । स्वर्गीय । 

स्वर्गत-वि" [ सं० ] जो रवगे चका गया है।। स्वर्गंगत। मरा 
हुआ । स्वर्गयि । 

स्वर्गंतर गिणी-संज्ञा क्ली " [ स॑० | स्वग की नदी मंद्राकिनी । 

स्वर्गतरू-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] (१) कल्पतरु बृक्ष । (२) पारिजात । 
परजाता । 

स्वर्गति-संज्ञ। ख्ी ८ 
स्वर्ग -गमन । 
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([सं० ] स्त्रग की ओर जाने की किया। 


स्थर्गदू-वि० [सं० ] जो स्वर्ग पहुँचता है।। स्वर्ग देनेवाला । 
उ०-- (क) सतगुण, रजगुण तमोपुण भ्रयविधि के मुनिवाच। 
मोक्षद स्वर्गंद सुखद हैं घरिहों सुखप्रद साँच ।--विश्राम । 
. (सत्र) स्व॒गेंद नकद कर्म अनंता । साधन सकल क्ट्मौ 
मतिवंता ।--रघुराज । 
हवर्गवायक-वि० दे० “स्वर्गद” । 
स्वर्गधनु-संज्ञा क्ली० [ सं० ] कामधेनु । 
स्वर्गनदी-संज्ञा खस्ली० [ सं> स्वर्ग + नदी ] आकाशगंगा । उ०--- 
प्मपाद सुनि गुरु आदेशा । स्वगंनदी महँ कीन्ह प्रवेशा |-- 
शंकरव्ग्वि० । 
स्वर्गंपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंब । 
स्वर्गपुरी-तंक्ा स्री० [ सं० ] इंद्र की पुरी अमरावती । 
स्वर्गपुष्प-संज्ञा पुं [ सं० ] लोग । 
बर्गेभूमि-संशा ख्री ० [ सं० ] एक प्राचीन जनपद का नाम जो 
'ध्ाराणसी के पश्चिम ओर था। कहते हैं कि इसी स्थान पर 
भगवती ने दुर्ग नामक राक्षस का नाश किया था जिसके 
कारण उनका नाम दुर्गा पढ़ा था । 
स्वर्गमंदाकिनी-संहा स्ली० [ सं० ] स्वर्गगंगा । मंदाकिनी । 
हवर्गमन-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वर्ग जाना | स्वर्ग-गसन | मरना । 
स्वर्गंयो नि-संज्षा पुं० [ सं० ] यज्ञ, दान आदि वे शुभ कर्म जिनके 
कारण मनुष्य स्त्रग जाता है । 
। स्थर्गलाम-संज्ा पुं० [ सं० ] स्वग की प्राप्ति | स्वर्ग पहुँ चना | 
मरना । 
स्थर्गलोक-संह। पु८ दे? “स्वग” (१) ! 
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स्वगंलोकेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्वग के स्वामी, इंद्र । (२ 
शरीर | तन । 
स्वर्गवधू-संज्ञा स्ली० [ सं० ] अप्सरा । 
स्वर्गवाणी-संहा खी० [सं० खर्ग + वाणी ] आकाशवाणी | 3०--- 
वेद बचन ते कन्या भयऊ। वेदन स्वगंवाणि तो क्रियक । 
सबल । 
स्थगंवास-संज्ञ पुं० [ सं: ] (१) स्वर्ग में निवास करना | स्वर 
में रहना | (२) स्त्रग को प्रस्थान करना । मसरना। जैसे,-- 
। परतसों उनके पिता का स्वर्गवास है| गया । 
। स्वगवासी-वि- [ सं: सर्वासिनू ] [ ख्ो७ स्वगवागिनों ]) (१) 
स्वर्ग में रहनेवाला । (२) जा मर गया है | झत । जैस,--- 
स्वगवासी राजा शिवप्रसाद जी । 
स्वगंसार-रंज्ञा ६७ [ सं» ] चतुईइंश ताल के बॉदह भेदों मे से 
एक | ( संगीत ) 
स्वगरस्प्मी-संज्ञ स्नौ० [ सो० ] अप्सरा । ह 
स्थगेस्थ-वि० [ सं० ] (१) स्वर्ग में स्थित । स्वर्ग का । (२) जा 
मर गया है । झत । स्वरगंबासी । 
स्वरगांपगा-संज्ञा म्नी०[ सं० ] सस्‍्वगंगा । मं दाकिनी । 
स्वर्गामी-वि० [ सं> स्वरगागिय्‌ ] जो रुवर्ग चछा गया हा। 
स्थगंगामी । 
स्वग रुढु-वि” [ सं« ] स्वर्ग सिधारा हुआ | स्वर्ग पहुँचा हुआ | 
सत । स्वगंवासी । 
स्वगारोदरणु-संज्ञा पुं> [सं०] (१) रवर्ग की और जाना या चढ़ना । 
(२) स्वर्ग सिधारना । मरना । 
स्थगांघास-संत्ष पुं० [ सं० ] स्वर्ग में निवास करना | स्वर्गवास । 
स्थगिंगिरि-संज्ञा पुं० [ ४० ] सुमेरु पर्वत, जिसके शंग पर स्वर 
की स्थिति मानी जाती है । 
स्थर्गिवधू-रांज्ञा स्नी० [ सं० ] अप्सरा । 
स्वर्गी-वि० [ सं० स्वगिन्‌ ] (१) स्वर्ग का निवासी । स्वर्गंवासो । 
(२) स्घगगामी । 
सक्ष पुं० देवता । ! 
स्थर्गीय-वि० [ सं० ] [ खो० स्रगीया ] (१ ) स्वर्ग-संबंधी । स्वग 
का । जैसे,--मुझे एकरंत-वास में स्वर्गीय सुख प्राप्त होता 
है । (२) जिसका स्वर्गवास है। गया है। । जो मर गया हो | 
जैसे,--स्वर्गीय भारतेंदु जी । उ० “श्रीमाम्‌ , स्खृतिसंदिर 
बनवाकर स्वर्गीया महारानी विक्टोरिया का ऐसा स्मारक 
बनवा देंगे ।--शिवशं भु । 
स्वर्चन-संधा पुं> [ सं० ] वह अप्रि जिसमें से सुंदर ज्वाछा 
निकलती हे। । 
स्वजेत्षार-संज् पुं [ सं० ] स्जिक्षार | सज्जी मिट्ी । 


| 
स्वजारि घुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेद्यक में एक प्रकार का घृत्त जे। 


गो के थी में सजी, जवाखार, कऋमीला, मेंहदी, सुहागा भौर 


स्वजि क्‍ २७११ स्वर्गावुष्प 
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सफेद कत्ये के चूर्ण को खरल करने से बनता है। कहते हैं. स्वृणुज्ञ-वि० [सं० ] (१) सोने से उत्पन्ष। (२) सोने से बना 


। 
) 
। 
। 
| 
|] 


कि इसे घाव पर लगाने से उसमें के कीड़े मर जाते हैं, हुआ । 
सूजन कम है। जाती है जोर वह जज्दी भर जाता है । । संज्ञा पुं० (१) बंग नाम की धातु, राॉगा । (२) सोनामक्खी । 
ग्वजि-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] (१) सब्जी मिद्दी । (२) शोरा । स्घणेजातिका-संक्ष! श्ली० [ सं० ] पीली चमेली । 
स्थजिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सजी मिद्दी । स्वर्णजाती-रोश स्री० दे० “स्वजातिका' । ।$ 
शी ० « ५ हो ही ई 5 ७ +५ _ / ६ ८5 
स्थजिकाक्षार-संज्षा पुं? [ सं० ] सज्जी मिद्दी । स्वणु ज्ञीवंती-संत्ञा क्नी० [ सं० ] पीली जीव॑ंती । 


स्वजिकाध तेख-संजा पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक प्रकार का तेल | स्वरणजीषा-संज्ञ स्री० [ से ] पीली जीवती । 
जा तिल के तेल में सजी, मूली, होंग, पीपछ और सोंठ | स्वणजीवी-संक्ष पुं" [ सं सवगजीविन ] दषह् जो सोने के आभूषण 


कसी कि लकजननन नि नयभिलओ >न न" 


आदि औटा कर बनाया जाता है। यह तेर कान के दर्द आदि बनाकर जीविका निवराह करता हो । सुनार । 
और बहरेपन आदि के लिये उपयोगी माना जाता है । स्वणजुही-संज्ञा क्षी० [ सं० सवर्थयूविका ] पीली जूही । 
स्घपजिकापाक्य-संत्षा पुं> [ सं० ] सनी मिद्री । स्व॒णतीर्थ-संता पुं० [सं> ] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थ 
स्वजितू-संक्ष पुं० [ सं० ] (१) बह जिसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त का नाम । 
कर ली है। । स्वगंजेता । (२) एक प्रकार का यज्ञ । स्व॒शुद-बि० [ सं० ] (१) स्वण या सोना देनेवछा । (२) स्र्ण 
स्वजित- संज्ञा पुं० [ सं० सवजित ] एक प्रकार का यज्ञ । या सोना दान करनेवाछा । 
स्वर्ज्ञौ-संज्ञा पुं> [ सं० खनन ] सजी मिद्दी । क्षा पु» वृश्चिराली । बरहंटी । 
स्घरण राज्षा ९० [ सं० ] (१) सुवर्ण या सोना नामक बटुमुल्य स्वणादी-संशा सत्री० [ सं» ] (१) मंदाझिनी । स्वर्गंगा। (२) 
घातु । (२) घतृरा । (३) गौरसुबण नाम का साग । (४) वृश्रिकाली । बरहंटा। (३) कामाझ्या के पास की एक 
नागकेसर । (७) पुराणानुसार एक नदी का नाम | (९६) नदी का नाप । 
कामरूप देश की एक नदी का नाम | स्वणदीघति-संज्ञा पुं० [ सं० ] अप । 
स्वणेकंडु- सेज्ञा पुं० [ सं० ] घना । राल स्वरणादुग्धा-संक्ष सत्री० [ सं० ] स्वणक्षीरी । सस्यानाशी । भरभाँडु । 
स्खणकणु-संज्ञा पुं> [ सं» ] कर्णगुग्गुल । स्वरणंद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] आरग्वध । अमलताप । 


स्वर्णकदली-संज्ञ ख्ली ० [ सं० ] सोनक्रेल्य । सुरर्ण कदली । 
डे + ल्‍ न , ही, आच 
स्वगंकमल-संज्ञ पुं० [ सं०_] ठाल कप्तल । गेरिक । सोनागेरू । 


ग्यणुकाय-स्ञा ५० | म० | गरुडु । " स्वणुताभ-सक्षा पुं> [ सं० ] एक प्रकार के शाल्ग्राम । 


स्थर्णघातु संश (० [ सं० ] (१) सुबर्ण । सोना । (२) स्वर्ण- 

| 

| 
वि० जिसका शरीर सोने का अथवा सोने का सा हे। । | स्थर्निभ-साक्षा पु० [ सं> ] सोनागेरू । स्वर्णमैरिक । 

|| 


ह्‌ * ५ न हक हो ७. ९ ५ 
स्घाकार-सज्ञ ६० [ १० | एक थअकार का जात हा सान चांदा स्थणपत्त-संक् पुं० [ २० ] गरुड । 
« * « ७. ३. 
स्वणुपत्र-संक्षा १० | सं ] सोने का पत्तर या तब्रक । 


के आभूषण आदि बनादी है । सुनार । 
सर च्‌ ५ « पु हे हि ज बरी क्‌ चे शी कराग रः (५ 2 [ पु की. 

'चणुकूट-सज्ञ| पु० [ सं« ] हिमालय की एक चांटा का गाम । स्वगापन्री-संज्ष। स्ली - [ सं० ] स्व्रण प्लुग्वी । सोनामुखी | सनाय । 
(एः पु [ ल्‍ कि /े 
स्वग॒पक्मा-संज्ञा श्री ० [ म॑० ] स्वगंगा । मंदाकिनी । 


स्व॒रणक्षत्‌ू-संश पुं० दे० “स्वर्णकार ' । 
)+ शा * कर [ « ] ४७ श % 6. 
स्वगपरा-सज्ञा स्री- [ सं» ] पीछी जीवती । 





-+> 


स्वणंकेतकी-राज्ञ स्नी० [ ८० ] पीली फ्रेतकी मिससे इस और 
तेल आदि बनाया जाता है । 

स्थण्त्तीरी-संशा ख्री० [ स॑० ] हेमपुष्पा । सत्यानाशी । मरभाँडु । 

स्चणक्रोश-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार पूर्व वंग के एक नद 
का नाम । 

स्वर्ण गर्भाचल-संक्ञा पुं> [ ० ] द्विमाछय की एक वोटी का नाम | 

स्थरणुंगिरि-संक्ञा पुं० [ सं० ] सुमेरू परत । 

स्वर्णगैरिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोना गेरू । 

स्वणभ्रीव-संक्षा पुं० [ सं० ] कार्सिकेय के एक भनुचर का नाम । 

स्वणुग्रीवा-संज्ञा क्ली० [ सं० ) काछिका पुराण के अनुसार एक 
नदी का नाम जो नाटक दील के पूर्वी भाग से निक्रकी हुई है कद 
और गंगा के समान पैविश्न कही गई है । स्वणंपारवेत-संज्ञा पुं> [ स॑० ] ब डा पारवेत । 

स्वणचूड़, स्घणचूल-संश पुं० [ सं० ] नीलकंठ नामक पक्षी । स्वरणपुष्प-संशा पुंण [ २० ] (१) आरग्वच । भ्मझतास । (२) 


स्वर्णंपपटी-संज्ञा क्षी० [ सं> ] चैदक में एक प्रसिद्ध भौषध 
जो संग्रहणी रोग के लिये सब से अधिक गुणकारी 
मानी जाती है । इसके बनाने के छिये एक तोले सोने को 
पहले आठ तोले पारे से मरी भाँति खरल करते हैं और तत्र 
उसमें आठ तोले गंधक मिलाकर उसकी कजलों नैयार करते 
हैं। इसके सेवन के समय रोगी को उत्तना अधिक दूध 
पिछाया जाता है जितना वह पी सकता है । 

स्घणुपाटक-संज्ञा पुं० | सं- ] सोहागा, जिसके मिलाने से सोना 
गल जाता है । 


३७४२ 


स्वषंश्णा 


#आ- अय-“+०करकपीमती-3० ७ :१३०००न ००, नके किक ३/५ फेम ॥ि-]वमाहुकै० ३४३; 








चंप । चपक । (३) बबूल | कीकर । (४) कपिस्थ । कैथ | | स्थरावर्णामा-संहा स्री० [ सं० ] जीघंती । 


(५) सफेद कुम्हडा । पेठा । 


स्थणुपुष्पा-संश्ा स्ली० [ सं० ] (१) कलिहारी । लांगली । 
सातला नाम का थूदर । (३) मेदासिंगी । (४) सोनुछी । 


स्वर्शुली | आरग्वच । (५) स्वर्ण केतकी । 
स्थरपुष्पी-संश स्री० [ सं* ] (१) स्वर्ण केतकी । पीछा केबड़ा 


(२) सातला नाम का थूहड | (३) अमलतास । आरग्बच । 
स्थणुप्रस्थ-संज्ञा पुं. [सं० ] पुराणानुस्तार जंबू द्वीप के एक 


उपद्वीप का नाम । 

स्वशुफल-संक्षा पुं० [ सं० ] घतूरा । 

स्वर्णफला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] स्वणंकदली । चंपा केला । 

स्वगदी ज-संज्ञा पुं० [ सं० ] घतूरे का बीज । 

स्वणभाज-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य । 

स्व॒णुभूमि-संज्ा स्नी० [ सं० ] (१) वह स्थान जहाँ सब प्रकार के 
सुख हों । बहुत उत्तम भूमि | (२) दारचीनी | गुड़स्वक । 

स्वर्ण भूषणु-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) आरग्वध । अमरतास । (२) 
सोनागेरू । स्वर्णगरिक । 

स्वणभ्ंगार-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीछा भंगरा । 

स्वणमंडन-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोना गेरू । स्वणंगैरिक । 

स्वर्णंमय-वि० [ सं० ] जो बिलकुल सोने का हो। जैसे,-- 
स्वर्णमय सिंहासन । 

स्वणुमाक्षिक-संज्ञा पुं० [ सं ] सोनामक्खी नामक उपधातु । वि० 
दे० “सोनामक्सी” । 

स्वणमाता-संज्ञा स्नी० [ सं० खर्णपात्‌ ] (१) हिमाकूय की पुक 
छोटी नदी का नाम । (२) जाएुन । 

स्घ॒रण म्‌षी -संज्ञा क्ली० [ सं० ] स्वृणपत्नी । सनाय । 

स्थणप्रुद्गा-संह क्वी ० [ सं० ] सोने का सिक्का । अशरफी । 

स्वरणयूथिका, स्र्णायूथी-संश्ा ख्री० [ सं० ] पीछी जूही । 

स्वणशरंभा-संज्ञा स्नी० [ स॑ं० ] स्वण कदली । चंपा केला । 

स्वणुरोति-संज्ञा स्री० [ सं० ] राजपीतल । सोनापीतल । 

स्थणुरेजञा-संज्ञा स्नी० दे० “सुव्णरेखा” । 

स्वरयंरो मा-पंज्ञा पुं० [ सं० खर्णतेमन्‌ू ] एक सूर्य॑वंशी राजा का 
नाम जो राजा महारोमा का पुत्र और हस्वरोमा का पिता था। 

स्वणलता-संक्षा स्ती० [ तं० ] (१) मालकगनी । ज्योतिष्मती । 
(२) पीछी ज्ञीवंती । स्वणजीवंती । 

स्वणुली-संज्ा स्ली० [ सं० ] सोनुली नामक क्षुप । स्वर्णपुष्पी । 

स्वणुवज्ञ-संज्ञ पुं० [ सं० ] एक प्रकार का लोहा । 

स्वणंघणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कणगुग्युछ । (२) दरताऊ । (३) 
सोनागेरू | स्वणेगैरिक । (४) दारुहल्‍्दी । 

स्वएंधर्णाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कंकुष्ठ । धुरदा संग । 

स्वणृंघर्णा-संक्ञा स्नी ० [ सं० ] (१) इलदी । (२) दारुहलदी । 


| स्थएविलकल-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोनापाठा । श्योनाक । भरदू । 


स्थणुवज्ञी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) सोनावल्ली । रक्तफला । (२) 
सस्‍्वणुली नामक छुप । (३) पीछी जीवंती । 

स्प॒णविदु-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) विष्णु । (२) प्राचीन काछ के 
एक तीथ का नाम | ( महाभारत ) 

स्थर्णाशिख-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वणचूड या नीलकंठ नामक पक्षी । 

स्घर्गाश्एंगी-संज्ञा पुं० [ सं* स्वर्ण॑भंगिन्‌ ] पुराणानुसार एक पवन 
का नाम जा सुमेरु पव॑त के उत्तर ओर माना जाता है । 

स्वर्ण शेफा लिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) आरग्वव । भमकतास । 
(२) संभालू । पीछा सिधुआार । 

स्वर्ण सिदूर-संहा पुं० दे* “रससिंदूर” । 

स्थर्णहालि-संज्ञा पुं० [ सं० ] आरग्वच । भमलतास । 

स्थर्णा ग-संक्षा पुं० [ सें० ] आरग्वध । असलतास । 

स्वणाकर-संज्ञा पुं [ सं० ] वह स्थान जहाँ सोना' उत्पन्न होता 
हो | सोने की खान । 

स्वयांद्रि-संज्ञा पुं० [ सं० ] उड़ीसा प्रदेश का भुवनेश्वर नामक 
तीथ जे। स्वर्णाचछ भी कहलाता है । 

स्वरा म-संज्ञा पुं० [ सं+ ] हरताछ । 

स्थ॒र्णा मा-रंशा स्ली० [ सं० ] पीली जूडी । 

स्वर्णारि-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) गंधक । (२) सीसा नामक थातु। 

स्थरणालु-संज्ञा पुं० [ सं> ] सोनुछी । स्वर्णुली । 

स्वरणहिा-संज्ञा स्ली० [ सं ] स्वर्णक्षीरी । सत्यानाशी । भरभाँड़ । 

स्घरणिका-संज्ञा स्री ० [ सं० ] घनिया । 

स्थयु त्ी-संज्ञा स्री० [ सं० ] एक प्रकार का क्षुप जो सोलुली 
कहलाता है । इसे हेमपुष्पी और स्वर्णपुष्पा भी कद्दते हैं | 
वैथक के अनुसार यह कट्ठ, शीतक, कपाय और प्णनाशक 
होता दे । 

स्वर्गोपधातु-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोनामक्खी नामक उपधातु । 

स्थधुनी -संज्ञा स्ली० [ स॑० ] गंगा । 

स्वनंगरी-संज्ञा स्ली० [ स॑० ] स्वर्ग की पुरी, भमहावती । 

स्वनेद्दी-संज्ञा स्ती ० [ सं० ] स्वर्गगा । 

स्थपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वग के स्वामी, इंद्र । 

स्वर्मानव-सांशा पुं० [सं० ] गोमेद्‌ मणि । राहुरत । 

स्थभांनु-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) राहु । (२) सत्यभामा के गर्भ से 
उत्पन्न श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 

स्वर्लीन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन जनपद्‌ का नाम । 

स्वर्लाक-पंक्षा पुं० [ सं० ] स्वर्ग । 

स्थवंधू-संश्ा त्री० [ सं० ] भप्सरा । 

स्वर्धापी-पंज्ञा श्ली० [ सं० ] गंगा । 

स्वधिदु-संज्ञा पुं० | सं० ] वह जे। यत्त आदि करके स्वर्ग जाता हो । 

स्वधश्या-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] अप्सरा । 
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स्वयं दय-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वग के बेथ, अश्विनी-कुमार । 

स्वलीन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] पुराणानुसार एक दानव का नाम । 

स्वट्प-वि० [ सं० ] बहुत थोड़ा । बहुत कम । जैसे,--स्वल्प 
मात्रा में मकरध्यज देने से भी बहुत लाभ होता है। ड०-- 
(क) भतिथि ऋषीश्वर ज्ञाप न आए शोक भयो जिय भारी । 
स्वल्प शाक ते तृप्त किए सब्र कठिन आपदा टारी |--सूर । 
(खत) कठप वर्ष भट चल्यों किए संकल्प विजय को । समुझ्ि 
अल्प बल परन स्वब्पह्न ऐेस न भय को ।--गिरघरदास । 
संज्ञा पुं०ण नखी या हृद्दविलासिनी नामक गंवद्गभब्य | 

स्वट्पकंद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] कसेरू । 

स्वटपकाप्ठ-संक्षा पुं० [ सं० ] साँख आलू । 

स्थल्प कै शर-संत्ञा पुं० [ स॑० ] कचनार । 

स्थल्पकेशी-संज्ञां पुं० [ सं> स्वल्पकरेशिन्‌ ] भूवतकेश नामक पौधा । 

स्वस्पघंरा-संज्ञा ख्ी ० [ सं० ] बनसनई । 

स्वदप्यरटकं-संज्ञा पुं० [ सं० ] गौरेया नामक पश्नी | 

स्वर्पजंबुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] लोमड़ी । 

स्वल्पतरू-रंज्ञा पुं० [ सं० ] केमुक । केमुओं । 

स्वट्पनजख-संज्ञा पुं० [सं० ] नखी या हदविलासिनी नामक 
गंधद्रव्य । 

स्घटपपत्र क-संज्ञा पुं० [ सं० ] गौरशाक । पहाड़ी महुआ । 

स्वल्पपर्णी-संज्ञा स्षी ० [ सं० ] मेदा नाम की अष्टवर्गीय ओपषधि । 

स्वह्पफला-संज्ञा स्री० [ सं० ] हाऊतेर । हवुपा । 

स्घटपयघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] जो नाप्तक अन्न । 

स्घटपरूपा-संजा जी ० [ सं० ] शणपुष्पी । बन सना | 

स्थल्पवत्तेल-संज्ञा पुं० [ सं० ] सटर । 

स्घरपचटकला-संज्ञा क्षी ० [ सं० ] तेजबल । तेजोवती । 

स्वल्पविरयप संता पुं० [ सं० ] केमुक । केपुभा । 

स्वल्पविराभ ज्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] ठहर ठद्दर कर थोड़ी देर के 
लिये उतर कर फिर आनेचालछा ज्वर । 

स्वर्पशब्दा-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] वबनसनई । शणपुष्पी । 

स्वल्पश्टगाल--संकज्ञा पुं० [ स॑० ] रोहित रंग । बनराहा । 

ह्थधप्रहू-संज्ञा पुं० [ स॑० ] वर्षा का न होना । अनावृष्टि । 

स्घधरन #-संज्ञा पुं> दे० “सुबर्ण” । 

स्थयर्णी रेखा-संजा स्ली० [ सं० सुवणरेखा ] एक नदी जे। छोटा 
नागपुर से निकछकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है । 

स्घघश-वि० [ सं० ] (१) जा अपने वश में हो। (२) जिसका 
अपने आप पर अधिकार हो । जा अपनी इंद्वियों को वश में 
रखता हो । जितंद्विय । 

स्वचशता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] स््रवश का भाव या धर्म । 

स्ववशिनी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] एक प्रकार का वैदिक छंद । 

स्ववश्य-वि० [ सं? ] जो. अपने ही वश में हो। अपने आप पर 
अधिकार रखनेवाला । 
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स्ववहा-सत्षा स्ली० [| स॑० ] निसोथ । त्रिवृत । 

स्ववासिनी-संज्ञा स्ती० [ सं० ] वह कन्या अथवा विवाहिता सख्ती 
जो अपने पिता के घर रहती हो । 

स्ववासो-संज्ञा पुं० [ सं० स्ववासिन्‌ ] एक साम का नाम | 

स्घवीज-वि० [ सं० ] जो अपना बीज या कारण आप दी हे । 
संज्ञा पुं० भात्मा । 

स्वशुर-संज्ञ पुं० दे० “श्रमुर । 

स्वसंभघ-|१० [ सं० | जा आख्मा से उत्पन्न हे | आत्मसंभव । 

स्व सभूत-वि० [ सं० ] जे आप से आप उप्पन्न हो । 

स्वसंविद्‌-वि० [ सं० ] जिसका ज्ञान इंद्रियों से न हे। सके । 
अगोचर | 

स्वसंवेद्य-वि० [ सैं> ] ( ऐसी बात ) जिसका अनुभव वही कर 
सकता है| जिस पर वह बीती हे। | केवल अपने ही अनुभव 
होने योग्य । 

स्घसर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घर । मकान । (२) दिन । 

स्थसा-संत्ञा स्ली० [ तं० स्स ] भगिनी | बहिन। उ०--तेहि 
अवसर रावण रवसा सूपनखा तहेँ आई । रामस्वरूप मोदित 
बचन बोली गरब बढाइ --विश्राम। (२) तेजबल । 
तेजफल । तेजोवती । 

स्वछुर-संक्ञा पुं० दे” “ससुर । 

स्वछुराल-संता स्नी० दे” “ससुराल । 

स्वस्ति-अव्य ० [ सं० ] कल्याण हैे।। मंगछ है। । ( आशीर्वाद ) 
उ०--नंदराय घर ढोटा जायो महर महा खुख पायो। 
विप्र बुलाय वेद ध्वनि कीन्ही स्वस्ती बचन पढ़ायों ।--सूर । 

विशेष--प्रायः दान लेने पर ग्राह्मण|छोग “स्वस्ति” कहते हैं,” 

जिसका अभिप्राय होता है--दाता का कब्याण हे। । 
सह स्री० (१) कल्याण । मगर । (२) पुराणानुसार ब्रह्मा 
की तीन ख्रियों में से एक स्त्री का नाभ | उ०--म्रह्म कहेँ 
जानत संसारा । जिन सिरज्यों जग कर विस्तारा । तिनके 
भवन तीनि रहें इख्त्रीं। संध्या स्वस्ति और सावित्री । 
“-विश्राम । (३) सुम्त्र । 

स्वस्तिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घर जिसमें पश्चिम ओर एक 
दालान और पूत्र ओर दो दाल्ान हों | कहते हैं कि ऐसे 
घर में रहने से ग्रहस्थ की स्वस्ति अर्थात्‌ कल्याण होता है, 
इसी छिये इसे स्वस्तिक कहते हैँं। (२) शिरियारी । 
सुसना नाम का साग। (३) लहसुन । (४) रताल,। 
रक्ालु | (५) मूछी । (६) इठयोग में एक प्रकार का 
आसन । (७) पुक प्रकार का मंगल द्रव्य जे। विवाह आदि 
के समय चावछ को पीसकर ओर पानी में मिलाकर तैयार 
किया जाता है और जिसमें देवताओं का निवास माना जाता 
है। (८) प्राचीन काछ का पक प्रकार का यंत्र जा शरीर में 
गड़े हुए शल्य आदि को बाहर निकालने के काम में आता 


! शदापाअ-मर करनी, 


स्थस्तिक यंत्र 


७३५५ ५-००+५3०२३७-७:७७७२० ७७-००» +»-+ ? 056 


था। यह अठारह अंगुल तक लंबा होता था और सिंह, 
शगाल, सूग भादि के आकार के अनुसार १६८ प्रकार का 
होता था। (५) वैयक में फोड़े आदि पर बाँधा जानेवाला 
बंधन या पट्टी जिसका आकार तिकीना होता था । (१०) 
चौराहा । चोमुद्दानी। (११) साँप के फन पर की नीली 
* रेखा। (१२) प्राचीन काल का एक प्रकार का मंगछ चिद्ध 
जा शुभ अवसरों पर मांगलिक द्वव्यों से अंकित किया जाता 
था ओर जा कई आकार तथा प्रकार का होता था। आज 


अही -# बडे डर, 


कल इसका मुख्य आकार ----- यह प्रचलित है । 
; । 


प्रायः किसी मंगल काय्ये के समय गणेश पूजन करने से 
पहले यह चिह्न बनाया जाता है। आज़ कछ लोग इसे 
अ्रम से गणेश ही कहा करते हैं । (१३) शरीर के विशिष्ट 
अंगों में होनेबाला उक्त आकार का एक चिह्न जे। सामुद्रविक 
शास्त्र के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि 
रामचंद्र जी के चरण में इस आर्ार का थिट्ठ था। जैनी 
लोग जिन देवता के २४ लक्षणों में से इसे भी एक मानते 
६ैं। ३०--स्वस्तिक अष्टकोण श्री केरा। हलमूसल पश्चग 
शर हेरा ।-- विश्राम । (१४) प्राचीन काल की एक प्रकार 
की बढ़िया नाव जा प्रायः राजाओं की सघारी के काम में 
आती थी । 
स्वस्तिक यंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काछ का एक प्रकार का 
यंत्र जिसका व्यवहार शरीर में धैँसे हुए शल्य को निकालने 
के लिये होता था। वि० दे० स्वस्तिक” | (५) 
स्घस्तिकर-संज्ञा ९० [ सं० ] प्राचीन काल के एक गोमन्न-प्रवत्तक 
ऋषि का नास | 
स्वस्तिका-पंजा सक्षी ० [ सं० ] चमेली । 
स्वस्तिकाहय-संज्ञा पुं० [ सं० ] चौलाई का साग । 
स्वस्तिकृत-संज्ञा पुं० | सं० ] शिव । महादेव । 
वि० मंगल करनेवाला । कल्याणकारी । 
स्वस्तिद्‌-संज्ञा पुं [ सं० ] शिव । महादेव । 
वि० मंगछ या कव्याण देने अधवा करनेवाला । 
स्वस्तिपुर-संज्ञा पुं० [ स॑० ] महाभारत के अनुसार पक प्राचीन 
तीथ का नाम । 
स्वस्तिमती-संक्ा स्ली० [सं०] कात्तिकेय की एक मात॒का का नाम । 
स्वरितिमुअ-संहा पुं० [ त॑० ] (१) भ्ाह्मण । (२) वह जो राजाओं 
की स्तुति करता है। | वंदी । स्तुतिपाठक । 
स्वस्तिवाचक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जे मंगछसूचक बात 
कहता हो । (२) वह जा भाशीवांद देता है। । 
स्वस्तिवायन-संज्ञा पुं० [सं० ] कम्मंकांड के अनुसार मंगल 
कार्थ्यों के आरभ में किया जानेवाझा एक प्रकार का धार्म्मिक 
कृत्य जिसमें गणेश का पूजन होता है, कलश स्थापित किया 





| 


॥ 
ँ 
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जाता है और कुछ मंगल-सूचक मंत्रों का पाठ किया जाता 
है । 3०--एक दिना हरि छईं करोटी सुनि हरपी नेंदरानी । 
विप्र चुलाय रवस्तिवाचन ऋरिरोहिणी नैन सिरानी ।-घूर । 
स्घस्तेन-संक्षा पुं० दे०  स्वस्त्थयन  । 
स्वस्त्ययन-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुक प्रकार का धार्म्मिक कृत्य जा 
किसी विशिष्ट कारये की अशुभ बातों का नाश करके शुभ 
की स्थापना के विचार से किया जाता है। 3उ०--पढुन लगे 
स्वस्त्थयन बरह्मऋषि गादइ उठीं सब नारी । ले नरनाथ भंक 
रघुनाथहि रंगनाथ संभारी ।--रघुराज । 
स्वह्त्यात्रेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वैदिक ऋषि का नाम । 
स्वस्थ-वि० [ सं० ] (१) शिसका स्वास्थ्य भच्छा हा | जिसे किसी 
प्रकार का रोग न हो | नीरोग । तंदुरुस्त । भछा चंगा। 
जसे,-- इधर महीनों से वे बीमार थे; पर अब बिलकुल 
स्वस्थ हा गए हैं । (२) जिसका चित्त ठिकाने हे।। सावधान | 
जैते,--आप ठो घबरा गए; ज़रा स्वस्थ हे।कर पहले सब 
बातें सुन तो लीजिए | 
स्थस्थचित्त-वि० [ सं० ] ज्ञिसका चित्त ठिकाने हो। शाम्तचित्त । 
स्वस्थता-संक्ष स्नी० [ सं० ] (१) स्वस्थ का भाव या धम्म। 
नीरोगता | तंदुरुस्‍्ती । (२) सावधानता | ' 
स्वस्रीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (स्वस) बहिन का छड़का । भानजा । 
स्वष्ठाना४-कि० अ० दे० सोहाना । उ०--सब आाचायेन के 
मधि माहीं । रामानुज़ मुनि सरिस स्वह्हीं ।--रघुराज । 
स्वांकिक-संज्ञा पुं. [ स० ] ढोल या मझदंग बजानेवाला । 
स्वॉग-संज्ञा पुं> [ सं० सु+अंग अथवा स्व + अंग ] (१) कृग्रिम्त या 
बनावटी वेष जा अपना वास्तविक रूप छिपाने या दूसरे का 
रूप बनने के छिये घारण किया जाय | भेस। रूप । 
उ०--(क)...अब् चलो अपने अपने स्वॉग सज्ज 
हरिश्वंद्र । (ख) के इक स्वाँग बनाह के नांचों बहु बिधि 
नाच | रीक्षत नहिं रिप्तवार वह बिना हियरे के साँच | 
रसनिधि । 
क्रि० प्र०--भरना ।-- बनना ।--बनाना ।-<सजना । 
(२) मज़ाक का खेल या तमाशा | नकल । 3०--(क) बहु 
बासना विविध कंचुकि भूषण छोभादि भरयौ | चर अरु अधघर 
गगन जलर थल में कौन स्वॉग न करयो ।---तुलसी । (श्र) 
पे बहु विस्तृत ठाठ बाट निसि नाच स्वॉग सब | घन अधिकाई 
के अरु लपटता करतब के |-- श्रीधर | (३) धोखा देने को 
बनाया हुआ कोई रूप। जैसे,--वह बीमार नहीं है; उसने 
बीमारी का स्वॉग रचा है । 
क्रि० प्र०--रचना । 
मुद्दो ०--स्वॉग लाना > भोखा दें ने या कोई कपट व्यवद्वार करने के 
लिये कोई रूप धारण करना । 
स्थॉगना४-कि स० [ हिं० स्वॉग ] स्वॉग बनाना। बनावटी वेष 


स्थोगी 
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या रूप घारण करना । उ०--भीम अजुन सहित बिप्र को 
रूप धरि हरि जरासंध सो युद्ध मॉँग्यो । दियो उनपे कट्मों 
तुम कोऊ क्षशत्रिया कपट करि विग्र को स्वॉग स्थॉग्यों ।-सूर । 

स्थॉगी-संज्षा पुं० [ ६िं: स्वॉग ] (१) वह जे स्वोग सज्ञकर 
जीविका उपाजन करता है। नकछ करनेवाऊला | नक्काल । 
उ०--[क) जैसे हि डोम, भाँड, नट, वेश्या, स्वॉगी, 
बहुरूपी या प्रशंसक को देता ।-श्रद्धाराम। (श्र) जिन 
प्रथम करि पाछे छाँडा। तिन्हें जानिये स्वॉगी भाड्ठा। 
“-विश्र।म । (२) अनेक रूप धारण करनेवाला । 
बहुरुपिया । उ०--स्वॉगी से ए भए रद्त हें छिन ही छिन 
ए भौर ।--सूर । 
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वि० रूप धारण करनेवाछा । उ०--साँबी सी यह बात 


है सुनियौँ सन संत | स्त्रॉगी तौ वह एक है वा के 
स्वॉग अनंत ।--रस निधि । 

स्वांत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अतःकरण । मन । (२) अपना अत 
या मझत्यु । (३) अपना राज्य या प्रदेश । (४) गुफा | गुद्दा । 

स्वांतज-संज्ञा पुं० [ सं" ] (१) प्रेम । (२) मनोज । कामदेव । 

स्वॉल-संज्ञा स्री० दे० “तॉध” । उ०-पंक्न सा मुख गो 
मुरक्नाइ छगी लपट ब्रिस स्वॉप हिया की ।--रसखान । 

स्थॉला-संज्ञा पुं० [ देश० ] वह सोना जिमप्तमें तोथे का खोट मिला 
है। | ताॉबे का खोट मिला हुआ सोना । 
संज्ञा पुं० दे० साध” | उ--स्वाँप्ता सार रच्यों मेरों 
साइब |--कत्नीर । 

स्वाक्तर-सं्षा पुं० [सं० ] हस्ताक्षर । 
उन्होंने उप्त पर स्वाक्षर कर दिए । 
एक सूचना निकली है । 

स्थाच्तरित-वि० [ सं० ] अपने इस्तादार से युक्त । अपना हस्ताक्षर 
किया हुआ । अपना दस्तखत किया हुआ। जैसे,--डनके 
स्व्राक्षरित सूचनापत्र से सारी बातों का पता छगा है । 

स्थागत-संज्ञा पुं? (१) किसी अतिथि या विशिष्ट पुरुष के पधारने 
पर उसका सादर अभिनंदन करना । सम्मानार्थ आगे बढ़- 
कर लेना । अग॒वानी । अभ्यर्थना । पेशवाई । जपे,--उनका 
स्वागत लोगों ने बड़े उत्साह और उमंग से हिया। (२) 
एक बुद्ध का नाम । 

स्वागतकारिणी-समा-संज् स्री ० [ सं० ] स्थानीय लोगों की वह 
सभा जे। उस स्थान में निमंत्रित क्रिसी विराट सभा या 
सम्मेलन आदि का प्रबंध करने और आनेवाले प्रतिनिधियों 
के स्वागत, निवासस्थान, भोजन आदि की व्यवस्था करने 
के लिये संघटित है। । 

स्थागतकारी-वि० [ सं० खागतकारिन्‌ ] स्वागत या अभ्यथना 
करनेवाला । पेशवाहई,फरनेवाला । 

स्थागतपतिका-संज्ञा सनी ० [ सं० ] अवस्थानुसार नायिका के दुस 


दस्दूखत । जेसे,--(क) 
(ख) उनके स्वाक्षर से 
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भेदों में ले एक । वह नायिका जे। अपने पति के परदेश से 
लोटने से प्रसन्न हे । आगत-पतिका । 

स्वागतप्रिया-संज्ञा पुं. [ सं० ] वह नायक जे अपनी पत्नी के 

से छोटने से उत्साहपुूर्ण और प्रसन्न हो । 

स्वागता-संज्ञा क्षी० [ सं० ] एकर बृत्त का नाम जिसके प्रध्पेक 
चरण में ( २, न, भ, ग, गे ) 55+॥ + $॥ + 55 होता 
है | यथा--रानि ! भोगि गहि नाथ कन्हाई। साथ गोपजन 
आजत धाई । स्वागताथ सुनि आतुर माता । धाइ देखि मुद 
सुंदर गाता - टंदःप्र ताकर । 

स्थाग तिक-वि? [ सं० ] स्वागत करनेबाला । आनेवाले की 
अभ्यर्थना या सत्कार करनेवारा । 

स्वागप्र-संज्ञा पु [ सं० ] स्वागत । अभिनंदन । 


स्वाचछंय-संशा पु दे०  स्वच्छदता 
कया अन्य -रंज्ञा पुंण दे” स्वजनता । 


स्वाजी व, स्टाजीब्य-वि० [ सं० ] ( वह स्थान या देश भादे ) 
जहाँ कृषि वाणिज्य आदि जीविका का साधन सुलभ हो । 
जैसे -स्व्राजीव्य देश । 

स्वातत्र-राज्षा पुं> दे०  स्वातन्य । 

स्वातंद्य-संशा पुं० [ सं० ] स्वतंत्र का भाव या धम्म | स्वतंत्रता । 
स्वाधीनता । आज़ादी । जैते,--उस देश में भाषण और 
ऐेखन स्वातंत्र्य नहीं है । 

स्वाद (-रंश खी ० दे० “स्वाति” । उ०-स्वात शेर चातक मुख 
परी । स्ीप समेद मोती बहु भरी +--जायसी । 

स्थाति-संश। स्ली० [ सं० ] पंद्रहवाँ नक्षत्र जो फछित उयोतिष॑ के 
अनुसार शुभ माना गया हैं। इस नक्षत्र में जन्मनेवाला 
कामदेव के सम्तान रूपवान्‌ , थश्रियों का प्रिय और सुम्त्री 
होता हैं 

विशेष--कदते हैं कि खातक इसी सक्षत्र में बरसनेयाला पानी 

पीता है और इसी नक्षत्र में वर्षा होने से सीप में मोती, बॉस 
में बंशलोंचन और सॉँय में विष उत्पन्न होता है। उ०-+ 
(क) जेंहि चाहत मर नारि सब अति आरत पुढ्ठि भाँति । 
जिधि चातक चातकि शअ्िपित दृष्टि सरद रितु स्वाति --- 
तुलसी | (ख) भेद सुकता के मेते, स्वाति ही में होतु तेते 
स्तनन हें को कहें भुलिह न होत श्रम ।--रसकुसूमाकर । 
सन्ना स्नी० उस और आमेयी के एक पुत्र का नाम । 
वि० स्वाति नक्षत्र में उन्पन्न । 

स्वातिकारी-रंज्ञा स्ली० [ सं० ] कृषि की देवी। (पारस्कर गृद्य सृश्न) 

स्वातिपंथ-संज्ञा पुं० [ सं० स्वाति + एंव ] आकाश-गंगा । उ०-- 
बंदी विदूषक् बदत बहु विधि सुयश युक्ति समेत | यह 
भानुकुल कीरति उदय जो स्वाति पंथ सपेत ।--रघुराज । 

स्वातियोग-रंत्ञा पुं> [ सं> ] ज्योतिष के अनुसार आपाद़ के 
शुक्ल पक्ष में स्वाति नक्षत्र का चंद्रमा के साथ योग । 


स्वातिछुत 
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स्वातिछुत-रां्ञा पु० [ सं० स्राति + सृत ] मोती । सुक्ता । ड०-- स्वादित्व-संज्ञा पुं [ सं० ] स्वाद का भाव | स्वादु । 


(%) स्वातिसुत माला विराजत दयास तन यों भाहू । मनो 
गंगा गीरि उर हर छिग्रे कंड छपाहू |--सूर | (स्तर) बेनी 
छूटि लट घगरानी मुकुट लटकि छटकानों । फूछ खत सिर 
ते भए भ्यारें सुभग स्वातिसुत सानो ।--सूर । 


स्वातिसुबत-रंज्षा पु० [ सं० स्राति +- दि० मुत्रन ] सोती । मुक्ता । | 


उ०--अतर्सी कृमुम कलछेवर बूंद प्रतित्रित्रित निरधार । 
ज्योति प्रकाश खुबग भें खोलत स्वातिसुव॒ग आकार ।-सूर । 
स्थाती-रशा स्री० दें& स्पराति! | उ०--सीय सुखद्दि बरनिय 
केद्ि भाँती। जबु चातकी पाइ जल स्वाती +--तुलछसी । 
रुवादू-रंश पुं० [सं० ] छिपी पदार्थ के खाने या पीने से रसनेंद्रिय 
को होनेवाला अनुभव । जायका | जैसे,--(क) इसका स्वाद 
खट्टा है या मीठा, यह तुम क्या जानो । (ख) आज भोजन 
सें बिलकुछ स्थाद नहीं है। (२) रघानुभूति । आनंद | 
मजा | जैसे,--(क) उनकी कविता ऐसी सरस भौर सरल 
होती है कि सामान्य जब भी उप्का स्वाद छे सकते हैं । 
(ख) जान पड़ता है, जाप को लड़ाई झगड़े भें बड़ा स्वाद 
मिलता है । 
क्रि० प्र०--लेता ।--मिलना । 
मुद्दों ०--स्वाद चखाना ८ किसी की टसके किए हुए भ्रपराष का 
दंड देना । बदला लेना। जैप्े,--मैं तुम्हँ इसका स्थाद 
चखाऊँगा । 
(३) चाह। हइृच्छा। काप्रना। ड०--(क) गंधमादरन 
स्वाद चत्यो घन सरिस नाद करिं। ले दिज् आसिरबाद 
परम अहलाद दृदय भरि ।--गोपाऊू । (सत्र) द्विम्र अरपढ़िं 
आसिरबाद पढ़ि। नमत तिन्हें अहलाद मद्ि । नूप्र लसेठ 
सुर्थ जय स्वाद चढदि। करत पिह सम नाद बढ़िं |७- 
गोपाछ । (४) मीठा रस । (डिं०) 
रवादुक-राशा १ु० [ सं० स्वाद ] बह जो भोज्य पदार्थ प्रस्तुत होने 
पर चलता है। स्वादुविवेकी | उ३--स्थादक चजुर बनावत 
जाहीं। सूपकार बहु बिस्वत ताहीं ।--रामाश्र मेष । 
विशेष--राजा मद्दाराज़ों की पाकृशालाओं में प्रायः ऐसे कर्म- 
बारी होते हैं जो भोज्य पदार्थ प्रस्तुत होने पर पहले चख 
लेते हैं कि पदार्थ उत्तम बना है या नहों। ऐपे ही लोग 
स्वादक कहलाते हैं । 
स्वाद्‌न-संज्ञा पु [ सं० ] (१) चखना । स्वाद छेना । (२) रस 
ग्रहण । मजा लेगा | आनंद लेना । 
स्वादनीय-वि० [ सं० ] (५१) स्वाद लेने के योग्य । (२) रस 
लेने के योग्य। मन्ना लेने के योग्य । (३) जाथकेदार । 
स्वादिष्ट । 
स्थादित-वि० [ सं० ] (१) चल्चा हुआ । रस छिया हुआ । (२) 
स्वाद-युक्त । जायकेदार । (३) प्रीत । प्रसक्ष । 


भा ााााााााााभाााभभभभभभभभभभभभभभघभभधाााााणणांभणााांभभ»ा आअआइइइंइभइ॒इइ३ अब इक न ुनुलल लुणनललल॒ लत नल लशीककशीलनीिदकमिनिक नकद ९->न_-म_-- नम सम +3+ ८3 ७3+०७--3न-+3म+3०क-.५.-3-जननना--सन-+लआ++.ल्‍क्‍3 «नम ल-भक--+७५७3५७७>+७3->-नक ७3 ७-3>>०क.3५० 3... +3प०मर--> ७-3... 


स्वादिए्ट, स्वादिष्ठ-वि० [ सं० स्वादिम ] जो खाने में बहुत भच्छा 
जान पढ़े । अस्तका स्वॉद अच्छा हो | जायकेदार | सुस्वाद । 
जैसे,--स्वादिष्ट भोजन । 

स्वादी-वि० [ सं० स्वादिन्‌ ] (५) स्राद चखनेवाछा । ड०--बहु 
सुत मागध बंदी जन नूप बचन गुनि हरपित चले । पुनि 
वैद्य पौरानिक सभाचातुर विपुल स्वादी भले ।-रामाश्वमेष । 
(२) मजा लेनेवराला । रसिक । 

स्वादीला|-विं० [सं० स्वाद + ईला (प्रत्य०)] स्वादयुक्त । स्वादिष्ट । 
डउ०--घास के स्वादीले ग्रार्सो कर... ... ...वह राजेधर 
उसकी ( नंदिनी गाय की ) सेव्रा में तत्पर हुआ |-- 
रलक्ष्मणसिंद | 

स्वादु-संशा पुं० [ सं० ] (१) मधुर रस । भीठों रस । मधुरता । 
(२) गुईइ | (३) जीवक नामक अष्टवर्गीय ओषधि । (४) 
अगर | अगुरुसततार। (७५) महुभा। मधूक् 'दृक्ष । (६) 
चिरोंजी | पियाऊ । (७) ममरा नींबू । (८) कॉस। 
काशतृग । (५) बेर | बदर | (१०) सेंचा नमक । संधव 
लवण । (१५9) दूध । दुग्ध । 
पक्षी स्री० दाख । द्वाक्षा । 
धि० (१) मीडा। मधुर | मिष्ठ । (२) ज्ञायकेंदार। मजेदार । 
स्थादिष्ट । (३) मनोज्ञ | सुंदर । 

स्वादुकंटक-संज्ञा पुं० [ स* ] (१) विकंकृत वृक्ष । (२) गोखरू । 
गोछ्ुर । 

स्वादुकंद-संज्ा पु० [ सं? ] भूप्ति कृष्मांड। भुई' कुम्हडा । (२) 
सफेद पिंडाल । (३) कोबी । केडेँआ । केमुक । 

स्थादुकंद क-संज्ञा पुं० [ सं० ] कोबी । केडँआ । केमुकू । 

स्वादुकंदा-संज्ञा स्नी० [ सं* ] विदारी कंद । 

स्वाद कर-संज्ञा पुं० [ सं? ] प्राचीन काछ की एक प्रकार की वर्ण 
संकर जाति जिसका उछेख महाभारत में है । 

स्थादुका-रोशा ख्री० [ सं० ] नागदंती । 

स्वादठुकोपातकी-संशा खी० [ सं* ] तोरई । 

स्वादु्खड-पंज्ञा पुं [ सं» | गुड । 

स्वादुगंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] छारू सहिजन । रक्त शोभांजन । 

स्वादुर्गंधच्छुदा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] काछी तुझसी । कृष्ण तुलसी । 

स्थादुर्गंधा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) भुई कुम्हद्दा । भूमि कुप्मांड । 
(२) छा सहितज्नन । रक्त शोभांजन । 

स्थादुर्गंधि-संज्ञा पु [ स॑ं० ] ढाल सह्दिब्नन । रक्तशोभांज्ञन । 

स्वादुता-संझ्ञा पुं० [ सं० ] (५) स्वरादु का भाव या धम्म। (२) 
मधुरता । 

स्वादुतिक्त-संज्ञा पुं० [ सं* ] पीछू फल । 

स्वादुतिक्तफल्ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] नींबू का पेड । 

स्वादुधन्चा-संज्ञा पुं० [ सं० स्वादुधन्चन्‌ ] कामदेव । 


स्थादुपटो लिका ३७५४७ स्वपन 
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स्वादुपटो लिका-रांज्ञा स्ती० [ स॑० ] परवल की छता । शन्न के मूल में, रंग पीला आर देवता ब्रह्मा माने गगु हैं । 
स्वादुपतन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] परवऊ की लता । इसके दलों की संख्या छः और अदध्वार ब से छ तक ए 
स्वादुपर्णी-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] दूधी । दुग्थिका । स्वाधीन-वि« [सं० ] (१) जी अपने सिवा और किसी के अधीन 
स्वादपाकफला-संज्ञा स्री० [ सं० ] मझोय । काकमाची । न हो। स्वतंत्र । आज़ाद । खुद मुख्तार । (२) किसी का 
स्वादु पिडा-संशा स्री० [ सं० ] पिंठ खजूर | पिडी खज़ुर । । बंधन न माननेवाला | अपने हृच्छानुप्तार चकनेवाला। 
स्वादुपुष्प-पंज्ञा पुं. [ सं० ] काली कटभी । मनमाना वाम करनेदाला । निरंकुश । अबाध्य । जैसे,-- 
स्वादुपुष्पिका-संज्ञा सी ० [ सं० ] दूधी । दुग्घिका । (क) वह लड़का आजकल स्वाधीन हो गया है, किसी का 
स्वादुपुष्पी -सक्षा स्री० [ सं० ] करनी का पेड । बात नहीं सुनता। (ख्र) उसका पति क्‍या मरा, वह 
स्वाइफक्ष-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) बेर। बदरी फर। (२) ब्रिलकुल स्वाधीन हो गई । 
घाॉमन । धन्य वृक्ष । संज्ञा पुं. समपेण | हबाल्य | सपु्द | जैसे,--अत में लाचार 
। दोकर १९ जून को तीसरे पहर अपने को नवाब के स्वाधीन 
कर दिया ।--द्विवेदी । 
स्वाधीनता-रंज्ञा ख्ली ० [ सं: ] स्वराधीन होने का साव। रवतंग्ता । 
भाज़ादी | खुदसुख्तारी । जैसे,-- स्वाधीनता हमारा जन्म- 
सिद्ध अधिकार है । 
स्वाधी नपतिक्रा-रंज्ञा खी ० [ सं० ] वह नायिका जिसका परकि 
उसके वश में हो । पति का बदीमूत करनेवाली नायिका । 
साहित्य भें इसके चार भेद ३४ गए हैं; बधा--मुग्या, 
मध्या, भौदा और परकीया । 
स्वाधीनभर्तत का-संज्ञा ली: दे० “स्वार्धीनपतिक 
। स्वाधीनी-संक्ञा स्लती० [ सं» स्ाभीन ] स्वाधीनता । स्वतंज्ञता । 
| आज़ादी । 3०--शिव्पकलाओं से जन्मे है, विविध सोख्य 


स्थादुफला-मंज्ञ ख्ली० [ सं ] (१) बेर। बरी कृक्ष । (२) 
खजूर का पेड । खजुर व्रक्ष । (३) केले का पेड । कदली 
बृक्ष । (७) मुनक्का | कपिल द्वाक्षा । 

स्वादृबीज-पसंज्ञा पुं० [ सं+ ] पीपछ । अश्वस्य वृक्ष । 

स्वाद मज़-गंज्ञा पुं [ सं० स्वाउमजन्‌ ] पहाड़ी पोछू । अखरोट । 

स्वाद मध्तका- शा स्री० [ |० ] खजुर का पद । खज़ुरो वृद्त | 

स्वादुमा ली-संज्ञा खली  [ सं०] काक्ोली नामक अष्टवर्धीय ऑपाधि । 
स्वादुमाषी-संज्ञा सी ० [ सं० ] मप्वन । सापपर्णी । 
स्वादुमूल-संज्ञा पुं० [ सं० ] गानर । गजर ! 

स्वादुरला-रंशा स्ली० [सं० ] (१) काकोली । (२) मध्य । 
मदिरा । शरात्र। (३) दाख | द्वाक्ना। (४) सतावर । 
शतावरी । (७) अमड़ा । आम्रासक फछा । (६) मरो- 
फली । सूद । 

स्थादुल-संज्ञा पुं० [ सं: | क्षीर मृदा । 

स्वादुलता-संज्ञा खली? [ सं० ] विदारी क 

स्थादुलुंगि-संश्ा स्ली० [ सं० ] (१) सं (२) मीठा नींबू । 
ह३पकी को | ६ अनुर्शीलन । अध्ययन । (३) वेद । 

सवा दुशुंठी: ४ कस ! सी पा स | स्वान-रंश पुं० [ सं० ] झब्द | आयाज़ । घड़घड्ाहट । 

स्वादुशुद्धनाज्ञा ३१ | स० | समुद्ठी नमक । साज्षा पुं० दे० शान | उ०-खर श्वान सुअर सूगारू ग़ुरत 

| 


संपत्ति प्रथा। घन, वेभव, ब्योपार, बरदुप्पन, स्वाधीनी, 
संतोष तथा ।>>-श्रीघर । 

| स्थाध्याय-संक्षा पुं> [ सं० ] (१) बेदी की निरंतर और नियम- 
पूवक आवृत्ति या अभ्यास करना | वेदाध्ययन । धस्मस्रंथों 
का नियमपूर्यक: अनु शीलन करता । (२) किस्ती विषय का 


स्वाद्य-वि० [ सं० ] स्वाद लेने के याग्य। चमखने के योग्य 
उ०--पदाथ वास्तव में रोधक और विस्तृत हैं; याने पहले 
ये स्पृश्य और दृश्य हैं और पीछे प्रेय, स्वाद और पेश ।-- 
चद्रघर गुलरी । 

स्वाह्गुरु-संश्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की अगर की लकड़ी । 

स्थाइ्स्त-तंत्ा पृं+ [ सं० ] (१) अनार का पेड । दाईसम वृक्ष । 
(२) नारंगी का पेड़ । नागरंग वृक्ष । (३) कदब धृक्ष । 


गन वेष अगनित को गने । बहु जिनिस प्रेत विश्लाच जाय 
जमात बरनत नहिं बने |--तुलसी । 
स्घाना &[-क्रि० स* दे०  सुझाना | उ०--(क) सुख दे स्ान 
बीच दें के सोंहं खाय के खबाह कछ स्वाय वश कीनी 
बरबसु है ।--केशव । (ख) आज हां राखोंगी स्वाय उन्हें 
रघुनाथ कृपा निशि मेरे करोगे | भें उठि जाईेगी छोटि के 
पाप्त जगाइ के सेज पे पायें घरोगे ।+--रघुनाथ । 
स्वाह्वी-संता ख्री० [सं० ] (१) दाख | द्वाक्षा। (२) मुनका । | स्वाप-संक्षा पु० [ सं० ] (१) नींद | जिद्रा । (२) स्वप्न । ख्याय । 
कपिछद्वाक्षा । (३) फूट । विभंटिका । (४) खजूर का पेड । (३) अज्ञान । (५४) निर्पंदता । 
खज्जुर दक्ष । स्घापक-वि० [ सं: ] नींद लछानेवाहा । निद्राकारक । 
सर्वाधिछ्ञान-पंज्ञा पुं. [ सं> ] इटठ योग में माने हुए कुडलिनी के | स्वापन-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) प्राचीन काल का एक प्रकार का 
ऊपर पदनेवाले छः चक्रों में से दूसरा चक्र । इसका स्थान भस्त्र जिससे शत्रु निश्चित #िए जाते थे। उ०--चर विद्याघर 


स्घास 


अख नाम नंदन जे। ऐसौ । मोहन स्वापन समन सौम्यकर्षन 
पुनि तैतों ।--प्माऊर । (२) नींद छानेवाली औषध । 
वि० नींद छानेवाछा । निद्राकारक । 

एधाप्र-वि० [ सं॑० ] स्वप्न-संबंधी । स्वप्न का । 

स्वाय-रांत्ा पु | अं० ] कपड़े या सन की बुड्ारी या झाड़ू जिससे 

जहाज के डेक आदि साफ किए जाते हैं | (छश०) 

स्वाभाविक-विं? [सं«] (१) जे। स्वभात्र से उत्पन्न हुआ है । जे। 
आप ही आप हे।। (२) स्वधावसिद्ध । प्राकृतिक । नैसगिक । 
सहज । कुदरती | जैपे,--(क) जल में शीतलता होना 
स्प्राभाविर है। (सर) उसका दुष्ट आचरण देखकर उनका 
क्रद्व होना स्वाभाविक था। (ग) उस कवि ने काश्मीर का 
क्या ही स्वाभाविक्र वर्णन किया है । 

स्वाभाविक्की-वि० [ सं? ] स्वभावद्तिद्ध । प्राकृतिक | जैसे, 

हे जल ! आप में शीतल्‍ता का होना तो सहज बात है; 
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स्वच्छता भी आप में स्वाभावरिकी है... ... ।--द्वि वेदी । 
स्वामाब्य-वि० [ सं० ] स्वयं उत्पन्न हे।नेवाला । आप ही आप 
हेनिवाला । 


संज्ञा पुं> स्वभादता । स्वभाव का भाव । 

स्थामि ४-पंश्ञा पुं० दे० “स्वामी” | ड०--पेवक स्वामि सखा सिय 
पीके । द्ित निरुपधि सब विधि तुछझूसी के ।+--तुलसी । 

स्थामिकात्तिक-रंज्षा पुं० [ सं० )] (१) शिव के पुत्र कात्तिकेय । 
देव सेनापति । वि० दे० स्कद/ । उ०--धरे चाप इखु 
हाथ स्वामि कात्तिक बल सोहत +--गोपाछ । ( २) छः 
भाधात और दस मात्राओं का ताल जिसका बोल इस प्रकार 

+ १ / १ ॥ 

है--घा थि धा गे नाग ति न तिरकिट ति ना तिना तिना 
फे त्ततवथिना। 

स्वांप्िकुमार-संज्ञा पुं० [ सं०] शिव के पुत्र कात्तिकेय का एक 
नाम । स्वामिकात्तिक । 

स्वापिजंधी-रंज्ञा पुं> [ सं० रवामिजरघित्‌ ] परशुराम का एक नाम । 

स्वाप्रिता-संज्ञा स्ली० दे० “स्वामित्व । 

सवामित्व-संज्ञा पु [ सं० ] स्थामी होने का भाव। श्रभुता। 
प्रभुव्व । मालिकपन । 

स्थामिन-संशा सी? दे० 'स्वामिनी” । 

स्वामिनी-पंज्ञा स्ती० [ सं० ] (१) मालिकिन । स्वस्वाधिकारिणी । 
(२) घर की मालिकिन। गृहिणी । (३) अपने स्वामी या प्रभु 
की पत्नी । (४) श्रीराधिका । ( वछ॒भ संप्रदाय ) ड०-- 
» % % सहित स्वामिनी अंरतजामी ।-गोपालू । 

सघामी-संज्ञा पुं० [ सं० स्वामित्‌ ] [ क्री० स्वामिनो ] (१) वह जिसके 
क्श्रय में जीवन नियाड्र हेता हे । चद्ठ जो जीविका चछाता 
हे। । मालिक। प्रभु। अन्नदाता | जैसे,--े मेरे स्वामी हैं । 
में उनका नमक खाता हूँ। उनकी आज्ञा का पालन करना 
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स्वारस्थ 


मेरा परम धम्म हे । (२) घर का कत्तोचत्तों । घर का प्रधान 
पुरुष । जैपे,--वें ही इस घर के स्वामी हैं, उनकी आज्ञा 
के बिना कोई काम नहीं हे। सकता । (३) स्वत्वाधिकारी । 
मालिक । जैसे,--इस नाव्यशाछा के स्वामी एक बंगाली 
सज्जन हैं। (४) पति | शोहर । (७) इंश्वर । भगवान | 
(६) राजा। नरपति। (७) कात्तिकेय । (८) साधु, संन्यार्ती 
और धम्मांचार्यों की उपाधि। जैसे,--स्त्र'्मी शंकराचार्य, 
स्वामी दयानंद, तैलग स्वामी, श्रीधर स्वामी । (५) सेना 
का नायक । (१०) शितव्र। (११) विष्णु । (१२) गरुइ । 
(१३) वात्स्थायन मुनि का एक नाम | (१४) गत उत्सपिणी 
के ११वें अहंत्‌ का नाम | 

स्थास्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वामी होने का भाव। स्वामिरव । 
प्रभुत्व । प्रभुता । माकछिकपन । ह 

स्वाम्युपकार क-संज्ञा पुं [ सं० ] घोड़ा । भश्व । 

स्वायंभुव-रंक्ष! पुं० [ सं० ] पुराणानुसार चौदह मनुर्भो में से 
पहले मनु जो स्वयं भू ब्रह्मा से उत्पन्न माने जाते हैं । 

विशेष--श्रीमक्वागवत में लिखा है कि ब्रह्मा ने इस संसार 

की सृष्टि करहे अपने दाहिने अंग से स्वायंभुव मनु की भौर 
बाएँ अंग से शतरूपा नाम की खत्री उत्पन्न की थी; और 
दोनों में पति-पत्नी का संबंध स्थापित किया था । 
इनसे प्रियथ्षत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र तथा आभाकृति, 
देवहुति और प्रसूति नाम की तीन कन्याएँ उत्पन्न हुई थीं । 
इन्हीं से आगे ओर सृष्टि चली थी । 

स्थायंभुवी-संज्ा स्री० [ सं० ] ब्राह्मी । 

स्वायंभू-राशा १० दे०  स्वायंभुव  । 

स्थायत्त-विः [ सं० ] जो अपने आयत्त या अधीन हो । जिस पर 
अपना ही अधिकार हो । 

स्थायत्त शाघ्तनन-राज्षा पुं० [ सं० ] वह शासन या हुकूमत जो 
अपने आयत्त या अधिकार में हो। स्थानिक स्वराज्य । 
जैपे,--म्थुनिश्तिपिलिटी और ज़िला बोड स्वायत्तशासन या 
स्थानिक स्व॒राज्प्र के अंतगंत हैं । * 

स्वार-साज्षा पुं [ सं० ] (१) घोड़े के घराटे का शब्द । (२) 
बादल की गड़गड्ढाहट | मेघध्चनि । 
वि० स्वर सबंधी । 

रवारथ#[-संज्ञा पुं० दे० 'स्वा्थं/। उ०- स्वार्थ साधक 
कुटिल तुम्द सदा कपट ब्यौहारु ।--तुलसी । 
वि० [ सं० साथ ] सफल | सिद्धू। फलीभूत | साथक | 
उ०--सेवा सबै भई भत्र स्वारथ ।--सूर | 

स्घारथी-वि८ दें० *रवार्थी”/ । उ०>-आये देव सदा स्वारथी ! 
बचन कह जनु परमारथी ।--तुलसी । 

स्थारस्य-वि० [सं०] (१) सरसता। र्पीलापन। उ०--कथाओओं का 
स्थार॒स्य कम हो गया है |--हिवेदी । (२) स्वाभाविकता | 


रवाराज्य 
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स्थाराज्य-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) वह शासन प्रबंध जिसका 
संचालन-सूशत्र अपने ही देश के लोगों के हार्थों में दो । वह 
शासन या राज्य जिस पर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण 
न हो । स्वाघीव राउय । (२) स्वगे का राज्य । स्वर्ग छोक । 
स्थाराट-संज्ञा पुं० [ सं० स्वारज ] ( स्वर्ग के राजा ) इंड । 
स्वारी&[-पंक्षा स्नी० दे० “सवारी” । 
ध्वारोखिष-पंज्ञा पुं० [ सं० ] ( स्वरोचिष के पुत्र ) दूसरे मनु 
का नाम । साकंडेयपुराण में इनका नाम द्यतिमान कहा गया 
है; और श्रीमद्धागवत के अनुसार ये अश्नि के पुत्र हैं। वि० 
दें० “मनु” । 
स्वार्थं-रांत्ा पुं० [सं० ] (१) अपना उद्देश्य । अपना मतलब । 
अपना प्रयोजन । जैपे,--वह ऊपर से उनका सिन्र बनकर 
भीतर ही भीतर स्वार्थ साथन कर रद्दा है। (२) अपना 
छाभ । अपनी भरकाई । अपना हित । जैसे,--(क) इसमें 
उसका स्वार्थ है, इसी से वह इतनी दौड-धूप कर रहा है । 
(गन) वद्द अपने स्वार्थ के लिये जो चाहे सो कर सकता है । 
(ग) वे जिस काम में अपने स्वार्थ की हानि देखते हैं, उसमें 
कभी नहीं पड़ते । 
मुद्दा०--( किसी बात में ) स्वार्थ लेना + दिलयस्‍्पी लेना । 
भनुराग रखना । जैपे,-- राजकीय बातों में स्वार्थ लेनेवाले जो 
छोग योरप में यह समझते हैं कि राजसत्ता की हद होनी 
चाहिए, वे बहुत थोड़े हैं ।--द्विवेदी । 
विशेष--यह मुहा० अँगरेज़ी मुहा" का अविकल अनुवाद 
है, अतः प्रशस्त नहीं है । 
(३) अपना घन । 
वि० [ सं० साथंक ] साथंक । सफल | जैसे,-- आपका दर्शन 
पाय जन्म स्वार्थ किया ।-- लब्लू । 
स्वार्थता-संज्ञा स्नी ० [ सं० ] स्वार्थ का भाव या धम्म | खुदगर्जी । 
उ०--वह तुम्हारी मूखता, स्वार्थता और निबंद्धिता का 
' प्रभाव है ।--सस्यार्थप्रकाश । 
स्थाथेत्याग-सेझ् पुं० [ सं० ] ( दूधरे के लिये कत्तव्यबुद्धि से ) 
अपने स्वार्थ या हित को निछावर करना | किसी भले काम 
के लिये भपने हित या लाभ का विचार छो इना । मैसे,-- दे श- 
बंधु दास ने देश के लिये बड़ा भारी स्वार्थ त्याग किया कि 
२॥ छाख वाषिक भाय की बेरिस्टरो छोड दी । 
रघार्थत्यागी-वि० [ सं० खार्थयागिन ] जो ( दूसरे के लिये कत्तेव्य 
बुद्धि से ) अपने स्वार्थ या द्वित को निछावर कर दें। दूसरे 
के भले के लिये अपने हिंत या लाभ का विचार न रखने- 
वाला । जैसे,--इस समय देश में स्वाथत्यागी नेताओं की 
आवश्यकता है । 
स्थार्थ पंडित-वि० [ सं० ] अपना मतलब साधने में चतुर । बड़ा 
भारी स्वार्थी या खुदगरम । 


के 
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स्थार्थ५२-वि० [ सं० ] जो केवछ अपना ही स्वाथ या मतलब 
देखे। अपना स्वाथ या मतलब साथनेवाला | स्वार्थी । 
खुदगरज । 

स्वार्थपरता-संत्षा स्ली० [ सं> ] स्वाथपर होने का भाव | खुदगरजो 

स्वार्थ परायणु-वि० [ ४० ] स्वाथंपर । स्वार्थी | ख़ुद्गरज । , 

स्वार्थ परायणता-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] स्वाथंपरायण होने का माव | 
स्वार्थपरता | खुदगरभी । 

स्वार्थलाधक-वि० [ स॑० ] अपना मतलब पताधनेवाऊा । अपना 
काम निकालनेवाला । खुदगरज । 

स्वार्थशा घन-पंत्ा पु० [ सं | अपना मतरूब साधना | अपना 
प्रयोजन सिद्ध करना | अपना काम निकाछना । 

स्वार्धा ध-वि० [ सं० ) जो अपने स्वाथ के वश अंधा हो जाता 
हो। अपने हित या छाभ के सामने और किसी बात का 
विचार न करनेवारा । 

स्थार्थी-वि० [ सं० स्वायिन ] अपना ही मतसलब्र देखनेवाला । 
मतरूबी । खुदगरज । 

सवाल १-संज्ञा पुं० दे० “सवाल” । उ०--नाथ क्यो बकोौल करि 
दीजे । ज्वाब् सवाल तेहि मुख सप कीमे ।--रघुराज । 

स्थाल #-रांज्षा पुं० [ सं० थास ] साँस | धास । 

स्थासा-संक्षा स्री: [ सं* श्वास ] साँस | खास । उ०--हकका सौं 
कहु कौन पे जात निबाहोँ साथ । जाकी स्वासा रद्दत है 
लगी स्वास के साथ ।--रसनिधरिि । 

स्थास्थ्य-साज्ञा पुं० [ सं० ] नीरोग या स्वस्थ होने की अवस्था । 
नीरोगता । आरोग्य । तदुरुत्ती। जैसे,--उनका स्वास्थ्य 
आजकल भस्‍्छा नहीं है । 

स्पास्थ्यकर-वि० [सं० ] स्वस्थ करनेवाछा | तंदरुस्त करनेवाछा । 

आरोग्यवर्दक । मेसे,-देवघर बड़ा स्वास्थ्यकर स्थान है। 
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स्घाहरान 


| स्वाहा-भ्रव्य० [ सं० ] एक शब्द या मंत्र जिसका प्रयोग देदताओं 
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को इति देने के समय किया जाता है। जैसे --टं दाय सवा हा । 
मुहा०--स्वाहा करना ८ नष्ट करना । पक हालना। जैफे,-- 
उसने बाप दादे की सारी स्पत्ति दो ही बरस में स्वाहा कर 
ढाली । स्वाहा होना - नष्ट होना । बरलाद होना । जैसे,-- 
उनका सारा धन मामल पुकदमे में स्वाहा हो गया । 
संक्ष स्तनी० अभि की पत्नी का नाम । 
हवाहाऊत-वि? [सं० ] यज्ञ करनेवाला । यजकर्त्ता । 
स्वाहाश्नस ग॒-संज्ञा पु [ सं० स्वाहा + ग्सन | देवता | (हि०) 
स्वाह्यपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] भरप्नि । 
स्थाहाप्रिय-संक्षा पुं० [ सं० ] भप्मि । 
स्वाह्ाभुक-संक्षा १० [ सं० रवाहाभुज ] देवता । 
स्थाहाहं-वि० [ सं० ] स्वाह्दा के योग्य । हवि पाने के योग्य । 
स्थाहावल्लम-संज्ञा पुं> [ सं० ] अप्नि । 
स्वाहाशन-संज्ञ पुं० [ सं० ] देवता । 


स्वाहेय 


स्वाहेय -संक्षा पुं० [ सं० ] कात्तिकेय का एक नाम । 

स्थिश्न-तिः [ सं? ] (१) पसाने से युक्त । स्वेदर विशिष्ट । (२) 
सीक्षा हुआ | उबला हआ | ( जैसे भन्नादि ) 

स्विप्रकुतू-पंज्षा ६० [ सं० ] एक प्रकार का यज्ञ । 

स्वीकरगा-संशा पु" [ +० ] (१) अपना करना । अपनाना । 
अंगीकार करना | कबूल करना । (२) पत्नी को ग्रहण करना । 
विवाह करना । (३) मानना । राजी होना । सम्मत होना | 
बचन देना । प्रतिज्ञा करना । 

स्थीकरणीय-वि० [ सं० ] स्त्रीकार कान के योग्य । मानने 
के योग्य । ह 

स्घी कत्तवय-वि० [ सं० ] स्वीकार करने के योग्य । मानने 

के योग्य । 

हघोकत्ता-वि० [ सं स्वीकर्त ] स्वीकार करनेवाला । मंजूर 
करनेव्राला । 

स्वीकार-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) अपनाने की क्रिया । अंगीकार । 
कयूछ । मंजूर। (२) लेना | अहण। परिझड | (३) प्रतिज्ञा। 
वचन । इकरार । कोल । 

स्वीकार्य-वि० [ सं: ] स्वीकार करने के योग्य । मानने के योग्य । 

स्वीकृत-वि० [ सं० ] स्वीकार किया हुआ । कचूझ किया हुआ | 
माना हुआ | अंगीकृत । मंजूर । 

हवी कृति-वि० [ सं) ] स्वीकार का भाव | मंजूरी ! रुम्मति। 
रजामंदी । जैसे,--(क) वायसराय ने डस 'बिछ पर अपनी 
स्वीकृति दे दी। (ख) उनकी स्वीकृति से यह नियुक्ति हुई है। 

क्रि० प्र०--देता ।--माँग ना ।+-मिछना ।लेना । 

स्थीय-वि० [ सं- ] अपना । निज का । 
संक्षा पुं० अपने आइमी । स्वगन । आत्मीय । संबंधी । नाते- 
रिध्तेदार । 

स्वीया-रंज्ञा ली ० [ सं० ] अपने ही पति में अनुराग रखनेवाली 
स्वी । वि० दे? “स्वकीया 
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स्वे४!-वि० दें० “स्व” । ४०--जहैँ अभेद कर दृहुन सों करत 

और सवे काम । भनि भूषन सब कहत हैं तासु नाम 
. परिनाम --भूषण । 

स्वेच्छा-संश स्ली० [ सं० ] अपनी इच्छा । अपनी मर्जी । जैसे,-- 
वे सब काम स्वेच्छापू्व क करते हैं । 

स्वेच्छाचार-संज्ञा पुं० [ सं० ] रमूनमाना काम करना । जो जी में 
आचे, वही करना । यथेच्छाचार । 

स्वेच्छाचारिता-राशा ख्री० [सं०] स्वेच्छाचार का भाव या धम्म । 
निरंकुणशता | उस्कुंखढता | 

स्वेच्छाचारी-वि० [ सं० खेच्छाचारिन ] अपने इच्छानुसार दलने- 
वाला | मनमाना काम करनेवाला । निरंकुश | भवाध्य । 
जैसे,--वहाँ के पुलिस कर्मचारी बढ़े स्वेच्छारी हैं । 


ड़ 


स्वेद्ति 
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वेच्छा छृत्यु-संज्ञा पुं० [ सं ]) भीष्य पितामह, जो अपने इच्छा 
नुसार मरे थे । 
वि० अपने हृच्छानुपार मरनेवारा ! 
स्वेच्छासेघक-संज्ञा [पुं० [ सं० ][ खी० खेच्छासेविका ] वह जो 
बिना किसी पुरस्कार या वेतन के किसी कार्य में अपनी 
इच्छा से योग दे । स्वयं सेवक । 
स्वेत8-वि० दे० “श्रेत” । 
स्वेतरंगी-संज्ञा स्ली० [सं* श्वेत + हिं० रंगी] कीत्ति । यश । (डि०) 
स्वेद्‌-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) पसीना । प्रस्वेद। (२) भाष। 
वाष्प । (३) ताप । गरमी । (५) पसीमा छानेवाली औषध । 
वि० पसीना लानेवाला । 


स्वेद्क-संज्षा पुं० [ सं० ] कांति लौह । 
वि० पर्साना लानेबाला | य्र्मंदायक । 


स्वेद्यूपक-संज्ञा [ सं* ] ठंढी हवा । शीतल वायु । 

स्वेद्अ-वि० [ सं० ] पसीने से उत्पन्न होनेवाला | गर्म भाष था 
उधा वाप्प से उत्पन्न होनेवाला । ( जूँ, लीक, खटमल, 
मच्छर आदि कीड़े मक्रोड़े । ) 

स्वघेद्जल-संज्ञा पुं० [ सं० ] पस्तीना । प्रस्वेद । 

स्वेदूज शाक-संकज्ञा पुं० [सं० ] एक प्रकार का शाक्रज़ो भूमि 
गोबर, पाँधप, लकड़ी आदि में उत्पन्न होता है। भुश्फोड | 
छतौना । भुद्ं छत्ता । छत्ता | छत्राक । 

विशेष---वैद्यक में यह शीतल, दोपजनक, पिच्छिल, भारी 

तथा वमन,, अतिसार ज्वर और कफ रोग को उत्पन्न 
करनेवाला माना गया है । 

स्वेद न-संज्ञा पुं> [ सं* ] (१) पसोना निकलना । (२) वैद्यों का 
एक यंत्र जिसकी सहायता से ओपधियाँ शोधी जाती है ! 

विशेष--एक हँडिया में तरकछ पदार्थ ( जल, स्वस्स, कांढा 

आद ) भरकर उप्तका मह कपड़े से भछी भाँति बॉध देते 
हैं । फिर उस कपड़े के ऊपर उस औषधि की, जिसका स्वेद्न 
करना होता है, पोटली रखकर मेंह ढकने से अच्छी तरह 
टेक देते हैं भौर बरतन को धीमी आँच पर चढ़ा देते हैं 
इस क्रिया से भाष के द्वारा वह भोपधि शोधी जाती हैं । 

स्वेद्नत्व-पंज्ञा पुं० [ सं० ] स्वेदन का भाव । 

स्वेदनाश-संज्ञा पुं० [ सं० ] हवा । वायु । 

स्वेद्निका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) तवा (२) रसोईंघर । पाक- 
शाला । (३) शराब चुआने का बरतन या भभका। 

स्वेद्नी-संज्ञा ्ली० [ सं० ] तवा । 

स्वेद्माता-संज्ञा स्ली० [ सं० स्वेदमात्‌ ] शरीर में का रस । 

स्वेदायन-संज्ञा पुं० [ सं० ] रोम कूप । लोम छिद्र । 

स्वेद्ति-वि० [ सं ] (१) स्वेद से'युक्त | पसीने से युक्त । (२) 
भफारा दिया हुआ | सेंक्रा हुआ। ड०--हस प्रकार... «« 


स्वेदी 
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क्षपने मुख की भाष से नेन्नों को स्वेदित कर दो ।-- 
नूतनामतसागर । 
ब्येद्दी-वि० [ सं> स्वेदिन ] पसीना छानेवाला । घर्मकारक । 
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स्वेध्व-वि० [ सं० ] स्वेद के योग्य । पसीने के योग्य । 

स्वे&-वि० [ सं० स्वीय ] अपना । निज का | (डि०) 
सर्व० दे० “सो” । उ०--सो सुकृती सुचिमंत सुसंत 
सुस्तीछ सयान सिरोमनि स्वे +--तुलसी । 

स्वेर-वि० [सं०] (१) अपने इच्छानुसार चलनेवाछा। मनमाना काम 
करनेघाला । स्वच्छ द । स्वतत्र । स्वाघीन । यथेष्छाचारी । 
(२) घीमा । मंद । (३) यथेच्छ । मनमाना | ऐल्छिक । 

स्वेस्चारिणी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) मनमाना काम करनेवाली 
स्त्री । (२) व्यभिवारिणी स्त्री । 

रघेरजरो-वि० [ सं० स्वैर्चारिन] मनमाना काम करनेवालछा | 
स्वेच्टचारी | निर कुश । 

स्वे्‌रता-संज्ा ख्नी० [सं० ] (१) यथेच्छाचारिता। स्वस्छंदता। 

स्वेरथ-संहा पुं० [ सं० ] ब्योतिष्प्रत्‌ के एक पुत्र का नाम । (२) 
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हकार 
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एक वर्ष का नाम जिसके देवता स्वैरथ माने जाते हैं । 
( विष्णुपुराण ) 

स्पे्‌रघत्ती-वि० [ सं० स्वेघ॒रिन्‌ ] अपने इच्छानुसार घलने या 
काम करनेवाला । स्वेच्छा चारी 

स्वेरघृत्त-वि० [ सं० ] अपने इच्छानुसार चलने या काम करने- 
बाला । स्वेच्छाचारी । 

स्वेराचार-पंक्षा पुं. [ सं० ] जो जी में आवे, वही करना । मन- 
माना काम करना । स्वेच्छाचार । यथेच्छाचार । 

स्वेरि ध्री-संज्ञा स्री० दे० “सैरिंध्ी ” । 

स्वेरिणी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] व्यभिचारिणी स्त्री । 








स्वेरिता-संश्ा स्ली: [सं० ] यथ्रेच्छाचारिता । स्वच्छंदता । 
स्वाधीनता । 

स्वेरो-वि० [ सं: स्वेरिन ] स्वेच्छाचारी । स्वतंत्र | निरंकुश । 
अवाध्य । 


स्वोपाजित-वि० [ सं० ] अपना उपाजन किया हुआ | भपना 
कमाया हुआ । जैपे,--उनकी सारी संपत्ति स्वोपाजित है । 
स्वोरस-संज्ञा पुं० दे० “स्व॒रस । 


क -फरल2. 


है 


हू--संस्कृत या हिंदी वर्ण्माला का तेंतीसवाँ व्यजन जो उद्चारण- 
विभाग के अनुसार ऊच्म वर्ण कहलाता है । | 
-सेज्ञा स्ली० दे० “हाँऊ” * 
कडना-क्रि० अर८ [ 6० हॉक ] झगइते हुए जोर जोर से 
चिद्धाना । दप के साथ बोलना । छलकारना । 
हेकरना[-क्रि० अ० दे० “हँकडुना” । 
हँकारना&-क्रि० स० [ दिं० दाँक ] (१) हॉँक देकर बुछाना। 
, जोर से आवाज छगाकर किसी दूर के मनुष्य को संबोधन 
बरना। (२) छ्लछाना | पुकारना । 3३०--मोहन ग्वाछ सखा 
हेंकराए ।--सूर | (३) पुकारने का काम दूसरे से कराना | 
खुझवाना । उ०--राज़ा सब सेवक हँकराई । भांति भोंति 
की वस्तु मेंगाई ।-विश्राम । 
हँकरावा-संज्ञा ५० [ दिं० हँऋरना ] (१) बुछाने की क्रिया या 
भाव । बुराइट | पुकार। (२) बुलावा | न्योता । निमंत्रण | | 
हँक्य[-संज्ञा पुं० [ दिं० दॉक ] शेर के शिकार का एक ढंग जिसमें 
बहुत से छोग ढोल, ताशे आदि बजाते और शोर करते हुए, 
जिस स्थान पर शेर होता है, उस स्थान के चारों भोर से | 
: चलते हैं और इस प्रकार शेर को हाँक कर उस मचान की | 
भर ले जाते हैं जहाँ शिक्तारी उसे मारने के छिये बंदूक भरे | 
बैठे रहते हैं। | 
| इ&५ 


हे 
हे 
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हेकवाना-क्रि० स० [हिं० हॉकना का प्रेर० रूप ] (१) हॉँक 
लगवाना । बुलवाना | दूसरे से पुकारने का काम कराना | 
(२) पशुर्भो या चौपायों को आवाज देकर दृटवांना या 
किसी ओर भगाना । 
खसंयो० क्रि०--देना । 
हँकवैय[&|-संज्ञा पुं० [ हिं० दॉकना + वेया (प्रय०) |] हॉकनेवाला । 
हुं का-संज्ञा स्नी० [ हिं० धॉँक ] लखकार । दपट। 3०--संका दे 
दसानन को, हका दै सुबंका बीर, टंका दे विजय को कि 
कृदि परयो लंका में |--पआकर । 
क्रि० प्र०--देना ।- मारना । 
हँकाई-संजा स्ली० [ दिं० दॉँकना ] (3) हाँकने की किया या झाव । 
(२) हॉँकने को मशदूरो । 
हँकानो-कि० स० [६० दाँक ] (१) चौपायों या जानवरों को 
आावाज देकर हटाना या किसी ओर ले जाना। हॉकना | 
(२) पुकारना | बुछाना। (३) दूसरे से दॉकने का काम 
कराना । हँकवाना | 
कार-संज्ञा ख्री० [ सं० इकार ] (१) कावाज छगाकर बुलाने की 
क्रिया या भाव । पुकार | (२) यह ऊँवा शब्द जो फिसी को 
बुलाने या संबोधन करने के लिये किया जाय | पुकार । 
मुद्दा ०--हैंकार पहना र- बुलने के लिये भ्रावाज लगना। पुकार मबना। 
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हकार 


हंकार&|-राज्ञा पुं० दे०  अह कार 
संज्ञा पुं० [ सं० हुंकार ] बीरों का दपनाद । छलकार । दुपट । 


हँकारना-कि० स० [ दिं० हँकार ] (१) आवाज देकर किसी को 


संगोधन करना । जोर से पुकारना | ऊँचे रवर से बुकाना । 
टेरमा । नाम लेकर चिल्लाना । 3०--ऊँचे तरु चढ़ि श्याम 


“४ सखन को बारंबार हंकारत ।--सूर । (२) अपने पास भाने 


को कहना । बुलाना । पुकारना | 3०---(क) घाय दामिनी- 
बेग हँकारी। ओहि सोंपा हीये रिस भारी |--जायसी । 


(ख) देखी जनक भीर भह भारी । शुति सेवक खब लिए 


हैंकारी ।--तुरूसी । 

संयो० क्रि०--दैना ।-- लेना ! 
(३) युद्ध के लिये आह्वान करना | ललकारना | हॉक देना । 
उ०--देखत तहाँ जुरे भट भारी। एक एक सन भिरे 
हँकारी ।--रघुराज । 


हंकारना-कि० प्र० [ दिं० हुंकार ] हुंकार शब्द करना। वीरगाद 


करना । दपटना | 
हँकारा-संक्षा पुं० [दि हँकारगा ] (१) पुकार। बुछाहट । (२) 
निमंत्रण | आह्वान | बुलौवा | न्योता । 3०--गुरु वसिष्ट कहैँ 
गए हँकारा । आए ह्विजन्ह सहित नृपद्वारा /--तुरूसी । 
क्रि० प्र०--जाना ।--सभेजना । 
हंगामा-संज्ञा पुं० [ फ्रा० हगामः ] (१) उपद्धव | हलूचछ । दंगा। 
बलवा । मारपीट । लड़ाई पझ्तगड़ा । 
क्रि० प्र०--करना ++-मचना ।--होना | 
(२) शोरगुल | कलकछ | हला । 
हंगोरी-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक बहुत बड़ा पेड़ जो दाजिलिंग के 
पहाड़ों में होता है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती हैं 
और मेज, कुरसी, आलमारी आदि सजावट के सामान बनाने 
के काम में भाती है। पहाइ्टी ठोग इसका फल भी खाते हैं । 
हंजि-संज्षा पुं [ सं० ] हींक । 
हंटर-संज्ञा पुं० [ अं> हंट / ] लंबी चाबुक । कोड़ा । 
क्रि० प्र०-- जसाना ।--मारना ।--लछगाना । 
हंडना-क्रि० भ्र० [सं० भ्भ्यटन, प्रा० भददहन अथवा भंडन > नटखटी ] 
(१) घूमना । फिरना। जैसे,--काशी & डे, प्रयाग मुंडे। 
(२) व्यथ इधर उधर फिरना। आवारा घूमना। (३) 
इधर उधर द्ूँदुना | छानबीन करना । द 
हुंडडत-संज्ञा पुं० [ अं० ऐंडल | (१) बेंट । दस्‍्ता। मुठिया। 
(२) किसी कल या पेंच का वह भाग जो हाथ से पकड़ कर 
घुमाया जाता है । 
हंडा[-सक् १० [ सं० भांडक ] पीतछ या ताँबे का बहुत बड़ा बरतन 
जिस में पनी भरकर रखा जाता है। 
हूँ डेक-संशा १० [ देश० ] तोलने का बाट । ( सुनार ) 
हँड़िया-संज्ञा सती ० [ सं० भांडिका ] (१) बढ़े लोटे के आकार का 


हि 
कि 
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मिट्टी का बरतन जिसमें चावऊ वार पकाते या कोई वरतु 
रखते हैं | हॉडी । 
मुद्दा०--हें डिया चढ़ाना + कोई वस्तु पकाने के लिये पानी रखकर 
हॉई। भाँच पर रखना । 
(२) इस अकार का शीशे का पात्र जो शोभा के ढिये 
लटकाया जाता है भौर जिसमें मोमबत्ती जछाईं जाती है| 
(३) जौ, चावक आदि अनाज सद्ाकर बनाई हुईं शराब । 
हंडी-संजा स्ली० दे० “हँडिया, “हॉडी” 
त-भव्य० [ सं० ] खेद या शो कसूथक शब्द । 
हंतकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] अतिथिया संन्‍्याप्ती आदि के लिये 
निकाला हुआ भोजन जो पुष्कक् का चौगुना अर्थात्‌ मोर 
सोलह अंडों के बराबर होना चाहिए । 
हंता-संज्ञा पुं० [सं० हंत ] [ ख्री० हंत्री | मारनेवाछा । बंध करने 
वाला | जैसे,-- शश्रुहं ता, पितृहं ता । 
हंथोरी-संज्ञा स्ली० दे० “हथोरी” 
हूँ थो रा-संध्ा पुं० दे० “हथौड़ा” 
हंदू[-संज्ञा पुं> [ सं» इंतकार ] पुरोहित या ब्राद्षण के छिये निकाछा 
हुआ भोजन । 
विशेष--पंजाब के खन्नी आह्मर्णों में यद्द प्रथा है ' कि सवेरे की 
रसोई में से कुक अंश अपने पुरोद्धित के लिये अलग कर 
देते हैं । इसी को हंदा कद्दते हैं । 
हफनि &-सत्षा स्ली० [ हिं० दोफना ] हाँफने की क्रिया या भाव । 
घिक परिश्रम के कारण जददी जल्दी और जोर जोर से 
चलती हुईं साँस । हॉफ ।. 
मुद्दा ०--हँफनि मिटाना 5 दम लेना। दम माप्ना। सुस्ताना। 
थकावट दूर करना । ड०- बात कहिय्रे में नंदलाल की उतार 
कहा, हाल तौ हरिननैनी हँफनि मिदाय ले ।--शिव । 
हथा[-भव्य० [ 6४० हाँ ] सम्मति या स्वीकृति-सूचक भव्यय । हाँ। 
( राजपूताना ) 
हमभा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गाय या बैछ आदि के बोछने का इंब्द। 
रंभाने का श । 
हस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बत्तस्न के आकार का एक जरूपक्षी जो 
बड़ी बढ़ी झीलों में रद्दता है । 
विशेष--हस्नकी गरदन बसख से लंबी होती है भौर कभी कभी 
उसमें बहुत सुंदर घुमाव दिखाई पढ़ता है। यह श्थ्वी के 
प्रायः सब भागों में पाया जाता है भौर छोटे छोटे जछजंतुओं 
और उद्भिद पर निर्वाह करता है। यद्यपि हंस का रंग 
इवेत ही प्रसिद्ध है, पर आस्ट्रेलिया में काले रंग के इंस भी 
पाप्‌ जाते हैं । योरप में इसही दो जातियाँ होती हैं---एक 
'मूक हंस'; दूसरी 'तूय्य हंस' | सूक हंख बोलते नहीं, पर 
तूय्ये हूुस की आवाज बड़ी कड़ी होती है | अमेरिका में भूरे 
और चितकबरे हंस भी होते हैं। जित्श्यरे हंस का सारा 
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छाखी रंग की होती है। भारतत्रप॑ में हंस सब दित्र नहीं 


शरीर सफेद होता है, केवफ़ स्वर भोर गरदन काछापन लिए 





| 


रहते । वर्षा काल में डनका मान सरोवर आदि तिब्बत की | 


झीकों में खला जाना और शरत्काल मे लौटना प्रसिद्ध है। 
यह पक्षी अपनी शुन्नता और सुंदर चांछ के छिये बहुत 
प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। कवियों में तथा जनसाधारण में 
इसके मोती चुँगने और नीरक्षीर वियेक करने ( दूध में से 
पानी अछग करने ) का प्रवाद चछा जाता है जो कल्पना 
मात्र है । युरोप के पुराने कबियों में भी ऐसा प्रवाद था कि 
यह पक्षी बहुत सुंदर राग गाता है, विशेषतः मरते समय । 
( किसी शब्द के आगे छगकर यह शब्द घेष्ठता का वाचऋ 
भी होता है, जैसे, कुल हं छ । उ०--बिधि के समान हैं, 
विसानीकृत राजहं व विविध जिशुधयुत मेरु सो भयछ है । 
“केशव | ) 

(२) सूरर्थ । उ०--हं स-बंस, दसरथ जनक, रासऊपन से 
भाई ।--तुलसी । 

यो०--हं सवंश । हंससुता । 

(३) धहा । परमात्मा । (४) शुद्ध आत्मा । माया से निलिप्त 
आत्मा | उ०--जे एद्दि छीर समुद महँ प९१। जीड गवाह 
हंस होइ तरे ।-जाय सी । (७) जीवात्मा | जीव । ड०-- सिर 
धुनि हंसा चले हो रमैय। राम ।--कग्रीर । (६) जिष्णु । 
(७) विष्शु का एक शबतार । 

विशेष --एक बार सनकादिक ने ब्रह्म से जाकर पूछा--“क्ृग 
कर बताहए कि जिषय को विक्त ग्रह्रण किए हुए है या 
विषय द्वी बित्त को भ्रहण किए है। ये दोनों ऐसे मिले हुए 
हैं कि हमसे अलग नहीं करते बनता ।” जब अझा उत्तर न 
दे सके, तब सनकादिक को अपने ज्ञान का बड़ा गवं हो 
गया । इस पर ब्रक्मा ने भक्तिपूतक भगवान्‌ का ध्यान किया। 
तव भगवान्‌ हंस का रूप धारण करके सामने आए और 
” सनकादिक से बोले--“/तुम्हारा यह प्रश्न ही भशानपूण है । 
विषय औरैर उनका चिंतन दोनों ही माया हैं, अर्थात्‌ पुक 
हैं” । इस प्रकार सनकादिक का ज्ञानगत्र दूर हो गया । 
(८) उदार ओर संयमी राजा | श्रेष्ठ सजा | (५) संन्याश्तियों 
का एक भेद । 3०--कह्ठि भाचार अक्तिविधि भाखी हंस धर्म 
प्रतशयो ।--सूर। (१०) एक मंत्र | (११) आणचायु । 
(१२) घोड़ा । (१३) शिव मद्दारेव । (१४) ईंव्यां । देष । 
(१५) दीक्षागुरु। आजाय्य | (१६) पर्वत । (१७) काम- 
देव। (१८) भेंसा। (१९) दोहे के नें भेद का नाम 
जिसमें १४ गुरु और १० छघु वर्ण होते हैं । (विगल) (२०) 
एक वर्णवूत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक्र भमण और दो गुरु 
होते हैं। इसे पंक्ति भी कहते हैं। उ०--ताम खरारी | 
(११) एक प्रकार का नृत्य । (२२) प्राखाद का एक भेद जो 


| 
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हस के आकार का बनाया जाता था । यह बारह हाथ चौड़ा 
भोर एक खंढ का होता था और इशध्तके ऊपर एक श्वंग 
बनाया जाता था । ( वास्तु विद्या ) 
हँस क-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हंस पक्षी । (९) पैर की उँगलियों 
में पहनने का एक गहना। बिछुआ। ड०--से नगरी 
ना नागरी प्रतिपद हँसक हीन ।--केशव | 
हेलकूट-रांशा पुं० [ सं० ] बैल के कंधों के बीच उठा हुभा 
कूबढु | डिल्ला । 
हेलगति-संज्षा खी ० [ सं० ] (१) हंस के समान सुंदर धीमी 
चाल (२) ब्रह्ममत की प्राप्ति। सायुध्य मुक्ति। (३१) बीस 
मात्राओं के एक छंद का नाम जिसमें ग्यारह्वी मात्रा पर 
विराम होता है। इसी छंद की बारहरी माग्रा पर यति 
मानकर मंजुतिछका भी कहते हैं । 
हंसगद्ा-सज्ञा ल्ली० [ सं० ] प्रियभातिणी खत्री । 
हंसगर्भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रत्र का नाम । [ रक्षररीक्षा ) 
हंसगापिनौी-वि० सत्री० [ सं० ] हंस के समान सुंदर मंद गति 
से चलनेवाली । 
हंख सोपड-संत्ा पुं० [सं० हंत+ हि: चौपड] एक प्रकार का पुराना 
घोपड का खेल जो पासों से खेला जाता था । 
विशेष--इसकी तस्ती में ६२ घर होते थे । एक ६४घाँ घर 
केंद्र में ढोता था, जो जीत का घर होता था। तख्ती के 
प्रत्येक चौथे और पॉँचवं घर में एक हंस का चित्र होता 
था । खेलनेवाले का पाँधा जब हंस पर पडता था, तब वह 
दूनी चाल चल सकता था । 
हंलज्ञा-संता स्री० [ सं० ] ( सूय्य की कन्या ) यमुना । 
हंलता मृजखी-संज्ा पुं० [ ६० दंसना + मुख ] हँसते 'चेहरेघाछा । 
प्रसन्नमुख । उ०--जो देखा सो हेँसतामुखी ।--जायसी । 
हंलदूफरा-संज्ञा पुं० [ ? ] थे रससे जो छोटी नाव में उसकी 
मजबूनी के लिये बँध रहते हैं । 
हंल्रदाहुन-संज्ञा पुं० [ सं० ] धूप | गृगछ । 
हँसन-संक्षा स्री० [ £ि० इईंधना ] (१) हँसने की क्रिया का भाव । 
(२) हँसने का ढंग । | 
हँसलना-क्रि० प्र० [ सं० इतन ) (१) आनंद के वेग से रूठ से 
एक विशेष प्रकार का आधात-रूप स्वर निकाछना | खुक्षी 
के मारे मेंह फैछाकर एक तरह की जाबाज करना | खिल 
खिलाना । टह्ठा मारना । हास करता । कदहकह। छगाना | 
संयो० क्रि०--देना ।--पइना । 
योौ०--हँसना बोलना रू भानंद की बातचीत करना। जले,++चार 
दिन की जिंदगी में हंस बोझ छो । हँसना खेलना <+ भान॑द 
कूरता | 
मुदहा०--किसी व्यक्ति पर देसना ++ विनोद की बात कदकर किसे 
को तुस्द या मूखे ढदद॒गना | उरद्धास करना । जैसे,--तुम वृश्चररों 


हंसनादिनी 
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पर तो बहुत हँसते हो, पर आप कुछ नहीं कर सकते । किसी 
वस्तु पर हें सना ८ विनोद की बात कहकर किसी वस्तु को तुण्छ 
या बुश दददृराना । उपद्राप्त करना । व्यंग्यपूर्ण निंदा करना । अनादर 
करना । उ०--(क) हँसिये जोग, हँसे नहिं खोरी ।-तुरूसी | 
(ख) हँसहि सलिम खल विमछ बतकही ।-- तुलसी । हँसते 
हँसते -- प्रसन्नता से | खुशी से । बिना किसी प्रकार का कष्ट या बाधा 
अनुभव किए। जैसे,--(क) राजपू्तों ने हँसते हँसते युद्ध में 
प्राण दिए। (खत) में हँसते हँसते यह सब कष्ट सह लगा । 
हँसते हुए +- दे" “हँसते दँसते” । हँसता मेंह या चेहरा ८ प्रसन्न 
मुख । एसा चेहरा जिससे प्रसन्नता का भाव प्रकट द्ोता हो । ठडा 
कर हँसना - जोर से दँसना। भ्रद्धद्ास करना । उ००-दोड 
एक संग न होहि भुवारू । हँसब ठठाहूे, फुकाउब गालू । 
“-तुझसी । बात हँसकर उड़ाना >ध्यान न देता। तुच्छ, 
साधारण या इलका समझकर विनोद में झर देना। जैसे,--मैं 
फाम की थात कहता हूँ, तुम हँसकर उड़ा देते हो । 
(२) रमणीय छगना । मनोहर जान पड़ना । गुलजार या 
रौनक द्ोना। जैले,--यद जमीन कैसी हँस रही है । 
(३) केवल मनोर॑जन के लिये कुछ कह ना या करना | दिछगी 
करना । हँसी करना । मज़ाक करमा। मसखरापन करना । 
जैसे,--मैं तो यों ही हँसता था, कुछ तुम्हारी छड़ी लिए 
नहीं लेता था। (४) आनंद मानना । प्रसन्न या सुखी 
होना । खुशी मनाना | जैसे,--यह तो दुनियां है; कोई 
हँसता है, कोई रोता है। 
क्रि० स० किसी का उपहास करना। व्यग्थया हँसी की 
बात कहकर किसी को तुच्छ या मूख ठहराना। विनोद के 
रूप में क्रिसी को हेठा, थुरा या मुर्े प्रकट करना | अनादर 
करना | हँसी उड़ाना । जैछते,--तुम दूसरों को तो हँसते हो, 
पर अपना दो नहीं देखते । 
हंसनादिनी-वि० ख्री० [ सं० ] सुंदर बोछनेवाली । मधुरभाषिणी । 
हँलनि9 | संज् स्री० दे० “हँसन 
हँलनी-संजा सत्री० दे० “हंसी” 
हंसप्दू-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक तौछ या मान । कर्ष । 
हंसपदो-संज्ञा स्ती० [ सं० ] एक लता का नाम । 
हँश्षपादू-संज्ञा पुं> [ सं० ] दिगुल । हंगुर । शिंगरफ । 
हसपादो-संज्ञा स्ली० दे” “हैं सपदी ” 
हंस-मंगला-पंज्ञा खी० [ सं० ] एक संकर रागिनी जो शंकराभरण, 
सोरठ और अड्डाने के मेल से बनी है । 
हंसमाला-संज्ा स्ली० [ सं» ] (१) हंसों की पंक्ति। (२) एक 
रे 
धण इस का नाम ! 
हँसलुल-वि० [ ६४० हंतना+सुख ] (१) प्रसन्नवदन । जिसके 
चेहर॑ से प्रसन्नता का भाव प्रकट होता हो | (२) विनोदशील । 
हास्यप्रिय | 5ठोर । हँसी दिछगी करनेवाछा । चुहलबाज । 
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हंलशरथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्रह्मा (जिनका वाहन हंस है) । 
हंसराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक बूटी जो पद्ठाड़ों में चट्टानों से 
छगी हुईं मिलती है । समलपत्ती । 
विशेष--यह एक छोटी घास होती है जिसमें चारो ओर आठ 
दस अंगुल के सूत के से डंठल फेलते हैं। इन डंठकों के 
दोनों ओर बंद मुदह्ठी के आकार की छोटी छोटी कटावदार 
पत्तियाँ गुछी ट्वोती हैं । यह बूटी देखने में बढ़ी सुंदर होती 
है, इससे बगीचों में ककइ पत्थर के ढेर खड़े करके हसे 
छगाते हैं । वैथक में यह गरम मानी ज्ञाती है और ज्वर में 
दी जाती है। कद्दते हैं, इससे बवासीर से खून जाना भी 
बंद हो जाता है । 
(१) एक प्रकार का अगहनी धान । 
हँसली-संजा ख्री० [ सं० अंतली ] (१) गरदन के नीचे और छाती 
के ऊपर की धन्वाकार हड्डी । (२) गछे में पहनने का द्धियों 
का एक गइना जो मंडलाकार और ठोप्त होता दे । यह बीच 
में मोटा और छोरों पर पतला द्वोता है । 
हँललो मश-संज्ञा पुं० [ सं० ] कसीस । 
हं लथंश-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य वंश । उ०--हंस बंस, दसरथ 
जनक, राम लपन से भाद ।-- तुलसी । 
हंलवती-संज्ञा स्ली० [ सं ] एक छता का नाम । 
हंसवाहन-संज्ञा पुं० [स॑० ] ब्रह्म (जिनकी सवारी हंस हैं) । 
हंसवाहनी-संजा स्री० [ सं० ] सरस्वती (जिनकी सवारी हंस है)। 
हंससुता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] यमुना नद्दी । उ०--हं ससुता की 
सुंदर कगरी भौ कुंजन की छाहीं ।+--सूर । 
दंसांध्रि-संज्ञा पु [ सं० ] हिंगुल । इंगुर । सिंगरफ । 
हसाई-संज्ञा ख्री० [ हिं० हंतना | (१) हँसने की क्रिया या भाव । 
(२) उपहास । ढोगों में निंदा । बदनामी । उ०--सूरदास 
कृबरि रंग राते ब्रज में होति हँसाई ।--सूर । 
यो०--जगत-हें साईं । 
हँसान|-कि० स० [6० हँसना ] दूसरे को हँसने में प्रबृत्त करना । 
कोई ऐसी बात करना जिससे दूसरा हेंते ।' 
संयो० क्रि०--देना । 
हंसामिरव्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] चाँदी । 
हँसाय-पंहा स्री० दे" “हँसाई 
हंसारुढ़-संहा पुं० [ सं० ] ब्रद्मा। (जो हंस पर सवार होते हैं) । 
दँसारूद्ा-संज्ञा सखी ० [ सं० ] सरस्वती । 
हंँलालि-संजा स्ली० [ सं०] ३७ मात्राओं का एक छंद अिसमें 
बीसवीं मात्रा पर यति और अंत में यगण होता है । 
हँसिकां-संशा स्री० [ सं० ] हंख की मादा | हंसी । 
हँखिनी-संज्ञा श्री ० दे० “हंसी” । 
हँसिया-संह्ा पुं० [ सं० हंत ] (१) दोहे का एक घारदार औजार 
जो अ्चंद्तकार होता है ओर जिससे खेत की फ़्तऊ या 


हंस 





तरकारी आदि काटी जाती है। (२) व्येहे की घारदार 
अद्धचंद्राकार पष्टी जिससे कुम्हार गीली मिद्दी काटते हैं। (३) 
चमड़ा छीलकर चिकना करने का औजार । (४) ह्वाथी के 
अंकुश का टेढा भाग ! 
संज्ञा क्ली० [ सं० इनु ] गरदन के नीचे की धन्वाकार हड्डी । 
हँसली । 
हेँखी-संज्ा स्ली० [ सं० ] (१) दंस की मादा | स्ली हंस। (२) 
दूध देनेवाली गाय की एक अच्छी ज्ञाति। (पजञ्ञाब) (३) 
बाइंस अक्षरों की एक वर्णवृत्ति जिसके प्रस्येक चरण में दो 
मगण, पुक तगण, तीन नगण, एक सगण और एक गुरु 
होता है ( 555, 555, 55), ॥, ।॥, ॥, ॥5, 5 ) | 
हँ छी-पंज्ञा ख्री० [ हिं० देंतना ] (१) हंसने की क्रिया या भाव । 
हास | उ३०--बरज़ा पितै हँसी औ राजू ।--जायसी । 
क्रि० प्र०--आना । 
यो०--हँसी खुशी > प्रसन्नता । हँसी ठद्ठा  घानंद की शा । मजाक | 
मुहा०--हँसी छूटना ८ हँतो आना । हा की मुद्रा प्रकट होना । 
(२) हँसने हँसाने के लिये की हुईं बात | मज़ाक । दिछगी । 
मनोरंजन । बिनोद। जैमे,--उुमतों हँसी हेंसी में रोने 
लगते हो?। 
० प्र०--करन। ।--होना । 
यो०हँ--सी खेछ ८ (१) विनोद भ्रौर क्रोड़ा । (२) सावारण बात । 
सहज बात । आसान बात । हँसखीं ठठोली ८ विनोद भौर हास । 
दिल्लगा । 
मुह ०--हेंसी समझना या हंसी खेल समझना > सातारण बात 
सममना । श्रत्तान बतत समझना । कठिन न समभना । जैसे,--- 
लीडर बनाना क्या हेंती खेल समझ्न रखा है? हँसी में 
उड़ाना ८ किसी बात को या ही दिल्लंगी समककर ध्यान न देना । 
साधारण समभकर खयाल न करना । परिदवांत को बात कदकर टाल 
देना । हँसी में ले जाना # किसी बात को मज़ाक़ समझता । 
किसी बात का ऐसा अर्थ समझना मानो बह ध्यान देते को नहीं हैं 
' क्रेवबल मन बइलाव की दे । जैसे,--तुम तो मेरी बात हैँती में 
ले जाते हों । हँसी में खाँधी  दिल्लगी की बायचीत होते होते 
झगड़ा या मारपीट की नोवत भाना । 
(३) किसी घ्यक्ति को मूर्ख या वस्तु को तुरक ठहराने के 
लिये कह्दी हुईं विनोदपूर्ण उक्ति । अनादरसूचक दह्वास । उप- 
हाप्त । ठय ग्यपूर्ण निया । 
क्रि० प्र० --करना ।--होना । 
मुद्दा०--हँ सी उद्ाना> व्यंग्यपूर्ण निंदा करना । उपहास करना ) 
चतुराई की :क्ति द्वारा श्रनादर प्रकट करना । 
(४) छोक निदा | बदनामी । अनादर । जैते,--ऐसा काम 
न करो जिसमें पीछे हँसी द्वो। 3०--(क) हॉँसी होन 
कगी या ब्रञ में कान्टहि जाए सुनावी |--सूर | (ख) रोज 
सरोजन के परै, हँसी ससी की हो ।--बिद्ारी | 
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क्ि० प्र०--होना । 

हँलीला(-वि० [हिं० हँसना+ईला (प्रय०) ] [ ख्री० हँसौली ] 
हँसी मजाक करनेवाछा । हँसोड़ । 

हें खुझा, हँसुवा[-संज्ञा पुं० दे० “हँसिया” । 

हे छुली।-संज्ञा स्री० दे० “हँसली” । | 

हँसेल[-संज्ञा क्नी० [ देश० ] नाव को झिनारे पर से खींवने की 
रस्सी । गून । 

हँसोड-वि० [ दिं० हँसना + प्री१ (प्रय०) ] हँसी टह। करनेवाला । 
दिलगीबाज । मसखरा । शुहलबाज । विनोदप्रिय । 

| हँसोर&-वि० दे० हँसोड़” । 

हँसोहॉ-वि० दे० "हँसीडाँ” । 

हँ सो हाँ &-वि० [ दि: हँसना ] [ स्रो० ईँसोएी ] ( ॥' ) हूँ पद्‌ हास- 
युक्त । कुछ हँसी छिण। हासोन्मुख । 3०--[(क) भयो 
हँसोहों बदन ग्वारि को सुनत श्याम के बैन । (ख) छखत 
हँसी हैं नेन वदति राधा मुख मोरी । (२) ईसने का स्वभाव 
रखनेवाला । जल्दी हँस देनेवाला । 3०--(क) सहज 
इंसौहें जानि के सौहेँ करति न नैन ।-- बिहारी । (ख) 
नेकु है सौहीं बानि तज्ि, लख्यो परत मुख नींठि ।-- 
बिहारी । (३) परिहासयुक्त । दिछगी का | मजाक से भरा ! 
उ०-- नेकु न मोहि सुद्दारय भरी सुन बोर तिददारे सौ हैं 
अब ।--शंभु । 

हु--संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हास | हँसी । (२) शिव । महादँव । 
(३) जल । पानी । (४) झ्न्य | सिफर | (५) योग का 
एक आसन । त्रिप्कस | (६) ध्यान । (७) शुभ | मंगछ । 
(८) आकाश । (९) स्वर्ग । (१०) रक्त । खून । (११) 
भय । (१२) ज्ञान । (१३) धद्मा | (१४) विष्णु | (१५) 
युद्ध । लदाई । (१६) घोड़ा । अश्चथ । (१७) गय॑ | घमंड । 
(१८) वैद्य । (१९) कारण । हेतु । 

हुई 8१-संज्ञा पुं० [ स॑० दयन्‌ इयी ] घुद्सवार । 
संज्ञा स्री० [ हिं० इ | आश्चर्य सनक शब्द ] आश्चर्य | अचरज । 
तभउजुब | उ०-+-हों हिय रहति हुई छई नई जुगुति जग 
ज्ोय | आँखिन आँखि लगे खरी देह दूबरो होय |-बिड़ारी । 

हउ #-क्रि० अ« दे० “हों” । 
सर्व० दे० “हों” । 

हक|-रांज्षा पुं० [ श्रनु० ] वह धक्का जो सहसा चक्रपका उठने या 
घबरा उठने से हृदय में लगता है | धक । वि० दे०“घक  । 

हक-वि० [ भ्र० ] (१) जो झूठ न हो। सच । सत्य । (२) 

जो धम्मे और नीति के अनुसार हो। बाजिय | टीक ! 

उचित । न्याय्य । जैते,--हकू बात । 

यो२-- हक नाहक । 

संज्ञा पुं. (१) किसी वस्तु को पाने, पास शखे या व्यचद्वार में 

छाने की योग्यता जो न्याय या छोकरीत हे अनुसार किसी 
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को प्राप्त हो । किसी वस्तु को अपने कब्जे में रखने, काम । 
में छाने या लेने का अधिकार | स्वत्व । जैपे,--(क) इस 
जमीन पर हमारा हक है। (ख) तुम्हें इस जमीन पर पेड़ 
छगाने का क्या हक है ? 

यो०--हकदार | हक॒शफ़ा । 

ह (२) कोई काम करने या किसी से कराने का अधिकार जो 
किसी की भाज्ा, लोकरीति या न्याय के अनुसार प्राप्त 
हो । अधिकार | इख्तियार । जैते,--(क) तुम्हें दूसरे के 
लड़के को मारने का क्या हक है ? (स्व) तुम्हें हमारे आदमी 
से काम कराने का कोई हक नहीं है । 

मुद्दा०-- इक दवाना या सारना ८ किसी को उत्त बस्तु या बात से 
बंसित रखना जिसका उसे अधिकार प्राप्त हो । हक पर छडना मई 
झपने न्यायपुक्त भगिकार के लिये प्रथल करना। किसी ऐसी वस्तु 
को पाने, पास रखने, काम में लाने भयवा कोई ऐनी बात करने के 
लिये विरोधियों के विरुद्ध उच्चोग करना जो भ्याय या रीति के श्रनुसार 
कोई पा सकता हो, काम में छा सकता हो श्रथवा कर सकता हो । 
स्वत्व रक्षा के देतु प्रयल करना । हक दुअना या मारा जाता » 
उस वस्तु या बात से वंचित होना जिसका न्याय से भअषिकार प्राप्त 
है। बंद वस्तु स पाना या बद काम ने करने पाना जो न्ययते: वह 
पा सकता या कर सकता हो । स्वत्व की द्वानि होना। हक साबित 
करना रू यह सिद्ध करना कि किसी वस्तु को पाने, रखने या काम 
मैं लाने अथवा कोई काम करने का हमें झ्रधिकार है । रवत्व प्रमाणित 
करमा । हक में 5 दित के लिये । लाभ की दृष्टि से । पक्त में। 
विषय में । जैते,--(क) ऐसा करना तुम्हारे हक में भक्का न 
होगा । (ख) हम सुग्हारे हक में दुआ करेंगे। 
(३) कर्त्तन्य । फज़ । 

मुद्दों ०“-हक अदा करना ८ बह बात करना जो न्याय, नीति आदि को 
दृष्टि से करणीय दो । कर्तव्य पाकन करना। जैसे,--वे दोस्ती 
का हक भदा कर रहे हैं । 
(४) वह वस्तु जिसे पाने, पास रखने या काम में छाने का 
अथवा वह बात जिसे करने का न्याय से अधिकार प्राप्त 

, हो । जैछे,--(क) यह्द रुपया तो नोकरों का हक है। (ख) 

यहाँ 2द्कूना हमारा हक है। (७) वह ब्रब्य या धन जो 
किसी काम या व्यवहार में क्रिसी को रीति के अनुसार 
मिकता हो | किसी म/मछे में दस्तूर के मुताबिक मिलनेवाछी 
कुछ रकम । दस्तूरी । जैस्े,--(क) ५) सेकड़ा तो पुरोद्ित 
का हक है। (ख) हमारा हक देकर तथ जाइए । (ग) 
अदाछत में मुद॒र्रिरों का हक भी तो देना पढ़ता है । 

क्रि० प्र०--चाहना ।-देना ।“- पाना ।--माँगना । 

मुहा०-हकू दबाना या मारना ह वह रक्षम न देना जो किसी 
को रोते के अनुमार दी नाती हो। जैते,--नौकरों का हक 
मारकर आप राजा न हो जायेगे । 
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(६) ठीछ ब्रात । वाजिब्र बात । डवित बात । (७) रखचिए 
पश्न। न्याय्य पक्ष । जैसे,--मैं तो इक पर हूँ, मुझे 
क्रिप्त बात का डर है । 
मुह ०--8क पर होना 5 न्याय्य पक्त का भवलंबन करना। उचित 
बात का भ्राग्रह करना । 
(८) खुदा । इंश्वर । (मुसलमान) 
हकदा[र-संज्षा पुं० [भ० हक़ + फ़रा० दार] वह जिसे हक हासिल हो ! 
स्वत्व या अधिकार रखनेवाला | जैसे,--इस जायदाद के 
जितने हकदार हैं, सब हाज़िर हों । 
हक नाहुकू-प्रव्य० [ अर० +फ्रा० ] (१) बिना उचित अनुचित के 
विचार के । ज़बरदस्ती । धींगा धींगी से । जैसे,--क्यों हकु- 
नाहक बेचारे की चीज ले रहे हो ? (२) तब्िना कारणया 
प्रयोजन । निःप्रयोजन । व्यर्थ । फजूछ । जैसे ,--क्यों हक 
नाहक लड़ रहे हो । 
हकव॒क-ति० दे० हका बका । 
हृकबकाना-कि० अ्र० [ श्रनु० इक्का बका ] किसी ऐसी बात पर, 
जिसका पहले से अनुमान तक न रहा हो अथवा जो अन* 
होनी था भयानक हो, स्तंभित हो जाना । ठक रह जाना | 
हक बक्का हो जाना । सहसा निश्चेष्ट और मौन होकर मेंद 
ताकने लगना । घबरा जाना । हु 
हफ मालिकाना-संहा पुं० [१० +फा०] किसी चीज़ या ज्ञायदाद 
के मालिझ का इक | 
हक मोरूली-संहा पुं० [ श्र० ) वह अधिकार जो पिसृपरंपश से 
प्राप्त हो । वह हक जो बाप दादों से चला जाता हो | 
हकल्ा-वि० [ हि" दकछाना ] रुक रुक कश बोलनेवाला ।! बार्दोप 
के हकलानेवाछा । कारण किसी ब्लाक्य की एक स्लाथ न 
बोल सकनेवाला | 
हकलाना-क्रि० अ्र० [ भ्रनु० हक ] स्वर-नाली के ठीक काम न 
करने या जीभ तेजी से नम चलते के कारण बोछने में 
अटकना । रुक रुक कर बोलना । | 
दकलाहा|[-वि० दे० हकला  । 
हक शफ़ा-संत्ा पुं० [ श्र« ] किसी जमीन को खरीदने का औरों से 
ऊपर या अधिक वह हफकू या र्वत्व जो गाँव के (जिसमें बेची 
हुई अमीन हो) द्िस्सेदारों अथवा पड़ोसियों को श्राप्त हो । 
( यदि कोई इस प्रकार की जमीन बेच देता है, तो जिसे 
इस प्रकार का स्वत्व प्राप्त होता है, वह अदाहृत के द्वारा 
उत्तना ही--या जितना अद्दाढत ठहरा दे--दाम्र देकर वह 
जमीन ले सकता दै । ) 
हकार-संजा पुं० [ सं० ] ६ भक्षर या बण । 
इकारना-किं स० [ देश० ] (१) पाल तानना या खड़ा करना । 
(२) झंढा या निश्चान उठाना-| ( लइकरी ) 


हृकीकृत-संहा ख्ी० [ भ० ] (१) तत्य | सधाई । अश्वल्ियत । 


दकीकी 
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सरयता । (२) तथ्प । ठीक बात । असछ अघछल बात | 
(३) टीक ठीक कृत्तांत । असल हाल । सस्य बृस | जैसे,-- 
उसकी हकीकृत यों है । 
मुद्दा ०--इकीकत में 5 वास्तव में। सचमुच | इकीकत खुझनमा ८ 
झसरू बात का पता लूग जाना । ठोक ठीक बात मालूम हो जाना । 
दहृकीकी-वि० [ भ्र० ] (१) सखा। ठीक । सत्य । (२) खास | 
अपना। सगा। भरात्मीय | जैसे,--हकोकी भाई | (३) 
ईंवरोस्मख । भगवस्संबंधी । जैसे--8४क हकीकी । 
हकी म-संत्ञा पुं० [ भर ] (१) विद्वान्‌ । आचार्य । जैसे,--हकीम 
अरस्सू । (२) यूनानी रीति से चिकित्सा करनेवाला | वैद्य । 
घिकित्सक । 
हकीमी-राशा सत्री० [ श्र हकोम+ई (प्रत्य०) ] (१) यूनानी 
आयुर्वेद । यूनानी चिकित्सा-शासत्र । (२) दहृकीम का पेशा 
या काम | बैदगी | जैते,--वे छखनऊ में हक्ीमी करते हैं । 
दफीयत-संज्ञो ख्नी० [ श्र ] (१) स्वस्व । अधिकार | (२) वह 
वस्तु या जायदाद जिस पर हक हो। (३) अधिकार होने 
का भाव | जैसे,--तुम अप्नी हकीयत सात्रित करो । 
हकीर-वि० [ भ्र० ] (१) जिसका कुछ मह्त न हो। बहुत 
छोटा । तुरछ । नाचीज़ । (२) उपेक्षा के योग्य । 
हकूक-संज्ञा पुं० [ भ० ] 'हक' का बहुवचन । कईठे प्रकार के स्वत्व 
या अधिकार । 
दृकूमत[-संत्षा पुं० दे० “हुकूमत 
हक्क-संज्ञा पुं० [ भनु० ] हाथी को बुलाने का शब्द । 
(संज्ञा पुं० दे० 
हका-संज्ञा पुं० [ श्र० हका ] वष्द नोट या पुरज़ा जो कोई गले का 
ब्यापारी किसी असामी के छगान की जमानत के रूप में 
जमींदार को देता है । 
हकाकु-संज्ा पु. [ १ ] नग जड़नेवाछा । नग को काटने, सान 
र चढ़ाने, जइने आदि का काम करनेवाछा । जड़िया । 
| 
। 
। 





न-++--औत+नतस | +++ 


दृका बक्का-वि० [ श्रनु० इक, पक ] किसी ऐसी बात पर स्तंभित 
जिसका पहले से अनुमान तक न रहा हो अथवा जो अन- 
होनी या भयानक हो । सहसा निश्वेष्ठ और मौन होकर मेंह 
ताकता हुआ। भौचक | घत्रराया हुआ | चित्रलिखा सा। 
ठक | जैते,--यह सुनते ही वह हका बका हो गया। 
हकार-संता पुं० [ सं> ] चिलाकर खुछाने का शब्द | पुकार । 
हगनहटी(-संज्ा सी ० [ हिं> इगना ] (१) मलप्याग की इंवि 
गुदा । (२) वह स्थान जहाँ छोग पाखाना फिरते हैं । 
हगम[-क्रि० भ्र० [ सं० भग ? ] (१) मछोस्सर्ग करना | मछ स्याग ' 
करता । झाडा फिरना । पाखाना फिरना । 
संयो० क्रि०-*देना । 
झुष्ा ०--हग भरगा या मारना २ (१) इग देना । मलोप्हर्ग कर 
ना । (२) भ्र्यंते भयभीत होना । बहुत डर जाना । 
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(२) दबाव के मारे कोई वस्तु दे देना । झल मारकर भदा 
कर देना । जैसे,--दावा होगा तो सब रुपया हग॑ दोगे । 


हगनेटी-संज्ञा ख्री ० दे० “हगनहटी” । 
हगाना-कि० स० [ दिं० हगना का स० ] (१) हगने की क्रिया 


कराना । पास्वाना फिरने पर विवश करना । 

संयो० क्रि०--देना । 
(२) पाखाना फिरने में सहायता देना । मछत्याग कराना | 
जैसे,--बच्चे को हगाना। 


देगास-सक्ञा ख्ी० [| हि हगना + ग्राम (प्रत्य०) ] हगने की हच्छा । 


मलर्याग का वेग या इच्छा । 
क्रि० प्र०--डुगना । 


हगो ड[्‌-वि० [ हि० इगना + श्रोड़ा (प्रय०) ] [ ख्रौ० हगोढ़ी ] बहुत 


हगनेवाऊा । बहुत झाड़ा फिरनेवाका । 
देखकमनाप-क्रि० अ० [ भनु० हव इच | चारपाई, गाड़ी भादि का 
झोंका खाना या बार बार हिछना । धक्क से हिछना डोफना । 
हचका।-संज्ञा पुं० [ हि० इसकना ] धक्का | झोंका । 
क्रि० ध्र८०--देना ।--मारना । 
हसकाना-क्ि० स० [ 6िं० इनकना का स० _] धक्के से हिलाना। 
झोंका देकर हिलताना ।. 
हृसकीला-संज्ञा पुं० [ हिं० हचकना ] वह धक्का जो गाड़ी, चारपाई 
आदि पर 3छाल या हिलने डोछने से छगे । घचका । 
हस ना।#-क्रि० ह्र० [ छनु० दच ] किसी काम के करने में संकोच 
या भागापीछा करना । हिसकना । 
हज-संशा पुं० [ भर० ] मसछ्ठमारनों का काये के दशन के लिये मह्षे 
जाना । मुसछमानों की मे की तीर्थ-यात्रा | जैप्े --सक्तर 
यूहे खा के बिछी हम को चली । 
हज़म-सज्षा पुं० [ भ्र० ] पेट में पचने की क्रिया या भाव | पाचन | 
वि० (१) जो पाचन शक्ति द्वारा रस या धातु के रूप में 
हो गया हो । पेट में पचा हुआ । जैते,--दूध इजम होना, 
रोटी हज़म करना । 
क्रि० प्र०--करना । - होना । 
(२) बेइमानी से दूसर की वस्तु छेकर न दी हुईं । बेईमानी 
से लिया हुआ । अनुचित रीति से अधिकार किया हुआ | 
उड़ाया हुआ । जैसे ,--(क) दूसरे का माल या रुपया इज़म 
करना । (ख) दूसरे की चीज़ हज़म करना । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना ।--करह जाना ।--कफर छेना । 
मुह ०--हज़म होना ऊ वेईमानी से ली हुई वरतु का ग्रपने पास 
रहना । जैसे ,--बेईमानी का माछ हज़म न होना | 
दृज़रत-संत्षा पुं० [ श्र० ] (१) महात्मा । मह्ापुरुष । जैसे,-- 
हजरत महम्मद | (२) अत्यंत आदर का सबोधन | महाशय । 
(३) नटखट या खोटा आदर्मी। ( व्यंस्यथ ) जैसे,--भाष 
बड़े हज़रत हैं, यो ही झगड़ा लगाया करते हैं। 


कमाक "क> मम इ. 
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हजरत सलामत 
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हटा 








हजरत सलामत-संज्ञा पुं० [ अ्र० ] (१) बादशादों या नवाबों के | हृजो-संह्ा ख्री० [ भ्र० दज्व ] निंदा । बुराई । अपकीसि | 


किये संबोधन का शब्द । (२) बादशाह । 
दृजाम-तंज्ञा पुं० दें० “इज्लाम  । 
हजामत-संत्ा स्लनी० [ '्र०] (१) हज्ताम का काम । बाल बनाने 
का काम । दाढ़ी के बाल मूँड्ने भौर सिर के बाछ मूँडने या 
काटने का काम | क्षौर | (२) बाल बनाने की मज़दूरी । 
(३) प्विर या दाढ़ी के बढ़े हुए बाल जिन्हें कटाना या 
मेंड्ाना हो । 
मुह ०--इजामत बढुना ८ बालों का बढ़ना । हजामत बनाना 5 
(१) दादी या सिर के बाल साफ़ करना या काटना । (२) लूटना । 
धन इरण करना । माल लेना । जैसे --पधूर्त्ता ने वहाँ उसकी 
खूब हजामत बनाई । (३) दंड देना | मारना पीटना । हजामत 
बनवाना - दादी के बाल साफ़ कराना या सिर के बाल कंटाना । 
हजामत होना 5 (१) किसी के धन का धोखा देकर दरण दोना। 
लूट होना । (२) दंड होना। शासन होना । मार पढ़ना । जैसे,--- 
यचा की वहाँ खूब हजामत हुईं । 
हज़ार-वि० [ फ्रा० ] (१) जो गिनती में दस सौ हो | सहस्त | 
(२) बहुत से । अनेक । जैसे,--उनमें हज़ार ऐव हों, पर वे 
हैं तो तुम्हारे भाई । 
संज्ञा पुं० दस सौ की संख्या या अंक जो इस प्रकार लिखा 
जाता है--१००० । 
क्रि० वि० कितना ही । चाहे जितना अधिक । जैसे,--सुम 
हजार कहो, तुम्हारी बात मानता कौन है ? 
हज़(रहा-वि० [ फ़ा० ] (१) हज़ारों । सहस्नों । (२) बहुत से । 
हज़ारा-वि० [ फ़ा० ] ( फूछ ) जिसमें इजार या बहुत अधिक 
पेंखडियाँ हों। सह्नदऊछ । जैपे,--हजारा गेंदा । 
संज्ञा पुं० (१) फुहारा । फोवारा। (२) एक प्रकार की 
आतिशबाज़ी । 
हज़ारी-संज्ञा पुं०[ फ़ा० ] (१) एक हज़ार सिपाहियों का सरदार । 
वह सरदार या नायक जिसके अधीन एक हज़ार फौज हो । 
यो०--पं न दजारी | दस हजारी । 
विशेष--इस प्रकार के पद अकबर ने सरदारों और राजाओं 
मद्ाराजाओं को दे रखे थे । 
यो०--हजारी बज़ारी ८ सरदारों से लेकर बनियों तक सब | श्रमीर 
गरीब सब । सब सावारण । 
(२) व्यभिचारिणी का पुत्र । दोगला । वर्ण संकर । 
हज़ारो-वि० [ फ्रा० इज़ार + ओं (प्र्य०) ] (१) सद्ृ्नों। (३) 
बहुत से । अनेछ। न जाने कितने । जैसे,--तुम्हारे ऐसे 
हजारों आते हैं । 
हुजूर-संज्ञा पुं० दे० “हुजूर” । 
हजूरी-संज्ञा पुं० [ ५० इजुर ] [ ख्री० इजूरी ] किसी बादष्याह या 
राजा के सदा पास रहनेवारा सेहक । 


+33099-3+-४8७७४++ ३७५७४ ७-५ थ)-+.५७-न७+७ 4४५५७ +3५>+न33 का. 
७ज---.कै०8७लतत..क्‍ ७-०... कल न+त+ीत+ी न लीननयई-बीकीक-ऊक-ऊी-ी-ी-गटतक तक तन». ५+न्‍ 9 >-नत+७3«त--प न अन-नपन-का+-3+७3क५+-५+५++3नन- 3७333 ८नमन+3» 3-33 कन+ननन--.... 3... >अनन+-न----कान-- न“. ०---+->>ककन--++>जन> ७ +>क७कज-म व तज+ जल जन्‍.६७४६-७००७०-न_७७०-०----००-७--०७०-वऋ-- 


बदनाभी । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
दृज्ज-संज्ञा पुं० दे० “हज । 
हृज्ञञाम-संज्ञा पुं० [ भर० ] हजामत वनानेवाला । सिर और दादी 
के बाक्ष मूंड़ने या कारनेवाला । नाई | नाएित । 
हृट-संज्ञा स्नी० दे० “हठ” । 
हृटक|&-संज्ञा र्ली० [हिं० दटकना ] (१) वारण । वर्जन । 
मुहदा०--दृटक मानता ८ मना करने पर किसी काम से रुकना। 
निषेध का पालन करना । 3०--बं सी धनि सदु कान परत ही 
गुरुजन-इहटक न मानति ।-सूर । 
(२) गायों को दॉँकने को क्रिया या भाव. | 


हटकन-संज्ञा ख़ौी० [ दिं० इटकना ] (१) वारण । वर्जन। मना 
करना । (२) चौवायों को फेरने का काम । हाँकना । (३) 
चौपायों को हाँऊने की छड़ी या छादी । 

हूरकना-फ्रि० स० [ हि इट दूर होना + करना ] (१) मना 
करना । निषेध करना। वजन करना। किसी काम से 
हटाना या रोकना । उ०--(क) तुम्द हटकहु जौ चहहु 
उबार। । कि प्रतापु, बल रोष हमारा ।-- तुलसी । (ख) 
जुरीं आभाय सिगरीं जमुना-तट हटक्यो कोड न मान्यों ० 
सूर । (२) चौपायों को किसी ओर जाने से रोक कर दूसरी 
ओर फेरना । रोक कर दूसरी तरफ हॉकना । 3०--(क) 
पायें परि बिनती करों हों इटकि लावौ ग।य ।-- सूर । (ख) 
माधव जू ! नेकु इटकी गाय ।--पूर । 

मुदद०--हटकि ८ (१) इृटात । जबरदस्ती । (२) बिना कारण । 

हटका|--संज्ञा पुं० [ द्वि० इटकना 5 टोकना ] किवादों को खुलने से 
रोकने के लिये लगाया हुआ काठ । किछी | भगंरू। ब्योड्ा ! 

हटतार|-संज्ञा पुं० दे० “इस्ताल” । 
संज्ञा क्षी० [ दि इठतार ] माढा का सूत | उ०--प्रीत्त प्रीत 
हटतार तें नेह जु सरसे आह । द्विय तामैं को रथप्तिकनिधि 
बेधि तुरत ही जाइ । 

हटताल-संज्ञा स्लनी० [६हि० दृट्ट - दूकान +- त।|ल - ताला ] किसी 
कर या महसूछ से अथवा और किसी बात से असंतोष 
प्रकट करने के छिये दूकानदारों का दूकान बंद कर देना 
अथवा काम करनेवार्लों का काम बंद कर देना | इड़ताल । 


क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
हटना-क्रि० भझ्र० [ सं० घट्टन ] (१) किसी स्थान को त्याग कर 
दूसरे स्थान पर हो जाना । एक जगह से दूसरी जगह पर 
जा रहना | खिसकना | सरकना। टछना। जैसे,--(%) 
थोड़ा पीछे हटो। (ख) जश हटकर बैठो । (ग) उन्होंने 
बहुत जोर छगाया, पर पत्थर जगह से न हटा | 


दटनी डड़ी 
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संयो० क्रि०--हृटना बढुना ऊ ठीक स्थान से कुछ श्थर उधर होना 
या सरकना । 
(२) पीछे की भोर धीरे धीरे जाना। पीछे सरकना | 
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जैते,-- भार्ों की मार से सेना हटने रूगी। (३) विध्तुख 


होना । जी चुराना। करने से भागना | जैसे,--मैं काम से 
नहीं हटना | 
मुद्ा०--( किसी बात से ) पीछे न हटना > मुँद न मोइना । 
विमुख न होना । तत्पर या प्रस्तुत रहना । कोई काम करने को 
तैयार रइना । मैसे,--मो बात मैं कह चुका हूँ, उससे पीछे 
न हतटूँगा। 
(४) सामने से दूर होना। सामने से चला जाना । जैते,--- 
इमारे सामने से हट जाओ, नहीं तो मार खाओोगे । 
मुद्दा ०---ह टरर सड़ ८ चल । दूर हो । ( भर्त्यंत भ्वशञा ) 
(७) किसी बात का नियत समय पर न दह्ोकर और भागे 
किसी समय होना। टलना। जैसे,--विवाह की तिथि 
अब हट गईं । (६) न रह जाना | दूर होना। मिटनाया 
शांत होना । जैसे,--आपदा हटना, संकट हटना, सूजन 
हटना । (७) ब्रत, प्रतिशा आदि से विचलित होना । बात 
पर दृढ़ न रहना | 
$8' [ हिं० इटकना ] मना करना । निषेध करना । वारण 
करना । वर्शित करना । रोकना । ड०--देत दुःख बार बार 
कोऊ नहिं हटत ।--सूर । 
हृटनी उड़ी-संजा स्नी० [ हिं० हटना + उड़ना ] माछखंभ की एक 
कसरत जिसमें पीठ के बछ होकर ऊपर जाते हैं। 
हटबया-संज्ञा पुं० [ हिं० हाट+बया ] [ त्री० इटबई ] हाट या 
बाजार में बैठकर सौदा बेचनेवाला । वृकानदार । 
हटघाई#&|-संज्ञा स्ती० [ हिं० द्वाट +वाई (प्रत्य०) ] सौदा कछेना 
या बेचना | क्रय-विक्रय । खरीद फरोख्त । उ०--साधों ! 
करो दृटवाई हाट उठि जाई ।-- कबीर । 
हृटधान[-क्रिं" स० [ हिं० दृटना का प्रेरणा० ] हटाने का काम 
दूसरे से' कराना। हटाने में प्रवृत्त करना। दूसरे से 
स्थानांतरित कराना । 
हृटयार#]-संजा पुं० [ दिं० दवाट +वारा , (वाला) ] बाजार में बैठकर 
सौदा बेचनेवाछा । दूकानदार । 
हटाना-क्रि० स० [ दिं० इटना का स०] (१) एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर करना । एक जगह से दूसरी जगद् पर ले जाना। 
सरकाना । छ्लिसकाना । किसी ओर चलाना या बढ़ाना । 
जैसे,--घोकी बाई ओर हटा दो । 
खसंयो० क्रि०--देना ।--लेना । 
(२) किसी स्थान पर न रहने देना। दूर करना | जैसे,-- 
(क) चारपाई हस कोठरी में से इटा दो । (ख) इस आदमी 
को यहाँ से हटा दो । (३) आक्रमण द्वारा भगाना । स्थान 
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छोड़ने पर विवश करना । जैसे,--थोड़े से वीरों ने शत्रु की 
सारी सेना इटा दी । (४) किसी काम का करना या किसी 
बात का विचार या प्रसंग छोड़ना | जाने देना । जैसे,--- 
(क) खतम करके हटाओ, कब तक यह काम लिए बैठे 
रहोगे ! (ख) बखेडा हटाभो। (५) किप्री ब्रत, प्रतिज्ञा 
आदि से विचलित करना। बात पर दृढ़ न रहने देना। 
डिगाना । 
हृटुबा।-संज्ञा पुं० [ दिं० द्वाट +उव्ा (अत्य०) ] (१) दुकानदार । 
(२) अनाज तौहझ़नेवाला | बया। 
हृटोती-संज्ञा स्नी ० [ हिं० दाड + भ्रौती (पत्य०) ] देह की गठना। 
शरीर का ढाँचा । जैसे,--उसकी हृटोती बहुत अच्छी है । 
हट्ट-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) बाजार । (२) दृकान । 
यौ०--पौहटद ८ बाजार का चौक । 
हृट्टयो रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाज़ार में धूमकर चोरी करने या 
माऊछ उचकनेवालहा | चाह | गिरहकर । 
दृदा कट्टा-वि० [ सं० हृष्ट + काछ ] [ स्री० हट्टी कट्टो ] हष्ट पुष्ट । 
मोटा ताज्ञा । मज़बता टदढांग | 
हृढध-संज्ञा स्ती० पुं० [ सं० ] [वि० इृटी, इठोला ] (१) किसी बात के 
लिये अड़ुना । किसी बात पर जम जाना कि ऐसा ही हो । 
टेक । ज़िद | दुराग्रद | जैपे,--(क) नाक कटी, पर इठ न 
हटी । (ख्र) तुम तो हर बात के लिये हठ करने लगते हो । 
(ग) बच्चों का हठ दी तो है । 
यो०--हठघर्म । दृठर्मी । 
मुद्दा०--इठ पकडना # किसी बाद के लिये अड़ जाना । ज़िद 
करना । दुरागसद् करना । हठ रखना 5 जिस बात के लिये कोई 
अड़, उसे पूरा करना | हट में पड़ना # देट करना | उ०-+मन 
हट परा न मान सिखावा ।--तुरूसी । हट माँडिनाक न्‍ू हट 
ठानना । उ०--क्यों हट माँ डि रही री सजनी ! टरत इयाम 
सुमान ।--सूर । इठ बाँचना > इठ पकड़ना । 
(२) दृढ़ प्रतिज्ञा। अटल संकल्प । इृढ्तापूवक किसी. बात 
का ग्रहण । उ०--(%) जो हठ राखे धर्म की, तेद्दि गे 
करतार । (ख) तिरिया तेल, हमीर ह5 चढ़े न दृजी बार । 
मुह[०--हठ करना + इठ ठानना । 
(३) बलात्कार। जबरदस्ती । (४७) शत्रु पर यीछे से 
आक्रमण । (७) अवश्य होने की क्रिया या भाव । 
अभवदश्यंभाविता । अनिवाय्यंता । 
हृठघर्म-संज्ञा पुं> [ सं० ] अपने मत पर उचित अनुचित या सत्य 
अध्तत्य का विचार छोडकर जमा रहना | दुराग्रह । कट्टरपन | 
हृठधर्मी-संद्ा ख्ली० [ सं० हृठ -+- धम ] ५ है| ) सत्य भसस्य, उचित 
अनुचित का विदार छोड़कर अपनी यात पर जमे रहना । 
दूसरे की बात जरा भी न मानना। दुराग्रह । (२) भपने 
मत या संप्रदाय की बात लेकर अभड़ने की किया या प्रवृत्ति। 
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विचारों की संकीणता । कट्टपन । जैसे,--यह मसरूमानों 
की हटधर्मी है कि वे ध्यर्थ छेडछाइ करते हैं । 

हृठमा$-क्रि० झ्र० [ हिं० इठ+ना (प्रत्य ०) ] (१) हट करना । 
जिद पकडना । दुराग्रह करना । उ०-- (क) बरज्यों नेकु न 
मानत क्‍्योंहूँ सखि ये नेन हठे ।--सूर । (ख) जो पै तुम 
या भाँति हठेहो |--सूर । 

मुह ०---हठ कर + बलातू । जबरदस्ती । किप्ती का दाहना न 

मानकर | 3०-- सुनि हडि चछा महा अभिमानी ।--तुछसी । 
(२) प्रतिज्ञा करना । हृढ़ संकल्प करना । 

हंठ योग-संज्ा पुं० [ सं० ] वह योग जिसमें वित्तत्रत्ति हटात्‌ बाह्य 
विषयों से हटाकर अंतमुंख की जाती है और जिसमें शरीर 
को साधने के लिये बड़ी कठिन कठिन मुद्राओं और आसनों 
भादि का विधान है। नेती, घोती आदि क्रियाएँ इसी योग 
के अंतर्गत हैं । कायव्यूद का भी इसमें विशेष विस्तार 
किया गया है भर शरीर के भीतर कुंडलिनी, अनेक प्रकार 
के चक्र तथा मणिपुर आदि स्थान माने गप्‌ हैं। स्वात्माराम 
की हठप्रदीपिका इसका प्रधान ग्रंथ माना जाता है। 
मस्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ इस योग के मुख्य आचाय हो 
गए हैं । गोरखनाथ ने एक पंथ भी चलाया है जिसके 
अनुयायी कनफटे कहलछाते हैं | पतंजलि के योग के दाह निक 
अंश को छोड़कर उसकी साधना के अंश को लेकर जो 
विस्तार किया गया है, वही हठ योग है। 

हृठविद्या-संक्षा क्ली० [ सं० ] हृठयोग । 

हठशील-वि० [ सं० ] हठ करनेवाऊछा । हटी । ज़िही । 

हृठातू-प्रत्य० [ सं० ] (१) दृठपूनंक । दुराग्रह्द के साथ । छोगों के 
सना करने पर भी। (२) ज़बरदस्ती से । बछात्‌ । (३) 
अवश्य । ज़रूर । 

हृठात्कार-संज्ञा पु० [ सं० ] बलात्कार । जबरदस्ती । 

हठिका-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] कोलाहर । शोर । हलछागुला । 

हृठी-वि० [ सं» दृटिन्‌ ] हठ करमेवाझा । अपनी बात पर अडने- 

. बाला ज़िद्दी | देक़ी । 

हृठीला-वि० [ सं० इठ + ईछा (प्रत्य०) ] [ ख्ी० हृठीलो ] (१) हृठ 
करनेवाछा | हठी । ज़िद्दी । 3०--तू भजहूँ तजि मान हठीली 
कहीं तोहि समुझाय ।--सूर । (२) दृढ-प्रतिज्ष । बात का 
पक्का । अपने संकल्प या वचन को पूरा करनेवाला । (३) 
लडडाई में जमा रहनेवाछा। धीर। उ०--ऐसो तोहि न 
बूज्ििण हनुमान हठीले ।--तुलसी । 

हड-संज्ञा स्ली० [ सं० इततकी ] (१) एक बढ़ा पेड जिसके पसे 
महुए के से चोढ़े चौड़े होते दें भौर शिशिर में झड़ जाते हैं । 
यह उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, बंगाछ और मद्रास के जंगलों 
में पाया जाता है। इसकी लकड़ी बहुत चिकनी, साफ, 
मजबूत भौर भूरे रंग की होती है जो इमारत में छगाने, 


| 
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और खेती तथा सजावट के सामान बनाने के काम में भाती 
है । इसका फल व्यापार की एक यदी प्रसिद्ध वस्तु है भौर 
अत्यंत प्राचीन काछ से औषध के रूप में काम में छाया 
जाता है। वैद्यक में हड़ के बहुत अधिक गुण छिखे गए हैं । 
हुड़ भेदक और कोष्ट शुद्ध करनेवाली औौषधों में प्रधान है 
और संकोथक होने पर भी पाचक चूर्णो में इसका योग रहा 
करता है | हड़ की कई जातियाँ होती हैं जिनमें से दो सर्चे- 
साधारण में प्रसिद्ध हैं--छोटी हढ और बड़ी हढ या हरा । 
छोटी हड में भी जो छोटी जाति होती है, वह जोगी हृडु 
कहलाती है | वैद्यक में हड़ शीतल, कसेली, मूत्र छानेवाली 
और रेचक मानी जाती है। पाचक, चूर्ण आदि में छोटी दृड 
का ही अधिकतर व्यघहार होता है। श्रिफला में बड़ी हड़ 
(हर्रा) ली ज्ञाती है । बड़ी हड़ का व्यवहार चमड़ा सिश्नाने, 
कपड़ा रैंगने आदि में बहुत अधिक होता है। हड़ में 
कसाव-सार बहुत अधिक होता है, इससे यह संकोचक होती 
है। वैद्यक में हड़ सात प्रकार की कही गईं है--विज्ञया, 
रोहिणी, पूतना, भम्ता, जभया, जीवंती और चेतकी । (२) 
एक प्रकार का गहना जो दृष्ठ के आकार का होता और नाक 
में पहना जाता है । लटकन । 
हृडक-संज्ञा स्ली० [ भ्रनु० ] (१) पागल कुसे के काटने पर पानी 
के लिये गहरी आकुलछता । 
क्रि० प्र०--उठना । 
(२) किसी वस्तु को पाने की गहरी झक । पागर करने- 
वाली चाह। उत्कट इच्छा । रट। घुन | जैपे,- वुम्हें तो 
उस किताब की हड़क सी छग गई है । 
क्रि० प्र०--छगना । 
हडकत-संज्ञा स्नी० दे० “हड़जोड़ 
हृडकना-कि० भर० [ दिं० इक ] किसी वस्तु के अभाव से दुभ्खी 
होना | तरसना । । 
हड़काना|-करि० स० [ देश० ] (१) आक्रमण करने, घेरने, तंग 
करने आदि के लिये पीछे छगा देना । लहकारना | पीछे 
छोड़ना । (२) किसी वस्तु के अभाव का दुःख देना। 
तरसाना । जैसे,--कक्‍्यों बच्चे को ज़रा ज़रा सी चीज के लिये 
हडकाते हो। (३) कोई वस्तु मॉँगनेवाले को न देकर भगा 
देना । नाहीं करके हटा देना। उ०--हड़काया भला, 
परकाया नहीं भला | (कह्ा०) 
हडकाया-वि० [ हिं० हृड़काना ] [ स्री० हडकाई ] (१) पागल । 
बावला । ( कुत्ते के लिये ) जैसे,-- हृढ़काई कुतिया । (२) 
किसी वस्तु के लिये उतावछा । घबराया हुआ । 


हड़ गिल्ल-पंज्ा पुं० दे० “इड्गीला” । , 
हड़गीला-संज्ञा पुं० [हिं० दाट +गिलना ! ] एक चिड़िया का 
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१9 
| 


... »क "४ +न्लमीनन+ +> नमन - नानक ++3-3-43+-५७-3»-७७०००७---*०-०-९-२ ०२७२#कार अकभ 8 से +७ ०8०७७. क+ ५. *३3५स्‍ब- पा का ७अभ फका-+>»+सत --क _ सन-समकानाकनक-म--33७3.. 3७७ मनन ७3७५३333<3५->>..+ *बछ जग -रक्रकाककभ कफ 2०2५-००. ०-० ० २००० ००-७... 2 ३ , फसपी- कक-++3कक 3 ४-७ ऑफीिजओओाा+ “7“7*+7०+**-+ “>७क--उककक-क+ न +क-नलाक»+- क---3.>4333-4»-९३.२४७+ 0 ८अधनहाक> धयिक9७३०8०अ७३आ ८७ /नया>«ु ३० ७०५०-६६ पा" साभदाभाफकु७२०७७७+ का गदु>-सा के) ३ क. ८३७७ ५३४० ५०: <्विकक-अेक२०:ऋअप>-फन्‍क० पाए *फजक ०-० पााक ३ भव ७०० ८». +++>च नरक >वापाकमाक, 


वाला । जल्दी मचानेवाला। जर्दबात | उतावछा । भातुरता 


देडओर्ड ३७७१ 


ज््त 


नाम | बंगले की जाति का एक पक्षी जिसकी टाँगें और | 


चोंच बहुत लबो होती है | दस्ता | चनियारी । 
हड़जो ड-संज्ञा पुं० [ 6? हाड+ जोड़ना ] एक प्रकार की छता 
जिसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर गाँठ होती हैं । यह भीनरी चोट 
के स्थान पर लगाई जाती है। कहते हैं कि इससे टूटी हुई 
हड्डी भी जुड़ जाती है । 
हृड़ताल-संज्ञा ख्री० [ सं० दृट्ट - दृकान था बाजार + ताला ] किसी 
कर या महसूछ से अथवा और किसी बात से क्संतोष 
प्रकट करने के छिये दूकानदारों का दूकान बंद कर देना या 
काम करनेवालों का काम बंद कर देना । 
क्वि० प्र०--करना ।- होना । 
संज्ञा क्नी० दें०  इरताल ” । 
हुडना-क्रि० अर८ [ हिं० पडा ] तौछ में जाँचा जाना । 
संयो० क्रि०--जाना । 
हृड़प-वि ० अनु० ] (१) पेट में डाछा हुआ । निगछा हुआ। 
(२) गायत्र क्रिया हुआ | अनुचित रीति से के लिया हुआ । 
उड़ाया हुआ । ' 
मुह ०--हडप करना > गायब करना | बेश्मानी से ले लेना । 
अ्रनुचित रीति से अ्रपिकार कर लेना । जैसे,--दूसरे का रुपया 
इसी तरह हृडप कर छोगें ? 
हृडपता-क्रि० स० [ भ्रतु० हडप ] (१) मेँह में डाल लेना | खा 
जाना। (२) दूसरे की वस्तु अनुचित रीति से ले छेना । 
गायब करना। उड़ा छेना। जैपे,-दूसरे का मालया 
रुपया इृड़पना । । 
हंडफूटन|-संक्ञा ख्ी० [ ६ि० हाइ + फूटना ] शरीर के भीतर का 
वह दद जो हड्डियों के भीतर तक जान पड़े। हड्डियों 
की पीड़ा । 
हड़फूटनी[-संज्ञा स्ली० [ हिं० इृडफूटन ] चमगादड़ । ( छोग चम- 
गादर को हड्डी की गुरिया पैर के दई में पहनते हैं । ) 
हृडफो ड-संज्ञा पुं० [ हिं० दाद + फोडुना ] एक प्रकार की चिड़िया । 
देडबड़-संज्षा खली ० [ भनु० ] उतावलेपन की मुद्रा । जर्दबाज़ी 
प्रकट करनेवाली गति विधि । 
मुद्दे ०--दड़ब दू करना 5 जल्दी मचाना । जल्दबाजी करता । 
हड़बडाना-क्रि० भ्र० [ अनु ० ] जरदी करना । उतावरापन 
करना । शीघ्रता के कारण कोई काम घबराहट से करना । 
अआतुर होना । जैसे,--अभी हड्बदाभो मत, गाड़ी भाने में 
देर है । 
संयो० क्रि०--जाना । 
क्रि० स० किसी को जरूदी करने के लिये कददना | जते,“+- 
तुम जाकर हद बढ़ाभोगे तब वह घर से चलेगा । 
संयो० क्रि०--वेना ।,, 
हड़यडिया-वि० [ हिं० इत्बड़ी + श्या० (प्रत्य०) ] हृदबड़ी करने- 


प्रकट करनेताला । 
हृडबड़ी-संज्ञा त्ली० [ श्रनु० ] (१) जल्‍दी । उतावलछी । शीघ्रता । 
(२) शंंघ्रता के कारण भातुरता । जब्दी के कारण 
घबराहट । जैसे,--ह डुबड़ी में काम ठीक नहीं होता । 
क्रि० प्र०--करना ।--पड़ना ।--छगना --होना । 
मुद्दा:--ह३बड़ी में पड़ना ८ ऐसी रियति में पड़ना जिसमें काम 
बहुत जल्दी जल्दी करना पड़े । उतावली की दशा में होना । 
हेडहडाना-क्रि० स० [ भ्रनु० ]) जल्‍दी करने के किये उकसाना । 
क्षीत्रता करने को प्रेरणा करना । जल्दी मचाकर दूसरे को 
घबराना । जैसे,--वह क्यों न चलेगा, जब जाकर 
हृड्हड़ओरोे, तब उठेगा । 
हृड॒दा।-संज्ञा पुं० [ देश० ] जंगली बैल । 
संज्ञा पुं० [ हिं० हाड़ ] वह जिसने किसी के पुरखे की हत्या 
की हो । 
वि० [ दिं० द्वाड ] [ल्ी० दरुद्दी ] जिसकी देह में हड्डियाँ ही 
रह गई हों | बहुत दुबकछा पतला । 
हृडा-संज्षा पुं० [ भ्रनु० ) (१) चिड़ियों को उडाने का शब्द जो 
खेत के रखवाले करते हैं । 
मुहर०--हडा इृडा करना ८ बोलकर चिड़िया उड़ाना । 
(२) पथरकलछा बंदूक । 
हडावरि३-पंत्ञा क्ली० दे० “इडावल” । 
हटावल-संज्ञा क्ली० [ हिं० द्वाड +- सं० भ्वलि | (१) हड्डियों को 
पंक्ति या समूह । (२) इड्डियों का ढाँवा । ठठरी | ३०--- 
राम सरासन ते चले तीर, रहे न शरीर हड़ावरि फूडी +-- 
तुलसी । (३) हड़ियों की माका । ड०--काथरि कया 
हड्ावरिं बाँघे । मंडमाऊल भी हत्या कोँघे ।--जायसी । 
हृड्ि-संक्ञा पुं० [ सं* ] प्राचीन काछ की काठ की बेड़ी जो पैर में 
डाल दी जाती थी । 
हडोला-विं० [ हि० दाइ +- ईला (प्रय०) ] (१) जिसमें हड्डी हो । 
(२) जिसकी देह में केवछ हड्डियाँ रह गई हों । बहुत दुबला 
पतला । | 
हडवा-संज्ञा स्री० [ सं० हदिद्रा ] एक प्रकार की हल्दी जो कटक में 
.. होती है । 
हता-सांज्ञा पुं [ सं० श्टाजिका ] पतंग जाति का पुक कीट जो 
मधुमक्खियों के समान छत्ता बनाकर अंडे देता है । भिष्ठ । 
बर । ततैया । 
हृड्डी-संक्षा स्ली० [ सं० श्रस्थि, प्रा० अ्रत्वि, अटठि। ( सं० कोशों का 
'हगु' शब्द देशभाषा से द्वी लिया जात पडुता है ) ] शरीर की 
तीन प्रकार की वस्तुओआँ-कडोर, कोमल और द्रव--में से 
कठोर वस्तु जो भीतर ढाँचे या भाधार के रूप में होती है। 
भस्थि । 
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विशेष--शरीर के ढाँचे था टठरी में अनेक जाकार और प्रकार 
की हड्डियों होती हैं । यद्यपि ये खंढ खंड होती हैं, पर एक 
दूसरी से जुडी होती हैं। मनुष्य के शरीर में दो सौ से 
अधिक हड्डियाँ होती हैं । दृड्डियों के खंड खंड जुड़े रहने से 
अंगों में लचीलापन रहता है जिससे वे बिना किसी कठिनता 
के अच्छी तरह हिल डुछ सकते हैं। शरीर में दृड्डियां के 
होंगे से ही हम सीधे खड़े हो सकते हैं । बचपन में इृड्डियाँ 
मुलायम भोर छचीली होती हैं; इसी से बच्चे वष सवा 
बपष तक खड़े नहीं हो सकते । युवाबस्था आने पर हड्डियाँ 
अच्छी तरह रद और कड्दों हो जाती हैं। बुढ़ापे में वे जी 
भार कड़ी हो जाती हैं और सहज में टूट सकती हैं । 
शरीर की और वस्तुओं के सम्रान हड्डी भी एक सजीव 
वस्तु है; उसमें भी रक्त का संचार होता है। इसमें चूने 
का भंश कुछ विशेष होता है । किसी हड्डी के टुकड़े को 
लेकर कुछ देर तक गंघक के तेजाब में रखें तो उसका 
कडापन दूर हो जायगा । 
मुद्दा०--ह ड्डी उखडना » दड्डी का जोड़ खुल जाना। हृड्ढी 
का जोद खुकना 5 हड्डी उखवना। दृडड़ी टूटना ८ दड्डी फूटना । 
हड्डियाँ गढना या तोड़ना रू खूब मारना। खूब पीटन।। 
हड्डियों निकल भाना ऋमांस न रहने के कारण द्डियाँ दिखाई 
पड़ना । शरीर बहुत दुबला होना । पुरानी हड्डी # पुराने आदमी 
का दृढ़ शरोर । पुराने समय का मजबूत आदमी। जैसे,-“-यह्द 
पुरानी दृडडी है, बुढ़ापे में भी तुम्हें पछाड़ सकते हैं । 
(२) कुछ । वंश | खानदान । जैसे,--हड॒डी देखकर विवाह 
करना । 
हैत-वि० [ सं० ] (१) बंध किया हुआ । मारा हुआ | जो मारा 
गया दो। (२) जिस पर आधात किया गया हो। जिस पर 
चोट लगाई गई हो । पीटा हुआ | तादित | (३) खोया 
हुआ | गेंबाया हुआ । जो न रद्द गया हो । रद्दित । विद्यीन । 
जैते,-- श्रीद्रत, दृतोत्साह । (४) जिसमें या जिस पर ठोकर 
छगी हो । जैसे,--हत रेणु । (७) नष्ट किया हुआ | बिगाड़ा 
हुआ । चौपट किया हुआ । खराब किया हुआ । (६) तंग 
किया हुआ। दैरान। (७) पीड़ित ; अस्त । (<) स्पशे 
किया हुआ । छगा हुआ । जिससे छू गया द्वो | (ज्योतिष ) 


(५) गया बीता । निकृष्ट । निकम्मा । (१०) गुणा किया 


हुआ । गरुणत । ( गांणत ) 
हुसक-सेश। स्री? [ भ्र० हृतक * फाडना ] हेढी | बेहजती । भप्रतिष्ठा । 
क्रि० प्र०--करना । होना | 
यो०--द्तक इज्ज़त । हृतक इृ५्ज़तो । 
हतक इज्ज़ती-संशा स्नी ० [ १० इतक +- श्ज्जत ] अ्रप्रतिष्ठा | मान- 
हानि । बेहज्ज़ती । जैसे,--डसने उस अखबार पर हतक- 
इउज़ती का दावा किया है । 
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हृतहान-वि० [सं० ] ज्ञान-शून्य | अचेत । बेहोश | संज्ञा-शुन्य । 

हतदैव-वि० [ सं० ] दई का मारा । अभागा । 

हतना-क्रि०् स० [ सं० दत+ ना (हिं० प्रत्य०) ] (१) घध करना । 
मार डालना | 3०--कहाँ राम रन इतीं प्रचारी |-तुरूसी । 
(२) मारना । पीटना | प्रहार करता | (३) अन्यथा करना । 
पाकन न करना । भंग करना | न मानना । उ० - मद्यपान 
रत, ख्रीजित होई । सन्निपात युत बातुल जोई । देखि देखि 
तिनको सब भागे । तासु बात इति पाप न छागे ।--केशव । 

हत प्रभ-वि० [ सं० ] जिसकी कांति या तेज नष्ट हो गया हो । 
प्रभा-रहित । 

हतप्रभाध-वि० [ सं० ] (१) जिसका प्रभाव न रह गया हो । 
जिसका असर जाता रहा हो । (२) जिसका अधिकार न 
रह गया हो | भिसको बात कोई न मानता हो । 

हतबुद्धि-वि० [ सं० ] धुद्धि-शून्य । मूर्ख । 

हृतमागी#-वि० [ सं० दइृत+ हिं० भाग्य ] [ खी० इतभागिन, हत- 
भागिनी | अभागा । भाग्यददीन | 

दृतभाग्य-वि० [ सं० ] भाग्यहीन | बदकिस्मत । 

हतवाना[-क्रिः स० [हिं० दतना का प्रेरणा० ] बच कराना । 
मरवाना । हे 

हतसथधीयय-वि० [ सं० ] बछू रहित । शक्तिहदीन । 

हता-वि० स्ली० [ सं० ] नष्ट चरिन्न की । व्यभिचारिणी । 
49|क्रि० स० [ होना का भूतकाल ] था | 

हताना-क्रि० स० दे० “इतवाना” 

हताश-वि० [सं०] जिपे आशा न रद गई हो। निराश । नाउम्मीद्‌। 

हताहत-वि० [ सं० ] मारे गए और घायल । जैसे,--उस युद्ध 
में हताहतों की संख्या एक हजार थी । 

दतीत्शाह-वि० [ सं० ] जिसे कुछ करने का उत्साह न रद्द गया 
हो | जिसे कोई बात करने की उमंग न हो । 

हत्थ&-संज्ञा पुं० दे० “हाथ 

हृत्था-संज्षा पुं० [हि० दृत्य, हाथ ] (१) किसी भारी औज़ार का 
वह भाग जो हाथ से पकड़ा जाता हो । दस्ता । मूठ । (२) 
रेशमी कपड़े बुननेवालों के करधे में छकडी का वह ढाँचा जो 
छत से छगाकर नीचे छटकाया रहता है और जो इधर डर 
झूलता रहता है। (३) तीन हाथ के रूगभग छंबा लकड़ी 
का बला जो एक छोर पर हाथ की हथेली के समान चोड। 
भौर गहरा होता है भोर जिससे खेत की नालियों का पानी 
चारों ओर उखीया जाता है। हाथा । हथेरा | (४) निवार 
बुनने में छककडी का एक ओज्ञार जो एक ओर कुछ पसछा 
होता है भोर कंघी की भाँति सूत बैठाने के काम में आता 
है। (५७) एक प्रकार का भद्दया रंग जो सुर्खी छिए पीछा या 
मटमैला होता है । (६) पत्थर मा हट जो दंड करते समय 
हाथ के नोचे रख ढेते देँ। (७) केले के फछों का धौद 


ह्श्था जड़ी 
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या गुच्छा । पंजञा । (८) पऐेपन से बना हाथ के पजे का 
चिह्ठ जो पूजन आदि के अवसर पर दीवार पर बनाया 
जाता है। हाथ का छापा । (९) गड़ेरियों का वह औजार 
जिससे वे कंब्र८्ल बुनते समय पटिया ठोंकते हैं । 
दृत्था जड़ी-संज्ञा ख्वी० [ हिं> द्ाथी + जड़ी ] एक छोटा पौधा 
जिसकी पत्तियाँ सुगंधित होती हैं और जो भारतवर्ष के कई 
भागों में पाया जाता है। हसकी पत्तियों का रस धाव और 
फोड़े आदि पर रखा जाता है। ब्रिच्छु और भिड॒ के डंक 
मारे हुए स्थान पर भी यह लगाया जाता है। संस्कृत में 
इसे हस्तिशुंड। कद्दते हें । 
ह॒ृत्थी-संज्ञा स्री ० [दि० हत्या, दवाथ) (१) किसी जार या हथियार 
का वह भाग जो हाथ से पकड़ा जाय । दस्ता । झूँढ । (२) 
चमड़े का वहे टुकड़ा जिसे छीपी रंग छापते समय हाथ में 
छगा लेते हैं। (३) वह छकडी जिससे कडाह में इंख का 
रस चलछाते हैं। (४) गोमुखी की तरह का ऊनी थेला जिससे 
घोड़ीं का बदन पोते हैं। (५) बारह गिरदहद रूबी लकड़ी 
जिसमें पीतल के छः दाँत छगे रहते हैं और जो कपड़ा 
बुनते समय उसे ताने रहने के लिये लगाई जाती है । 
हृत्थे-क्रि० वि) [ 6िं० द्वाथ, हृत्य ] हाथ में । 
मुद्दा ०--हत्थे चदना 5 (१) द्वाथ में श्राना। भ्रषिकार में भाना। 
प्राप्त हीना । (२) वश में होना । प्रभाव के भीतर भाना । 
हत्थेदंड-संज्ञा पुं० [ द्वि० दृत्था +दंड ] वह दंड ( कसरत ) जो 
ऊँची इंट या परथर पर हाथ रखकर किया जाता है । 
दृत्या-संज्ञा स्नी० [सं० ] (१) मार डालने की क्रिया | बच । खून । 
क्रि० प्र०-- करना ।+-है।ना । 
मुद्दी०--हृत्या लगना ऊ दृत्या का पाप लगना | किसी के बंध का 
दोष ऊपर आना । जैपे--गाय भारने से हस्या छूगती है । 
(२) हैरान करनेवाली बात । झंकझ्नर। बखेडा | जैसे,-- 
(क) कहाँ की हत्या लाए, हटाओ । (ख) चलो, हत्यां टली । 
मुहा०--हत्या टछना रू भमभट दूर होना | हत्या [तर हगाना +< 
बखेड़े का काम देना | मीमभाट लादना । 
दत्यार|-संज्ञा पु० दे०  हत्यारा | 
इत्यारा-संज्ञा ५० [ सं> दृत्या + कार] [स्लो० हत्यारिन ] हत्या करने- 
बाला । बच करनेवाला | ज्ञान लेनेवाला | हिंसा करनेवाला । 
हत्यारी-संहा स्ली० [ हिं० इयारा ] (१) हत्या करनेवाली । प्राण 
लेनेवाली । (२) हत्या का पाप | प्राणबध का दोष । खून 
का भज़ाब । 
क्रि० प्र०--लछगना । 
हथ-संज्ञा पुं० [दि० द्वाथ ] 'हाथ! का संक्षिप्त रूप जिसका ब्यवहार 
समस्त पदों में होता है | जैते,--हथकढा, हथलेवा । 


हथ-उघार-संहा पुं. [हिं० हश+ उधार ) वह कज जो थोढ़े 
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दिनों के छिग्रे यों ही बिना किसी प्रकार की लिखा पढ़ी के 
लिया जाय । हथफेर । दस्तगरदों । 
क्रि० प्र *--देना (--लेना । 
हथकंडा[-रांहा पुं० [ सं० दस्त हि० दाथ न+-सं० कांड ] (१) ह।थ 
को इस प्रशार जल्दी से और ढंग के साथ चलाने की किया 
जिससे देखनेवा्ऊों को उसके द्वारा किए हुए काम का ठीक 
ठीक पता न लगें। हाथ को सफाई | हस्तलाधथव । हस्त- 
कीशल । जैसे,--बाजीगरों के हथकंडे । (२) गुप्त चाल । 
चालाकी का ढंग। चतुराईं की युक्ति। जैसे,--ये सत्र 
दथकंडे में खूब पहचानता हूँ । 
हथकडी-संज्ञा स्री० [ हि. हाथ + कड़ा ] ढोरी से बंधा हुआ 
लोहे का कड़ा जो केदी के हाथ में पहना दिया जाता है 
( जिसमें वद भाग न सके ) | 
कि० प्र०--पड़ना “डालना । 
हथकरा -संज्ञा पुं० [ हि० दाथ + करना ] (१) धुनिये की कमान में 
बंधा हुआ कपड़े या रस्सी का टुकड़ा जिसे घुनिए हाथ से 
पकदे रहते हैं । (२) चमड़े का दसस्‍्ताना जिसे चारे के लिये 
केंटीले झ्ञाड़ काटते समय पहन लेते हैं । 
हथ झरी-संजा स्ली० [ दिए हा4+ कड़ा ] दृकान के किवाड़ीं में 
छगा हुआ एक प्रकार का ताला जो एक कही से जुड़े हुए 
लोहे के दो कड़ीं के रूप में होता हैं ओर दोनों ओर ताले 
के अंकुद की तरह खुला रहता है । इसी में हाथ डालकर 
कुंजी छगा दी जाती हैं । 
हृथ कल-संझा पुं० [ हि० द्ाथ + कर ] (१) पंच कसने के लिये 
लुद्दारों का एक औज़ार । (२) करवे की दो डोरियाँ जिनका 
एक छोर तो हत्थे के ऊपर चँघा रहता है और दूसरा छूम्पे 
में । (३) तार ऐंटने के लिये एक ओौजार जो आठ अंगुल 
का होता है ओर जिसमें पेचकश छगा होता है । (४) दे० 
दथकरा 
हथकोी डा-संहा पुं० [ दि० द्वाथ + कोड़ा ] कुश्ती का एक पेच । 
हथज उा-सज्ञा पु० दे” हथकडा 
हथछुट-वि० [ हिं? हाथ + शूटता ] जिसका हाथ मारने के लिये 
बहुत जज्री छुटता या उठता हो । जिसको मार बैठने की 
आदत हो । 
हथथरी|-पंत्ञा स्री० [ हिं० दाथ+ वरना ) छूकड़ी की पटरी जो 
नाव से लगाइर जमीन तक दो आदमी इसलिये पके 
। रहते हैं जिसमें उस पर से होकर छोग उत्तर जायें । 
| हथनाल-संज्ा पुं० [ हिं० हाथी + नाल ] वह तोप जो हाथियों पर 
चज़ती थी | गजमाल । 
हथनी-संजा स्री० [ हि० हाथी + नो (फ्रय०) ] हाथी की सादा । 
हृथफूल-संहा पुं+ [हिं० हाथ+ एल ] (१) एक प्रकार को 
आतदाबाज़ी | (२) हथेली की पीठ पर पहनने का एक 
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जड़ाक गहना जो सिकडयों के द्वारा एक ओर तो अँगटियों | हृथिया-संज्ञा पुं० [ सं० दस्त, प्रा० दत्थ (नक्षत्र) ] हस्त नक्षत्र । 


से बचा रहता है और वृघ्तरी ओर कछाईं से । हथसॉकर । 
हथसकर । 
हथफेर-साक्षा पुं० [ हिं० हाथ + फेरना ] (१) प्यार करते हुए 
शरीर पर हाथ फे।ने की क्रिया । (२) रुपये पैसे के लेन 
'. देन के समय हाथ से कुछ चाढाक़ी करना जिपपे दूसरे के 
पास कम या खराब सिक्के जायें। हाथ की चालाकी । 
(३) दूसरे के माल को चुपचाप ले लेना । किसी की वहततु 
या धन को सफाई से उड़ा लेना । 
क्रि० प्र०--करना । 
(४) थोड़े दिनों के किये बिना लिखा पढ़ी के छिया या दिया 
हुआ कज । हाथ-उधार । 
क्रि० प्र८--देना ।--लेना । 
हथबंटा-संज्ञा पुं० [ हिं० द्ाथ+ बेंट ] एक प्रकार की कुद्ली जो 
खड़े गन्ने काटने के काम में आती है । 
हृथरकी-टंशा स्लनी० [ हिं० हाथ + रखना ] चमड़े की ग्रैली जो 
कोल्ड में गन्ने डालनेवाला हाथ में पहने रहता है । 
हथल्ली-संज्ञा स्री० [ दिं० दवथ ] चरखे की मुठिया जिसे पकड़ कर 
परखा चलाते हैं । 
दृथछलेधा-संज्ञा पुं० [ दिं० हाथ + लेना ] विवाह में वर का कन्या 
का हाथ अपने द्वाथ में लेने की रीति। पाणिग्रद्ण। उ०--सेद 
सलिछ, रोमांच कुस गह्ि दुलददी अरु नाथ । हियो दियो 
सेंग हाथ के इधलेत्रा ही हाथ ।---बिह्वारी । 
हथवाँस-पंज्ञा पुं [ दिं० द्वाथ+ वॉँस (प्रध्य०) ] नाव चढ़ाने के 
सामान । जैसे,--लग्गा, पतवार, डॉडा इत्यादि । 3०-- 
अस बिचारि गुद ज्ञाति सन कहेउ सजग सब होहु। हथ- 
बाँस हु बोरहु तरनि कीजिय घाथरोहु ।--पुछूसी । 
हथवाँसना[-क्रि०् स० [ हिं० हाथ + भ्रवासना ] कछिप्ती ब्यवद्गार 
में लाई जानेवाली वस्तु में पहले पहल हाथ लगाना। 
काम्र में छाना । व्यवहार करना । 
हथसंकर-संज्ञा पु० [ हिं० इथ+ साॉकर ] हथेली की पीठ पर 
पहनने का एक गहना जो फूल के आकार का होता है ओर 
जि प्रमें पतली सिकड़ियाँ छगी होती हैं । हथ फूल । 
हथसाकला-संजा पुं० दे० “हथ संकर” 
हथ सलार-संज्ञा ख्ली० [ छिं० दथी + सं० शाला, हिं० सार ] बह घर 
जिसमें दथी रखे जाते हैं । फीलूखाना । गज़शाला । 
हुथ-संज्ञा पुं० [ हि० द्वाथ ] गीले पिसे हुए चावछ और हल्दी 
पोत कर बनाया हुआ पंजे का दिहू। ऐपन का छापा । 
( यह पूजन आदि में दीवार पर बनाया जाता है । ) 
हथादह थी #-भव्य० [ दिं० दाथ ] (१) एक के हाथ से दूसरे के 
हाथ में बराबर जाते हुए। हाथो हाथ | (२) शीघ्र । तुरंत । 


हथिनी-पंज्ञा क्ली० [ सं० इस्तिनी, प्र/० दत्विणी ] हाथी की मादा | । 


४ 
हि 


जज कि ४४ जन पमजआ एज पाई 7 आलएओ “पाक्ाीाआओं७ अ जाए: 


संक्षा क्ली० [ ६० द्वाथ ] कधी के ऊपर को छकड्दी । (जुछाहे) 
हथियाना-कि० स० [ हिं० हाथ + भाना (प्रत्य०) ] (१) हाथ में 
करना । अधिकार में करना । ले लेना । (२) दूसरे की वस्तु 
घोखा देकर ले लेना । उडडा छेना । (३) हाथ में पकड़ना | 
हाथ से पक्रडकर काम में लाना । 
हृथियार-संज्ञा पु० [ दिं० दृथियाना ८ द्वाथ से पकना ] (१) हाथ 
से पक्रदकर काम में छाने की साधन-वस्तु । वह चस्तु 
जिसकी सहायता से कोई काम किया जाय | औजार । (२) 
तलवार, भाला आदि आक्रमण करने या मारने का साधन | 
अद्य शस्त्र । 
क्वि० प्र०--चलना ।--चछाना । 
मुदा०--हृथियार बाँधना या लगाना ऋ भ्रख शक्ष धारण करना। 
हथियार उठाना 5 (१) मारने के लिये शअ्रस्न हाथ में लेना । 
(२) लड़ाई के लिये तेयार द्दोना। हथियार करना # दृथियार 
चलाना । 
(३) लिंगेंद्िय । (बाजारू) 
हथियारबंदू-वि० [ हिं० इथियार+फ्रा० बंद, सं० बेध ] जो 
हथियार बाँधे हे। । सशख्र | जैले,--ह थियारबंद सिपाद्दी । 
हथुई मिद्दो-संज्ञा स्ली० [ हिं० हाथ + मिट्टी ] गीली मिद्दी का वह 
लेप जो कच्ची दीवार का खुरदुरापन दूर करने के लिये 
लगाया जाता है । 
दृथुई रोटी-संज्ञा स्ली० [ हि हाथ + रोटी ] बह रोटी जो गीढे 
आदे को हाथ से गढ़कर बनाई गईं हे। । 
हथेरा-संज्ञा पुं० [ हि० दथ + एरा (प्रत्य ०) ] तीन साढ़े तीन हाथ 
लंबा लकड़ी का वह बल्ला जिसका एक सिरा इथेली की तरह 
थोड़ा होता है और जिससे खेती को नाली का पानी चारों 
ओर धथिंचाई के लिये उलीचते हैं | हाथा । 
हथे री #-संज्ञा श्री० दे० “हथेली” 
हथेल-पंज्ञा स्नी० [ हिं० हाथ ] वह लचीली कमाची जिस पर 
बुना हुआ कपड़ा तानकर रखा जाता है। पनिकर । 
पनखट । ( जुलाहे ) 
हथेली-संशा स्ली० [ सं० हस्ततलू, प्रा० दत्वतल ] (१) हाथ की 
कलाई का चौद्ा सिरा जिप्तमें ४ंगलियाँ छंगी हे।ती हैं । 
हाथ की गद्दो । इस्ततछ । करतल । 
मुद्दा ०-दृथेली में आना २ (१) द्ाथ में आना। अ्रषिकार में 
आना । मिलना । प्राप्त होना । (२) वश में होना। हथेली में 
करना # अपने भ्रथिकार में करना । ले लेना | हथेली खुमछाना 
द्रव्य मिलने का आगम सूचित द्वोना। कुछ मिलने का शकुन 
होता । ( यह प्रवाद दे कि जब दथेको खुजलाती हे, तब कुछ मिलता 
दे। ) हथेली का फफोछा # भुत्यंत सुकुमार वस्तु । बहुत नाजुक 
चोज जिसके टूढने फूटने का सदा इर रदे। इभेली देना या 


हथोरी 
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छगाना # हाथ का सद्दारा देना। सद्दायता करना । मदद करके 
सँभालना । हथेली बजाना ८ ताली पीटना। किसकी इथरेली में 
बाल जमे हैं ?८कोन ऐसा संसार में है ? जैपे--किसकी 
रेली में बाल जमे हैं जो उतते मार सकता है। दथेली 
[# बिल्कुल चौरस या सपाट। समतल। हथेली पर जान 
होना  ८सी स्थिति में पड़ना जिसमें प्राण जाने का भय हो। 
जान जोखों होना । 
(२) चरखे की मुठिया जिसे पकड़कर चरखा चढाते हैं । 
हथो रो७|-संज्ञा स्री० दे० “हथेली”? । ड०--जानौ रक्त हथोरी 
बूडी । रवि परभात तात, ये जुड़ी [--ज्ञायसी । 


दथीटी-संज्ञा स्ली० [ दिं० दाथ + श्रीटी (प्र्य०) ] (१) किसी काम | 


में हाथ लगाने का ढंग । हाथ से करने का ढब | हस्तकोशल । 
जैसे,--अभी तुम्हें इसकी हथौटी नहीं मालूम है, इसी से 
देर लगती है। (२) किसी काम में छगा हुआ हाथ । 
किसी काम में हाथ डालने की किया या भाव । जैसे,-- 
उसकी हथौटी बड़ी मनहस है । जिस काम में हाथ छूगाता 
है, वह चौपट हो जाता है । 

दथो डा-पंज्ञा पुं० [हिं० द्वाथ + भोड़। (प्रव्य०)] [ख्री० अल्पा ० हथोढ़ो] 
(१) किप्ली वस्तु को ढोंकने, पीटने या गढ़ने के छिये साधन 
वस्तु । लुद्दारों या सुनारों का वह ओऔजार जिसपे ये क्रिी 
घातुखंड को तोड़ते, पीटते या गदते हें । मारतौछ। (२) 
कोल ढोंकने, खूँटे गाड़ने भादि का औजर । 

दृथोड़ी-संज्ञा ख्री० [ दि० इथौड़ा ] छोटा हथौड़ा । 

दहथोना-संज्ञा पुं० [ 6िं० हाथ + ओना (प्रत्य०) |), दृष्हे और दलट्टन 
के हाथ में मिठाई रखने की रीति । 

हथ्यार &[-संज्ञा पुं> दे० “हथियार” 

दृद्‌-सकज्ष। स्नी० [ भ्र० ] (१) किसी वस्तु के विस्तार का अंतिम 
सिरा । किसी चीज की लूवाई, चौड़ाई, ऊँचाई था गहराई 
की सब से भ्रघिक पहुँच। सीमा। मर्य्यादा | जैसे,--सड़क 
की हृद, गाँव की हृद । 

यो०--हृदबंदी हृदसमाभत । 
मुदहा०--दृद बेंधना ८ सीमा निर्धारित द्वोना। यद्द ठहराया जाना 
कि किसी चीज का घेरा श्रथवा लंबाई, चौढ़ाई यहाँ तक है । हृद 
बॉधना # सीमा निर्धारित करना । हद तोड़ना ८ सीमा के बाहर 
जाना या कुछ करना। सीमा का अतिक्रमण करना । हद से 
बाहर ८ ठदराई हुई सीमा के आगे। हद कायम करना ऋ दे ० 
हद बावना”! 

(२) किसी वस्तु या बात का सब से अधिक परिमाण जो 
टह्राया गया हो । अधिक से अधिक संख्या या परिमाण 
जो साधारणतः माना जाता हो या उचित हो । जैसे,-- 
(क) उस मेले में हद रे'ज्यादा आदमी आए | (ख) उसने 
मिहनत की हद कर दी । उ९--क्रैछा करी कोडिल, कुरंग 


है 
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के 


बार कारे करे, कुढ़ि कुडि केद्दररी कलंक छंक हृद ली (--- 
केशव । 
क्रि० प्र०--करना ।-दोना । 
मुद्दो०--हद से ज्यादा बहुत अधिक । अध्यंत । हद व हिसाब 
नहीं ८ वहुत द्वी ज्यादा | अत्यंत । अपार | अपरिमेय । 
(३१) झिसी बात की उचित सीमा । कोई बात कहाँ तह 
करनी चाहिए, इसका निय्रत मान । कोई काम, ब्यवद्दार या 
आचरण कहाँ तक डीक है, इसका अंदाज । मर्य्यादा । 
जैपे,--तुम तो हर एक बात में हृद से बाहर चले जाते हो । 
मुह ०-- हद से गुजरना ऋ भर्व्यादा को अतिक्रमण करना । जहाँ 
तक उचित हैं। उससे किसी बात में भागे बदना । 
हद समाअ्रत-संक्ष। स्ली० [ अ० ] किसी बात का दावा करने के 
लिये समय की नियत अवधि। बह सुकरेर वक्त जिसके 
भीतर अदालत में दात्रा करना चाहिए | (कचहरी) 
मुहा०--हृद समाअत देना ८ हृद समाभअत पूरी हेना। दावा करने 
की श्रवषि का बीत जाना । 
हृद्‌ सियालत-संज्ञा ख्ली० [ श्र० ] किसी न्यायाऊुय के अधिकार 
की सीमा । उतना स्थान जितने के भीतर के मुकदमे कोई 
अदालत ले सके । 
हदी ख-संज्ञा ख्री० [ अ० ] मुसलमानों का वह धर्मभंथ जिसमें 
मुहम्मद साहब के कार्य्यों के वृत्तांत और भिन्न भिन्न अवसरों 
पर कह्टे हुए वचनों का संग्रह है और जिसका व्यवहार 
बहुत कुछ रमसृति के रूप में होता है । 
दनन-स्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० हननीय, इनित ] (१) मार डालना । 
बंध करना। जान मारना। (२) आधात करना । चोट 
छगाना । पीटना । (३) गुणन । गुणा करना । ज़रब देना । 
गणित ) 
दनना[&-क्रि० स« [ सं० हनन ] (१) मार डालना | बध करना । 
प्राण लेना | उ०--छन महें हने निसाचर जेते ।--तुलसी । 
(२) आधात करना । चोट मारना । प्रहार करना | कस कर 
मारना | उ०--(क) सुष्टिक एक ताहि कपि हनी। (ख्र) 
भावत ही उर-महें इनेड मुष्टि-प्रहार प्रवोर |-तुल्यी । 
(३) पीटना । ढोंकना । (७) छकड़ी से पीट था ठेके कर 
बजाना । उ०->जोगोंद्र सद्ध मुनीस देव बलाकि प्रभु 
मभि हनी ।--तुलसी । 
हनतीय-वि० [ सं० ] (१) हनन करने योग । मारने योग्य ! 
(२) जिसे मारना हो । 
हनफ़ी-संज्ञा पुं> [ सं० ] मुसलमानों में सुल्षियों का एक संप्रदाय । 
देनवाना-करि० स* [ हिं० इनना का प्रेरणा« ] इसने का कार्य्ये 
दूसरे से कराना । सरवाना । 
पक्रि० अर दे० “नहवाना, “ 
हुनाना।-क्रि० अ्र८ दे- “नहाना 


नहछाना | 


हनितयंत 
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दनितयथंत#[-संज्ञा पुं० दे० “हनुमंत” । 

हजु-संक्ञा स्री० [ सं० ] (१) दाद की इड्डी । जबड़ा। $(२) 
ठंडी । चित्रुक । 

हनुका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] दाढ़ की हड्डी | जबड़ा । 

हमुग्रह-संज्ञ पुं० [ सं० ] एक रोग जिसमें जबड़े बैठ जाते हैं 
भौर जरूदी खुलते नहीं। ( यह किसी प्रकार की चोट 
छगने आदि से वायु कुपित होने के कारण हे।ता है । ) 

हनुभेद-संशा पुं० [सं+ ] जबड़े का खुलना । 

हूनुमंत-संज्षा पुं० दे० “हनुमान” । 

हनुमंत ढड़ी-संज्ञा स्नी० [ हिं० इनुमंत + उड़ना ] मालखंभ की 
एक कसरत जिसमें सिर नीचे भौर पर ऊपर की ओर करके 
सामने लाते हैं और फिर ऊपर खसकते हैं । 

हनुमंती-संज्ञा स्ली० [ दि० हनुमंत ] माछ्खंभ की एक कप्तरत 
जिसमें एक पाँत के अँगूठे से बेंत पकडकर खूब तानते हैं 
भौर फिर दूसरे पाँव को अंटी देकर और उससे बेंत पकड़- 
कर बेटते हैं । 

हनु मत्कवच-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) हनुमान को प्रसश्न करने का 
एक मंत्र जिसे लोग ताबीज वगैरह में रखकर पहनते हैं । 
(२) हनुमान जी को प्रसन्न करने की एक स्तुति । 

हनुमान-वि० [ सं० इनुमत्‌ ] (१) दाढ़वाला | जबड़ेदाला । (२) 
भारी दाठु या जबड़ेवाला | महावीर । 


संज्ञा पुं० पंपा के एक वीर बंदर जिन्होंने सीता-हरण के 
उपरांत रामचंद्र की बड़ी सेवा और सहायता की थी। ये 
लंका में जाकर सीता का समाचार भी लाए थे और रावण 
को सेना के साथ बड़ी वीरता के साथ लड़े थे। ये अपने 
अपार बल, वीरता और वेग के लिये प्रसिद्ध हैं । और बंदरों 
के सम्रान इनकी उत्पत्ति भी विष्णु के अवतार राम की 
सहायता के लिये देवांश से हुईं थी। इनकी माता का नाम 
अंजना था और ये वायु या मरुत्‌ देवता के पुत्र कहे जाते 
हैं। कहीं कहीं इन्हें शिव के वीय्यं या अंश से भी उत्पन्न 
कहा है। ये रामभक्तों में सब से आदि कहे जाते हैं और 
' राम ही के समान इनकी पूजा भी भारत में सर्वन्न होती 

है। ये बलप्रदाता माने जाते हैं और हिंदू पहलवान या 
योद्धा इनका नाम छेते हैँ और इनकी उपासना करते हैं । 

हनुमान बेठक-संज्ञा सी [ दिं० इनुमान्‌ + वेठक ] एक प्रकार की 
बरेटक ( कसरत ) जिसमें एक पैर पंतरे की तरह भागे बढ़ाते 
हुए बेठते उठते हैं । 

हनुमोत्त-संज्षा पुं० [ सं० ] दाढ़ का एक रोग जिसमें बहुत दरद 
होता है और मेंद खोलते नहीं बनता । 

हमुलल-वि० [ सं० ] पुष्ट या दृद दादवाला । मजबूत जबड़ेवाला । 


हनूफाल-संज्ा पुं० [ सं० इनु + हिं* फाल, फर्लोंग ] एक भाश्निक 
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हृदीश 

छंद जिसके प्रत्येक चरण में बारह माशत्राएँ और अंत में गुरु 
छघु होते हैं । 

हनूमान-संज्ञा पुं० दे” हनुमान | 

हनो ज़-भव्य० [ फ़रा० ] अभी । अभी तक | जैसे,--हनोज़ दिल्ली 
दूर है। 3०--कव्रि सेवक बूढ़े भए तो कहा पे इनोज है 
मौज मनोज ही की ।--सेवक । 

हनोद्-संज्ञा पुं० [ देश« ] हिंडोल राग के एक पुत्र का नाम । 

हप-संज्ञा पुं० [ भ्रनु० ] मेँह में चट से लेकर ओंठ बंद करने का 
शब्द । जैसे हप से खा गया । 

मुद्दा०--द्प कर जाना 5 भठ से मैंद में डाहकर खा बाना। 

घटपट उड़ा जाना। उ०--देखते देखते सारा भात हप 
कर गया । 

हपटाना(-क्रि० भ्र० [ हिं० हाँक़ना ] हाँफना । 

हफ़गाना-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] गाँव के पटवारी के सात कागज 
जिनमें वह जमीन, लगान भादि का लेखां रखता है-- 
खसरा, बह्दीखाता, जमाबंदी, स्थाहा, बुझ्चारत, रोजनामचा 
और जिंसवार । 

हफ़ा-संज्ञा पुं० [ फ़रा० ] सात दिन का समय । सप्ताह । 

हफ़ी-संज्ञा सख्ती ० [ फा० ] एक प्रकार की जूती । 

हयकना|-क्रि० भ्र० [ अनु ० हप ] में बाना | खाने या दाँत 
काटने के लिये प्तट से मेंह खोलना। 
क्रि०स० दाँत काटना | जैसे,--कुत्ते ने पीछे से आकर 
हक लिया । 

हथर दबर, हयर, हथर-क्रि० वि० [ भनु> हृदवढ़ ] (१) जल्दी 
जढदी । उतावली से । जल्दबाजी से । जैसे,--घर में तलवा 
नहीं टिकता, हवर दबर आई, फिर बाहर जा झमकीं । (२) 
जद्दी के कारण ठीक तौर से नहीं । दृड़बड़ी से । जैसे --- 
हस तरह इबर दबर करने से काम नहीं होता | 

हबराना।89-क्रि० अ० दे० “इड्यदाना । 

हयश-संत्षा पुं० [ फा० दच्श ] अफिकरा का एक प्रदेश जो मिल्र के 
दक्षिण पड़ता है और जहाँ के छोग बहुत पाले होते हैं । 

दबशी-संज्ञा पुं० [ फ़्रा० ]) (१) हृत्रश देश का निवासी ज्ञो बहुत 
काला होता है। उ०--तिल न होइ मुख मीत पर जानो 
वाको हेत। रूप-खज़ाने को मनो हबसी चोको देत ।-- 
रसनिधि । 

विशेष--हवशियों का रंग बहुत छाछा, कद नाटा, बाल 

घुँधराले और भोंढ बहुत मोटे होत हैं। पहले ये गुलाम 
बनाए जाते थे और विकते थे । 
(२) एक प्रकार का भंगूर जो जामुन की तरह काडा द्वोता है। 

दृबशी सनर-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] अफ्रिका का गेंडा जिसके दो 
सींग या खाँग होते हैं।  * 

हबीव संशा पुं० [ अ० ] (१) दोस्त । मित्र । (२) प्रिय । 
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प्रिय माने जाते हैं । हेमरा|-सर् ० दे० “हमारा” । 
हंवू-संतज्ञा पुं० [ झ्र० हवाव या हुवाब ] (१) पानी का बबूला । | हमराह-प्रध्य [ फ्रा० ] (कही जाने में हिसी के ) साथ | 
बुला । (२) निःसार बात । झूठ मठ की बात | ' संग में । मैसे --छडका उसके दमराह गया । 


मुद्दा०--इमराह करना ८साथ में करना। संग मेँ लगाना । 
इमराह होना झऊ साथ जाना । 
दैमल-संज्ञा पुं० [ ग्र०] स्त्री के पेट में बरचे का हे।ना । गर्भ । वि० 


उ०--साथु जानें महासाधु, खल जानें महा खल, बानी 
सटठी साँची कोटि उठत हवूव हैं ।--तुरूसी । 
दइवेली-पंजञा स्री० दे० “हवेली” । 


| 
! 


देव डुठबा-संज्ञा पुं० [ हिं० दाँफ श्रनु० ड््वा ] जार जोर से , दे० “गर्भ” । 
साँस या पसक्की चलने की बीमारी जा बच्चों को होती है। |... कि० प्र०--होना । 

हब्बचुलू आस-संज्ञा पुं. [ अ« ) एक प्रकार की मेहँदी जे बगीचों मुद्दा ०--दमऊ गिरना 5 गर्भभात हे।ना । पेट से बच्चे का पूरा हुए 
में लगाई जाती है और दवा के काम में आती है। : बिता निकल जाना । हमल गिराना गर्भपात करना। पेट के 


बच्चे को बिना समय पूरा हुए निकाल देना। हमछ रहना र- गर्भ 
गहना । पेंट में बच्चे की योजना होना । 
हमला-संज्ञ पुं. | अ० | (१) लड़ाई करने के लिये चल पढ़ना । 


विलायती मेहँदी । 
विशेष--इसकी पत्तियों से एक प्रकार का सुर्गंधित तेल 
निकाला जाता है जिसका लेप, कृमिध्च हे।ने के कारण, घाव 
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पर किया जाता है | इस तेल से बाल भी बढ़ते हैं । इसके युद्ध यात्रा । चढ़ाई । थावा | जैवे,--मुग लो के कई इमले 
फल अतिसार और संग्रहणी में दिए जाते हैं और गठिया हिंदुस्तान पर हुए । (२) मारने के छिये झ्पटना | प्रहार 
का ददें दूर करने और खून रोकने के काम में आने हैं।... करने के लिये येग से बदना। आक्रमण। (३) प्रहार । 
हस-संज्षा पुं० [ ग्र० ] कैद | कारावास । वार । (४) किसी को ह्वानि पहुँचाने के लिये किया हुआ 
यौ०---हब्स बैजा । | प्रयत्ष । नुकसान पहुँचाने की कारंबाई । (५) विरोध में 
हृच्लये आञा-संजञा पुं० [अ०+फ्रा०] अनुचित रीति से बंदी करना । कही हुईं बात । शब्द द्वारा आक्षप । कर व्यंग्य । जैसे -- 
बेजा तौर पर कहीं कैद रखना । ( कानून ) यह हमला हमारे ऊपर है, हम दसका जवाब देंगे । 
हम-सर्व० [ सं० भ्रहम ] उत्तम पुरुष बहुबचन सूचक सर्वनाम क्रि० प्र<--झरना ।--हेना । 


हमवतन--ंज्ञा पुं० [ फ़ा०+भ्र० ] एक ही प्रदेश # रहमेवाले । 
स्वरेशवासी । देश भाई ! 

हम्रधार-पि० [ प० ] जिसकी सतह बराबर है | जो ऊँचा नीचा 
नहीं । तो ऊबद खाबहु न हा । समतरू। सपाट । 
जैसे ,-- जमीन इमवार करणा । 


शब्द । “मैं” का बहुवचन । | 
संज्ञा पुं> अहंकार । हम! का भाव | 'ड०--जब दम' था | 
तय गुरु नहीं, जब गुरु तब 'हम' ताहि ।--कबीर । | 
भ्रव्य० [ क्रा० ] (१) साथ । संग । (२) समान । तुब्य । ! 
यो०--हम असर | हमदर्दी । हमर्जिस | हमजाली । | 
हम-असर-संज्षा पृ. [ फा०+ भ्र८ ] (१) बे जिन पर एक ही |. क्रि० प्र०>--करना ।--होना । 
, प्रकार का प्रभाव पड़ा हो । समान संस्कार या प्रवृत्तियाले । हम सबक-संज्ञा पुं० [ फ्रा०] एक साथ पदनेवाले | सहपाड़ी । 
(२) एक ही समय में हेनेयाले | साथी । संगी । इमसर-संत्षा पुं० [फ़ा०] दरजे में बराबर आदमी | गुण, बक या पद 
हम-जिल-संज्ञा पुं० [फ्रा० ] पक ही वर्ग या जाति के प्राणी । में समान व्यक्ति । जोइ का भादमी । बरावरी का आदमी । 


एक ही प्रकार के य्यक्ति । | हमखसरी-संत्ञा स्ली० [ फ्रा० ] समानता का भाव। बराजरी | 
दमजोली-संज्ञा पुं० [ फ़ा०+ढिं० जोड़ी 2 ] साथी । संगी । सैसे,--वह तुमसे हमसरी का दावा रखता है । 
सहयोगी । सखा । क्रि० प्र०--करना ।--हेोना । 


हमता ४#-संज्ञा खली ० [हिं० इम +ता (प्रत्य०)] अह भाव । भहं कार । | हमसाया-संज्ञा पु [ फ्रा० ] पड़ोसी । 
हमद दू-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] दुःख का साथी। दुःख में सहानुभूति | हमहमी-संज्ञा स्री० दे० “हमाहमी” । 
रखनंवाला । | हमाम-संज्ञ पुं० [ अ० दृम्माम ] नहाने का घर जहाँ गरम पानी 
हमद्दी-संज्ञा स्री० [ फ्ा० ] दूसरे के दुःख से दुखी होने का | रहता है। स्नानागार । उ०--मैं तवाय त्रय ताप सी राख्यों 
भाव । सद्दाजुभूृति | जैसे,--सुझे उसके साथ कुछ भी | हियों हमाम । मकु कब आावे दहृहाँ पुछक पसीजे स्याम । 


हमदर्दी नहीं है । -बिद्दारी । 
हमनियवाला-संज्ा पुं० [ फ़ा+ ] पक साथ बैल्कर भोजन करने- | हमारा-सर्व० [ हि० दम + शराग (प्रय०) ] [ ल्ी० इमारी ] हम 
याके । आद्वार विहार के सरब। । धनिष्ठ मित्र । का संबंधक!रक रूप । 
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हप्राल-संत्षा पुं० [ भ० दम्माल ] (१) भार उठानेवाला। बोझ 
ऊपर लेनेवाला । (२) समभानेवाला । रक्षा करनेवाला । 
रक्षक । रखवाला । 3०--पज प्रतिपाल, भूमिमार को 
इमाल, हूँ चक्क को अमाक, भयो दंडक जद्दान को |-- 
भूषण ! (३) (बोझ उठानेवाला) मजदूर । कुछी । छ०--- 
पर पल्छी भर इन लिया तेरा नाज उठाहू। नैन-दहमालछन दे 
भरे दरस-मजूरी आई ।--रसनिधि । 
हमालल-संज्ा पुं० [ सं० द्विमालय ? ] सिहर या सीलोन का सत्र 
से ऊँचा पहाड़ जिसे आदम की चोटी? कहते हैं । 
दमाहमी-संशा स्री० [ दि० इम ] (१) अपने अपने छाम का 
. आतुर प्रयत्न । बहुत से छोगों में से प्रस्पेक का किसी वस्तु 
को पाने के लिये अपने को भागे करने की धुन । स्वाथपरता। 
(२) अपने को ऊपर करने का प्रयत्न । अद्दं कार । 
हमीर-संज्ञा पुं० दें० “ हम्मीर  । 
हमे-सवे० [ हिं० दम ] हस' का कर्म और संप्रदान कारक का 
रूप । हमको । जैसे,--(क) हमें बताओ । (ख) द्वर्में दो । 
देमेल-संज्ञा सख्ती ० [ श्र० इगायल ] सिक्कों या सिक्के के आकार के 
धातु के गोल टुकड़ों की माला जो गले में पद्दनी जाती है । 
( यह प्रायः अशरफियों या पुराने रुपयों को तागे भें गैँथ 
कर बनती है। ) 
इएमेव &#|-संज्ञा पुं० [ सं० भ्रदम + एवं ] अहंकार । अभिमान । 
मुदा०--दमेव टूटना र ग चूर्ण दोना । शे्यों निकल जाना । 
हमेशा-म्रव्य० [ फ्रा०] सब दिन या सब समय । सदा। 
सवदा | सदैव । जैसे,--(क) वद्द हमेशा ऐसा ही कहता 
है । (ख) इस दवा को हमेशा पीना । 
मुद्दे ०-६ मेशा के लिये सब दिन के लिये । 
हमेस /-मव्य० दे० हमेशा । 
हमे?-भ्रव्य० दें० हमे । 
हम्माम-पक्षा पुं> [ अ० ] नहाने की कोठरी जिसमें गरस पानी 
रखा रहता है और जो आग या भाप से गरम रखी जाती 
है। स्तानागार । 
दृम्मोर-गंत्ञा पुं० [ सं० ] (१) संपूण जाति का ०क संकर राग 
जो शंकराभरण भौर मारू के मेल से बना है। इसमें सब 
शुद्ध स्वर लगते हैं और इसके गाने का समय संध्या को 
एक से पाँच दंड तक है। यह राग धर्म संबंधी उत्सवों 
या दवास्य रस के लिये अधिक उपयुक्त समझा जाता 
है। (२) रणधंभोरगढ़ का एक अत्यंत वीर चौहान राजा 
जो सन्‌ १३०० ई० में भलाउद्दीन खिछन्ी से बड़ी 
वीरता के साथ लडकर मारा गया था । 
हम्मीर नट-संज्ञा पुं० [ सं० ] संपूर्ण जाति का एक संकर राग जो 
नट और हम्मीर के मेऊ से बना है । इसमें सब्र शुद्ध स्वर 
छगते हैं । 
दयंद्‌#-संक्षा पुं० [ सं० हयेद्र ] बड़ा या भच्छा घोद्ा । 
। 
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दया 


हय-संत्ञा पुं० [ सं० ][ झौ० हया, हयी ] (१) घोडा। अ्रश्व । 
(२) कविता में सात की मात्रा सूचित करने का शब्द 
( उच्चेःभ्रवा के सात मँँह के कारण )। (३) चार मात्राओं 
का एक छंद । (४) इंद्र का एक नाम । (५) घनु राशि । 

हयगंघ-रांत्ञा पुं० [ सं" ] काला नमक । 

हयगृह-संक्षा पुं० [ स॑० ] अश्वशाला । घुडसार । 

हयग्रोध-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु के चौबीध्ष अबतारों में से 
एक भवतार । 

विशेष--मधु और कैटम नाम के दो दुत्य जब वेद्‌ को डया 

ले गए थे, तब बेद्‌ के उद्धार और उन राक्षसों के विनाश 
के लिये भगवान्‌ ने यद अवतार लिया था । 
(२) एक भसुर या राक्षस जो कबव्पांत में प्रह्मा की निद्रा के 
समय वेद उठा के गया था। विष्णु ने मत्स्य भवतार लेकर 
वेद का उद्धार ओर इस राक्षस का बच किया था। (३) 
एक ओर राक्षस का नाम । (रामायण) (४) तांग्रिक बौदों 
के एक देवता । 

हथम्रीवा-संझा स्ली ० [ सं० ] दुर्गा का एक नाम । 

हयन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वर्ष | साल । | 

हृयनाइ-क्रि० स० [ सं० इत प्रा दय--ना (हिं० प्रत्य०) ] (१) 
वध करना । मार डालना | हनन करना । उ०--उछन महेँ 
सकक निशाचर इये। (२) मारना | पीटना । चोट छगाना। 
(३) पीटकर बजाना । ठोंककर वजाना | 8०--देवन हये 
निसान ।--तुछसी । (४) नष्ट करना। न रहने देना । 
उ०--प्रीति फ्रतीति रीति परिमिति पति हेतुवाद हृडि द्वेरि 
हुई है ।--तुछसी । 

दृयनाल-संज्ञा स्नी० [ सं० हय + ४ि० नाक ] वह तोप जिसे धोड़े 
खींचते हैं । 

हयप्रिय-संजा पुं० [ सं० ] जी । यव | 

हय प्रिया-संज्ञा स्ली० [ सं० ] जंगली खजूर । खजूरी । 

दयमारक-संज पुं० [ सं० ] करवीर । कनेर । 

हयमारणु-संशा पुं० [ सं० ] (१) कनेर । (२) अश्वत्थ । पीपछ । 

दहयमुख्न-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) एक देश का नाम जिसके संबंध 
में प्रसिद्ध है कि वहाँ घोड़े के से मेहवाले भादमी बसते हैं । 
(२) औब ऋषि का क्रोध रूपी तेज जो समुद्र में स्थित 
हाकर बड़वानल कदटछाता दे । ( रामायण ) 

हयमेध-संज्ञा पुं० [ स॑+ ] अश्वम्रेष यज्ञ । 

दयशाला-संज्ा स्ली० [ सं० ] अश्वशारा । घुड्सार । अस्तवछ । 

हयशिर-संज्ञा पुं० [ सं दयशिर्स्‌ ] (१) एक ऋषि का नाम । 
(२) एक दिध्यास्र का नाम | ( रामायण ) द 

दृयशीर्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु का हयप्रीव रूप । 

हयांग-संज्ञा पुं० [ सं० ] घनु राशि ।' 

दया-संत्ा सखी ० [ भ्र० ] ऊूजा । राज । शर्म । 





इंयात 


यौ०--ह यादर । हयादारी । बेहया । बेह याई । 
हयात-संज्ञा सख्ती ० [ ध्र० ] जिंदगी । जीवन । 
यो०--हीन हयात -+ जिंदगी भर के लिये। किसी के जीवन-काल 
तक । जैसे,--मुभाफी हीन हयात । हीन हयात में र जिंदगी 
. में । जीते जी । जीवन काल में । 
हुयादार-संज्ञा पुं० [ श्र० दया +फ़ा० दार ] बह जिसे हया हे। । 
लजाशीछ । शमदार । 
हयादूरो-पंश्ञा स्ती० [ श्र० दया + फ्रा० दारी | हयादार होने का 
भाव | छलजाशीलता | 
हुयानन-संज्ञा पुं० [ सं» ] (१) हयप्रीव। (२) हयग्रीव का 
स्थान । (वाएप्रीकि) 
हयायुचंद्‌-संत्ञा पुं० [ सं० ] घोदीं की विकरित्सा का शास्त्र | 
शालिहेत्र । 
हयारि-संज्ञा पुं? [ सं० ] करवीर । कनेर । 
हयाशन-तंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का धूप का पौधा जो मध्य 
भारत तथा गया और शाहाबाद के पहाड़ी में बहुत होता है । 
हयी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] घोड़ी । 
संक्षा पुं० [ सं० इयिन्‌ ] घुड्सवार । 
हुर-वि० [ सं० ] (१) हरण करनेवाला । ले लेनेवाछा | छीनने या 
लूटनेवाला । जैपे,--धनहर, वख्रहर, पश्यतोहर । (२) 
दूर करनेवाछा | मिटानेवाला। । न रहने देनेवाल। । जैसे,--- 
रोगहर, पापहर । (३) बध करनेवाछा । नाश करनेवाला । 
मारनेवाछा । जैसे,--भसुरहर । (७) ले जानेवाला | 
पहुं चानेवाला । वाहक । जैसे,--सं देशहर । 
संज्ञा पुं. (१) शिव | महादेव। (२) पुक राक्षस जो 
बसुद्दा के गर्भ से उत्पन्न माली नामक राक्षस के चार 
पुत्रों में से एक था भौर जो विभीषण का मंत्री था। 
(३) वह संख्या जिससे भाग दें। भाजक | ( गणित ) 
(४) भिन्न में नीचे की संख्या। (गणित) (५) अप्नि। 
आग । (६) गद॒हा । (७) छप्पय के दसवें भेद का नाम । 
(८) टगण के पहले भेद का नाम । 
| संज्ञा पुं० [ सं० इल ] हक । 
यो०--हरबाहा । हरवल । हरौरी | हरदा । 
वि० [ फ़ा० ] प्रत्येक । पुक एक | जैसे,--(क) हर शख्स 
के पास एक एक बंदूक थी । (सत्र) वद्द हर रोज आता है । 
यो०--ह रकारा । दरजाई । 
मुदा०--हर एक + फयेक । एक एक । हर कोई या दर किसी +- 
प्रत्पेक मनुष्य। सब कं।ई या सब किसी। सवंसाधारण। जैसे,--- (क) 
हर किसी के पास ऐसी चीज नहीं निकल सकती । (ख) 
हर कोई यह काम नहीं कर सकता। हर दफा या हर 
बार - प्रत्येक भ्रवसर 4२ । हुए रोज़ -- प्रति दिन । नित्य। हर 
हाल में + प्रत्येक दशा में। इर दम प्रति क्षण। सदा। 
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हरजाई 


जैसे,--वह हर दम यहीं पड़ा रहता है। | इर दमेश +- 
, सदा । सबेदा | 
हरप्‌३-भव्य ० [ हि इस्वा ] (१) धीरे घीरे। मंद गति से । 
आाहिस्ते से। उ०--हेरत ही हरि को दरषाय हिये इठि के 
हरएं चलि भाई ।--बेनी । (२) तीघम्रता से नहीं। ज़ोर 
से नहीं । 
हरकत-संज्ञा खी० [ श्र० ] (१) गति । चाह । ट्विलना डोलना । 
| (२) चेष्टा । क्रिया। (३) बुरी चाल। बैजा कारवाई। 
वृष्ट व्यवहार । मदखदी । उ०--(क) तुम्हारी सब हरकसे 
[ दम देख रहे हैं। (ख) यद्द सब उसी की हरकतें हैं । (ग) 
नाशाइसता हरकत, बजा हरकत । 
|. क्रि० प्र०--करना ।- होना । 
| हरकना8|-क्रि> स० दे० “हटकना” । 
दृरकारा-संज्ा पुं० [ फ़ा० ] (१) चिट्टी पत्नी ले जानवारा | 
सेंदेसा ल जामेवाला । (२) चिट्ठीरसाँ | डाडिया | 
हरकेस-संज्ञा पुं> [ सं० दरिकेश ] एक प्रकार का घान जो अगदन 
में नेयार हाता दे । 
हरल &[-संकज्ष पुं० दे० “हप॑” । 
हरजना ३-क्रि० भ्र० [दिं० दरख + ना (प्रय३) ] हॉपित होना । 
प्रप्त्न हैना । खुश हैना । 3०--कौतुक देखि सकल सुर 
हरखे ।--तुझसी । 
हरखाता-क्रि० भ्र० दे० /हरखना । उ०--तुरत उठे छछपम्न 
हरखाई ।--तुलसी । 
क्रि० स० [ हिं० दरतना |] प्रसन्न करना। खुश करना! 
आन दित करना । 
हरगिज़-प्रव्य० [फ्रा०] किसी दशा में | कदापि | कप्ती । 
जैसे,--वह् वहाँ हरगिज्ञ न जायगा। 
दरगिरि-ंज्ञा पुं० [ सं० ] कैलास पर्वत । 
हर गिला।-संता पुं० दे० “हड्गीला' । 
हरगोरी रसत-संज्ञा पुं> [ सं> ] रस लिंदूर । (आयुर्वेद) 
दरखंदू-भव्य० [ फा० ] (१) कित्तना ही | बहुत या बहुत बार । 
 जैसे,--मैंने हरचंद मना क्रिया, पर उसने न जाना । 
(२) यशपरि | क्षगरचे । 
दहरज-संज्ञा पुं० दे० “हज” । । 
हर ज्ञा-रांज्ञा पुं० | फ़रा० हर -+- जा (जगह) ] संगतराशों को वह टॉकी 
जिससे वे सतह को दर जगह बराबर करते हैं। चौरस 
करने की छेनी । चौरसी ! 
संह्ञा पुं. दं० (१) “हरज', “हज । (२) “हरजाना' । 
हरजाई-संज्ा पुं० [ फ्रा० ] (१) हर जगह धृमनेवाला । जिसका 
कोई टीक ठिकाना न है । (२) बहछा । आवारा । 
संह्ा स्ली/ (१) व्यभिचारिणी छी । कुछटा | (२) वेश्या । 
रंडी | खानगी | 


हर जाना 
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हृर्जाना-पंश। पुं> [ फा० ] (१) नुकसान पूरा करना । द्वानि का 
बदला । क्षतिपूत्ति। (२) वह घन या वस्तु जो किसी को 
उस नुकसान के बदले में ( उसके द्वारा जिपसे या जिसके 
कारण नुकसान पहुँचा है। ) दी जाय, जो उसे उठाना पड़ा 

« हो। हानि के बदले में दिया जानेवाछा घन । क्षतिपूत्ति का 
द्रव्य । जैसे,--अगर तुमने वक्त पर चीज न दी तो १००) 
हरजाना देना है।गा । 
क्रि? प्र०--देना ।--माँगना ।--लेना । 

हरट्टु2-वि० [ सं० हृष्ट ] हृष्ट पुष्ठ। मोटा ताजा । मज़बूत | दृढ़ 
अंगोचाला । उ०-हैबर दरइ साजि, गैबर गरद्ट सम पदर 
के टष्ट फौज जुरी तुरकाने की ।--भूषण । 

हरठिया।-संक्षा पुं० [ हिं० रहेंट ] रहँट के बैल दॉकनेवाला । 

हरडा[-संहा पु दे० “हड़”, “हर्रा” । 

हरणु-रंत्ा पुं० [ सं० ] (१) जिसकी वस्तु हे, उसको इच्छा के 
विरुद्ध लेना। छीनना, लूटना या चुराना। जैसे,--धन 
हरण, बस्तर हरण। (२) दूर करना । हटाना । न रहने देना । 


मिटाना । जैसे रोग हदरण, संकट हरण, पाप हरण | | 


(३) नाश | विनाश। संहार। (४) ले जाना । वहन । 
जैसे “संदेश हरण । (७) भाग देना । तकसीम करना | 
( गणित ) (६) दायजा जो विवाह में दिया जाता है। 
(७) वह भिक्षा जो यज्ञोपवीत के समय ब्रद्माचारी का दी 
जाती है । 

हरता-संज्ा पुं० दे० हत्ता”। 

हरता घरता-गंज्ञा पुं> [सं० दर्ता +पर्ता (वैदिक) ] (१) रुक्षा 
और नाश दोनों करनेवाला । वह जिसके हाथ में बनाना 
बिगाइना या रखना मारना दोनों हों। सब अधिकार 
रखनेवाला स्वामी । (२) सब बात का अषिकार रखनेवाछा । 
सब कुछ करने की शक्ति या अधिकार रखनेवारछा | पूर्ण 
अधिकारी | जेसे,--भाज कल वही उनकी सारी जायदाद के 
हरता घरता हो रहे हैं । 

हुस्ताल-संक्षा ख्री० [ सं० हरिताल ] एक खनिज पदार्थ जिसमें सो 

में ६१ भाग संखिया और ३९ भाग गंबक का योग रहता 

है। यह खानों में रोडों के रूप में स्वाभाविक मिलता है 

और बनाया भी जा सकता है। यह पीले रंग का और 

शम्तकीला है।ता है। इसमें गंधक ओर संखिया दोनों के 

सम्मिलित गुण हेते हैं। वेद्य छोग इसको शोधकर गलित 
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दरदौल 
ब्यवहार ड्ोता है और छींट छापनेवाले भी अपनी प्रक्रिया में 
इसका व्यवह्ार करते हैं । 
पय्था[०--पिंजर । ताल । गोदंत । विद्ञालक । चित्रगंध । 
मुहा०--( किसी बात पर ) दरताछ रूगाना नष्ट करना | 
किया न किया बराबर करना। रद करना । जैसे,--तुमने तो 
मेरे सब कार्मो पर हरताऊ फेर दी । 
हश्ताली-वि० [ दिं० हरतारू ] हरताल के रंग का । 
संज्ञा पुं० एक प्रकार का गंधक्ी या पीछा रंग । 
दरतालेशध्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रसौषध जो हरताछ के योग 
से बनती है । 
विशेष--पुननंवा ( गरहपूरना ) के रस में हरताछ को खरल 
करके टिक्िया बनाते हैं । फिर उस टिकिया को पुननेवा की 
राख में रखकर मिद्दी के बरतन में डाल मंद आँच पर चढ़ा 
देते हैं । इस प्रकार पाँच दिन तक वद्द टिकिया पकती है; 
फिर ठढी कर है रख छी जाती है। हस भस्म की एक रत्ती 
गिलोय ढछे कादे के साथ सेवन करने से वात रक्त, अठारह 
प्रकार के कुष्ट, फिरंग बात, विसप ओर फोड़े आराम हे। 
जाते हैं । 
हरते ज्-संज्ञा पुं० [ सं० हरतेजस ] पारा | पारद | ( जो शिव का 
ब्रीययं समझा जाता है ) 
दरद्‌00-संशा ख्री० दे० हल्दी | उ०--कनक कलछस तोरन मनि 
जाला । इरद्‌, दृब, दृधि, अच्छत, माला ।--तुख्सी । 
हरदा-संजा पुं० [ हि द दी ] कोटाणुओं का समूह जो पीछी या 
गेरू के रंग की बुकनी के रूप में फसल की पत्तियों पर जम 
जाता है और बढ़ी हानि पहुँचाता है। गेरुईं | 
हरद्या[-वि० [ पू० 6िं० ६रदी ] हल्दी के रंग का | पीछा । 
संज्ञा पु० पीले रंग का घोड़ा । 
हरदि्या वेव-संज्ञा पुं० दे० “इरदौल” । 
दरदी|-संज्षा श्री ० दे० “हल्दी”? । 
हरदू-संज्ञा पुं० [देश *] एक बड़ा पड़ जो हिमाछय में जमुना के पृ 
तीन हजार फुट तक के ऊँचे छेकिन तर स्थानों में होता है | 
इसकी छाल अंगुछ भर मोदी, बहुत मुझायम, खुरदुरी और 
सफेद होती है। भीतर की छकड़ी बहुत मजबूत और पीले 
रंग की होती है और साफ करने से बहुत चमकती है । 
इसते खेती के और सजावट के सामान, ब्रंदृक के कंदे, 
कंथियाँ और नावें बनती हैं । 





कुए, वात रक्त आदि रोगों में देते हैं जिससे घाव भर जाते | हरवोल-संज्ञा पुं० [ सं० दरदत्त ] ओड॒छा के राजा जुप्तारसिंह 


हैं। आयुर्वेद में इरतारू की गणना 8पधातुओं में है। इसमें 
स्याही या रंग उड़ाने का गुण होता है, इससे पुराने समय 
में पोधी लिखनेवाले किसी शब्द या अक्षर को उड़ाने के 
स्थान पर उस पर घुछो हुई हर्ताछ छगा देते थे जिससे 
बुछ दिनों में थे भक्षर उद जाते थे। रेँगाई में भी इसका 


| 


( सन्‌ १६२६-३५ हैं० ) के छोटे भाई जो बड़े सच्चे 
ओर आतृभक्त थे। एक बार जब महाराज जुझारसिंह विल्ली 
के बादशाह के काम से गए थे, तब वे राज्य का प्रबंध अपने 
छोटे भाई हरदत्तसिंह या हरंधोलसिंह के ऊपर छोड गए 
थे । हनके सुशासन में जेइमानों को महीं चछने पाती थी । 


देरवार 
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मिलकर राजा को यह सुझाया कि ह रदोछ के साथ महारानी 
( उनकी भावज ) का अनुचित संबंध है। महारानी अपने 
देवर को बहुत प्यार करती थीं ओर ह रदत्त भी उन्हें अपनी 
माता के समान मानते थे । राजा ने अपने संदेह की बात 
रानी से कही; और यह भी कहा कि हम तुम्हें सच्ची तभी 
मान सकते हैं जब तुम अपने हाथ से हरदौलछ को विष दो। 
रानी ने अपने सतीत्व की मर््यादा के बिचार से स्वीकार 
किया और हरदोछ को विप मिली मिठाई खिलाने को 
शुलाया । हरदोछ के आने पर रानी ने सत्र व्यवस्था कही । 
सुनते ही हरदौल ने कहा कि माता, तुम्हारे सतीत्य को 
म्य्यांदा की रक्षा के छिये में सहर्प इसे खाऊँगा। इतना 
कहकर वे भावज के हाथ से मिठाई लेकर झट से खा गए 
और थोड़ी देर में परलोक सिधारे | इस घटना का प्रजा पर 
बड़ा प्रभाव पड़ा और सब छोग हरदौल की देवता के 
समान पूजा करने छगे। धीरे धीरे इनको पूजा का प्रचार 
दृहुत बढ़ा भौर सारे बंदेछखंड में ही नहीं बरढ्कि युक्त प्रांत 
और पंजाब तक ये पुजने लगे। इनकी चौरी या वेदी स्थान 
स्थान पर बनी मिलती है और बहुत से घरानों में ये कुल- 
देवता माने जाते हैं । इन्हें 'हरदिया देव भी कहते हैं | 
हरद्वार-तंज्ञा पुं० दे० “हरिद्वार । 
हरना-किं० स० [ सं० एरण ] (१) जिसकी वस्तु है, उसको 
इच्छा के विरुद्ध लेना। छीनना, छूटना या चुराना । (२) 
दूर करना । हटाना । न रह ने देना । (३) मिटाना । माश 
करना । जैसे,--दुःख या पीड़ा हरना, संकट हरना। 
उ०--मेरी भव-वाघा हरी राधा नागरि सोह ।--बिहारी । 
(४) ले जाना । उठाकर ले जाना । वहन करना । 
मुद्दा०--सन हरना 5 मन & वना । मन आक्रॉपित करना । मोहित 
करना । छुगाना। उ०--हरि दिखराय मोहनी सुरति सन 
हरि लियो हमारो ।--खूर । प्राण हरना ० (१) मार डालना । 
(२) बहुत' संताप या उ:ख देंना | $०--मिछत पुक दारुन वुख 
देहीं । बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं ।--तुलसी । 
कक्रिण झ०[ हिं० दारना ] (१) जुए आदि में दाना । 
(२) पराजित होना । परास्त होना | (३3) थकना । 
शिथिल होना । हिम्मत हारनता । 
क्षैी' संज्ञा पुं० दे० “हिरन | 


हरमाकल%/-संज्ञा पुं० दे० “हिरण्यकशिपु” । 3०-- हरनाक्स | 


औ कंस को गयो दुहुन को राज ।--गिरिधर । 

हृरनाउ छु।8-संजा पु० दे० “हिरण्याक्ष  । 

हरमो-सेंशा ख्री० [ ६० दरिन ] दिरन की मादा । छूगी । 
संज्ञा खी० | हिं० हुए ] कपड़ी में हद (हरा) का रस देने 
की किया । 


3७ रै 


दृश्म 


इससे जब महाराज जुझारसिंह छोटकर आए, तब उन सब ने | हर-प रेवरी-पंज्ञा सखी ० [ हिं० दर, इल+ पढ़ना ] किसानों की 


औरतों का एक दोटका जो वे पानी न बरसने पर करती हैं । 

हरपा-संज्ञा पुं० [ देश० ] सुनारों का तराजू रखने का डिब्या । 

हरपुजी-संज्ा स्ली० [ हि. हर, इल+ पूना ] कात्तिक में हल का 
पूजन जो किसान करते हैं। इस पूजन में किसान उत्सूव 
करते और मिठाई आदि बाँटते हैं । 

हरपिय-संज्षा पुं० [ सं» ] करवीर । कनेर । 

हरफ-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] मनुष्य के मंह से निकलनेवाल्ी ध्वर्नियों के 
संकेत जिनका व्यवहार लिखने में हाता है। अक्षर । वर्ण । 

मुहा ०--किसी पर इरफ़ आना 5 दोप लगना । कसूर लगना । 

जैपे,--तुम बेफिक रहें, तुम पर जरा भी हरफ न आवेगा । 
हरफ उठाना + अक्षर पहचान कर पढ़ लेना। जैसे,--अब तो 
बच्चा हरफ उठा लेता है। हरफ बैठाना रदछापें के अक्षर 
क्रम से रखना। टाश्प जमाना। हरफ़ बनाना 5 (१) संदर 


कक >वच्क 


निज 


_-ल्‍त- » -+->->००>»२ े नमक नमन काना ८ के 2 


अ्रनतर लिखना । (२) भअक्षर लिखने का श्रश्यास करना । (३) 
किसी दस्तावेज में जाल के लिये फेरफार करना । किसी पर हरेक 
छाना -- दोप देना ) श्लत!म लगाना । लांछिंत करना ! 

हर फगीर-व० [ फा० ] (१) अक्षर अक्षर का गुण दोष दिखाने- 
बाला । बहुत बारीको से दोष देखने या पकड़नेवाका | 
(२) बाल की खाल निकालनेवाला । 

हरफगीरी-संज्ञा स्री० [फा? ] बहुत बारीकी से गुण दोष देखना । 
बडी सूक्ष्म परीक्षा । बाल की खाल निकालना । 

दरफा-संता पु. [ देश० ] कटा चारा या भूसा रखने का धर जा 
छकड़ी के घेरे से बनाया जाता है । 

हरफारवडी-रांज्ा स्ली | सं० दरिपवरी | (१) कमरख की जाति 
की एक पेड जिसमें ऑवलों के से छोटे छोट फछ छगते हैं 
जो खाने में कुछ खटमीडे होते हैं। इसे संस्कृत में 'छच॒ली 
कहते हैं । (२) उक्त पेड़ का फल । 

हृश्यर-संक्षा पु दे० 'हड्बडु , “हड्बड़ी  । 

। हरवयराना#|-क्रिट अ ० दे० हड्बडाना? । 

| हरबा-संज्ञा पुं० [ भर इस: ] अख । हथियार । 

| यो०--हरबा हृश्रियार । » 
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। 
। 
। 
! 


| दैरबीज-संश! पुं७ | सं० ] पारा | पारद । 

| हर्थोग-वि” [ हि? हर इल+वंगि हू ल८ |] (१) गैँबार । लद्॒ 

। मार । अक्खडु । (२) मूख । जड़ । 

। शज्षा पुं> अधर । कुशासन | गड़बड़ी । 

क्रि० प्र०--मचना | 

| हरभूली-संज्ञा क्षी० [ देश० ] एक प्रकार का धतूरा जिसके बीज 
फारस से बंबई में जाते ओर बिकते हैं । 

हरम-संत्ञा पु | ५० ] अंतःपुर । जनानखाना । 
गज्ञा क्षी ० (१) जनानखाने में दाखिल की हुई सनी । मुताही ! 
रखेली स्रीं । (२) दासी | (३) छीी | काम | 


दरमज़दगो 
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यौ०--हरमसरा न अंत:पुर | जनानखाना । 

हरमज़दगी-संज्षा श्ली० [ फ़ा? इरामज़ाद; ] शरारत । नटखटी । 
बदमाशी । 

दृरये&-मतव्य: दे० “हरऐँ” | 

हूरवल-संशा क्नी० [ दिए हर +आड (प्रत्य०) ] वह रुपया जो 
इलवाहें को बिना व्याज्ञ के पेशगी या उधार दिया जाता है! 
फ9 संज्ञा पुं० दें० “हरावकछ” 

हरवली-संज्ञा स्ली० [ तु० इरावठ ] सेना की अध्यक्षता । फोज 
की अफपतरी | उ०--जो नहिं देतों अतन कहूँ दगन हरवली 
आय । मन ममास जे सुतिन के को सर करतों जाय ।--- 
रसनिधि । 

हरवज्नम-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताल के साठ मुख्य भेदों में से एक । 
( संगीतदामोदर ) । 

हरथा-संज्ञा पुं> दे ०८“हार”। उ०- चं पक हरवा अँग मसिलि अधिक 
सुददाह । जानि पर घिय दहियरे जब कुमिछाह ।-- तुलसी । 
वि" ढुँ० “हरुवा  । 

हरखाना-कि० अर [ दि० हड़बड़ ] जल्दी करना । शीघ्रता करना । 
उतावलछी करना । हडुयडी मचाना। उ०--हरत्राइ जाय 
सिय पायें परी । ऋषिनारि संधि सिर, गोद घरी !-केशव । 

हृरवाल-संज्षा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की धाप्त जिसे 'सुरारी 
भी कहते हैं । 

हर्याह, हरचाहा-संज्ञा पु" [६ि० हर, दल --सं० वाह ] इलछ 
चलानेवाला मज़दूर या नौकर | इलवाहा । 

हरधाहन-संश। पुं० [ सं० ] ( शिव की सबारी ) बेर । 

हरसाही-संशञा खी० [ हिं० दृरवाद + ई (प्रत्य०) ] (१) हलवाददे का 
काम । (२) हलवाहे की मजदूरी । 

हरशंकरी-संज्ञा क्री० [ सं० इरशंकर ] पीपल और पकड़ के पक 
साथ लगे हुए पेड़ जो बहुत पवित्र माने जाते हैं । 

हरशेखर[-संशा स्री० [सं० ] गंगा (जो शिव के सिर पर 
रहती हैं ) । 

हृश्य #(-संक्षा पुं० दे० 'ह । 

हरएना//-कि० प्र० [ दि? हरप, हर्ष +ना (प्र्य०) ] (१) इषित 
हेना। प्रसक्ष हाना । खुश होना । उ०--द्वरपे पुर नर- 
नारि सब मिटा मोहमय सूछ ।--तुलसी । (२) पुलकित 
हाना । रोमांच से प्रफुल हेना । उ०--नाह चरन सिर 
मुनि चले पुनि पुनि हरपत गात ।--तुलसी । 

हैरवान[0-किल अ० [दि दरप-+- आना (फ्रय०) ] (१) हृषित 
हाना। प्रसल्न हेगा। खुश हाना। उ०--> पर-भनित सुनत 
हरपाही ।-- तुलसी । (२) पुलकित होना। रोमांच से 
प्रफुल हे।ना | 
क्रि० स० दृर्षित करना । प्रसन्न करना ! 


हरपित5-वि० दे० “दर्षि 
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हरसनभना 8-क्रि० अभर० दें० “हरपना' । 

दरसाना-क्रि० स० दे० “हरपाना' 

हरसिगार-संज्ञा पुं [ सं० हार + सिंगार ] मझोले कद का एक 
पेड़ जिसकी पत्तियाँ चार पाँच अंगुल रूबी और ३-४ अंगुल 
चौड़ी और किनारों पर कुछ कटावदार होती हैं। पतछी नोक 
कुछ दूर तक निकली होती है। यह पेड फूलों के छिये 
बगीचों में लगाया जाता है और विंध्य पंत के कई स्थानों 
पर जंगडी हा।ता है। यह शरद ऋतु में कुँआर से अगद्दन 
तक फूलता है। फूल में छोटे छोटे पाँच दर और नारंगी 
रंग की लंबी पोली डॉडी होती है। फूल पेड़ में बहुत काछ 
तक लगे नहीं रहते, बराबर झड्ूा करते हैं। डॉडियों को 
छोग पीला रंग निकालने के लिये सुखाकर रखते हैं । इसकी 
पत्ती उबर की बहुत अच्छी ओषधि समझी जाती है । इसे 
“परजाता” भी कहते हैं । 

हरसोधा[-तंज्ञा पुं० [ हिं० दरिस ] कोष्हू में यह स्थान या पादा 
जिस पर बेठकर बैल हाँके जाते हैं । 

हरहत।-वि० [ 6िं० इरकना ] नटखट ( बेल )। ओ बार बार खेत 
चरने दोड़े या इधर उघर भागता फिरे (चापाया) । हरहाई । 
जैपे,--हरहट गेया । 

हरहा-विं० दें० “हरहट 
संज्ञा पुं० [ देश० ] भेड़िया । बृूक्त । 

हरहाई-वि० स्री० [ 6िं० हरदा ] नटखट ( गाय )। ( गाय ) जो 
मार बार खेत चरने दोढ़े या इधर उधर भागती फिरे ! 
हरहट । उ०-:-जिमि कपिलहि घाले हरहाई |--तुलघ्ती | 

हरद्दार-राज्ञा पु. [ सं० ] (१) ( शिव का हार ) सप। सॉँव । 
ड०--हटि हित करिं प्रीतम हियों कियो जु सौति सिंगार | 
अपने कर मोतिन गुहो भयो हरा हरहार ।--बिहारी । 
(२) शेपनाग | 

हरदहोरथा-राक्षा पुं> [ देश० ] एक प्रकार की घिढ़िया । 

हरॉस[-संज्ञा पुं० [ श्र० इर | गरम होना +सं० अंश ] मंद 'ज्वर | 
हरारत । । 

हर[-वि० [ सं० इरित, प्रा० इरिश्र ] [ खी० हरी ] (3) घास या 
पत्ती के रंग का | हरित । सब्ज़ | जैपते,--हरा कपड़ा । 
हरी पत्ती । 

यो०-- हरा भरा । 
(२) प्रफुल्ल । प्रसज्ष। ताज़ा । जते,--(क) नद्दाने से जी 
हरा हा गधया। (स्र) माँ बेटे को देख हरी हे! गईं। (ग) 
हरा भरा जेहरा। 
क्रि० प्र०--करना ।--हे।ना । 

(३) जो मुरक्षाया न है । सजीव | ताजा । जैसे,--पानी 
देने से पौधे हरे हो गए । (५) (घाव) जो सूख्षा या भरा 
न दे!।। जैसे,--धक्का लगने से घाव फिर हरा हे! गया। 


हज 


हराई|-संजा स्ली० [ दिं० एर, इल ] खेत का उतना भाग जितना 


हृरगाना-क्रि० स० [ हि० दारना, या इरन। ] (५) युद्ध में प्रतिद्वंद्वी 


हराम-वि० [ अर० ] निषिछ | विधि-विरुदू । बुरा । अनुचित । 


हशाई 


(५) दाना या फल जो पका न है। | जैसे,-- हरे अमरूद, 
हरे बूट, हरे दाने । 


मुद्दों ०--दरा बाग केवल श्रभी लुभानेवाढी पर पीछे कुछ न 


ठदरनेवाली बात | व्यर्थ आशा बंधानेवाली बतत । हरा भरा 5: (१) 
जो सूखा या मुरकाया न हे । (२) जो इरे पेड़ पौधों भोर पास 
भादि से भरा है । जैपे,--तेरी गोद इरी भरी रहे । हरे में 
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इराख 


( कोई बात ) हराम होना - किसी बात का करना मुश्किल हे। 
जाना । कोई वात न करने पाना । जैसे,--रात भर इतना शोर 
हुआ कि नींद हराम दे। गईं । 

(३) बेहमानी । अधथर्म । बूराई । पाप । जैसे,--(क) दराम 
का रुपया हम नहीं छेते । (ख) इराम की कौड़ी । (ग) 
हराम की कमाई । 


मुद०--हराई फाँदना धर जताई की ड़ शुरू करना | 


संयो० क्रि०--देना । 
देशपंन-संज्ञा पुं० [ हिं० दृरा + पन (प्रत्य०) ] हरे होने का भाव । 


मुद्दा०--( कोई बात ) इराम करना -- किसी बात का करना 


मुद्दा०---दराम का + (१) जो बेस्मानी से प्राप्त है । जो पाप या 
अब से कमाया गया है।। (२) मुक्त क।। जो बिना मिद्दनत या काम 
के मिले | जैसे,--हराम का खाना । 
यो०--ह रामखोर । 
(४) स्त्री पुरुष का अनुचित संबंध । व्यभिषार | जैसे,--- 
दराम का लड़का । 
यो० - दरामज़ादा । 
मुदद ०--द्वराम का पिल्ला 5 (१) दोगला । वणसंकर । (२) दुष्ट । 
पूजी । बदमाश । (गाली) हराम का पेट >व्यभिचार से रहा 
दुआ गर्भ । 
हरामकार-संज्ञा ६० [ श्र० + फ्रा० ] (१) निषिद्ध कर्म करनेवाछा | 
बुरे काम करनेवाला । (२) व्यभिचारी । 
दहरामकारी-संज स्री० [ भ्र० + फ्रा० ] (१) निषिद्ध कर्म | पाप । 
बुराई । (२) व्यभिचार । परस्त्रीगमन । 
दरामखोर-संज्षा पुं० [ श्र: + फ़ा० ] (१) पाप की कमाई खामे- 
वाला । अनुचित रूप से घन पैदा करनेवाला । (२) बिना 
मिहनत मजदूरी किए यों ही किसी का घन लेनेवाला । 
को हटाना | मारना या बेकास करन । परास्त करना । मुफ्तखोर । (३) अपना काम ने करनेवाछा । आल्सी । 
पराजित करना । शिकस्त देना | जैते,--लड़ाई में दराना । निकम्मा | 
(२) शत्रु को विफल मनोरथ करना । दुश्मन को | दरामज़ादा-संज्ञा पुं+ [अ०+फा० ] [ क्र० इरामशादी ] (१) 
नाकामयाब करना । (३) प्रयत्न में शिथिक्त करना। व्यभिचार से उत्पन्न पुरुष | दोगला। वर्णलंकर | (२) 
और अधिक भ्रम के योग्य न रखना । थक्राना । दुष्ट । पाजी | बदमाश । खल । (गाली) 
दरामी-वि० [अ्र० हराम +-ई (प्रथ०) ] (१) व्यभिचार से उत्पन्न । 
(२) दुए | पाजी । नटखट । (गाछी) 
हरारत-संज्ञा स्ती० [ भ० ] (१) गर्मी । ताप । (२) हलका ज्यर । 
ज्वराश | मंद उबर । 
दूषित । जैसे--मुसलूमानों के छिये सूद खाना हराम दै। | दरावरि&#-संज्ा ख्री० दे० “हड्ावरि” । 
संज्ञा पुं० (१) वह् वस्तु या बात जिसका धम्मशात्र में संज्ञा पुं० दे० “हरावलछ” । 
निपेघ हे! । पजित बात या वस्तु । (२) सूअर ( जिसके | दरावल-संज्ञा पुं. [ १० ] (१) सेना को जगछा भाग | सिपाहदियों 
खाने आादि का हसलाम में निषेध है )। 3उ०--भाँधरो, का वह दुल जो फौज्ञ में सब के भागे रहता है। (२) ठगों 
अधम, जड़े, जाजरों जरा जबन, सूकर के सावक ढका या ढाकुओं का सरदार जो भागे बलता दे । 
ढकेल्यो संग में । गिरो दिये दृदरि, “हराम हो! हराम | दरास-सक्षा पुं० [ +० दिरास ] (१) भय | डर । (२) आशंका । 
इन्यो” द्वाय हाय करत परीगो काल-फेग में ।--तुलसी । खटका । अंदेशा । उ०--अ्षंतहु उचित नृपद्दि बनवासू | 
बय बिछोकि हिय होह हरासू ।--तुलसी । (३) विषाद | 
दुःख । रंज । उ०--राज सुनाह दीन्‍्ह बनबासू | सुनि मन 
भएउठ न हरप हरासू ।-तुझूसी । (७) नैराइय । नाउस्मेदी । 


आँखें हैना या फूलना -+ हरियाली सुकना । मन का रहना 
और आगम का ध्यान न रदना । 

संज्ञा पुं० (१) घास या पत्ती का सारंग। दरित वर्ण । 
औसे,--नीछा और पीछा मिलाने से इरा बन जाता दें । 
(२) चोपायों को खिलाने का ताजा चारा । 

#||; संक्षा पुं० [ हिं० द्वार ] हार । माछा | 3०--(क) अपने 
कर मोतिन गुह्यों भयो हरा दरहार ।--ब्रिद्दारी । (स्) कुच 
दुंदन को पहिराय दरा सुख सोंधी सुरा महकावति हैं। 
“-अश्रीचर पाठक | 

संज्ञा स्री० [ सं० ] दर या महादेव की खत्री । पावती । 


एक हल के एक चक्कर में जुत जाता है। बाह। जैते,--४ 
हराई है! गई । 


संज्ञ। स्ली० [ 4० दारना ] हारने की क्रिया या भाव | हार । 


सनक. 2-3 २०मकम-मममकममम७- 


हरितता । सब्जी । 


मुश्किल कर देना । ऐसा करना कि कोई काम आराम से न कर सके | 
जैसे,--तुमने तो काम के मारे खाना पीना हरास कर दिया। | 


इंषादर 
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हराहुर/-संज्ा ० दे० “इ_लाइल  । 

हरि-वि० [सं०] (१) पिगछ वर्ण । भूरा या वादामी । (२) 
पीछा । (३) हरे रंग का । हरा | हरित्‌ । 
संज्ञा पुं० (१) विष्णु | भगवान्‌ । (२) इंद्र । (३) घोड़ा । 
(४) बंदर । (५) सिंह । (5६) सिंह राशि । (७) सूर्य । 
(८) किरन । (९) चंद्रमा । (१०) गीदइ । (११ ) झुक । 
सूआ। तोता। (६२) मोर । मयूर। (१३) कोकिस । 
कोयल । (१४) हंस | (१५) मेढक । मंद्ृक | (१६) सप । 
साँप । (१७) अप्रि । आग | (१८) वायु । (१९) विष्ण 
के अवतार श्रीकृष्ण | (२०) श्रीराम | ड०--दढरि द्वित हरहु 
चाप गरुआई ।--तुलसी | (२३) शिव। (२२) यम | (२३) 
झुक । (२४) गरुदइ के एक पुत्र का नाम । (२५) एक 
पर्वत का नाम । (२६) एक वर्ष या भूभाग का नाम । 
(२७) भअठारह वर्णा का एक छंद या दत्त। 3०--बानर 
शन बानन सन केशव जबहीं मुरयो। रावन दुखदावन 
जगपावन समुहें जुरतो। (२८) बौद्धशा्त्रों में एक बड़ी 
संख्या का नाम । 

हरिझर&[-वि« [ सं० दरित ] पेड़ की पत्ती के रंग का। हरा। 
सटज । 3३०--६रिभरि भूमि कुसुं मी चोला |--जायसी । 
संह्ा पृ एक रंग का नाम जो पेड़ की पत्तियों के समान 
होता है। उ०--अजगव खंडेड ऊख जिधि सुनिहि हरिभरइ 
सू'्ष --तुछसी । 

दरिश्राना[-क्रि” अ० दे० “हरिआना? । 

हरिह्सरी &[-सेश। स्री० [ हिं० दरिश्रर +ई (प्रत्य०) | (१) हरे रंग 
का विस्तार । (२) धाप्त और पेड़ पौर्धों का समूद्द । 
हरियाली । 

हरिझाता(-किं० हर [ हिं० दरिआ | हरा हीना । सबज़ है।ना । 


जज #क>क 


मुरक्नाया न रहना । ताज़ा है।ना । 
संयो० क्ि०--आना ।--उटना । 
हरिआली-संश स्री" [सं० हरेत+आलडि ] (१) हरेपन का 
विस्तार । (२) धास और पेड़ पौधों का फैला हुआ समूह । 
ह॒ औैसे,--सड़क के दोनों ओर बड़ी सुंदर हरिआली है । 
हरिक-संश् पुं० [ सं० ] छाछ या भूरे रंग का घोड़ा । 
हरिकथा -संज्ा खी ० [ सं० ] (६) भगवान्‌ या उनके अवतारों का 
घरिन्र-वर्णन । 
दरिकर्मे-संद्वा पुं> [ सं० ] यज्ञ । 
है रिकारा[(-संज्ञा पु दे" “हरकारा” । 
दरिकीसंन-संज्षा पं" [सं० ] भगवान्‌ या उनके अबतारों की 
स्तुति का गान । भगवान्‌ का भजन । 
हरिकेलीय-संत्ा पुं० [ सं० ] बंग देश का एक नाम । 
हरिकेश-वि० [ सं० ] भूरे बालोंबाला । 
संहा पुं. (१) सूर्य की सात प्रधान कछाओों में ले एक। 
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दरिणहद्स 


3०००-७० के 


(२) शिव का एक नाम | (३) एक थक्ष का नास जो 
शिव को प्रसन्न करके ग्णों का एऋ नायक हुआ था। 
दंडपाणि । (४) इयामक नामक यादव का पुत्र जो वसुदेव 
का भतीजा लगता था । 

हरिक्रांता-संज्ञा क्षी० [ सं० ] एक प्रकार की लता । 

हरिद्ेश्र-संज्ञा पुं० [ सं> ] पटने के पास एक तीर्थ का नाम । 

दरिगंध-पंज्ञा पुं० [ सं० ] पीछा चंदण । 

हरिगीता-संज्ञ स्ली० दे० “दरिगीतिका” । 

हरिगीतिका-संज्ञा श्री [ सं०] सोलह और बारह के विराम से 
शद्वाईंस मात्राओं का एक छंद जिसकी पाँचवी, बारहवीं, 
उल्मीसवीं और छब्बीपर्वी मात्रा रछूघु होनी चाहिए । अंत 
में छघु गुरु होता है । 3०--निज दास ज्यों रघुबं स-भूषन 
कत्रहुँ मम सुमिरन करयो । 

हरिसंद्‌्-संज्ञा पुं० “हरिश्रंद् ” । 

हरिचंद्न-संह। पुं. [ सं० ] (१) पक प्रकार का चंदन। (२) 
स्थग के पाँच वृक्षों में से एक । 

विशेष--शेष चार बृक्षों के नाम ये हैं--पारिजात, मंदार, 

संतान और कल्प दक्ष । द 

(३) कमल का पराग। (४) केसर। (५) चंद्विका | चाँदनी | 
हरिचर्भ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] व्याध्रवर्म | बाघंबर । 

हरिचाप-रंश्ा पुं० [ सं० ] इंद्रघनुष । 

हरिजटा-संज स्री० [ सं० ] एक राक्षसी जिसे रावण ने सीता 
को समझाने के लिये नियत किया था । ( वात्मीकि० ) 

हरिजत-संज्ञा पुं० [ सं० ] भगवान का दास | इंखर का भक्त । 

हरिजान9-संज्ञा पु० दे० “हुरियान” | 

हरिणु-संज्ञा पु [ सं० ][ खी० दरिणी ] (१) सग । हिरन । (२) 
हिरन की एक जाति । 

विशेष--रोेष चार जातियों के नाम ये हैं--ऋष्य, रुरु, एपत्‌ 
भौर मूंग । 
(३) हंस। (४) सूर्य । (५) ए५ छोक का नाम । (६) 
विष्णु का एक नाम | (७) शिव का एक नाम | (८) एक 
नाग का नाम । 
वि० भूरे या बादामी रंग का । 

हरिणकलंक-संजा पुं० [ स॑० ] चद्रमा । 

हरिणशनयना, हरिणनयनी-वि० सत्री० [ सं० ] हिरन की आँखों 
के समान सुंदर आाँखोंवाली । सुंदरी । 

हरिणप्लुता-संज्ञा स्ती० [ सं० ] एक वर्णादंसम घृत्त का नाम 
जिसके विषम चरणों में ३ सगण, एक छघु और एक गुरु 
हे।ता है तथा सम में एक नगण, दो भगण भौर एक रगण 
होता दे । । 

दरिणलक्चण, दरिणखांदुन-संज्ा पुं० [ रं० ] चंद्रमा । 

हरिशहृद्य-वि० [ सं ] ( हिरन सा ) डरपोक । बुज़दिक । 


नननल> नर 
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दरिणादक्षी-वि० स्री० [ सं० ] हिरन की औँखों के समान सुंदर तृतीया | वथि० दें० “दहरिताछिका” । (४) आकाश में मेघ 
अआँखोंवाकी । सुंदरी । भादि की पतछी घञी था रेखा । (५) वायु । 

हरियी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) मादा दिरन । हिरन की मादा । इरितालिका-राज्षा स्ली० [ सं० ] भादों के शुकू पक्ष की ततीया । 
(२) मेंजीठ । (३) जद चमेली । (४) कामशाखत के अनुसार सीज । 
स्त्रियों की चार जातियों या नेदों में से एक जिसे चित्रिणी भी विशेष--हस दिन स्त्रियाँ निजेक ब्रत रखती और नए वस्न 
कहते हैं । पहनझर शिव-पावेती का पूछम करती हैं । 


विशेष--दो भच्छी जाति की स्त्रियों में यह मध्यम है। 'पश्चिनी' | दैंरिद भे-संज्ञा पु" [ सं० ] (१) सब्ज़ा घोड़ा । (२) सूर्य (जिनका 
से इसका स्थान दूसरा है। यह पश्मिनी की अपेक्षा कम घोड़ा दरित्‌ माना गया है ) । 
सुकुमार तथा चंचछ और क्रीडाशीछ प्रकृति की होती है। | देरिदाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] भगवान्‌ का सेवक या भक्त । 
(७) एक वर्णदृत्त का नाम जिसमें सन्रह वर्ण होते हैं। | दरिदिन, हरि द्थिस-संक्षा पुं० | सं० ] एकादशी । 
हसका स्वरूप इस प्रकार है-म समर स रू० गु० | दैरिदिशा-संशा स््री० [ सं० ] पूर्व दिशा ( जिसके छोकपाछ या 


(॥। ॥5 555 55 ॥5 ।5 ) | (६) दस वर्णों का एक वृक्त । अधिष्ठाता इंद्र हैं ) । 
ड०--फूलन की सुभ गंद नहैं। सँघि सच्ी ज्षनु ढारि दहरिदेव-संहा पुं० [ सं० ] (१) विध्णु । (२) श्रवण नक्षत्र (जिसके 
दहें ।--केशव । 


दरिद्र भ-संक्षा पुं० दे० “हरिदर्भ” । 
हरिद्र-राक्षा पुं० [ सं० ] पीछा चंदन । 
संज्ञा पुं० (१) सूरये के घोड़े का नाम | (२) मरकत । पश्चा | दरिद्ृक-संज्ञा पूं० [ सं० ) (१) पीछा बंदन | (२) एक नाग 
(३) सिंह । (४) सूरय । (५) विष्णु । (६) एक प्रकार का | का नाम | 
वण । (७) इलपी | । हृरिद्रसंड-सेज्ञा (० [ सं ] एक औपध जिसके सेवन से दाद, 
हरित-वि० [ सं० ] (१) भूरे या बादामी रंग का । (१) पीछा । , खुजली, फोड़ फुंछी और कुष्ट रोग दूर होता है । 
जद । (३) हरे रंग का | हरा | सब्ज़ । । घिशेष--प्तोंड, काली मिर्च, पिप्पछी, तज्ञ, पत्रज, बायविद्धंग, 
संज्ञा पुं० (१) सिंह । (२) कश्यप के एक पुश्र का नाम | । नागकेसर, निसोथ, त्रिफला, फेसर भर नागरमोथा सब 
(३) यहु के एक पुत्र का नाम । (४) युवनाश्र के एक पुत्र टके टके भर छेकर चूर्ण करे भोर गाय के घी में सान डाले 
का नाम | (५) द्वादश मन्वंतर का ऐक देवगण । (६) और ४ टके भर हकदी का चूण ४ सेर दूध में मिछाकर 
सेना । (७) सदजी | हरियाऊछी । (८) सदन्नी | शाक भाजी। खोया बना ले । फिर मिस्नी की चादशनी में सबको मिलाकर 
हरित कपिश-वि० [ सं० ] पीछापन था हरापन छिए भूरा। ट हे रहे भर की गोलियाँ बाँध ले । 
लीद के रंग का । हरिद्रांग-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक प्रकार का कबूतर । 
हरित गोमय-संज्ञा पुं० [ सं० ] वाज्ञा गोबर । ( गोमिरू शृदह्या ० )  हरिद्वा-संज्ा स्ली ० [ सं० ] (१) हछदी । (२) पृक नदी का नाम | 
हरित मगणि-संत्ा पुं० [ सं०] मरकत । पन्ना । उ०--हरित- (३) वन । जंगल । (अनेकार्थ ०) (४) मंगछ । (अनेका्थे०) 
मनिन्‍ह के पत्र फछ पदुमराग के फूछ । रचना देखि विचित्र (५) सीसा धातु । (अनेकार्थ ०) 
अति मन विरंथि कर भूल |--तुछसी । हरिद्रा गणपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] गणपति या गणेश जी को एक 
हरिता-संजा स्ली० [ सं० ] (१) दूर्वां। दूब। नीक्ष दूर्वा | (२) मुत्ति जिन पर मंत्र पद़कर इछदी चढ़ाई जाती है । 
हल्दी । (३) हरे था भूरे रंग का अंगूर । (४) भरे रंग की हरिद्राह॒य -संश पुं० [ सं० ] हल्दी और दारू हलदी । 
गाय । (५) स्वर-भक्ति का एक भैद | (६) हरि या विष्णु | दरिद्रा प्रमेह-संक्ञा पुं० [ सं० ] प्रमेह का एक भेद जिसमें पेशाब 
का भाव । विष्णुपन । हलदी फे समान पीछा आता है और जलन होती है । 
हरिताक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हरताल नाम की धातु | वि० दै० हरिद्रामेद-संज्ञा पुं+ दे० दरिद्राप्रमेद । 
“हरताछ” । (२) एक प्रकार का कबूतर जिसका रंग कुछ हरिद्रा राग-संज्ञा पुं० [ सं० ] साहित्य में पूर्व राग का एक भेद्‌ । 
पीछापन या हरापन किए होता है । वह प्रेम जो इलदी के रंग के समान कच्चा द्वो, स्थायी या 
दृरितालक-संहा पुं० [ सं० ] (१) दे० “हरताछ” । (२) नाटक पक्का न है| । 
के अभिनय में शरीर में रंग आदि पोतने का कम । विशेष--पूर्व राग के कुसुं भ राग, मंजिश राग आदि कई भेद 
दरिताली-पंज्ञा क्षी० [ सं० ] (१ ) माटकंगनी । (२) तछवार का किए गाए हैं । 
यह भाग जो थारदार होता है। (१) भादों की शुक्त हरिद्वार-संश्षा पुं० [ मं* ] पक प्रसद्ध सी थे जहां से गंगा पहाईी 
&ए८ 


हृश्ति-वि० [ सं० ] (१) भरे या बादामी रंग का | कपिश । (२) 


अधिष्ठाता विष्णु हैं) । 
हरे रंग का । हरा | सब्ज । 
| 
| 


॥ 


दरिधलुष 
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को छोड़कर मैदान में जाती हैं । इसी से इसे “गंगाहार 
भी कहते हैं । 'हरिद्वार' इसलिये कहते हैं. कि इस तीर्थ के 
सेवन से विष्णुलोक का द्वार खुल ज्ञाता है । 
हरिधनुष-संज्ञ पुं« [ स॑० ] इृद्दघनुष । 
हरिधाम-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णुकोक । बैकुंठ । 


हुरिन-संज्ञा पुं० [ सं दरिण ] [ स्री० दरिनी ] खुर और सींगवाला 
एक चौपाया जो प्रायः सुनसान मैदानों, जंगलों और पहाड़ों 


में रहता है | सूग । 
विशेष--हरिन की बहुत जातियाँ होती हैं: जैपते--कृष्णसार, 
पण, कस्तूरी, मूग, बारहसिंगा, साँभर इत्यादि । यह जंतु 
अपनी तेज़ चाछ, कुदान और चंचछता के लिये प्रसिद्ध है। 
यह झुंड बाँधकर रहता है भौर स्वभावतः डरपोक होता है । 
मादा के सींग नहों बढ़ते, अंकुर मात्र रह जाते हैं, इसी से 
पालनेवाले अधिकतर मादा पाठछते हैं। हसकी भाँखें बहुत 
यड़ी बड़ी और काली हे।ती हैं; इसी से कवि लोग बहुत 
दिनों से स्त्रियों के सुंदर नेश्रों की उपमा इसकी भाँखों से 
देते आए हैं। शिकार भी जितना इस जंतु का संसार में 
हुआ और होता है, उतना शायद ही और किसी पशु का 
होता हे। । 'सगया जिस प्रकार यहाँ राजाओं का एक 
साधारण व्यसन रहा है, उसी प्रकार और देशों में भी । 
हिंदुओं के यहाँ इसका चमड़ा बहुत पवित्र माना जाता है; 
यहाँ तक कि उपनयन संस्कार में भी इसका व्यवहार देता 
है। प्राचीन ऋषि मुनि भी सझगचर्म धारण करते थे और 
आजकल के साधु सन्‍्यासी भी ।. 
हरि नछ्त्र-तंज्ञा पुं० [ सं० ] श्रवण नक्षत्र ( जिसके अधिष्ठाता 
देवता विष्णु हैं ) | क्‍ 
हरिनख-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) सिंह या बाध का नाखून। 
(२) बाघ के नाखून छगी तावीज़ जो ख्तियाँ बच्चों को (नजर 
आदि से बचाने के खयाल से) पहनाती हैं । वघनहाँ । 
दरिनगर संज्ञा पुं० [ सं ] सर्प का गणि । 
दरिनाकुस 8.|-संत्ञा ६० दे० हिरण्यकशिपु” । 3०--हरिनाकृस 
« ओ कंस को गयो दुहुन को राज़ ।+-गिरिघर । 
हरिनात्ष-संत्ा पुं० दे० “हिरण्याक्ष ” । 
हरिनाथ-संत्षा पुं० [ सं० ] ( बदर्रो में श्रेष्ठ ) हनुमान्‌ । 
हरिनाम-सेज्ञा पुं० [ सं० इस्नामन्‌ ] भगवान्‌ का नाम । उ०-- 
भजता क्‍यों नाओ्टी हरिनाम । तेरी कौड़ी छगे न दाम । 
हरिमी-संशा स्ली० [ ४० इरिन ] (१) सादा दिरन । स्त्री जाति 
का सग । 3०--(क) यह तन इरियर खेत तरुनी हरिनी 
घरि गई । (ख) दरिनी के नेनान सों हरि ! नीके मैनान । 
“-बिद्दारी । (२) जूही फूल । (अनेका०) (३) बाज पश्नी 
की मादा । ( भनेकाध ०) 
हुरिपद्‌ू-पंशा पुं० [ तं५ ] (१) विष्णु कोक । बैकुंड। उ०७-जो 
ः ि 


हि 


दरियाना 


यह मंगछ गाव हरिपद पावहिं हो ।--तुछसी । (२) एक 
छंद जिप्के विषम ( पहले और तीसरे )चरणों में १६ तथा 
सम ( दूसरे और चौथे ) चरणों में ११ मात्राएँ होती हैं। 
अंत में गुरु लघु होता है । 

हृरिपुर-संज्ञा पुं० [ सं+ ] विष्णु छोक । मैकुंठ । 

दरिपेडी-संशा स्ली० [ हि० हरि + पैडी  सोढ़ी ] हरिद्वार तीथ्थ में 
गंगा का एक विशेष घाट जहाँ के स्नान का बहुत माह्ास्म्य है। 

हृरिप्रस्थ-संज्षा पुं० [ सं० ] इंद्रप्रस्थ । द 

हरिप्रिय-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) कदंब । (२) बधूक । गुल 
दुपद्टरिया । (३) शंख । (४) मूख आदमी । (५) पागल । 
(६) सनाह । बकतर । द 

हरिप्रिया-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (+) लक्ष्मी । (२) एक मात्रिक छंद 
जिसके प्रत्येक चरण में १२+१२+॥१२+ १० के विराम 
से ४६ मात्राएँ होती हैं और अंत में गुरु होता है। इसे 
'चंचरी' भी कहते हैं। 3३०--पौदिए कृपानिधान देव देव 
रामचं दर थंश्िका समेत खंद्र चित्त रेनि मोहै। (३) तुलसी । 
(४) पृथ्वी । (५) मधु । (६) मद्य । (७) द्वादशी । (८) 
छाक् चंदन | 

हरिप्रीता-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] ज्योतिष में एक मुहृत्त का नाम । 
ड०--नवमी तिथि मथुमास पुनीता | सुकुछ पच्छ, अभि- 
जित, हरिप्रीता ।--तुलूसी । 

दरियोज-पंज्ञा पुं० [ सं० ] हरताल । 

हरियोधिनी-संशा स्ली० [सं० ] कात्तिक शुकू एकादशी । 
देवोत्थान एक्प्द्शी । 

हरिभक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु या भगवान का भक्त | इंश्वर 
का प्रेमी | इंश्वर का भजन !करनेवाला । | 

दहरिमक्ति-संज्ञा स्नी० [सं०] विष्णु या इंशर की भक्ति । इंश्वर-प्रेम । 

दरिभुज-पंज्ञा पुं० [ सं० ] साँग | सप ( जो मेढक खाता है ) । 

हरिमंथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गनियारी का पेड जिध्तकी कऋकदी 
रगड़ने से भाग निकरती है। अभिमंथ। (२) मदर । 
(३) चना । (४) एक प्रदेश का नाम । ... 

हरिमेघ-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) अश्वमेघ यज्ञ । (२) विष्णु या 
नारायण का एक नाम । द 

हरियर[-संत्ा पुं० दे० “हरीरा” । 
बि० दे० “हरा” । 

हृरियराना-क्रि० भ्र० दे० “हरिअराना” । 

हरिया।-संहा पुं० [ ६० दर (दछ) ] हल जोतनेवाका । इलवांहा । 

हरियाई6-संज्ञा स्री० दे० “हरियाली” | उ०--लसति छहलदी 
जहाँ सघन सुंदर दरियाई ।--श्रीधर पाठक | 

हरिया थोथा-संज्ञा पुं० [दि० दरा + थोथा] नीछा थौथा | वूतिया । 

हरिया[न-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( विष्णु 'के वाहन ) गरुड़ । 

हरियाना-क्रि० भ्र० दे० “हरिभाना” 





हरियारी 
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हरियारी।-संज्ञा स्नी० दे० “हरियाली” । 
हरियाली-संज्ञा स्लनी० [ से० इत्ति+ ्रालि - पंक्ति, समूह ] (१) 
हरेपन का विस्तार । हरे रंग का फेंछाव । (२) हरे हरे पेड़- 
पौधों या घास का समूह या विस्तार | जैसे ,--बरसात में 

, चारो ओर हरियाली छा जाती है । 


मुह ०-- हरियाली सूझ्षना 5 चारो झोर भानंद ही भानंद दिखाई 


पड़ना । मोज को बातों की भ्रेर ही ध्यान रहना । आनंद में मग 
एहना । जैसे,--अभी तो हरियाली सूझ रही है; जब रुपए 
देने पड़ेंगे, तब्र मालूम होगा। 
(३) हरा चारा जो चौपायों के सामने डाला जाता है । 

हरियाली तीज-संज्ञा स्री% [हिं० इरियाली + तीज ] सावन 
बदी तीज । 

हरियाध-संज्ञा पुं> [ देश” | फसल की एक बेंटाई जिसमें ९ 
भाग असामी और ७ भाग जमींदार छेता है । 

हरिल-संज्ञा पु० दे० “हारिल” । 

दरिलीला-संज्ञा क्ली- [ सं०  चौदह अक्षरों का एक वर्णवृत्त 
जिसका स्वरूप इस प्रकार है--“सॉंदी कही भरत बात 
सब सुजान” ।---केशव । 

विशेष--यदि अंतिम वर्ण छघु लें तब तो इसे अलग छंद कह 

सकते हैं; पर यदि अंतिम लघु वर्ण को गुरु के स्थान पर 
मानें तो यह प्रसिद्ध वसंततिलका ब्रृत्त ही है। केशव ने ही 
इसका यह नाम दिया है । 

हरिलोक-रांक्षा पुं० [ सं० ] विष्णु लोक । बैकुंठ । 

हरिलोचन-राज्षा पुं० [ सं० ] (१) केकड़ा ॥ (२) उल्लू । 

दरिवंश-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) कृष्ण करा कुछ । (२) एक ग्रंथ जो 
महाभारत का परिशिष्ट माना जाता है और जिसमें कृष्ण 
तथा उनके कुछ के यादों का सब्िस्तर चृत्तांत दिया 
गया है । 

हरिघष-संज्ञा पुं० [ सं० ] जंबू द्वीप के नौ ग्मंडों में से एक । 

हरियज्ञमा-संज्ञा सत्री० [ सं० ] (१) छक्ष्मी । (२) तुकसी । (३) 
अधिक भास की क्रण्ण एकादशी । 

हरिधास-संहा पुं० [ सं० ) भ्श्वव्थ । पीपछ । 

दहृर्धासर-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूर्य्य का दिन । रविवार । 
(२) विष्णु का दिन । एकादशी । 

हरिधाहन-संत्ञा पुं. [ सं० ] (१) गरुद । (२) सूख्य का एक 
नास । (३) इंद्र का एक नाम । 

हरिशंकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु और शिव । (२) एक 
रसौषध जो पारे भौर अश्रक के योग से बनती है और 
प्रमेद्द में दी जाती है । 

विशेष--श॒द्ध पारे और अभश्रक को लेकर सात दिन तक आऑवले 

के रस में घोंटले हैं| फिर सुखाकर एक रत्ती की मात्रा में 
देहे हैं । 


३७४७ 
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हरिशयनी-संज्। ख्री ० [ सं० ] आधाद शुक्ल एकादशी । ( पुराणों 
के अनुसार इस दिन विष्णु भगवान शेष की शब्या पर 
सोते हैं और फिर कात्तिक की प्रवोधिनी एकादशी को 
उठते हैं।) 
हरिशर-सज्ञा पुं० [ सं० ] शिव | महादेव । ह 
विशेष--श्रिपुर विनाश के समय शिव ने विष्णु भगवान्‌ को 
अपने धनुष का बाण बनाया था; इसी से हगका यह नाम 
पड़ा है । 
हरि एयंट्र-वि० [ सं» ] सोने की सी चमकताझा । स्वर्णांभ । 
( वैदिक ) 
मंज्ञा पुं० सूथ्य वंश का अद्वाईसवॉँ राजा जो बत्रिशकु का पुश्र 
था। पुराणों में यह बड़ा ही दानी और सम्यवती प्रसिद्ध 
है। माकडेयपुराण में इसकी कथा विस्तार से आई दै। 
ईंव ने इप्यावश विश्वामित्र को इनकी परीक्षा के लिये भेजा । 
विश्वामित्र ने इनसे सारी एथ्वी दान में छी भोर फिर ऊपर 
से दक्षिणा माँगने छगे । अंत में राजा ने रानी सहित अपने 
को बरेचऋर ऋषि की दक्षिणा चुकाई । वे काशी में डोम के 
सेवक होकर श्मशान पर मुर्दा छानेवा्छों से कर बसूछ करने 
लगे | एक दिन उनकी रानी ही अपने मस्त पुत्र को इमशान 
में लाईं। उसके पास कर देने के लिये कुछ भी द्वष्य नहीं 
था। राजा ने उससे भी कर नहीं छोड़ा और आधा कफन 
फड़वाया । हस पर भगवान ने भ्रकट दोकर पुश्र को जिछा 
दिया ओर अंत में अयोध्या की प्रजा सहित सबको बेकंठ 
भेज दिया । महाभारत में राजसूय यज्ञ करके राजा हृरिश्चिंद्र 
का स्वर्ग प्राप्त करना छिखा है। पऐतरेय ब्राह्मण में शुनःशेफ 
की गाथा के प्रसंग में हरिह्वंद्र का नाम आया है; पर 
वहाँ कथा वूसरे ढंग की है। उसमें हरिश्चंद्र इृकष्वाकु छंश 
के राजा वेधस के पुम्न कहे गए हैं। गाथा हस प्रकार है--- 
नारद के उपदेश से राजा ने पुत्र की कामना करके वरुण 
से यह प्रतिज्ञा की कि जो पुत्र होगा, उसे वरुण को भेंट 
करूँगा। वरुण के वर से अब राजा को पुत्र हुआ, तब उसका 
नाम उन्होंने रोहित रग्बा । जब्र वरुण पुत्र माँगने छगे, तब 
राजा बराबर टाछते गए । जब रोहित बड़ा होकर शास्त्र 
घ्रारण के योग्य हुआ, तब वह मरना स्वीकार न कर जंगल 
में मिकल गया और इंद्र के उपदेशानुसार इधर उधर 
फिरता रहा | अंत में वह अजीगत्त नामक एक ऋषि के 
आश्रम पर पहुँचा भौर उनसे सो गायों के बदले में शुनः- 
देफ नामक उनके मझले पुत्र को लेकर अपने पिता के पास 
जाया जिसे वरुण के कोप से जलोदर राग हे। गया था । 
धुनःशेफ को यज्ञ में बलि देने के लिये जब सब तैयारियाँ 
हो चुकी, तब शुनःशेफ अपने छुटकारे के लिये सब देवताओं 
को स्तुति करने छगा। अंत में इंद के उपदेश से डसने 
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दरिश्मश 

अख्िनीकुमारी का स्मरण किया जिससे उसके बंधन कट 
गए ओर रोहित के पिता हरिश्चंद्र का जलोदर रोग भी दूर 
हो गया। जब शुनःशेफ मुक्त होकर अपने पिता के साथ 
न गया, तब विधामित्र ने उसे अपना बहा पुन्न बनाया । 

दृरिश्मश्र-रांज्षा पुं> [ सं० ] दिरिण्याक्ष दैत्य के नो पुत्रों में से एक 

' जो ब्रह्मक्प में परायसु गंध के नो पुत्रों में से एक था । 

हरिपेण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु पुराण के अनुसार दसवें मनु 
के पुत्रों में से एक । (२) जैन पुराणों के अनुसार भारत के दस 
चक्रवत्तियों में से एक । (३) एक प्राचीन भट्ट या कवि का 
नाम जिसने गुप्तवंशीय सम्राट समुद्रगुप्त की वह प्रशस्ति 
लिखी थी जो प्रयाग के फिले के भीतर के खंभे पर है । 

हरिस-संशा सत्री० [ सं० इलापा ] इल का बह लंबा लछट्ठ। जिसके 
पुक छोर पर फालवाली छकड्दी आाड़ी जुड़ी रहती है और 
दूसरे छोर पर जूबा अटकाया जाता है । इंपा । 

दरिलिंगार-संह। ५० दे० “हरसिंगार” । 

हरिसुत-सक्षा पुं७ [ सं* ] (१) श्रीकृष्ण के पुत्र प्रथुम्न। (२) इंद्र 
के अंश से उत्पन्न अजुन । 

दरिहर सतेत्र-संज्ञा पु८ [ सं० ] विहार में एक तीथस्थान जहाँ 
कात्तिक पूणिमा को गंगास्नान और बड़ा भारी मेला होता 
है। यहद्द मेला पंद्रह दिन तक रहता है और बहुत दूर वूर 
से दूकानें भाती हैं | हाथी, घोड़े आदि जानवर बहुत बिकने 
के किये भाते हैं । 

हरिहाई४-वि० स्री० दे० “हरहाई' । 

धरिद्वित-सश पुं० [ सं० ] बीरबहुटी । इंद्रवधू । 

हरी -4“ स्नी० [ ४० हरा ] हरित | सब्ज़ । 
संज्ञा स्ली० [6० ] (१) १४ वर्णा का एक बृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में जगण, रगण, जगण, रगण और अंत में रूघु गुरु 
होते दें । इसे 'अनंदः भी कहते हैं । (२) कश्यप की क्रोच- 
बशा नाम की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न दुस कन्याओं में से 
एफ जिससे धिंद, बंदर भादि पैदा हुए थे। 
४ संज्ञा स्ली” [ ६ि० हर (इल) ] जमींदार के खेत की जुताई 
में अप्तामियों का इक बेछ देकर या काम करके सहायता 
करानता। 
साक्षी पुं० दु० “इरि । 

हैरी कसी ल-पंहा स्वी ० गे० “द्वीरा कर्तीस  । 

हरीकेन-संज्ञा पु० [ अं० ] एक प्रकार की छालटेन जिसकी बसी 
में हवा का झ्ोंक्ा भादि नहीं लगता । 

हरी चाह-संक्ष सखी: [६० दरी + पाह ] एक प्रकार की धास 
जिसकी जद में नीबू की सी सुगंध होती है । गंधतूण । 

इरीत-संज्ञा पै० दै० “हारीत । 

हरीतकी-संश ख्ं। ० [ सं॑० ] दइ । हर । 


हृरोतक्यादि क्राथ-संश पु" [ सं ] द॒ड के प्रधान योग से बचा | 


$ 
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हुआ एक प्रकार का कादा जो मूश्रकृच्छू और बंधकुष्ठ रोग 

में दिया जाता है । 
विशेष--दहृद का छिलका, अमलतास का गृदा, गोखरू, 

पस्वानभेद, धमासा और अड्सा हन सब का चूर्ण लेकर 
पानी में काढ़ा उतारा जाता है । 

हरोफ-संज्ञा पुं० [ श्र० ] (१) दुश्मन । शत्रु । (२) प्रतिइंद्वी । 
प्रतिस्पर्धी । विरोधी । प 

हरीरा-संज्ञा पुं० [ श्र० इरीर: ] एक पग्रक्रार का पेय पदार्थ जो दूध 
में सूजी, चीनी और इलायची आदि मसाले और मेवे 
डालकर औटाने से बनता है। यह भणिरूतर प्रसूता ख्थ्ियों 
को दिया जाता है । 
(#वि० [ हि: हरिश्रर ] [ स्री. हरीरी ] (१) हरा | सब्ज़ । 
(२) हित | प्रस्नन्ष | प्रफुछ । उ०--छन' होत इरीरी मही 
को लखे, छन जोवति है छन-जोति-छटा । अवलोकति इं द्व- 
बंधू की पेंव्यारी, बिछोकृति है छिन कारी घटा |-कोई कथि | 

हरीरी-संज्षा क्ली० [ श्र इरो(: ] हरीरा । 
वि० स्ली० दे० “हरोरा' । 

हरील(|-सेश। पुं० दे० इारिल' । क्‍ 

हरीश-संज्ञा पु [ सं« ) (१) बंदरों के राजा । (१) हनुमान्‌ 
(१) सुग्रीव । 

हरीस-संज्ञा स्लनी० [ सं० इलीपा ] हल का वह छंबा लट्ठा जिसके 
एक छोर पर फाछवाली लकड़ी आड़े बल जड़ी रहती है 
और दूसरे छोर पर जूआ लगाया जाता है| हरिस । 

हरुझ[8#-वि? [सं० लघुक, प्रा० लदुअ; विपररयय इलुअ” ] इलका । 
जो भारी न हों। जिसमें गुरुत्व न हो | उ०--निन्न जड़ता 
छोगन्ह पर डारी | द्वोहु हरुअ रघुपतिहि निहारी ।-तुछसी।| 

हुरुआ।&-वि० [ सं० ल्घुक, पा? रु, विपय्येय इलुप्र! ] [ रो७ 
इर॑ई ] जो भारी म हो । जिसमें गुरुत्व न हो। हलका । 
ड०--सोन नदी भस पिड मोर गरुआ | पाहन होइ परे 
जो हरुआ |--जायसी । 

हरुआई]-संशा सी ० [ हि० दरुआ +ई (फ्रय०) ] (१) इलकापन । 
(२) फुरती । 

हरु आना|-कि० भ० [ हि० इस्यो+ना (प्रत्य०) ] (१) इलका 
होता । रघु होना । (२) फुरती करना । जल्दी करना । 
ड०--कर धनु ले किन संदहि भारि। तू हरुआय जाय 
मंदिर चढ़ि संसि सम्मुख दपन विस्तारि। याही भाँति 
घुकाय, मुकुर महि अति बल खंड खंड करि ढारि :--सूर । 

हरुई|-वि० स्री० दे० “हरुआ” । 

हुरुए]।8&-फि० वि० [ हिं० इरुआ ] (१) घीरे घीरे। आहिस्ता 
से । (२) इस प्रकार जिसमें भाहूट न मिले । हछके पन से । 
सुपचाप | 3०--(क) ना जातों कित ते हरुए हरि आय 


हुरुण 


मूँदि दिए नैन ।--सूर । (ख) आपहि तें तजि मान तिया 
दरुए हरुए गरवे लगि जैहै ।--पत्माकर । 

दृरुणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बहुत बढ़ी संख्या । (बाद) 

हृटवा।-वि थ दे० “हुरुआ” 

हरू|#-वि० दे० “हरुअ” 

दृरूफ-संज्ञा पुं० [ अ० हरफ़ का बहु० ] भक्षर | हरफ । 

दरे-संज्ञा पुं० [ सं० ] 'हरि' शब्द का संब्रोधन का रूप । 
4 क्रि० वि? [ हिं० इरुए ] (१) धीरे से । भाहिस्ता से । 
तेजी के साथ नहीं | मंद । 3०--लाज के साज धरेई रहे 
तब भनेनन ले मन ही सों मिकाएु । कैसी करों अब्र क्‍यों 


निकस री हरे ई हरे हिय में हरि आए |--केशव । (२) | 
जो ऊँचा या ज़ोर का न हो । जो तीघ न द्वो। (शब्द ) | 
उ०--वूरि तें दौरत, देव, गए सुनि के धुनि रोस महा चित । 
यीन्हो । संग की भोर' उठी हँसि के तत्र हेरि हरे हरि जू 


हँस दल्दहों ++-देव । (३) जो कठोर या तीत्र नहों। 
हलका । कोमल । ( आघात, स्पश आदि ) 
यो०--हरे हरे - पीरे थोरे । 3०--रोस दरसाय बाल हरि 

तन हेरि हेरि फूछ की छरी सो खरी मारती हरे हरे । 

हरेणु-संक्षा पुं? [ सं० ] (१) मटर । (२) बाद जो हृद आधने के 
लिये लगाई जाय । 

हरेना|-संज्ञा पुं. [ दिं० दरा ) वह विशेष प्रकार का चारा जो 
ब्यानेवाली गाय को दिया जाता है । 

दरेरा[-वि० दे० “हरा”, “हरियरा” 

हरेव-संज्ञा पुं [ देश> ) (१) मंग्रोलों का देश । (२) मंगोल 
जाति। उ०--पहिउँ हरेव दोन्हि जो पीठी। स्रो पुनि 
फिरा सोंद के दीठी |--जायसी । 

दरेधा[-संज्ञा पुं० [ ४ि० दृ॒रा ] हरे रंग की एक चिड़िया जिसकी 
चोंच काली, पैर पीले भोर लंबाई १४ या १५ अंगुल होती 
है। यह युक्त प्रांत, मध्य-भारत और बंगाल में पाई जाती 
'है। यह पेड़ की जद भौर रेशों से कटोरे के आकार का 
घोंसला बनाती भौर दो अंडे देती है । यह बहुत भच्छा 
बोलती है, इससे इसे “हरी बुछब्ब॒ुछ” भी कहते हैं। 

हरे /-क्रि० वि० दे० “हरे” । 

हरेना-संज्ा पु? [ हिं० इर (हल) +ऐना (फ्रय०) | [ स्री० श्रत्पा० 
इरनी ] (१) वह टेढ़ी गावदुम लकड़ी जो हक के छट्टे 
( हरिस ) के एक छोर पर आदे बल में छगी रहती है और 
जिसमें लोहे का फाक ठोंका रहता हैं। (२) बैल गाडी हे 
सामने की भोर निकली हुईं लकड़ी । 

हरेनी-संज्ा स्ली ० दे० “हरेता । 

हरेया | &-संज् पुं० [ हि: क्षमा ] इरनेवाला | दूर करनेवाढा । 
उ०--दसरत्य के नंद हैं दुःख हरैया ।--तुलूसी । 


३७६६ 


च- बक * अनवननन कमाने १९५७०क3++-काकीप ९+०+न+नक- क> ००० *क- - ०५ ++> जन जन 


दर्षक 


हरोना-संक्ञ! पु० [ हिं० हर। ] एक प्रकार को अरहर जा रायपुर 
जिले में बहुत होती है । 
दरोल-तंज्ा पुं> दे” “हरावल” 
दरोल-संज्ञा पुं० दे० "हरावछ” | उ०--जरें दुहुन के दंग झ्मकि 
रुके न झीने चीर । हछको फोज हरोल ज्यों परत गोल पर 
भीर ।--ब्िहारों । ॥॒ 
हजे-संज्ञा पुं० | श्र० ] (१) काम में रुकावट | बाधा | अदृुचन । 
मैसे,--नौका के न रहने से बड़ा हज हो रहा है। (२) 
दानि । नुकसान | जैसे,--इनके यहाँ रहने से आपका 
क्या हज है ? 
क्रि० प्र०--करना ।--हेना ! 
दत्तों-संज्ञ पुं> [सं० इन ] | खी० इसा ] (१) इरण करनेवाला । 
वूर करनेवाला | (२) नाश करनेवाढा । 
हत्ता र-संक्ञ। पुं० [ सं० ] हरण करनेवाला ! दूर्त्ता । 
हेंद|-संज्ञा पुं० दे० “हछदी 
हृदीं।-राज्ा स्री० दे० “हलदी 
हफ़-तंशा पुं० दे “हरफ” । 
हर्बा-संक्षा पुं० दे० “हरबा” 
हम्य-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) राजभवन्त । महऊ। प्रासाद | (२) 
बड़ा भारी मकान | हवेछी । (३) नरक । 
दृम्यपृष्ठ - संज्ञा पुं७ [ सं० ] मझान की पाटन या छत । 
हरं-संज्ञा ख्री ० दे० “हरे, “हद” । 
हर्रा-सात्ञा पुं० [ सं० इरीतको ] बदड्ढी जाति की हड़ जिसका उपयोग 
श्रिफला में होता है और जो रेंगाई के काम में आती है । वि० 
“हर”, “हड्‌” । 
मुद्दे ० --हर्रा कदम में « रास्ते में मेला या गोबर द। ( पराछकों के 
कहार ) 
दर-संज्ञा स्री० दे” “हद” 
हरंया-राज्ञा खी० [ द्वि० हर] (१) हाथ में पहनने का एक गहना 
जिसमें हुड के से सोने या चॉँदी के दाने पाट में गुछे रहते 
हैं। (२) माका या कंठे के दोनों छोरों पर का चिपटा दाना 
जिसके भागे सुराही होती है । 
हर्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रफुछ्ता या भय के कारण रोगों का 
खड़ा होना । (२) प्रफुहता। भानद | खुशी। मोद ! 
चित्त प्रसादन । 
क्रि० प्र०--करना ।--मनाना--।--होना । 
विशेष-- साहित्य में हर्ष की गिनती संचारी भावों में है ! 
(३) घर के पुर्त्रों में से एक । (४) कृष्ण के पुक पुजै का 
माम | ( भागवत ) 
यो०-- हप विषाद # खुशी और रण । 
हंघषक-संत्ञा पु० [ सं ] (१) हप करसेबाल । आनदुदायक । (१) 


दर्यकर 


खिन्रगुप्त के एक पुत्र का नाम । (३) मगध के शिशुनाक 
वद्ा का एक प्राचीन राजा । 


हषकर-संज्ञा पु. [ सं० ] खुश करनेवाला | आनंद दैनेवाला । 
हप कारक । 
दर्षकीलक-रंज्ञ पुं० [ सं०] कामशास्त्र में एक प्रकार के आसन 
.._ का नाम । 
दृषचरित-राक्षा पुं० [ सं० ] बाण कवि का रचित एक प्रसिद्ध 
गद्य काव्य जिसमें उनके आशभ्रयदाता सम्राट हपवदन का | 
बृत्तांत है । 
हपरु-संज्ञा पुं० (१) प्रफूलनता या भय से रोंगटों का 
खड़ा होना । मैसे,--लछो महषंण । (२) प्रफुछित करना या 
होना । (३) कामदेव के पाँच वाणों में से एक । (७) आँख 
का एक रोग । (०) एक प्रकार का श्राद्ध । (६) फलित 
ज्योतिष में एक योग । (७) काम के वेग से इंद्रिय का 
सनाव । (८) भस्त्र का एक सहार । 
हपघारिका-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] चौद॒ह प्रकार के तालों में से एक । 
(संगीत) 
हपना#-क्रि० मर [ सं० दृषण ] प्रफूछत होना । खुश हे।ना । 
प्रसक्ष होना । 
हेषेनिस्थनी-संज्ञ स्ली ० [ सं० ] एक प्रकार की रागिनी का नाम | 
(संगीत) 
हषथरद्धम-संज्ञा पु [सं० ] भारत का वैस क्षत्रिय-वंशी एक 
सम्राट जिसकी सभा में वाण कवि रहते थे । यद्द बौद्ध था 
और इसका राज्य विक्रम की सातवीं शताब्दी में था । 
प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन्सांग इसी के समय में भारतवर्ष में 
जाया था। 
हपाला३-क्िए० अ० [ सं० हर्ष +श्राना (ढिं० प्रत्य ०) ] आर्नेद्ित 
होना | प्रसन्न होना | प्रफुल होना । 
क्रि० स> हृर्षित करना । आनंदित करना । 
हेषित-वि० [ सं० ] शानंदित | प्रसन्न | प्रफुल् | खुश । 
क्रि० प्र०-- कर्मी ।--हेना । 
हधुल-वि० [ सं ] इर्पित रइनेवाछा । खुशमिज़ाज | 
संज्ञा पुं० (१) प्रेमी । नायक | प्रियतम । (२) दहिरन । 
मग | (३) एक बुद्ध का नाम । 
दर्चुल्ला-संशञा ख्री० [सं० ] वह कन्या जिसकी दुड्डी में बाल या 
दादी हो । शास्त्रों में ऐसी कन्या विवाह के अयोग्य कही 
गई है । 
हर्यात्फुक्क-वि० [ तं० ] खुशी से फूछा हुआ । 
हर्सा।-संज्ञा पुं० [सं० हलीषा] इल का लंब्रा छट्टा । हरिस | इछीपा । 
इलू-संशा पुं० [ सं | शुद्ध व्यंजन जिसमें स्वर न मिला हो । 
विशेष--छिखने में भक्षर के नीचे पक छोटी तिरों छडहीर | 


है 


। 4० 
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बना देने से यह सूचित होता है। जैसे,--'एथक' शब्द में 
के के नीचे । द 
हुलंत-संज्ञा पुं० [ सं० ] शुद्ध ध्यंजन जिसके उच्चारण में स्वर न 
मिला दो | विं० दे० “हल 
घिशेष--च्यंजन दो रूपों में आते हैं--सस्वर और हलंत । 
हुल-संज्ञा पुं० [( सं० ] (१) बह यंत्र या औजार जिससे बीज बोने 
के लिये जमीन जोती ज्ञाती है। वह ओऔजार जिसे खेत में 
सब जगदट फिरा कर जमीन को खोदते और भुरभरी करते 
हैँ । सीर | लांगल । 
विशेष--यह खेती का मुख्य औज्ञार है और सात आठ हाथ 
लगे लट्टे के रूप में होता है, जिसके एक छोर पर दो ढाई 
हाथ का छकई का टेढ़ा टुकड़ा भादे बल में जड़ा रहता है । 
इसी आईडी छकड़ी में जमीन खोदनेवाला लोहे का फाल 
टठोका रहता है । लंबे लट्टे को 'इरिस' या 'हरसा' और आईी 
जड़ी छकड़ी को 'हरेना' कहते हैं । 
कि० प्र०--चलाना । 
मुद ०--हछ जोतना + (१) खेत में हल चलाना । (२) खेती करना । 
(२) एक अस्त्र का नाम । (३) जमीन नापने का छट्ठा | 
(४) उत्तर के एक देश का नाम | (ब्रहस्संद्विता) (५) पैर 
की एक रेखा या चिह्न । ( सामुद्विक ) 
राज्ञा पुं> [ श्र० ] (१) हिसाब लगाना | गणित करना । (२) 
किसी कटिन बात का निर्णय | किसी समस्‍या का समाधान 
या उत्तर निकलना । जैसे,--यह मुश्किक किसी तरह हल 
होती दिखाई नहीं देती । 
क्रि० प्र ०--करना ।--होना । 
हलकंप-संज्ञा पुं० [ 4ि० इलना (ह्विलना)+ कप ] (१) भारी हल्ला 
या उथल पुथरछ । हलचल । आंदोखन | हड़कप । 3०--- 
जब भअरिर सो आयो नाहीं। तब इलकप परयों पुर माही | 
“--रधुराज । 
क्रि० प्र०---सचना ।--मचाना ! 
(२) चारो ओर फैली हुई घबराहट । लोगों के बीच फैला 
हुआ आवधेग या आाकुछता । 3०--सश्रुन के दछ में हलकप 
परयो सुनि के नृप केरि अवाई । 
क्रि० प्र०--डालना ।--पढना ! 
हलक-संशा पुं० [ श्र० ] गले की नली । कंठ । 
मुद्दी ०--ह रुक के नीचे उतरना % (२) मुँह में डालो हुईं वस्तु का 
पेट में ले जानेबाले स्रोत में जाना । पेट में जाना । (२) (किसी 
बात का) मन में बेठना । सर होना । 
हलकई[-संहा ख्ी० [ हिं० हलका + ६ (फ्रग०) ] (१) इलकापन । 
(२) ओछापन । तुच्छता | (३) हेठी । अप्रतिष्ठा । जैसे,-- 
वहाँ जाने से कोड हलकई न होगी ।०-बालकृष्ण भट्ट । 
हलककु दु-संहा पुं [ स॑ं० ] इछ की वह छकद़ी जो छट्टे के एक 


इलकता। 


कर >+ “० >»«--3 अंक -कर-नकक-3 ००५ »-अआ2०> ५ ७० 2१५७७. 2 ७०७७... ८-4. 48५ | १4०4-७५ ७ ८ ७कशका- » ३ २-+४०+--+ ५++ मकुक-+७ कक 3-० -4०23-4 ०९७-५३९--२०६५.२०::अपकिकीक *-.+क---38--3002400:+ +«» 4५०२० -॥७-६। एके +)* कक नकारा कराए काम बुक केक, 


छोर पर भाड़े बल में छड़ी रहती है और जिसमें फाछ ढौंका 
रहता है। दरेना । 
हेलकना।#-क्रि० अ« [सं० हल्लन <5 हिलना अथवा इक इल' अनु ०] 
(१) किसी वस्तु में भरे जल का दिलाने से हिलना ढोलकना 
, था शब्द करना। जैसे,--दौड़ने से पेट में पानी इलकता 
है। (२) हिलोर लेना। तरंग मारना। छ्टराना। (३) 
बसी की लौ का झिकमिकाना | (४) द्विडना | डोकूना | 
ड०--पानिप के भारन सँसारत न गात, ल्ंक छवि छवि 
जाति कचभारन के इलकें ।--द्विजदेव । 
इलका-वि० [सं० लघुक, प्रा० रुक, विपय्येय 'इलुक' ] [ ख्रो० हलकी ] 
(१) जो तौर में भारी न हो। जिसमें वजन या गुरुत्व न 
हो | 'भारी' का उलटा | जैसे ,-- यह पत्थर हलका है, तुम 
डठा छोगे । (२) जो गादा न हो । पतला | जैसे ,--इऊछका 
शरबत । (३) ञ्लो गहरा या चटकीला न हो । जो शोख न 
हो | जैसे,--हलगा रंग, हलका हरा। (४) जो गहरा न 
हो | उथका। जैसे,--किनारे पर पानी हछका है। (७) 
जो उपजाऊ न हो । जो उबेरा न हो। जैपे,--यहाँ की 
जमीन हलकी है, पैदावार कम होती है । (६) जो अधिक 
न हो | कम | थोड़ा । जैसे,--(क) हछका भोजन । (ख) 
हमें हलके दार्मो का एक घोड़ा चाहिए । (७) जो जोर का 
न हो। मंद । थोड़ा थोडा । जैसे,--हलका दर्द, इलका 
उवर । (८) जो कठोर या प्रचंड न हो । जो जोर से न पड़ा 
या बैठा हो । जैसे,--हलका चपत, हलकी चोट | (९) 
जिसमें गंभीरता या बडप्पन न हो | बोठा | तुच्छ । टुच्चा । 
जैपे,-- हछका भादमी, हलकी बात । (१०) जो करने में 
सहज है।। जिसमें कम परिश्रम है । आसान | सुख-साध्य । 
जैसे,--हलका काम । (११) जिसके ऊपर ऊडऊिसी कारये या 
कत्तंव्य का भार न हो । जिसे किसी बात के करने की फिक्र 


न रह गई हो | निश्चित । जैसे कन्या का विवाह करके अब | 


' वे इलऊ हो गए | (१२) प्रफूल | ताजा । (१३) जो मोदा 
न दही।। प्षीना। पतलछा। मद्दीन | जैसे,--(क) हकका 
कपड़ा । (ख) नहाने से बदन दछका हे। जाता है । (१४) 
कम भरछा | घटिया। जैसे,--यह माऊछ उससे कुछ हकका 
पइता है। (१५) जिसमें कुछ भरा न हो | खाली । हूँछा । 
ड०--सखि ! बात सुनो इक मोदन की, निकसे मटकी सिर 
हे हलके | पुनि बाँघि छई सुनिए नत नार कहूँ कहूँ कुंदकरी 
छछके ।--केशव । 

मुद्दा ०--दलका करना ८ भपमानित करना । तुच्छ ठहराना | लोगों 
की दृष्टि में प्रतिष्ठा कम करना । जैते,--तुमने दस आादमियों 
के बीच में हऊका किया | हलकी बात ८ (१) भ्रोद्धी या तुच्द 
बात । (२) बुरी बात । हलके भारी दौना ४ (१) ऊबना । भार 
अनुभव करना | बोझ सा समकता। जैसे, --घार दिन में तुम्हारे 


१३३ ! 
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यहाँ से चले जायेगे, क्‍यों हलके भारी हो रहे है। । (२) तच्छता 
प्रकट करना । डछोगों की गजर में श्रोद्धा बनना । हलकी भारी 
बोलना 5 खोटे वचन कहना । खरी खोटी सुनाना । बुरे शब्द मेँ 
से निकालना । छोगों की दृष्टि में हलका होना ४ भोला या 
तुस्छु समझा जाना | प्रतिष्ठा खोना । बुरा समझा जाना । हलके 
हलके ८ थीरे धीरे । मंद गति से । भाहिस्ता भाहिस्ता। हलका 
सोना » इलका सुनदरी रंग । ( रँंगरेज ) 
 संहा पुं० [ भ्रनु० इल हक ] वानी की हिछोर । शरंग | 
लहर । 

हलका-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (१) बद्त्त। मंडल । गोलाई | (२) 
घेरा । परिधि | (३) मंडको । झंड | दक । (४) द्वाथियों 
का झंड। उ०--सफ्ता के सपूल भाऊ तेरे दिए हक्षकनि 
बरनी डँचाई कविराजन की मति मैं । मघुकर कुछ करटीन के 
कपोलन तें उड्ि उड्डि पियत अमृत उडुपति मैं ।-मतिराम । 
(५) कई गाँवों या कसब्रों का समूद्ठ जो किसी काम के 
लिये नियत हैा।। जैसे,--थाने का हलका, पटवारियों का 
का हलका । (६) गछे का पद्ठा । (७) छोहे का बंद जो 
पहिए के पेरे में जड़ा रहता है । दवाछ । 

हलकाई[-संश्ा स्री० [हि इलका +ई (प्रस्य ०) ] (१) हछकझापन । 
छघुता । (२) भ्रोछापन । नीचता । (३) अप्रतिष्ठा | हेटी । 

दलकान[-वि० दे० “हैरान” । 

हलकाना[[-कि८ भर [ हि. इलका + ना (प्रय०) ] हलका होना । 
बोझ कम होना । 
क्रि० स० [ हिं० इलकना ] (१) किसी वस्तु में भरे हुए 
पानी को हिलाना या हिलाकर बुछलाना। (२) हिकोरा देना । 
क्रि० सा दे० “हिलगाना । 

हलकापन-संज्ञा पुं० [ हिं* इलका + पन (प्रय०) )] (१) इलझे 
होने का भाव | भार का अभाव । लछघुता । (२) ओछापन । 
नीचता | तुच्छबुद्धि । खोटाई । (३) अग्रतिष्ठा । हेडी । 
इज्जत को कमी । 

हलकारा[-संज्ञा पुं दे० “हरकारा” । 

हुलकारी-संज्ञा स्ली० [ हि. दढ | कारी ] कपड़ा रेंगने के पदले 
उसमें फिटकरी, हड़ या तेजाब आदि का पुर देना जिसमें 
रंग पक्का है। । 
संज्ञा ख्ती० [ भ० हलका > धेरा ] हलदी के योग से बने हुए 
रंग के द्वारा कपदों के झिनारे पर की छपाई । 

हलकोर।(-पंज्ञा पुं० [ भनु+ इल दल ] हिकोरा । तरंग । लहर । 

हल-गोलक-संशा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का कीड़ा । 

हलप्राही-वि० [ सं० दल्मादिन्‌ ] हछ पकड़नेवाछा । हक की मुँठ 
पकदइकर खेत जोतनेवाका । 

विशेष--दहऊ पकडना बहुत स्थानों में ब्राह्मणों भर क्षत्रियों 

के किये निषिद समझा जाता दे । 


'३४-५->+.७०७००॥»फकन वह. 'सकस३ पक नपाहाकक* ४९३ आय ० 
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संह्षा पुं० खैती करनेवाला । किसान | (१) कोई काम बाम ने करना, एक जगह बेठा रदना । (२) पमंड 
दहलखल-संधा ल्ली० [ हिं० इलता + चलना ] (१) छोगी के बीच में फूछा रइना। भपने को बहुत लगाना। ददी छगीन 
फैली हुई अधीरता, घबराहट, दौड़ धूप, शोर गुल आदि । फिटकिरी > बिना कुद्य खर्च किए । मुझ में । 
खलबली । धूम | जैसे--सिपाहियों के शहर में घुसते ही | इलदू-संज्ञा पुं० [ हिं० इलद (हलदी) ] एक बहुत बहा और डैँचा 
हलचल मच गईं। (ख) शिवाजी ने मुगछां की सेना में पेड़ जिसकी डेढ़ अंगुछ मोटी, सफेद और खुरदुरी छाऊ 
हलचल डाल दी । होती है। भीतर की लकड़ी पीली और बहुत मजबूत होती 
क्रि० प्र०--डाकना |--पड़ना ।--मचना ।--मचाना । है। यह पेड़ तर जगहों में-- जैसे, दिमालछय की तछहटी 
(२) उपद्रव । दंगा। (३) दिलना डौछना। कंप | में--होता है। लकड़ी बहुत घज़नी होती है तथा साफ 
विचलन । करने से चमकती है। इससे खेती और सजावट के सामान 
बि० हधर उधर हिलवा डोलता हुआ । डगमगाता हुआ । मैपे, मेज, कुरसी, आकृमारी, कंधियाँ, बंदूक के कुंदे 
कंपायमान । इत्यादि बनते हैं । इस पेड़ को करम भी कहते हैं । 
 हलजीखी-वि० [ सं० इलजीविन्‌ ] हल चलाकर अर्थात्‌ खेती करके | दलघर-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) हल को घारण करनेवारा । (२) 
निर्वाह करनेवाला | किसान । बलराम जी ( जो इल नामक अश्य घारण करते थे ) । 


हलज़ुता-संज्ञा पुं० [ हिं० इल + जोतना ] (१) तुच्छ क़षक । दत्तना[#9#-क्रिं० झ्० [ सं० हज्लन ८ डोलना, करवट लेना ] (१) 

मामूली किसान । (२) गैवार । | हिलना डोछना । उ०--(क) अंगनि उतंग जंग जैतयार 
हलड़ा-संज्ञा पुं- दे० “इलरा” । | भोर जिन्हें चिक्रत दिकरि हरुत कलककत हैं ।--मतिराम । 
हतदुंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] हल का छबा लट्टा | हरिस ! । (२) घुसना । प्रवेश करणा । पैठना। जैसे,--पानी में 
देखवद्‌ |-पंज्ञा क्री दे० “इलदी” । इलना, घर में हलना । । 
दलद-दात-रंज्ा खी ० [ हिं० इतदो +द्वाथ ] विवाह के तीन या | देलपत[-संज्ञा पुं० [६हि० इस +पढट्ट, पाया ] इल की आड़ी छंगो हुई 

पाँव दिन पहले घर और कन्या के शरीर में हज्दी और तेल लकड़ी जो बीच में चौड़ी हे।ती है । परिहत । 

लगाने की रस्म | हददी दढना । ' हृत्तपाणि-संज्षा पु. [सं ] बलराम (जो हाथ में हछ लिए 
हलदी-संज्ञा स्नी: [सं० दरिद्रा ] (१) डेढ़ दो हाथ ऊँचा एक रहते थे ) | 

पौधा जिसमें चारो ओर टहनियाँ नहीं निकलती, कांड के हल्तफ-संज्ञा पुं० [अ०] वह बात जो ईश्वर को साक्षी मानकर कही 

चारो हाथ पौन हाथ लंबे और तीन चार अंगुछ चौड़े पत्ते | ज्ञाय । किसी ६विन्न वस्तु की शपथ । कसम | सौगंध । 

भिकलते हैं। इसकी जड़, जो गाँ5 के रूप में होती है, मुद्दोी०--हृछफ उठवाना या देना 5 शपथ खिलाना या खाने को 


व्यापार की एक प्रसिद्ध वस्तु 2ै; क्योंकि चढ़ भसाले के रूप कददना । इलफ उठाना या लेना ह शपथपूवंक कहना । कसम 
मैं निस्य के व्यवहार की भी वस्तु है भौर रैंगाई तथा औषध | खाना । ईश्वर को साधी देकर कहना । 

के काम में भी आती है। गॉठ पीसने पर विलकुल पीली | दलफनामा-संज्ञा पुं० [ श्र० + फ्रा० ] वह कागज जिस पर कोई 
दो जाती है। इससे दाल, तरकारी आदि में भी यह डाली ! बात ईश्वर को साक्षी मानकर अथवा शपथपूर्वक छिखी 
जाती है भौर हसका रंग भी बनता है। इसकी खेती | गई हे। । ह 


हिंदुस्तान में प्रायः सव जगइ होती है। हलदी की कई | दँलफा-संज्ञा पुं० [ श्रनु० इरू इल ] हिलोर । छहर । तरंग । 
जातियाँ द्वेती हैं । साधारणतः टो प्रकार की हलदी देखने |. क्रिं० प्र०--उठना । 

में भाती है--एक बिलकुछ पीजी, दूसरी लालया लछलाई | मुद्दों ०--दलफा मारना 5 लइरें लेना । लइराना । 

लिए जिसे रोचनी हलदी कहते हें। वैद्यक में यह गरम, हलब-संज्ञा पु [ देश> ] [ बि० इलब्बी ] फारस की ओर के एक 
पाचन, अपग्रिवद्धक और कृमिन्त मानी जाती है। रैंगाई देश का नाम जहाँ का शीक्षा प्रसिद्ध था । द 

में काम आनेवाली हलदी की जातियाँ ये हैं। लोकहाँदी | हृलबल।|#-संत्षा पुं० [हिं० इल +- बल] खलबली । इल्चछ । धूम । 
हलदी, मोयछा इलदी, ज्वाला इऊदी और आँवा इलदी । | दलबी, हल्ब्बी-वि० [हलब देश] हलब देश का (शीशा) । बढ़िया 
(२) उक्त पौधे की गाँड जो मसाछे भादि के रूप में (शीशा) । उ०--मैन सनेद्दन के मनौ हकबी सीसा आय | 
| 
॥ 


व्यवद्दार में छाई जाती है । गुपुत प्रगट तिन में मीत सुमुख दरसाय ।--रखनिधि ! 
मुदा०--हलदी उठना या चढ़ना ऊ विवाह के तोन या पाँच दिन , हलभमल॥-संज्ञा पुं० दे० “इलबल” । 

पहले दूल्हे श्रौर दुलदन के शरोर में इलदी और तेल लगाने की रस्म | हत्तमली|-संज्ञा स्ली० [ दिं० दलवल इशमल ] खरवछी । हृऊचक्क । 

दीना । हलदी छगना 5 विवाद दोनी । हलदी छगा के ब्रैदना ८ ' धब्रराहट । 


इशभूति 
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सह स्ली ० [ प्रा० इल्‌इक॒प्न ] स्वर । जक्दी । हृद़बढ़ी । 
हलभूति-तंज्ञा पुं० [ सं० ] शंकराचार्य का एक नाम । 
इलभृत-सहा पु० [ सं० ] बलराम । 
हलमरिया-संज्ञा स्ती० [ पुर्त० भारमारी ] जहाज के नीचे का 
, खाना। (कशा० ) 
दलमिल लैला-संह। पुं० [ सिंदली ] एक भ्रकार का बड़ा पेड जो 


सिंहक या सीलोन में हेता है भौर जिसकी लकड़ी बहुत 


मजबूत होती है और खेती के सामान आदि बनाने के काम 
में भाती है । मैसूर में भी यह पेड़ पाया जाता है | 

हतपमुख-सज्ञा पुं० [ सं ) इछ का फाल । 

दलमुऊ्ती-संक्ष सख्ती ० [ 6० ] एक वर्ण बृत्त जिसके प्रस्पेक चरण में 
कम से राण, नगण और सगण बाते हैं । 

देलर[ना[-कि० सं० [ हिं० हिलोरा ] (बच्चों को ) हाथ पर छेकर 
इघर उधर हिलाना डुलाना | प्यार से हाथ पर झुराना । 
ड०--(क) जसुदा हरि पालने झुछावे | हल्रामे मण्डरावै 
जोह साई कछु गाये |-सूर | (ख) &ै उछंग क्रहँक 
हलरापै । कब हूँ पालने घालि झुलायै ।--तुलसी 

दलवत-संज्ञा स्ली० [ हि. इल + औत (प्रत्य०) ] वर्ष में पहले पहल 
खेत में दल ले जाने की रीति या कृष्य । हरौती । 

दलया-संज्ञ पुं० [ भ्र० ] 
मिठाई जो मैदे या सूजी को धी में खूब भून कर उसे शरबत 
या चाशनी में पकाने से बनती हैं। मोहनभोग । (२) 
गीछी और मुलायम चीज । 

ग॥र०-- सोहन हलवा । 
मुह ०--द्लवे माँडे से काम + केवल स्वार्थमाधन से दी प्रयोजन । 

राम ही से मतलब । जैसे,--तुम्हें तो अपने इलवे माँडे से 
काम; किसी का चाहे कुछ हे।। दछवा निकाछना ८ बहुत 
पीटना। खूब मारना | जैसे - मारते मारते हलवा निकाछ देंगे। 

दलवाइन-संज्षा ख्री० [ हिं० इल्वाई ] (१) हलवाई की स््ली । (२) 

' वह स्त्री जो मिठाई बनाने का काम करती हो । 

देलधाई-संज्ञा पुं० [ श्र० हलवा +ई (प्र्य०) ] [ स्री० इकवाश्न ] 
मिठाई बनाने और बेचनेवाला । मिठाई बनाकर या बेचकर 
जीविका चढानेवाछा । 

देलवाह-संज्षा पुं० [ सं० ] वद् जो दूसरे के यहाँ दल जोतने का 
काम करता है । हल चलाने का काम करनेवाका मजदूर 
या नोकर । 

विशेष--हल चलाते के लिये गाँवों में चमार आदि नीदी 

जाति के लोग ही रखे बाते हैं । 

दलवाद्वा-संज्ञा क्ली० [ सं० ] जमीन की एक नाप जिसका व्यवद्वार 
प्राचीन काल में देता या । 
| संज्ञा पुं० दें० “इछज़ाई” । 

हजइता-संडइ। ५० [ तं५ ] हक चकाना । 

, ढे&<& 


(१) एक प्रकार का मीठा भोजनया 
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| 
| 
| 
। 
। 


एजाड 


सह्षा पु० [ अनु ० ] किसी वस्तु में भरे जल के हिलने डोछने 
काश 
हलहला।[-संक्षा खी ० [ सं० ] आनंद्सूचक ध्वनि । किछकार । 


 हलहल।ाना|-क्रि० स० [ हिं० इलना या श्रनु० इलइल ] (१ ) ऐसी 
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वस्तु को हिलाना जिसके भीतर पानी भरा हो । (२) खूब 
जोर से हिलाना डुलाना । झकसझोरना । 

क्रि० भ्र० काँपना । थरथराना । कंपित द्वाना । जैसे,---मारे 
बुखार फे हलहजला रहा है । 


! छुल्लाक-वि० [ अ« इल्कत ] सारा हुआ । बय किया हुआ । 


मुहा०-- ह लाक करना ब्य मार डालना । बष करना | 
इलाकत-सहा सी [ अ० ] (१) हत्या । बच । मार डाछना । 
(२) शन्यु | विनाश । 
हताकान[-० [ भ्र० दइलावत या दैेशन ] परेशान । रैगाल । तंग । 
क्रि० प्र०-- करना ।--हे।ना । 
हताकानी-संक्षा क्री ० [ हिं० हहाकान ] तंग होने की क्रिया या 
भाव । परेशानी । हैरानी ! 
हेलाकी-4- [ अ> इकाक+ है (दिं० प्रत्य ०) ] हक्ाक करनेवाछा । 
मार डालनेवाला । सारू। घातक । उ०--ज्ञोगकथा पठई 
बन को, सब सो सठ चेरी की चाल चलाकऊी । ऊधो जू ! 
क्यों न कहीं कुबरी ज्ञो बरी नटनागर हेरि इलाकी ।-सतुरूसी । 
हिलाकू-वि० | अ. हलाक +ऊ (प्रत्य०) ] हछाक करनेवाला । 
संज्ञा पुं० एक तुक सरदार या बादशाह जो चंगेज़ खाँ का 
पोता था और उसी के समान ऋर तथा हत्याकारी था। 
हलाना[[-क्रि० स० दे० “हिलाना? । 


' इलाभ-संज्ञा पुं [ सं० ] यह घोड़ा जिपकी पीठ पर काले या 
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गहरे रंग के रोएँ बराबर कुछ दूर तक चले गए हों । 

एला मल्ता-संक्षा पुं० [ हिंए नला + इला भरनु० ] (१) निबटारा । 
निणय । जैसे,--बहुत दिनों से यह पीछे छगा है, इसका 
भी कुछ हढा भछा कर दो । (२) परिणाम । फछ । ड०--- 
भछे ही भछे निबढ़े जो भली यह देखिये ही को हका हु 
भछा । मिल्‍यौ मन तौ मिलिबोइ कहेँ, मिलियों न अकौीकिक 
नंदललका ।-- केशव । 

हतलामियोग-संज्ा पुं० [ सं+ ] वर्ष में पहले पद्ल खेत में हल छे 
जाने की रीति या कृत्य । इछवत । हरोसी । 

दलायुथ-सक्षा पु० [ सं० ] बलराम । 

हलाल-वि० [अ० ] जो धर्मशास्त्र के अनुसार उचित ही। 
जिसकी आजा घमशास्त्र भें हो। जो शरत् या मुसकछ 
मानी घमपुस्तक के अनुकूल हो । जो हराम ने हो। 
विधि-विहित । जायज़ । 

यो०--दलाटखोर । नमकहरछाल । 

संज्ञापु० वह पशु जिसका मांध्ष खाने की घुसलमानी परमपुस्तक 
मे आजा हे। | वह जानतर जिसके खाने का निर्मेष न है। । 
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सुददा ०--हराक करना (१) ईमातदारों के साथ ध्यवह्ार करना । जीणे ज्वर, अरुचि और अति तथा डसके अ्रंगों में पीड़ा 
बदले में पूरा काम वशरना । 3०--जिसका खाना, उसका इलाल रहती है । 
करके खाना । (२) खाने के लिये पशुओं को मुमलमानी शरशत्र के | हृ्लीसा-संज्ञा पुं« [ सं० इलोपा ] नाव खेने का छोटा डाड़ा जिसका 
मुताबिक ( भौरे धीरे गला रेत कर ) मारना। जबह करना । एक जोड़ा लेकर एक ही जादसी नाव चला सकता है । 
हकाऊक का 55 घर्मशाल के भ्रनुकूल । ईमानदारी से पाया हुआ | चप्पू। ( लश० ) 
.. जैसे,--इलाल का रुपया । मुद्दा०--इलीसा तानना 5 डॉड चलाना । 


हलातलंखोर-संज्ञा पुं० [ अ० +फ़ा ] [ शजी० हलालखोरी, दइलालखो रिन] हलुक|'&-वि ० दे० ४हछका' । 
(१) हइछाऊछ की कमाई खानेवाला । मिहनत करके जीविका | देलुकई।|-संज्ञा ख्ी० दे० “इलकाई” । 
करनेवाछा । (२) मैका या कूद करकट साफ करने का | हलुवा-संज्ञा पुं> दे० 'इलवा'” 


काम करनेवाछा । मेहतर । भंगी । हलुवाई[-संज्ञा पुं० दे० “इख्वाई” 
दखालजोरी-संज्ा स्नी० [ भर० दलाल + फ्रा० खोर ] (१) इलारूखोर | हलुद्दार-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह घोड़ा जिसके अंडकोश काफे हो 
की स्त्री । (२) पाखाना शठाने या कूडा करकट साफ करने और जिसके माथे पर दाग है। । 
का काम करनेवाली स्त्री । (३) हलालखोर का काम । (४) | हलेश|&-संज्ञा पुं० दे० “हिलोर ” । 
हछाढखोर का भाव या धर्म । हलेसा-संज्ञा पुं० दे० “इलीसा” । 
हलाइल-संत्षा पुं० [ सं० ] (१) वह प्रचंड विष जो समुद्र मथन | देखोरप6-संश्ा स्ली० [ हिं० इलना या भ्रनु० इलहक ] हिलकोरा। 
के समय निकला था भर जिसके प्रभाव से सारे देवता तरंग । छहर । | 
और भसुर व्याकुल है| गए थे। इसे अंत में शिव जी ने | देलोरना-क्रि०्स० [हिं० दिलोर+ना (अत्य०) ] (१) पानी में 
घारण किया था। (२) मदद विष | भारी जदर । 3०--चिक हाथ ढाककर उसे द्विछाना डुकाना। जऊ को हाथ के 
तो कहूँ जो अजहूँ तु जिये । खछ, जाय हकाहक क्‍्योंन आघात से तरंगित करना । (२) मथना। (३) अनाज 
पिग्ने १--केशव । (३) एक ज़हरीछा पौधा जिसके पत्ते ताड़ फटकना । (४) दोनों हाथों से या बहुत अधिक मान में किप्ती 
के से, कुछ नीलापन लिए तथा फल गाय के थन के आकार पदार्थ का विशेषतः द्रव्य का संग्रह करना। जैसे,--आज 
के सफेद सफेद लिखे गए हैं । इसका कंद या जद की गाँठ कल वह रंग के व्यापार में खूब रुपए इकोर रहे दें । 
भी गाय के थन के भाकार की कही गई हैं। छिलखा है कि | दलोरा[#-संज्ञा पुं० [ हिं० इलना या श्रनु० इलइरू ] हिकोरा । 
इसके आस पास घास या पेद पौधे नहीं उगते और मनुष्य तरंग । लहर | उ०--सोहै सितासित को मिलिब्रो, तुलुसी 
केवक दसकी महक से भर जाता है। ( भावप्रकाश ) । हुऊसे हिय हेरि हलोरे। मानों हरे तन चाद चरें बगरे 
दलिदणु -संज्ञा पुं- [ सं: ] एक प्रकार का सिंह । सुरधेनु के धौल कछोरे |--तुलसी । 
देलिप्रिया-सं स्री० [ सं० ] (१) मद्य । मदिरा। (२) ताडी | देढका-वि० दे० “हल्का 
(जो बजराभजी को प्रिय थी ) | हृटदू-संज्ञा स्री० दे० “हलद 
हलिमा-पंशा क्षी० [ सं० ] स्कंद या कुमार की मातृकाओं में | दृल्दृह्मत-संज्ञा क्ली० [ दिं० हल्दी +द्वाथ ] विवाह के तीन या 
से एक | पाँच दिन पहले वर और कन्या के शरीर में दृढदी कगाने की 
हली-संज्ञा पु [ स० इलिन ] (१) ( इल नाम का भस्शत्र धारण रीति । हल्दी चढ़ना । ५ 
| करनेवाले ) बलराम । (२) किसान । दल्दी-संज्ञा स्री० दे० हकदी । 
दक्ती म-संशा पुं० [ सं० ] केतकी । दक्षक-संक्षा पुं० [ सं० ] का कमक । 
संज्ञा प॑ं० [ देश० ] मटर के डंठछ जो बंबई की भोर काटकर हझ्ञगन-सह्मा पु० [सं० | ( १ ) करवट बदलना । (२) इधर से उधर 
चौपायों को खिल्ाए जाते हैं । हिलना डोलना । 


वि० [ भ्र० ] सीधा । शांत । 


४ ; 6 ग्सशी [० ० थे ते 
पक्ष पुं हट एक प्रकार का खाना जो मुहर म में बनता है । द्झा । [ भचु ] (्‌ ) एक या अधिक मनुर्ध्यो का १: २ 


स्वर से बोढूता । चिछाहट । शोरगुझ । कोछाहलक । 


( मुसलमान ) कि 
दली मक-संहा पुं० [ सं० |] पांड रोग का एक भेद । ७ प्र०--करना ।--मचना ।“मवाना ।--होना । 
विशेष--यह वात पित्त के कोप से उत्पन्न कहा गया है। थो०--हछा गुछा ८ शोर गुरू । 
इसमें रोगी के इमदे का रंग कुछ हरापन, काछापन या (२) कड़ाई के समय की ककक्षार | थावे के समय किया 


घूमिकपन लिए पीछा हो जाता है। डसे तंद्रा, मंदाभि, हुआ शोर | हॉक । (३) सेना का बेग से किया हुआ 
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आक्रमण । घावा | हमला । जैसे,--राजपू्तों ने एक ही । 
इले में करा ले लिया । 
प्ीश-संता पुं० [ सं० ] (१) नाव्यशासखत्र में अठारह उपरूपकों | 
में से एक । 
घिशेष---इसमें एक ही अंक होता है और नृध्य की प्रधानता 
रहती है । इसमें एक पुरुष पात्र भौर सात, भाठ या दस 
द्धियाँ पात्री होती हैं । | 
(२) मंडल बाँधकर होनेवाला एक प्रकार का नाच जिसमें 
एक पुरुष के आदेश पर कई दख्रियाँ नाचती हैं । | 
हघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छिसी देवता के निम्ित्त अप्नि में दी 
हुईं भाहुति | बलि । (२) अभि । आग 
हंवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी देवता के नामत्त मन्र पढ़कर | 
घी, जो, तिल आदि असक्‍्नि में डालने का कृत्य | हेाम । 
क्रि० प्र०“करना ।--हे।ना । 
(२) भ्रप्मि । आग । (३) अभिकुंड । (४) भप्मि में भाहुति 
देने का यज्ञपाश्र | हवन करने का चमचा | श्रवा । 
हखनी य- बवि० [ सं० | आ हवन के यांग्य हटाया जिसे भाई 
रूप में भ्रप्मि में डालना हे। । 
सेज्ञा पुं० वह पदाथ जो हवन करने के समय अप्लनि में डाला 
जाता है | जैसे,--धी, जो आदि । 
हंधलदार-संक्षा पुं> [अर० इवारू रूसुपुदंगी + फा० दार + रखनेवाला] 
(१) बादशाही जमाने का वह अफसर जो राजकर की ठीक 
टीक वसूछी और फ़्ल की निगरानी के लिये तैनात 
रहता था । (२) फौज में वह सब से कोटा अफसर जिसके 
मातहत थोडे से सिपाही रद्दते हैं । 
हचस-संह्षा स्नी० [अ०] (१) लारसा । कामना। चाह । 
जैसे हमें अब किसी बात की हवस नहीं है । 
हिि० प्र०--करना ।--हेना । 
मुदा०--हवस पकाना + व्यथ कामना करना करन ॥। कंबल मन 
* में ही किसी कामना कौ पूत्ति का अनुमान किया करना । मनमोदक 
खाना । हचस पूरी करना # इच्छा पूर्ण करना। हवस पूरी 
हेना ८ श्ुूछा पूर्ण द्ोना । 
(२) तृष्णा | जैले,-- जुड़े हुए पर हवस न गईं । 
हृघा-संज्ञा श्ली० [ श्र० ] (१) वह सूक्ष्म प्रवाह रूप पढ़ार्थ जो 
भूमंडऊ को चारो ओर से घेरे हुए है और जो प्राणियों के 
जीवन के लिये सब से अधिक आवश्यक है। वायु 
पवन । वि० दे० वायु 
क्रि० प्र०--आना ।-चलना |--बहना । 
थो०--हवाख्रोरी । दवावकी । 
मुद्दा ०--हवा उद्ना रू खबर फेकना । बात फेलना या प्रसिद्ध होना । 
हवा इबामा ८ (१) क्रभोवायु छोढ़ना। पादना | (२) किंवेदन्त! 
उड़ाना । अफताइ फेलाना। हवा करना जप से ढवा की | 
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द्द्धां 





कॉका लाना | पंखा हॉकना। हवा के रुख जानाझ जिस 
श्रोर को इवा बहती है, उसी ओर जाना । द्ववा के मेंह पर 
जाना ८ दे० हवा के रुख जाना” । (लश०) हवा के घोड़े पर 
सवार ८ बहुत उतावकी में । बहुत जल्दी में । हवा गिरना ८ 
हवा थमना । तेज हता का चक्षना बंद होता | हुवा खाना -: (!) 
शुद्ध वायु के लिये बाइर निकलना । बाइर घूमना । टहकना । (२) 
प्रयोजन सिद्धि तक न पहुँनना । बिना सफलता प्राप किए यों हं। 
रह जाना। अकतकार्य्य होना | जैसे,--बक्त पर तो आाए नहीं, 
अब जाओ, हवा खाओ । हवा गॉँट में बॉँथना 5 भसंभव बात 
के लिये प्रयल करना । ग्रनहोंनी बात के पीछे शैरान होना । हवा 
फॉक कर रहना या हवा पीकर रद्दना 5: बिना आहार के रहना । 
एयंग्य) जैसे,--कुछ खाने को नहीं पाते तो क्या हता पीकर 
रहते हो ऐै हवा पैकड़ना 5८ पाल में हवा भरना | (लश०) हा 
बताना > किसी वस्तु से वंजित रखना । टाल देना । इपर उपर 
की बात कह कर हटा देना । जैसे --त्रह अपना काम निकाकछ्ष 
कर तुम्हें हवा बता देगा। हता बॉघकर जानार- देता की 
नो से उलय जाना । जिस्त और से इवा आती दी, उत्त और जाना 
(विशेषत: नाव क॑ लिये)। हवा बचना 55 (१) लंबी चोड़ी वाले 
कहना । शेखी हाँकना । बढ़ बढ़कर बोछूनां । (२) बिना जड़े को 
बात कंदना । गए हॉँकेना । झूठी बातें जोड़ जोड़ कर कद्दना । 
हवा पलटना, फिरना या बदलना २ (१) 4 सरी ओर के! हथा 
नलने लगना । (२) दशातर होना। दूसरी स्थिति या अवस्था दौन। । 
दालत बदलना | हवा भर जाना 5”£ खुशी या धर से फूल जाना । 
हवा बिगड़ना ++ (१) संक्रामक रोग फेलना। वा या मरो फेलना । 
(२) रीति या नाल बिगडना | थुरे विचार फेलना। दिमाग में 
इता भर जाना > सिर फिरना। उन्‍्माद होना । जुद्धि टोक् न 
रहना । हवा देना - (१) मुँह से दवा छोड़कर दहकाना। फुँकना 

( श्राग के लिये ) | (२) बाहर इवा में रखना । ऐसे स्थान में लाना 
जहाँ खूब हवा लगे । जैसे,--हुन कपड़ों को कर्मी कभी हवा 
दे दिया करो। (३) रूगढ़े का बढ़ाना। भगड़ा अकसाना | 
हवा सा न बिल्कुल महदीन या इलका । हवा से लड़ना -+ किसी 
से अकारण लड़ना | हवा से बात करना--(!) बहुत , तेज 
दौड़ना या चलना । (२) श्राप ही आप या न्‍्यवे बहुत बोरूना । 
हवा लगना ८ (१) उतरा का कका बदन पर पदढेना। वायु का 
८परा हीना । (२) वाले गोेग से ग्रस्त होना । (३) उन्माद होना। 
सिर फिर जाना। बुद्धि ठीक न रहना | किसी की हुवा लगना <- 
किसी को संगत का प्रभाव पढ़ना । सुहबत का असर होना । किता 
के दोषों का किसी में भाना । जैसे,--तुम्हें भी उसी की हवा 
छगी । दवा हो ज्ञाना ८ (१) मटपट चल देना । भाग जाना । 
(२) बहुत तेज दौड़ना या चलना । जैसे,--चाय्रुक पढ़ते ही 
यह घोड़ा हवा है। जाता है। (२) -+ रद जाना। एक भारगी 
गायब दो जाना । झभात हो जाना । जैसे “बहुत आशा लगाएं 
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थे, पर सारी बातें हवा हे। गई । कहीं की हवा खाना 
कई जाआ। कहीं की हवा खिलाना कहीं भेजना । जैसे --- 
तुस्हें अलखाने की हवा खिलावेंगे | 
(२) भूत | प्रेत । ( ज्ञिनका शरीर वायब्य माना जाता है ) 

, (३) अच्छा नाम । प्रसिद्धि। ख्याति। (४) व्यापारियों 
या सद्दाजनों में थाक। बड़प्पन या उत्तम व्यवहार का 
विश्वास । साख | 

मुहा०--ह वा उखड्ना 5 (१) नाम न रह जाना; प्रमिद्धि न 

रहना । (२) साख न रद्द जाना । बाजार में विश्वास उठ जाग । 


हता बेंधना - (१) भ्र्छा साम हो जाना । लोगों के बीच प्रसिद्धि 
हो जाना । (२) बाजार में साख होना । व्यवहार में लोगों के बीच 
अच्छी पारणा होना । 
(५) किसी बात की सनक | घुन । 

हवाई-वि० [ भ्र० हवा +ह (द्िं० प्रत्य०) ] (१) हवा का। वायु- 
संबंधी । (२) हवा भें चलनेवाला । जैसे,--हवाई जहाज | 
(३) बिना जड़ का | जिसमें सत्य का भाधार न हो । कल्पित 
या झूठ । निमूंछ । जैसे -ह वाई खबर, हवाई बात । 
राज्ञा स्लरी० हवा में कुछ दूर तक बड़े झोंक से जाकर बुझ 
जानेवाली एक प्रकार की भातशबाज़ी । बान | आसमानी । 

मुदा ०--( मेंह पर ) हवाइयाँ उड़ना र चेदरे का रंग फीका १५ 

जाना । भाकृति से भय, ल्ज्ा या उदासी प्रकट होना । 
विवरणता होना । 

दघामी र-संज्ञा पूं> [ फा० ] भासशबाज़ी के बान बनानेवाला | 


हवाचकी रांज्ञ स्ली० [ हिंए दबा +- नी ] आटा पीसने की वह | 


चक्की जो हवा के जोर से चलती है। । 
दधादार-वि० [ फ्रा० ] जिसमें हवा भाती जाती है | जिसमें 
हवा आने जाने के लिये काफी छेद, खिड़कियाँ या दरवाजे 
है । जंते,--इदवादार कमरा, दृवादार मकान, हवादार 
विजरा । | 
सह पुं० बह हलका तख्त जिस पर बेठाकर बादशाह को 
महक या किले के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
« ले जाते थे । 
हवान-सक्षा ५० [ अ० हवा, हवार ] एक प्रकार की छांटी तोप जो 
जहानों पर रहती हैं । काडी ताप | (छश०) 
हवाना-यता (० [ दवाना द्वीप ] संबकू का एक भद्‌ । अमेरिका के 
हवाना नासक स्थान का तंबाकू । 
हदवाल-संज्ञा पुए | भ्र० अहवाल ] (१) हाल । दशा । अवस्था । 
(२) गति । परिणाम । उ०--बकराी पाती खाति #£ ताकी 
काढी खाल । जो नर बकरी खात हैं तिनका कौन हवाल ? 
“-कबीर । (३) संवाद । सा|/चार । वृत्तांत । 
यो०---दाऊ हवाल । 
हालदार-तजा पु: देए  हवरूंदीर  । 


। 
| 
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हवाल्ा-संक्षा पुं> [ भ्र०] (१) किसी बात की पुष्टि के लिये 


किसी के वचन या किसी घटना की ओर संकेत । प्रमाण का 
उल्लेंख। (२) उदाहरण । दृष्शंत । मिसाऊ | नज़ीर । 


क्रि० प्र०--देना । 


(३) अधिकार या कब्ज़ा | सुपुर्दंगी । जिम्मेदारी । 


मुद्दा ०---( किसी के ) हवाले करना 5 किसी को दे देना । किस! 


के सुपुर्द करना । सॉपना । जैसे,--जिसकी चीज है, उसके 
हवाले करो । (किसी के) हवाले पड़ना वश में भ्रा जाना । 
द्वाथ में भरा जाना । चंगुल में श्राना। उ०--अब्र ह्वंरे कद्ठा 
अरविंद सो आनन इंदु के आय हवाले परयो ।--प्माझर । 


| दृवाल्ञात-रांज्ष! पुं स्नी० [ अ० ] (१) पहरे के भीतर रखे जाने की 


क्रिया या भाव। नज़रबंदी । (२) अभियुक्त की वह 
साधारण केइ जो मुकदमे के फैसले के पहले उसे भागने 
से रोकने के लिये दी जाती है । हाजत । (३) वह मकान 
जिसमें ऐसे अभियुक्त रखे जाते दें । 


क्रि० प्र०--में देना । 
मुहा०--हवालान करना -: पद्रे के भीतर बंद करना । 


दृघास-संह्ष पुं० [ भ्र० ] (१) इंद्रियाँ । (२) सवेदन। (३) 


चेतना | संज्ञा | हाश । सुध । 


योौ०--हेश हवास । 
मुद्दे ०--हृवास गुम है।ना ल्‍ होरा ठिकाने न रहना । भय आदि 


से स्तंभित द्वोना । ठक रह जाना। 


हथि-रांज्ञा पुं० [ सं० दविस्‌ ] देतब्ता के निमित्त अप में दिया 


आनेवाला धी, जौ या इसी प्रकार को सामग्री । वह द्वब्य 
जिसकी जआहुति दी जाय । हवन की वस्तु । 


हविश्नी-संज्ञा स्री० [ सं० ] हवन-कुंड । 

हविधांती-संहा क्षी० [ सं० ] सुरभी । कामधेनु । 

हृथिभुज-संक पुं० [ सं० ] भप्मि । 

हथिभूं-संज्ञा क्नी० [ स॑ं० ] (१) इबन की भूमि । (२) कदम की 


पुत्री जो पुछस्त्य को पत्नी थी। 


दधिष्म्ती-संज् खत्री० [ सं० ] कामधेनु । ' 
हांघष्मान--वि० [सं० इविध्मत्‌] [खी० इृविष्मती] हवन करनेवाला । 


पत्षा पु० (१) अंगिरा के एक पुत्र का नाम । (२) छठे 
सनन्‍्वंतर के सप्तषियों में से एक । (३) पितरों का एक गण | 


हविषध्यद-संज्ञा पुं० [ सं० ] विश्वामिन्न के एक पुश्र का नाम । 
हृविष्य-वि० [ सं० ] (१) हवन करने योग्य । (२) जिसकी 


आाहुति दी जानेवाली हो । 
पेज्ञा पुं+ वह वस्सु ओ किसो देवता के निम्रस अधि मे 
डाली जाय । बलि | हृथि । 


दहृ्विष्याक्ष-संशा पुं० [ सं० ) वह अक्ष या भाहार ओ बच्ष के 


समय किया जाय । खाने की नातजित्र कसतुएँ । जेसे,--जो, 
तिल, मूँग, चावल द्वत्यादि । 
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हविख[-संज्ञा स्नी० दे० “हवस” । 
इधीत संज्ञा पुं.[ ! ] छकड़्यों का बना हुआ एक यंत्र जिसमें 
लंगर डालने के समय जहाज की रस्सियाँ बाँधी या लपेटी 
जाती हैं । (छश०) 
हवेली-संज्ञा खी० [ भ्र०] (१) पक्का बढ़ा मकान | प्रासाद । 
हग्य । (२) पत्नी । सत्री। ज़ोरू । 
हव्य-संज्ञा पुं० [ सं०] हवन की सामग्री । वह वस्तु जिसकी 
किसी देवता के अथ अप्नि में जाहुति दी जाय | जैसे,-- 
थी, जौ, तिरू आदि । 
विशेष--ददेवताओं के अथ जो सामग्री हवन की जाता है, वह 
हव्य कहलाती है; और पितरों को जो अरपिन की जाती है, 
वह कव्य कह्ठछाती है । 
यो०--हृष्य कब्य । 
टिव्यभुजू-संज्ञा पुं० [ सं* | अपि । 
ह्ययो नि-संक्। पुं* [ सं० ] देवता । 
दृव्यवाट्-संज्ञ पुं० [ सं० | अप्नि देवता । 
पेव्यधाह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अप्नि। (२) अश्वत्य वृक्ष । 
पीपछ ( जिसकी लकड़ी की अरणी बनती है )। 
हृव्याशन-संक्ञ पुं० [ सं० ] अभि । 


दहृशमत-संक्षा स्ली० [ ग्र० ] (१) गोरव । बड़ाई । (२) वैभव | । 


ऐश्वय्य । 

दसंतिका-संज्षा स्री० [ स॑० ] अँगीठी । गोरसी । 

दृसद्‌-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] ईष्यो । डाह । 

हसन-संक्षा पुं> [ सं० ] (१) हँसना । (२),परिद्यास । दिल्लगी । 
(३) विनोद । (४) स्कद के एक अनुचर का नाम । 
संज्ञा पुं० [ भ्र० ] अली के दो बेटों में से एक जो यजीद्‌ के 
साथ लड़ाई करने में मारे गए थे श्रौर जिनका शोक शीया 
सुसलमान मुदर॑स में मनाते हैं । 

हसब-भव्य० [ भ० ] अनुसार । रू से | मुताबिक । जैसे,--ह सब 

' हैसियत, हुसब कानून । 

हखसरत-संज्ञा क्नी० [ भर० ] रंज । अफसोस । शोक । 

द्सावर-संज्ञा पुं० [ हिं० हंस ] खाकी रंग की एक बड़ी चिड़िया 
जिसकी गरदन एक हाथ लंबी और चोंच केले के फल के 
समान होती है । इसके बगर के कुछ पर और पैर छाल 
हेतते हैं । 

हसिका-संशा सख्ती ० [ सं० ] (१) दँसखने की क्रिया या भाव । 
हँसी | (२) उपहास । टट्ठा । 


दलखित-वि? [ सं० ] (१) जो हँसा गया हो । जिस पर लोग 


हँसते हों । (२) जो हँंसा हे। । 


संज्ञा पुं० (१) हास । हँसना । (२) ईंसी 2ह। डपह्ास | | 


(३) कामदेव का जजुष । 
दखिए-संज्ञ पुं: [ सं. ] एक प्रकार का चूद्दा | 
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हसीत-वि० [ झ० ] सुंदर | खूबसूरत । 

हस्त-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) हाथ । (२) हाथों की सूँद । (३) 
कुदनी से लेकर उंगली के छोर तक की लंबाई या नाप | 
एक नाप जो २४ अंगुल की होती है | हाथ । (४) हाथ का 
लिखा हुआ छेख । लिखावट । (७) एक नक्षत्र जिसमें पांच 
तार हेतते हैं भौर जिसका आकार द्ाथ का सा माना गया 

हैं। वि: दे० “नक्षत्र” । (६) संगीत या नृत्य में हाथ 

हिछाकर भाव बताना । 

विशेष --यह संगीत का सातवाँ भेद कहा गया है और दो 

प्रकार का हे।ता है--लयाश्रित ओर भावषाश्रित | 

। (9) बासुदेव के एक पुत्र का नाम । (८) छंद का एक 

। चरण । (५९) गुच्छा | समूह | जसे,--केशहस्त । 

हस्तक-सोक्ष पु० [ सं० ] (१) हाथ । (२) संगीत का ताछ । 

। (३) प्राचीन काल का एक बाजा जो हाथ में लेकर बजाया 

। जाता था ! करताल | (४) हाथ से बजाई हुई ताछी । 

| हस्तकाय्य-संक्षा ५० [8०] (१) हाथ का काम | (२) दस्तकारी । 

हस्तकोहली-राज्ञा स्लनी: [ सं० ] वर ओर कन्या की कलाई में 

संगछ सूत्र बॉघने को क्रिया या रीति । 

दस्तकोशल-संक्षा पूं० | सं० ] ड्वाथ की सफाई । किसी काम में 
हाथ चलाने की निपुणता । 

दस्तक्रिया-संज्ञा सी" [सं० ) (3) द्वाथ का काम। (२) 
दस्तकारी । (३) हाथ से इंद्विय-संचालन । सरका कूटना । 

हस्तचेप-रंशा पुं> [ सं० ] किसी काम में दाथ डालना । किसी 
देते हुए काम में कुछ कारवाई कर बेठना या बात भिद्दाना ! 
दखल देना । जैसे,-+द्वमारे काम में तुम हस्तक्षेप क्‍यों 
करते हो ? हम जैसे चाहेंगे तेसे करेंगे । 





क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
| दृस्तगत-वि० [ सं० ] हाथ में जाया हुआ। प्राप्त । रूब्च । 
हासिछ | जैसे,--वह पुस्तक किसी प्रकार हस्तगत करो | 
... क्रि० प्र०--करना |--होगा । 
, हस्तग्रद-राज्ञा पुं० [ मं> | (१) हाथ पकदना । (२) पराणिप्रहण । 
विवाह | 

इदस्तचापल्य-संक्ष पुं० [मं०] हाथ की फुर्तो । हाथ की सफाई । 
! दृस्ततल-संज्ञा पुं० [ सं० |] हथेली । 
| दृस्तत्राण-संज्ञा पैं० [ म॑ं> ] अस्त्रों के आधात से रक्षए के ल््यि 
द्राथ में पहना जानेबाला दस्ताना । 
| दृसतधारण-सक्षा ५० [ सं० ] (१) द्वाथ पकड़ना । (२) द्वाथ 
का सहारा देना । (३) पाणिप्रदण करना । विवाह करना ! 
| 
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(५) बार को द्वाथ पर रोकना । 

| हस्सपर्णा-संज्ञा पु० | सं» ] एक प्रकार का ताइ । 
| के * श ० -- कि 

! हस्तपृष्ठ-रात्षा पृ० [स० ] हथेली का पिछला या डछ्तटा भाग । 


हृह्ललजिय 


हस्तविव-संत्ञा पुं० [ सं” ] शरीर में सुगंधित द्र॒ध्यों का लेपन 
करना । 

हृस्तम खि-संज्ञा पु [ सं० ] कलाई में पहनने का रत । 

हस्तमैथुन-संज्ञा पुं० [सं० ] द्वाथ के द्वारा हंद्रिय संचाकन । 
सरका कूटना । 

हस्तरेखा-संज्ा स्री” [ सं० ] इथेली में पड़ी हुई छकीरें । 

विशेष---इन रेखाओों के विचार से सामुद्रिक में झुभाशुम फल 

का निणय होता है ! 

इच्तरोघी-संज्ञा पुं० [ सं> इस्तरोषिनू ] शिव का एक नाम | 

हस्तलक्षणु-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) हथ्रेछी को रेखाओं द्वारा 
शुभाशुभ सूचना । (२) अथवेबेद का एक प्रकरण । 

हस्तलाघव-पंहा पुं> [ सं० ] इाथ की फुरती | हाथ की सफाई । 
किमी काम में हाथ चलाने की निपुणता । 


अर -०>-+०++२७--+- ५. 
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(२) पछाश । टेसू का पेड़ | (३) कच्चू । बढा | (७) शिव 
के गणों में से एक । (५) गण देवताओं में से एक । 

हृस्तिकणिका-संह्ा स्ली० [ सं ] हृटयोग का एक आखन | 

हस्तिका-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक प्राचीन थाजा जिसमें बजाने के 
लिये तार छगा रहता था । 

हस्तिजिहा-संज्ा स्नी० [ सं० ] (१) हाथी की जीभम। (२) 
दाहिनी भाँख की एक नस । 

हस्तिदंत-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) हाथी दाँत । (२) दीवार में गड़ी 
हुईं कपड़े आदि टॉगने को खूँटी । (३) मूछी । 

हस्तिदंती-संज्ञा पुं० [ सं० ] मूली । 

दृस्तिनज्-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हाथी के नाखून। (२) यह 
बुज यथा टीला जो गढ़ की दोवार के पांस उन स्थानों पर 
बना होता है जा चढ़ाव होता है । 





दस्तलिखित-वि” [ सं० ] हाथ का लिखा हुआ | (ग्रन्थ भादि) | दर्तिनापुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रवंशियों या कौरवों की राज: 


हस्तलिपि-संज्ञा खी ० [ सं* ] हाथ की लिखावट । लेख । 

हस्त-बात रक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रोग जिसमें हथेलियों में 
छोटी छोटी फुंसियाँ निकलती हैं भोर धीरे धीरे सारे 
शरीर में फैल जाती हैं । 

दृस्त-वारणु-संहा पुं० [सं० ] वार या आघात को द्वाथ पर 
रोकना । 

हस्त सूश्र-संज्ञा पु. [ सं० ] खूत का क्रंगन जिसमें कपड़े की 
पोटली बैंधी द्वाती है और जो विवाह के समय वर और 
कन्या की कलाई में पहनाया जाता है | 

दस्तात्तर-संज्ञा पुं० [ सं० ] अपने हाथ से लिखा हुआ अपना 
नाम जो किसी लेख आदि के नीचे लिखा जाय । दुस्तखत । 

हृ्तामलक-सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हाथ में छिया हुआ आँवछा । 
(२) वह वस्तु या विषय जिसका अंग प्रत्यंग हाथ में छिए 
हुए आँवले के समान, अच्छी तरह समझ में आ गया है| । 
वह चीज या बात जिपका हर एक पहलू साफ साफ जाहिर 
ही गया हो | जैसे,--यह पुस्तक पढ़ जाइए; सारा विषय 
हस्तामछक हो जञायगा । 

दस्ताइस्ति-संशा स्ली० [ सं० ] द्वाथा बॉही | दाथा पाई। मुठभेड़ । 
चपत या पूँसे की लड़ाई । 


ह॒ह्टति-संशा पुं० दे० “इस्ती” । 

दस्तिकंद -संजा पुं० [ सं० ] एक पौधा जिसका कंद खाया जाता 
है। हाथी कद । 

हस्सिकद्ष-संज्ा पुं> [ सं० ] एक प्रकार का जहरीछा कीड़ा | 
(ख़ुभत) 


हुस्तिकदय -संज्ा पुं० | तं० ] (१) सिंह । (२) व्याप्त | बाघ | 
दृस्तिकरंज-संज्ञा पु [ सं० ] बड़ी जाति का करंजया कंजा। 
वि० दे० “करज' । 


थानी जो वत्तमान दिल्ली नगर से कुछ दूर पर थी । 
पथ्या०--गजाह्यय । नाग-साह्य | नागाहन । 
वघिशेष--यह नगर हस्तिनू नामक राजा का बसाया हुआ 
था | इसका स्थान दिल्ली से 5त्तर-पूृथं २८ कोस पर निश्चित 
किया गया दै । 
दहृस्तिनासा-संहा स्री० [ सं? ] द्वाथी की सूँद । 
दृस्तिनी-पंज्ञा स्री० [ सं० ] (१) मादा हाथी । हथिनी। (२) 
एक प्रकार का सुगंधित द्वव्य । हृदविछासिनी । (३) 
. काम-शांसत्र के अनुसार स्त्री के चार भेदों में से सब घे 
निकृष्ट भेद । 
विशेष--इसका शरीर स्थूछ, भ्रोठ् भौर डँगलछियाँ मोटी 
और आहार तथा कामवासना अन्य प्रकार की सब स्त्रियों से 
अधिक कही गई है । 
हस्तिपक-संज्ञा पुं. [ सं० ] महावत | फीछवान | 
दृस्तिपर्खिका-संज्ा स्ली० [ सं० ] तुरई । तरोई । कोषातकी । 
हृस्तिपर्णी-संहा स्री० [ सं० ] ककड़ी । 
हस्तिपिप्पली-संजा क्री० [ सं० ] गज पिप्पछी ।' 
हस्तिपृष्ठक-संज्ञा पुं० [ सं० ) एक प्राचीन नगर जिसके पास 
कुटिका नाम की नदी बहती थी । 
हस्तिप्रमेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का प्रमेह जिसमें मूत्र 
के साथ हाथी के मंद का सा पदार्थ बिना वेग के तार सा 
निकलता है भोर पैज्ञाय ठहर ठहर कर होता है । 
दस्तिमझ्न-संहा पुं० [ सं० ] (१) ऐराबत । (२) गणेश । (३) 
पाताल का एक नाग जिसे शंख भी कहते हैं | (४) राख का 
ढेर (७) पूछ की वर्षा । (६) पाछा । 
दृस्तिम्ुत्न-संक्ष पुं० [ सं० ] गज़ानन | गणेश । 
हृस्लिश्याम क-संश पुं० [ सं० ] (१) काछा साथाँ। (२) बाजरा | 


हष्टतकर्या-संह। पु० [ सं० ] (१) भंढी का पद । एरंड | रद । | इृस्सी-संह्ा पुं> [ सं« इस्तित्‌ू ] [ ल्री० हश्तिनी ] (१) हाथी। 


द्श्ते 
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( इंस्सी चार प्रकार के कहे गए हैं--भद्र, मंद्र, संग भौर (३४) हाकाकार । 
मिश्र । ) (२) अजमोदा | (३) छतराष्ट्र के एक पुत्र का | हाँ-भव्य० [ सं० आम्‌ ] (१) स्वीकृति-सूचक शब्द । सम्मति- 
नाम । (४) चंद्रबंशी राजा सुद्दोत्र के एक पुत्र जिहनि | सूचक शब्द | यह शब्द जिसके द्वारा यह प्रकट किया जाता 
हस्तिनापुर बसाया था | है कि इम यह बात करने को तैयार हैं। जैसे,--प्रश्च-- 
. संब्षा ख्री० [ फ्रा०] अस्तित्व । होने का भाव | जैसे,--इसमें ' तुम वहाँ जाओगे ? उत्तर-“हाँ ? । (२) एक शब्द जिसके 
तो उनकी हस्ती ही मिट जायगी । द्वारा यह प्रकट किया जाता है कि वह बात जो पूछी जा 
सुद्दी०--( किसी की ) क्या हस्ती है > क्या गिनती ३। कोई | रही है, ठीक है । जैसे --प्रश्न तुम वहाँ गए थे | उत्तर-हाँ । 
महत्व नहीं । तुच्छ दे । मुद्दा०--हाँ करना -(१) स्वीकार होना । सम्मत होना । राजे 
दस्ते-भव्य० [ सं० ] हाथ से | मारफत । जैसे,---१० ०) उपघके होना । (२) ठोक भान लेना । यह मानना कि कोई बात ऐसी 
हस्ते मिले । दो है। हो न करना 55 दघर उपर की बात बाइकर जबडदो स्वीकार 
हृस्त्यशुन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] छोबान का पौधा । । ने करना । ने भानन। । न राशी द्वोना | हा हाँ करना: (१) 
हृदर-संज्ा स्ली० [ हिं० ददरना ] (१) थर्राहट । कँँपकैंपी । (२) स्वोकार-सनक शब्द क_्टना । मान लेना | जैसे,--भ्भी तो हाँ 
भय । ढर । हाँ कर रहा है, पीछे घोखा देगा । (२) बात ने काटना । 'ठोक 
हृहर्मा-क्रिट झ्र० [ अनु० ] (१) कॉँवना | थरथराना | उ०--- | दे! डीक है कना। (२) खुशामद करना। हाँ जी हाँ जी 
पहल पंद्वल जौ रूई झ्लाँपे। हरि हृद्दरि भधिको हिय काँ पे । करना >> खुशामद करना । चापलूसी करना । हाँ में हाँ 
“+जायसी | (२) ढर के मारे कॉप उठना।| दहलना । बहुत मिक्काना ८ (१) बिना विचार किए बात का समर्थन करना । प्रसन 
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डर जाना। थरोना। उ०--नाथ ! भछतो रघुनाथ मिले 
रजनीचर-सेन हिये हृहरी । (३) दंग रह जाना। चक्रित 
रह जाना । आश्चर्य से ठक रह जाना। (४) कोई बात 
बहुत अधिक देखकर क्षुब्ध होना | डाह करना । सिहाना । 
ड०«“-काम बन नंदन की उपमा नदेत बने, देखि के 


विभव जाको सुरतरु हहरत ।--कोई कवि । (५) कोई वस्तु 
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करने के लिये किस्ती के मन की बात कहना । (२) खुशामद करना । 
चापलुसी करना । 


(३) कोई बात स्वीकार न करने पर भी दूसरे रूप में स्वीकार 
सूचित करनेवाला दाब्य। वह शब्द जिसके द्वारा किसी 
यात का दूसरे रूप में, या अंशतः माना जाना प्रकट किया 
जाता है। ( यह बात तो नहीं है या ऐसा तो में नहीं कर 


बहुत अधिक देखकर दंग होना । अधिकता देखकर 
चकपकाना । 3०--ठहर टट्दर परे कहारे कद्रि उठे, हरि 
हहरि हर सिद्ध हँसे हेरिके |--तुरसी । 


सकता ) पर हतना हो सकता है, या हतनी बात मानी 
जा सकती दे । जैसे,--(क) तुम्हें हम भपने साथ तो न 
के चलंगे, हाँ, पीछे से भा सकते हे। । (ख) हमारे सामने 
संबयो० क्रि०--डटना ।--जाना । तो वह कुछ नहीं कद्दता; हाँ औरों से कट्ठता हे तो नहीं 
दिदराना-कि? भ्र० [ अनु ० ] (१) कॉपना । थरथराना । (२) डर | जानते । 9 (४) दे० यहाँ । 
के भारे कॉयना | दहलना । थराना । उ०- चंचल चपेट 


हे हक है | हाँक-संज्ञा ख्री० [ सं० हुंकार ] (१) किछ्ती को बुलाने के छिये ओोर 
घरन चकोट चाहें, हहरानी फौजें भहरानी जातुचान की । से निकाला हुआ शब्द । जोर की पुकार । उच्च स्वर से 
-तुकसी । (३) डरना। भयभीत होना । (४) दे० किया हुआ संबोधन । 


४हरइराना”! । धो है 
क्रि० स० दृद्दछाना । भयभीत करना । योौ०--हॉक पुकार । ; 
दृह्लना[-क्रि- भ० दे० “हहरना' । मुद्दा? ६8005 दैना था हक कक कट की हक 
मारना ८ २० हाँक लगाना | हॉँक पुकार कर कद्द ना - डेंके 
दहल्लाना-कि० प्र० , क्रि० स० दे० /हहराना  । को चोट कहना । सबभे सामने निर्भय और सिस्संकोध कहना । 
दृह्दू-संक्षा स्ती० [ भ्रनु० ] (१) हँसने का शब्द । दठह्ा। जैसे,--- सबको धुनाकर कंददना । 
क्यों 'इंद्दा हवा करते हो? (२) दीनतासूचक शाब्द । 
ग्रिदंगिढ़ाने का शब्द । अत्यंत अनुनय विनय का दइब्द । 
(३) बिनती । चिरौरी । गिड़गिडाहट | 
क्रि० प्र०--करना । 
मुद्दा०--हह। खाना 55६ खाना। ब६१त गिडंगिदाना । षड़ुत | 
विनती करना । 


(२) लड़ाई में थावा या आक्रमण करते समय गवंसूचक 
चिल्ाहट । डॉट। दपट | कककार । हुंकार | गजेन । 
उ०---रजनिचर- घरनि घर गर्भ-अभंक स्वत सुनत हनुमान 
की हॉँक बाकी । (३) बदावे का शब्द । उत्साह दिछाने का 
शब्द | बढ़ावा । उ०--तुलसी उत हॉक दस्तानन देत, 
भयेत मे बीर को घोर परे |--तुझसी | (४) दूृदाई। 
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सहायता के लिये की हुईं पुकार। 3०--बसत श्री सहित 
पैकुंड के बीच गज़राज की हॉँरू पै दौरि आए ।--सूर । 
हॉाँकमा-कि० स० [हिं० दॉक+ना (प्र्य>) ] (१) ज्ञोर से 
पुकारणा | भिछाकर जुष्टदाना। (२) ललक्तकारना | लद्दाई में 
थावे के समय गये से चिल्लाना | हुंकार करना। 3०--भूमि 
परे भट घूमि कराहत, हाँकि हने हनुमान हृटीले ।---तुलसी । 
(३) बढ बढ़ कर बोलना | लंबी सौद़ी बातें कहना। 
सीटना । जैसे, - (क) हमारे सामने वह इतना नहीं 
हॉकता । (ख) शेखी हॉकना । डींग हाँकना । (ग) वह 
वेकानदार बहुत दास हॉकता है। (७) मुँह से बोलकर 
या चासुक आदि मारकर जानतरों € घोड़े, बैल भादि ) को 
आगे बढ़ाना | जानवरों को चछाना। जैपे,--पैलछ हॉकना | 
(५) खींवनेवाले जानवर को चलाकर गाड़ी, रथ आदि 
चरछाना । गाड़ी चछाना । उ०--खोजल मारि रथ हॉकट 
ताता ।--तुलसी । (६) मारकर या बोलकर चौपार्यों को 
भगाना । चौपार्थों को किसी स्थान से हटाना । जैसे --स्पेल 
में गाएँ पड़ी हैं, हाँ दो । 
संयो० क्लि०--देना । 
(७) पंखा हिलाना | ब्रीजन उुछाना । झलना | (८) पंखे 
से हवा पहुँचाना । हवा करना। जैपे,--मुझे मत हाँको 
डन छोगों को हॉकी । 
हाँगर-सेज्षा पुं> [ देश० | एक प्रकार की बड़ी मछली । 
हाँगा-संज्ञा पुं० [ सं० अंग ] (१) शरीर का बल | बूता । ताकत । 
मुहा० - हाँगा छुठना न्‍ू बल काम ने करना । साहस छूटना। 
हिम्मत न रहना । 
(२) अवरदस्ती । अत्याचार | चींगाधोंगी । जैसे,-- पुलिस 
वाले सबके साथ हाँगा करते हैं । 
दाँगी-संज्ञा स्नी ० [ हि: हाँ ] हामी । स्वीकृति । 
सुद्दा०--हाँगी भरना 5 द्वामी भरना । स्वोकार करना । मानना या 
अंगीकार करना। उ०-- छारि डारी पुलक, प्रसेद हू निवारि 
डारी, नेक रसना हू ते भरी न कछु हाँगी री । ते ै रद्यो 
«* न प्रान मोहन लटट पै भट्ट, ट्रक टूक हे के जो छट्क भई 
आँगरी ।--पग्माकर | 
हाँडना।-क्रि० अ्र० [ सं० भण्डम ] व्यर्थ इधर उधर फिरना । 
आवारा घूमना । 
वि० [ ज्री० हाँइनी ] हॉडनेवाका । व्यर्थ इधर उधर धूमने- 
वारा । आवारा फिरनेधाला । जैसे,--हाँडनी नारि । 
दाँडी-संहा पुं० [ सं० भांड, हिं० हंडा ( 'इंडिका' प्राकृत से लिया प्रतीत 
दोता है ) ] (१) मिट्टी का मझोला बरतन ज्ञो बटछोई के 
आकार का है। | हँडिया । 
मुद्दा०--दाँढी डबलना - (१) दोंडी में पकाई जानेवाली चीज़ का 
गरम होकर ऊपर आना । (२) खुशी से फूलना । श्तराना । हाँडी 
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पकना 5 (१) हाँटी में पकाई जानेबाली चीज़ का पकना | (२) बकवाद 
होना मैंह से बहुत बातें निकलना । (३) भीतर हो भीतर कोई 
युक्ति खड़ी होना | कोई पटचक्र रचा जामा | कोई मामला तैयार 
किया जन।। जैसे,---भीतर ही भीतर खूब हॉडी पक रही 
है | किसी के नाम पर हॉडी फोडना 5 किसी के चले जाने पर 
प्रसन्न ऐोना। हॉडी चढ़ना ८ कोई चीज़ पकाने के लिये दाँड़ी क। 
प्राम १९ रखा जाना । उड०--मैसे हाँडी काठ की चढ़े न दूती 
बार । बावक्ी हाँडी > वढ़ भोजन जिसमें बदूत सी चोरें एक # 
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मिल गई हों । 
(२) इसी आकार का शीश का पात्र जो सजावट के छिये 
कमरे में टाँगा जाता है और जिसमें मोमबत्ती जकाई ज्ञाती है। 

हॉाता१-वि० [ संत हात ८" छोड़ा हुआ ] [ ल्री० ढाँती ] (१) अक्षा 
किया हुआ। स्थाग किया हुआ | छोड़ा हुआ । (२) दूर 
क्रिया हुआ | हटाया हुआ। उ०--(क) प्रिया, बचन कस 
कहसि कुृमाँती । भीर प्रतीति प्रीति करि हाँती ।--तुलसी । 
(स्व) जानत प्रीति रीति रघुराई | नाते सब हाँते करि 
राखत राम-सनेह सगाई ।--तुलसी । (ग) कंत, सुनु मंत 
कुछ अंत किए अंत हानि, हाँतों कीजै द्वीय तें भरोसो भुज 
बीस को ।-- तुलसी । 

देपिना-क्रि० अ० दे० “हॉफना 

हाँफना-क्रि० अ« [ भ्रनु० हेंफ हेफ या सं० हफिक ] कड़ी मिहनत 
करने, दौड़ने या रोग आदि के कारण जोर जोर से और 
जरूदी जददी साँस लेना | तीध श्वास लेना | मैसे,--घह चार 
कदम चलता डै तो हॉँफने लगता है । 

हाँफा-संज्ञा पुं० [ हिं० हॉफना ] हॉफने की क्रिया या भाव । तीम् 
और क्षिप्र श्वास | जठदी जब्दी चलती हुई साँस । 

क्रि० प्र०--छूटना । 

हॉफी-संज्ञा स्ली० [ दिं० हॉफना ] हॉँकने की क्रिया या भाव ! 
तीम्र और क्षिप्र शास | जल्दी जल्दी चलती हुईं साँस । 

हॉयीरी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार की रागिनी । 

हाँ मेला-संज्ा पुं> [ देश« ] एक प्रकार की चिढ़िया । 

हांख-वि० [ सं: ] हंस-संबंधी । 

हॉल][-संहा स्ली० दे० “हँसी” 

हॉसना|#-क्रि० श्र द्वे० “इंसना” 

हॉसल-संत्षा पुं० [ हिं० हाँत ] घोड़ों का एक भेद । बढ घोड़ा 
जिसका रंग मँहँदी सा छारू भौर चारो पैर कुछ काछे हों | 
कुम्मैत दिनाई। 3०--हॉाँलछ गौर गियाह बखाने ।-- 
जायसी । 

हॉलवबर[-संज्ञा ख्नी० दे” “हँसली” । 

हॉसिल-संजञ स्ली० [ अं० हाजर ] (१) रस्सा रूपेटने की मराडी । 
(२) लंगर की रस्सी । पागर +,(छूश्करी) 

क्रि० प्र०--तानना । 





हाँली ८०१ हाजिर 
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हाँली-संशा ख्री० [ सं० दास ] (१) हँसी । हँसने की क्रिया था हाउस, कानी शोडलो । (२) कोठी । बढ़ी दूकान । जैसे ,--- 


भाव । (२) परिहास | हँसी ठट्ठा । दिलछगी। मज़ाक । हाउस की दलाली । (३) सभा । मंडकी । जैसे,--हाउस 
उठोली । ड०--(क) निगुंन कौन देस को बासी । ऊधो ! आफ़ छाडस । 

नेकु हमहि ससमुझ्ावहु, बूझ्षोति साँच न हाँसी।--सूर | | हाऊ-संज्ञा पुं० [ भ्रनु+ ] एक कव्पित भयानक जंतु जिसका नाम 
(ख) हमरे प्रान अधात होत हैं, तुम जानत हौ हाँसी ।-- बच्चों को डराने के लिये लिया जाता है। होथा। भकाऊँ । 
सूर । (३) उपहास | निदां। 3०--(क) ऊधो, कही सो जूजू। उ०--खेकन दूरि जात कित कान्हा | भाज़ु सुन्‍्यो 
बहुरि न कहियो । हाँधी हान छगी या ब्रज में, अनबोले बन हाऊ आयो तुम नहिं जानत नान्‍्हा ।--सूर । 

ही रह्दियो |--सूर । (ख) जेते एंड्दार दरबार सरदार | दाकल-संज्ञा पुं. [ सं० ] एक छंद का नाम जिसके प्रत्येक चरण 


सब ऊपर प्रताप दिलछ्लीपति को अभंग भो । मतिराम कह में १५ मात्राएँ और अंत में एक गुरु होता है । इसके पहले 
करवाछ के कसेया केते गाडर से मूँड, जग हाँसी को प्रसंग | और दूसरे चरण में १३ और तीसरे और चौथे चरण में १० 


भो ।--मतिराम । | अक्षर होते हैं । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । हाकलिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] पंद्रह अक्षरों का एक वर्णकृत्त । 
दाँलुल-संज्ञा पुं० ९० “हाँसल” । | उ०--नीरन तें निकसीं तिय सबे। सोहति दें ब्िनु 
हाँ दाँ-मव्य० [ हिं० भरद्दों + नहीं ] निषेघ या वारण करने का भूषन सब्र ! 


शब्द ।' वह शब्द जिसे बोलकर किसी को कोई काम करने | हाकख्ती-संज्ञा श्री० [ सं० ] दस अक्षरों का एक वणणबृत्त जिसके 


से चटपट रोकसे हैं । मैसे,--हाँ हाँ ! यह कया कर रहे हा? | प्रत्येक चरण में तीन मगण और एक गुरु होता है । 
हा-म्व्य० [सं०] (१) शोक या दुःखसूचक शब्द । (२) भाश्वय्य | दाकिनो-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक प्रकार की घोर देवी । (तंत्र) 
या आह्वादसूचक शब्द । (३) भयसूचक शब्द । दाकिम-संज्ञा पुं० [ श्र० ) (१) हुकूमत करनेवाला । शासक । 
यो०--हां हा । गवनर । प्रधान अधिकारी (२) बड़ा अफसर । 


हाकिमी-संकज्ञा स्ली ० [ भ्र० हकिम + है (प्रत्य०) ] हाक्तिम का काम । 
हुकूमत । प्रभुत्य । शासन | उ०--कहूँ हाकिसी करत है, 
कहेँ बंदगी भाय । दाक्िम बंदा आप ही दूजा नहीं देखाय । 
“--रसनिधि । 
वि० हाक्िम का | हाक्रिम-संबधी । 

हॉकी-संज्ञा पुं० [ ४० ] पक खेल जिसमें एक टेढ़ी लूकड़ी या डंडे 
से गंद मारते हैं । चौगान की तरह का एक भेंगरेजी खेछ । 

हाजत-संज्ञा खी ० [भ०] (१) ज़रूरत | आवश्यकता | (२) चाह। 
(३) पहरे के भीतर रखा जाता । हिरासत । हवालात । 

मुह ०--हाज्ञत में देना # पद्रे के भीतर देना। हवालात में 


संज्ञा पुं० इनन करनेवाला । मारनेवाछा । बच या नाझ 
करनेवाछा । उ०--कोन शज्नु तें हत्यो कि नाम शम्रुहा 
लिया (--केशव । 

हाह0#-भव्य० दे० “हाय । 

हाइफन-संज्ञा पुं० [ अं० ] एक विरामचिट्न जो एक में समस्त दो 
या अधिक शब्दों के बीच में छगाया जाता है। जैसे,--- 
रघुकुकछ-कमल-द्वाकर । 

हाई-संशा स्री० [सं० घात ] (१) दशा। हालत । अबस्था। 
जैसे ,--भ्पनी द्वाई और पर छाई | (२) ढंग । घात । तौर । 
ढब | उ०--ऊधो, दीनी प्रीति दिनाईं। बातनि सुहद, 

" करम कपटी के, चले चोर की हाई ।--सूर । 

हाई कोट-संज्ा-पुं० [ भ्रं० ] द्विदुस्तान में किसी प्रांत की दीवानी 

और फौजदारी की सबसे बढ़ी अदाऊत। सबसे बढ़ा 
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टालना । हाजत भें रखना ८ दवालात में रखना । 
हाज़मा-संज्ञा पुं० [| प्र० ] पाचन क्रिया । पाचननदक्ति। भोजन 
पवने की फ्रिया | 
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नन्‍्यायाकय । मुहा०--दाज्मा ब्रिगइना रू भज्ञ न पत्रना । 
विशेष--हिंदुस्तान के प्रश्येक बढ़े सूबे में एक हाई कोट है। | दाज़िम-वि? [श्र० ] इज़्म करनेवाला । भोजन पचानेवाला । 
जैले,--कलकत्ता हाई कोट । इलाहाबाद हाई कोट । पाक । 
हाइड्रोफो विया-संज्ञा पुं० [ अं० ] शरीर के भीतर एक प्रकार का | दैज़िर-वि० [ अ० ] (१) सम्मुस्म उपस्थित । सामने आया 
उपद्रव या व्याधि जो पागल कुत्ते, गीदढ़ आदि के काटने हुआ । मौजूद । पिय्यमान। जैसे,--(क) तुम उस दिन 
से हेता है । इसमें मनुष्य प्यास के मारे ब्याकुल रहता है, हाज़िर नहीं थे । (ख) जो कुछ मेरे पास है, हाज़िर है। 
पर पानी सामने जाने से चिछाकर भागता है । जछातंक । (२) कोई काम करने के लिये सनम्नछू । प्रस्तुत । तैयार । 
दाईस्कूल-संज्ञा पुं० [ अं० ] अँगरेज़ी की बढ़ी पाठ्शाका जिसमें जैसे,--मेरे छिये जो हुक्म होगा, में हाजिर हूँ । 
कालेज की पढ़ाई के पहले की पूरी पढ़ाई द्वोती है । क्रि० प:-काना !-- होना । 


हाउस-संज्ा पुं० ( भं० | (१) घर । मकान | जैसे,--बोढिंग | मुहा०- द्वाजिर आना # दाजिर होना । 
पू०५ 


४४ गे 


दाजिर-अधाव 
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हाज़िर-जधाब-वि ० [भ्र० ] हत्तर देने में निपुण। जोइ की | दाटकीय-वि० [सं० ] (१) सोने का। सोनासंबंधी | (२) 


तोड़ बात कहने में चतुर। बात का चटपट अच्छा जवाब 
देने में होशियार। उपस्थित बुद्धि का। प्रस्युस्पन्न-मति। 
औैते--बीरयछ बढ़े हाज़िर-जवाब थे । 
दाज़िर-जधाबी-संज्ञा सी ० [ श्र: हजिरजवाब +ह ( हिं० प्रत्य० ) ] 
चटपट उत्तर देने की निपुणता | उपस्थित बुद्धि । प्रस्युस्पन्न- 
मतित्व । जैते,--वीरवल की हाज़िरजवाब्ी से अकबर बहुत 
खुश रहता था । 
दाज़िर्याश-वि० [ क्र०+ फ्रा० ] (१) सामने मौजूद रदनेवाला । 
बराबर सेवा में रहनेवाछा । (२) लोगों के पास जाकर 
बराबर मिलने जुलनेवाला । 
दाजिर्याशी-संज्ञा स्ती० [ श्र०:+फ़ा० ] (१) सेवा में निरंतर 
उपस्थिति । (२) छोगों से जाकर मिलना जुलना | खुशामद | 
दाजिराई-संज्ञा पुं० [ भ्र० हाजिर + भाई ( हिं० प्र्य० ) ] (१) 
भूनप्रेत बुलाने या दूर करनेवाला। भोज्ा। सयाना। 
(२) जादूगर । 
हाजिरांस-संज्ञा स्नी० [ भ्र०] बंदनाया पूजा भादि के द्वारा 
किसी के ऊपर कोई आत्मा खुछाना जिससे वह झूमने और 
अनेक प्रकार की बातें कहने लगता है । 
हाजी-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (१) हज करनेवाला । तीर्थांटन के छिये 
मक्के मदीने जानेवाला । (२) वह ज्ञो हज्ञ कर आया हो। 
(मुसछ०) 
हाट-संज्ञा ख्री० [ सं० ह॒ट्ट ) (१) वह स्थान जहाँ कोई प्यवसायी 
बेचने के लिये चीज़ें रखकर यैठता है। दूकान | (२) बह 
स्थान जहाँ ब्रिक्री की सब प्रकार की तसतुएँ रहती हों । 
धाजार । 
यो०--द्वाटबाट । 
मुद्दा०---दाट करना (१) दूकान रखकर बेंठना । (२) सौदा लेने 
के लिये बाजार जाना । जैये,--वह स्ती हाट बाज्ञार करती है । 
हाट बाजार करना ८ सौदा लेने बाजार जाना । हाट खोलना ८ 
(१) दूकान रखना ' रोजगार करना। (२) दृकान पर आइर बिक्री 
की चीज निकाल कर रखना । हाट छगना झ दृकान या बाजार में 
बिक्री की चोर्मे रवी जाना । हाट चद्ुना ८ बाजार भें बिकने के 
लिये आना । उ० > पंडित होह सो हाठ न चढ़ा -जायसी । 
(३) बाजार छगने का दिन । 
हाटक-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) एक देश का नाम | ( महाभारत ) 
(२) सोना। स्वर्ण । उ०--फाटक दै कर हाटक माँगत भोरी 
निषट धिचारी ।--सूर । 
हारकपुर-एंशा पुं० [ सं० ] ( सोने को बनी हुईं ) लंका । 
दहाटकलोचन-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिरण्याक्ष दैत्य । उ०--कनक: 
कसिप अरू हाटकछोचन । जगत बविदित सुरपति-पद- 
मोचन ।“-वउुछसी । 


सोने का वना हुआ | 

हाटकेश-पंज्ञा पुं० [ सं० ] शिव की एक मूत्ति या रूप का नाम 
जिसकी उपासना गोदावरी के तट पर होती है । 

हाड[&-संज्ञा पुं० [ सं० इडु ] (१) हड्डी । अस्थि | उ०--चरग- 
चंगुगात चातकहि नेम प्रेम की पीर । तुलसी परबस हाढ़ 
परि परिददै पुहुमी नीर ।--तुरूसी | (२) वंश या जाति 
की मय्योदा | कुछीनता । 

दाडना|[-क्रि० स० [ सं० इरण ] तौलने में बरतन भादि के कारण 
किसी पलडे के भारी पहने पर दूसरे पछड़े पर पत्थर आदि 
रखकर दोनों पलड़े ठीक बराबर करना। भ्रह्टेंडा करना । 
घड़ा करना । 
क्रि० स० दे० “हॉडुना” । 

हाडा-संज्ञा पुं० [हिं० भार, भाई + 
भिष्ठ । छाल ततैया । 
संज्ञा पुं० क्षत्रियों की एक शाखा । 

दाड़ी-संज्ञा स्नी० [सं० हाड़िका ] (१) ज़मीन में पत्थर गाड़कर 
बनाया हुआ गड्ढा जिसमें अनाज रखकर साफ करने के 
लिए मसल से कूटते हैं । (२) वह गड़ढेदार परंथर जिस पर 
रखकर पीटने से पीतल आदि की चहर कटोरेनुमा बन 
जाती है । 
संज्ा पुं० [ सं० भाड़े ] (१) एक प्रकार का बगरा । 
कौआ । 

हात-वि० [ सं० ] छोड़ा हुआ । स्यागा हुआ । 

हातब्य-वि० [सं० ] छोड़ने योग्य । त्याज्य । 

हांता संज्ञा पुं० [ भ्र० श्दात: ] (१) घेरा हुआ स्थान । वह जगह 
जिसके छारो भोर दीवार जिंची हो। बाड़ा। (२) देश- 
विभाग । मंडर । हहुका या सूबा। प्रांत । जैसे,--बंगांल 
हाता | बबई हाता । (३) रोक । हद | सीमा । 
वि० [ सं० हत ] [ त्री० दवाती ] (१) अछग । दूर किया 
हुआ । हटाया हुआ । 3०--(क) कत सुनुं मंत, कुल भ्ंत 
किए अंत हानि ह्वातो कीजे हीय तें भरोसो भुज बीस 
को ।--तुछसी । (ख) जानत प्रीति रीति रघुराई। नाते 
सब हाते करि राखत राम-सनेह सगाई ।--तुरूसी । (ग) 
मधुकर ! रह्यो जोग छों नातो । कतहिं बरूत बेकाम काज 
बिनु, होय न हाँ ते हातो ।--घूर । (घ) हरि से द्वितू सो 
भ्रमि भूछि हू न कीमै मान हातो किए हिय हू सों होत 
हित हानिये ।--केशव । (२) नष्ट । बरबाद । 
राजा पु० [सं० इंता ] मारनेवाला । वध करनेवाका | 
(समास में) 

दातिम-संज्ञा पुं० [ भ्र०] (१) निपुण। खतुर। कुशछ | (२) 
किसी काम में पक्का भादसी । उस्ताद । जैसे,-- वह छड़ने 


डक ] छाछ रंग की बड़ी 


है 


(२) 


दाते 
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में बड़े द्ातिम हैं । (३) एक प्राचीन अरव सरदार जो बढ़ा 
दानी, परोपकारी और उदार प्रसिद्ध है। 


मुद्ा०--हातिम को कब्र पर छात मारना रू बहुन अश्रधिक 


उदारता या परोपकार करना । (व्यंग्य) 
; (४) अत्यंत दानी मनुष्य । अस्यंत उदार मनुष्य । 


हातु-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) रूप्यु | मौत । (२) सडक । 
हाथ-संज्ञा पुं० [ सं० दस्त, प्रा: इत्थ ] (१) मनुष्य, बंदर आदि 


प्राणियों का वह दंडाकार अवयव जिससे वे वस्तुओं को 
पकड़ते या छूते हैं। बाहु से लेकर पंजे तक का अंग 
विशेषतः कछाई और हथ्नेली या पंजा । कर । हस्त । 


घुदा०--दहाथ आना, हाथ पड़ना, हाथ चढ़ना ८ दे० हाथ में 


श्राना या पढ़ना '। हाथ में आना, पड़ना र भ्रषिकार या वश 
में श्राह्ठा । कब्जे या काबू में आना । मिलना या इक्तियार में हो 
ज।ना। जैपे,--(क) सब वही ले लेगा, तुम्दारे हाथ में कुछ 
भी न आवेगा। (ख) भव तो वह हमारे हाथ में है, जैसा 
कहेंगे वैसा करेगा। ( किसी को ) हाथ उठाना सलाम 
करना । प्रणाम करना । ( किसी पर ) हाथ उठाना ८ किसी को 
मारने के लिये थप्पड़ या धूँसा तानना | मारना । मैपे,--बच्चे पर 
हाथ उठाना अच्छी बात नहीं । हाथ उठाकर देना भ्पनी 
खुशी से देना । जैते,--कभी हाथ उठाकर पुक पसा भी तो 
नहीं दिया है । हाथ उठाकर कोसना ज शाप देना । किमा के 
अनिष्ट को ईश्वर से प्राथना करना । हाथ उतरना र हाथ को इड्ढी 
उशब्चड जाना । हाथ ऊँचा होना 5 (१) दान देने में प्रवृत्त होना । 
(२) देने लायक़ होना । ख़चे करने लायक होना । संपन्न होना । 
हाथ कट जाना--(१) कुश्ध करने लायक ने रद जाना। 
साधन या सहायक का श्रवाव दो जाना । (२) प्रतिज्ञा आदि से बद्धू 
हो जाना । हरुछानुसार कुछ करने के लिये स्वच्छूर न रद्द जाना । 
हाथ कटा देना - (१) श्पने को कुद्ध करने योग्व न रखना । 
साधन या तह्दायक खो देना । (२) शपने को प्रतिशा आदि से बद्ध 
कर देना । कोई ऐसा काम करना जिसमे इस्छानुसार कुछ करने की 
स्वतंत्रता न॑ रह जाय । बेंष जाना | हाथ करना 5 दाथ चलाना । 
बार करना । प्रद्वार करना। हाथ का झूठा > भ्रविश्वासनोय । 
जिस पर पतबार भ किया जा सके। धोखेबाज | बेईमान। हाथ 
का दिया 5 दान दिया हुआ्ना । प्रदत्त । जैसे,--(क) तुम्दारे हाथ 
का दिया हम कुछ भी नहीं जानते । (ख) हाथ दिया साथ 
जाता है। हाथ का सच्चा 5 (१) ईशनदार । (२) भ्चूक वार 
करनेवाहा । ऐसा वार करनेवाला जो खाढ़ी न जाय। (३) ऐसा 
सटीक काम करनेवारा जिम्तमें भूल चूक न हो । हाथ की मैछ +- 
बराबर दाथ में आता जाता रहनेवाला। साधारण वस्तु । तुच्छ वस्तु । 
जैसे,-- रुपया पैसा हाथ की मेल है । (किसी के) हाथ की 
चिट्ठी या पुरजाल-किसी की किल्ली हुई चिटठों या पुरजा। 
इस्तलेख । दृाथ की छकीर + (१) इयेली में पड़ी हुई छकोरे । 
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हस्तरेखा जिनसे शुभाशुमभ फंड कद्दा जाता दे। (२) भाग्य । 
किस्मत । हाथ के नीचे आना या हाथ तले आना » काबू में 
ग्राना। वश में द्ोना । कैसी स्थिति में पढ़ना कि जो बात चाहें 
फराई जा सके । हाथ खाली जाना 5 (१) वार चुकना । प्रहार 
नबेठना। (२) युक्त सफल न होना । चार चूक जाना। हाथ 
खाली होना + पास में कुड्ध द्रग्य न रह जाना। रुपया पैसा न 
रहना। हाथ खाली न होना काम में फँसा रहना । फुरसत 
न द्ीना । हाथ खुजकाना +5 (१) मारने की जी करता। थप्पड़ 
लगाने की इच्छा दोना। (२) मिलने का श्रागम होना। प्राप्ति के 
लक्षण दिवाई पढ़ना। ( ऐसा विश्वास पे कि जब हमेली में 
खुजलाइट द्ोती एँ, तब कुछ मिलता दे। हाथ खींचना 
(१) किसी काम से अलग हो जाना । योग न देना । (२) खर्च बंद 
कर देना । देना बंद कर देना। हाथ खुलना -(!) दान में 
प्रवृत्ति होना । (०) ख्े करना | जैछे ऋण के मारे उनका 
हाथ नहीं खुलता है। हाथ खोलना *+ (१) खूब दान देना । 
रेरा।त करना | (*) खूब खज करना । हाथ गरम होना +- दे० 
“मुटझो गरम द्ोना '.। हाथ चलछना (१) किसी काम में हाथ 
का हिलना शेलना | जैसे अभ्यास न होने से छ5सका हाथ 
जबदी जरददी नहीं चलछता। (२) मारने के लिये हाथ तठना । 
धप्पड़ या घपूँसा तनना । जैसे,--तुम्हारा हाथ बढ़ी जददी चल 
जाता है। हाथ चलाना "5 (१) किती काम में हाथ दिलाना 
डुलाना । (२) मारने के लिग्रे धप्पए तानना। मारना। (३) 
किसी वस्तु को छूने या लेने के लिये हाथ बढ़ाना । जैसे --छाती 
पर हाथ चलाना। हाथ चूमना 5 किसी को कला-निपुणता 
पर मुग्प द्ोक( उसके द्वाथा को प्यार करना। किसी की कार्गीगरी 
पर इतना खुश द्वोना दि उसके द्वार्थों को प्रेम को दृष्टि से देखना । 
जैसे,--(क) इस चित्र को देखकर जी चाइता हैं कि चित्र- 
कार के हाथ चूम लें। (ख) यह काम कर डाछो तो हाथ 
चूम लछूँ। हाथ चालाक या दाथ-चछा (१) फुरती से दूसरे 
की सीज उड़ा लेनेवाला। दूसरे की वस्तु लेने में हाथ की सफ़ाई 
दिखानेवाला । (२) किसी काम में हाथ को सफाई दिखानेवारा । 
हस्तलाघत दिखानेवाडा । हाथ चालाकी हाथ की सफ़े या 
फुरदी | इस्तकोशक । दृस्तलाधन । हाथ चाटना > सामने रखा 
भोजन कुछ भी न छोड़ना, लब खा जाना । सब खाकर भी न तृह 
द्ोना । हाथ छूटना रू मारने के लिये हाथ उठना | (किसी पर) 
हाथ छोड़ना रू मारना । प्रदार करना। हाथ जदुना ७ थप्पड़ 
मारना । प्रहार करना | हाथ जोड़ना ८ (१) प्रणाम करना। 
नमस्कार करना । (२) अ्नुनय विनय करना । (३) प्राथना करना । 
( दूर से ) दाथ जोडुना 5 संसगे या संबंध न रखना । किनारे 
खझना। पीछा छुड़ाना । जैसे,--ऐसे आदमियों को हम दूर ही 
से हाथ जोड़ते हैं । हाथ जूठा होना ८ द्वाथ में खाने पीने की 
जीत कबी रहनावा |थ का मद में पड़ जागा। ( ऐसा हाथ 


दाँथ 
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अशुद्ध माना जाता हे | ) ( किसी काम में ) हाथ जमना 
दे० “द्ाथ बेठना” | द्वाथ झाइना ८ (१) लगाई में खूब श्र 
चलाना । खूब हथियार चलाना । (२) बार करना । प्रहार करना | 
खूब मारना । हाथ झुलाते या हिलाते आना र कुछ भी लेकर 
न झाना । घाली द्वाथ छोटना | हाथ क्षाद देना » खाली हाथ हो 
जाना । कह देना कि मेरे पास कुद्ध नहीं है। हाथ झाडइकर खड़े 
हो जाना ८ खाली द्वाथ दिखा देना । कद्द देना कि मेरे पास कुछ 
नहीं 8। जैसे,--तुम्हारा क्या ? तुम तो हाथ झादकर खड़े 
हो जाभोगे, सारा ख्े हमारे ऊपर पदढ़ेगा। हाथ टेकना ८ 
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सद्दारा देता । हाथ डाऊना - (१) किसी काम में हाथ लगाना । | 


योग देना । (२) दखल देना । (३) ली की दाथ लगाना। (४) 
लूटना । माल मारना । ड्ञाथ तकना # दूसरे के देने के भ्रासरे 
रहना । दूसरे के भाश्रित रइना । हाथ तंग होना >» खचे करने के 
लिये रुपया पेसा न रहइना। निर्धन होना। हाथ थिरकाना या 
मचाना # नाचने या बोलने में द्वाथ मटकाना या हिलाना । हाथ 
दिछाना & नजर भड़वाना । भूत प्रेत को बाघों शांत करने के लिये 
सयाने को दिखाना । हाथ दिखाना & (१) भविष्य शुभाशुभ जानने 
के लिये सामुद्रिक जाननेवाले से दाथ की रेखाश्रों का विचार कराना । 
(२) बेच को नाड़ी दिखाना । द्वाथ देखना ८ (१) नाड़ी देखना । 
(२) सामुद्रिक का विचार करना । हाथ देना ८ (१) सहारा देना । 
(२) बाजी लगाना । (३) युप्त रूप से सौदा ते करना। (४) दीया 
बुकाना | (५) भूत प्रेत को बापा का विचार करना। (६) रोकना । 
मना करना । ( किसी का ) हाथ धरना 5(१) कोई काम 
करने से रोकना । जैसे,--जिसको जो चाहें दें, कोई 
हाथ घर सकता है। (२) किप्ती को सद्दारा देना । अपनी रक्षा 
में लेना । (३) पाणियहण करना । विवाह करना । (किसी पर) 
हाथ धरना ८ किस! वं। भ्राशीवांद देना। ( किसी बस्तुया 
बात से ) हाथ घोना >खो देना। प्राधि की संभावना न 
रखना । नष्ट करना । जैसे,--(क) ज्ञान से हाथ धोना । (ख) 
मकान से हाथ घाना | द्वाथ घोकर पीछे पड़ना 5 (?) किसा 
काम में जो जान से लग जाना । सब कुद्च छो+कर प्रवृत्त हो जाना | 


, किक्षो की दानि पहुँचाने में सब काम घंचा छोडकर लग जाना | 


जैसे,--न जाने क्‍यों वह आज कछ हाथ धोकर मेरे पीछे 
पड़ा हैं । द्वाथ न रखने देना या पुट्ठे पर हाथ न घरने 
देना २ (१) बहुत तेजी दिखाना । हाथ रख। ३॥ उछलने धूदन य। 
दोडने लगना । (घोड़े के लिये) (२; जरा भी बातों में न आना । थोड़ी 
सी बात भी मानन के लिये तैथार न ह्वोना । दृढ़ एएना । जैसे,-- 
हसे कैपे रुजी करें, हाथ तो रखने दह्वी नही देता | हाथ 
पकडना 5 (१) किता काम से तेकना । (२) “हर देना | (३) भराअय 
देना। शरण में लेला रच्क होना | (८) पाणियह ण करता । जिव हू 
करना । हाथ पहना & (१) हाथ लगना । हाथ छू जाना । (<) 
हापा पढ़ता । दाका पढ़ना । लूड होना । जैते,-«आज़ बाजार 


| 
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हाथ 


में हाथ पड गया। हाथ पत्थर तले दवना 5 (१) मुश्किल 
में फेसना । संकट या कठिनता की स्थिति में पड़ना । (२) कुछ कर 
घर न सकना । कुछ करने की शक्ति या भ्रवकाश न रहना । (३) 
लाचार होना । विवश होना । (४) किसी चलते हुए काम को बंद 
करने के लिये विवश होना । हाथ पर गंगाजली रखना ८ गंगा को 
शपथ देना । कतप्तम खिकाना । हाथ पर माग खेल़ाना » भ्रपनी 
जान जोब्ोों में डालना । प्राण संकट में डाकना । हाथ पर हाथ 
घरे मैठे रहना -+ खालो बैठे रहना | कुछ काम धंधा न करना । 
हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना 5 निराश हो जाना । हाथ पर 
हाथ मारना +5 (१) प्रतिशा करना । किसी बात को दृढ़ करना। 
किसी बात की पक्का करना । (२) वाजी लगाना। ह्वाथ पसारना 
या फैछाना > कुद्ध माँगना । याचना करना । (किसी के भागे ) 
हाथ पसारना या फैछाना ८( किसी से ) कुंछ माँगना। 
याचना करना । जैसे,--हम गरीब हैं तो किसी के भागे हाथ 
फैलाने तो नहीं जाते । द्वाथ पसारे जाना#£ इस संप्तार से 
खाली द्वाथ जाना । परलोक में कुछ साथ न ले जाना । हाथ पाँव 
चलना +८ काम धंधे के लिये सामश्ये होना । कार्य्य करने की योग्यत। 
होना । जैसे,--इतने बड़े हुए, तुम्दारे हाथ पाँव नहीं चलते 
हैं। हाथ पाँव चलाना ८ काम धंधा करना। हाथ पाँव 
टूटना (१) अंग भंग होना | (२) शरीर में पीड़ा होना । हाथ 
पाँव ठंडे होना! ८ (१) शरीर में गरमो न रद जाना । मरणासत्र 
हेना । (२) भय या आशंका से स्तष्ध है। जाना । ठक है| जाना | 
हाथ पाँच तोइना ८ (१) अंग भंग करना । (२) द्वाथ पाँव थर्राना । 
डर के मारे केंपकेंपी हेना । हाथ पाँव निकाछना £ (१) शरीर 
हष्ट-पुष्दैना । मोटा ताजा द्वोना । (२) सीमा का अतिक्रमण करना । 
इृद से गुजरना । (३) नटखटी करना। शरारत करना । (४) 
छेड़छाड करना | हाथ पाँव फूछना ८ भय से स्तब्ध हेना । डर 
या शोक से घबरा जाना । हाथ पाँच बचाना रू अपने शरीर की 
रक्षा करना । जैसे,--द्वाथ पाँव बचाकर काम करना । हाथ 
पाँव पटकना ८ छेटपटाना । हाथ पाँव मारना या हि छानी & 
(१) तैरने में दवाथ पर चलाना। (२) शोक, दुश्ख या पीड़ा से 
छुटपटाना | तड़्पना । (३) घोर प्रयल्न करना । बहुत कोशिश करना । 
जैसे, डसने बहुत हाथ पाँव मारे पर डसे छे न सका। 
(४) बहुत परिश्रम करना । खूब मिदरन्त करना। हाथ पॉँव से 
छुटना « भ्रच्छी तरद बच्चा पंदा हेना। सहज में कुशलन्यूबंक 
प्रभव दाना । ( ल्ि०) हाथ पाँव द्वारना 5 (१) साइस छोडना । 
दिम्मत हारना । (२) निराश होना । हाथ पीछे पड़ना ८ (१) 
किसी प्रकार [विवाह कर देना । (२) विवाह करना । € हिंदुओं में 
विवाह के समय शरीर में इदी कगामे की रीति है। ) हाथ 
पैर ज्ञोडना > बहुत बिनती करना। भनुनय विलय करना। 
हाथ फेकना ++ दाथ चलाना। कर करना । इधियार चलामा। 
( किसी पर ) हाथ फेरना रू प्यार से शरोर लदकाना | प्यार 
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करना । ( किसी वस्तु पर ) द्वाथ फेश्ना न्‍” किसी बसतु को 
उड़ लेना। ले लेना। हाथ बंद होना णदे० “हाथ तंग 
होना । हाथ बढ़ाना 5(!) कोई वस्तु लेने के लिये 
हाथ फेलाना । (२) दृद से बाहर लाना । सीमा का भरतिक्रमण 
करना। ( छिसी काम में ) हाथ बैंटानांनः शामिल होना। 
शरीक दोना । योग देना । हाथ बॉधकर खड़ा होना ८ हाथ 
जोड़कर खड़ा होना। हाथ बाँचे खड़ा रहना > सेवा में बराबर 
उपस्थित रहना । खिदमत में हाजिर रहना । ( किसी के ) हाथ 
बिकना # किप्ती को मोल दिया जाना । ( किसी व्यक्ति का ) 
किसी के हाथ बिकना ८ किसी का क्रीत दास होना । किसी का 
खरीदा गुराम होना । किसी के बिल्कुल श्रधीन दोना । ( किसी 
काम में ) हाथ बैठना या जमना # भरभ्यास दोना । मश्क्त 
होना। पपा भ्रभ्यास होना कि हाथ बराबर ठीक चल करे । (किसी 
पर) हाथ बैठना या जम्नना रू कित्ती पर ठीक ओर भरपूर 
थप्पड़ या वार पड़ना । वार खाली न जाना । हाथ भर आना उ+ 
काम करते करते द्ाथ थक जाता । हाथ भरना ऊ हाथ में रंग या 
महावर लगाना । हाथ मेंजना >> तश्रभ्यात दोना । मश्क़ होना । 
हाथ मॉजना - भ्रभ्यास करना । हाथ मलना -- (१) भूल चुक 
का बुरा परिणाम होने पर श्रत्यंत पश्चात्ताप करना । बहुत पदछताना । 
(२) निराश श्रौर दुःखी होना । हाथ मारना 5 (१) बात पक्की 
करना । दृढ़ भतिज्ञा करना । (२) बाजी लगाना । ( किसी वस्तु 
पर ) हाथ मारना >> उड़ा लेना । ग़ायब कर लेना | बेईमानी से 
ले लेना । ( भोजन पर » हाथ मारना 5-- (१) खूब खाना । 
(२) बड़े बड़े कोर मैँद में डालना। हाथ मारकर भागना 5 
दौइने भोर पकड़ने का खेल खेलना । हाथ मिछाना 5 (१) भेंट 
ही ने पर प्रेमपूवक एक दूसरे का द्वाथ पकड़ना । (२) लड़ना । पंजा 
लड़ाना । (३) सौदा पटाकर लेना । हाथ मींजना > दे० “'दवाथ 
मलना” । हाथ सें करना 5 (१) वश में करना । काबू में करना । 
(२) अश्रधिकार में करना । ले लेना । प्राप्त करना । (मन) हाथ में 


* करना जन मोदित करना । लमाना ! परम में फँसाना। हाथ में 


डीकरा लेना > भिक्ादृशि का 'भत॒लंबन करना। भीख माँगना । 
मेंगता हो जाना । हतथ में पदुना 55 (१) भपिकार में झ्ाना। 
(२) वश में होना । काबू में आना । हाथ में छाना जून दे» ' द्वाथ 
में करना” । हाथ में लेना ८७ (१) करने का भार ऊपर लना। 
जिम्मे लेना। (२) श्रधिकार में करना। हाथ में हाथ देना 
पाणिग्रदण कराना । ( कन्या को ) व्याह देना । हाथ में होना <- 
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(१) अधिकार में होना। पाप्त में होना । (२) वश में होना 


झ्रपीन होना । ड०--हानि छाभ जीवन मरन जस अपजस 
विधि हाथ (/--तुझसी । हाथ में गुन या हुनर होना“: 
किसी करा में निपुणता होना । हाथ रंगना + (१) हाथ में मेहंदी 
रुगाना | (२) किसी झुंरे काम में पशकर अपने को कलंकित करना । 
कलंक माथे पर लेना। (३) रिशवत लेना । घूम लेना । ( किसी 


जन ला 
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का ) हाथ रोकना ८ कोई काम न करने देना । कुद्च करते समय 
हाथ थाम लेना । कुछ करने से मना करना । ६ श्पना ) द्वाप 
रोकना ८ (१) किसी काम का करना बंद कर देना । किफी काम 
से अलग दे जाना। विरत है जाना । (२) मारने के किये हाथ 
उठाकर रह जाना । (३) ख् करते समय आगा पीछा सोचना ॥ 
सेमालकर ख्चे करना । जैसे,--आामदनी घट गई है तो हाथ 
रोककर ख् किया करो। हाथ रोपना था आंड्ना ८ हाथ 
फेहाना । माँगना । ( कोई वस्तु ) हाथ छगना ८ (१) हाथ में 
आना | मिलना | प्राप्त होना । जैसे,--तुम्हारे हाथ तो कुछ भी 
नें छगा । (२) गणित करते समय वह संख्या जो ग्रंतिम संख्या ले 
लेने पर बच रहतो दे । जैसे,--१२ के २ रखे, हाथ कगा १ । 
(किसी काम में) हाथ छगना ८ (१) आरंभ होना । शुरू किया 
जाना । जैसे,--जब काम में हाथ छग गया तव हुआ समझो। 
(२) किसी के द्वारा किया जाना । किसी का कगाव है।ना । जैसे ,--जिस 
काम में तुम्हारा हाथ छगता है, वह चौोपट हे जाता है। 
(किसी वस्तु में) हाथ लगना ८ छू जाना। रपशे हे।ना । (किसी 
काम में) हाथ छगाना (१) भारभ करना । शुरू करना। 
(२) करने में प्रवृत्त तौना ॥ योग देना । जैसे,--जिस काम में 
तुम हाथ छगाभोगे, वह क्‍यों न अच्छा होगा ( किसी घस्सु 
में ) हाथ कगाना >छूना। स्पश करना। हाथ छगे मैछा 
है।ना - श्तना स्वच्छ और पतित्र हैना कि हाथ से छूने से मैला 
होना | हाथ साधना ८ (१) यद्द देखने के लिये कोई काम करना 
कि उसे आगे भच्छी तरह कर सकते दे या नहीं । (२) भ्रभ्यास 
करना । मश्क करना । (३) दे० हाथ साफ़ करना. । ( किसी 
पर ) हाथ साफ़ करना > किसी को मारना । ( किसी वस्तु 
पर ) हाथ साफ करना - बेईमानी से ले लेना । भ्रन्याय से दरण 
करना । उड़ा लेना । ( भोजन पर ) हाथ साफ़ करना +- खूब 
खाना । हाथ किसी के सिर पर रखना 5 किसी को रक्चा का मार 
प्रदत्त करना | शरण या आश्रय में लेना । गूर बरी होना । (अपने या 
किसी के सिर पर) हाथ रखना - सिर %। कसम खाना। शपथ 
उठाना। हाथ से द्वारा । मारफ़्त | जैसे,--(क) तुम्हारे हाथ से 
यह काम हे। जाता तो अच्छा था। (ख) तुमने किस के हाथ से 
रुपया पाया ? हाथ से जाना या निकल जाना 55 (१) श्रषिकार 
में न रहना । कब्जे में न रद जाना । (२) वश में न रद्द जाना | 
काबू में न रह जाना । जैसे,--चीज़ हाथ से मिकछ जाना, 
जभवसर हाथ से जाना | हाथ से हाथ मिछामा ८ दान देना । 
वेर।त करना । पश्रपने द्ाथ से दूसरे के हाथ पर कुछ रखना। 
जैसे,---आज एकादशी है, कुछ हाथ मिलाओो | हाथ हिछाते 
झाना ० (१) खाली हाथ लोटना | कुछ प्राप्त करके न आना | 
(२) बिना कार्य्य सिद्ध हुए लौठना आना । हाथों में चाँद आना रू 
(१) पुत्र उ्ृत्न द्ोना। लड़का पंदा होना । (क्षि०0) मन चाही 
बस्तु मिलूना। हांथों में रखना ८ बड़े ऊ|ड़ प्यार या आदर सम्मान 
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से रखना । ह्वाथों हाथ > एक के द्वाथ से दूसरे के द्वाथ में होते 
हुए । मैसे,--चीज द्वार्थों हाथ वहाँ पहुँच गहद । हाथों हाथ 
बिक जाना या उड् जाना ₹ खूब बिक्रो होना। बड़ी गहरी माँग 
होना । जैसे,--ऐसी उपयोगी पुस्तक हाथों द्वाथ बिक 
जायगी। हाथों द्वाथ लेना # बढ़े भ्रादर भर सम्मान से स्वागत 
करना । ( किसी के ) हाथ बेचना « किती की मूश्य लेकर 
देना । ( किसी के ) हाथ भेजना 5 किसी के दवाथ में देकर 

भेजना । किती के द्वारा प्रेषित करना । ( किप्ती के ) हाथों ८ 

किसी के द्वारा ॥ 

(२) लंबाई की एक माप जो मनुष्य की कुहनी से लेकर 

पंजे करे छोर तक की मानी जाती है। चौबीस अंगुल का 

मान । जैसे,--दस हाथ की धोती । बीस हाथ जमीन । 
मुददा० -हाथों कलेजा उछछना ० (१) बहुत जी धहकना। (२) 
बहुत खुशी होना । हाथ भर कलेजा होना 5 (१) बहुत खुशी 
होना । आनंद से फूलना । (२) उत्साद होना । साहस बँपना | 
(३) ताश, जूए थादि के खेछ में एक पुक आदमी के खेलने 
की बारी | दायेँ। जैसे--भभी चार ही हाथ तो हमने 
खेछा है । 
मुह ०--हाथ मारना > दावे जीतना । 
(४) किसी काय्योलय के कार्यकर्ता। कारखाने में काम 
करनेवाले आदमी । जैसे,--आज कछ द्वाथ कम है| गए हैं; 
इसी से देर है| रही है। (५) किसी भौज़ार या हथियार का 
वह भाग जो हाथ से पकड़ा जाय । दस्ता । सुठिया । 
हाथकंडा-संशा पुं० दे० “हथकंडा” । 
हाथड-संज्ञा पुं० [ हिं० दथ ] जाँते या चक्की की सुठिया । 
दाथतोड-संज्ा पुं० [हिं० दाथ+तोड़ना ]) कुश्ती का एक पेच 
जिसमें जोइ का पंजा उल्टा पकइ कर मरोड़ते दें भौर उसी 
मरोडे हुए हाथ के ऊपर से अपनी उसी बगल की टाँगें जोड़ 
की टॉगों में फेँसाकर उसे चित करते हैं । 
हाथ-घुलाई-संशा स्री० [ दिं० दाथ + धुलाई ] वह बेँधी रक्त जो 
चमारों को मरे हुए चौपायों के फेंकने के लिये दी जाती है । 
हाशपान-संज्ञा पुं० [ हि० हाथ + पान ] हाथफूऊछ के समान हथेली 
की पीठ पर पहनने का एक गहना जो पान के आकार का 
हाता है और जजीर्स के द्वारा भैयूटियों भऔौर कछाईं से 
छगाकर येघा रहता है । 

. हाथफूल-संज्ञा पुं० [ हिं० द्वाथ + फूछ ] हथेछी की पीठ पर पहनने 
का फूछ के आकार का एक गहना जो धििकड़ियों के द्वारा 
अँगूठियों और ककाई से छगाकर बाँचा जाता है । 

दाथबाह-संजञा स्ती० [ढिं० दाथ + बाद ] बाँह करने ( कसरत ) 
का एक ढंग। क्‍ 

हाधा-संत्ा पुं० [ हिं० दाव ] (१) किसी औज़ार या हथियार का 
बह भाग जो सुद्ठी में पकड़ा ऊाता है । दस्ता । (२) दो तीन 
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- हाथ छंबा छकड़ी का एक औौज़ार भिससे सिंचाई करते समय 
खेत में आया हुआ पानी उलीच कर चारो भोर पहुँचाते हैं । 
(३) पंजे की छाप या चिह्न जो गीले पिल्ले चावक और हृढ्दी 
भादि पोत कर दीवार पर छापने से बनता है। छापा | 
( उत्सव, पूजन आदि में सझ्लियाँ ऐसा छापा बनाती हैं। ) 
हाथा-छॉटी-संज स्री० [ हिं० हाथ + छाॉँटना ] (१) ध्यवहार में 
कपट या बेइमानी । चाछाकी | घूत्तता । चाढछ॒बाज़ी । (२) 
चालवाजी या बेइमामी से रुपया पैसा उड़ाना। माल 
हज़म करना । 
क्रि० प्र०-- करता ।-- होना । 
हाथाजाडी-संजा स्री ८ [ हि० दाथ + जोइना ] (१) एक पौधा जो 
आऑपध के काम में आता है। (२) सरकंडे की वह जड़ जो 
दो मिले हुए पंजों के आकार की बन जाती है। ( इसका 
रखना छोग बहुत फलदायक मानते हैं । ) 
दाथापाई-संज्ञा स्नी० [ हिं० हाथ + पायें ] पेसी लड़।ई जिसमें हाथ 
पर चलाए जायें। मुठसेड । भिड़ंत | धौरूघप्पड । 
क्रि० प्र०--करना ।- होना । 
हाथाबाँददी - संज्ञा स्ली० [ दिं० दाथ + बाद ] हाथापाई । 
दाथाहाथी |-प्रव्य० [ हिं० हाथ +दाथ ] (१) हाथोहाथ । (२) 
तुरंत । जल्दी । 
दाथी-संज्ञा पुं० [ सं० दस्तिन्‌ू हस्ती, आ्रा० इत्यी ] [ [ ल्ी० इथिनी | 
एक बहुत बडा स्तनपायी जंतु जो सूँद के रूप में बढ़ी हुई 
नाक के कारण और सब जानसरों से विलछक्षण दिखाई 
पड़ता है। . 
विशेष--यह जमीन से ७-८ हाथ ऊँचा द्ोता है जोर इसका 
धड बहुत चौदा और मोटा द्वोता है। घड़ के हिसाब से 
टाँगें छोटी और खंभे की तरह मोटी होती हैं। पैर के पंजे 
गोल चकाकार होते हैं । आँखे ढीलडौल के हिसाब से छोटी 
और कुछ ऊदापन लिये होती हैं । जीभ लंबी होती है । पूछ 
के छोर पर बालों का गुच्छा होता है। इसको सबसे बढ़ी 
विशेषता है. नाक जो एक गावदुम नछी के समान ज़मीन 
तक छटकती रहती है भोर सूँड कहछाती है। यह सूँद 
हाथ का भी काम देती है | इससे द्वाथी छोटी से छोटी चस्तु 
ज़मीन पर से उठा सकता है और पेढ़ की बद़ी बड़ी डाछों 
को तोइकर मेंह् में डाल लेता है। इससे वह अपने शबम्रुओं 
को लपेट कर पटक देता या चीर डालता है । सूँड़ में पानी 
भर कर वह अपने ऊपर डाछता भी है । नर के मुख-विवर के 
दोनों छोरों पर हाथ डेढ़ हाथ लंबे और ५-६ अंगुल चौढड़े 
गोल डंडे की तरह के सफेद चमकीले दाँत निकले होते हैं 
जो केवछ दिखावटी होते हैं। इन दाँतों का वजन बहु 
अधिक--७७ से १७५ सेर तऋ*--होता है। इसके कान गोल 
सूप की तरह के होते हैं। मस्तक चोदा और बींच से कुछ 
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विभक्त दिखाई पड़ता है। सिर की दृड्डियाँ जालीदार होती 
हैं। पसलियाँ बीस जोड़ी होती हैं । हाथी प्रथ्बी के गरम 
भागों में--विशेषतः हिंदुस्तान और अफ्रिका में--पाए जाते 
हैं। अक्रिका और द्विंदुस्तान के हाथियों में कुछ भेद होता 
है। भफ्रिका के हाथी के दो निकले हुए दांतों के सिवा चार 
दाढ़ें होती हैं और हिंदुस्तानी के दो ही । अफ्रिका के हाथी 
का मस्तक गोल और कान इतने बड़े होते हैं कि खारे कंधे 
को ढाँके रहते हैं। बरमा और स्यथासम की ओर सफेद हार्थी 
भी पाए जाते हैं जिनका बहुत अधिक आदर और भोल 
होता है। इिंदुस्तान के हाथियों के भी अनेक भेद होते हैं 
जैसे,--देतैला, सकना (बिना दाँत का), पर्लँगदाँत, गनेसा, 
सूभरदंता, पथरदंता, सेकरिया, भंकृसदंता या गुंडा इत्यादि । 
कोई कोई द्िंदुस्तानी हाथी के दो प्रधान भेद करते हैं--- 
एक कमरिया, दूसरा मिर्गी या शिकारी | कमरिया का 
दरीर भौरी और सूँड छंबी होती है । मिर्गी कुछ अधिक 
ऊँचा और फुरतीला होता है और उसकी सूँड भी कुछ छोटी 
होती है। सवारी के लिये कमरिया दह्वाथी अधिक पसंद 
किया जाता हैं और शिकार के छिये मिरगी | द्वाथी गहरे 
जंगलों में संड बाँघकर रद्दत है. और मनुष्य की तरह एक 
यार में एक बच्चा देते हैं । हाथी की बाढ़ १८ से २४वें वर्ष 
तक जारी रहती है। पाले हुए द्वाथी सो वष से अधिक 
जीते हैं । जंगली और भी अधिक जीते होंगे। ददुस्तान में 
हाथी रखने की रीति अत्यंत प्राचीन काल से है। प्राचीन 
समय में राजाओं के पास हाथियों की ,भी बड़ी बड़ी सेनाएँ 
रहती थीं जो शत्रु के दल में घुसकर भयंकर संद्दार करती 
थीं। द्ा्थी रखना अमीरी का बढ़ा भारी चिध्ठ समझा 
जाता है। अफ्रिकरा के जंगली इसका मांस भी खाते हैं। 
हाथी पकड़ने के कई उपाय हैं। अधिकतर गह्टा खोदकर 
हाथी फँसाए जाते हैं । 
यो०--द्वाथीनालु, द्वाथीपाँव, 
हथीदात ! 

मुद्दा हाथी सा ८ बहुत मोर । भ्रत्य॑त्व स्थूलकाय ) हाथी की 
राह 5 भाकाश गंगा। डहर । हाथी पर चढ़ ना >> बहुत श्रमीर होना। 
हाथी बाँवना > बहुत भ्रमीर होना। जैसे,--तुम्हों बेइमानी 
करके हाथी बाँध छोगे ? निशान का हाथी ८ सेना या जुलूस 
में बद दाथी जिसपर भंश भी( डंक' रहता है। हाथी के संग 
गाँड़े खाना + बलवान की परावरी वरना । 

69 संज्ञा स्नी० [ हि: द्वाथ ] हाथ का सद्दारा। करावछंव । 
उड०--दस्तगीर गाठढे कर साथी | चढ़ अबगाह दीन्ह तेहि 
हाथी ।--जायसी । 


हाथीनशीन, हाथीखाना, 


हाथीखाता-संज्ा पुं० [ हि० इथी + फ्रा? खानः ] वह धर जिसमें 


हाथी रखा जाय | फीलख!ना | 


३६८०७ 


अवाक्कका +बम७ + ५. ५५० 


हानिकारो 


अेन."+ ? उरनलतकंन+ केक 


हाथी चक-पंत्ञा पुं० [ ६० दाथी + वक्र ] एक प्रकार का पौधा जो 


भौषध के काम में आता है । 


हाथीदाँत-संहा पुं० [ हि० दाथी + दाँत ] हाथी के मंद के दोनों 


छोरों पर हाथ डेढ़ द्वाथ निकले हुए सफेइ दाँत जो केवल 
दिखावटी होते हैं । 


घिशेष--यद्द बहुत ठोस, मजबूत भौर चमकीला होता है भौर 


अधिक मूल्य पर बिकता है | इससे अनेक प्रकार के सजावट 
के सामान बनते हैं। जैसे,--चाकू के बेंट, कंवियाँ, 
कुरप्तियाँ, शीशे के फ्रेम इृस्यादि। इस पर नक्काशी भी 
यड़ी ही सुंदर होती है । 


हाथीनांल-संशा स्ती ० [ हि० हाथी + नाल ] बह पुरानी सोप जिसे 


हाथियों की पीठ पर रखकर ले जाते भे। हथनाल । 
गजनाऊू । 


द्ाथीपाँच-संज्ञा पुं> [दि० हाथी + पा] (१) एक रोग जिसमें दाँगे 


फूलकर हाथी के पैर की तरद्द मोटी भौर बेडौछ हो जाती हैं। 
फीलपाँव । (२) एक प्रकार का बढ़िया सफेद कत्था । 


हाथी पी च-संज्ञा पुं० [ हिं० हाथो +पीच ] एक प्रकार का हाथी- 


चक्र जो शाम और रूम की ओर से आता है और भौषध के 
काम का होता है । 


हाधथीयस-संज्षा ख्ती० [६ि० हाथी+बनच ] पक पौधा जिसकी 


तरकारी बनाई जाती है । 


हाथीवान-संज्ञा पुं> [ दिं० दथी + वान (प्रत्य०) ] हाथी की रक्षा 


करने और उसे चलाने के लिये नियुक्त पुरुष | फीछवान । 
महावत । 


हाद्सा-संजा पुं० [ भ० ] बुरी धटना । दुघेटना । आपत्ति । 
हान&[-संज्ञा स्ली ० दे० “हानि” 
हानि-संक्षा स्ती० [सं"] (१) न रद्द जाने का भाव | नाश । अभाव | 


क्षय। जैसे,--प्राणहानि, तिथिदानि। (२) नुकसान । 
पति । छाभ का उलटा। पास के द्वव्य क्षादि में प्रुटि या 
कमी । घाटा । टोटशा। जैपे,--इस व्यापार में बढ़ी हानि 
हुईं। (३) स्वास्थ्य में बाघा। तंदुरुस्ती में ख़राबी। 
औसे,--जिस वस्तु से हानि पहुँचती है, उसे क्‍यों खाते हैं! 
(४) अनिष्ट । अपकहार । बुराई । 


क्रि० प्र०--करना ।--द्दोना । 
मुद्दा०--हानि उठाना  नुकतान सहना। हानि पहुँचना» 


नुकसान होना ८ हानि पहुँचाना ८ नुकसान करना । 


हानिकर-वि० [सं० ] हानि करनेवाछा । जिससे नुकृसान 


पहुँचे । (२) अनिष्ट करनेवाला | घुरा परिणाम उपस्थित 
करनेवाऊला । (३) स्वास्थ्य में श्रुटि या बाघा पहुँचानेवाला । 
तंदुरुस्‍्ती विगाइनेवाछा । रोगी बनानेवालछा । 


हानिकारक-वि० दे० “हानिकर  । 
हानिकारी-वि० दे० “हानिकर” । 


दाफिज़ 


िसिन__ विकीकन>-+०-- र->«+> ५7 ६ हीचानय ऋकनक 
पे रे इसका», जला 


दाफिज्ञ-पंहा पुं० [ भ० ] बह धार्मिक मुसझमान जिसे कुरान 
कठ हो । 
हाविस-पंज्ञा पुं [ देश» ] जहाज का छंगर दखाड़ने या खींचने 
की क्रिया । 
हामी-संशा स्लनी० [ हि० दाँ] “हाँ! करने की क्रिया या भाव | 
. स्वीकृति । स्वीकार । 
मुद्दा ०--हामी भरना > किसी बात के उत्तर में हाँ कहना। 
स्वीकार करना । मंजूर करना। मानना । 
दाय-प्रत्य० [ सं० ६ ] (१) शोक और दुःख सूचित करनेवालक | 
पक शब्द । घोर दुःख या शोक में मेंह से निकलनेवाछा एक 
इाबद । आह । (२) कष्ट और पीड़ा सूचित करनेवाका , 
शब्व्‌ । शारीरिक व्यथा के समय मंद से निकछनेवाष्टा शब्द । 
क्रि० प्र०--करना । । 
मुद्दा ०--हाय मारना5 (१) शोक से हाय हाय करना । 
| 


कल >> 


करााइना । (२) ददल जाना । स्तंमित हो जाना | 
संहा स्ली० कष्ट । पीड़ा | दुःख । जैसे,--गरीब की हाय का 
फल तुम्हारे लिये अच्छा नहीं । उ०--तुछसी हाय गरीब की | 
हरि सो सही न जाय । ( चलित ) 
मुहा०--( किसी की ) हाय पड़ना ८ पहुँचाए हुए दुःख या कष्ट 
का बुरा फल मिलना । जैसे,--इतने गरीबों की हाय पड़ रही 
है, उसका कभी भरता न होगा । 
हायन-संत्षा पुं० [ सं० ] वर्ष । संवरसर | साछ । 
हायनक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रच्चार का मोटा चावछ जो लाल 
होता है । 
दायतला##-वि० [सं० हात ७ छोड़ा हुग्रा, प्रा० हाय, अथवा हिं० घायल ] 
घायछ । शिथिल । मूच्छित । बेकाम । छ०--किय हायछ 
चित चाय छगि बजि पायछ तुब पाय । पुनि सुनि सुनि 
मुख मधुर धुनि, क्‍यों न छाल छक्चाय ।--बिद्वारी । 
वि० [ अ० | दो वस्तुओं के बीच में पडनेवाछा । व्यवधान 
रूप से स्थित । रोकनेवाछा । अंतरवर्त्तों । 
हाय हाय-भ्रव्य० [ सं० हा दा] शोक दुःख या शारीरिक कष्ट- 
“ सूचक दाब्द । दे० 'हाय । 
क्रि० प्र०--करना ।--मचना ।--होना । 
संज्ञा स्ली० (१) कष्ट । दुःख । शोक । (२) ध्याकुछता । 
घबराहट । भाकुछता । परेशानी | झंझट । जैपे,--(क) 
तुम्हें तो रुपए के छिये सदा हाय हाय रहती है। (ख) 
जिंदगी भर यह हाय हाय न मिटेगी । 
हार-संज्ञा स्ती० [ सं० द्वारि ] (१) युद्ध, क्रीडा, प्रतिदृवंद्विता भादि 
में दाम्रु के सम्मुख असफलता । छडाई, खेछ, बाजी या 
चढ़ा ऊपरी में जोड़ या प्रतिद्वंद्वी के सामने न जीत सकने 
का भाव | पराजय । शिकस्त | जैसे,-- छडाई में हार, खेल 
में द्वार इत्यादि । 


शद्ाल्षद्र 


दारना 
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क्रि० प्र०“-सानना ।--होना । 
यो०--हारजीत । 
मुदा०--हार खानाप-दारना। हार देना रु पराजित करना। 
इराना । 
(२) शिथिलता । श्रोति । थकावर । (३) द्वानि । क्षति । 
हरण । (४) जब्ती। राज्य द्वारा हरण । (५) युद्ध । (६) 
विरह | वियोग । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सोने, चाँदी या मोतियों भादि की 
माछा जो गछे में पहनी जाय | 
विशेष--किसी के मत से इसमें ६४७ भौर किसी के मत से 
१०८ दाने होने चाहिएँ । 
(२) ले जानेवाले । बहन करनेवाला । (३) मनोहर । मन 
इरनेवाछा | सुंदर । (७) भंकगणित 'में भाजकू। (५) 
पिंगल या छंदः:शास्त्र में गुरु मात्रा । (६) नाश करनेवारा । 
संहा पु. [ देश» ] (१) बन । जगक। (२) नाव के 
बाहरी तख्ते । (३) चरने का मैदान । चरागाह । गोचारण- 
भूमि । (४) खेत । 
प्रत्य० दे० “हारा ! 
हारक-संत्ा पुं० [ सं० ] (१) हरण करनेवाला । लनेवाका । (२) 
जानेवाछा । (३) मन हरनेवाछा । मनोहर । सुंदर । (४५) 
चोर । छुटेरा । (५) धूत्त । खल। (६) गणित में भाजक ! 
(७) हार । माका । 
हारगुटिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] हार की गुरिया । माछा के दाने | 
हारद्‌8-वि० दे० “हादिक 
हारना-क्रि० झ्र० [ सं० दार+ ना (दिं० प्रत्य०) | (१) युद्ध, क्रीडा, 
प्रतिहृंद्विता भादि में शत्रु के सामने असफल होना । 
छड़ाह, खेल, बाजी या छाग-ढॉँट में दूसरे पक्ष के मुकाबिले 
में न जीत सकना। पराभूत होता। पराजित होना। 
शिकस्त खाना | जैसे,--छूडाईं में द्वारना, खेल या बाजी 
में हारना | * 
संयो० फ्रि०--जाना | 
(२) व्यवहार या अभियोग में दूसरे पक्ष के मुकाबिले में 
कृतकार्य्य न हाना । मुकदमा न जीतना। जैसे,--मुकदमे 
में दारना । (३) श्रांत दाना | शिथिक हाना । थक जाना | 
प्रयत्न में निराश हेना! असम दाना । जैसे,--अब वह 
डसे न के सका, तव हारकर बैठ गया । 
यो०--हारा माँदा । 
मुदा०--हारे दर्ज + (१) सब उपायों से निराश होकर भौर कुछ 
बस न चढकने पर । (२) लाचार हेकर। विवश देकर | हारकर 
(१) भसमर्थ हैकर । (२) लाचार होकर । 
कि० स० (१) छडाई, बाजी भादि को सफकता के साथ न 
पूरा करना। जैसे,-+वाजी हारना, दाँव हारना। (२) 


(>०क ककृकनमन- >>+क - - -++० 
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नष्ट करना या न प्राप्त करना | गवाँना | खोना | जैसे,-- डगता है। इसकी गाँठ बहुत ज़हरीकी हे।ती है। (२) एक 
प्राण हारना, घन हारना। (३) छोड देना। न रख प्रकार का भ्रम्मेह् जिसमें हडदी के समान पीछा पेशाब 
सकना । जैसे,--हिम्मत हाशना । (४) दे देना । जैसे ,--- आता है । 
वचन हारना । हारिनाध्या-संज्ञा सनी [ सं० ] संगीत में एक मूच्छेना जिसका 
दारफलक-संहा पुं० [ सं० ] पाँच छडियों का हार । स्व॒र्ग्राम इस प्रकार है--ग, म, प, ध, नि, स, रे । स, रे, 
दारबंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक चित्र-काब्य जिसमें पद्य हार के ग, म, प, थ, नि, स, रे, ग, म, प । 
आकार में रखे जाते हैं। हारिल-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की चिड़िया जो प्रायः अपने 
हारभूरा-संज्ञा क्ली० [ सं० ] द्वाक्षा | दाख । अंगूर | चंगुल में कोई लकड़ी या तिनका लिए रहती है । इसका 
हारमोनियम-संशा पुं० [ श्रं० ] संदूक के आकार का एक अँगरेजी रंग हरा, पैर पीले और चाोंच कासनी रंग की होती है। 
बाता जिसपर उंगली रखने से अनेक प्रकार के स्वर हरियलछ । उ०--हमारे हरि द्वारिक की ढकरी ।--सूर । 
निकलते हैं । हारी-वि० [ सं० हारिनू ] [ जरी० द्ारियों ] (१) हरण करनेबाला । 
दारयश्टि-संज्ञा स्नी० [ सं० ] हार या माला की छड़ी । छीननेवाला । (२) छे जानेवाला । पहुँचानेवाला । छेकर 
हारल-राशा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की चिड़िया जो प्रायःभपने चलनेवाला । (३) चुरानेवाला । लूटनेवाडा । (४) वूर 
चंगुल में कोई छकड़ी या तिनका लिए रहती है । हारिक । करनेवाला । हटानेवाछा । (७) नाश करनेवाछा | ध्यंस 
दैरघधार०--संजा स्नी ० दे” हृद्बड़ी । करनेवाला । (६) वसूछ करनेवारा । उगाहनेवाऊला | ( कर 
हारसिगार-संज्ञा पुं० [ हिं० हार + सिंगार ] हारसिंगार का पेड़ या महसूछ ) (७) जीतनेवाला । (८) मन हरनेवाला | 
या फूछ | परजाता |. मोहित करणेवाका । (९) हार पहननेवाछा । 
दारहारा-संत्ञा श्ली० [ सं० ] एक प्रकार का अंगूर । संज्ञा पुं० एक वर्णबूस जिसके प्रत्येक चरण में एक तगण भौर 
उक्त देश के निवासी ।  हारीत संज्ञा प(ु० [ सं० ] (१) चोर | छुटेरा | डाकू | चाई। (२) 


चोरी । छुटेरापन | चाइंपन । (३) कण्व ऋषि के एक शिष्य 
का नाम । (४) जावाऊ ऋषि के पुत्र का नाम | (५) 


दारहूर-राज्षा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का भद्य । 
हार हुरा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार का अंग्र । 
हार हरिका-संज्ञा स्री ० दे० “हारहरा” परेवा । कदूतर । 
है। रहौर-संक्षा पुं० [ सं (१) एक प्राचीन देश का नाम | (२) | हारुक-संज्ञा पु. [ स॑- ] (१) हरण करनेवाछा । छीननेवाका । 
उत्त देश का निवाप्ती । (२) ले जानेबाका । 
है।र[(-प्रत्य० [ सं० धार "5 रखनेवाका ][ छ्ली० दारी ] एक पुराना हारोल-पंक्षा पुं० दै० हरावछ 
प्रध्यय जो किसी दाब्द के आगे छगकर कत्तव्य, धारण या | ह्वादु-संशा पुं० [ सं ] स्मेह । 
संयोग आभादि सूचित करता है | वारझा | गैसे,--करनेद्वारा, वि० हृदय संबंधी | हृदय का । 
देनेद्दारा, ऊकड़दारा इत्यादि । [ सं० ] (१) हृदय संबंधी | हृदय का । (२) हृदय 


| 
| 

दाएश्हरणु-संज्षा 'पु० [ सं० ] (१) एक प्राचीन देश का नाम । (२) दो गुरु होते हैं । 
। 











" सैज्ञा स्ली० [ देश० ] दक्षिण-पश्चिम के कोने की हवा । से निकला हुआ । सचा। जैसे,--दादिक प्तद्ानुभूति । 
हारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हार । पराभव । पराजय । शिकस्त । हादिक प्रेम । 
(२) पथिकों का दर । कारवाँ। (३) इरण करनेवाका । | हार्दिका-संज्ा पुं० [ सं" ] मित्रभाव | मित्रता | सुहदभाव। 
(४) मन इरनेवाझा । हार्य-वि० [ सं० ] (१) इरण करने योग्य । छीनने या लेने योग्य । 
संज्ञा स्री० दे० “हार । (२) जो दरण किया जानेवाछा है।। जो लिया या छीना 
हारित वि० [ सं० ] (१) दरण कराया हुआ | (२) छाया हुआ | जानेवाला हे । (३) जो ट्विछाया या इधर उधर किया 
जिसे छे आए हों । (३) छीना हुआ । (४) खोया हुआ । जानेवाला है। । (४७) जिसका अभिनय किया जानेवाछा हे। । 


छोड़ा हुआ । गेवाया हुआ । (५) वंखित । (६) द्वारा हुभा । (नाटक) (७) जो भाग दिया जानेवाछा हा।। भाज्य । 
(७) मोहित । मुरध । (गणित) 
संज्ञा पुं० (१) तोता । सूआ । (२) एक वर्णवृत्त जिसमें एक | हार्या-संज्ा क्ली० [ सं ] एक प्रकार का चदन । 


तगण और दो गुरु द्वोते हैं । हाख-संत्ा पुं० [ भ्र० ] (१) दशा | अवस्था । मैसे,--अब् उनका 
हारिद्र-संज्ा पुं०. [ तं० ] (१) एक प्रकार का विष जिसका पौधा ' क्या हाछ है ? (२) परिस्थिति । माजरा | (३) संबाद । 
हल्दी के समान द्ोता है भौर जो हल्दी के खेतों में हीं समाचार | बृत्तांत | मैसे,--बहुत दिनों से उनका कुछ हाल 
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नहीं मिला । (४) जो बांत हुईं हे. उसका ठीक ठीक 
उल्लेख । इतिबवृत्त | ब्योरा । विवरण | कैफियत । (७) कथा । 
आख्यान । चरित्र | जैसे,--हस किताब में हातिम का 
सारा हाल है। (६) इंशर के भक्तों या साधकों की वह्द 
अवस्था जिसमें वे अपने को बिलकुक भूल कर इधर के प्रेम 
में लीन हे। जाते हैं । तन्मयता । छीनता । (मुसछ०) 

मुद्द ०--( किसी पर ) हाछ आना - रैश्वर-प्रेम का उद्र क होना । 
प्रेम को बहोशी छाना । 


वि० वत्तमान | चछता । उपस्थित । जैसे,--ज़माना ह्वाछ । 


मुद्दा०--दाछ में + थोड़े दी दिन हुए । जैसे,--वे अभी हाल में 
आए हैं | हाक का ८ थोड़े दिनों का । नया । ताज़ा । 


भव्य ० (१) इस समय | क्रमी। उ०--वात कद्दिबें में 
नंदछाक की उतार कहा? हाक तो हरिनैनी ! हँफनि 
मिटाय ले ।--शिव । (२) तुरंत । शीघ्र | ड०--संग 
द्वित दाल करि जाचक निहाछ करि नृपता बहार करि 
कीरति बिसाल की ।--गुलाब । 


संज्ञा स्नी० [ हिं> दालना ].(१) हिलने की क्रिया या भाव । | 


कप | ( २ ) झटका । झोंका । धक्का । 
क्रि० प्र०--छगना | 
(३) लोहे का बंद जो पहिए के चारो भोर घेरे में चढ़ाया 
जाता है । 
संज्ञा पुं० [ अं ] बहुत बड़ा कमरा | खूब लंबा चौड़ा कमरा । 
हालक-राज्ञा पुं० [ सं> ] पीलापन लिए भूरे रंग का घोड़ा । 


हालगोला संता ५० [ हि. दल + गोरा ] गेंद । ड०--किधों विश्त 
। हिये हेम के हालगोला विमोर्डे +-- 


सोढ़ें 


सोगान के मूस्क 
केशव । 

दालडाल-संशा पुं+ [6० हालना+डीलूना ] (१) दिलने को 
क्रिया या भाव। गति। (२) कंप। (३) हलकंप ' 
हलचल । 

हालत-संज्ञा श्वी० [ अ« ] (५) दशा | अवस्था । मैसे,--अद 
डस बीमार को क्या हालत दे? (२) आधिक दकश्शा। 
सांपसिक स्थिति । जीवन-निषांह की गति | जैसे,--भव 
उनकी हालत पेसी नहीं है कि कुछ अधिक दे सके । ( ३ ) 
चारो भोर की वस्तुओं ओर व्यापारों की स्थिति | संयोग । 
परिस्थिति । जैछे,--पेसी दृरूत में हम सिवा इट जाने के 
भौर क्या कर सकते थे ? 

हालमा-|# क्रि० भ्र० [६० दल्छान ] (१) हिलना | डोलना । 
गतियान्‌ होना | हरकत कश्ना । (२) कॉँरना। (३) झूमना । 
ड०--(क) भुव हालति जानि अकास हिये । जनु धंभित 
ठौरनि ठौर किये (--केशव । (ख) भूतक भूबर हाले 
भवानक आप भरत्य के दुदुभि बाजे |--हेशव । (ग) 

/ 


है 


दावक 





| हाछति न चंप-लता दोकते: समीरन के बानी कछ कोकिल 
कलित कंठ परिगो | 





हालरा-संज्ञा पुं. [ हि० दालना ] (१) बच्चों को हाथ में लेकर 
ट्विकाने की क्रिया । बच्चों को लेकर द्िलाना डुलाना | (२) 
झोंका | (३) लहर | हिलोर । 
हालहुल-संधा स्नी० [ हि उत्ता ] (१) इला गुल्ला । कोछाहछ । 
शोरगुक । (२) हलक प । हऊचऊछ । आंदोछन । 
हालोँ कि-भ्रव्य० [ फ्रा ] यद्यपि । गो कि । ऐसी बात है, फिर 
भी । जैसे,--वह ज्याद; हिम्मत रखता है, हालाँकि तुमसे 
कमजोर है । 
हाला-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] मदिरा | म्य | शराब । 
हॉलाहल-संज्ञा पुं० दे० “हलाहल  । 
हालिक-वि० [ सं० ] हक संबंधी । 
संज्ञा पुं० (१) कृपक । किसान | खेतिहर । (२) एक प्रकार 
का छंद । (३) पशुओं का बच करनेवाछा । कंसाई । 
हालिनी-संज्ञा सख्ती ० [ सं० ] एक प्रकार की छिपकछी । 
हालिम-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का पौधा जिसके बीज 
ओऔषध के काम में आते हैं । चंसुर । चंद्रसुर | हालों । 
विशेष-- यह सारे एशिया में लगाया जाता है। इसके बीजों 
से एक प्रकार का सुगंधित तेछ निकलता है। बीज्ञ बाजार 
में बिकते हैं भर पृष्ट माने आते हैं । ग्रहणी और चम्म रोग 
में भी इनका व्यवहार होता है । 
हाली-भव्य० [ अ० हाल ] जरदी । शीघ्र । 
यो ०--हाली हाल़ी ++ जल्दों जल्दी । शीपता से । 
दालु-संज्ञा पुं० [| ७० ] दाँत । 
दालूक-संक्षा स्नी० [ देश० ] एक प्रकार की सेड जो तिड्च्त के 
पूरब्री भाग में होती दे और जिसका ऊन बहुत अच्छा 
होता है । 
हालो-संज्षा पुं० दे० हालछिम । 
हाल्ट-संज्ञा पुं० [ भं० ] इल या सेना का चलते हुए ठहर ऊाना | 
ठहराव । " 
घिशेष--मा्च करती हुई य। चलती हुईं सेना को ठहराने के 
लिये यह शब्द जोर से बोला जाता है । 
हाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पास घुढलाने की क्रिया या भाव। 
पुकार । बुलाहट | (२) संयोग समय में नायिका की 
स्वाभाविक चेष्टाएँ जो पुरुष को आकर्षित करती हैं । 
घिशेष--साहित्य में ग्यारह हाव गिनाए गए हैं--छीला, 
विऊास, पिच्छित्ति, विभश्रम, किलकिचित, मोट्टायित, 
विध्वोक, विहत, कुट्टमित, छछित और हेला । भाव-विधान 
में “हाव” भनुभाव के ही अंतर्गत है । 
यो०--हावभाव | म 
दाधक-संज्ञा पुं० [ ० ] हवन या यज्ञ करानेवाल| । 


! 
। 
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। खछ छोदा । की क्रिया का फछ । जैसे,--द्वासिऊक जरब, द्वासिक 


नेते ०-+० ० की जान 2०43-33 2००३० नक॥-३ 20७ ७५५०४ ढ० ० उकक न ल+> 


दावनदस्ता-संक्षा पुं० [ फ्रा० .] खरऊ भौर बच्दा 


हाधनीय-वि० [ सं० ] हवन कराने योग्य । तकुसीम । (७) जमा । छगान | वसूली । 
हाथभाव-संज्ञा पु [ सं० ] छियों की वह चेश जिससे पुरुषों | द्राश्ली-वि> [ सं० दासिनू ][ खो० दासिनी ] (१) हँसनेवाक्का । 
का चित्त आकर्षित होता है। नाज़ नखरा। जैसे,--चारु हासिनी । (२) श्वेत । सफेद । 
क्ि० प्र---करना ।--दिखाना । हाध्य-त० [ सं० ] (१) हँसने योग्य । जिस पर छोग दसे। 


(२) उपहास के योग्य । 
संज्ञा पु (१) हँसने की क्रिया या भाव | हँसी। (२) नो 
स्थायी भावों और रसों में से पुक। (३) उपहास । 


६२५. 
लग 


निंदापू्ण हे सी । (४) ठट्ठा | ठडोंकी । दिल्लगी । मज़ाक । 


हाघर-संज्ञा पुं. [ देश० ] एक प्रकार का छोटा पेड जो अवध, | 
राजपताने, मध्यदेश और मद्गास में बहुत होता है। 
इसकी लकड़ी मज़बूत, वज़नी और भरे रंग की हेती है 


और खेती के सामान ( हछ, पाटे आदि ) बनाने के काम हा 
में भाती है । | द्वास्य कथा-राज्षा स्नी० [ सं० ) हँसी को बात । 


दायल्ा बाचला-वि० [ हिं. बावला ] [ ख्रौ० हावली बावली] | हे स्विकर-विं [ सं० | (3) ढँसानेवाका | (२) जिसमें हँसी 
पागछ । छनको । की मा रा हे 

दाशिया-संज्ञा (० [ श्र८ हाशिय: ] (१) किसी फैडो हुई वस्तु का $ आकर हक (१) हम ह हा /लिकरकी 
किनार[ । कोर ! पाडु । बारी | जैले,-- किताब का हाशिया | कर पे 0 2) हा अर अप 3 
कपड़े का दाशिया | (२) गोट । मगजी ! , जिसके आल पट गज जग ५(ट 

हास्योत्पयाद्क-वि० [ सं० ) जिससे लोगों को हँसी भावे। 

उपहास के योग्य । 

हा हंत-भ्रव्य० [ सं० ] अत्यंत शोचसूचक शब्द । 

हा द्वा-रांशा १० | अनु ० ] (१) हँसने का शब्द । वह भावाज 
जो जोर से हँसने पर आदमी के मुँह से निकछ॒ती है । 


जे + न«ता +>०-७मेलम+म 2 तेल न्काकामिण्कान, 


क्रि० प्र०--चढ़ाना +--लंगाना । 
(३) द्शिए या किनारे पर का लेख । नोट । 

मुद्दा ०--हाशिए्‌ का गवाह -+ वह गवाद या साध्षी जिसका नाम किसी 
दस्तावेज के किनारे दर्ज हों । हाशिया चढ़ाना # किसी बात में 
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मनोरंजन भादि के लिये कुछ भौर बात जोड़ना । नमक मिर्च लगाना । यो०---हाहा दीही, हाहा ठीठी ८ ऐसी ठटठा | विनोद । 

हाख-संजा पुं० [ सं० ] (१) हँसने की क्रिया या भाव | हेँसी। |. मुद्दा०--हाद्वा द्ीद्वी करना + (१) हँतना। (२) इँसी ठटडा 
(२) परिहास । दिछगी । ठट्ठा । मज़ाक | (३) निंदा का फरना । विनोद करड़ा करना । हाहा दीदी दोना या मचना 
भाव लिए हुए हँसी | उपहास । , हंसी होना । 


(२) गिडदगिड़ाने का शब्दे। अनुनय विनय का बाद । 
दीनला या बहुत विनती की पुकार । दुद्ाई । 


यो०--हास परिहास, हास विलास । 
बवि० श्वेत वण । उज्ब्रल । 


>> ० ० नमन समकाय++ >नक-++- वमका+०- 


दासक संज्ञा पु० [ १० ] हेँंसामेवाला । । मुद्दा०--हाहा करना « गिड़गिदना । बहुत विनती करना । दुड्ाई 
दासकर-वि० [ सं० ] हँसानेवाला । जिसमें हँसी आये । | देना । ड०“-हवाहा के हारि रहे मोहन पॉँय परे जिन्ह छातनि 
दांसन-पंज्ञा ६० [ सं+ ] (१) हँसाना | (२) हँसानेवाला । | मार ।-केशव | हाहा खाना रू बहुत गिदगिड़ाना। अध्यत 
दास॑निक-संज्ञा पुं? [ सं० ] विनोद या क्रीड़ा का साथी । दीनता और नभ्ता ले पुकारणा। वदत विलती काना । छड७७०- 
दासवती-सेशा स्ली० [ सं० ] तांब्रिक बौद्धों की एक देवी । । साँटी छे जसुमति अति तरजनि हरि बस द्वाहा खात । 
दासशील-वि० [ सं: ] हँसानेवाला । हँसोड़ा । विनोदी । | “सर । 


हांसिदू-वि० [अ० | हसद करनेवाला | डाद करनेवाला । ईर्प्यालु। ' 7६: पुं७ [| मे. | एक गंधस का सास । 
दाखिल-बि० [ भ्र० ] प्राप्त | छूघ । पाया हुआ । हादाकार-राज्ञ पु० | ले ] भय के कारण बहुन आदर्मियों के मेद्द 
मिला हुआ । । से निकला हुआ हाहा शब्दे । घबराहट का चिछाहट । भय, 
मुदा०--हासिल करना -- प्राप्त करना । लाभ करना | जैपे,-- दुःख या पीड़ा सूचित करनेवाला जन-समृह को पुकार । 
दौलत द्वासिल करना, इृत्म द्वासिक करना | हासिल क्ुहराम । 
दाना # प्राप्त तोता । मिलना । |. क्रि० प्र०-- करना । >मचना “पर ना ।““होना | 
संज्ञा पुं० (१) गणित करने में किसी संख्या का वह भाग या । हाहाठीठी-पंज्ञा क्ली: [ अनु . दाद्य +दि> यवटा ] हँसी दहा। 
अंक जो शेष भाग के कहीं रखे जाने पर बच रहे । । बिनोद क्रीडा । जैसे,--तुरदारा सारा दिन द्वाद्मा ठीठी में 
क्ि० प्र०ण-आाना । जाता है । 
(२) उपज । पैदावार। (३) छाम । नफ़ा। (५) गणित | हाह्राहृत)#-संज्ञा ५५ [ श्रनु० ] हाह्मकार | भय का कोकाइक | 


हे 


दाह 
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हाह #|-संहा पुं० | भनु० ] (१) हल्लागुल्ला। कोलाहइल | (२) 
| 


हलछचक | धूम । 

हाहबेर-संज्ञा पुं० [ देश० दाह + हिं० बेर ] जंगली बेर । क्ड़बेरी । 

दिंकरना-कि० भ्र० [ प्रनु० दिन दिन] हिनहिनाना। घोड़े का 
श्वेलना | दींसना । 

दिकार-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) रैभाने का वह शब्द जो गाय 
अपने बछड़े को बुझछाते समय करती है। (२) बाघ के 
बोलने का शब्द । (३) सामगान का एक अंग जिसमें 
उद्राता गीत के बीच बीच में 'हिं' का उच्चारण करता है । 
(७) व्याप्त | बाघ । 

हिंग-संज्ञ पुं० दे० “४“द्वींग” | 
संज्ञा पुं० [ सं ] एक देश का नाम । ( माक” पु० ) 

द्विगन बेर-संज्ञा पुं० [6० हिंगोट + बेर ] इंगुदी बुक्ष । हिंगोट । 
हिंगुवा । गोंदी । 

हिगलाची-संझा स्री० [ सं* ] एक यक्षिणी का नाम । (बोढ) 

दिंगलांज रांशञा स्री० [ सं० हिंगुलाजा ] दुर्गा यां देवी की एक मूत्ति 
या भेद जो सिंध और ब्िलृचिस्तान के बीच की पहाहियों 
में है। यहाँ अँधेरी गुफा में ज्योति के उसी प्रकार दर्शन 
हेतते हैं जिस प्रकार काँगड़े की ज्वालाप्तुत्री में । कराची बंदर 
से उत्तर की भोर सप्तुद्व के किनारे किनारे ४५ कोस चलकर 
लेग यहाँ पहुँचते हैं । 

दिगली-संजञा ख्री” [ देश० ] एक प्रकार का तंबाकू । 

हिंगाए्कचूर्ा-संज्ञा पु [ हिं० हिंग+सं० भ्रष्टक ] वैद्यक में 
प्रसिद्ध एक अजीणेनाशक और पाचक चूर्ण । 

विशेष --सोंठ, पीपछ, काछी मिर्च, अज्मोदा, सफेद जीरा, 


स्याह जीरा, भुनी हींग और सेंघा तमरू इन सत्रकों एक 


साथ चूर्ण कर डाले | सेवन की माश्रा १ या २ टंक । 
द्विंगु-रंज्ञा पुं० [ सं० ] हींग । 
दिगुपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंगुदी । हिंगो 


दिगुल-संक्षा पुं० ( सं० ] (१) इंगुर। सिंगरफ। (२) एक नदी हिद्वन-संहा पुं० 


का नाम | 

द्विगुल्ला-पंज्ा क्ली० [ स॑० ] एक प्रदेश का नाम जो सिंध और 
एिलूविस्तान के बीच में है ओर जहाँ 'हिंगुलाज' या 
हिंगराज़ देवी का स्थान है । 


| 
दिगुलाआ-पंज्ञा खी० [ सं० ] दुगोया देवी का एक रूप । 


द्विगलान देवी । 
हिगुलेश्वर रख-संह्ा पु? [ सं ] इंगुर से बनी हुईं एक रसौपध 
ज़ितका व्यवहार बात ज्वर की विकिस्सा में होता है । 
दिगूल-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिजल नाप्त का पौधा । 


हिगोट -संज्ञा पुं० [से० इिगुपत्र, प्रा हिंगुवत ] एक झाड़दार 
कटीजा जंगली पेड़ जो मझोले आकार का होता है भौर 


३४१२ 
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दिडेर। 


और छोटी तथा श्यामता छिये गहरे हरे रंग की पत्तियों से 
गुछी देती हैं । इसमें बादाम की तरह के गोछ छोटे फल 
छगते हैं. जिनकी गुठंलियों से बहुत अधिक तेल निकछता 
है । छाछ और पत्तियों में कसाव होता है । प्राचीन काछ में 
अंगल में रहकर तपस्या करनेवाले मुनिये। और तपस्तियों के 
छिये यह पेड़ बद्े काम का होता था; हसी से इसे 'तापस- 
तरु' भी कहते थे । इंगुदी । 





पथ्था०--हंगुदी । हिंगुपत्र | जंगकी बादाम । 
दिग्वादि गुटिका-संज्ा क्षी० [ सं" ] हींग के योग से बनी हुईं 
एक विधोष प्रकार की गोली जिसके सेवन से पेट का दद 
दूर देता है । 
विशेष--भुनी हींग, भमलग्रेत, काली मिर्च, पीपछ, अजवायन, 
काछा नमक, साँभर नमक, सेंघा नमक इन सबको पीस ऋर 
जिजौरे नीयू के रस में गोलियाँ बनाते हैं ज्ञो'गरम पानी के 
साथ खाई जाती हैं । 
हिंग्वादि यूर्णा-संज्ञा पुं [ सं० ] ह्वींग के योग से बनी हुई एक 
बुकनी जो गुट्म, अनाह, भश, सम्रहणी, डउदावक्त, झूल 
और उन्माद आदि रोगों में दी जाती है । 
विशेष--भूनी हींग, पिवछामूछ, धनिया, जीरा, बच, चत्य, 
चीता, पाठा, कचूर, अमछब्रेत, साँभर नमक्र, काछा नमक, 
सेंधा नमक, जवाखार सजी, अनारदाना, हड़ु का छिलका, 
पुष्करमूछ, डॉलरा, झाऊ की जड़, इन सब का चूर्ण 
कर डाले और भव्रक तथा बिजौरे के रस के सात सात पुर 
देकर सुखा डाले । 


द्विच-संज्ञा पुं० [ अं० दिन ] झटका । भाधात | चोट । (छप करी) 


हिछुना[-क्रि: भ० [ सं० इच्छण ] इच्छा करना । चाहना । 


दिल्ला#[-संहा स्री० दे० “इस्छा” 
हिजीर-संत्ञा पुं० [ सं० ] हाथी के पैर में बाँघने की रघ्सी 


या जजीर 

[ स॑० ] धूंमना । फिरना । 

हिड्धिक-संज्ा पुं० [ सं० ] फछित ज्योतिषी । 

हि्ी -संज्ञा श्ली० [ सं० ] दुर्गा का एक नास । 

हिड्डी बदाम-पंज्ञा पुं० [ देश: हिड +फ्रा० बादाम ] अंडमन टापू 
में हेनेवाला एक प्रकार का बढ़ा पेड जिप्में एक प्रकार 
का गोंद निकछता है और जिसके बीजों में बहुत सा तेल 
हाता है । 


दिद्लीर संशा पुं० [ सं० ] (१) पृ प्रकार की समुद्री मछछी की 
हड्डी जो 'समुदफेन' के नाम से प्रसिद्ध है। (२) मर्द । 
मर | पुरुष । (३) अनार का पेड़ । 


हिडु क-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव का एक माम । 


जिसकी इधर उधर सीधी निकछी हुई टहनियों गोल गोक | हिड्लोरा-संशा पु दे” “हिंडोछा” । इ०--प्रेम रेंग बोरी गोरी 


(डोरी ३६१३ 
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नवल् किसोरी भोरी झूंछति हिंढोरे यों सुदाई सखियान 
के ।->पद्माकर | 

हिड़ोरी-संज्ञा स्ली० [ हि हिंडोग ] छोटा हिंडोछा । 

दिडोल-संज्ञा पुं० [ सं० हिन्दोल ] (१) हिंडोला । (२) एक राग | 
'जो गांधार स्वर की संतान कहा गया है। एक मत 


दी 
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में भी 'सप्तसिधु' के नाम से आाया हे। धीरे धीरे हिंद 


शब्द सारे देश के लिये प्रयुक्त होने लगा | प्राचीन यूनानी 
जब फ़ारस आए, तब उन्हें इस देश का परिचय हुआ और 
वे अपने उच्चारण के अनुसार फारसी हिंद को 'इंड' या 
इडिका' कहने छगे, जिससे आजकल 'दूड़िया!? शब्द बना दें | 


से यह भोदव जाति का है और इसमें पंचम तथा | दिदवाना।-संज्ञा पुं० [ फ्रा« दिद +-वान ] तरबूज । कछींदा । 
गांधर वर्जित हैं । इहृपकों ऋतु बसंत और वार | दिंदवी-संक्षा सखी ० [ फा० ] हिंद या हिंदोस्तान की भाषा । हिंदी 


मंगल है। गाने का समय रात को २१ या २६ दंड से 
लेकर २९ दंड तक । ऐसा प्सिद्ध है कि यह राग यदि | 


भाषा जो उत्तरीय भारत के अधिकतर भाग में बोली 
जाती है । 


शुद्ध गाया जाय तो द्विडोला आप से आप चलने लगता है। | हिदी-वि० [ फ्रा> ] हिंद का | हिंदुस्तान का | भारतीय । 


हनुमत्‌ के मत से इसका स्वर्ग्राम इस प्रकार है-साग 
मपनिसानिपमग सा। विछावछी, भूपाछी, मालश्री, 
पटमंजरी और छलिता इसकी ख्त्रियाँ तथा पंचम, वसंत, 
विहाग, सिंधुड्ा और सोरठ इसके पुत्र माने गए हैं। 
पुत्रवधू--सिंधु रईं, गांधारी, मालिनी और त्िवेणी । 
हिडोलना[-संजा पुं> दे” ४ हिंडोला” 
हिछोला-संहा पुं० [ सं० हिन्दोड ] (१) नीचे ऊपर घृमनेवाला एक 
चक्कर, जिसमें छोगों के बैठने के लिये छोटे छोटे मंच बने 
रहते हैं। विनोद या मन बहलाव के लिये लोग इसमें 
बैठकर नीचे ऊपर घूमते हैं। सावन के महीने में इस पर 
झूलने की विशेष चाल दे | (२) पालना । (३) झला । 
हिडोली-संज्ञा स्नी० [ सं० ] पुक रागिनी जो हनुमत्‌ के मत से 
हिढोल राग की प्रिया दै । 
दिताल-संज्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का जंगली खजूर जिसके पेड 
छोटे छोटे---ज़मीन से दो तीन हाथ ऊँचे--हेते हैँ । यह ' 
पेड़ देखने में बहुत सुंदर हाता ह जोर दक्षिण के जंगर्लो : 
में दुलदुछों के क्रिनारे भर गीली जमीन में बहुत पाया 
जाता है। अमरकंटक के भास पास यह बहुत होता है । 
संस्कृत के पुराने कवियों ने इसका बहुत वणन किया है । 
हिंदू-संशा पुं० [ फ़ा० ] हिदोस्तान | भारतवर्ष । । 
विशेष--यह शब्द वास्तव में 'प्लिधु' शब्द का फारसी | 
उच्चारण है | प्राचीन काछ में भारतीय आर्यों और पारसीक 
आय्यों के बीच बहुत कुछ संबंध था। यज्ञ करानेवाछे | 
थाजक बराबर एक देश से दूसरे देश में आते जाते थे। | 
शाकद्वीप के मग ब्राह्मण फारस के पूर्वोत्तर भाग से ही आए | 
| 
हुए हैं । ईसा से ५०० वर्ष पहले दारा ( दारयवहु ) प्रथम ' 
के समय में सिंधु नद के आसपास के प्रदेश पर पारसियों | 
का अधिकार हे! गया था। प्राचीन पारसी भाषा में संस्कृत | 
के 'स' का उच्चारण है! होता था | जैपे,--संस्कृत 'सप्त' 
फारसी 'हफ्स'। इसी नियम के भमुसार 'सिंु' का उच्चारण : 
प्राचौन पारस देश में 'हिंदु' या 'हिंद! होता थां। पारसियों | 
मे-ग्रंथ 'आवस्ता में 'इफ्तदिदू का उल्लेख ६ जो वेद - 
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संज्ञा पुं० हिंद्र का रहनेवाला | हिंदुस्तान था भारतवर्ष का 
निवासी । भारतवासी । 

सेहा स्री० (१) हिंदुस्तान की भाषा । भारतवर्ष की बोली । 
(२) हिंदुस्तान के उत्तरी या प्रधान भाग की भापा जिसके 
अंतर्गत कई बोलियाँ हैं भीर जो बहुत से अशों पे सारे देश 
की एक सामान्य भाषा मानी जाती हैं । 


बिशेष--मुसलमान पहले पहल उत्तरी भारत में ही आइझर 


जमे और दिल्ली, आगरा और जौनपुर आदि उनकी राज़ 
घानियाँ हुई । इसी ले उत्तरी भारत में प्रचलित भाषा को 
ही उन्होंने 'दिदव्री या 'दिंदी कहा। काव्यभाषा के रूप में 
शौरसेनी या नागर अपभ्रंश से विकसित भाषा का प्रचार 
तो मुसलमानों के आने के पहले ही से सारे उत्तरी भारत 
में था। मुसलमानों ने आकर दिल्ली भौर मेरठ के भास पास 
की भाषा को. अपनाया और उसका प्रचार बढ़ाया | इस 
प्रकार यह भी देश के एक बड़े भाग की शिष्ट बोलचाल की 
भाषा है| चली । खुसरो ने उप्तमें कुछ पद्म रचना भी भार ंभ 
की जिसमें पुरानी काव्यभाषा या बजभापा का बहुत कुछ 
आभास था । इससे स्पष्ट ह कि दिल्ली और मेरठ के आसपास 
को भापा ( खड़ी बोली ) को, जो पहले केवल पक प्रांतिक 
बोली थीं, साहित्य के लिये पहले पहल मुसकमार्नों ने ही 
लिया । मुसलमानों के अपनाने से खड़ी बोली शिष्ट बोल 
चाल की भाषा तो मानी गईं, पर देश के साहित्म की 
सामान्य काव्यमापा वहों श्ज्ष ( जिसके अंतर्गत राजस्थानी 
भी आ जाती है) और अवधी रही। इस बीच में मुसकमान 
खड़ी बोली को भरबी, फ़ारसी द्वारा थोदा बहुत बराबर 
अछ॑क्ृत करते रहें; यहाँ तक कि धीरे घीरे उन्‍होंने अपने लिये 
एक साहित्यिक भाषा और साद्वित्य अछग कर लिया जिसमें 
विदेशी भावों और संस्कारों की प्रधानता रही । ध्यान देने 
की बात यह हैं. कि यह साहित्य तो यद्यमय ही रहा, पर 
शिष्ट बोल-चाक की भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रचार 
उत्तरी भारत के एक कोने से दूसरे कोमे तक है! गया । जब 
मंगरेंज भारत में आए, सब उन्होंने इसी श्रोछी को शिष्ट 


दियी रचद॑ 
जनता में प्रचक्षित पाया | अतः उनका ध्यान अपने सुबीते 
के लिये स्वभावतः इसी खड़ी बोली की कोर गया और 
उन्होंने इसमें गद्य साहित्य के आविभांव का प्रयत्न किया । 
पर जैसा कि ऊपर कद्दा जा चुका हैं, मुसलमानों ने अपने 
लिये एक साहित्यिक भाषा उठ के नाम से अछग कर ली 


थी। इसी से गद्य-साहित्य के लिये एक ही भाषा का 


व्यवहार असंभत्र प्रतीत हुआ । इससे करूकत्त के फोर्ट 
विलियम कालेज के प्रोत्साहन से खड़ी बोली के दो रूपों 
में गद्य साहित्य का निर्माण आरंभ हआ--उरद में अछग 
ओर हिंदी में भंग | इस प्रकार लड़ी बोडी' का ग्रहण 
हिंदी के गद्य-साहित्य में तो हो गया, पर पद्म की भाषा बहुत 
दिनों तक एक द्वी--वही घजभाष--रही। भररेंदु हरिश्चद् 


रे १४ 


73.२७ ७०३७७५/७५३३७ ४0७७७ . -3-3. अकक 3 अर (कक कककककनक७-क 3७3०७ २ न्यडवाइक 77 ५» + “अ ेपकज-कक न 3-3 + 4-33 ..304-3 करी का ०५ ५५० जनक ७ उयाछे ०४3 ५ कक 3 ->जनक-कआ» >> अर महज अमन कमम-+ ४ थो 7030-२६: --२*०३ का “0 पवन पक--ऊ-3+%.3-3.-40303/0+ 30: फ०अनक-ता3-+० »--7+/अ ७७७७७ अं बयदंया 


-२२००७०५७- “७>००५मर ०८ ..बल्‍. 3.3. ९ अप ८-० ९-3 --पनमानन+-४७--नमम पक ७...... ५३७०-५० कक ८-१०» भ. नहा 4४७ 


के समय तक यही अवस्था रही | पांछे हिंदी साहित्य-सेवियों ' 
का ध्यान गद्य और पद्म की एक भाषा करने की ओर गया : 


और बहुत से लाग खड़ी बोछी' के पद्म की ओर ज़ोर देने 
छगे । यद्द बांत बहुत दिनों तक पृक्क भांदोलन के रूप में 
रही; फिर क्रमशः खड़ी बोली में भी बराबर हिंदी की 
कविताएँ छिखी जाने छलगी। इस प्रकार हिंदी साहित्य के 
भीतर भब तीन बोलियाँ आा गई--खड़ी बोली, श्ज्ञमापा 
और अवधी । दिंदी साहित्य की जानकारी के लिये भव इन 
तीनों बोलियों का जानना भावश्यक है । साहित्यिक खड़ी 
बोली की हिंदी भौर डदूं दो शाखाएँ है। जाने से साधारण 
बोल-चाल की मिली जुकी भापा को अंगरेज़ हिदुस्तानी 
कहने छगे हैं । 

रंघदू-संह। पुं० [ फरा० ] एक प्रकार का पौधा जो दिमारलूय 
में १३००० से १२००० फुट की ऊँचाईं तक उगता हैँ । यहद्द 
काशमीर, कद्दाख, नेपाल, सिकिम और भूटान में पाया जाता 
है। इसकी जड़ भौषध के काम में भाती दे भोर चीनी 
रंबद या रेबंद्चीनी कहलाती है । इसका रंग भी मैला 


दाता है ओर सुगंध भी कम होती है, पर चोनी रेवंद की 


जगह यह बाज़ारों में बराबर बिकती दे । चोनी ज्ञाति का 
पौधा तिब्बत के दुक्षिण-पू् भाग में तथा चीन के पश्चिमोत्तर 
भाग में देता दे भार उसकी जड़े क्राइसोफेनिक एसिड के 
भंंश के कारण पीसन पर खूब पीली निकलती है। रेवंद 
को जड़ दवा के काम में आता दे भौर पुष्ट, उद्रशूलनाशक 


तथा कुछ रेचक होती है । यद्द आमातिसार में डपकारी 
हाता हैं, पर ग्रहणी में नहीं । 


दिदुस्तान-संशा पुं० [ फ्रा० द्विदात्तान ] (4) भारतवर्ष । वि० दें ० 


“हिंद? । (२) भारतवप का उत्तरीय मध्य भाग जो दिल्ली 
से लेकर पठने तक भोर दक्षिण में नर्मदा के किनारे तक 
माना जाता हे । यद्द ख़ास दिंदुस्तान कह्ा जाता है । पंजाब, 
बंगाकक, सद्दारा्र आदि के निवासी इस भू-भाग को 


हु 
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प्रायः ह्विंदुस्तान और यहाँ के निवासियों को दिदुस्तानी 
कट्दा करते हैं । द 


हिंदु स्तानी-वि० [ फा० ] हिंदुस्तान का । हिंदुस्तान संबंधी । 


संज्ञा पुं० (१) दिदुस्तान का निवासी । भारतवासी । (२) 
उत्तरीय भारत के मध्यभाग का निवापत्ी। भारतवाती । 
( पंजाबी, बंगाली आदि से भेद सूचित करने के छिये । ) 
संज्ञा क्री० (१) हछिदुस्तान की भाषा। (२) बोछचारू या 
व्यवहार को वह हिंदी जिसमें न तो बहुत भरयी फारसी के 
शब्द हां, न संस्कृत के । 


हिदुस्थान-पज्ञा पुं० [ फ्रा० हिंदू +सं० स्थान ] द्विंदुस्तान । 


भारतवर्ष । 


द्विदू-संत्ञा पुं० [ फ्रा० ] भारतप्रप में बसनेवाढ्वी आर्य जाति के 


वंशज जो भारत में श्रवत्तित या पलुवित भायय॑ धर्म, 
संस्कार भौर समाज व्यवस्था को मानते चले भा रहे हैं । 
वेद, स्घति, पुराण आदि अथवा इनमें से किसी एक के 
अनुसार चलनेवाला । भारतीय आरय्य-घर्मं का अनुयायी । 


विशेष--यहद्द नाम प्राचीन पारसियों का दिया हुआ हैं जो 


उनके द्वारा संसार में सवंत्र प्रचक्तित हुआ । प्राचीन भारतीय 
आारय अपनी घर्म-व्यवस्था को “वर्णाश्रम-घर्म ” के नाम से 
पुकारते थे। प्राचीन अनाय्य द्वविद्द जातियों को उन्होंने 
अपने समाज में मिकाया, पर उन्हें अपनी वर्णव्यवस्था के 
भीतर करके अथात्‌ सिद्धांत रूप में किसी आज्य ऋषि, 
राजा इत्यादि की संत्तति मानकर। पीछे शक, हुण और 
यवन आदि भी जो मिले, वे या तो वसिष्ठ ऋषि द्वारा 
उत्पन्न ( गाय से सही ) वीरों के वंशज साने जाकर अथवा 
प्राद्मणों के दर्शन से पतित क्षत्रिय माने जाकर | सारांश 
यह कि भारतीय आय्यं अपनी घमंवब्यवस्था को मज़हब की 
तरद् फैलाते नहीं थे; आसपास की या आई हुईं ज्ञातियाँ 
उसे सभ्यता के संस्कार के रूप में आपसे आप अहण करती 
थीं। प्राचीन कार में आय्यं-समभ्यता के दो केंद्र थे--मारत 
ओर पारस । इन दोनों में भेद बहुत कम था। हूणों ने 
पहले पारसी संभ्यत्ता अहण की, फिर भारत में आकर वे 
भारतीय आर्य्या में मिले । शक जाति तो आर्य जाति की 
ही एक शाखा थी | पीछे जब पारक्ष. निवासी मुखठभान हो 
गए तब उन्होंने 'दिदूः शब्द के साथ 'काफ़िर, काला, 
'लुटेरा' आदि कुत्सित अर्थों की योजना की । ज्ञत्र तक वे 
आयय-धर्म के अनुयायी रहे, तब तक 'हिंदू' शब्द का प्रयोग 
ऊजादर के साथ “हिंद के निवार्सी” के अथ में द्वी करते थे । 
यह शब्द इसकाम ऊँ प्रचार के बहुत पहले छा है ( दे० 
(हिंद! )। अतः पांछे से मुसलमानों के बुरे अर्थ की योजना 
करने से यह शब्द बुरा नहों हा 'पकता । मेरुतत्र आदि कुछ 
भाधुनिक अंथों में इस शब्द को संस्कृत सिद्ध करने का जो 
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चाहिए। 


इेघ१५ 





प्रयक्ष किया गया है, उसे कृल्पला मात्र ही समझता | 


| 


| 
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मारने या सताने का काम । (२) दूसरे का अनिष्ट करने के 
लिये मारण उच्याटन, पुरश्षरण आदि तांश्रिक प्रयोग । 


हिदुकुश-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] पुक पर्तत- श्रेणी जो अफगानिस्तान हिखात्मक-वि० [ सं० ] जिपमें हिंसा हे। । हिंसा से युक्त । 


के उत्तर में है और हिमालय से मिली हुई है । 
द्िदुपन-संज्ञा पुं० [ फा* हिंदू +पन (प्रत्य०) ] हिंदू हे।ने का भाव 
या गुण । 
हिंदोरना-क्रि० स० [ सं० दविंदोल+ ना (हिं० प्रषय०) ] पानी के 
समान पतली चीज़ में हाथ या कोई चीज डालकर इधर 
उचर घुमाना । घैंघोछना । फेटना । 


हिंदीख-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) द्विडोछा | झला । (२) हिंडोल नाम 


का राग । 
हिदोस्तान-संश पुं० दे० “हिंदुस्तान” । 
हिदोस्तानी-वि८, संज्ञा पुं०, संज्ञा खी ० दे० “हिंदुस्तानी” । 
दियाँ।8-मव्य० दे० “यहाँ?” । 
हिव-संज्ञा पुं८ दे० “हिम” । 
हिवार-संज्ञा पुं७ [ सं० हिमाडि )हिम | बक | पाछा । 


मुद्दा० - हिजवार पड़ना ८5 (१) बफे गिरना । (२) बहुत सर्दी | 


पड़ना । बहुत जाड़ा हैना | 


। 
| 
| 
। 
ल्‍ 


दिंख-संज्ञा स्लौ० [ सं० हेष या अनु० दिं हि] घोड़ों के बोलने का ' 


शब्द | ईींस । हिनहिनाइट | उ०--गरजहिं गज, घंटाघुनि ' 


घोरा । रथ रच बाजि-हिस चहूँ ओरा |--तुलसी । 


हिसक-संज्ञा पुं० [ सं- ] (१) हिंसा करनेवाला। हत्यारा ! | 
घातक । मारने या पीड़ित करनेवाला । बंध करने या कष्ट | 
पहुँचानेवाला । (२) घुराई करनेवालू१ । हानि करनेवाछा । 
(३) जीवों को मारनेवाला पश्ञ | खूँखार जानवर । (४) , 
शत्रु | दुश्मन । (५) मारण, उच्चाटन जादि प्रयोग करने- ' 


वाला ब्राह्मण । तांत्रिक प्राद्मण । 
हिसन-संक्षा पुं० [ ४८ ] [ दिसनीय, ह्िंसि त, दिसथ ] (५) जीयीं 
का बंध करना । जान मारना । घात करना । (२) जीवों 
' को पीड़ा पहुँचाना। कष्ट देना। सताना। पीड़न । (३) 
बुराई करना । अनिष्ट करना या चाहना । 
हिंसनीय-वि० [ सं० ] (१) हिंसा करने योग्य । (२) जिसकी 
हिंसा की जानेवाली हे । 
हिंला-संज् स्त्री ० [ सं० ] (१) बध या पीढ़ा । जीचों को मारना 
या सताना | प्राण मारना था कष्ट देना। (२) हानि 
पहुँचाना । भनिष्ट करना । 
विशेष--हिंसा तीन प्रकार से है सकती ईैं--मनसा, वाचा 
और कमंणा। पुशर्णो में हिसा छोम की कन्या और अधर्म की 
भाययां कही गई है । जैन शाखानुसार हिंसा चार प्रकार की 
होती है--आाकुट्टी टिसा, दर्प दिसा, प्रमाद हिंसा और 
कल्प हिसा । स्‍े 
दिसाकर्म-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बच य पीड! पहुँचाने का कर्म । 


। 
। 
| 
। 
| 
। 
| 


+ 
।( 


हिसारू-रंशा पूं० [ सं० ] (१) हिखे पश्ु | खूँखार जानवर । 


(२) बाघ । शेर ! 


दिसालु- ० [सं० ] (१) हिंसा करनेवाला | मारमे या सताने- 


वाला । (२) हिंसा की प्रद्वत्तिघाला । 


। हिसितध्य-वि० [ सं> ) दिसा करने थोग्य या जिसकी हिसा 


करनी हो । 


हिखीर-वि० [ सं० ) हिंसा करनेवाला । सतानेवाछा । 


संज्ञ पुं० बाघ । 


| हिस्‍स्यथ-वि० [ सं ] (१) हिंसा के योग्य । (२) जिसकी हिंसा 


हे।नेवाली हो। । 
हिस्त्र-पि० [ सं० ] हिंसा कऋरनेवाला ! खुँखवार | जैसे,--हिंख्र पशु । 


हि-एक पुरानी विभक्ति जिसका प्रयोग पहले तो सब कारकों में 


हैता था, पर पीछे कर्म और संप्रदान में ही ( 'को' के अथ 
में ) रह गया। जैसे,--रामहि प्रेम समेत लखि । 
विशेष -पाली में ततीया और पंचमी की विभक्कति के रूप में 

(हि! का व्यवहार मिलता है । पीछे प्राकृर्तों में संबंध के 
छिये भी विकल्प से अपादान की विभक्ति आने कछगी और 
सब कारकों का काम कभी कभी संबंध की विभकति से ही 
चछाया जाने लगा । 'रासो' आदि की पुरानी हिंदी में है 
रूप में भी यह विभक्ति मिलती है। अपभ्रंश में 'हो! भोौर 
है! रूप संबंध विभक्ति के मिलते हैं। यह 'हि! या है 
विभक्ति संस्कृत के 'निस! या 'भ्यस्‌! से निकछी ज्ञान 
पइसी है । 
|$8 भ्रव्य० दे० “ही” । 

हिआ४-संक्षा पुं> [ आ्रा« ] (१) हृदय । (२) छाती । 

हिआ-रांक्षा पुं« [ प्रा० हिअ्र ] (१) हृदय । (२) छाती । ड००-- 
हिआ थार कुच कंचन छाठ्टू ।--जायसी । 

दिश्राउ-संज्ञा पु दे० *हिआवब” । 

हिआध-संज्ञा पुं> [दि दिक्र+आब (भाव प्रत्य०) ] साइस। 
जिगरा | हिम्मत । थि० दे० “द्वियाव” । छ०८--मैंवर जो 
मनसा मानसर लीन्ह कँवलरस जाहू | घुन जो द्विभाव न 
के सका झूर काठ तस खाद, ।-अायसी । 

हिकड़ा-संज्ञा पुं० [ फाह से: न्‍+ तीन + कीढ़ी ] तीन कोड़ी कपड़ 
का समूह । ( धोंबी ) 

हिकमत-'झ स्ली० [ श्र० ] (१) विद्या | तस्वज्ञान । (२) कछा 
कौशल । निर्माण की ब्रुद्धि | कोई चीज़ बनाने या निकालने 
की अकू | जैपे,--दिकमते चीन, हुजते बंगाल । (३) कार्य 
सिद्ध करने की युक्ति। तदबीर | उपाय । जैसे,--उसके 
दाथ से रुपया निकालने की तुम्हीं कोई हिक्रमत सोचो ! 


दिकमती 
क्रि० प्र०-“करना ।““निकाकना ।--छगाना । 
(४) चतुराई का ढंग | चाछू । पालिसी । जैसे,--ऐसे मौके 
पर हिकमत से काम छेना चाहिए । (५) किफ़ायत । (३) 
हकीम का काम या पेशा | हकीमी । वेद । (७) मछादी । 
( लदइक० ) 
हिंकप्रती-वि० [ श्र. दिकमत ] (१) कार्य-साधन की युक्ति 
निकालनेवाला । तदबीर सोचनेवाछा । उपाय निकालने 
यारा । कार्य्यपटु । (२) चतुर । चालाक । (३) किफायती । 
हिकलाना-क्ि० भ० दे० “इकलाना । 
हि रायत-तंहा क्षी० [ भ्र० ] कथा । कट्दानी । प्रसंग । 
हिकल-पंज्ञा पु [ ? ] बौद्ध सन्यासियों या भिक्षुओं का दुंढ । 
हिक्का-संज्षा सी ० [ सं० ] (१) हिचकी । (२) बहुत हिचकी भाने 
का रोग । 
विशेष--वायु का पसलियों और अँतढ़ियों को पीड़ित करते 
हुए ऊपर चढ़कर गछे से झटके से निकलना ही हिक्का या 
हिचकी है। वैद्यक में वायु और कफ के मेल से पाँच प्रकार 
की हिक्का कही गई है--भन्नजा, यमला, छ्षुद्रा, गंभीरा और 








महती । पेट में अफरा, पसलियों में तनाव, कंठ भौर हृदय | 


का भारी देना, मुँह कसा होना हिक्का होने के पूर्व लक्षण 
हैं। गरम, बादी, गरिष्ट, रूखी और बासी चीज़ें खाना, मुह 
में घूछ जाना, थकावट, मलमूत्र का बेग रोकना ह्िका के 
कारण कहे गए हैं। जिस हिक्का में रोगी को कप हे, ऊपर 
की ओर दृष्टि चदु जाय, आँख के सामने भँधेरा छा जाय, 


शरीर दुबछा होता जाय, छींक बहुत भावे भौर भोजन में | 


रुचि हो जाय, वह असाध्य कही गई दै । 
(३) रोने या सिसकने का वद्द शठद जो रुक रुककर आवे । 
दिकिका-संज्ा स्ली ० [ सं० ] हिक्का | हिचकी । 
द्विको-वि० [सं० दिकिन्‌] जिसे हिका रोग दहे।। हिचकी का रोगी | 
दिचक संज्ञा स्ती० [ हिं० दिचकना ] किसी काम के करने में यह 
रुकावट जो मन में मालूम हे! | भागा पीछा । 
दिचकला-कि० झ्र० [ सं० दिक्का या अनु० दिच+ना (प्रत्य०) | 
(१) द्विचकी लेना । वायु का उठा हुआ झोंका कंठ से 
' निकाछना। (२) किस्ती काम के करने में कुछ अनिच्छा, 
भय या संकोच के कारण प्रदत्त न हाना। भागा पीछा 
करना । जैसे --वहाँ जाने से तुम हििचकते क्यों हे। ? 
हिवकियाना-क्रि” भ० दे० ४ हउकना  । 
हिचकियाहट-संश्ञा क्री० दे” “द्विचक  । 
हिचकिसली-संज्ञ स्ली० दे” “हिचक  । 
हिकी-संजञा स्ती ० [ भनु० दिव या सं० दिका ] (१ ) पेट की वायु 
.. का झोंक के साथ ऊपर चढ्ऋर कंठ में धक्का देते हुए 


शेर 





द्द्धि 


मिल मिलन मम मिड नकल पलक कील. हर मदद 
क्रि० प्र०--भाना |--छेना । 
मुद्दा० _-हिचकियाँ छगना -- मरने के समय वायु का कंठ में से 
(६ रहकर आधात करते हुए निकलना । मरणासन्न भ्रवस्था देना । 
मरने के निकट होना । 
(२) रह रइकर सिसकने का शब्द । रोने में रह रहकर कट 
से साँस छोड़ना । 
क्रि० प्र०--बैंधना । 
हिचर मिखर-दसंत्ा पुं० [ €िं० दिचक ] (१) किसी काम के 
करने में भय, संकोच या कुछ भनिण्छा के कारण रुकना या 
देर करमा । आगा-पीछा । सोच-विचार । (२) किसी काम 
को न करना पड़े, इसलिये देर करना या इधर उधर को 
बात कहना | टालमटूछ । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
हिजड़ा-संज्ञा पुं० दे* “हीजड़ा” । 
हिजरा!-संह्ा पुं० दे० “हीजड़ा'' । 
हिअजरी-संता पुं० [ ५० ] मुसलछमानी सन्‌ या संवत्‌ जो मुद्ृम्मद 
साहब के मक्के से मदीने भागने की तारीख ( १५ जूलाई 
सन्‌ ६२२ ई० भर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ६७९ श्रावण शुक्र 
२ का सायंकाल ) से चला दे । 
विशेष--खलीफा उमर ने विद्वानों की सम्मति से यहद्द 
हिजरी सन्‌ स्थिर किया था । हिजरी सन्‌ का वर्ष शुद्ध 
चांद्र वर्ष है । इसका प्रत्येक मास चंद्रदशन ( श॒ह्ू 
द्वितीया ) से आरंभ होता है और दूसरे चंद्रद्शन 
तक माना जाता है। इर पुक तारीख सायकाल से आरंभ 
दे।कर दूसरे दिन सायंकाल तक मानी जाती है । इस सन 
के बारह महीनों के नाम इस प्रकार हं--मुदरम, सफ़र, 
रबीडल अव्वल, रबीउस्सानी, जमादिडल भव्वऊ, जमादि- 
उल्‌ आखिर, रजब, शाबान, रमज़ान, शब्वाल, जिह्काद 
ओौर जिलद्विज् । चांद्रमास २९ दिन, ३१ घड़ी, ५० पछ 
और ७ विपछ का होता है; इससे चांद्रवर्ष सौरवष से १० 
दिन, ५३ घड़ी, ३० पछ और ६ विपछ के करीब कम 
होता है। इस हिसाब से सौ वर्ष में ३ चांद्रवर्ष १४ दिन 
और ९ घड़ियाँ बढ जाती हैं । अतः इसवी सन्‌ या विक्रम 
संवत्‌ से दिनरी सन्‌ का कोई निश्चित अंतर नहीं रहता, 
जिससे दिए हुए हिजरी सन्‌ में कोई निश्चित संख्या 
जोड़कर इंसवी सन्‌ या विक्रम निकाक लें। इसके लिये 
गणित करना पड़ता है । 
दिआाज़-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) अरब के एक भाग का नास 
जिसमें मक्का और मदीना नाम नगर हैं। (२) फारसी 
संगीत के १२ मुकार्मों में से एक । 


निकछना । उद्रस्थ वायु के कंठ में आघात या शब्द के साथ हिजआाय-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (१) परदा.) (२) शर्म | हया । कजा । 


निकलने की क्रिया । 


दिल्ल-संज्ञा पु दे० “हिला । 


हित ३४१७ हितैबिता 
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|; संज्ञा पुं० दे० “हीजड़ा” । हितकारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भछाई करनेबाछा | उपकार या 
हिह्ञाल-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक प्रकार का पेड़ । कल्याण करनेवाछा । (२) लाभ पहुँचानेवाछा । फायदेमंद । 
हिज्जे-संजा पुं [ भ० दिज्ञः ] किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को (३) स्वास्थ्यकर । 

मात्रा सहित कहना । हितकारी-लि० [ सं० द्वितकारित्‌ ] [ रली० द्वितकारियी ] (१) हित 

क्रि० प्र०--करना । या भलाई करनेवाछा । उपकार या कष्याण करनेवालछा । 

दिज्ञ-संज्ञा पुं० [ प्र० ] जुदाई | वियोग | बिछोह् । (२) छाभ पहुँचानेवाला । फायदेमंद । (३) स्वास्थ्यकर ।' 
हिदऋना|-क्रि० स० दें० “हटकना” । हदितचिंतक-रंज्षा पुं० [ सं० ] भछा चाहनेवाला । खरखाद । 
हिडंब-संज्ञा पुं०[ १ ][ लो" हिडंबी ] भेंसा । (डिं०) हितचिंतन-संज्ञा पुं० [सं० ] किस्ती की भराई की कामना या 
दिडिब-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक राक्षस का नाम जिसे भीम ने इच्छा । उपकार की इच्छा । खेरखाही । 

पंडितों के बनवास के समय मारा था । हितता३ “संज्ञा स्ली० [ सं० द्वित +ता | भलाई | उपकार । 
हिडिया-संजा सती ० [ तं० ] दिडिय्र राक्षस की बहिन जो पांडवों | हितवचन्न-संक्षा पुं० [सं० ] भलाई का वचन । बह्याण का 

के बनवारा के समय भीम को देखकर मोद्दिित हो गई थी उपदेश | बेहतरी की सलाद । 


और जिसके साथ, हिडिंब्र को मार चुकने पर, भीम ने हदितधना#[-क्रि० भर० दे० “द्विताना” । 
विवाह किया था | हुस विवाह से भीम को घटोत्कच नामक | द्वितवादी-वि« [ से० हितवादिन्‌ ] [ स््रौ० द्वितवादिनी ] ट्वित की 
पुत्र उत्पन्न हुआ था । बात कहनेवाला । बेहतरी की सलाद देनेवाका । 
हिहोर, दिडोला-संज्षा पुं० दे” ५हिडोला” । हिला-संज्ञा स्ती ० [ सं० ] (१) नाली । बरहा। (२) एफ विशेष 
द्वित-वि० [ सं> ] (१) लाभदायक | उपकारी । फायदेसंद । प्रकार की रक्तवाहिनी नस या शिरा । 
(२) अनुकूछ | मुवाफिक्‌ । (३) अच्छा व्यवहार करनेबाला । | द्विताई-संज्ञा स्ली० [सं० द्वित + भाई (द्िं> प्रत्य०)] नाता । रिश्ता । 
भलाई करने या चाइनेवाला । सद्भाव रखनेवाला। सैरखाह । संबंध । 
संज्ञा ५० (१) छाम । फ़ायदा । (२) कल्याण । मंगल । | दिताताओ-फि० झ० [ सं० दित + आना (पर्य०) ) (१) द्वितकारी 
भछाई । उपकार | बेहतरी । उ०--राम-विप्लुख सुत तें होना । अनुकूल होना । (२) प्रेमयुक्त होना । 3०--वबाँध्यो 
हित-हानी ।--तुरू सी । देखि श्याम को परबस गोपी परस हिंतानी ।--सूर | (३) 
प्यारा मना । अच्छा छगना। भाना | रुचिकर होना । 
उ०--ऐसे करम नाएहिं प्रभु मेरे जाते तुमढिं हितैहों ।-घूर । 
हिताधघहू-वि० [ सं० ] जिससे भलाई हो । हितकारी । 
कृब्याणकारी । 
द्विताहित-संज्ञा पुं० [ सं० ] भलाई बुराई । छा द्वानि। नफ़ा 
नुकसान । उपकार और अपकार। जैसे,--जिसे अपने 


क्रि० प्र०--कर ना ।--होना । 

यो०---हितकर । हिलतकारी । 
(३) अनुकूछता। मुवाफिकृत । (४) स्वास्थ्य के किये 
लाभ तंदूरुस्ती को फायदा । (५) प्रेम । स्नेह । अनुराग । 
उ०--दित करें श्याम साँ कह पायो (-सूर | (६) 
भिन्रता सख्रखाडह़ी। (७) भरा चाहनेवाला आदमी । मित्र । 
(८) संबंध | नाता । रिश्ता । (९) संबंधी | नातेदार । 

' रिश्तेदार । 


हितादत का ध्यान नहीं, वह वावछा हैं । 
हिती-वि० [ सं> हित +ई (ईिं० प्रत्य-) | (१) एिलूं। भछाईं 


33-3० - ५-33» 3<+-पननन-पभनकन>क, 


प्रव्य० (१) ( किप्ती के ) छाम के हेतु । खातिर । प्रसन्नता चाहनेवारा । सेरखखाह । (२) मिन्न । दोस्त । 
के लिये । (२) निमित्त | हेतु । कारण | लिये | वास्ते । | द्वितु-संक्षा पुं० दे० “हित”; हित । | 
उ०--हरि द्वित दरहु चाप गरुबाई ।--तुलूसी । हितुश्रा, हितुवा|-मंजञा पुं० दे० *द्वितू। | 
हिंतक-संज्ञा पुं० [ सं० | किसी जानवर का बच्चा । । दितू-संक्ष पुं० [ सं० द्ित |] (१) भलाई करने या चाहनेवाला । 
हिंलकर-वि० [ सं० ] (१) भछाई करनेवाछा ! उपकार या खेरखाह । दोस्त। उ०--समि सब कोौतुक देखनहारे । 
कल्याण करनेबाका । (२) लाभ पहुँवानेवाला । उपयोगी । जेइ कहावत हिलतू इमारे |--धुलसी। (१२) संबंधी । 
फायदेमंद । (३) शरीर को आराम या आरोग्यता देने- नातेदार । (३) सुहृद । स्नेही । 
बाला । स्वास्थ्यकर । दितेच्छा-संशा स्री० [सं० ] भछाई दी चाह । नसैखाही। 
दितकत्ता-संज्ञा पुं० [ सं० | भछाहे करनेचाला । उपकार का ध्यान | 
दितकाम-संज्ञा पुं [सं० ] भाई की कामना या इच्छा। | हितेच्छु-विं” [ सं० ] भा चाइनेवाला । ग्परलाह । कब्याण 
'लैरखादी । »* मनानेवाढा । 


वि० भछाई चाहनेवाला । | दितैधिता-संशा स्ली० [ सं० ] भछाई चाहने को बृत्ति । डैरखाही । 


(०० 


दितैषी शेष रै ८ दिमशैल 
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दिवैधी-वि० [सं० हितैपिन] [ ख्रो० दितैषिणी | भछा चाइनेवाला । वि० स्ठा । सद॒ । 
'खैरखाह । कल्याण मनानेवाला । द्िम-उपलबन-संद् पुं० [ सं० ] भोला । पत्थर | जम्ता हुआ मेह । 
संज्ञा पुं० दोस्त । मित्र । सुहृद । उ०---जिमि दिम-उपक कृषी दक्ति गरहीं |-तुरूखी । 
द्वितोक्ति-संज्ञा स्नी ० [ सं० ] हित के बचन । भछाई का उपदेश | | हिम ऋतु-गंज् खी० [ सं* ] जादे का मोसिम । हेमंत ऋतु । 
कल्याणकारी उपदेश । नेक सलाह । डिमक-संज्ञा पुं० [ सं० ] तालीशपश्न । 


(तो पदेश-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) भक्ताई का उपदेश | नेक | हिमकणा-संत्ञा पुं० [ सं० ] बफ या पाले के मद्दीन इकड़े । 
सलछाड । (२) विष्णुशम्मों रवित संस्कृत का एक प्रसिद्ध | दिमकर-संक्ञा पुं० [सं० ] (१) चंद्रमा । (२) कपूर । 
ग्रंथ जिसमें ध्यवद्दार-नीति की शिक्षा को लिए हुए उपदेश | हिमकिरणु-संद्ञा पुं० [ सं" ] चंद्रमा । 
और कहद्दानियाँ हैं । हिमखंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] दिमालय पदाड़ । 

हितोना]#-क्रि० भ्र० दे० “हिलाना” हिमगु-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 

हिदायत-संज्ञा क्ली० [ भ्र० ] (१) पथ प्रद्शन | रास्ता दिखाता । | द्विमगूदू-संज्ञा पुं० [सं० ] बह घर या कोठरी जो बहुत ठंढी हो 
(२) अधिकारी की शिक्षा | आदेश । निर्देश । और जिसमें ठंढक के सामान इकट्ठे हों। सदेख/ना । 

हिनकाना-क्रि० झ० [अनु० द्विन दिन + करना ] घोड़े का बोलना । | दिमज्अ-वि० [ सं० ] (१) बफ में होनेवारा ।' (२) द्वमालय में 
हिनहिनाना । होनेताला । (३) हिमाछय से उत्पन्न । 

हिनती&]-संज्षा श्ली० [ सं० द्दोनता ] हीनता | तुच्छता । छोटापन । संक्षा पुं० मैनाक पर्वत । ; 

दिनवाना-संहा पुं० दे० “हिंदवाना” हिमजा-संज्ञा स्री० [ सं ] (१) खिरनी का पेड । (२) यवनाल 

हिनद्िनाना-क्रि० हभ्र० [ अनु० दिन दिन ] घोड़े का बोलना। से निकली हुईं चीनी। (३) पावती । 


हींसना । द्विमतेल्-संज्षा पुं० [ सं० ] कपूर देकर बनाया हुआ तेल । 
हिनदिनाहुट-संज्ञा स्ली० [ हिं० दिनदिनाना ] घोड़े की बोली । द्विमदीधिति-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 
हिना -सक्षा स्री० | अ० ] मेंहदी । हिमदुग्धा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] खिरनी । क्षीरिणी । 


हिफाज़त-संत्ञा सक्षी० [भ्र०] (१) किसी की बसस्‍तु को इस द्विमदुम सक्ष पु० [ सं० ] बकायन का पेड़ । 
प्रकार रखना कि वह नष्ट द्ोने या बिगइने न पावे । रक्षा । | हिमपात-संज्ञा पुं० [ म॑ं० ] पाछा पडुना । बर्फ गिरना : 
जैसे,--हुस चीज को दिफ़ाज़त से रखना। (२) बत्ताव। | हिमप्रस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिमाछूय पहाडु | 
देख-रेख । खबरदारी | सत्रधानी | जैसे,--वहाँ लद॒कों की | दिमभानु-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 
हिफाज़त कौन करेगा ! हिममयूख्-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 
क्रि० प्र०--करना ।--रखना । हिमयुक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रक्वार का कपूर । 
हिष्बा-सेझ्वा पुं० [ अ० दिव्प: |] (१) दाना। (२) दो जौ की | द्विमरश्मि-संज्षा युं० [ सं० ] चंद्रमा । 





एक तौल । द्विमरुचि-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 
मुह[०--हिब्बा भर & जरा सा । थोड़ा । हिमतु-संज्ञ स्ली० [ सं० ] द्विम ऋतु | जाड़े का मौसिम । 
(३) दान । द्विमवत्‌-संज्ञा पुं० “हिमवान” । ; 
थी ०-- हिब्बानामा । हिमवत्खंड-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] स्क॒द पुराण के एक खंड या विभाग 
हिब्बानामा[-संज्ञा पुं० [ भ्र० + फ़रा० ] दानपन्न । का नाम । 


| 
। 
दिमंचल]#-संद्ञा पुं० दे० “हिमाचल” । दिमवत्तुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] मैनाक प्वत | 
दिमंत।#-संज्ञा पुं० दे० “हेमंत” । दिमचत्छुता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पाव॑ंती । 
हिम-संजा पुं० [ सं० ] (१) पालछा । बर्फ। जल का वह ठोस रूप | हिमवल्ल-संक्षा पुं० [ सं. ] मोती । 
जो सरदी से जमने के कारण होता है । तुपार । (२) जाडा। | दिमवान-वि० [सं० दिमत्रत्‌ ] [ स्रो० हिमबतो ] बर्फगाछा। 
ठंढ । (३) जाड़े की ऋतु । (४) चंद्रमा । (५) चंदन । जिसमें बफे या पाला हो । 
(६) कपूर । (७) रॉगा । (८) मोती । (५) ताजा मक्खन । संक्षा पुं० (१) हिमाकय पहद्दाद | (२) कैछाश पर्वत । 
(१०) कमल । (११) एथ्वी के विभागों या वर्षों में से | हिमवालुका-संज्ञा खी ० [ सं० ] कपूर । 
एक । (१२) वह दबा जो रातभर ठढे पानी में भिगोकर | दिमशकरा-संक्षा स्ती० [ सं? ] पक प्रकार की चीनी जो यवनाक 
सथेरे मलकर छार छी ज्ञाय | ठंढा क्राथ या कादा। से निकाली जाती है | । 
खेशाँदा । हिमशैल-संज्ा पुं० [ सं० ] हिमाऊछय पहाड़ । 


दिमशैलजा ३८१ दया 
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मुष्टा०--हम्मत हारना # साइस छोषना | उत्साह न रद्दना । 
हिम्मत पड़ना & साहस होना 
द्विम्मती-वि० [ फ्रा० ] (१) हिम्मतवाछा । साहसी | इढ्‌ । 
(२) पराक्रमी । बहादुर । 
द्विय-संज्ञा पुं० [ सं० दृश्य, प्रा० द्विप्र ] (१) हृदय । मन । उ०--- 
चले भाँट, हिय हरप न थोरा। (२) छाती । वक्षस्थक्त । 
विशेष द० “हिया । 
मुद्दा०--हिय हारना  दिम्मत छोड़ना । साइस न रखना । 
उ०- तेहि कारन आवत दिय हारे। कामी-काक-घलाक 
चचारे (--तुलसी । 
दियरा-संज्ञा पुं० [ हिं० द्वि+रा (स्वार् प्र्य०) ] (१) हृदय । 
मन । उ०--(क) आँसु बरपि हियरे हरपि, सीता सुखद 
सुभाय । तिरखि निरखि पिय मुद्धिकढ़ि बरनति है बहु 
भाय केशव । (ख) नैसुक हेरि हरथों हियरा मनमोहन 
मेरी अचानक ही । (२) छाती । वक्षस्थल । उ०--हियरा 
छगि भामिनि सोह रही ।--लुक्ष्मण ० । 
द्वियाँ। ग्रल्य ० दे० “यहाँ * 
दिया-संज्ञा पुं० [ सं> हएय, प्रा« ढिश्र भ्र ] (१) हृदय । सन । 
ज०--अब धों ब्िनु परानभ्रिया रहिहें कहि कोन दितू अवलंव 
दिये ।+-+ेशव । (२) छाती | वक्षस्थल । उ०--(क) 
ब्रनमाल हिये अरु विप्रलात ।--केदाव । (ख) हिया थार, 
कुृच कचन छाट्टू ।--जायसी । 
मुद्ा०--दविये का अंधा ऊ भशान । मूर्स । हिये की फ़ूटना 5 शान 
गे रदना । अश्ान रहता | स॒द्जि न होना। हिया शीतछ या टंढा 
होना ८ मन मैं सुख शांति द्वाना । मन स॒प्त हो? आनदित होना । 


दिमरशेतल  जा-संहा स्री० [ सं० ] पावती । 
दिमस्नुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 
द्विमदालक-संज्षा पुं० [ सं० ] पक प्रकार का खजूर । 
हिर्मांक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कपूर । 
हिमांशु-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा । (२) कपूर । 
दिमाकृत-संज्ञा स्नी० [ भ० ] बेबकूफी । सूर्खता । 
हिमाचल-संहा पुं० [ सं० ] हिमालय पहाड़ । 
दिमानी-संज्ञा खी० [ सं० ] बर्फ का ढेर | पाले का समूद । 
हिमाद्रि-संज्ा पुं० [ सं० ] द्विमालय पहाड़ । 
हिमाव्ज-संत्ञा पुं०[ २० ] नील कमल । 
हिमाध्र-संज्ञा पु [ सं० ] कपूर । 
हिमामद्स्ता-संज्ञा पुं० [ फ्रा० दवनदस्त: ] खरल और बहा । 
हिमायत-संज्षा स्ली ० [ भ्र० ] (१) रक्षा। अभिभाजकता । संरक्षा । 
(२) पक्षपात । (३) मंडन । समर्थन । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 


समर्थन करनेवाछा । मंइन करनेबाला । (२) तरफ़दार । 
सहायता करनेवाऊा । मददगार । 

हिमाराति-संज्ञा पुं० [सं+ ] (१) अञ्वि। आग। (२) सूर्य । 
(३) बिन्नक वृक्ष । चीतता । (४) आह । मदर 

दिमाल-संज्ञा पुं० दे० “द्विमालय ” 

दिमालय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भारतवर्ष की त्तरी सीमा पर 
बराबर फैला हुआ एक बहुत बड़ा आर ऊँचा पहाड़ जो 
संसार के सब पता से बड़ा है । इसक्ती ऊँची चोटियों 
सदा बफ से ढकी रहती हैं और सबसे ऊँची चोटी ६९००२ 
फुट ऊँची हैं। यह संसार की सब्रसे ऊँची चादी मानी 
गई दै । उत्तर भारत की सबसे बढ़ी नदियाँ इसी परयंत-राज 
से निकली हैं। पुराणों में यह परत मेना या मेतका का 

' पति और पार्त्रती का पिता माना गया है। गंगा भी इसकी 

बड़ी पुत्री कही गई हैं । (२) सफेंद्र खेर का पेड़ । 

दिमाह-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) कपूर । (२) जंबू द्वीप के एक वर्ष 
या खंड का नाम । 

दिमाहय-संज्ञा पुं० [ सं० ] कपूर । 

हिमि&#-संज्ञा पुं० दे० “हिम” । 

हिमेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] दिमाछय । 


। 
ह 
| 
] 
। 
| 
! 
| 
॥ 
। 
| 
| 
| 
। 
द्विमायती-वि० [ फ़रा० ] (१)' पक्ष करनेवाऊा । पद्ठा छेनेवाला । 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
दिया जलना ८ अयंत कब में होसा। ड०--फूर कुठार 
| निहारि तने फछ ताकि यई जो हियो जरई ।--केशव । 
। हिये छराना ऋगती से लगना। छोती से लगना। भालिंगन 
। श् शो. भा. पु कक. ही, ३ 
काना । उ०---कर्यों दडि मान गईं सजनी डढि बेगि गोपाल 
दिये किन छारी (->- शंकर | हिये में कोन सा छूगना ८ बहुत 
| बुत लगना। अत शरण बदन इोना । उ०--सुनत रूखि भू 
| रानी, हिचे लोन भस छाग ।-जायधी । हिये पर एथर 
घरता ८ ८9 कितेते पर फेर बरना । दिया फटना  कैजा 
फटना । अध्यत शोक या एव होना । हिया भर आना # केटज। 
भर आता । शौक या दे: का हदय में अ््यत बे होना । हिया 
|; 


भर लेना €दु/्व मे लंबी साँस छेना। विशेष -- भुददा० ६० 


हिमोत्तरा-संशा स्री० [ सं० ] पुक प्रकार को दाख । अंगूर । | 7 और कोण । 

हिस्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुध प्रह । हिपाव-संक्षा पुं० [6० दिय + हब (भाव प्रत्य०) ] कोई कठिन काम 

हिम्मत-संहा ख्री० [ भ० ] (१) कोई कठिन या कश्टसाध्य फर्म करने को मानसिक इढता । साहस । हिम्मत | ज्ञीवट । 
करने की मानसिक हृढ़ता या बल। साहस । जिगरा। उ०--भीर जी मनसा मानसर लीन केंबलरस जाय । 
(२) बहादुरी । पराक्रम । घुन जो दियाव न के सका झूर काउ तस खाय ।--जापसी ! 


क्रि० प्र०--करता “होगा । फ्रि० प्र०--फरना ।---होना । 


हल का सज लजलणाओन--००ब ०० हे ० कक - >-पार अका०भअजक, >-न्ऊ> 
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कक कीम-+ जनक नल नकनन ता तय जता + ता नल ताल मच सम सका के कल 


दिरशयरता 


टी शक लुक कलम ली अत कील. अल माना 2 अर आल कप ७ नम आल कक 
कल कली. कद हक “० >न्‍न्‍भ>ा ०२3००. -माक कफान-3००#त+ धरना»). ध््ऊ दा 





हे हल-न.322032०७०००७४-०अक्लफन्‍जए.. 





मुद्दों ०--दियाव खुछना (१) मानसिक दृदता झाना । साइस दो | छिश्एय-कश्यप-संज्ञा पुं० दे” “हिरण्य-कशिपु” । 


जाना। हिम्मत बँधना । (२) रंकोव, दिवक या भय ने रहना । 
पक खुलना । हियाव पडुना + दिमत द्वोना | साइस दोना । 
दिरंगु-संज्ञा पुं० [| 7० | राहु प्रह्द । 
हिर-संहा पुं० [ सं ] कपड़े आदि की पढ्दी । 


द्रिएय-कामधेनु-संज्षा खी० [ सं० ] दान देने के निमिस्त बनी 
हुईं सोने की कामभेनु गाय । ( ऐसी गाय का दान १६ 
महादानों में है | ) 

दिरिएय कार-संश्ञा पुं० [ सं० ] स्वर्णकार । सुनार । 


दिरकना| /-कि० भ० [ सं० द्विस्क ल्‍ समीप ] (१) पास होना । हिरणायकेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु का एक नाम । 
निकट जाना । (२) हतने समीप होना कि स्पर्श हो। हिरणयगर्भ-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) वह ज्योतिमंय अंड जिससे 


सटना | भिड़ना । जैसे “--हिरक कर बैठना । 
संयो० क्रि०--जाना । 
हिरकाता।३-क्रिण स० [ दिं० हिरकना ] (१) पारा करना । 
नज़दीक छे जाना । (२) इतने समीप ले जाना कि स्पश 
हो जाय । सटाना । भिड्दाना | 
संयो० क्रि०--देना । 
दिरिगुनी-संशा स्ी० [ 6ि० दी + गुन «गूत ] एक प्रकार को 
बढ़िया कपास जो सिंध में द्वोती है । 
दिरण-संहा पुं० [ सं० ] (१) सोना। स्वर्ण । (२) वीरय॑। 
(३) कोड़ी । 
40.[संक्ष पुं० दे० “हिरन, हरिण  । 
हिरमरय-वि० [ सं० ] सुनहरा | सोने का । 
संज्ञा पुं० (१) दिरण्यगर्भ । अछह्या । (२) एक ऋषि | (३) 
जंबू ढीप के नी खंडों या वर्षा में से एक जो श्रेत और 
शंगवान्‌ पवंतों के बीच कहा गया है। (४) उक्त वर्ष का 
शासक, अप्नीभ का पुत्र । (भावगत | 
हिरणय-संश्ा पुं० [सं० ] (१) सोना। स्वर्ण। (२) वीय्ये। 
शुक्र । (३) कोड़ी । (४) एक मान या तौल । (५) धतूरा । 
(६) द्विरण्मय वर्ष या खंड । (७) पुक दैत्य । (८) नित्य । 
तत्व । (५) ज्ञान। (१०) ब्योति। तेज । प्रकाश | 
(११) णम्इत । 
हिरण-कशिपु-वि* [ सं० ) सोने के तकिए या गद्दीवाला । 
संह्ष पु एक प्रसिद्ध विष्णु-विरोधी दैस्य-राजा का नाम जो 
प्रह्दाद का पिता था। 
धघिशेष--यद्द कश्यप और दिति का पुन्न था भोर भगवान 
का बड़ा भारी विरोधी था। इसे म्रह्मा से यह वर मिछा था 
कि मनुष्य, देवता या और किसी प्राणी से तुम्दारा वध 
नहीं हो सकता | इससे यह अत्यंत प्रवछ भर भजेय द्वो 
गया । जब इसने अपने पुत्र प्रह्मद को भगवान्‌ की भक्ति 
करने के कारण बहुत सताया और एक दिन उसे खंभे से 
धाँध और तछवार खींचकर बार बार कहने छगा कि बता | 
अब तेरा भगवान्‌ कहाँ है ? जाकर तुझे बचावे ।' तब भगवान्‌ 
नूसिह ( भाधा सिंह आधा मनुष्य ) का रूप धारण करके 
खंभा फाइकर प्रकट हुए और उसे फाड़ डाछा । भगवान का 
बौधा अवतार नृसिद्द इसी दैस्‍्य को मारने के छिये हुआ था। 


न्‍ 
है 


श्रद्मा भौर सारि सृष्टि की उत्पत्ति हुईं | (२) ब्रह्मा । 
विशेष--ब्रह्म ने जल या समुद्र की सष्टि करके उसमें अपना 

बीज़ डाछा, जिससे पक अत्यंत देदीप्यमान ज्योतिर्मय या 
स्वर्णमय अंड की उत्पत्ति हुईं | यह अंड सूथ्य से भी भविक 
प्रकाशवान्‌ था। इसी अंड से सृष्टि-निर्माता ब्रह्मा प्रकट 
हुए जो ब्रह्म के व्यक्त या सगुण रूप हुए। बेदांत की 
व्याख्या के अनुसार ब्रह्म की शक्ति था प्रकृति पहले रजोगुण 
की प्रवृत्ति से दो रूपों में विभक्त होती दै--सत्वप्रधान 
और तमःप्रधान । सत्वप्रधान के भी दो रूप हो जाते हैं-- 
शुद्ध सत्व (जिसमें सत्वगुण पूण होता है ) और अशुद्र 
सम्व ( जिसमें सत्व अंशतः रह्ठता है )। प्रकृति के इन्हीं 
भेदों में प्रतिविबित होने के कारण छा कभी ईश्वर या 
द्र्ण्यगर्भ और कभी जीव कहलाता हैं। जब शक्तियां 
प्रकृति के तीन गुणों में से छुद्ध सत्य का उत्कप होता है 
तथ ४से माया कहते हैं; ओर उस माया में प्रतिबिद्रित 
होनेवाले व्रह्म को सगुण या व्यक्त ईश्वर, हिरण्यगर्भ आदि 
कहते हैं। अद्द्व सत्व की प्रधानता को अविया कहते ई 
और उसमें प्रतित्रित्रित होनेवाले ब्रद्मय को जीत्र या प्राज्ष 
कहते हैं । 
(३) सूक्ष्म शरीर से युक्त-आत्मा । (४) एक मंत्रकार 
ऋषि । (७५) विष्णु । 

हिरणशयनाम-संक्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु । (२) मैनाक पवेत । 
(३) वह मकान जिसमें तीन बड़ी झाझाएँ ( कमरे ) पूवे, 
पश्चिम और उत्तर की भोर हों और दक्षिण की ओर कोई 
शाला न हो । (बृद्टस्सं ह्िता) 

हिरणयपुर-संत्ञा पुं० [सं* ] असुरों का एक नयर जो समुत्र के 
पार वायु-मंडल £ स्थित कहा गया है । ( इरिवंश ) 

हिरिण्यपुष्पी-संज्ञा स्ती० [ सं० ] एक प्रकार पौधा । 

हविश्एययांहु-संहा पुं. [ सं० ] (१) शित्र का एक नाम | (२) 
सोन नद। (३) एक नाग का नाम । 

दिरणयबिदु-संज्ञा पुं० [सं०] (१) अभि। शआाग। (२) पद 
परत । (३) एक सीथ । 

हदि्र्ण्यरेता-संजा पुं० [ सं० दिरिण्यरेतलू ] (१) अप्लनि । आग। 
(२) सूर्य । (३) शिव । (४) बारह भादित्यों में से एक । 
(५) चित्रक इक्ष । चीता । 


हिरिए्यरोम क्‍ ३८२१ । द्िसें 
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दविणएयरोम-राज्षा पुं. [ सं० दिरण्यरोमनू ] (१) छोकपाछ जो हिरा-संज्ञा स्री० [ सं० ] रक्तनाड़ी या शिरा । ० 





मरीचि के पुश्र हैं। (२) भीष्मक का नाम (महाभारत) हिराती-वि" [ देश० द्वितत ] हिरात नामक स्थान जो 
ट्टिरशयघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी देवता या मंदिर पर चढ़ा हुआ अफगानिस्तान के उत्तर में है । 
धन । देवस्व । देवोत्तर संपत्ति । संज्ञा पुं० एक जाति का धोडा जिसका डील डोर औसत 
दिश्णश्यवान-वि० [सं० दिरण्यत्त्‌ ] [ खो० द्विण्यवती ] सोने- दर्जे का और हाथ पैर दोहरे होते हैं। यह गरमी में 
वाछा । जिसमें या जिसके पास सोना हो । नहीं थकता । 
संज्ञा पुं० भम्ि । हिराना|-क्रि० श्र० [ सं दरण ] (१) खो जाना | गायब होता । 
हिरिए्यवाहर-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) शिव । (२) सोन नद । गुम होना । (२) न रह जाना । अभाव होना । उ०--गुन 
दिरणयघी स्ये-पंज्ञा पूं० [ सं० ] (१) अभि । (२).सूय्य । ना दिरानों गुनगाहक हिरानों हैं । 
हिरणयसर-रंत्ा पुं० [ सं० दिर्यसरस ] एक तीथ (महाभारत) | संयो० क्रि०--जाना । 
हिरणायाक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रसिद्ध दैत्य जो हिरण्य- (३) मिटना । दूर होना । उ०--लखि गोपित को प्रेस 
कशिपु का भाई था। यह कश्यप और दिति से उत्पन्न भुलायो । ऊधो को सब्र ज्ञान हिरायो |--सूर | (४) 
हुआ था । इसने एथ्वी को लेकर पाताल में रख छोड़ा था । आश्वय्यं से अपने को भूल जाना । हक्काबका होना । दंग 
ब्रह्मा भादि देवताओं की प्रथना पर विष्णु ने वाराह अवतार रह जाना । अत्यंत चक्रित होना । उ०--शोभा-कोस घनन 
धारण करके इसे मारा और प्रथ्वी का उद्धार किया । (२) न मेरो घनश्यास नित नई नई रुचि तन हेरत हिराहुए ।--- 
वसुदेव के छोटे भाई श्यामक के एक पुत्र का नाम । केशव । (५) भपने को भूछ जाना । आापा खोना । उ०-- 
हिरणयाश्व-संज्षा पुं० [ सं. ] दान देने के लिये बनाई सोने के जी छद्दधि जाप दिराहन कोई | तो लहि हेरत पाव न 


घोड़े की सूत्ति। इसका दान १६ महादानों में हद । सोई ।--जायसी । 
हिरदय#-सेझ्ञा पुं० दे० ' हृदय  । कि० स० भूल ज्ञाना । ध्यान में न रहना। उ० - बिकल 
दिर्वावल-यंक्षा पुं० [ सं+ छदवर्त |] घोड़े की छाती की भोरी भई तन दसा द्विरानी |--सूर । 
( घूमे हुए रोएँ ) जो बड़ा भारी दोप मानी जादो है । क्रि० भर [ हि दिलाना 55 प्रवेश करना ] खेतों में संड बकरी 
हिरिन-सांज्ञा पुं० [ सं० दृर्णि ] | स्रौ० दिरनी ] हरिन । संग । वि० गाय आदि चौपाए रखना जिपर्म उनकी लेडी या गोब्श से 
दे० “हरिन । खैत में खाद हो जाय । 
सुद्दा०--हिरत हो जाना 5 मांग जाना । बहुत तेजी से भागना । हिरावल-संत्ञा पुं> दे० “हरावल” 
दिसनखुरी-तंज्ा स्ली० | सं० दिग्न+खुर ] एक प्रकार को छता या । दिरास-संज्ा स्ली० [ फा० ] (१) क्रय । त्रास। (२) नेराश्य । 
बेल जो वरसात में उगती है और जिसझे पत्ते हिरन के खुर नाउम्मेदी | (६) र॑ंज । खेद । खिन्नता । 
से मिलते जुलते होते हैं । वि० [ फ़ा० दिरासाँ ] (१) निराश । नाउम्मेद । इताझश । 


हिरनाकुस-राशा पुं० दे० “हिर्ण्यकशिपु” । 3०--दिर्नाकुस (२) खिन्न | उदासीन । 
ओर कंस को गयो दुहन को शज ।--गिरधर । हिराखत-संज्ञा स्तनी० [ भ्र० ] (१) पहरा । चौकी । ऐसी स्थिति 
हिरनीटा-संज्ञा पु, [सं० इरिणपोत] हिरन का बच्चा। झूग शावक । शिसमें कोई मनुष्य इधर उचर भाग न सके । (२) केद । 
हिरिफत-संज्ञा सती ० [ भ० ] (१) व्यवसाय । पेशा। व्यापार । नजरब दी । 
(२) हाथ की कारीगरी । दस्तकारी । (३) हुनर । कछा- मुद्दा० --दिरासत में करता ८ कैद करना । पहरे के अंदर करुना । 
कौशल । (४) चतुराई। चालाकी | (५) चालवाज़ी । घूत्तेता | गियादियों के पहरे में देना । 
द्रिफतवाज़-वि० [ श्र०+ फ्रा० ] चालबाज़ । घूत्त | दिरासाँ-वि” [ +ा» ] (१) निराश । नाउम्मेद । (२) हिम्मत 
द्वरमज़ी-संज्षा स्री० [ भ० ] छाल रंग की एक प्रकार की मिट्टी, ः हारा हुआ । पस्त । (३) उदासीन । खिन् । 
जिससे कपद़े, दीवार भादि रेगते हैं । दिराजी.[-सश्ञ सख्ती ० दे० “हिरम्ज़ी ” । 
हिर्परिज्ञो-संज्ा स्नी० दे०  हिरमज़ी दिरौल#&-संज्ञा पु दे” “इरावल” । 
दिरवा-[[संझा पुं० दे० “हीरा हिसे-संज्ञा स्सी० | भ० ] (१) छालूच । तृष्णा । लोभ । (२) इच्छा 
दिरवा चाय-संज्ञा स्ती० [ ४० दीरा+चाय ] एक प्रकार की का वेग | कामना की उमंरा । 
सुगंधित घास जिसकी जड़ में से नीबू की सी सुगंध जाती |. मुदह्दा०--द्विस्से छूटना > मन में लाऊव होना। तृष्णा होना। 
है ओर जिससे सुगंधित तेछ बनता दै । हिस्से दिलाना ८ (१) भव इच्छा उत्पन्न करना। राडसा जगाना | 


दिरख-संज्ञा खी० दे? “हिस कामना उेलित करना। (५) न्यकव दिल्यना | दिसे मिश्ना ८६ 
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(१) इरुछ्धा का वेग शांत होना । (२) काम का वेग शांत होना 
हिल मिटशाना ८ (१) इरुख्ा पूरी करना । छाल्‍हूसा पूरी करना । 
(२) काम का वेग शांत करना | 
(३) किसी की देखादेखी कुछ कास करने की इच्छा । 
टीस । स्पा | 
यो०--ह्िसांदिसीं । 
हिलंदा-संत्ा पुं० [ देश० ] [ छो० छिलंदी ] मोटा ताज़ा भादमी । 
तगड़ा भादमी । 
हिलकना|-क्रि० झ० [ भ्रनु० या सं० दिक्का ] (१) दिचरकियाँ 
टेना । दिचकना । (२) सिप्तकना । 
क्रि० स० [ देश० ] सुकोइना । ( छुंह ) ऐंडना । 
क्रि० झ० दें० “हिरकना 
हिलकी।#-संहा स्ली? [ अनु या सं० द्विका ) (१) हिचकी । (२) 
भीतर ही भीतर रोने से रह रहकर वायु के निकलने का झंका 
या आधात । सिसकने का शब्द । घिसक । 3०---(क) उर 
छाय लई अकुछाय तऊ अधिरातिक कों इिलकीन रहीं ।--- 
केशव । (सत्र) कमल-नयन हरि हिलकि न रोवै बंधन छोरि 
जसोगे ।--सूर । 
क्रि० ध्र०-- लेना ।--भरना । 
हिलकोर, दिलकोरा-संज्ञा पुं० [ सं० दिल्लील ] हिसार । लहर । 
तरंग । 
मुद्दा०--हिलकोरे लेना ८ रुइराना | तरंगित होना । 
हिलकोरना-क्रि” स० [ दिं० दिककोर + ना (प्रत्य०) ] पानी को 
ह्विकाकर तरंगें उठाना । जल को छ्षुब्ध काना । 
संयो० क्रि०--डाकना ।--देना । 
दिल्लग-संक्षा स्री० [ €ि० दिलगना ] (१) छगाव । संबंध | (२) 
छगन । प्रेम । (३) परिचय | हंछमेल । हिल्‍लने मिलने या 
परचने का भाव । 
दिलगत-संध्ा स्लरी० [ दि० दिलगना ] (१) परचने का भाव : 
(२) टेव । भादत । बान । 
दिलगना-कि० झ० [ सं० अधिल्ग, प्रा० पदिलग ] (१) अटकना | : 
« धगना। किसी चरतु से छगकर टहरना | (३) फैँसना | : 
बच्चनना | (३) इकामक जाना | (४) परचना । ह 
क्रि० झ० [ सं० हिसस्‍्क्‌ रू पास ] पास होना । इतने समीप 
होना कि स्पर्श ट्टो । सटना । भिंदुना | वि+ दे० ४हिरकना | ; 
(दिलगान[-क्रि० स० [ दि० द्िरुगन। ] (१) अटकझाना | ठोंगना। 
किसी वस्तु से छगाकर ठद्दराना । (२) फैसाना | बस्चाना । 
(३) मेल जोल सें करना । घनिष्ठता स्थापित करना । (४) 
परचाना । परिचित और अनुरक्त करना। नैसे,--बच्चे का 
ह्िलगाना । 
क्रि० स० [सं 
४(हरकान। 
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दिरकू गत] सदना । लिढ़ाना ! वि० दे० 


_अककबककबाााबरा-न व, जब नी कान क्‍काी न कन-निनमनकलणन दशा ए चलाए 


रेघरेरे 


,-२.७ >-नकलक- २ जनक. «पा स्‍वाकिम)-क- + स्‍िक+-क)-3>-+ ०७ हे. 


द्विलाना 


दिलना--कि० भर० [सं० इन्नन न्‍ इधर उपर लुढ़कना] (१) डोलना । 
चलायमान होना । स्थिर न रहना | हरकत करना । जैसे,-- 
पेड़ की पत्तियाँ दिलना । घड़ी का लंगर हिलना। 
संयो० क्रि०--जाना ।--उठना । 
मुद्दों ०-""-दिछना डोछना 5 (१)चलायमान होना । (२) चलना । 
फिरना । धूमना। टइलना । जैते,--शाम को कुछ हिछा डोलछा 
करो । (३) श्रम करना । काम यंधा करना । (४) अयलल करना । 
उद्योग करना। जैसे,--गरिना हिले डोले कोई काम नहीं 
हो सकता! । 
(२) अपने स्थान से टछना | सरकना । चलना | जैसे,--- 
जो लड़का अपनी जगद्ट से ड्िलेगा, वह मार खायगा | (३) 
कॉपना । कंपित होना । थरथराना । जैसे,--लिखने में 
दाथ हिलना, जाड़े से बदन हिछना । (४) खूब जमकर 
बैठा न रहना । अपने स्थान पर ऐसा कसा, जमा, या लगा 
न रहना कि छूने से इधर उधर न करें। ढीछा होना । 
जैसे,-- दाँत दिखना । (५) झमना | लहराना । नीचे ऊपर 
या इधर उधर डोलना । जैसे,--(क) बहुत से छड़के द्विल 
हिलकर पढ़ते हैं। (ख) बुह्ों का सिर छिलना। (९) 
घुसना । पैठना | प्रवेश करना | ( विशेषतः पानी में ) 
क्रि० ग्र० [ हिं० हिलगना ] (१) परिच्चि और भनुरक्त 
होना | परचना । मेल जोल में होना । घनिष्ठता का अनुभव 
करना । जैसे,--(क) यह बच्चा तुमसे बहुत हिल गया है । 
(प) बिछी उससे ,खूब हिछ गई है । 
यी०--द्विलना मिछना ८ (१) मेल जोल के साथ होना। धनिष्ठ 
संबंध रखना ॥ (२) मेल जोल से होना । एकता साथ रहना । 
(३) एक जी धोना । परस्पर गद्दरे मित्र दोना। जैसे,--दोनों 
खूब हिल मिछ गए हैं । 
सुद्दा०--हिर मिछकर * (१) मेल जेल के साथ | घनिष्ठता भर 
मैत्री के साथ । एक जी द्ोकर । सुलह के साथ । (२) सम्मिलित 
दोकर इकट्ठा होकर । एकत्र होकर । उ०--हिल मिछ फाग 
परस्पर खेलहि, सोभा बरनि न जाई ।--गींत । हिला मिछा 
या हिला जुझा # (१) मेड जोल में आया हुआ । पनिष्ठ संबंध 
रखता दुआ । सुहद भाव रखता हुआ । (२) परचा हुआ । परिचित 


श्रोर भतुरक्त । जैसे,->यदह् बच्चा तुमसे खूब हिछा 
जुछा है । 
कऋर० प० [ देश० ] प्रवेश करना। घुसना | ( विशेषतः 
पानी में ) 


दिलला-संजा स्नी० [सं० श्प्लित ] एक प्रकार की मछली जो 
चिपटी और बहुत काँटेदार होती है । 

'इलान[-क्रि> स० [ हिं० दिलना ] (१) डुलाना। चलायमान 
करना । हरकत देना। जैसे, “बैठे बैठे पर हिछाना। 
(ज) छड़ी हिलाना । (२) स्थान से डटढाना। टाछता । 


हिलोर, दिलोरा 
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हटाना । जैसे,-- (क) जब हम बैठ गए, तब कौन हिला 


सकता है'। (ख) हस भारी पत्थर को ज्ञगह से दिलाना ' 


मुश्किल है। (३) कँपाना | कंपित करना । (४) नीचे ऊपर 
या इधर उचर डुलहाना । झुलाना । जैसे,--सुगदर हिलाना, 
सिर हिलाना । 
संयो० क्रि०--डालना ।--देना । 
क्रि० स० [हिं० हिलगाना ] (१) परिचित और अनुरक्त 
करना । परचाना । घनिष्ठता स्थापित करना। जैसे,-- 
छोटे बच्चे को हिछाना, जानवरों को हिछाना । 
क्रिण स? [ देश० ] प्रवेश कराना । घ॒साना । पैठाना । 
( विशेषतः पानी में ) 
दिलोर, द्विलोरा-संज्ञा पुं० [ सं० दिल्लोड ] हवा के धोके आदि से 
जल का उठना और गिरना। तरंग | छहर | मौज | 
उ०--सोहे सितासित को मिलियो, तुलसी हुलसे हिय 
हरि छिलोरे ।---तुलसी । 
क्रि० प्र०--डटना । 
मुद्दा ०--हिलोरे लेना ८ तरंगित होना । छटराना । 
हिल्लोरना -क्रि० स>» [ हिं० द्विकोर + ना (प्रव०) ] (१) जल को 
छुध्य और तरंगित करना । पानी को हस प्रकार हिलाना 
कि लहरें उठं। (२) छट्दराना। इचर उधर इिविलाना 
डुलाना । 
हिलोल -रांशा पुं० दे० “हिल्लोल” । “हिलोर 
हिल्लोल-सेशा पुं० दे० हिलोर! । 
हिल्लोल-संज्ञा पुं० [ सं०] (१) द्विकोरा । तरंग । लद्दर | (२) 
भानंद की तरंग । भौज | (३) एक रतिबंध या आसन । 
( कामशासत्र ) (४७) एक राग का नाम | दिड्डोल । 
हिल्लोलन-संज्ञा पुं> [ सं० ] [वि० दिल्लोल्त] (१) तरंग उठना। 
लह्ठारना । (२) दोछन | झूलना । 
हिवें-संज्ञा पुं० [ सं० द्विम ] बफ । पाछा । 
हिवार-संश्ञा पुं० [ सं० दिम + भ्रालि ] बर्फ । पाकछा | तुपार । 
मुद्दा ०--दिलाँर होना ८ बहुत ठंदा द्ोना । बहुत सद दोना 
दिस-संज्ञा पुं० [ अ्र० ] (१) अचुभव | ज्ञान । (२) संज्ञा। 
द्ोश | चेतना । 
मुद्दा०--त्रेद्दिस व दरकत र निश्वेष्ट और नि:संश । वेहोश श्रीर सुन । 
दिखका-संज्ञा पुं० [ सं० ईर्ष्या, हि हँस ] (१) ईयोँ। डाइ। 
(२) स्पर्धा । देखादेखी किसी बात की इच्छा । (३) किसी 
की बराबरी करने को दृवस । 
यो०--द्वितका हिसकी +£ परत्पर स्पर्ध्ा। एक दूसरे के बराब/ 
दोने की धुन । 
दिसाव-संज्ञा पुं. [ श्र ] (१) गिनती । गणित । छेखा । कोई 
संख्या, वस्तु परिमाणू भादि में कितनी ठहरेगी, हसकें (नणप 
की प्रक्रिया । जैसे,--(क) अपने रुपये का हिसाब करो 
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कितना होगा । (ख) यह हिसाब छगाओं कि बह चार घं 
में कितनी दूर ज्ञायगा । 


क्रि० प्र०--करना |--लछगाना । 
योौ०--हिसाब किताब, हिसाब वही, हिसाबचोर । 


(२) लेन देन या आमदनी, खब भआदि का लिखा हुआ 
ब्योरा । लेखा । उचापत | ह 


मुद्दा०--हिसाय चछना ८ (१) लेन देन का लेखा रइना । (२) 


उबार लिखा जाना । हिसाब सुकाना या चुकता करना & जो 
कुछ शिम्मे निकलता द्वो उसे दे देना । देना साफ़ करना । दिसाव 
जाँचना > लेखा देखना कि ठीक है या नहीं। दिसाब जोदना <- 
अलग अलग कई रक्मों को मीज़ान छगाना । कई अलग अलग 
अंका का योगफल निकालना । हिसाब करना ऋ जो जिम्मे आता 
हू। उसे दे देना । तनखाड़, दाम या मजदूरी के मद़े जो कुड्ध रुपया 
निकलता हो, उस्ते लुकाना | जैसे--हमारा हिसाब कर दीजिए, 
भव हम नौकर न करेंगे । दिसाब देना > लेखा समभझाना। 
जमा ख़बेंका ब्योरा बताना। हि&साव पर चढ़ना > वहीं में 
लिखा जाना। लेखे में टंकना । हिसाब बरावर करना ८८ (१) 
कुछ दे या लेकर लेना श्री देना बराबर करना। लेन देन का हिसाव 
साफ़ कारना। (२) अपना काम पृ करना। हिसाब बेबाक 
करना ्दे० हिसाब नुकाना” । हिसाब बंद करना | लेश्ा 
श्रागे न चलाना । लेनरेन बंद करना । हिसाव में जमा होना 5- 
(१) किसी से पाई हुई २क्रम का लिखा जाना । (२) लेन देन के 
लेखे में प/वने से ऊपर भाई हुई रकम का भ्रछग लिखा जाना । दिसाव 
में छमाना > उधार या लेन देन में शामिल करना। हिसाव 
छेना यह पूछना कि कितनी रकम कहाँ खर्च हुई । (किसी से) 
हिसाब समझना 55 ( किसी से ) आमदनी भौर खच का ब्वौय 
पृद्धना । ड्विसाब समझाना ८ भामदनी घर आ्रादि का ब्यौरा 
बताना । बेहिसाब +(१) बुत अ्रविक । श्रत्यंत । श्तना कि 
मिनती या नाप श्रादि न हो सकें। हिसाब रखना +« भामदनी , 
खर्च आदि का ब्योरा लिखकर रखना । प्राय व्यय भादि का लेखबद्ध 
विवरण रखना । हिसाव लड़ना या छगना है मैझे मिलना । 
तव्ीयत मिलना । हिसाब बैठना 5 (१) ठीक ठोक जसा चाहिए 
बेसा प्रबंध हो जाना । इच्छानुसार सब बातों को व्यवस्था दोना । 
(२) सुबीता होना । सुपास होना। आवश्यकता पूरी होना । 
जैसे,--हतने से हमारा दिसाब नहीं बैठेगा । दिसाश से 
(१) भ्रंदाज से । संयम से। परिमित । जैसे,--दिसाव से 
खच किया करो। (२) लेख के भनुमार । लिखे दृए ब्योरे के 
मुताबिक । जैसे,--हिसाब से तुम्हारा जितना निकले उतना 
लो। बेंदा या टेढ़ा दिसावर- (१) कठिन कार्य । मृश्किल 
काम । (२) अ्रव्यवस्था । गड़बड़ व्यवहार या रोति। पक्का 
दिसाब ठीक टीक हिसाब । पूरा दिसाव। सैद्म विवरण । 
कुशा दिसाव + स्थूल विवरण | मोटा व्योग। ऐसा ब्योरा जे 
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भ्रधूय हो । चलता हिसाब ऊ लेन देन का लेखा जो जारी हो। | हिसाब चोर-संज्ञा पुं० [भ्र० दिताव+ हिं० चोर ] बह जो व्यवहार 
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लेन देन या उधार बिक्री का जाये सिलसिला | या लेखे में कुछ रकम दबा छेता हो । 
(२) गणित विद्या । वह विद्या जिसके द्वारा संख्या, मान | हिंसाव बही-संशा सत्री० [ श्र० दिसाव+ हिं० बद्दी ] यह्द पुस्तक 
आदि निर्धारित हो | जैसे--यह लड़का हिसाब में कमज़ोर जिसमें आय-ब्यय या लेन देन भादि का ब्यौरा लिखा 
है। (३) गणित विद्या का प्रश्न । गणित की समस्या | जाता हो । 
जैपे,--चार में से मैंने दो दिसाव किए हैं । दिसार-संज्ञा पुं० [ फ़० ] फारसी संगीत की २४ शोमाओं में 
क्रि० प्र०--करना ।--छगाना । से एक । 
(४) प्रत्येक वस्तु या निर्दिष्ट संख्या या परिमाण का मूल्य | दिखिषा&[-रंक्षा क्षी० [ सं० ईपष्या ] (१) दूसरे की देखादेखी कुछ 
जिसके अनुसार कोई वस्तु बेची जाय | भाव । दर। रेट । करने की प्रबल इच्छा । स्पद्धां। बराबरी करने का भाव । 
जैसे नारंगियाँ किस दिसाव से छाए दो ! होड़ । (२) समता | तुद्य भावना। पटतर | उ०-- 
मुद्दा०--हिसाब से + (१) परिमाण, क्रम या गति के श्रनुसार । जों अस द्विसिपा करहिं नर जद विवेक अभिमान। परहिं 
अनुसार । मुताबिक । जैसे,--जिस हिसाव से दर्द बढ़ेगा करकपु भरि नरक महू, जीव कि ईंस समान ।--तुझसी । 
डसी हिसाब से बुखार भी। (२) विचार से। ध्यान से। | दिस्ला-संत्ञा पुं० [ भ्र० दिस्स: ] (१) उतनी 'वस्तु जितनी कुछ 
अपेक्षा से। जैपे,--कद के हि&लाब से हाथी की आँखें छोटी अधिक वस्तु में से अछण को ज्ञाय । भाग । अंश | जैसे -- 
होती हैं । । १००) के २५-२५ के चार हिस्पे करो । (ख्र) जमीन चार 
(५) नियम । कायदा । व्यवस्था । देँधी हुईं रीति या ढंग । हिस्सों में बैंट गई । 


जैते,--तुम्दारे जाने आने का कोई हिसाब भी है, या यों ही क्रि० प्र०--करना ।--होना ।--कगाना । 
जब चाहते हो चल देते हो? (६) निर्णय । निश्चय । (२) टुकइ । खंड । जैसे,--इस गन्‍ने के चार हिस्से 
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धारणा । समझ । मत । विघार ; राय । जैसे,--(क) हमारे करो । (३) उतना अंश जितना प्रस्थेक को विभाग करने 
द्विसाव से जैसे तुम तैसे वे । (ख) हमारे हिसाब से तो पर मिले। अधिरऊ में से उतनी वस्तु जितनी बाँटे जाने पर 
दोनों बराबर दें । किसी को प्राप्त हो । बखरा । जैसे,--तुम अपने 
मुद्दा ०--भपने दविसाव या अपने दहिसाव से 5८ श्रपनों समझ के हिस्से में से कुछ जमीन इसको दे दो। (४) बॉटने की 
श्रनुसार । भपनी जान में । भ्रपने विचार में । लेबे में । जैसे,-- क्रिया या भाव | विभाग । तकृस्तीम । 
अपने हिसाव तो हम अच्छा ही करते हैं, तुम जैसा समझो । | कि० प्र--करना ।--दोना ।--लगाना । 
(७) हाऊ | दशा | अवस्था | स्थिति। जैपे,--उनका हिसाव (५) किसी विस्तृत वस्तु ( जैसे,--खेत, घर आदि » का 
न पूछो, खूब मनमानी कर रहे हैं । (८) चाकू । व्यवहार । विशेष अंध जो और अंशों से किसी प्रशार की सीमा द्वारा 
रहन । मैसे,--४नका वही हिसाब है, कुछ सुधर नहीं रहे अछग द्वो। विभाग | खंड। जैसे,--(क) इस मकान के 
हैं। (५) ढंग रीति। तरीका। जैसे,--(क) तुम्हें ऐसे पिछले हिस्से में किराएदार हैं। (ख) कोठी का भच्छा 
दिसाव से चलना चाहिए कि कोई बुरा न कह सझे । (ख) हिस्सा उसके अधिकार में है । (६) किसी बढ़ी या विस्तृत 
उनका हिसाब ही कुछ और है । (१०) किफ़ायत । वस्तु के अंतर्गत कुछ वरतु या अंश । अधिक के भीतर का 
मितव्यय । जैसे ,-- वह घड़े हिसाब से रहता है, तब रुपया कोई खंड या टुकड़ा । जैते,--यह पेड दुनिया के हर ह्स्सि 
, बचाता है । (११) हृदय या प्रकृति की परस्पर में पाया जाता है । (७) अंग । अवयव | अंतभूत वस्तु । 
अनुकूछता । मेल । औैसे,--बदन के किस दिस्से भें दर्द है ? (८) किसी वस्तु 
मुद्दा० - हिसाव बैठना +- पटरी बेठना। मेरू मिलना। प्रकृति की के कुछ अंश के भोग का अधिकार । किसी व्यवसाय के 
समानता होना । हानि-लाम में योग । साझा | शिरकत । जैसे,--ऊंपनी में 
दिलाव किसावब-संज्ञा पुं० [ भ्र०] आमदनी, खर्च आदि का ट्विस्सा, दुकान में हिस्सा, मकान में हिस्सा । 
व्यौरा जो लिखा हो। वस्तु या घन की संख्या, आय, हिस्सेदार-संत्ञा पुं> [ श्र० दिस्तः + फ्रा० दार (फ्र्य०) ] (१) हिसी 
व्यय आदि का लेखबद्ध विवरण । लेखा | जैते,--कहीं कुछ वस्तु के किसी भाग पर अधिकार रखनेवारा | वह जिसे 
हिसाब भी रखते हो कि यों ही मनसाना खच करते हो । किसी वस्तु कुछ अंश के भोग का अधिकार हो । वह जिसे 
मुहा०--हिसाव क्रिताब देखना - लेखा जाँचना । कुछ हिस्सा मिछा हो। जैसे,--इस मकान के चार हिस्सेदार 
(२) ढंग । चाल । रीति | कायदा । जैसे ,--उनका दिसाव हैं। (२) किसी व्यवसाय के-हानि छाभ में औरों के साथ 


किताब ही कुछ भौर है । सम्मिक्तित रहनेवाला। रोजगार में शरीक । साझेदार। 
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जैसे,--क पनी के हिस्सेदार, बंछ के हिस्सेदार । (३) भागी । ज़ोर देने के लिये या निश्चय, अननन्‍्यता, भल्पता, परिमिति 
शरीक | ' तथा स्पीकृति भादि सूचित करने के लिये ह्वोता है । 
हिहिनाना-कि० भ्र० [श्रनु० हिं दि] घोड़ों का बोलना । जैसे,---(क) आज हम रुपया लेद्दी छेगे । (ख्र) यह गोपाक 
हिनहिनाना | हींसना। उ०--देखि दकश्किन दिसि हय ही का काम है। (ग) मेरे पास दस ही रुपये हैं। (घ) 
दिहिनाहीं । जनु बिनु पंख विहग अकुछाही ।--तुलसी । श्रभी वह प्रयाग द्वी तक पहुँचा होगा । (च) भर्छा भाई 
हींग-संज स्री ० [सं० दिंग] (१) एक छोटा पौधा जो अफगानिस्तान हम न जायेंगे, गोपाल ही जायें। इसके अतिरिक्त भौर 
और फारस में आप से आप और बहुत होता है। (२) प्रकार के भी प्रयोग इस शब्द के होते हैं । कभी इस शब्द 
इस पौधे का जमाया हुआ दूध या गोंद जिसमें बढ़ी तीट्ष से यह ध्वनि निकलती है कि “औरों की बात जाने दीजिए” 
गंध होती है और जिसका व्यवद्दार दवा, और निष्य के जैते,-- तुम्हीं बताओ, इसमें हमारा क्य्रा दोष ! 
मछाले में बधार के लिये होता है । संज्ञा पुं० दे० ' ह्विय ”, “हृदय” । 


करि० ब्र० बरजमापा के होनों' ( > दोना) किया के भूतकाल 
'हो (>& था) का रत्री० रूप । थी । 3०--एक दिवस मेरे 
गृदद आए, में ही मथति दही +--सूर । 
ही श्र-संजा पुं० दे० “हिआ” । 
हीक-संज्ञ स्ली० [ सं० दिफा ] (१) हिचकी । 
क्रि० प्र०--आना । 
(२) हलकी जरुचिकर गंध | जैसे,--बकरी के दूध में से 
। 


विशेष--हींग का पौधा दो ढाईं हाथ ऊँचा होता है भौर 
हसकी पत्तियों का समुद्र एक गोछ राशि के खूब में 
होता है। हसकी कई जातियाँ होती हैं । कुछ के पौधे तो 
सालछ ही दो साल रहते हैं और कुछ की पेड़ी बहुत दिनों 
तक रहती हैं, जिसमें से समय समथ्र पर नई नई टहनियाँ 
और पत्तियाँ निकला करती हैं । पिछले प्रकार के पौधों की 
हींग घटिया द्ोती है और 'हींगड़ा' कहलाती है । हींग के 
पौधे अफ़गानिस्तान, फ़ारस के पूर्वी हिस्से ( खुरासान, 
यज़र ) तथा तुफिस्सान के दक्षिणी भाग में बहुतायत से 
होते हैं । पर भारत में जो हींत आती है, वह कंधारी हींग 
( अफगानिस्तान की ) है। हींग का व्यवहार बघार के 
अतिरिक्त औषध में भी होता है । यह झूछनाशक, वायु- 
नाशक, कफ निकालनेवाली, कुछ रेचक भीर उत्तेजक होती 
है । पैट के दर्द, वायगोा और हिस्दीरिया ( मच्छा रोग ) 
में यह बहुत उपकारी होती है । आयुर्वेद में इसके योग से 
कई पाचक चूर्ण और गोलियाँ बनती हैं । हींग में व्यापारी 
अनेक प्रकार की मिलावट करते हैं। शुद्ध खाछिस हींग 
'तलाव हींग! कहलाती है । 

हींगड़ा-संज्ञा पुं० [दि ईंग+ हा (प्रत्य०) ] एक प्रकार की 

' घढिया हींग ,। 


एक प्रकार की द्वीक भाती है । 
क्रि० प्र०--आाना । 
मुद्दा ०--हीक मारना + बसादा । रद्द रद दुर्गेध करना । 
हीचना #[-क्रिं० श्र० [ अनु० दिच्‌ ] द्विकना । आगापीछा 
करना । जरूदी प्रदत्त न होना । 3०--कहत सारदहु के 
मति हीचे । सागर सीप कि जाहिं उल्ीचे ।---तुरूसी । 
हीछना|-कि० म० [ ४ि० इज + ना ] इच्छा करना | चाहना । 
हीछा|-संज् खी० दे+ “हृस्छा । 
हीज-वि० [ देश० ] भालसी । महर । काहिलछ । 
होठना-क्रि० अ्र० [ सं० अ्रविष्ठ, श्रा० भ्रदिटठा ] (१) पास जाना । 
समीप होना | फटकना । जैसे,--उसे अपने यहाँ हीटठने न 
देना । उ०--(क) झा झा अरुझि सरुक्षि कित जाना । हीठत 
हुँदुत जाइ पराना ।-- कबीर । (ख्र) बहुत दिवस में हीडिया 
झून्‍्य समाधि छगाय । करहा परिगा गॉँइ में, दूरि परे 


हीला।-पंजा स्री० दे० इच्छा” । । पछिताय ।--करग्ीर । (२) ज्ञाना । पहुँचना । उ०--- [क) 
हींटठी -संज्ञा स्ली ० [ देश० ] एक प्रकार की जोंक । जेदि बन सिंह न संनरें, पंछी नहीं उड्डाय । सो बन कवर 
हींस--संश्ा स्ली० [ सं० देष ] घोड़े या गधे के बोलने का शब्द । हीठिया, झूल्य समाधि छगाय ।--कबीर । (ख) मन तो 

रेंक या हिनद्विनाइट । कहें कब जाइए, चित्त कहे कब जाडें। छे मासे के हीड ते 
हींछना-क्रि०ण अ० [ दिं० हीम # ता ] (१) घोड़े का बोलना । आध कोस पर गाउऊँ |--कर्बीर । 


हिनद्विनाता । उ०--हींसत हय, बहु बारन गाजें। जहाँ | दवीन-वि० [ सं० | (१) परित्यक्त । छोड़ा हुआ | (२) रहित । 

तहँ दीरध दुदु्ि बाजें ।--केशव । (२) गदहे का बोलना । | ज्ञिसमें न हो । शून्य । वंचित | खाली । बिना । बकगर । 

रेंकना । । औैसे,--शक्तिदीन, घनहीन, बछद्दीन श्रीह्ठीन । (२) 

ही ता|-संज्ञा पुं० दे० “द्विस्था” । । निम्न कोटि का। नीचे दर्जे का । निकृष्ट | घटिया | जैसे,--- 

हींहीं संज्ञा स्नी० [ भनु० |] ट्सने का शब्द । । होन जाति । (३) जोछा । नीच । बुरा | असत्‌ । खताव। 

ही-भव्य० [ सं० हि (निश्चयाथंक)] एक भव्यय जिसका व्यवहार । कुत्सित । जैते,--- ह्वीन कमं। (५४) तुच्छ। नाचीज़। 
५०२ ; 


हीनकर्मा 
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जिसमें कुछ भी महत्व न हो । ( ५ ) सुख समृद्धि रहित । 
दीन । जैसे - ह्ीन दशा । ( ६ ) पथश्रष्ट । भटका हुआ । 
साथ या रास्ते से अलग जा पढ़ा हुआ | जैसे,--पथद्दीन । 
( ७ ) अल्प | कम । थोड़ा । 
|... संज्ञा पुं० प्रमाण के अयोग्य साक्षी । बुरा गवाह । 
विशेष--हीन साक्षी स्मृतियां में पाँच प्रकार के कहे गए हैं-- 
न्‍्यवादी, क्रियाद्वेषी, नोपस्थायी, निरुत्तत और आहूत- 
प्रष्कायी । 
( १ ) अधम नायक । ( सहित्य ) 
हीनकर्मा-वि० [ सं० ] (१) यज्ञादि विधेय कर्म से रहित । अपना 
निर्दिष्ट कम या आचार न करनेवाला | जैसे,--- हीनकमां 
ब्राह्ोण०ण । (२) निक्ृषष्ट कम करनेवाछे | बुरा काम 
करनेवाला । 
हीनकुल वि० [ सं० ] छुरे या नीच कुछ का | बुख़ारेनदान का। 
हीनक्रम संज्ञा पुं० [ सं० ] काव्य में एक दोष जो उस स्थान पर 
माना जाता है जहाँ जिस क्रम से गुण गिनाए गए द्वों, उसी 
क्रम से गुणी न गिनाए जायेँं। जैसे,--जग की रचना कि 
कौन करी । केह राखन कीजिय पैजघरी | भ्रति कोपि के 
कोन सेंहदार करे । हरिजू , हर जू , त्रिधि बुद्धि रे । यहाँ 
प्रश्नों के क्रम से उत्तर इस प्रकार होना चाहिए था---“त्रिधि 
जू, हरि जू, दर बुद्धि रे? । पर वैसा न होकर क्रम का 
भंग कर दिया गया है । 
हीनचरित-वि० [ सं० ] जिध्॒का भावरण बुरा हो | 
दीनता-संज्ञा स्ली ० [ रं० ] (१) अभाव । राहित्य | कमी | ब्रुटि। 
(२) क्षुद्रता। तुच्छता । (३) ओछापन । (४) घुराई। 
निकृष्टता । 
हीमत्व-यांज्ञा पुं० [ सं० ] हीनता । 
दीनपद्ा-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गिरा हुआ पक्ष | तक में किसी 
की ऐसी वात जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके । ऐसी 
बात जो दलीछों से साबित न हो सके ।( २) कमज़ोर 
मुक दमा । 
हीतबल-वि० [ सं० ] बल रहित या जिसका बल घट गया हो । 
शक्तिरड्ठित । कमज़ोर । 
हीनवाहु-संशा पुं० [ सं" ] शिव के एक गण का नाम । 
होनधुद्धि-वि० [ सं० ] चुद्धि शून्य । दुबद्धि । जड़ । मूर्ख । 
होनमति-वि० [ सं० ] बुद्धिशुन्ध । जड । मूख । 
दीनमूल्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] कम दास । ( याज्षवद्क्य ) 
दहीनयान-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्ध सिद्धांत की आदि और प्राचीन 
शाखा जिसके ग्रंथ पाली भाषा में हैं । 
विशेष--हस शाखा का प्रचार पुशिया के दक्षिण भागों में-- 
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सिंहल, बरमा और स्याम भादि देशों में--है; इसी से यह 


दक्षिण शाखा के नाम से भी प्रसिद्ध है । 'यान' का अथ है 
/ ह 


ईै८२६ 


। 
| 
!] 


दीन हयात 


निर्वांण या मोक्ष की ओर के जानेवाछा रथ । हीनयान के 
सिडात सीधे सादे रूप में अर्थात्‌ उसी रूप में शिस रूप 
में गौतम बुद्ध ने उनका उपदेश किया था, हैं । पीछे 'मह्दा- 
यान' शाखा में स्याय, योग, तंश्र आभादि बहुत से विषयों 
के सम्मिलित होने से जटिकतता भा गईं | वैदिक धर्मानुयायी 
मैयायिकों के साथ खंडन मंढन में प्रवृत्त होनेवाले बोद 
महायान शाखा के थे ज्ञो क्षणिकवाद आदि सिद्धांतों पर 
बहुत ज़ोर देते थे। हीनयान भाराधना भौर उपासना का 
तत्व न रहने से जनसाधारण के छिये रूखा था; इससे 
'महायान शाखा' के बहुत अनुयायी हुए। जो बुद्ध, शोधि- 
सत्वों, बुद्धि की शक्तियों (जो तांत्रिकों ) की महाविधाएँ 
हैं, आादि के अनुग्रह्द के लिये पूजा और उपासना में प्रवृत्त 
रहने ऊगे । 'हीनयान” का यह अर्थ छिया गया कि उसमें 
बहुत कम छोगों के किये जगह है । 

हीनपोग-वि० [ सं० ] योग-अष्ट । 
संज्ञा पु. उचित परिम्राण से कम ओपधि मिलाना । 
(आयुर्वेद) 

हीनपोनि-पि० [ सं० ] नीच जाति का। जिसकी उर्त्पक्त अच्छे 
कुल में न हो । ह 

हीनरस-संज्ञा पुं० [ सं० ] काव्य में एक दोष जो किसी रस का 
वर्णन करते समय उस रस के विरुद्ध प्रसंग छाने से होता 
है। यह वास्तव में रख-विरोध ही है, जैसा कि केशव के 
इस उदाहरण से प्रकट होता दै-- 'दै दि, 'दीनो उधार 
हो केशव, 'हानी कहां जब मोछ छे खेहं! । दीन्‍्द्े बिना 
तो गईं जु गईं, “न गई, न गईं घर ही फिरि जैहैँ । गो ह्वित 
बैर कियो', 'हित को कब ? बेर किए बरु नीऊफेह रेहें। हस 
प्रश्नोत्त में जो रोष भरी कहा सुनी हैं, वह *टंगार रस की 
पोषक नहीं है । 

हीनवणु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] नीच जाति या वर्ण । झूद्ध वर्ण । 

दीनवाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मिथ्या तके | फ़्जूल की बहस । 
कमज़ोर दलीक । (२) मिथ्या साय । झंडी गवादी जिसमें 
पूवापर विरोध हो । 

हीनवादी-संज्ञा पुं [ सं० दोनवादिन्‌ ] [ खो० हंनवादिनो ] (१) 
वह जिसका छाया हुआ अभियोग गिर गया हो । वह 
जिसका दावा खारिज दो गया हो । वह जो मुकदमा हार 
जाय । (२) परस्पर विरोधी कथन करनेवाछा। खिलाफ 
बयान करनेबाला गवाह । 

हीनसीय्ये-संजा पुं० [ सं० ] हीनबक । कमज़ोर । 

हीन-हयात-संतज्ञा पु० [ भ० ] (१) जीवन काछ । यह समय 
जिसमें कोई जीता रहा हो । 

मुद्दा०--द्वीन-हयात में ८ जीवन पाक में । जिंदगी में । जीते जी । 

झव्य० जब तक जीवन रहे, तब तक । जब तक कोई जीता 
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रहे तव तक | जिंदगी भर तक के लिये। जैसे ,--ही न इयात 
मुआफ़ी | 
द्वीनांस-वि० [ सं० ] (१) जिप्का कोई भंग न हो। खंद्वित 
अंगवाला । जैसे,---लूछा, ढँगड्डा इत्यादि । (२) जो सवाग- 
पूर्ण न हो। अधूरा । नामुऋस्‍्मल । 
ही नार्थें-वि० [ सं० ] (१) जिसका काय्य॑ सिद्ध न हुआ हो । 
विफल । (२) जिसे लाभ न हुआ हो । 
दहीमोपमा-संज् ख्ली० [ सं० ] काध्य में वह उपमा जिप्षमें बड़े 
उपमेय के लिये छोड उपमान छाया जाय । बड़े की छोटे 
से उपसा । 
ही व &-संज्ञा पुं० दे० “हिय” । 
दीयरा३-संज्ञा पुं० दे० “हियरा” । 
हीया#-संज्ञा पुं०'दे० “हिया” । 
हीर-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) हीरा नामक रत । (२) वच्ध। 
बिजली '। (३) सरपं | साँप । (४) सिंह | (७) मोती की 
माला । (६) शिव का एक नाम | (७) छप्पय के ६२वें 
सेद का नाम | (८) एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में 
भगण, सगण, नगण, जगण, नगण ओर रगण होते हैं। 
(९) एक मात्रिक छंद जिसमें ६,६ और ११ के विराम से 
२३ मात्राएँ होती हैं । 
संज्ञा पुं० [ हिं« होगा ]) (१) किसी वस्तु के भीतर का सार 
भाग । गूदा था सत। सार। जैसे,--जो का द्वीर, गेहूँ 
का डीर, सॉफ का हीर । (२) छकड्ठी के भीतर का सार भाग 
जो छाल के नीचे होता. है। जैसे,--हूसके हीर की ऊकड़ी 
मज़बूत होती हैं । (३) शरीर की सार वस्तु । धातु । वीर्य । 
जैसे,--“उसकी देह का हीर तो निकक गया । (४) 
शक्ति । बल । 
हीरक-संहा पुं० [ सं० ] (१) हीरा नामक रत्न । (२) हीर छंद 


दीरा-संज्ञा पुं० [ सं० हीरक ] (१) एक रत्न या बहुमूल्य पत्थर जो | 


“ अपनी चमक ओर कड्ढाई के लिये प्रसिद्ध है | वद्रमणि । 
विशेष--भआावुनिक रसायन-शास्त्र के अनुसार हीरा कारबन या 
कोयले का ही विशेष रूप है जो प्राकृतिक दशा में पाया 
जाता है। यह संसार के सब्र पदार्थों से कड्डा होता है; 
इसी से कवि लोग कठोरता के उदाहरण के लिये इसका नाम 
छाया करते हैं, जैसा कि तुलसीदास जी ने कद्दा है-- 
“पिरिप्त सुमन किमि बेथे हीरा ।” यह अधिकतर तो सफ़ेद 
अर्थात्‌ बिना रंग का दवोता हैं; पर पीछे, हरे, नीले और कभी 
कभी काले द्वीरे भी मिछ जाते दें । यह रत्न सबसे बहुमुल्य 
माना जाता है और निमश्न भिन्न रंगों की आभा या छाया देता 
है। रत्परीक्षा की पुस्तकों में द्वरी की पाँच छायाएँ कह्दी 
गईं ४ं--छाऊ, पीली, काली, हरी और श्वेत । व्यवहार के 
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दीं 
के पहलों के बढ जाने से हसकी आभा बढ़ जाती है । इसके 
पहल काटने में भी बड़ी तारीफ दै। बहुत अच्छे हीरे को 
पहले पानी' का हीरा कट् ते हैं । रत्न परीक्षा में हीरे के 
पाँच गुण कहे गए द--भठपहल, छक्ोोना होना, लघु, 
उज्बक और नुकीछा इोना। सुख्य दोष है--मजदोप । 
यदि बीच में मल (मेल) दिखाई दे तो बहुत भश्ुभ कहा 
गया है। आज कलछू हीरा दक्षिण छक्रिका में बहुत पाया 
जाता है । भारतयप की खालनें अब प्रायः खाछी हो गई हैं । 
'पत्ना' आदि कुछ स्थानों में भ्त्र भी थोड़ा बहुत निकछता 
है। किसी समय दक्षिण भारत हीरे के लिये अ्रसिद्ध था । 
जगग्मसद्ध 'कोहेनूर! नाम का हीरा गोरुकुंडे को खान का 
कहा जाता है । 
यो ०--हीरा कट # कई पहलों का कयव । छायमंड कट । डंजरू काट । 
मुद्रा०---हीरा खाना या हीरे की कनी चाटना र द्ीरे का चूर 
खाकर श्त्म-इत्या वरना । 
(२) बहुत ही अच्छा भादमी | नरसत्र। ( छाक्षणिक ) 
जैसे ,--वह हीरा आदमी था। (३) बहुत उत्तम वस्तु । 
बहुत बढ़िया या चोखी चीज़ । (लाक्षणिक) (४) दुबे भेड़े 
की एक जाति । 
हीरा कसीस-संज्षा पुं० [ हिं० दर + सं० कर्सीस ] छोड़े का वह 
विकार जो गंघक के रासायनिक योग से होता है भौर जो 
देखने में कुछ हरापन लिए मटमैले रंग का होता है । 
विशेष--लोहे को गंधरक के तेज़ाब में गाने से हीरा कसीस 
निकछ सकता है; पर इस क्रिया में छागत क्षधिक पदुती 
है। खान के मैले लोहे को हवा और सीड़ में छोड़ देने से 
भी कप्तीस निकछता है । हवा और सी$ के प्रभाव से एक 
प्रकार का रस निकलता है जिक्षमें कर्सीस ओर गंधक का 
तेज़ाब दोनों रहते हैं। छोहचूर का थोड़ा योग कर देने से 
सब का हीरा कसी स हो जाता है। इसका व्यवद्वार स्थाही, 
रंग आदि बनाने में तथा औपध के लिये भी होता है । 
ही रादोषी-संश्ा स्ली ० [ ६ि० दोग + दोप ] विजयसाछ का गोद जो 
दया के काम में आता हैं । 
ही रानखी-संत्ा पुं० [ ६० दीरा + बस | एक प्रकार का बदिया 
घान जो अगहन में तैयार द्वोता है और जिसका चावल 
बहुत मह्दीन और सफेद होता है । 
हीराना]-कि० स० [ ६िं० दिजाना > पुताना ] खाद के छिये खेत 
में गाय, भंड , बकरी आदि रखना । 
हीशमन-संज्ञा प॑ं० [ ईि० होश क मणि ) सूएया तोते की पुक 
कश्पत जाति जिसका रंग सोने का सा माना जाता है । 
इस भकार के तोते का वर्णन कहानियों में बहुत आता है । 
हील-संक्ष पुं- [ देश० ] भारत के पश्चिमी झियारे पर और सिह 
में वाया जानेवाका पुक सदाबहार पेड भिसभ ए% प्रकार 


हीलनां 


का लसीला गोंद निकरछ॒ता है। यह गँद बाहर भेजा जाता 
है। इस पेड को 'अरदकछ' और 'गोरक' भी कहते हैं । 
पी संहा क्ली० [ हिं० गोला ] पनाले आभादि का गंदा कीचड़ । 
गलीज । 
होलना|#8-क्रि० ग्र० दे० “हिलना । 
ही ला-संक्षा पुं० [ ५० डील: ] (१) बहाना | मिस | किसी बात के 
लिये गद़ा हुआ कारण । 
क्रि० प्र०--करना ।--हूँढ ना |--होना । 
यो०---हीछा हथाछा न्‍+ श्धर उपर का बहाना । 
(२) किसी बात की सिद्धि के छिये निकलछा हुआ मार्ग । 
निर्मित्त। द्वार। वसीला। ब्याज । जैपे,-- इसी हीले से उसे 
चार पेसे मिल जायेंगे । 
मुह ०-- होला निकलना ८ एस्ता निक्रकना । ढंग निकलना । 
[सक्षा पुं० [ हिं० गीला ] कीयइ । 
हुँ-भव्य ० दे० “हू” । 
पव्य" (१) एक शब्द जो किसी बात को सुननेवाला यह 
सूचित करने के लिये बोलता है कि हम सुन रहे हैं | (२) 
स्वीकृति-सूचक शब्द । हाँ। 
हुकना-कि० अ० दे० “हुकारना” 
ईुकरना-फ्रि० अ० दे० “हुंकारना” 
हुकार-संहा पुं० [ सं० ] (१) ललकार । दूपट । डॉटने का शब्द । 
(२) धोर शब्द | गर्जन | गरज । (३) चीटकार | चिस्थाड़ ! 
चिछाहट । 
हुंकारना-क्रि० अ्र० [ सं० हुंकार + ना (प्रत्य०) ] (१) ललछकारना । 
दपटना । डॉटना। धोर शब्द करना। गजन करना । गजना । 
गरजना । (३) चिमग्घाइना । चिल्लाना । 
हुँ काशे-संज्ञा स्ली० [ भनु० हुँहुँ +करना ] (१) 'हुँ! करने को 
क्रिया । वक्ता की बात सुनना सूचित करने का दाब्द जो 
श्रोता बीच बीच में बोलता जाता है। (२) स्वोीकृति- 
सूखक शब्द | मानना या कबूछ करना प्रकट करने का 
शब्द । द्वामी । 
जा स्री० [ सं० हुंडि ह राशि + कारी ] घुमाव के साथ झुझी 
छकीर जो अंक के आरे रुफ्या या रकम सूचित करने के 
लिये छगा दी जाती है । ब्रिकारी । जैसे,--- १); ॥) । 
हुइइु-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) मेढ़ा। मेष । (२) बाघ। ब्याप्र । 
(३) सूभर । ग्राभ झूकर | (४) जडुबुद्धि । सूखे । (७) 
राक्षत | (६) भनाज़ की बाल । (७) एक ववेर जाति। 
( महाभारत ) 
हुंडन-सशा पुं० [ सं० ] (१) शिव के एक गण का नाम | 
(काश। खंढ) (२१) सुन या सत्य हो जाना | मारा आना । 
( अंग का ) 
हुंद्धा-संहा पुं० | सं* |] आग के दहकने का शब्द । 


है 


वेध्श्ट 


हृ 


के - +3-म-मनम+क+-बक अमर । 'किलक ० केल्ननना >क>। ००. कान ५ चििनसबन- बीनन बन करी ढ़ हल. | ७-८ ०5 लत “++ब >> >+-._- 


संज्ञा पुं० [ हिं० हुंटी ] वह रुपया जो किसी क्रिसी जाति में 
वर पक्ष से कन्या के पिता को व्याह के लिये दिया जाता है| 
हुंडा भाड़ा-संज्ञा पुं० [ दिं० दुंडी + भाढ़ ] महसूछ, भाड़ा भादि 
सब कुछ देकर कहीं पर माल पहुँचाने का ठेका । 
हुँडार-संज्ञा पुं० [ सं० हुंड॒ «भेड़ + भरि *5 शत्रु ] भेड़िया । बीग । 
हुंडाधन-संज्ा स्नी० [ द्ि० हुंडी ] (१) यह रकम जो हुंडी लिखने 
के समय दस्तूर की तरह पर काटी जाती है। (२) हुंडी 
की दर । 
हुंडी-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] (१) वह पन्न या कागज जिस पर एक 
महाजन दूसरे महाजन को, जिससे लेन-देन का व्यवहार 
होता है, कुछ रुपया देने के छिये लिखकर किसी को रुपए 
के बदले में देता है। निधिपन्न | छोटपतश्न । चेक । 
क्रि० प्र०--बेवना ।--लिखना ।लेना ।. 
यो०--हुंडी-पुरजा, हंडी-बही । 
मुद्दा ०--(किसी पर) हुंडी करना 5 किसी के नाम हुंडी छिखना । 
हुंडी का व्यवहार - हुंडी के दूर लेन-द्रेल का व्यवहार | हुंढी 
पटना & हूंडी के रुपए का चुकता द्वोना। हंडी भेजना « हुंडी 
के द्वारा कोई रकम अदा करना। हुंडी का न पदना > हुंडी के 
रुपए का चुकता मं होना । हुडी सकारना ८ हूँडी के रुपए का 
देगा रवीकार करना । दर्शनी हुडी ८ वह एंडी जिसके रुपए को 
दिखते दी चुकता कर देने का नियम हो । मियादी हुंढी ८ वह 
हूँ ही जिसके रुपये की भिति के बाद देने का नियम हो । 
(२) उधार रुपया देने की एक रीति जिसके अनुसार 
लेनेवाले को सलछ भर में २०) का २०) या १५) का २०) 
देना पड़ता है । 
हुंढ्धो बही-संज्ा स्ली० [ हिं० एुंटी + बढ़ी ] वह्ध किताब या बही 
जिसमें सब तरह की हुंदियों की नकल रहती हैं । 
हुंडी बल-संज्ञा पुं० [ देश० हुंडी +्िि० बंत ] एक प्रकार का बेंत 
जिसे मयूरी ब्ेंत भी कहते हैं । 
ढुँल-प्रत्य० [ प्रा० विभक्ति 'दितो' ] (९) पुरानी द्विंदी को पंच्मा 
भौर तृतीया की विभक्ति | से। उ०--(क) तेद्दि बंदि हँत 
छुटे ज्ञो पावा। (ख) जब हँत कद्दिया पंखि सँदेसी । (ग) 
तब हँत तुम बिनु रहे न जीऊ ।--जायछी । (२) छिये । 
निपित्त । वास्ते । खातिर । उ०--तुम हेत भेंडप गइडें 
परदेसी ।--जायसी । (३) द्वारा | ज़रिये से । उ०--- उन्हे 
हत देखे पाएँउ दरस गोसाईं केर ।--ज्ञायसी । 
इुंबा-संज्षा पुं [ देशा० ] सप्तुत्र की चढ़ती लहर । प्वार | (छश०) 
हुंभी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] गाय के रैंभाने का शब्द । 
हु&-भ ० (बेदिक सं० उप -+ भोर, भ्रागे; प्रा० उश्र, हिं० ऊ] अति रेक- 
सूचक शब्द । कथित के अतिरिक्त और भी। जैसे,-- 
रामहु > राम भी । हमहु८ हम भी | ४०--ह महु कहय 
अब ट्कुरसुदाती ।-तुकसी । 
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हुऑ-मव्य० ढे० पहाँ ” |। 
संज्ञा पुं० [ अनु ० ] गीदड़ी के बोलने का शब्द | 
हुआना-क्रि० भ्र० [ भ्रनु० हुआ ] 'हुआँ हुओँ” करना । ( गीदर्डो 
का ) बोलना । 3३०--जंबुऋ-निकर कटक्कट कट्टद्दि । खादि, 
. हुआहि, अधाहि दपह्ददि +--तुलसी । 
हुक-संक्षा पुं० [ अं० ] (१) केंटिया । टेढ़ी कील । (२) दो वस्तुओं 
को एक में जोड़ने का झुका हुआ काँगा । अंकुसी । 
अंकुड्ी । (३) नाव में वह लकद़ी जिसमें डॉडे को ठहरा 
या फँसाकर चलाते हैं । 
संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार का दर्द जो प्रायः पीठ में 
किसी स्थान की नस्त पर द्वोता हैं । 
क्रि० प्र०--पहुना । 
शुकना-पंज्ञा पुं० | देश० ] एक पक्षी ज्ञो सोहन-चिडिया के नाम 
से प्रसिद्ध है । 
क्रि० झ्र० [ देश० ] भूल जाना । विस्मृत होता । 
क्रिः स० बार या निशाना चुकना। छदट्ष्य अ्रष्ट होना। 
खाली जानी । 
हुकरना-क्रि० झ्० दे० “हुँकरना”, “ट्रेंकारना 
हुकर पुकर-पंशा ख्ली० [ श्रनु० ] कछेजे की घइकन । दिल की 
कपकेंपी । हृत्कंप । घबराहट । भधीरता । 
मुद्दा०--कलेजा हुकर पुकर करना ""(१) भय या श्राशंका से 
हृदय में कंपकेंधी या अशांति होना। डर या घराइट से दिकू 
घड़कना । (२) भय या घबराहट द्वोना । चित्त श्रपीर दोना । 
हुकाएना-कि० भ्र० दे० “हुँछारना । 
हुकुम-संज्षा पुं० दे: “हुक्म 
इुकुर हुकुर-संशा स्ली० [ अनु० ] दुबूता, रोग आदि में श्वास का 
स्पं दन । जबदी जल्दी साँस चछने को धड़कन । 
क्रि० प्र०--करना होना । 
हुकूमत-संज्ञा खी० [ भअ० ] (१) अधीनता में रखने की अवस्था, 
' किया या भक्राव। भाज्षा में रखने का भाव। प्रभुत्व । 
शासन । आधिपत्य । अधिकार । 
क्रि० प्र८--करना ।-- होना । 
मुद्दा० - हुकूमत चढना + प्रभुव्व माना जाना। श्रधिकार माना 
जाना । हुकूमत चलाना > प्रभुत्व या भ्रविकार से काम लेना । 
दूसरों की आशा देना । जैसे,---उठो कुछ करो, बैठे बैठ हुकूमत 
चलाने से काम न होगा। हुकूमत जताना 5 श्रषिकार या 
बड़प्पत प्रकट करना । प्रभुत्त प्रदरित काना । रोब दिखाना । 
(२) राउय | शासन । राजनीतिक आधिपस्य । जैसे,--वहाँ 
भी अँगरेजों की हुकूमत हें । 
एुक्का-पंज्षा पुं. [ भर० ] (१) तंबाकू का धूओँ खींचने के लिये 
विशेष रूप से बना €आ एक नल यंत्र जिसमें दो नलियाँ 
होती हैं---एक पानी भरे पंद्े से ऊपर की भोर खड़ी जाती 
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है जिस पर तंबाकू सुलूगाने की चिछम बैठाई जाती है और 
पूसरी उसी पेंदे से बगछ की ओर भाड़ी या तिरछी जाती 
है जिसका छोर मेँह में लगाकर पानी से होकर भाता हुआ 
तंबाकू का धृभाँ खींचते हैं | गड़गड़ा | फरशी । 
यो०-- हुका पानी । 
मुहा ०--हुका पीना + हुक को नली से तंबाकू का पृर्भों मुँह मे 
सोचना । हुक्का गुडगुड़ाना ८ हुका पीना । हुक्का ताज़ा करना ८ 
हुके का पानी बदलूना। हुक्का भरना ऋ चिलम पर भाग तंबाकू 
बगेरह रखकर हुका पीने के लिये तेयार करना । 
(२) दिशा जानने का यत्र | कपास । (छकश्व०) 
हुका पानी-संक्षा पुं० [ अर० हुक + दि० पानी | पुक दूसरे के हाथ 
से हुका तंबाकू पीने ओर पानी पीने का व्यवहार । ब्रिरादरी 
की राहरस्प। आने जाने और खाने पीने भादि का 
सामाजिक व्यत्रहार । 
विशेष--ज्ञिस प्रकार एुक्क वूसरे के साथ खाना-पीना एक 
जाति या बिरादरी में होने का चिह्न समझा जाता है, डसी 
प्रकार कुछ ज्ञातियों में एक्र दूसरे के हाथ का हुका पीना 
भी। ऐसी जातियाँ जब किसी को समाज या त्रिरादरी से 
अछग करती हैं, तब उसके हाथ का पानी और हुक्का दोनों 
पीना बंद कर देती हैं । 
मुद्दा०--हुका पानी बंद करना > 
समाज से बाहर करना । ( दंडस्वम्प ) हक्का पानी बंद होना ८ 
बिशदर। से श्रल्ण किया जाना । समाज से बाह( होना । 
हुकाम-संज्ञा पुं० [ भ्र० 'दाकिस' का बयुवबन रुप ] हाकिम छोग । 
अधिकारीवर्ग । बड़े अफसर । 
हुकु-संज्ञा पुं० | दश० ] एक ज्ञाति का बंदर । 
हुकम-संत्ञा पुं. [ भ० ] (१) बढ़े का वचन जिसका पाछन 
कत्तथ्य हो। कुछ करने के लिये अधिकार के साथ कहना । 
आज्ञा । भादेश । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
मुहा०--हुक्म उदाना 5 (६) दुः्म रद करता। भाशा फेरना । हुक्म 
जारो न रखना। (२) आशा पलन करना । सेव। करना । श्रवोनता में 
रहना । हुक्म उलटाना 5८ श्राशा का निराकरण करना । एक भाज्ञा 
के विरुद्ध दूसरी आशा प्राम करना । हुक्‍्स की तामीरू 5 भाशा 
का पालन । दुवम के मुताबिक कारबाई । हुक्स चछाना 5 (१) 
आशा प्रचलित करना । (२) भाशा देना । अश्रविकारपू्बक दूसरे को 
कुछ करने के लिये कदना । बढाप्पन दिखाते हुए दूसरे को काम में 
रऊूगाना । जैपे,--बैठे बैठे हुक्म चलाते हो, ख़ुद जाकर क्यों 
नहीं करते ? हुक्स जारी करना 5 भ्राशा का प्रचार करना । 
हुक्म तोड़ना ++ आशा भंग करना। भदेश के विरुद्ध कार्य्य करना । 
बड़े के वचन का पालन ले करना । हुवम देवा + आशा करना । 
हुक्म बजाना या बजा छाता ८ (१) झाशा परन करता । बढ़ 


बिरादरी से अछमग करना । 


इुक्मचील 
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के कहे प्रनुता!र करना । (२) सेवा करना । हुक्म मानना उर 
झाशा पाकन करना। बड़े के कहे श्रनुसार चलना। हुक्म 
मिलना रू भाशा दिया जाना । भादेश दोना । जैसे,-- मुझे क्या 
ह्क्म मिलता पर १्जो हुक्म & जो हुक्म दोता दे, उसे में करूंग । 


न >> ब्ब् दि 


( नौकर ) 
(२) कुछ बरने की स्वीकृति । अनुमति । इजाज़त । जैसे,-- 


(क) सवारी निकालने का हुक्म हों गया । (ख्र) घर जाने 
का हुक्म मिल गया | 
मुद्दा ०-- हुक्म लेना भाज्ञा प्राप्त करना । अनुमति लेना। 
जैसे,-- तुम्हें टुक्म लेकर जाना चाहिए था। 
(३) अधिकार । प्रभुत्व । शासन | इख्तियार। जैसे, --हुक्म 
बना रहे । ( आशीर्वाद ) 
मुद्दा०--हुक्म में होता अधिकार में होना। भ्रधीन होना। 
शासन में होना । जैले,.--(क) में तो हर घड़ी हुक्म में 
हाज़िर रहता हैं। (ख) यद्ट किसी के हुक्म में नहीं है 
मनमानी करता है । 
(४) किसी कानून या धमंशाख की आाज्ञा । विधि । नियम । 
शिक्षा । उपदेश । (५) ताश का एक रंग जिममें काले रंग 
का पान बना रहता है । 
हकमचील-संज्ञा स्नी० | ? ] खजूर का गोंद । 
हकमनामा्संक्ा पुं७ [ श्र +फ्रा० ] वह कागज जिस पर कोई 
हुक्म लिखा गया हो । आज्ञा-पत्र | 
फ्रि० प्र०--रेना ।+-लिखना ।--मभेजना | 
हुफम्बरदार-संज्ञा पुं० [ |्र०+फ़ा: ] (१) आज्ञानुव्तो । आज्ञा 
के अनुसार उलछनेवाहा । जाज्ञाकारी । सेवक । अधीन । 
हुक्म बरदारी राक्षा स्नी० [० +फा० ] (१ ) भाज्ञा पालन । 
अजाकारिता । ( २) सेवा । 
दुकमी वि० [ भ्र हकम ]( १ ) वूसरे की आज्ञा के अनुसार ही 
काम करनेवाला । दूसरे के. कहे मुताबिक चलछनेवाला। 
पराधीन । जैसे,--में तो हुक्सी बंदा हैँ, मेरा क्‍या कुसूर 
(२) न चूकनेवाला । ज़रूर असर करनेवाका । अचूक | 
भ्व्यर्थ । जैसे,--हुतमी दवा | (३) न खाली जानेवाला । 
भ्वश्य छट्ष्य पर पहुँचनेबाछा । जैते,--+वेह हुक्‍्मी तौर 
चलाता है। (४७) अवश्य कत्तेन्य । न दालछने योग्य । 
शाजिमी । ज़रूरी । 
इंचकी-संशा स्ली० दे” हिचकी :। 
संक्षा स्ली० [ देश० ] एके प्रकार की सुंदर छताया बेल 
जिसके फूछ लकाई लिए सफेद और सुभंघित होते हैं । 
हुजूम-संज्षा पु० [ भ्र० |] भीद । जमावड़ा । 
हुजूर-तंज्ञा पृं० | भ० ] (१) किसी बड़े का स्लामीप्य । नज्नर का 
सामना | सम्मुख स्थिति । ख्रसक्षता । 
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मुद्दा ०--( किसे के ) हुजूर में >( बड़े के ) सामने 
जैसे,---वह सब बादशाह के हुजूर में छाए गए । 
(२) बादशाह या ह्वाकरिंस का दरबार । कचहरी । 
मुद्दी ०--हुजूर तहसील « सदर तइसील | वह तहसील जो जिले 
के प्रधान नगर में हो। हुजूर महाकू -+बइ महाल जिसकी 
मालगुजारी सोधे सरकार के यहाँ दाखिक दो, लगान के रुप में किसी 
जमांदार को न दी जाती हो। वह जमीन जिसकी जमींदार 
सरकार हो 
(३) बहुत बड़े लोगों के संबोधन का शब्द | (७) एक शब्द 
ज्सके द्वारा अधीन कम्मचारी अपने बड़े अफसर को या 
नौकर अपने मालिक को संवोधन करते हैं। 
हुजूरी-संज्ा स्री० [ भ्र० हुजु!+६० (दििं० प्ल्‍रय्य० ) ] बड़े का 
सामीप्य या समक्षता । नज़र का सामना'। 
संज्ञा पु+ (१) ख़ास सेवा में रहनेवाल्ला नौकर | (२) 
दरबारी | मुसाहब ! * 
वि० हुजूर का । सरकारी । 
दुल्मत-सक्ा स्री० [ भ्र० ] (१) व्यथ का तक । फजूल की दुछील । 
(२) विवाद । झगड़ा । तकरार | कदासुनी । वाग्युद्ध । 
क्रि० प्र०--करना ।>मचाना +>दहोना | ' 
छुड्ड-संज्ञा (० [ सं० ] (१) सेढ़ा । (२) एक प्रकार का अख्र । 
इुडकना-किं० अर० [देश० ] बच्चे का रो रोकर उसके लिये 
व्याकुलता प्रकट काना जिससे वह बहत हिला हो । 
इुटदगा-संज्ञा पुं० [ भ्रनु० हुइ+दवि० दंगा ) हछागुछा और 
लकूद । घमाचाकुडी । उपसृव । उत्पात । 
क्रि० प्र०--सचना +>मवाना । 
इुडुक-राज्ञा पुं० [ सं० एडुक ] एक प्रकार का बहुत छोटा ढोल 
जिसे प्रायः कहार या घधीसर बजाते हैं । 
इुडुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शक प्रकार का बहुत छोटा ढोल । 
जुक नाम का बाजा । (२) दात्यूड पक्षी । (३) मतबाला 
आदमी । मदोन्सत्त पुरुष । (४) लोहे की साम जड़ा हुआ 
[| लोहबद | (७५) अग॒कछ । बेवड़ा । 
हुटक[#-संज्ञा पु दे० 'हुडुक  । 
हुत-वि८ [ सं० ] हवन हिया हुजा। आहुति दिया हुआ | इचन 
करते समय अप्नि र्मे डाला हुआ । 
संह्ञा पुं० (१) दवन को वस्तु । दृतन को सामग्री । (९) 
शिव का प॒क्र नाम | 
#9क्रि० झ० होना क्रिया का प्राचीन भूतकालिझ रूप । था। 
3०--हुत पढहिले ओ अब है योई |--जायसी । 
इुतभद्द-संज्ञा पुं० [ सं० ] अभि । भाग । 
इतभुक्‌ हुतभुजू-संत् प ० [सं० ] (१) अभि । आग । (२) 
चन्रक | चांत का पंड । न 
हुलतब इ-संज्ा पुं० [ सं० [अप्नि । भ्रांग । 
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हुतशेष-संश्ष पुं० [ सं० ] हवन करने से बची हुईं सामग्री । हुमकना-क्रि० भ्र० [ भनु० हु (प्रयक्ष का शब्द) ] (१) उछछना 


हुता।#-क्रि० ध्र० [ हिं० हुत ] 'होना! क्रिया का पुरानी अवधी कूदना । (२) जमे हुए पर से ठेलना या धक्का पहुँचाना । 
हिंदी का भूतकालिक रूप। था। ४०--गगन हुता, नहिं पैरों से ज़ोर छगाना । (३) पैरों को आधात के छिये जोर 
महि हुती, हुते चंद नहिं सूर | -- जायसी । से उठाना । कसकर पैर तानना । उ०--हुमकि छात कूबर 

इ॒ताप्मि-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) वह जिसने हवन किया हो । (२) पर आरा ।--तुछसी । (७) चलने का प्रयक्ष करना । चलने 
अग्निहोश्री । (३) यज्ञ या हवन की आग । के येलि ज़ोर लगाकर पैर रखना | टुअकना । (बच्चों का) ह 


हुताश-संज् पुं० [ सं० ] (१) ( आहुति खानेवाला ) अप्लनि। | हुमगना-क्रि० अर० दे० “हुसकना” । 

आग | (२) तीन की संख्या | (३) चित्रक | चीते का पेड । | हुमा-संज्ञा स्ली० [ फ्रा० ] एक कविपत पक्षी जिसके संबंध में प्रसिद्ध 
हुताशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] अभि । आग । ह है कि वह हृड्डियाँ ही खाता है और जिसके ऊपर उसकी छाया 
हुति&#-अव्य० [ प्रा० हितो ] (१) अपादान और करण कारक का पदु जाय वह बादशाह दो जाता है | 

चिह्न । से | द्वारा । (२) जोर से । तरफ़ से । बि० दे० | हुमेल-संक्षा खी० [ हमर दगायल ] (१) अशर्फियों या रुपयों को 





“हँति”। गूँथकर बनी हुईं एक प्रकार की साला जिसे ल्वियाँ पहनती 
संज्ञा स्नी० | सं० | हवन | यज्ञ । हैं! (२) घोड़ों के गले का एक गहना | 
हुतियन-संज्ञा पुं० [ देश० ] तेमछ का पेड़ । हुम्मा-संज्ञा पुं० [ हिं० उमंग ] लहरों का उठना । बान | (छश०) 


हुते-मव्य० [9० दिंतो] (१) से | द्वारा। (२) ओर से । तरफ से । | छुरदंग, हुरदंगा-संशा पुं० दें० “हुडुदंग” । 

हुतो&#-क्रि० प्र० [ होना! क्रि० का प्र भूतकालिक रूप ] था। हुरमत-संज्ञा ख्री० [ श्र० ] आयरू | इजत । मान । मर्यादा ! 

हुत्कच-संज्ञा पु. [ सं० ] एक डैन्य का नाते । हरहुर-सज्ञा पुं० दे० हुलइल  । 

हुद्‌ का ना(#-क्रि० स० [ देश० ] उसकाना । उभारना । हरहरिया-संजा स्ली० [अ्नु० सं० दुल्दुली] एक प्रकार की चिड़िया । 

इंदना(8-के० भ्र० [ सं० टंडन ] स्तव्च होना | रुकना | ु । हुरिजक-संत्ञा पुं० [ सं॑० ] गिषाद और कबरी खत्री से उत्पन्न एक 

हुदहुद्-संज्ञा पुं० [| श्र० ] एक विड्धिया जो द्विंदुस्तान और बरमा संकर जाति । 
में प्रायः सब्र जगह पाई जाती है । इसकी छाती और हुरुट्टक-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथी का अंकुश । 

हुरुमयी-संक्षा क्षी ० [ सं० | एक प्रकार का नृत्य । उ०--डक्था, 
देकी, भाऊमस, दिंड । पल्टि हुरुमब्री निःशंक विंड | 
केशव । 

हर्रा-संक्ञा पुं० [ अं० ] एक प्रकार की हपध्चनि । 

हुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का दो-धारा छुरा । 

इुलकना-कि० अ० [ अनु० एल्दुल ] के करना । वसन करना । 

हुताकी-संक्ञा स्ती० [ दिं० दुलकना ] (१) कै। बमन । उलटी। 
(२) हैने की बीमारी । 

हुलना-किं: भ० [ हिं० हूलना ] छाटी आदि को ठेलना । रेखना । 


गरदन खैरे रंग की तथा चोटी और डेने काछे ओर सफेद 
होते हैँ | चोंच एक अंगुछ लंबी ध्वोती है । 
हुदरना-कि० स० [ देश०.] रस्सी पर, छठकाना। टॉँगना । | 
| 
(लछश ०) | 
हुद्दा-संज्ा स्ली० [ देश० ] एग प्रकार की मकछछी । 
 संक्षा पुं० [ भ्र० ओहददा ] ओहदा । पद । 
हुन-संज्ञा पुं० [ सं० हूण, हून 5 सीने का एक सिक्रा ] (१) मोहर । | 
कु | 
अशरफी । स्वणहुवरा । (२) सोना । सुत्र्ण । 
मुद्दा०--हुन बरसना # पन की बहुत अधिकता हना । | 
हुनना[-कि: स्‌० [ सं० हु. हुतू + हविं० परत्य०-ना ] (१) अश्नि मं | पेलना । 
डालना । आजाहुति देना । (२) हवन करना । | इुलसना--क्रि० प्र० [ हिं० दुद्त + ना (4९४०) | (१) उल्लास में 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
! 
| 
| 
। 
। 
| 
| 





हुनर-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) कछा। कारींगरी । (२) गृण । होना । आनंद से फूलना । उमगना। खुशी से मरना | 
करतब । (३) कौशछ । युक्ति | चतुराई । (२) उसरना | उठना । (३) उमईना । बढ़ना । उ०--संभु 
हुनरमंतू-वि० [ फ़ा० ] कछा-कुशल । निपुण । प्रसाद सुमति हिय हछसली । रामचरित सानस कवि 
हुनरा-वि० [ फ़ा० दुनर ] वह बंदर या भालू जो नावना और तुलसी ।---तुलूसी । 
खेल दिखाना सीख गया हो । ( कलंदर ) 4 क्रि० स० आनदित करना | प्रफुछित करना । 
हुमिया-संज्ञा ख्री० [ देश० ] सेड़ों की एक जाति जिसका ऊन / हुलसाता-किं० स० [ दि दुलूसना ] उल्लाक्षित करना । आनंदपण 
अच्छा होता है । करना | दृर्प की उमंग उत्पन्न करना । 
हुश्म-संज्ञा पुं० दे० हुन | क्रि० भ्र० दे० “हुक्सना”?। उ०--राम अनुज मन की गति 
हुआ, हुब्य-संक्षा पुं० [ अ८] (१) अनुराग । प्रेम । (२) श्रद्धा । जानी | भगतबछलता हिय हुलसानी ।-- सतुछसी । 
(३) हौसका | उमंग । उत्साह ! | हुलसी-संज्ञा स्ली० [ दि: इक्सना ) (१) हुछास | उल्लास ! आनद 
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की उमंग । उड०--रामहिं प्रिय पावन तुझसी सी। | इुक्लाल-संत्ा पुं० [ सं० उल्लास ] चोपाई और त्रिभंगी के मेल से 


तुलसिदास द्वित हिय हुलसी सी ।-- तुलसी । (२) किसी 
किसी मत से तुलसीदास जी की माता का नाम । 
हुलहुता-संत्षा पूं० ( १ ] पुर छोटा बरसाती पौधा जिसके कई 
भेद होते हैं। साधारण जाति के पौधे में सफेद फूछ और 
मूँग की सी लंबी फलियाँ छगती हैं । पीले, छाछ और बेंगनी 
फूलवाले पौधे भी पाए जाते हैं । पत्तियाँ गोछ और फॉँकदार 
होती हैं जो दद दूर करने की दवा मानी जाती हैं। कान 
के दर्द में प्रायः इन पत्तियों का रस डाछा जाता है। 
पत्तियों का साग भी खाते हैं । अकंपुष्पिका । सूरजवत्ते । 
हुला-पंज्ञा पु [ हिं० हलना ] छाटी का छोर या ना । 
हुलाना| -क्रि० रा० [ दि० हूलना ] छाटी, भाले आदि को ज़ोर से 
ठेछना । पेलना । 
छहुलाल-संत्ञा क्ली० [ हिं० दुलूसना ] तरंग । लहर । 
हुलास-संज्ञा पुं० [ सं> उल्लास ] (१) आनंद की उमंग | उल्लास । 
हप॑ की प्ररणा। खुशी का उमइना । आह्ाद। (२) उत्साह । 
दौतला | तबीयत का बढ़ना | उ०--सुतद्वि राज, रामह्दि 
बनवासू । देहु लेहु सब सवति हुलासू ।--तुछसी | (३) 
उम्रगना | बढ़ना । 
संज्ष स्ली० सुँधनी । मग्जरोशन । 
इलासदानी-संत। स्री० [ 64० हुलास + दान ] सुँधनीदानी । 
हुलासी-वि० [ हिं: हलास ] (१) आनंदी। (२) उत्पाही। 
हौसलेवाला । 
हुलिंग-संज्ञा पुं० [ सं" ] मध्यदेश के अंतगत एक प्रदेश का नाम । 
इुलिया-मंज्ञा पुं० [अ० हुलिय:] (१) शकऊ । आकृति । रूप रंग । 
(२) किसी मनुष्य के रूप रंग जादि का विवरण । शक्रछ 
सूरत और बदन पर के निशान वगैरह का ब्योरा । 
मुद्दा ०---हुलिया लिखना किसी भागे हुए, खोर हुए या लापता 
झ्रादमी का पता लगाने के लिये उसकी शकल मत्त भादि पुलित्त में 
दर्ज कराना । ह 
हुलु-संज्षा पु० [ सं» ] मेदा । 
इुलूक-संज्ञ पुं० [ देश० ] एक जाति का बंदर । 
विशेष--इसऊी लंबाई ब्रीस इक्तीस इंच और रंग प्राय: 
सफेद होता है। यह आसाम के जंगलों में झंड में रहता है 
ओोर जठ्दी पालतू हो जाता है । 
हुलेया-संश्ञा स्री० [ हिं० हूलना ] हूबने के पहले नाव का 
डगमगाना । 
हुल्ल-संशा पुं० [ सं ] एक प्रकार का नृत्य । 
इुछ्ड-संज्ा पुं० [ भनु० सं० दुलहुक ] (१) शोरगुक्ष । इला। 
कीछाहुछ । (२) उपद्रव । ऊचम | धूम | (४) हलचल | 
आंदोलन । (४) दंगा | बलवा ! 
क्रि० प्र०- करना ।-होना !“-मथना ।--मचाना । 
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बना हुआ एक छद । । 

हशू-भव्य० [ अनु० ] एक निषेधवा चक शब्द । अनुचित बाल मेंह 
से निकालने पर रोकने का शब्द । 

हुसियार&(-वि० दे० “होशियार ” 

हुसैन-संज्ञा पुं० [ अः ] मुहम्मद साहब के दामाद अछी के बेटे 
ज्ञषो करवा के मैदान में मारे गए थे और शीया 
घुसलमानों के पूज्य हैं। मुशरम हन्हीं के शोक में मनाया 
जाता है । 

हुलेनी-संक्षा पुं० [ श्र० हुमेन ] (१) अंगूर की एक जाति। (२) 
फारस संगीत के बारह गुकार्मी में से एक । 

हुलैनी कानदडा-संज्ञा पुं [ फ्ा० हुमैनी +दि० कानइडा ] संपूर्ण 
जाति का एक राग जिपमें सब शुद्ध स्वर' छगते हैं । 

हुस्त-संज्ञा पुं० [ भ० ] (१) सोंदिय्यं | सुंदरता | छावण्य । 

यौ०--हुस्नपरस्त । | 

(२) तारीफ की बात । खूबी। डत्क् । जैसे,--हू 
इंतज़ाम । (३) अनूडापन । विचित्रता । जैसे,--हुस्र 
इत्तफाक । 


इुस्तदान-संक्षा पुं० [ अ० दुल + हिं० दान ] पानदान | खासदान | 


हुस्तपरस्त-संज्ञा पुं० [ अ०+फ्रा० ] सींदस्यपासक । सुंदर 
रूप का प्रेमी । रूप का छोभी । 

हुस्नपरस्ती-संज्ञा खी० [ अ० +फ़रा० ] सॉद्योपासना | सुंदर 
रूप का प्रेम | रूप का छोभ । 

हुस्यार[#-वि० दे।  होशियार “| 

हुहृव-संक्ञा पुं० [ सं० ] एक नरक का नाम । 


| हृहु-तंज्ञा पुं० [ सं० ] एक गंचवे का नाम । हूहू । 


हूँ-भव्य० [ भ्रनु० ] (१) किसी प्रश्न के उत्तर में स्वीकार- 
सूचक शब्द । (२) समथन-सूचक्र शब्द | ( ३) एक शब्द 
जिसके द्वारा सुननेवाला यह सूचित करता है कि मैं कही 
जाती हुईं बात या प्रसंग ध्यान से सुन रहा हूँ 
बव्य ० दे० ४६७११ | 
सर्व० वत्तेमान-काछिक क्रिया ही का उत्तम पुरुष एक 
वचन का रूप । जैसे,--“में हैँ” 


ईकना-कि० झ० [ भ्रनु० ] (१) गाय का बछडे की याद में या 


और कोई दुःख्र सूचित करने के लिये धीरे धीरे बोलना । 
हुँडुकना । 3०-- ऊधो ! इतनी कट्टियो जाय । भति कृशगात 
भई हैं तुम बिनु बहुत दुखारी गाय । जल समूह्द बरप्तत 
अंखियन तें हँकति छीन्‍्हें नावें । जहाँ जहाँ गो दोहन करते 
हूँढति सोह सोह ठावें ।--सूर । (२) हुंकार शब्द करना । 
वीरों का छलकारना या दपटना,। (३) सिसक कर रोना ! 
कोई बात याद कर करके रोना | 


हूं 


उ २० पदक -++िक 0७७७० 


हैंड-वि० [ सं० ब्रद्वंचतुथे, प्रा० अदभुट्ठ । ( सं० अ्रध्युष्र! कल्पित जान 
पढ़ता है ) ] साढ़े तीन । 

हुँढा-संज्ञा पुं० [ हिं० हूठ ] साढ़े तीन का पहाड़ । 

हँड-संज्ा स्ली० [ हिं० होड़ ] खेतों की सिंचाई में किसानों की एक 
दूसरे को सहायता देने की रीति । 

ईस-संज्ञा स्नी० [ सं० हिंस ] (3) दूसरे की बढ़ती देख कर 
जलना । इंष्या । डाह | (२) दूसरे की कोई वस्तु देख कर 
उसे पाने के लिये दुसी रहना । ऑल गद़ाना । (३) बुरी 
नज़र | ठोक । जैसे,--बच्चे को हँस लगी है । 

कि० प्र०--छगना । 

(४) बुरा अछा कद्दते रहने की क्रिया | कोसना | फटकार | 
जसे,--दिन रात तुम्हारी हँस कौन सहा करे ! 

हेलना-कि० स० | हिं० हँस ] नज़र छगाना । 
क्रि० झ्० (१) ईंव्या से जलाना । (२) किसी वस्तु पर भाँख 
गड्ाना। छछचाना । (७) भछ्ता बुरा कहना । कोसना | 
(५) रह रहकर खिंदना । 

हू।$-भव्य ० [ वेदिक सं० उप भागे, श्रौर । भ्रा० उब, ० ऊ ] एक 
अतिरेक-बोधक शब्द | भी । ड०--तुमह कान्ह मनो भ५ 
भाज़ु काछि के दानि ।-- बिहारी । 
संज्ञा पु० गीदड़ के बोलने का शब्द । 


हुऋ-स३। स्री० [ सं० हिकक। ] (५) छदय की पीद्ा। छाती या 


कलेजे का दर्द जो रह रहकर उठता दे । साकछ । 
क्रि० प्र०--उठना +--मारना । 


(२) दर्द । पीड़ा । कखक । (३) मानसिक वेदना | संताप । 
दुःख । ४०-भूकि हू चूक परी जौ कहूँ तिद्दि चुक की 
हूक न जाति हिये तें ।-पदश्माकर । (४) घड़क। 


आाद्का । खटका | 


हुकना क्रि० भ्र० [हिं० हूक+--ना ( प्रत्य० ) |] (१) साकना । 
दुखना। दद॑ करना। कसकना | (२) पीड़ा से चौंक 


( डइठना | 3०--(+क) कुच-तुँवी अब पीठि गड़ोऊँ । गदी 
जो हुकि गाद रस धो ।--जायसी । (ख) पस्यों पद्माकर 


पेखौ पकछासन, पावक सी मनौ फ्रूँकन छागी। ये ब्जवारी 


बेचारी बधू बन बावरी छो हिये हुकन छागी ।--पग्माकर | 
हुयक-संज्ञा पुं० [ देश० ] युद्ध । (डि० ) 
हुटमा&३(-क्रि० भ० [ सं० हूड ++ चलना ] (१) हटना | टठछ्षना । 
(२) सुदुना । पीठ फेरना । 
हुडा-संहा पुं० [ हिं० भंगूठा ] (१) किस्ली को चाही वस्तु न देकर 
उसे चिदाने के छिये केंगूठा दिखाने की अशिष्ट मुद्रा | टेगा। 
(२) भष्षिष्टों या गैंवारों का बातचीत या विवाद में ऐंड 
दिखाते हुए हाथ मटकाने की मुद्रा । भह्दी या गैंवारू चेष्टा । 
मुद्दा०--हूठा देना ८ देगा दिल्लाना। भरिष्टता से हाथ मठकाना । 


भद्दी चेष्ट करना । डउ०--(क) नागरि विविध विकास तजि 


१०९ 


शेहरेरे 
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बसी गवैलिन माहिं। सूदनि में गनिबी कितो हु है। 
अठिलाहि ।--बिहारी । (ख) गदराने तन गोरटी, ऐपन 
भाद्‌ लिछार | हुत्यो दै अठिछाय इग, करे गैंवारि सु मार । 
--बिहारी । 
हुड-वि० [ हूण (जाति) ] (१) हुड। उज़डू । अनगढ़। (२) 
असावधान । बेखबर । ध्यान न रखनेवाला । (३) गावदी । 
अनाडी । (४) हटी। ज़िददी । 
हुडा-संज्षा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बाँस जो पब्छिमी घाट 
(मछूय पव॑त) के पहाड़ों से लेकर कन्याकुमारी तक होता है। 
दिणु-संज्ञा पुं [ देश० ] एक प्राचीन मंगोछ जाति जो पहले चीन 
की पूरबी सीमा पर छलूटमार किया करती थी, पर पीछे 
अत्यंत प्रबछ होकर एशिया और योरप के सभ्य देशों पर 
आक्रमण करती हुई फैली । 
विशेष--हुणों का इतना भारी दक चकतता था कि उस सभय 
के बढ़े बड़े सभ्य साम्राभ्य उनका भवरोध नहीं कर सकते 
थे । चीन की जोर से हटाए जाकर हूण छोग तुकिस्तान पर 
अधिकार करके छ्वन्‌ ४०० ई० से पहले वक्षु गद (आक्सस 
नदी) के किनारे आा बसे । यहाँ से उनकी एक शाखा ने तो 
योरप के रोम साम्राज्य की जड़ दिलाई और शेष पारस 
साम्राज्य में बुसकर लूट-पाट करने छगे । पारसावके हर्म्ट 
'दैताक' कहते थे । काछिदास के समय भें हुण वक्षु के डी 
किनारे तक आए थे, भारतवर्ष के भीतर नहीं घुसे थे; क्योंकि 
रघु के दिग्विजय के वणन में कालिदास ने हुर्णो का उलेख 
वहीं पर किया है। कुछ भाधुनिक भ्रतियों में 'वष्षु' के 
स्थान पर सिंधु” पाठ कर दिया गया है, पर वह ठीक 
नहीं । प्राचीन मिछी हुईं रघुबंश की प्रतियों में 'बंक्ष' ही 
पाठ पाया जाता है। वंक्षु नद्‌ के किनारे से जब हूण छोग 
फारस में बहुत उपद्रव करने छगे, तब फ़ारस के प्रसिद्ध 
बादशाह बहराम गोर ने सन्‌ ४२५ हूं० में उन्हें पूण रूप से 
परास्त करके वंक्षु नद के डस पार भगा दिया | पर बहराम 
गोर के पौत्र फीरोज़ के समय में हुणों का प्रभाव फारस में बढ़ा। 
वे घीरे धीरे फारसी सभ्यता प्रहण कर चुके थे और धपने 
नाम भादि फारसी ठंग के रखने छगे थे | फ़ीरोज़ को हराने- 
वाले हुण बादृशाह का नाम खुशनेवाज था। जब फ़ारस में 
हुण साम्राउ्य स्थापित न हो सका, तब हूर्णो ने भारतवर्ष 
की ओोर रुख किया | पहले उन्होंने सीमांत प्रदेश कपिशा 
और गांधार पर भ्रथिकार किया। फिर मध्य-देश की ओर 
चढ़ाई पर चढ़ाई करने छगे | गुप्त सम्राद्‌ कुमारगुप्त हरी 
खढ़ाहयों में मारा गया। इन यदढ़ाहयों से तरकालीन गुप्त 
साम्नाज्य नियं पड़ने छगा। कुमारगुप्त के पुत्र महाराज 
स्‍्कंदगुप्त बढ़ी योग्यता भौर वीरता से जीवन भर हुणों से 
लड़ते रहे । सन्‌ ४५७ ई० भंतर्वेद, मगध आदि पर स्क३- 


हैंदा 
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गूस का अधिकार बराबर थाया जाता है। सन्‌ ४६५ के | हलना-क्रिण्स« [ हिं० हूल+ना (प्रतय०) ] (१) छाठी, भाछे 


डपरांत हुण प्रवछ पहने छगे और अंत में स्कदगुप्त हूणों के 
साथ युद्ध करने में मारे गए । सन्‌ ४९९ ई० में हूणों के 
प्रतापी राजा तुरमान शाह (सं० तोरमाण) ने गुप्त साम्राज्य 
के पश्चिमी भाग पर पूर्ण अधिकार कर लिया। इस प्रर्ार 
गांधार, काइमीर, पंजाब, राजपूताना, मालवा और काठिया- 
वाड उसके शासन में आए | तुरमान शाह या तोरमाण का 
पुत्र मिद्िर्गुल ( सं० मिद्दिरकुछ ) बढ़ा ही भत्याचारी और 
निर्देय हुआ । पहले वह बौद्ध था, पर पीछे कट्टर शेव हुआ । 
गुंप्तवंशीय नरसिहगुप्त और माकव के राजा यशोधर्मन्‌ से 
उसने सन्‌ ५३२ में गहरी हार खाई और अपना हृघर का 
सारा राज्य छोड वह काइमीर भाग गया | हूर्णों में ये ही 
दी सम्राट्‌ उछेख योग्य हुए। कहे की आवश्यकता नहीं 
कि हूण लोग कुछ और प्राचीन जातियों के समान धोरे घीरे 
भारतीय सभ्यता में मिऊ गए । राजपूतों में एक शाखा हृण 
भी है। कुछ लोग अनुमान करते हैं कि राजपूताने और 
गुजरात के कुनबी भी हुणों के वंशज हैं । 

हुदू[-संज्ञा पुं० दे० हूछ”, 

हनिया-संज्ा क्षी० [ हु ( देश० )] एक प्रकार की भेंड जो 
तिथ्यत के पश्चिम भाग में पाई जाती है । 

हव-संज्ा स्ती० दे०  हुब्व । 

हथह-वि० [्र० ] ज्यों का व्यों। ठीक वैसा ही। बिल्कुल 
समान । द 

हुय-संश्ा पुं० [सं० ] भाहान । आवाहन | जैप्ते---देव-हय, 
पितृ. हूय । 

हुर-संज्षा स्री० [ भ० ] मुसलमानों के स्वग की अप्सरा । 

हुश्हणु-राज्ञा पुं० [ सं« ] हणों की एक शाखा जिसने योरप में 
जाकर हलचल मचाई थी । श्रतहृण । 

हुरा-संत्ञा पुं० दे० “टला । 

हुराहुरी-संज्ञा सती ० [ सं० ] एक त्यौहार या उत्सव जो दीवाली 
के तीसरे दिन होता है । 

हल्-संह्ा स्ली० [ सं० शक ] (१) भालछे, डंडे, छुरे आदि की नोक 
या सिरे को ज़ोर से ठेलने अथवा भोंकने की क्रिया । (२) 
छासा छगाकर चिडधिया फेसाने का बॉस । (३) हुक | शूछ । 
पीड़ा । (छाती या हृदय की) 3०---कोकिल केक्की कोलाइल 
हुऊ उठी उठी उर में मति की गति लूछी |--केंशत्र । 

क्लि० प्र०--उटठना । 


संज्ञा स्ली० [ भ्रनु सं० हुरुदुल ] (१) कोछाहुर । हछा । घूम | 
(२) इृषध्बनि। आनंद का शब्द। (३) छछकार | (४) 
खुशी । आनंद ! 


यो ] -“हूकफूल | 


। 
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छुरे आदि की नोक या सिरे को ज़ोर से ठेलना या घुसाना | 
सिरे या फल को जोर से ठेलनाया घेंसाना। गोदना। 
गड्ाना । ड०--हूले इसे पर मेन महावत, छाज के ऑँद 
परे गधि पार्येन ।--प््माक्र । (२) झूलछ उत्पन्न करना। 

हुश-वि० [ दिं० हूड़ ] (१) असभ्य । जंगली । उजडु। (२) 
अशिष्ट । बेहूदा । 

हुखड-वि८ दे० “हुश” 

हुह्‌-राक्षा स्री०.[ भनु० ] हुकार | कोछाहल। युद्धनाद। 3०--(क) 
चले हुह्व करि यूथप बंदर ।--सुलूसी । (ख) जय जय जय 
रघुबंस-मनि धाए कपि दृह हु ।--तुरूसी । 

क्रि० प्र०--करना ।--देना । 

हुह-रांश्ञा पुं० [ भ्रनु० ] अप के जलने का शब्द । छपट के उठने 
या लहराने का शब्द। थार्ये थायें। जैपे,--हूहू करके 
जलना । ह 
संज्ञा पुं० [ सं० ] एक गंधव का नाम । 

हत-वि० [सं० ] (१) जिसे ले गए हों । पहुँचाया हुआ | (२) 
हरण किया हुआ ! लिया हुआ । 

इति-संज्ञा सख्ती ० [ सं० ] (१) के जाना। हदरण। (२) नाश। 
(३) लूट । 

हत्कंप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हृदय की केपकेंपी। दिल की 
धड़कन । (२) जी का दहलना । अत्यंत भय । दहधात । 

हत्पिड-संज्ञा पुं० [ सं० ] हृदय का कोश या य्रेली । कलेजा । 

हृटू-रीक्षा पुं० [ सं० -] हृदय । दिछ । 

हृद्यंगध_्-वि० [ सं० ] मन में आया हुआ । मन में बढा हुआ 
समझ में आया हुआ | जिसका पम्यक बोध हो गया हो ! 

क्रि० ध्र०--करना । -- होना । 


| हृदय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छाती के भीतर बाई भोर स्थित 


मांसकोश या येली के जाकार का एक भीतरी अवयव 
जिसमें स्पंदन होता है और जिसमें से होकर शुद्ध छाल 
रक्त नाडियों के द्वारा सारे शरीर में संचार करता है । 
दिल । कलेजा । वि० दे० “कछ्ेज़ा” । 

मुद्दा० हृदय घड़कना ८ (१) हृदय का स्पंदन करना या कूदन। । 
(२) भय या भ्राशंका द्वोना । 


(२) छाती । वक्षस्थलू । 

मुद्दा ०--हृदय से छगाना ८ आलिंगन करना। भेंदना। हृदय 
विदीण होना » भत्यंत शोक दोना । वि० दे० “छातौ'” । 
(३) अंतःकरण का रागात्मक अंग। प्रेम, इषे, शोक, 
करुणा, क्रोध भादि मनोविकारों का स्थान | जैसे,--उसे 
दृदय नहीं है, तभी ऐसा निष्टुर कम करता है । 


मुहद[०--हदय उमडना मन में प्रेम, शोक या करुणा का वेग 


हदय रह 


उत्पन्न होना । हृदय भर आना दे० “हृदय उमझना  । वि० 
दे० जी ', “कलेजा' । 


(४) अंतःकरण | सन | जैसे,--वह अपने हृदय की बात 


किसी से नहीं कहता । 


मुद्दा०--हृदय की गाँठ 5८ (१) मन का दुभोव। (२) कपट | | 


कुटिकता | वि० दे० जी”, “मन! । 
(५) अंतरात्मा । विवेक-बुद्धि । जैसे,--हमारा हृदय गवाही 
नहीं देता । (६) किसी वस्तु का सार भाग । (७) तत्व । 


सारांश | (८) गुह्य बात । गूद रहस्य । (५) अत्यंत प्रिय | 


व्यक्ति । प्राणाघार । 

हृदय प्रह-संज्ञा पु. [ सं० ] कलेजा पकइदने का रोग । कलेजे का 
शूकछ या एठन। 

हृद्यग्राही-संज्ञा (० [ सं० हृदयप्रादिन्‌ ] [ खी० हृदयग्रादियों | (१) 
मन को मोहित करनेवाछा । (२) रुचिकर । भानेवाला । 

हृदयचौ र-संक्षा पुं० [ सं० ] मन को मोहनेवाला । 

हृद्यनिकेत-संहा पुं० [ सं० ] मनसिज । कामदेव । 3०--सकछ 
कछा करि कोटि विधि हारेठड सेन समेत । चकी न अचल 
समप्ाचि सिंच, कोपेउ हृदय-निकेत ।--तुलसी । 

हृदय-पुरुष-संक्ष पुं० [ सं० ] हृदय की धड़कन या स्पतुन । 

हृद्॒य-प्रमाथी-वि० [ सं० हृदय प्रमाथिन्‌ू ] [ स्त्री० दृदय-प्रमाथिनों ] 
(१) मन को क्षुब्ध या चंचछ करनेवाला। (२) मन 
मोहनेवाला । 

हृदयपछ्लम-संज्ञ पुं+ [ सं० ] प्रेसपाश्न । प्रियसम्त । 

हृद्यवान-वि० [ सं० हृदयवत ] [ जी० हृदयवती ] (१) जिसके 
मन में प्रेम, करुणा आदि कोमल भाव उत्पन्न हों । सहदय । 
(२) भावुक । रसिक । 

हंद्य-धिदारक-वि० [सं० ] (१) भत्यंत शोक उत्पन्न करने- 
वाछा । (२) अप्यत करुणा या दुया उत्पन्न करनेवाला । 
जैसे,--हृदय-विदारक घरना । 

हृवयवेधी-वि० [सं० दृदय-वेषित्‌ ] [ ख्री० हृदय-जेषिनी ] (१) 
मन को जत्यंत मोहित करनेवाला | जैले,--हदय-वेधी 
कटाक्ष । (२) भसथंत शोक उत्पन्न करनेवाछा । (३) बहुत 
भप्रिय या बुरा छगनेवाला । अत्यंत कु । जैसे,-- हृदय- 
वेधी वचन । 

हृदय-संघट्-संज्ञा पुं० [ सं० ] हृदय की गति का रुक जाना | 
दिक एकयारगी बेकास हो जाना । 

हद्यस्पर्शी-वि० [ सं० दृदयस्पर्िन्‌ ] [ खो० दृदयस्पर्शियों | (१) 
हृदय पर प्रभाव डाकनेवाक्का | दिक पर असर करनेवाला । 
(२) जिस को द्ववीभूत करनेबाऊा । जिससे मन में दया या 
करुणा हो । 

हृवयदारी-वि० [ सं० दृअद्वारितू] [ जी० ददयदारिणी ] मल 
मोहनेवाल। । जी को लुभानेवाला । 


रे८रे४ 
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हृद्यालु-वि० [ सं० ] (१) सहृदय । भावुक । (२) सुशीक्ष । 
हृदयेश, हृदयेश्यर-संज्ञा पुं० [सं० ] [खो हदयेश्वरी |] (१) 
प्रभपान्र । प्यारा । प्रियतस । (२) पति। 
इृदयोम्मादिनी-वि० क्षी० [सं० ] (१ ) हृदय को उन्मत्त या 
पागछ करनेवाली । (२) मन को मोहनेवाली । 
। तक्ञ। स्नी० संगीत में एक श्रुति । 
। हृद्-संज्ञा पुं० [ सं० हद का अधिकरण रूप ] हृदय में । ड०-- दूं द 
वियति भयफद विभंज्ञय | हृदि बसि राम काममद गंजय ! 
“- तुछसी | 
हंढ्नेस-वि" [ ० ] (१) हृदय का। मन का। आंतरिक । 
भीतरी | जैसे,--हद्वत भाव । (२) मन में बेटा या जमा 
हुआ । समझ या ध्यान में आया हुआ | 
क्रि० प्र०--करना ।-- होना । 
(३) मनचाहा । प्रिय | रुचिकर । 
हृट्राल-संक्षा पुं. [ सं० ] एक पच्त का नाम । 
हट्य-वि? [ सं? ] (१) हृदय का। भीतरी । (२) हृदय को 
रुचनेवाला । अच्छा छगनेवाला । (३) सुंदर । लुभावना | 
. (४) हृदय को शीतक्क करनेवाला | द्वदय को हितकारी । 
(५) खाने में अच्छा । सुस्वादु | स्वादिष्ट । ज़ायकेदार । 
संज्ञ। पुं० (१) कपित्थ । कैथ । (२) शत्रु को वशीभूत करने 
का एक मंत्र । (३) सफेद जीरा । (४) दही । (५) मधु । 
महुए की शराब | 
हुथ गंध-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) बेक का पेड या फक्रत । (१) 
सोचर नमक | 
हवांशु-राज्ञा पुं> [ सं० ] चंद्रमा । * 
हथा-रांज्ा स्ती० [ सं० ] (१) शद्धि नाम की ओषधि या जड़ी । 
(२) बकरी । 
हषि-सात्षा स्री० [ सं० ] (१) हे । आनंद । (२) कांति । चमक । 
दमक | (३१) शठा आदमी । 
हथषीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] इद्विय । 
यो०--हपीकेश । 
हथीकेश-संज् पुं> [ सं ] (१) विष्णु का एक नाम । (२) 
श्रीकृष्ण । (३) पूस का महीना । (५) हरिद्वार के पास एक 
तीथंस्थान । 
इंपु-वि० [सं० ] (१) दर्षित होनेवाला। प्रसन्न । (२) झड़ 
बोलनेवाला । 
संज्ञा पुं० (3) अप्नि । (२) सूर्य । (३) चंद्र । 
हंए-वि० [ सं० ] (१) दृर्षित । अत्यंत प्रसन्न | आनंदयुक्त । 
थो ० - हृश्पुष्ट । हृष्तुष्ट । 
(२) खट्डा । उठा हुआ | (रोयों ) (३) उकढा हुआ । 
कड़ा पढ़ा हुआ। 
हृए्पपुष्ट-वि: [ सं० ] मोरा ताज़ा | तैयार | तगड़ा । 


डे 


। 
| 
। 
| 





हेंटवृकं 
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हृएपूक-संज्षा पं [ सं० ] ह्रिण्याक्ष दैस्‍्ये के सो पुत्रों में से एक । देडें-संज्ा पुं० [ अं० ] दँचा अफंस्र । प्रधान | जैसे --हेढ मास्टर 


(गरगसंदिता) 

इप्टि--संहा स्ती० [ सं० ] (१) हुए । प्रसनता । (२) इतराना । 
गये से फूलना । 

दृष्योमि-संज्ा पुं. [ सं०] एक प्रकार का नपुंसक। ईंव्यंक 
नपुंसक । 


हेड कानस्टिव्ल । 
देड़ा-संज्ा पुं० [ देश० ] मांस । गोश्त । 


| देड़ी-संहा स्री० [ हिं० लेहंड़ी ] चौपायों का समूह जिसे बनजारे 


बिक्री के लिये लेकर चलते हैं । 
संज्ञा पुं० [ हिं० भहेरी ] शिकारी । ध्याघ । 


छुष्य का-संजा स्ली ० [ स॑ं० ] संगीत में एक मूच्छेना जिसका स्वर | हेल#-संज्ञा पुं० दे० “हेतु” । 
ग्राम हस प्रकार है--प थे निस रे गम। घनिसरे | देति-पंह्ा स्ली” [ सं+ ] (१) वञ्र । भाछा । (२) भद्च । (३) 


गमपधघनमिसरेग। 

देहै-संज्ा पुं० [ श्रमु० ] (१) घीरे से हँसने का शाब्द। (२) 
दीनता-सूयक शब्द | गिड़गिढ़ाने का शब्द । 

मुद्दा ०--हेंहें करना & गिड़गिडाना | दीनता दिखाना । 

हेगा।-संज्ञा पुं० [ सं० श्रभ्यड् + पोतना ] जुते हुए खैत की मिट्टी 
बराबर करने का पाटा । मैड़ा । पहया । 

डै-मव्य० [ सं० ] संबोधन का शब्द । पुकारणे में भमाम छेने के 
पहले कहां जानेवाऊछा शब्द । 
ह9|' कि० झ० जज 'हो (था) का बहुवचन । थे। 

हेउती-पंशा स्ली० [ देश० ] देसावरी रूह । ( धुनिया ) 

देकड-वि" [हिं० दिया+कंश ] (१) हष्ट-पुष्ट । मज़बूत । के 
बदन का | मोटा ताजआा। (२) जवरदस्त | प्रबकछ | प्रचंड । 
बली । (३) अक्खड़ । उजडु। (४) तौल में पूरा । जो 
वज़न में दबता न हो । जैसे,--उस की तौर हेकड़ है । 

देकड़ी-संश्ञा त्वी० [ ६िं० ऐकढ ] (१) भपषिकार या बरक दिखाने 
की क्रिया या भाव | भक्खदूपन । उम्रता। जैसे -हेकड़ी मत 
दिखाओ, सीधे से बात करो । (२) ज़बरदस्ती | बलछाष्कार । 
जैते,--अपनी हैकड़ी से वष्द दूसरों की चीज़ें के लेता है । 

हेल-वि० [ फ्रा० ] (१) तुच्छ । नाचीज़ । किसी गिनती में नहीं । 
(२) जिसमें कुछ तत्व न हो । निःसार । पोत्त । 

हेड[-वि० [ सं० अ्पस्यः, प्रा० भ्रदटठ ] (१) नीखा। जो नीचे 
हो । (२) घट कर । कम्त । 

ह क्रि० हि० नीचे । 

संह्ा पुं० [ सं० ] (१) विन्न | बाधा । (२) द्वानि । (३) 
आघात । चोट । 

हेड(-वि० [ ६िं० देठ ] (१) नीचा | जो नीचे हो | (२) प्रतिष्ठा 
या बड़ाई में घटकर | कम । (३) तुच्छ । नीच । 

हेटापन-पंहा पुं० [ दि० हेटा + पन (प्रत्य०) ] सुच्छता | नीचता | 
छुद्दता । 

देटी-संशा स्री ० [ हिं० देठा ) (१) प्रतिष्ठा में कम्मी । मानहानि । 
गौरव का नाश । हीनता । सौहीन । 


क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
(२) जह!ज में पाछ का पाया | (रूश०) 


घाव । चोट। (४) भाग की छपट | लौ। (५) सूर्य की 
किरन । (६) घनुष की टंकार । (७) औजार | यंत्र । (८) 
अंकुर | अँखुवा । 
संज्ञा पुं० (१) प्रथम शक्षस राजा जो मधुमास या चेत्र में 
सूर्य के रथ पर रहता है। यद्द प्रहेति का भाई और 
विद्यस्केश का पिता कह्दा गया है। (वैदिक) (२) एक अखुर 
का नाम । ( भागवत » 
हेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यह बात जिसे ध्यान में रखकर कोई 

दूसरी बात की जाय | प्रेरक भाव | अभिप्राय | उद्देश्य । 
जैसे,--उसके आने का हेतु क्या है ? तुम किस हेतु वहाँ 
जाते हो ? (२) वह बात जिसके होने से ही कोई दूसरी 
बात हो | कारक या उत्पादुक विषय | कारण | वजह । 
सबब । जैसे,--दूध ब्रिगड़ने का यही हेतु है। 3३०--(क) 
कौन हेतु बन बिचरहु स्वामी ?--तुलसी । (खत) केहि हेतु 
रानि रिसानि परसत पानि पतिहि निवारई |--हुरूसो । 
(३) यह व्यक्ति या वस्तु जिसके होने से कोई बात हो ! 
कारक व्यक्ति या वस्तु । उत्पन्न करनेवाछा व्यक्ति या वस्तु । 
उ०---महीं सकल अनरथ कर देतू ।--तुकसी । (४) यह 
बात जिसके होने से कोई दूसरी बात सिद्ध हो | प्रमाणित 
करनेवाक्ली बात । शापक विषय | जैसे,--जऔओ हेतु तुमने 
दिया, उससे यह सिद्ध नहीं होता । 

विशेष--स्याय में तर्क के पाँच भवयवों में से 'हेतु' दूसरा 
अवयव है जिसका लक्षण है--+उदाहरण के साधर्य या 
वैधम्यं से साध्य के घ॑मे का साधन” । जैसे,--प्रतिशा--यह 
पवेत यह्चिमान्‌ है | देतु--क्योंकि यह धूमवान्‌ है। उड०--जो 
घूमवान्‌ होता है, वह वह़्िमान्‌ होता है; जैते,--रसोईघर । 
(५) तक । दुकीक । 

यो०---हेतुविया, हेतुशासत्र, हेतुवाद । 
(६) मूल कारण । ( बोद्द ) 

विशेष--बोद्धदर्शन में सूल कारण को हेतु! तथा अन्य 
कारणों को 'प्रत्यय' कहते हैं । 
(७) एक भर्थालकार जिसमें हेतु और हेतुमाव का अभेद 
से कथन होता है, अर्थात्‌ काएण ही कारयये कह दिया जाता 


देतुमेद 








है। मैसे,--पत ही बल है। उ०--मो ऐ संपति जदुपति 


सदा विपति-विदारनद्वार ! 
विशेष---ऊपर दिया हुआ छक्षण रुद्रट क। है जिसे साहिस्य- 
दर्पणकार ने भी माना है। कुछ आधारय्यों ने किसी चमत्कार- 
. पूर्ण हेतु के कथन को ही हेतु! अलंकार माना है और 
किसी किसी ने उसे काब्य लिंग ही कहा है | 
संज्ञा पुं० [ सं० हित ] (१) छगाव। प्रेमन-संबंध । (२) 
प्रेम । प्रीति। अनुराग । उ०--पति हिय हेतु अधिक 
अनुमानी । बिहेसि उमा बोली प्रिय बानी ।--तुरूसी । 
हेतुभेद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिष में ग्रहयुद्ध का एक भेद । 
( बृहस्संध्विता ) 
हेतुमान-वि० [ सं० देतुमत्‌ ] [ स्री: हेतुमती ] जिसका कुछ हेतु 
था कारण हो ! 
संज्ञा पुं० बह जिसका कुछ कारण हो । कारयये । 
देतुधाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सब बार्तो का हेतु हूँढना या 
सबके विषय में तक ,करना। तकत्रिद्या। (२) कुतक | 
नास्तिकता । 5०--राज-समाज कुस्ताज कोटि कई कल्पत 
कलुष कुचाल नहे है। नीति प्रतीति प्रीति परिमिति पति 
हेतुवाद इटि हरि हुईं है ।--सुलसी । 
देतुवादी-वि० [ सं० हेतुवादिन्‌ ] [ ज्जी० हेतुवादिनी ] (१) ताकिक । 
दछील करनेवाछा । (२) कुतकी । नास्तिक । 
देतुधिद्या-संज्ञा सत्री० [ सं० ] तकशाख । 
देतुशाह्म-संज्ा पुं० [ सं० ] तकशासत्र । 
देतुदिल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बहुत बड़ी संख्या | ( बौद्ध ) 
देतुदेतुमद्भांच-संज्ञा पुं० [ सं० ] काय्ये-कारण भाव | कारण और 
काय्यं का संबंध । 
देतुद्देतुम दुभूत काल-संज्ञा पुं० [ सं० ] व्याकरण में क्रिया के 
भूसकालछ का वह भेद जिसमें ऐसी दो बातों का न होना 
सूचित होता है जिनमें दूसरी पहली पर निर्भर द्वोती है । 
. जैले,--यदि तुम मुझसे मॉँगते तो में अवश्य देता । 
देतूपमा-पंद्वा ख्नी० दे” उठ्ोक्षा” (२)। 
देंत्वपहुति-संशा स्री० [सं०] वह भपह्ुति अलकारजिस में प्रकृत के 
निषेध का कुछ कारण भी दिया जाय । वि० दे० “अपहति ” । 
देत्थासास-पंक्षा पुं० [ सं० ] न्याय में किसी बात को सिद्ध करने 
के लिये उपस्थित किया हुआ वह कारण जो कारण सा 
प्रतोत होता हुआ भी ठीक कारण न हो । असतद्देतु । 
घिशेष--हेत्वाभास पाँच प्रकार का कहा गया है--सब्यभिचार, 
विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम और काछातीत | (१) जो हेतु 
और दूसरी बात भी उसी प्रकार सिद्ध करे अर्थात्‌ ऐकांतिक 
न हो वह 'सब्यभिचार' कहलाता है। जैसे, शब्द निष्य है 
क्योंकि वह अमूर्त है; मैसे--परमाणु | यहाँ अमृूत्त होना जो 
भेद दिया गया है, वह लुद्धि का उदाहरण लेने से शब्द को 


शैघ३७ 


देमखंद्र ४ 
अनित्य भी सिद्ध करता है। (२) जो देतु प्रतिशा के ही 
विरुद्ध पड़े, वह विरुद्ध कहवछाता है। जैसे घट उत्पत्ति 
धरमयाला है, क्योंकि वह नित्य है। (३) जिस हेतु में 
जिज्ञास्य विषय (प्रश्न) ज्यों का ध्यों बना रहता हैं, वह 
'प्रकरण सम' कहलाता दहै। जैसे,--शदद अनित्य है, उसुमें 
नित्यता नहीं हे । (४) जिस हेतु को साध्य के समान ही 
सिद्ध करने की आवश्यकता हो, उसे 'साध्यप्तम' कहते हैं । 
जैसे “छाया द्वव्य है क्योंकि उसमें गति हे । यहाँ छाया में 
स्वतः गति है, इसे साबित करने की आवश्यकता है । (५) 
यदि द्वेतु ऐसा दिया जाय जो कालक्रम के घिचार से साध्य 
पर न घटे, तो वह कालातीत कहलाता हैं। जैसे,--शब्द 
नित्य है, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति संग्रोग से हरेती है । 
जैते “-धट के रूप की । यहाँ घट का रूप दीपक के संयोग 
के पहले भी था, पर ढोल का शब्द लकड़ी के संथोग के पहले 
नहीं था । 

हेमंत-संत्ञा पुं० [[ सं०] छः ऋतुओं में से पॉँचवीं ऋतु लिसमें 
अगहन ओर पूस के महद्दीने पढ़ते हैं। जाड़े का मौसिम । 
शीतकाल । 

हेमंतनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] कपिरथ । कैथ । 

देम-संत्षा पुं० [ सं० देमनू | (१) दिम | पाला। बर्फ । ड०-- 
ऊधो ! अरब यह समुझ्त भई ! नेंदनंदन के अंग अंग प्रति 
उपमा न्याय दह । आनन हुंदु बरन सम्मुख तज्ि करपे तें 
न नई । निरमोही नहिं नेह, कुमुदिनी अतहि हेस 8 ई ।--- 
सूर । (२) स्वणखंड । सोने का टुकड़ा । (३) सोना | 
घुवर्ण । स्वर्ण । (४) कपित्थ । कैथ । (५) नाग केसर । 
(६) एक माशे की तौल। (७) बादामी रंग का घोड़ा । 
(८) बुद्ध का एक नाम । 

हेमकंदल-संज्ञ। पुं० [ 8० ] मँँगा । 

हेमकांति-संत्ा क्नी० [ सं? ] (१) बन-हलदी । (२) आजा हलदी। 

देमकूट-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिमालय के उत्तर का एक पर्वत जो 
पुराणानुसार ,क्रिपुरुष वर्ष और भारतवर्ष की सीमा पर 
स्थित है । 

देमकेश-रंज्ञा प|० [ स० ] शिव का एक नाम । 

हेमगंधिनी-संजा स्ली० [ सं० ] रेणुऋ नामक गंघ-द्रष्य । 

देमगर्भ-संज्ञा पुं० [सं० ] उत्तर दिशा का एक पर्वत | (वाल्मीकि० ) 

देमगिरि-संजहा पुं. [० ] सुमेरु पर्वत (जो सोने का कहा 
गया है ) । 

देमगोर-पंहा पुं> [ सं० ] किकिरात वृक्ष । 

देमप्नर-संशा पुं> [ सं० ] सीसा धातु । 

देमप्रा-संज्षा स्नी० [ सं० ] हकदी । 

देमसंदू-संध पुं० [ सं० ] (१) दृश्वाकुव शी एक राजा जो विशाल 

का पुत्र था । (२) एक प्रसिद्ध तैसन आचार्य जो ईलवी 
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कई ग्रंथ छिखे हैं । जैते,--अनेका्थंकोश, अभिधान चिंता 


मणि, संस्कृत और प्राकृत का व्याकरण, देशीनाममाछा, 


उणादिसूत्र बृत्ति इत्यादि । 
हेमज-संज्ञा पुं० [ सं० ] राँगा । 
हेमलरु-संक्ञा ५० [ सं० ] धतूरा । 
हेमतार--संह् पुं> [ सं० ] नीछा थोथा । तृतिया । 
हेमताल-गंज्ञा |० [ सं० ] उत्तराखंड का एक पहाड़ी देश । 


२६ 


. हैशना 
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सन्‌ १०८९ और ११७३ के बीच हुए थे और गुजरात के | देमांग-पंज्ञ पुं० [ सं० ] (१) चंपा । (२) सिंह । (३) मेरुपवत । 
राजा कुमारपार के गुरु थे । इन्होंने व्याकरण भोर कोश के 


(४) ब्रह्मा । (७) विष्णु । (६) गरुद । 

दहेमांगद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सोने का विज्ञायट । (२) वह जो 
सोने का बिजायठ पहने हो । (३) वसुदेव के एक पुत्र का 
नाम । (४) कलिग देश के एक राजा का नाम । 

देमा-संह्ा स्नी० [ सं० ] (१) माधवी छता । (२) पृथ्वी । (३) 
सुंदरी ख्री। (४७) एक भ्प्सरा जिससे मंदोदरी उत्पक्ष 
हुईं थी । 

हेमायल-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुमेरु पर्वत । 


देमतुला-संज्ञा स्ती” [ सं” ] तौल में किसी के बरात्र सोने का | हेमाद्वि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुमेरु पवंत । (२) एक प्रसिद्ध 


दान | सोने का तुछादान । 
हेमदंता-संज्ञा स्ती० [ सं० ] एक भप्सरा | (हरिवंश) 
देमदुग्घ-संज्षा पु [ सं० ] गूलर । ऊमर । 


गंथकार जो इसा की ११वीं शताब्दी में विद्यमान था और 
जिसने पाँच खंडों (दान, मत, तीर्थ, मोक्ष और परिदेष) में 
बितुर्वंग चिंतामणि' नाम का एक बड़ा गंध लिखा है | 


हेमधन्वा-संज्ञा पु [ सं० हेमपन्तरनू ] ११वें मचु के एक पुत्र | हेमाद्विका-संज्ञा क्ली० [ सं० ] स्वर्णक्षीरी नाम का पौधा । 


का नाम । 
हेमपर्वत-सेशा पुं० [ सं० ] (१) सुमेरु परत । (२) दान के लिये 
सोने की राश । ( यह महादानों म॑ है । ) 
हेमपुष्प-संज्ञा पुं० [सं०] (१) चंपा। (२) अशोक । (३) 
नागकेसर । (७) भमलऊतास । गिरमाला । 
हेमपुष्पिका-तंज्ञ स्ती ० [ सं० ] (१) सोनजददी । (२) गुडइर । 
हेमपुष्पी-संह्ा ख्नी० [ सं० ] (१) मजीठ । (२) मुस्लली कंद । 
(३) कंटकारी । 
दैमफला-संज्षा स्नी० [ सं० | एक प्रकार का केला । 
हेममय-पि० [ सं० ] सुनहरा । 
हेममंला-संज्ा सी ० [ सं० ] यम की पत्नी का नाम । 
हेममाली-संज्ा पुं० [ सं> हेममालितु ] (१३) सूस्य। (२) एक 
राक्षस जो खर का सेनापति था। 
हेमयूथिका-पंशा स्नी० [ सं० ] सोनजुद्द 
हेमरागिनी-संजा स्ली ० [ सं० ] हलदी । 
हेमरेणु-संज्ा पुं० [ सं» ] त्सरेणु । 


हेमाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक राग जो दीपक का पुत्र कह! 
जाता दे । 

हेमियानो-संशा क्षी० [ फ्रा० ] रुपया पैसा रखने की जालींदू।र 
लंबी भ्रेक्ी जो कमर में बॉघी जाती है । 

हेल्ल-पज्ञा पु [ सं० ] मंगल ग्रह । 

देज्ना-संज्ा ख्री० | स॑ं० ] संकीण राग का पक भेद । 

हेय-वि० [ सं० ] (१) छोड़ने योग्य | न ग्रहण करने योग्य | 
व्याज्य । (२) बुरा | ख़राब । निकृष्ट | उपादेय का उल्टा । 
(३) जानेवाला । जाने योग्य । 

हेरब-पक्ञा पुं० [ सं० | (१) गणेश ।. (२) भेंसा । (१) धीरोदछूत 
नायक । (४) एक बुद्ध का नाम । 

हेरू-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) किरीढ्र | (२) इछदी । (३) भासुरी 
माया । द 
(# संहा स्ती ० [ ६ि« हेरना ] ढढ | तकाश । खोज । 
संज्ञा पुं० दे०  भहेर” 


हेमलंब, हेमलंबक-संज्ञ पुं० [ सं० | वृहस्पात के सा संबत्सरों | दैरक-पतक्षा ३० [ सं० ] शिव के एक गण का नाम । 


में से ३१वाँ संवध्सर । 

हेमल-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) सोनार । (२) कसौटी । (३) 
गिरगिट । (४) छिपकशी । 

हेमधल-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोती । मुक्ता । 

हेमशिज़ा-संक्षा श्ली० [ सं० ] स्वणक्षीरी का पौधा । 

हेमसागर-संहा पुं० [ सं० ] एक पौधा जो बगीखों में रूग्राया 
जता है और पंजाब के पहाड़ों में भाप से भाप डगता है। 
इसे 'जखम हयात” भी कहते हैं । 

देमहार-संजा पं० [ |ं० ] नीछाथोथा । तृतिया । 

देमझ्बुुता-संहा ख्री० [ सं | फर्वती । दुर्गा । 


हशना|#-क्रि० स० [सं> आलजेट, ६िं० भददेर ] (१) दूँढना । 
खोजना । तकछाश । करना। पता छगाना। उड०--(क) 
छागी सत्र मिक्ि हेरे, वूंडि बूड़ि एक साथ | कोह उठी 
मोती लेइ, काहू धोंधा द्वाथ ।--जायसी । (सत्र) बहु प्रकार 
गिरि कानन हेरहिं। कोउ पुनि मिले ताहि सब घेरहिं ।-- 
तुलसी । (२) देखना। ताकना। अवछोकन करना | 
उ०--(क) लड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए्‌ भ्रप्जु, 
ल्िल्द प्रभु हेरे। ते सब भर परमपदु-जोगू ।--तुलूसी । 
(ख) अछि ! एकत पाय पायँन परे हैं माय, हों न तब हेरी 
या गुमान बजमारे सो ।--पश्चकुर । (ग) क्‍यों इंसि देंरि 
हरयों हियरा (--मनानंद्‌ । (३) जाँवना । परखना । 


४७७ ल्‍७७७00/७४४७७७०० 


हैश्ता फेरना ३८४& 


3०-3० ७3.8 ५ ७३७७५ >५ ०:4० 4. अिनलन- - फेक न पिन व्कीनयनल »बना हनन िलिकलीटनरवललमाथ 0 ० का '# >०+ के न न 5 लक 'हडककन-अल्थलक ?- “कफ १. पक #0७- ४... ०8० प्र पाक घक ८ « हक जननक.... >लनत शेन्की मन सकाप जय, काम पक »म "काका. >०># ९० कम ४ «० कर. १ ७४7०७ कक ७8. उ्न्‍ी धो ] न औड जनलाण ऑिशिनन कण +>> 


देला 


_-शप्भ ०२५३० +»+ ०७ '+++> «७2०» ७4घ+-चका +बम: -# नम, 


विचारना । उ०--हरपे हेतु हेरि हर ही को । किय भूषन | हेरियाना-कि० भ्र० [ देश० ] जहाज़ के अगले पा्लों की रस्सियाँ 


तियभूषन तिय को ।--तुरूसी 

हेरना फेरना-क्रि० स० [ हेशना अनु ० + हिं० फेरना ] (१) इधर 
का उधर करना। (२) अदल बदुर करना। बदुलना। 
परिवर्तन करना । 

मुद्दी०--हेर फेर कर रू घूम किर कर । इधर उबर होते हुए । 

हेर फेर-संज्ञा पुं० [ ६िं० देरना + फेरना ] (१) घुमाव। चक्कर । 
(२) वचन की वक्रता। बात का आडंबर । जैसे, हमें हेर फेर । 
की बात नहीं भाती। (३) कुटिल युक्ति। दुर्वे पेच | चाल ! | 
(४) अदलक-बदल । उछट पछट । हघर का उघर और उधर 
का हघर होना । क्रम विपरय्यंय | जैसे,--अक्षरों का हेर फेर । 
हो गया । (५) अंतर । फ़क। जैसे--दोनों के दाम में ५) 
का हेर फेर है। (६) अदला-बदछा । विनिमय | लेन-देन या 
खरीदू-फरोखत का ब्यवह्दार । जैसे,--वहाँ नित्य छात्रों का 

हेर फेर होता है । 


कला 





हेर्वा|-संज्ञा पुं० [ दिं० देशना ] तलाश । ढ्रेंढ़ । खोज ! 
कि० प्र०-पढना | 

हेरधाना[-क्रि० स० [ हिं० देरना ] खोना । गवाना । 
क्रि० स॒० [ हिं० हेरना का प्रे० ] हुँदुवाना । तलाश कराना । 

हेरान[[-क्रि० झ० [ सं० इरण ] (१) खो जाना । असतावधानी के 
कारण पास से निकल जाना | न जाने क्‍या होना । न जाने 
कहाँ चछा जाना या न रह जाना । उ०--हेरि रही कब तें 
यहि उॉ मदरी को देरानों कहूँ नग मेरो ।--श भू । 

संयो० क्रि०--जाना । , 
(२) न रह जाना । कहीं न मिलना । अभाव ही जाना । 
४०--गुन न हेराने, गुन गाहक हेराना है । (३) लुप्त हो 
साना। नए हां जाना । तिरोहित हो जाना | लापता रीना 
रहा जो रायन केर बसेरा । गा हेराय, कटे मिले 

ट्रेरगा ।-जायसी । (७) फीका पड़ जाना । मद पढ़ जाना । 
कांतिहीन होना । उ०--भआनन के ढिग होत सख्री | 
अरविद की दुतिह है हेरानी। (५) आस्म-विस्सत होना । | 

अपनी सुध-चुध भूछना। लीन होना। तत्मय हाना। 

उ०--सो छवि हेरि हेराय रहे हरि, कौन को रूसियो 

काको मनावन । 

क्रि० स० [हिं० हेरना का प्रं० ] सोजवाना। हुँदुवाना। 


हेखन-संक्ञा पुं० [ सं० ] 


तानकर बाँचना । हेरिया मारना । (लूश ०) 

#-संज्ञा स्ली ० [ संबोधन हे + री ] पुकार । टेर । 

मुट्टा०--हे रो देना 5 विलह्ञाकर नाम लेना । पुकारना। भावाज़ देना। 
टेरना । उ०--हेरी देत सखा सब भाए चले चरावन गया | 


“+सूर । 


धरे रे हे हि रू 
हेरुक-रोश पुं० [सं० ] (१) गणेश का एक नाम । (२) सद्दकाल 
शिव का एक गण । (३) एक बोघिसत्व का नास । (४) 


एक प्रकार के नास्तिक । 


हेल-रांज्ञा पुं० [ €ि० हिलना ] घनिष्ठता | मेलजोछ । ( यह शब्द 


अकेले नहीं आता, मेल' के साथ आता है | ) 


यो०--हेलमेल । 


राज्षा पुं० [ ४० होल ] (१) कीचड़, गोबर हृत्यादि । (२) 
गोबर का खैप । जैसे,--दो हेछ गोबर डा जा। (३) 
मैछा । गछीज़ । (४) घृणा । घिन । 

(१) तुयछ समझना । परवा न करना । 
तिरस्शार करना । अवज्ञा करना। (२) कीड़ा करना | केकि 
करना । किलोल करना । (३) अपराध । कृसूर । 


हेखना३-क्रि० भ्र० [सं० ऐलन ] (१) क्रीड़ा करना। केलि 


करना | (२) विनोद करना । हँसी ठट्ठा करना। ठिठोछो 
करना । उ८--मोहिं न भावत ऐसी हँसी 'द्विजदेव” सबै 
तुम नाहक हेऊति ।--द्विजदेव । (३) खेल समझना । परवी 
न करना । उ०---कों तुम अस बन फिरहु अकेके सुंदर 
जुबा जीव पर हेले ।--तुलसी । 

क्रि० स० (१) तुच्छ समझना । अवज्ञा करना | तिरस्कार 
करना । (२) ध्यान ने देना | परवा न करना । 

| क्रिए अर [ दिए दिला, इलना ] (१) प्रवेश करना | 
पढ़ना । घुसना । दाखिट होना । ( विशेषतः पानी में ) 


(२) तैरना । 


कह मेल-संज्ञा पुं० [ हिं५ ऐेलोड ] (१) मिछने जुकने, आने 


जाने, साथ उठने बैठने आदि का संबंध । घनिष्ठता । 
मित्रता | रब्त ज़ब्त। जैसे,--देस बढ़े आदमियों से इनका 
हेलमेल है । (२) संग । साथ । सुहबत । (३) परिचय । 


क्रि० प्०--करना ।--बढ़ाना ।-होना । 
हेलया-क्रि० वि० [ सं० ] (१) खेछ ही खेछ में । (२) सहज में। 


तकाश कराना । उ०--हार गैंवाह सो ऐसे रोवा | हेरि | हेला-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) तुच्छ समझना । अवज्ञा | तिरस्कार । 


हेराइ लेह जी खोवा ।--जायसी । 
हेशफेरी-संक्षा स्नी० [ हि० हेरना +- फरना | (१) हेरफेर । अदल- 
बदलऊल। (२) यहाँ की चीज वहाँ और वहाँ की चीज़ यहाँ 
होना। इधर का उधर होना या करना । जैसै,--चोर उोरी | 
से गया तो क्या हेर/फेरी से भी गया 
हश्कि-संज्ञा पुं० [सं० ] भेद लेनेवाल दूत । गुप्तवर । 


&- २ उनक-ानरी- ७कनननमाकणत >-क, 


(२) ध्यान न देना । बेपरवाई । (३) खेक । खेछवाड़ । 
क्रीदा | (४) बहुत सहज वात । बहुत भासान काम | (५) 
अंगारचेष्ट । प्रेम की कफ्रीदा । केलि। (१) साहित्य में 
अनुभावांतर्गत एक प्रकार का 'द्वाव! अर्थात्‌ संयोग-समय 
में स्त्रियों की मनोहर चेष्ठ । नायक से मिकछने के समय 
नायिका की विविध विछास या विनाद-सूचक मुव्रा। 


देखान 
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उ०--छीनि पितंबर कम्मर ते सु विदा दई मीढि ऋपोरन 
रोरी। नैन नचाय कही मुसझाय “छछा फिर भआआाहयो 
खेलन होरी  । 
विशेष--संस्कृत के आचार्य्यों ने हेला' को नाथिका के भद्ठ/ईंस 
साप्यिक अरूंकारों में गिना है और उसे अति स्फुटता से 
रक्षित संभोगामिछाष का भाव कहा है । 
संज्ञा पु [ हिं० इल्ला] (१) पुकार | चिलाहट । हाँ । इल्ला ! 
क्रि० प्र०--मारता । 
(२) घावा | आक्रमण । चढ़ाई । 
रक्षा पुं० [ दिं० रेंकना < ठेलना ] ढेछने की किया या भाव | 
किसी भारी वस्तु को खिप्तकाने या हटाने के लिये लगाया 
हुआ जोर । धका । 
क्रि० प्रण--मारमा । द 
संज्ञा पुं० [ हिं० हेल, द्वीलनूथ्ग़लोज़ ] [ ख्री० देलिन ] ग़छीज़ 
उठानेवाला । मैला स्लाफ़ करनेवाला । हछाछखोर मेहतर । 
संज्ञा पुं० [ दिं० हेल -- खेप ] (१५) उतना बोझ जितना पुक 
बार टोकरे या नाव, गाड़ी भादि में छे जा सर | खेप । 
स्तेवा । (२) बारी । पारी । 
मुद्दा० -- भव के देले 5 श्स बार | श्स दफा | 
हेलान-सश्ा पुं० [ देश० ] डॉँडे को नाव पर रखना | (ऊुश०) 
हेलाल संत्षा पु० ( भ० ] (१) दूत का चाँद । (२) बंधी हुई 
पगड्ठी की वह उठी एंटन जो सामने माथे के ऊपर पढ़ती 
है । बचीसी । 
हलिन-संज्ञ स्री० [६० देला] गछीज डठानेवाली । हृछालखोरिन । 
मेह्षतरानी । । 
है ली #-भव्य० [ संबो० दे + अली ] हे सख्री ! 
संक्षा श्री० सहेली । सखी । हू 
देलुधा-संज्ञा पुं० [ ० देलना ] पानी में खड़े द्वोकर एक दूसरे के | 
ऊपर पानी का हिछोरा या छींटा मारने का खेल । 
संज्ञा पुं० दे” “हजवा” । 
। 
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हेवंत३-संज्ञा पुं० दे० “हेमंत” । 
हेथाँब[-संज्ञा पुं० [ सं० दिमालि ] पाछा । हिम | व्फ । 
हूँ-मन्य० (१) एक भाश्चरयय-सूचक धाब्व। जैसे,--हैं ! यद क्‍या 
हुआ ? (२) एक निषेध था असम्मति-सूचक शब्द । | 
जैसे,--हैं ! यह क्या करते हो ! 
यौ०-हैं हैं । 


इघ० 


हैमचत 
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हैंडिल-संजा पुं० [ श्रं० ] मुठिया । दस्ता । 

हँस-संत्षा क्षी० [ देश” ] एक छोटा पौधा जिसकी जड़ जहरीले 
फोडों पर जलाने के छिये घिसकर लगाई जाती है । 

है-क्रि० झ्र० हिं० क्रि० 'होना' का वत्तमान.काकिक एक वचन रूप । 
|& संज्ञा पुं० दे० /हय । 

हैक ड-वि० दे० “हेकद” । 

हैकल-संश। स्ली० [ सं० हय-+- गरू ] (१) एक गहना जो घोड़ों के 
गछे में पहनाया जाता है। (२) चौकोर या पान के से 
दानों की गले में पहनने की एक प्रकार की माला । 
तावीज़ । हुमेल । 


| देजम-संज्ञा स्ली ० [ देरा० ] (१) सेना की पंक्ति । (२) तछवार । 


(डि० ) 
हेआ-संशा पुं० [ भ्र० दैजः ] दस्त और के की बीमारी जो मरी या 
संक्रामक रूप में फैलती है। विश्वचिका । 
हैट-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] छज्जेदार अँगरेज़ी टोपी जिससे धूप का 
बचाव होता है । 
देटा-संज्ञा पुं> [ देश० ] एक प्रकार का अंगूर । 
देतुक-वि० [सं० ] (१) जिसका कोई हेतु हो । जो किप्ती हेतु 
या उद्देश्य से किया जाय । (२) अवलंबित । निर्भर 
संज्ञा पुं० (१) ताकिक | सके करनेवाला। (२) कुतकी । (३) 
संशयवादी । नास्तिक । (४) मीमांसा का मत माननेवार्ता । 
हैन-पंक्षा स्री० [ देश० | एक प्रकार की धास । तकडी । 
हैफ-मन्य ० [ अर० ] खेद या शोक-सूचक शब्द । अफतप्षोस । 
हाय | दा | 3०--हरो हरो रंग देखि के भूलत है मन हैफ 
नीम पतौवन में मिले कहेँ भाँग को कैफ ।--रसनिधि । 
हैयत-संक्षा क्री ० [ भर० ] भय | त्रास | दहशत । 
हैबतनाक-वि० [ १० ] भयानक । इरावना । 
हैयर ४१-पंज्षा पु० [ सं० हयवर ] अच्छा घोड़ा । 
हैम-वि० [८० ] [ छी० दमो ] (१) सोने का । स्वणमय । सोने 
का बना हुआ । (२) सुनहरे रंग का । ' 
संज्ञा पुं० (१) शिव का पुक नाम । (२) विरायता । 
वि० [सं० ] हिम-संबंधी । पाले का । बफ़ का । (२) जाड़े 
का । जाड़े में होनेवाछा । (३) बफ में होनेवाऊा । 
संज्ञा पुं० (१) पाछा । (२) भोस । 
हैमना-वि० [ सं० ] जाढ़े का । शीतकाल का । 
संज्ञा पुं० (१) पूस का महीना । (२) साढी धान । 


क्रि० झ० सत्तार्थक क्रिया होना! के वत्तमान रूप “है” | हैमबल-वि० [सं०] [लो० एमवर्ती] (१) हिमाऊय का। हिमालय- 


का बहुवचन । 
हँगिंग सेप-संक्ञा पुं० [ अं० ] छत में छटकाने का लप । 
हँगुल-वि० [ सं० ] द्विंगुल-संबंधी । हंगुर का । 
हैंड पैग-संहा ५० [ अं० ] चमड़े का एक छोटा बक्स या लंबोतरा 
गैका जिसे सफर में हाथ में रखते हैं । | 


| 
| 
| 


संबंधी । (२) हिमाऊय पर होनेवारा | हिमाऊय से उत्पन्न | 
संज्ञा पुं० (१) हिमाऊछय का निवासी । (२) एक प्रकार का 
विष । (३) एक राक्षस का नास | . (४) एक संप्रदाय कई 
नाम । (५) मोती । (३) एुराणानुसार पृथ्वी के एक वष 
या खंड का नाम | * 


दैमवती 
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हेमधती-संज्ा स्ली० [ सं० ] (१) डमा | पावंती। (२) गंगा । 
(६) सफेद फूछ की वच । (४) हरीतकी । हड। (५) 
अख्सी । भतसी | तीसी । (६) रेणुरा नामक गंघद्रव्य । 
देमा-संज्ा स्री० [ सं० ] (१) सोनजुह्दी । (२) ज़दं चमेली । 
हैमी-वि० स्री० [ स॑० ] सोने की । सोने की बनी । 
संज्ञा स्ली६ (१) केतकी । (२) सोनजुदी । 


हेटंगधीन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक दिन पहले के दूध के मक्श्वन से 


बनाया हुआ धी । ताजे मक्खन ऊ#ा घी । 
टेरंघध-वि० [ सं० ] गणेश-संब घी । े 
संज्ञा ६० गणेश का उपासऊ संप्रदाय | गाणपतथ्य । 
हेरतय-थि० [ सं० ] (१) दिरण्य संबंधी । सोने का | सोने का 
बना हुआ । (२) सोना उत्पन्न करनेवाछा । 
हेरएणयक-संक्ष पुं० [ स० ] सोनार । 
देरत-पंका स्लरी: [ +- ] (१) आश्चर्य । अचरज । अचंगा । 
दअज्जुब । (२) एक मुकाम या फारसी राग का पुत्र । 


हैरान-व० [ ० ] (१) जआश्चय्य से । सत्य । चकित । | 


दंग। भौचक्का | जैसे --(क) में उसे एकवारगी यहाँ देग्ख- 
कर हैरान हो साया । (से) ताज की कारीगरी देख छोग 
हैरान हो जाते हैं । श्रम, कए या संक्षर से व्याकृछ । विकल । 
(२) परेशान | ब्यम्र | तग। जैसे,--तुमने मुझे नाइक 
धृप में हैरान किया । 
कि० प्र०-- करना ।--होना । 

शिवान-४३/ पुं० [४० ] (१) पशु | जानवर | 'इंसान' का छइक्तटा । 
(२) जड़ मनुप्य | बवैयकृफ़ था गेवार भादभी । उजहू 
आदमी । 

दैघानी-वि० [ १० देवान ] (१) पशु का । (२) पशु के करने 
योग्य | जैसे,-- हैवानी काम । 

है लियत-तंत्ञ स्ली० [ भ्र० ] (१) योग्यता । सामध्य । शब्ति । 

, (२) वित्त । घनक्षक । समाई | बिसात । भआाधिक दुशा । 

जैसे उसकी हैसियत ऐसी नहीं है कि गाड़ी घोड़ा रख 
सके । (३) मूल्य । (४) श्रेणी । दरजा | जैसे,-- इस मकान 
की हैसियत के हिसाब से ४०८०) दाम बहुत है। (७) 
मान-मर्य्यांदा । प्रतिष्ठा | (६) घन । दौछत । ज्ञायदाद । 
औैसे,--उसने भच्छी हैसियत पैदा की दे । 

हैेहय-संह्ा पुं० [ सं० ] (१) पक क्षश्रिय वंश जो यदु से उत्पन्न 
कहा गया है। पुराणों में इस वंश की पाँच शास्राएं कही 
गई हैं---तालजंघ, वीतिहोत्र, भाव॑त्य, तुंडिकेर और जात । 
छिक्षा है कि दैहयों ने शर्कों के साथ साथ भारत के अनेक 
देशों को जीता था। प्राद्ीन काछ का इस वंश का सब से 
प्रसिद्ध राजा कार्तवीयय सहस्राजुन हुआ था जिसे परशुराम 


ने मारा था । 
पे 0 


रे८६७४१ 





हो 
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विशेष--दृतिद्ास में दैहठय यंश करूचुरि के नाम से प्रसिद्ध 
है | विक्रम स्लवत्‌ ५५० और ७९० के बीच हैहयों का राज्य 
चेदि देश और गुजरात में था। देहयों ने एक संवत्‌ 
। भी चछाया था जो कछचुरि संवत्‌ कहलाता था भौर 
विक्रम संवत्‌ ३०१६ से आरंभ होकर 4७वीं शताब्दी तक 
इधर उधर चछता रहा । देहयों का शंखलाबद हतिहाप 
विक्रम संकत्‌ ९२० के आसपास से मिलता है इसके पूच 
| यौलुक्यों भादि के प्रसंग में इधर उचर उल्लेख मिलता है । 
कोंकललदेव ( बि० सं० ९२०-९६० ), सुग्धतंग, बालहष 
पेयूरवष ( संवत्‌ ९९० के लगभग ), शंकरगण, युवराज- 
देव ( वि १०४० के लगभग ) गांगेयदेव, कर्णदेव आदि 
बहुत से नाम शिलालेखों में देहय राजाओं के मिलते हैं । 
(२) हैददयवंशी कात्तवीरय सहस्ताजुन । (३) पश्चिस्त दिशा 
| का एक पव॑त । (ब्रुद्दर्सं द्विता) 
दैहदयराज-संश पु [ सं ] दैदयवंशी कार्तवीय्य सइख्रा्ुन । 
। 3०---जब हन्यो हैहयराज इन बिनु छत्र छितिभंडलछ करयो। 
“>करेशव । 
| | 
| है दे-अनय० [ दा दा! ] शोक, खेद था दुःक्ष सूचक शब्द । द्वाय । 
| अफसोस । हा हंवे ! 
| हूं-व." अ० सक्तार्थक क्रिया होना का बहुवचन संमाष्य काछ 
! का रूप। जैसे,--(क) शायद ये यहाँ हों । (स्व) यदि थे 
यहाँ हों तो यह कह्द देता । 
संज्ञा पुं> [मं० भोष्ठ, पु० हि शोठ] प्राणियों के मुख बिवर का 
डभरा दुआ किनारा जिससे दाँत ढँँके रहते हैं। ओह । 


स्च्छद्‌ । 
मुद्दी०--होंठ काटना या चबाना रू भीवतों क्रीप था जीन परकर 
करना । हॉट चाटना & किसी कुत स्वादिष्ट वत्तु को खाक 
। प्रतृप्ति प्रकट करता । और खाने की इच्छा या लोक्षत करना । 
मैसे,--हछवा ऐसा बना था कि छोग द्वोंठ चारते रह गए । 
होंठ खिपकना ८ मीठी वत्सु का नाम सुनकर लाकब होना। 
ह्वोंठ चूसना रू दोंठों का चुंबन करना। हंडि हिझाना 5 बोकने 
के लिये मुँद खोकना । बोलना । 
हौठल-वि० [ हिं० होंठ + 6 (प्रत्य०) ] मोटे होंटोवाछा । 
दोठी-सश स्री० [ दिं० दोंठ ] (१) बारी । किनारा । भौंठ । (२) 
छोटा टुकड़ा | 
हो-संज्ञा पु [ स॑० ] पुकारने का शब्द या सवोचन । 
क्रि० भ० (१) सत्ता्थक क्रिया 'दोना के अन्यपुरुष 
संभाग्य काल तथा मध्यमपुरुष बहुबचन के वर्तमान काछ 
का रूप | जैसे,--(क) शायद वह हो । (ख) तुम 
वहाँ ही | 
#0॥ ब्रज की वत्तमान काकिक किया है का साम्रास्य भूत 
। का रूप | था । 
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होई इै८४२ होना 
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दोई-संज्ञा सती ० [ हिं० दोना ] एक पूजन या त्योहार जो दीवाली के बढ़ने या श्रेष्ठ होने की भाशा हो। अच्छे छक्षणोंवाला | 
आठ दिन पहले होता है। इसमें ऐसी दो ख्तलरियों की कथा जिसमें भावी उन्नति के चिह्न हों | मैसे,--होनहार छडका । 
कही जाती है जिनमें से एक को संतान होती द्वी नहीं थी उ०--डहोनहार बिरवान के होत चीकने पात । 


दहोगला-संत्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का नरसऊ या नरकट । हो । वह बात जिसका होना हैवी विधान में निश्चित हो । 
होअन-संत्ा पुं०[ १ ] एक प्रकार का दहाशिया या किनारा जो होनी । भवितव्यता । 3०--हम पर कीज्त रोख कालगति 
कपड़ों में बनाया भाता है | ज्ञानिन जाई। होनहार दे रहै मिटे मेटी न मिठाई । 


और दूसरी की संतान हो होकर मर जाती थी । संज्ञा पुं० घचह्द बात जो होने को हो । वह बात जो भव्य 
होटल-संशा ५० [ ४० ] वह स्थान जहाँ मूल्य के#२ लोथों के | होनहार द्वै रहै भोद मद सब को छुटे | होय तिनूका बच्र, 


भोजन और ठहरने का प्रबंध रहता है । ब्र्भ॒ तिनका ही टूटे ।+-केशव । 
होड-रांशा स्ली० [ प॑० द्वार 5 लड़ाई, विवाद ] (१) दूसरे के साथ | द्वोना-क्रि० झ्र० [ सं० भवन; प्रा० होन ] (१) प्रधान सत्ताथक 
ऐसी प्रतिज्ञा कि कोई बात हमारे कथन के अनुसार न हो क्रिया । भ्रस्तिस्व रखना । कहीं विद्यमान रहना । उपस्थित 
तो हम हार मानें भौर कुछ दें । शत । बाज़ी । या मौजूद रहना । जैते,--उ सका द्ोना भौर न होना बराबर 
कि० प्र०--बदुना ।--छगाना । दे । (ख) संसार में ऐसा कोई नहीं है । उ०--गगन हुता, 
(२) एक दूसरे से बढ़ जाने का प्रयक्ष । किप्ती बात में दूसरे नहिं महि हुती, हुते चंद नहीं सूर ।+--जायसी । 
से भधिक होने का प्रयास | स्पद्धों। (३) यह प्रयक्ष के | विशेष--शझुद्ध सत्ता के अर्थ में इस क्रिया का प्रयोग साधारण 
जो दूसरा करता है, हम भी करेंगे । समान होने का प्रयास । रूप 'होना' के अतिरिक्त केवक सामान्य काछों में ढी दोता 
बराबरी । 3०--होडु सी परी है मानो धन घनदयाम जू है | जैते,--वह है, में था, थे होंगे। और कारकों में प्रयुक्त 
सो द।मिनी को कामिनी को दोऊ अंक भें भरें ।-तोष । होने पर यह क्रिया विकार, निर्माण, घटना, अनुष्ठान भ्रादि 
क्रि० प्र०--पदना । । का अथ देती है। हिंदी में यह क्रिया बड़े भहर्व की है, 
(४) भद्द । हठ | भिद्‌ । । क्योंकि खड़ी बोली में सब क्रियाओं के क्षिकतर “काल! 
भज्ञा पु० [ स० ] तरेंदा । नाव । । इसी किया की सहायता से बनते हैं। काल-निर्माण भें यह 
हो डाबादी-संज्ा स्री० [ दिं० दोड़ + वंदना ] होड़ाद्दोड़ी । सहायक किया का काम देती है। मैसे,--वह चढछता हैं, 
दोडादोोडी-संज्ञा सी [ ६० दोढ़ ] (१) दूसरे के बराबर होने यह चलछता था, वह चढछता होगा, वह चछा है, इत्यादि, 
या दूसरे से बढ़ जाने का प्रयज्ष । छाग डॉट । चढ़ा इत्यादि । इस क्रिया के कालग्सूचक रूप अनियमित या रूढ़ 
ऊपरी । (२) शत्त । बाजी । होते हैं. लैसे,--है, था, होगा । सामान्य बत्तमरान के दे 
दोढ-वि० [ सं० ] चुराया हुआ | चोरी का । रूप होते हैं--एक तो 'दै' जो शुद्ध सत्ता बोधक है; वूसरा 
होत|--संध्षा स्ली० [ दिं० दोना या सं० भूति ] (१) पास में घन होने “होता है” जो प्रसंग के भनुसार सत्ता भौर विकार देने 
की दशा | आह्यता । संपन्नता । 3०--(क) द्वोत की जोत सूचित करता है; जैसे,--(क) जो कर होता है, वहद्द दया 
है। (ख) होत का बाप, शनदहोत की माँ। (२) वित्त । नहीं करता । (ख) देखो अभी यह काछे से सफेद होता दे । 
सामरथ्य । चन की योग्यता । मकदूर । समाई । मुद्दा ०--किसी का होना 5 (१) किसी के भभिकार में, भधोन या 
होतव, होतव्य-पंज्ञा पुं० [ सं० भवितत्य ] होनेवाला | वह जो आज्ञावर्ती होना। दास दोना। सेवक दोनाँ। उ०--तुछसी 
, होने को हो । होनहार । तिहारो, तुम ही तें तुझ्सी को द्वित राखि कहां जौ पे 
होतव्यता-संज्ञा स्नी० [सं ० भवितव्यता ] द्वोनेवाली वात । वह तो ढेहों मासी घीय की ।---तुरूसी । (२) किसी का प्रेमी या 
बात जिसका होना भुव हो। होनहार | उ०--जैसी हो प्रेमपात्र होना। उ०--(क) सब भाँति सों कान्ह तिद्दारे 
दोतग्यता, वैसी उप बुद्धि । भए सशस्चि औ तुम हु भ्ट कान्दर केरी ।--कोई कवि । 
होता-तंज्ञा पुं० [सं० दोत] [जी० द्ोमी] यज्ञ में आहुति देनेवाला । (स्) अब तो कार भए कुबजा के क्‍यों करिंहें ब्रज 
मंत्र पढ़कर अभिकुंड में हवन को सामग्री डालनेवाला । फेरो ।--सूर । (३) किप्ती का भात्मीय, कुड्ंवो या संबंधी होना । 
विशेष--यह चार प्रधान ऋत्विजों में है जो ऋग्वेद के मंत्र सगा होना। जैसे,--जो तुम्दारा हो, उससे कहो सुनो, मुझसे 
पढ़ता और देवताओं का आह्वान करता है। इसके तीन पुरुष मतऊकब । ४०--देस में रहेंगे, परदेस में रहेंगे, काहु भेस 
या सहायक होते हैं--मैश्नावरुण, भरछावाझ और ग्रावस्तुत्‌ । में रहेंगे तऊ रावरे कहापेंगे---भनीस | कहीं का हो रहना ४ 
दोौलहार-वि० [हि० होग +-हारा (प्रत२०)] (१) जो होनेवाला है। ( कहीं से ) न लौटना । कहीं रह ना । भ्रषिक विलंब लगा देना । 


जो भवरय होगा। जो होने को है। भाषी । (२) जिसके बहुत रुक या ठहर जाना । जैसे,--यह बढ़ा सुस्त है; जहाँ 
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जाता है, वहीं का हो रहता दै | ( कहीं से ) होकर या होते 
हुए « (१) गुजरते हुए। बीच से । मध्य से । जैसे,--इस रास्ते 
या महले से होकर मत जाना। (२) बीच में ठदहरते हुए । 
बीच में रुक कर कुछ बातचीत या काम करते हुप । जैसे,--चौक 
जा रहे हो तो उनके यहाँ से होते जाना । (३) पहुँचना । 

' जाना। मिलना। जैसे,--जब उधर ज्ञा ही रहे डो तो उनके 
यहाँ भी होते आना । हो आना > भेंट करने के लिये जाना । 
मिल आना । जैसे,--बहुत दिनों ले नहीं गए हो, ज़रा 
उनके यहाँ हो भाओ | होते पर 5 पास में घन होने को दशा 
में | संपन्नता में | जैसे --ये सब हीते पर की बातें हैँ । होता 
सोता जो ग्रपना द्रोता हो। श्रात्मीय । कुठ्ुंभी । संबंधी । 
जैले,--अपने होते सोतों को कोसो । (ख्त्रि०) कौन द्ोता 
है १ संरूप में क्या है। कोन संबंधी है। कोन लछगता हैं | 
जैसे,--वे तुम्हारे कौन होते हैं ? 
(२) जिकार-सूचक क्रिया। एक रूप से दूसरे रूप में आना । 
अन्य दशा, स्वरूप या गुण प्राप्त करना। सूरत या द्वारूस 
बदलना । जैसे,--(क) तुम क्या से क्या हो गए ? (ख) 
कुसंग में पड़कर यह लड़का खराब हो गया । (ग) तुम्दारे 
कहने पे पीतऊछ सोना हो जायगा ! 

संयो० फ्रि०--जाना । 

मुद्दा०--४ो औठना ८: (१) बन जाना। अपने को समझने लगना 
या प्रकट करने ूूगना । छगाने लगना। जैसे,--देखते देखते 
घर कवि दो बैठा । (२) मासिक पर्मा से द्वोना । रजस्वला होना | 
(३) किया जाना । साधित किया जूना । कार्य का संपन्न 
किया जाना । भुगतना। सरना। जैसे,--(क) काम दा 
रहा है | (ले) छपाई कब होगी ? 

संयो० क्रि०--जाना । 

यो०--होना जाना, होना हृवाना | जैसे,--यह सब होता 
जाता रहेगा, तुम उचर का काम देखो । 

मुद्दा०-- हो जाना या शुकना ८ समाप्ति पर पहुँचना । पूरा द्वोना । 
खतम होना | करने को न रह जाना । सिद्ध होना | हो चुकना 
(१) मर जाना। जैसे,--चैश्व के पहुँचते पहुँचते तो वह हो 
चुका । (२) न रह जाना । लुप्त होना । जैले,--यदि णेसे ही 
उपदेशऊ हैं तो हिंदू धर्म हो चुका | बस हो चुका कुल न 
होगा । कुछ भो काम ने बनेगा । काम ने पूरा द्ोगा। ( नेराश्य 
सूचक ) तो फिर क्या है ? फिर तो कुछ करने को रद्द ही न 
जायगा । तब तो सब काम सिद्ध समझी । 
(७४) बनना । निर्माण किया जाना । तैयार होने की हारूत 
में रहना । प्रस्तुत किया जाना । जैसे,--(क) खाना होना, 
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विशेष--महझान आदि बड़ी वस्तुओं के बनने के अथ में इस 


हनी 





किया का व्यथद्वार नहीं होता । 

(५) घटना-सूचक क्रिया । किसी घटना या व्यवहार का 
प्रस्तुत रूप में भाना । घटित किया ज्ञाना | कोई बात या 
संयोग भा पड़ना | जैसे,--(क) अंधेर द्ोना, गज़ब होना, 
वाकया होना । (ख) कोई ऐसी पैसी बात हो जायगी तो 
कोन ज़िम्मेदार होगा ? 


मुहा०---हो कर रहना ऊ श्रवश्य घटित होना । न टलना। जूहर 


होना । जैसे,--जो होनेवाछा रहता है, जद होकर रहता है । 
तो क्या हुआ १७ तो कोई इज नहों। तो कुद्य बुराई या दोष 
नहीं। जैसे,--टूटा है तो क्या हुआ, काम तो देैगा। 
हुआ हुआ ८ (१) बस रहने दो, तुमसे न करते बनेगा या न पूर! 
होगा । (२) बहुत कह नुके, भव थुप रहो । ओर बोलने की जरूरत 
गईं । हो न दो हज भ्रवश्य | निशध्वय । जरूर । निस्संदेह | 
जैपे,--हो न हो, यह उसी की कारवाई है । जो हुआ सो 
हुआ ८ (१) बीती बात जाने दो । गुजरी बात को शोर ध्यान न दो 
या परवा ने करी । (२) जो दुआ वह प्रव और न द्वोगा। 
उ५--जाहु लछा ! जो भई सो भई अब नेट की बात 
चलछाहए ना [--कोई कवि | हो पहना & पन पड़ना । जान 
या अनजान में कोई दोष या भूछ हो जाना । 

(६) किसी रोग, व्याधि, भस्वत््या, प्रेतबाघधा आदि का 
आना। किसी मर्ज या बीमारी का घेरना | जैसे,--(क) 
उसको क्या हुआ है ? (ख) फोड़ा होना, रोग होना 
इ्यादि। (७) बीतना | गुज़रना । जैते,--दूस दिन हो 
गए, वद्द न छोटा | (८) परिणाम निकलना | किसी कारण 
से काय्य का विकास पाना। फछ देखने में भाना । 
जैसे,-- (क) समझाने से क्‍या होगा ? (सत्र) मारने पीटने से 
कुछ न हांगा । 


मुद्दी ०--होता रहेगा ८ फक मिलता जायगा । परिणाम श्रद्मा न 


होगा। (शाप) 

(९) असर देखने में आना । प्रभाव या गुण दिखाई पहना । 
जैसे,--इस दवा से कुछ न होगा। (१०) जनमना | जन्म 
ढना । उद्धव पाना । जैते,--उत्त स्त्री को एक कड॒की हुई 
है (११) काम निकलना । प्रयोजन या कार्य सधना। 
जैपे,--१०) से क्या होगा है और छाओं ! 


यो०--होना । ज्ञाता । 


(२) काम ब्रिगड़ना। द्वानि पहुँचना । प्लेतलि आनगा। 
जैसे, तुम्हारे नाराज़ होने से हमारा क्या हो जायगा 


यो०--होना जाना । 
होनिदार|।-सांश पुं? दे० “होनद्वार” । 


रसोई होना, दाल होना। (सर) क्रभी कोट हो रहा है, | होनी-संहा स्ली० [ हिं० दोना ] (१) उस्पत्ति । पैदाइश । (२) बह 


कुरते में पीछे हाथ कछगेगा 


बाल जो हो रहे हो | हाऊ ! बृत्तांत। (३) होनेवाली वात 


होबार 
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या घटना । वह बात जिसका होना ध्रुत्र हो। वह बात 
जिसका होना देवी विधान में निश्चित हो | भावी । 
भवितव्यता । उ०-- हू रहै होनी प्रयास बिना, अनहोनी 
न हू सके कोटि उपाई ।--प्माकर । (७) हो सकनेवाली 
बात | वह बात जिसका होना संभव हो । 
होबार-संज्षा पुं० | देश० ] सोहन विड़िया का एक भेद | तिछर । 
संज्ञा पुं० घोड़ा । (डि०) 
होम-सेशा पुं० [ सं० ] देवताओं के उद्देश्य से भभि में घ्त, जौ 
. आदि डालना । हवन । यज्ञ । भाहुति देने का कर्म । 
कि० प्र० --करना [“>होना । 
मुहा०--टह्ोम कर देना ८ (१) जला डालना । भस्म कर देना। 
(२) नेट काना । बर्बाद करना । (३) उत्सर्ग करना। छोड़ देना । 
होमकाएी राजा ख्ली ० [ सं० ] यज्ञ की अप्नि दहकाने की फुँफनी । 





होमकु ड-सरांज्ञा पुं० [ सं० ] होम की अभि रखने का गड़ढ़ा । 
ही मना-क्रि० स* [ सं० होम + ना (प्रत्य०) ] (५) देवता के उद्देश्य 
से अभि में शछना | हवन करना । भाहुति देना । 
 संयो० क्रि०--- देना । 
(२) उत्सर्ग करना। छोड देना । 3०--नंदुछाल के हेतु 
आपुनो सुख से होमति ।--ख़ुकवि । 
(३) नष्ट करना । बरबाद करना । 
हामि- पर १० | सं० ] (१) अप्नमि । (२) शत । ३) जरछू |! 
दोमियोपेथिक-वि> [ #० ] (१) विकित्सा की होमियोपैथी | 
भाम# पद्धति के अनुसार । (२) होमियोपथी के अनुसार | 
चिहित्सा करनेवारा । 
दोमियापंथी नाश क्षी० [ 4० ] थोड़े दिनों से निकछा हुआ 
पाश्चत्य चिकिस्सा का एपुक सिद्धांत या विधान जिसमें विषों 
की अल्प से अछ्प मात्रा द्वारा रोग दूर किए जाते हैं। रोग 
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दोरा-संज्ञा पुं० दे० “होछा' । 
संज्ञा स्ली० [ सं० यूनानों भाषा से गृह्दीत ] (१) एक अहोरात्र 
का २४वाँ भाग | घंटा । ढाई घड़ी का समय | (२) एक 
राशि या छप्त का आधा भाग । (३) जन्मकुंडकी । (४) 
जन्मकुंडडी के अनुसार फलाफल-निर्णय की विद्या । 
जातक शास्त्र । 

हो रिल-संज्ञा पुं> [ देश० ] नवजात बाछक । नया पैदा छड़का । 
( गीत ) 

हो रिहार#[-संक्ञा पुं० [ हिं० दोरो ] होछी खेलनेवाला । उ०--- 
होन लग्यों ध्जगलिन में होरिहारन को घोष |--पद्माकर । 

दोरी-संज्ञा क्षी० दे० “होली” । 
राज्षा स्नी० [ दिं० होर न ठद्रा हुआ ] एक प्रकार की बड़ी 
नाव जो जहाज़ों पर का मा छादने और उतारने के काम में 
भाती है । 

होल-संज्ञा पुं [ देश० | पश्चिप्ती एशिया से आायां हुआ पक 
पौधा जो घोड़ों और चौपायों के चारे के छिये लगाया 
जाता है । 

दोलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] आग में भुनी हुईं चने, मदर आदि की 
हरी फलियाँ । होछा । होरा । होरहा । 

होला-संक्ा खी- [ सं० ] होली का त्यौहार ! 
सज्ञा पु० लिखों की होली जो दहोछी के दूसरे दिन इोती हे । 
रंज्षा पुं> [ सं० दोकक ] (१) भाग में भूनी हुईं हरे चने या 
मटर की फरलियाँ। (२) घने का हरा दाना। होरा! 
होरहा । *' ' 


दोलाक-संज्ञा पुं० [ सं» ] आग की गरमी पहुँचा कर पसीना 


छाने की एके क्रिया | एक प्रकार की स्वेदन-विधि | 
( आयुर्वेद ) 


के समान छक्षण उत्पन्न करनेवाले द्व्यों द्वारा रोगनिवारण | होल्लाका-संज्ा क्ली० [ सं+ ] होकी का त्योहार । 


की पद्धति । “ द 
विशेष-- इस सिद्धांत के अनुसार कोई रोग उसी द्वब्य से 
दूर दोता है जिम्तके खाने से स्वस्थ मनुष्य में उस रोग के 


जअमेक दिर्षा को स्पिरिट में दाढकर उनकी साश्रा को निरंतर 
हंछफो करते जाते हैं । ु 
होमीये-वि० [ सं० ] द्ोम-संबंधी । होम का । जैसे,--होमीय 
ब्य । 
बम ( सं० ] होम-संबंधी । होम का | 
राज पुं० भरत । धी । 
होर-वि० [ भतु ० ] हरा हुआ । चलने से रुका हुआ । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना। । 
होरमा-रंश १० | देश० |] पक प्रकार की घास या चारा | सॉवक। 
दो रखा-छंहा पुं० | सं० धर्ष ७ पिसना ] परथर की गोल छोटी चौड़ी 
जिस पर चंदन घिसते या रोटी बेलते हैं । चौका । 


समान छक्षण प्रकट होते हैं। इसमें संखिया, कुचछा आदि 


होलाएक-संज्ञा पु० [ सं० ] होली के पहले के भाठ दिन जिनमें 
विवाह कृत्य नहीं किया जाता । ज़रता बरता । 
होलिका-संज्ञा क्नी० [सं० ] (१) होली का स्योहार | (२) 
लकड़ी, पास फूप भादि का वह ढेर जो होली के शिन 
अलाया जाता है । 
यो०--होलिका-दहन । 
(३) एक राक्षत्ी का नाम । 
दोली-संशा स्ली० [ सं० दोकिका ] (१) हिंदुओं का एक बड़ा 
योहार जो फाल्गुन के अंत में बसंत ऋतु के भारंभ पर 
मनाया जाता है और जिसमें छोग एक तूसरे पर रंग अबीर 
भादि डालते तथा भनेह प्रकार के विनोद करते हैं । 
विशेष--प्राचीन काछ में जो मदनोत्सव या वसंतोत्सव 
होता था, उसी की यह परंपरा हैं। इसके साथ होलिका 
राक्षसी की शांति का कृत्य भी मिला हुआ है। वसंत 


दीटडर 
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पंचमी के दिन से लकड़ियों आदि का ढेर एक मेदान में 

हकटा किया भाता है जो वर्ष के अंतिम दिन जछाया जाता 

है। इसी को होली जराना या संवत जलाना कहते हैं । 

बीते हुए वर्ष का अंतिम दिन और आनेवाछे वर्ष का प्रथम 

, दिन दोनों इस उत्सव में सम्मिलित रहते हैं । 

मुद्दा ०---होछी खेलना ८ होली का उत्सव मनाना | एक दूसरे पर 

रंग भ्रवोर आदि डाकना । 3०--मैन नचाय कही मुसकाथ 

छला फिर आहयो खेलन द्ोरीं” ।--पश्माकर। होली 

का भंड़वा है बेढंगा पुतला जो बिनोद के लिये खड़ा किया 
जाता है । 


(२) छक्ड़ी, घास फूप आादि का ढेर जो होली के दिन 
जकाया जाता है । (३) पक प्रकार का गीत जो होली के 


उत्सव में गाया जाता है । 
रांज्ञा स्लनी० [ देश० ] एक कँटीला प्ताड या पौधा । 
हांटडर-संज्ञा पुं० [ अं० ] भ्ंगरेजी ककम का वह हिस्सा जो हाथ 


से पकड़ा जाता है और , जिसमें लिखने की निब्र या जीभ ' 


खोंसी जाती है । 
होहदूना क्रि० स० [ देश० ] धान के खेत में घास पात दूर करने 
के लिये हल चक्काना | ( पंजाब ) 
दोश-रज्ञा पुं [ फ्रा० ] (१) बोध या ज्ञान की वृत्ति। संज्ञा। 
चेतना । चेत । जैसे,--वह होश में नहीं है । 
कि० प्र०--करना ।--होना । 
यो०--होश व हवास -< नेतना भर बुद्धि । 
मुहा०--होश उड़ना या जाता रहना ८ भय या आशंका रे नित्त 
व्याकुल होना । नित्त स्तव्य होना । सु बुध भूल लाना | तन मन 
की संभाल न रहना । जैसे,--बंदूक देखते ही उसके होश 
उड्ड गए । होश करना झ सचेत द्वोना | बुद्धि ठीक करना । 
होश दंग होना 5 वित्त चकित होना! आश्चय से रतब्न होमा । 
मन में श्रत्यंत आशय उत्पन्न होना । होश पकड़ना > भापे 
” में होना। चेतना प्राप्त करना । होश सँभालना ८ अवस्था बढ़ने 
पर सब बातें समझने बूकने लगना । सयान। द्वोना । भनजान 
बालक न रहना। जैपे,--मैंने तो जब से होश सँभाऊछा, तब 
से इसे ऐसा ही देखता हैँ। होश में आना 5 चेतना प्राप्त 
करना । बोध या ज्ञान को तृत्ति फिर लाभ करना । बेसुध न रददना । 
मूहिद्त या संशाशत्य न रइना। होश की दवा करो « वृद्धि 
&ीक करो । समझ बूक कर बोलो । द्वोश्ना ठिकाने होना ८ (१) 
बुद्धि टोक होना । आंति या मोह दूर द्ोना । (२) चित खतस्य 
होना । थकावट पराहट, डर या व्याकुलता दूर होना । चित्त कौ 
भवीरता या व्याकुछता मिटना । (३) भद्दंकार या गव मिटना | दंड 
पाकर भूल का पदुतावा होना | जैसे,--वह सार खायगा तथ्र 
उसके होश ठिकाने हंगे। 
(२) स्मरण | सुथ | याद | 
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। 
नाँद । 
| 


दोद॑ 
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क्रि० प्र«--करना होना 


| मुदहा०--होश दिलाना रू सुध कराना । रमरण कराना । याद 
दिलाना । 
। 
| 
। 


(३) बुद्धि | समझ्न । भक्त । 
यो०--होशमंद । 
होशमंद्‌-वि० [ फ़ा० ] समझदार । बुद्धिमान । 
हो शियार-वि* [ फ़ा० ] (१ ) चतुर ! समझदार | खुसिसान्‌ । 
(२) दक्ष । निपुण । कुशल । जैसे,--वह इस काम में 
बढ़ा होशिपार है। (३) सचेत । सावधान | खबरदार । 
जैसे,--इतना खोकर अब से होशियार हो जाओो । 
मुद्दा ०--होशियार रहना ८ चौकसी करते रदना । किसी प्रनिष्ट से 
बचने का बराबर ध्यान रखना । 
| ४) जिसने होश संभाला हो । ज्ञो अनजान बाकक न हो | 
सयाना । (५) चालाक । धूत्त । 
दी शियारो-संक्षा स्ली० [ फा ] (१) समझदारी | श्रुद्धिमानी ; 
चतुराई । (२) दक्षता | निपुणता । (३) कौशक । युक्ति । 
सावधानी । जैसे,--हसे होशियारी से पक्ृडना; नहीं तो 
टूट जायगा । 
दोस#%-संज्ञा पु० दे० “होश” । 
संज्ञा पुं० दे० “होस" । 
ही #-सर्व ० [ सं० भ्रद्मम्‌ ] ब्रजञ्ञ भाषा का उत्तम पुरुष पृक बधन 
स्वंनाम । मैं । 
कि० अ० 'होना' क्रिया का बत्तमान काछिक उत्तम पुरुष 
एक बचन रूप | हूँ । 
हं।किना।8#-क्रि० ग्र० [ हिं० (कार ] (१) गरजना | हुंकार करना । 
(२) हॉफना । 
दोख-संज्ञा स्री० दे” “हौस” । 
हो 8-भव्य० [ हिं० हाँ ] स्वीकृति सूचक शब्द । हाँ । (मध्यप्रदेश) 
क्रि० ह्र० (१) होना क्रिया का मध्यम पुरुष एक वचन का 
वत्तमान कालछिक रूप। द्ो। (२) होना का भूत काछ । 
था । थि० दे० “हो” 
हो झा-पंज पुं+ [ श्रनु० हो ] लड़कों को ढराने के लिये एक कल्पित 
भयानक वस्तु का नाम | हाऊ | भकाऊं | । 
यज्ञ स्ली ० दे० “होवा” 
होका-संहा पुं० [ धनु ० दाव # मुंद बाने का शब्द ] (१) मरभुखापन । 
खाने का गहरा छाल | (२) भ्रबछ छोम । तृष्णा । 
होज़-संज्ञा पुं० [ प्र ] (१) पानी जमा रहने का चहयण्ा । कंढ । 
(२) कदोरे के आकार का मिट्टी का बहुत बढ़ा बर्तन | 


न +के अनासम ७०3००म>+क>न--+का७०> ने 
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होदू-संशा पुं० [ भ. बोन ] (१) दैंचा हुआ बहुत छोटा जलाशय । 
कुंढ | (२) कटोरे के आकार का म्रिद्टी का अहुत बड़ा 
बरतन जिसमें चौपाए खाते पीते हैं नथा रंगरेज, धो 
भादि कपये ढुबाते हैं । माँद ! 


होदा 
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दोदा-संज्ञ पुं० [ फ्रा० दोज: ] हाथी की पीठ पर कसा जानेवाछा 
आसन जिसके चारों ओर रोक रहती है भर पीठ टिकाने के 
लिये गद्दी रहती है । 
क्रि० प्र०--कसना । 
संक्षा पुं. [ भ्र० द्वोन, हिं० दोद ] [ शत्री० दोदी ] कथोरे के 
आकार का मिट्टी, पत्थर आदि का बहुत बड़ा बरतन जिसमें 
चौपायों को चारा दिया जाता है। नाँद । 


श८४५ 
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हस्वांग 


मुहा ०--दौसकरा निकछना ८ रच्छा पूरी होना । भरमान निकलना | 
(२) उत्साह | आनंदपूर्ण साइस | जोश- और हिम्मत | 
. जैसे,--फिर कभी मुझसे छड़ने का हौसछा न करना । 
मुद्दा ०---हौसका पस्त द्ोना ८ उत्साइ न रह जाना । णोश ढंदा 
पड़ना । हिम्मद न रहना । 
(३) प्रफुछता | उमंग । बढ़ी हुईं तबीयत | जैसे,--डसने 
बड़े हौसले से बेटे का ब्याह किया है । 





हो रा(-पंज्ञा पुं० [ भ्रनु० ह्वाव, द्वाव ] शोर । गुर | इल्ला। होसलामंद्‌ू-वि० [ फ्रा० ] (१) लाछसा रखनेवाला । (२) बढ़ी 


कोलाइल । 
क्रि० ध्र०--करना ।--मचना ।--मसचना--होंना । 
होल-संक्ञा पुं० [ भ्र० ] डर | भय | दहशत । 
यो०--द्दौलनाक, हौछदिल । 
मुद्दा०--दौल पैदना या बैठना नो में उर समाना। दृदय में 
भय उत्पन्न होना । 
होलदि्लि-संशा स्ली० [ फ़ा०.] (१) कलेजा घड़कना। दिऊ की 
धड़कन | (२) दिछ घड़कने का रोग । 
वि० (१) जिसका दिऊ घड़कता हो । (२) दद्शत में पड़ा 
हुआ । ढरा हुआ । (३) घबराया हुआ । ब्याकुछ । जिसका 
जी ठिकाने न हो । 
हीलदि्तलि-वि० [ फ्रा० द्दोलदिक ] [ सत्री० द्दोरूदिली ] डरपोक । 
बुज़दिल । 
होलनाक-वि० [ भ्र८ + फ्रा० ] डरावना । भयानक । 
होली-संजा ख्ली० [ सं० इाला ८ मथ ] वह स्थान जहाँ मद्य उततरता 
और बिकुता है| आबकारी । कलूवरिया । 


होले-कि० वि० [ हिं० दरुभ्ा ] (१) धीरे । आहिस्ता | मंद गति 


से | क्षिप्रत के साथ नहीं । जैसे,--होके होले चलना । 
(२) इलके द्वाथ से | ज़ोर से नहीं। जैसे,--दोले दौछे 
मारना । 

दौधा-पंझ्धा खी० [ भ० ] वैगबरी मतों के अनुसार सब से पहली 
क्री जो प्रथ्वी पर आदम के साथ उत्पन्न की गई और 
जो मनुष्य-जाति की जादि माता मानी जाती है । 

, संज्ञा पुं० दे० “हौभा” । 
दोस-संह्षा स्नी० [ भ० हवस] (१) चाह । प्रबर हच्छा | छाछसा | 





है तबीयत का । उमंगवाला । (३) उत्साही । साहसी । 

हाँ |#-पव्य? दे० “यहाँ” 

हो ]8-संज्ञा पुं० दे” “हियो”, “हिया”। उ०--(क) रुद्षमण 
के पुरिखान कियो पुरुषारथ सो न कह्यो परह । ब्रेष बनाय 
कियो बनितान को देखत केशव दो दरई ।--केशव । 
(स्) कहै पदमाकर स्यों बाँधनू बसनवारी, वा ब्रज बसन- 
वारी हयो हरनहारी है ।--पश्माकर । 

हृद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बड़ा ताछ । झीक | (१) सरोवर । 
तालाब । (३) नाद । ध्वनि | आवाज़ । (७) किरण | 
(५) मेढा । 

हृदिनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] यद्दी । 


हसित-वि० [ सं० ] छोटा किया हुआ । कमर किया हुआ । 


घटा हुआ । जिसका हास हुआ हो । 

हस्घ-वि० [ सं० ] (१) छोटा । जो बढ़ा न ही । (२) नाठा । 
छोटे भाकार का । (३) कम | थोदा। (४७) नीचा । जैसे, --- 
हृत्व द्वार । (५) तुच्छ । नाचीज़ । 

विशेष--त्रणमाला में दीघे की अपेक्षा कम खींचकर बोले 

जानेवाले स्वर अथवा सस्वर व्यंजन 'हस्व' कदछाते हैं । 
जैसे,--भ, इ, क, कि, कु हस्व वर्ण हैं भोर आ, ई, ऊ, का, 
की, कू दीघे । 
संज्ञा पुं० (१) वामन | धौना | (३) दीघे की अपेक्षा कम 
खींच कर बोछा जानेवाछा स्वर । एक मात्रा का खर ! 
औैसे,--अ, हू, उ । 

हस्थजात रोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रोग जिसमें दिन के समय 
वस्तुएँ बहुत छोटी दिखाई पड़ती हैं । 


कासना | 3०--(क) सजै विभूषन बसन सब पिया | हस्घता-संक्ञा ख्री० [ सं० ] छोटाई । छोटापन । अल्पता । छघुता । 


मिछन की होस ।--प्माकर । 


सजनी कब्हूँ हरि सो हँसि बात कहौगी ।--केशव । (२) । 


(सर) होस। मरें सिगरी | हस्थपत्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का महुआ । 


हस्थपरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] पक्कड़ । पाकर का पेड । 


उमंग । हर्षोत्कंडा । 3०--रति विपरीत की पुमीत परिपाटी | हरुवफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] खजूर या छुट्दारा । 


मनौ हौसन हिंडोरे की सुपाटी में पढ़ति है ।--पश्माकर । 
(३) दौसका । उत्साह | साइसपूर्ण हस्छा । 
होसला-संशा पं [ श्र० ] (१) किसी काम को करने की आनंद- 


हस्घफला-पंज्ञा क्ली० [ सं० ] भूमिजबू | छोटी जाति को ज्ञाप्तुन 


जो नदियों के किनारे होती है | 


हस्वमूल-संज्ञा पुं? [ सं* ] छाल गन्ना । 


पूर्ण इच्छा | उत्कंठा । छाछसा | जैसे,--उसे अपने बेटे का | हस्वांग-वि० [ सं० ] नाटा । ठेंगना | बोना । 


व्याह देखने का होसला है ' 


सेह्ा पुं० जीवक नाम का पौधा ! 


हस्वापि 


हुस्थाप्नि-संज्ञा पुं० [ सं० ] आक का पौधा । मदार । अक॑ । 

द्रादू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ध्वनि । शब्द । आवाज । (२) बादल 
की गरज । मेघ गजन । (३) दाब्दस्फोट । (४) एक नाग 
का नाम । (५) द्विरण्यकशिपु के पक्ष पुत्र का नाम । 

हाद्नी-संक्षा स्ली० [ सं० ] (१) नदी । (२) एक नदी का नाम 
जिंसे 'हादिनो' और 'दूरपारा' भी कहते थे । (वाल्मीकि०) 
(३) बिजली । वज्र । 

टदी-वि० [सं० हादिनू ][ ल्लो० ढादिनी ] शब्द करनेवाला। 
गजन करनेवाला । ु 

हाख-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) पहले से छोटा या कम हो जाने की 
क्रिया या भाव । कमी | घटती । घटाव । छीज । क्षीणता । 
भवनति । घटती । (२) शक्ति, वैभव, गुण जादि की कमी । 
(३) ध्वनि । आवाज । 

हासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] कम करना | घटाना । 

ही-पंज्ञा ल्ली5 [ ४० ] (१) लज्जा । त्रीडा । शर्म । दया । संकोच । 
(२) दक्ष प्रजापति की कन्या जो धर्म की पत्नी मानी 
जाती है । 

होक-संज्ञा पुं० [ सं० ] नेवछा । 

होका-संक्षा स्नी० [ सं० ] छजा । लजाशीछूता । हया । 

हीकु-वि० [ स० ] छगीकछा । लजाशीछ । शर्मीका । 
संज्षा पुं० (१) बिल्ली । (२) लाख । (३) रागा । 

हीखणु-वि८ [ सं+ ] छजित । शरमिंदा । मैसे,--होण भुख । 

हीत-वि० [ सं० ] लजित । छजाया हुआ । 

हीति-संज्ञा स्ली० [ सं" ] छजा । शर्म | इग्रा | संकोच । 

हीम|न-वि० [ प्ं« धोमत्‌ ] [ ओ० ह6ंभती ] लणाशीक । हयादार | 
शमदार । 
संक्षा पु० विश्वेदेवा में से एक । 

होमूढ़-वि० [ सं० ] छजा से घबराया हुआ । छज्ा के कारण 
निश्चेष्ट । छान से दबा हुआ । 

हीवेर-संश् पुं: [ सं० ] सुगंधवाला । 

हादू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भानंद । खुशी । प्रफुछता । (२) 
दिरण्यकशिपु के एक पुत्र का नाम । 

हावद्न-संज्ञा पुं० [सं० ] [वि० ह्ादनीय, हादित ] आनंदित 
करना | खुश करना । 

हविनी-वि० स्ली० [ सं० ] शानंदित करनेवाछी । 
सेश ख्री० (१) बिजली । वज्र । (२) घृष का पौधा । (३) 
एक शक्ति या देवी का नाम (४) एक नदी का नाम । 
दे० “ड्ादिनी” । 


३४४७ 
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देता 
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हलन-पंज्ञा पुं [ सं० ] इघर उचर झुकना या गिरना पड़ना । 
लड्खडाना । थहराना । 
| हाँ[89-भव्य० दे० “वहाँ” । 
हिस्की-संज्ञा स्नी० [ अं० ] एक प्रकार की छैंगरेजी शराब । 
होल-संज्ञ पुं> [मं० ] एक्र बहुत बड़ा सध्ुद्री जतु जो भाज कर 
| पाए जञानेवाले प्रथ्वी पर के सब जीवों से बड़ा होता है । 
विशेष--द्वेल ८० या ९० फुट तक लंबे होते हैं। इसकी 
खाल के नीचे चरबी की एक बड़ी मोटी तद् होती है । 
। भागे की ओर दो पर होते हैं जिनसे यद्द पानी ठेलूता 
भौर अपनी रक्षा करता है। किसी किसी आति के द्ेल 
। 
| 
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की दुम के पास भी एक पर सा होता है। पूँछ के बल 
ये जतु पानी के बाहर कूद कर थाते हैं। मछली के समान 
छ्वेछ अंडज जीव नहीं है, पिंडज़ है। मादा बच्चे देती है 
और अपने दे थनें से दूध पिछाती है। बहुत छोटे छोटे 
कान भी द्वेंल को होते हैं । यह जंतु छोटी छोटी मछलियाँ 
खा कर रहता है । यह बहुत देर तक पानी में हूबा नहीं 
रह सकता । फेफड़े या गलफडे के भतिरिक्त दे छेद इसके 
प्रिर में होते हैं जिनसे यह साँस भी लेता है और पानी 
का फुहारा भी छोड़ता है। भाँखें बहुत छोटी होती हैं । 
| पृथ्वी के उत्तरी भाग के समुद्रों में हक बहुत पाए जाते हैं 
और उनका शिकार होता है। द्वेल की इृड्डियों से दाथीदात 
की तहर अनेक प्रकार के सामान बनते हैं। इसकी अैतडियों 
में एक प्रकार का सुगधित द्वव्य जमा हुआ मिरता 
है जो 'अंबर' के नाम से प्रसिद्ध है और जो भारतवष, 
अफ्रिका और दक्षिण अमेरिका के समुव्रतट पर बहता हुआ 
पाया जाता है । 
प्राणी-विज्ञानवेत्ताओं का कहना है कि छल पू्े कब्प में 
स्थरुचारी जंतु था भौर पानी के किनारे दलदकों में रहा 
करता था। ऋमशः प्रथ्वी पर पेसी अवस्था भाती गईं 
| जिससे उसका जमीन पर रहना कठिन होता गया भर 
स्थिति परिवर्तेन के अनुसार इसके अवयवों में फेरफार 
होता गया । यहाँ तक कि छाखों वर्ष के अन॑ंतर हुंढां में 
जल में रहने के उपयुक्त अवयवों का विधान हो गया। 
जैसे, उनके अगले पर मछली के देने के रूप में हो गए, 
यद्यपि उनमें हडियाँ वे ही बनी रहीं जो घोड़े, गधे भादि 
के अगले पैरों में होती हैं। हमारे यहाँ के प्राचीन प्रैथों में 
पतमिंगिल!' नामक पुक बड़े भारी मत्स्य या जलजंतु का 
| उल्लेख मिलता है जो संभव है, द्वेल ही दो । 
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अंकम 8-संज्ञा पुं० [ सं अंक ] गोद | क्रोड। उ०--मिलहिं जो | अंतरपतित आय-संज्ञा खी० [ स॑० ] सौदा पटाने की दस्तूरी। 


बिछुरे साजन, अंकम भेंटि गहंत ।--जायसी । 

अंकूर #-संज्ञा पुं० दे० “अंकुर” | उ०-तब भा पुनि अंकूर सिरजा 
दीपक निरमला (--ज्ञायसी । 

अंगड- खंगड़-संज! पुं० [ श्रनु०] लकदियों का हूटा फूटा सामान । 
काठ कबाड़ । 

अंगसंधि-संज्ञा ल्री - दे० “संध्यंग” । 

अंग[रपरोु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] चित्ररथ गंधर्त का एक नाम । वि० 
दे० “चित्ररथ” । 

अंगुलित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ]वह ततया तारोंवाछा बाजा जो कमानी 
से नहीं बढिकि डेँगली में मिजराब पहन कर बजाया जाता 
है। जैसे,--सितार, बीन, एकतारा आदि । 

अंजतल%-संज्ा पुं० [ सं० प्रन्न+ जरू ] अज्ञजजल । दानापानी । 
उ०--जब अजल मुँह सोवा, समुद न सँवरा जागि । अब 
धरि कादू मच्छ जिमि, पानी माँगत आगि ।--जायसी । 

श्रजो रा('-संक्षा पुं [ सं, उज्जल ] प्रकाश । रोशनी | उ० --दिया 
मंदिर निमि करे अंजोरा । दिया नाहि घर मुसहि चोरा ।- 
जायसी । 

अंडर सेफ्रेटरी-संज्ञा पुं- [ भ्रं० ] वह मंत्री जो मुख्य मंत्री के 
अधीन हों। सहकारी सचिव । सहायक मंत्री । जैसे,--- 
अंडर सेक्रेटरी फार इंडिया ( सहकारी भारत सचिव )। 

झंडा#&-संज्ञा पुं० [सं० अंडे र पिंड ] शरीर । देह | पिंड । उ०-- 
आसन, बासन, मानुस अंडा | भए चौखंड जो ऐस पखंडा । 
“--जायसी । 

ग्रतः:कल द-संज्ञा ० पुं० दे० “गहकलद | 

अंतःराष्ट्रीय-वि० दे० “साव॑राष्ट्रीय” । 

अंतःशह्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] शत्रु के वश में पड़ी हुईं सेना | 

अंतपाल्-संज्ञा पुं० [सं> ] (२) सीमारक्षक । सरहद का 
पह रेदार । 

अंतमेदी-संज्ञा पुं० [ स॑* ]एक प्रकार का व्यूह | मध्यमेदी ब्यूह 
का विपरीत । 
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दुलाली । 

अंतर प्रादेशिक-वि० [ सं० ] जिसका संबंध अपने प्रांत या प्रदेश 
से हो । अपने प्रदेश या प्रांत में होनेवाला। जैसे,--अंतर 
प्रादेशिक अपराध । 

झंतरराष्ट्रीय-वि० दे० “सा्वराष्ट्रीय ” । 

झंतरिका-संक्षा स्री० [ सं: ] दो मकानों के बीच की गली । 

अंतधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] दो छड़नेवाले राज्यों के थीच में पड़ने- 
वाला राज्य । 

अंधर#-वि० [ सं० प्रन्धकर ] अँधेरा। अंधकारमय । प्रकाश- 
रहित । 3३०--नखत चहेँ दिसि रोबहिं, अधर धरति 
अकांस ।--जायसी । 

अंधराजा-संजा पुं० [ सं० ] शास्र और नीति आदि से अनभिज्ञ 
अधिवेकी राजा । 

घिशेष--चाणक्य ने अर्थशास्त्र में राजा के दो भेद किए हैं--- 

एक अंधराजा, दूसरा चलितशासत्र राजा । चलितशास्त्र 
वह है जो जान बृझ कर शाखत्र की मर्यादा का उल्लंघन 
करता हो । इन दोनों में चाणक्य ने अधराजा को ही भच्छा 
कहा है जो योग्य मत्रियों के होने पर अच्छा शासन कर 
सकता है । 

झंधसेन्य-संक्षा पुं० [सं>] अशिक्षित सेना। वि० दे० “मिन्नकूट ” | 

अंधाइुली-संज्ञा खी० [ सं> अ्रा:पष्पी ] चोरपुष्पी नामक क्षुप । 
वि० दे० चोरपुपष्पी । 

अंधियारी-संज्ञा ख्री ० [ हि० अंपेश ] (१ ) अधकार । अधेरा । 
(२ ) वह पट्टी जो उपद्रत्री घोड़ों, शिकारी पक्षियों और 
चीतों आदि की आँखों पर इसलिये ब्रँधी रहती है कि किसी 
को देख कर उपद्रव न कर । 

झआधेरा उजालां-संज्ञा पुं० [ दि? अंधेरा + उजाला ] कागज को एक 
विशेष प्रकार से कई तहों में लपेट कर बनाया हुआ एक 
प्रकार का खिलौना जिसके भीतरी दो भाग सादे और दो 
भाग रंगीन होते हैं. और जो हाथ की चारों डँगलियों की 


औँथेरा गुप 


सहायता से खोला और मूँदा जाता है। इससे कभी तो 
उसका सादा अंश दिखाई पड़ता है और कभी रंगीन । 

अँधेरा गुप-संशा पुं० [ हिं० शैंपेरा + कूप ] इतना अधिक अंधकार 
कि कुछ दिखाई न दे । धोर अंधकार । जैसे,--हस कोटरी 
में तो बिलकुल अँधेरा गुप है । 

अंधेरी-संज्ञा श्री [ ? ] दक्षिण भारत का एक स्थान | उ०--- 
गढ़ गुवालियर परी मथानी। ओ अंधियार मथा भा पानी ।- 
जायसी । 

झँधोरी।-संज्ा ख्री ० दे० “अम्हौरी” । 

अंबर डंबर[-संज्ञा पुं० [ सं० पंबर -- भ्राकाश ] वह लाली जो सूर्य 
के अस्त होने के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देती है । 
उ०--बिन सतसार न छलागईे, ओछे जन की प्रीत । अंबर 
डबर साँक्ष के, ज्यों बालू की भीत । 

क्रि० प्र०--फूलना । 

झंबा४&-संत्ा पुं० [सं० भाम्र, दि भ्राम] उ०--बसै मीन जल धरती 
अथा बसे अकास ।--जायसी । 

अंब्ारी-संज्षा स्ती० [ देश० ] पटसन । ( दक्षिण ) 

आऑँमोरी-संशा स्री ० दे० “अग्हौरी” । 

झंश-संज्षा पु० [ सं] ( ८ ) किसी कारबार का हिस्सा | (९ ) 
फायदे का हिस्सा । 

झंस-संज्ञा पुं० [ सं० अंश ] कन्धचा । उ०--असनि धनु सर-कर- 
कमलनि कटि कसे हैं निखंग बनाई ।---तुरूसी । 

अहड़ा[-संक्षा पुं० [ देश० ] तौलने का बाट । बटखरा । 

अंहस्पात-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्षय मास । 

अकृत्य&-वि० [ सं० भ्रकथनीय ] जो कहा न जा सके। न कहने 
योग्य । अकथनीय । उ०--मसि नैना लिखनी थरुनि, रोह 
रोइ लिखा अकव्यथ ।--जायसी । 

झकना।[-क्रि० भ्र० [ सं० आकुल ] ऊबना । उकताना । धबराना । 
उ०--दौई दौड़ आने से जुरअत के अको मत क्या करे। 
उस बिचारे की तब्रीयत तुम पे है भाई हुईं ।--जुरभत । 
संज्ञा पुं० [ ८० भ्रंकुर ] ज्वार की वह बाल जिसके दाने निकाल 
लिए गए हों । ज्वार की खुखड़ी । 

अकरासू|-वि ०स्री० [ से> अकर + भालत्य ] गर्भवती । जो इमल 
से हो। ह 

अकवन|['-संज्ञा पुं० [ हिं० आक ) आक का पेंड। मदार । 

अका सी('-संज्ञा स्नी० [ सं० श्राकाश ] चील नामक पक्षी । 

यो०---धौरी अकासी या सफेद अकांसी-एक प्रकार की चील 

जिसे क्षेमकरी चील भी कद्दते हैं। इसका सिर सफेद और 
शेष सारे अंग छाल रंग के होते हैं। 3०--बाएँ अकासी 
धौरी आई ।--जायसी । 

झकितल दाढ़-संशा स्री० ( भ० भक्र+ ६िं० दाद ] वह दाँत जो 
मनुष्यों के वयस्क होने पर बत्तीस दाँतों के अतिरिक्त 
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निकलता है । कहते हैं कि इस दाँत के निकलने पर मनुष्य 
का लड़कपन जाता रहता है और वह समझ्चदार हो जाता है । 

झकृतविकी्ा-(6६) संजा खी ० [ सं० ] सामादि उपायों से नई 
संधि करना तथा उसमें छोटे बड़े तथा समान राजाओं के 
अधिकारों का उचित ध्यान रखना । 

अरृतशुटक्ू-वि० [ सं० ] (१) जिसने महसूल या चुंगी न दो 
हो | ( २) जिस पर महसूल न रूगा हो । ( माल ) 

अकोप्या परणुयात्रा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] सिक्के क! चलन । सिक्के 
के चलने में किसी प्रकार की रुकावट न होना । 


अखज#-वि० [ सं० अखादय ] (१ ) न खाने योग्य । अभक्ष्य । 
उ०--झख मारत ततकाल ध्यान मुनिवर सो धारत । 
विहरत पंख फुछाय नहीं खज अखज विचारत ।--दीन- 
दयाल । ( २ ) निकृष्ट | बुरा | खराब । 

अखबारनवीस-संज्ञा पुं० दे० “प्रकार” । 

अगनिउ #-संज्ञा पुं० [ सं+ आगेय ] आज्रेय कोण । उत्तर पूर्व का 
कोना । ड०--तीज एकादसि' अगनिउ मौर। चौथ दुवादसि 
नैऋत वोर |--जायसी । 

झगप्रन-क्रि० वि० [ सं० भ्रप्र, ० भरें ] आगे। ड०--( क ) 
नैन भिखारि न मानहिं सीखा। अगमन दौरि लेहिं पै भीखा। 
“जायसी । (ख) रतनसेन आजै जेहि घाटा । अगमन होइ 
वैठि तेहि बाद ।---जायसी । 

अगरे[-क्रि० वि० [ सं० अग्र ] सामने । आगे । उ०--चेला पूछे 
गुरू कईँ तेडि कस अगरे होह ।--जायसी । 

अगवना।-क्रि ० श०[ हिं० भागे + ने (प्रत्य० ) ] कोई काम करने 
के लिये उयत होना | आगे बदना । 

अगसार#&-कि० वि० [सं० भ्रम ] आगे । उ०--हसर्ति क जूह 
आय अगसारी । हनुर्वैन नवै लैँगूर पसारी ।--जायसी । 


झगान&]|-वि० [ सं० अ्रशान ] अज्ञान | अनजान । नासमश्त । 
उ०---बाछक अगाने हठी और की न माने बात बिना 'दिए 
मसातु हाथ भोजन न पाहुए ।--ह नुमज्ञाटक । 

शगाहु#-क्रि० वि० [ ६ि० भागे ] आगे से । पहले से | उ०--- 
चाँदक गहन अगादह जनात्रा ।--जाय सी । 

झगिद्धा-वि० [ सं० भग्मि+दाइ ] आग से जला हुआ । 
दग्ध । उ०--तेहि सॉपा राजा अगिद्धा |--जायसी । 

झगिदाह#-संहा पुं० दे० “अग्निदाइ” । उ०---जस तुम कया 
कीन्ह अगिदाहू ।--जायसी । 

अगिया-संजा पुं० [ ६० भाग ] एक प्रकार एक छोटा कीड़ा जिसके 
शरीर में रूगने से पीले पीले छाले पड़ जाते हैं । 

झगिया बैताल-संज्ञा पुं० [ हि० भाग + बैतारू ] (१) एक कट्िपित 
बैताल जिसके संबंध में अनेक प्रशार की कथाएँ प्रचलित हैं। 
कहते हैं कि यह बड़ा दुष्ट था और बे आश्चर्यजनक कृत्य 


किला ईईऑसाांआाकांधंसा। 


झगियार 


चिइरचिद़्ा हो।.... 

अगियार[-वि” [ िं० भाग + श्यार (अत्य०) ] ( लकड़ी, कोयला 
आदि ) जिसकी आग बहुत देर तक ठहरे या तेज हो । 
संज्ञा पुं० दे० “अगियारी” । 

झागियारी(-संद्वा ख्री० [ हिं० भाग + श्यारी (प्रत्य०) ] यह पदार्थ 
जो भप्नि में वायु को सुगधित करने के लिये डाछा जाय । 
धूप देने की वस्तु । 

अगीठां-उंत्षा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का पौधा जिसके पत्ते पान 
के आकार के पर उससे कुछ बढ़े होते हैं। इसमें कैथ की 
तरह का एक प्रकार का कुछ चिपटा फल लगता है जिसकी 
सतह पर छोटे छोटे दाने रहते हैं । 

अगुसरना 8(:कि० झ० [ सं: श्रमसर + ना (प्रत्य०) ] अग्रसर 
होना । आगे बढ़ना । 3०--एका परग न सो अगुसरई ।--- 

.. जायसी । 

अगूठना8३-क्रि० स० [ सं० अगूड़ ] चारों ओर से घेरना । 

अगूडा।-संक्ष! पुं: [ सं भ्रगू& ] घेरा । महासिरा । उ०--जेहि 
कारन गद कौन्ह अंगूठी ।--जायसी । 

अगूता#-संज्ञा पुं० [ हिं० आगे ] आगे । सामने । 3०--बाजन 
बाजहि होह अगूता ।--जायसी । 

अगोटना|-कि” स« [ सं० अगृद ] खारों ओर से घेरना । उ०-- 
सत्रु कोट जो आई अगोटी । मीठी खाँढ जबाएहु रोटी । 
““जायसी । 

अगोरा[-संज्ञा पुं० | हि० प्रगोगना ] (१) ,अगोरने या रखवाली 
करने की क्रिया। चौकर्सी । निगरानी । (२) खेत की कटाई 
या फसल की देवाहे के समय की वह निगरानी जो जर्मीदार 
लोग काइतकार से उपज का भाग लेने के लिये अपनी ओर 
से कराते हैं । 

अगौोरी(-राक्षा स्री० [ सं० शभ्रग्म + श्रीत (प्रत्य०) ] ऊख या गन्ने का 

' बह ऊपरी भाग जिसमें गाँठ बहुत पास पास होती हैं। कींचा। 

अर्गई-संज्ञा ल्लीं० [ देश० ] अवध में अधिकता से होनेवाला एक 
प्रकार का मझोले आकार का प्ृक्ष जिसकी पत्तियाँ प्रायः 
हाथ भर लबी होती हैं । यह नेपाल, भूटान, बरमा और 
जावा में भी पाया जाता हैं। इसमें पीछे रंग के २-३ इश्न 
चौड़े फूल और छोटे अमरूत के आकार के फल लगते हैं । 

अप्िकाये-संज्ा पुं० दे० “प्रतिसारण” । 

असप्िजीवी- संक्षा पुं० [ सं अ्रग्निजोविन्‌] आग के सहारे काम 
करनेवाले । जैसे, लुहार, सुनार[। 

झम्निदंड-संज्षा पुं० [ सं० ] आग में जलाने का दुंड । 

अप्निद्‌-संत्ा पुं. [ स० ] आग छगानेवाला । 

अम्निवृमनी-संज्ञा स्नी० [,पं० ] एक प्रकार का छुप जिसे दमनी 
भी कहते हैं । गनियारी ।. - 
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करता था। (२) वह जिसका स्वभाव बहुत क्रोधी और | अधमर्षण कूच्छू-संह्ा पुं० [ सं? ] एक प्रकार का कठिन प्त जो 


ग्रायश्रिस रूप में किया जाता था। ( स्मृति ) 
घिशेष--इसमें तीन दिन तक कुछ न खाने, त्रिकाल स्रान करने 

और पानी में डूब कर अवमर्षण मंत्र जपने का विधान है । 

अच-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वर वर्ण । 

अचल व्यूह-संज्ञा पुं० [ सं० ] भसंहत व्यूह का एक भेद जिसमें 
हाथी, धोड़े और रथ एक दूसरे के आगे पीछे रखे जाते थे। 

अखित्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] रामानुजाचार्य्य के अनुसार तीन पदार्थों 
में से एक जो भोग्य, दृश्य,' अचेतन स्वरूप, जड़ात्मक और 
भोग्यत्व के विकार से युक्त माना जाता है। इसके भोग्य, 
भोगोपकरण और भोगायन ये तीन प्रकार मामे गए हैं । 

अछूत-वि० [ सं० भर नई +दिं० छूना ] ( ३ ) जो छूने योग्य 
न हो। न छूने योग्य । नीच जाति का। अत्यज जाति 
का। अस्पृदय । जैसे,--मेहतर, डोम, चमार आदि 
अठूत जातियाँ भी अपना अपना संघटन कर रही हैं । 
संज्ञा पुं० ( $ ) बह जो छूने योग्य न हो । अछूत या 
अस्पृश्य जाति का मनुष्य | अंत्यज जाति का मनुष्य । 
जैसे ,--(क) अछत उद्धार । (ख) आर्य समाज ने तीन सौ 
अछूतों को शुद्ध कर अपने में मिला लिया । 

झजान-संज्ञा क्नी० [ अ० ] वह पुकार जो प्रायः मसजिदों के 
मीनारों पर मुसलमानों को नमाज के समय की सूचना देने 
और उन्हें मसजिद में त्रुाने के लिये की जाती है। बाग । 

अज्जुगति-संज्ञा स्ली० दे० “अजगुत 

अज्ञाहप7क् खी० दे० आज्ञा | उ०--होइ अज्ञा बनवास ती 
जाऊँ ।--जायसी । 

अशातस्वामिक (धन)-संज्ञा पुं० [ सं* ] वह धन जिसके मालिक 
का पता न हो । जैसे,--मार्ग में पड़ा हुआ या जमीन में 
गड़ा घन । 

झट-संशा खी० [ ६ि० भटक ] प्रतिबंध । शत्त | केंद । जैसे,--तुम 
तो हर बात में एक अट लगा देते हो । 

झरटवाटी खटवांटी-संज्षा स्री० [ हि० खाट +- पाटी ] खाद खटोछा। 
बोरिया बेंघना । साज सामान । मल 

मुद्दा ०--भटवाटी खटवाटों लेकर पहना «खिन्न और उदासीन 

होकर अलग पड़ रहना । रूठ कर अलग बैठना । 

अटघी-संजा ख्री० [ सं० ] (१) जंगल | वन । ( २ ) लंबा चौड़ा 
साफ मंदान । 

अटघीवल-संज्ञा पुं [ सं० ] जंगलियों की सेना । 

अट्टसदु-वि० [ भनु० ] (१) उटपरटाँग । अड बंड । जैसे,--सुम 
तो सदा या ही अट्ट्सद्ट बका करते हो। (२) बहुत ही 
साधारण या निश्न कोटि का । इधर उधर का | जैसे,--उस 
कोटरी में बहुत सा अट्ट सद्र सामान पढ़ा है । 

झट्टालक-संजा पुं० [ सं० ] किछे का बुज । 


हि 
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अठई हु 


अठई६७]-संज्ञा स्नी० [ सं० अष्टमी ] अटमी तिधि। 3०--सतभी 
पूनिएँ वा सब आछी । अठई अमावस ईसन छाछी | 
“+जायसी । 
अठाई#१-वि० [सं अस्थायी ] उपद्ववी। उत्पाती । शरीर । उ०- 
हैं हरि आठह गाँठ भठाई ।--केशव । 
अडगड़ा-संज्ञा पुं० [ भनु. ] ( १) बैछ गाड़ियों और सग्गड़ों 
आदि के ठहरने का स्थान । ( २) वह स्थान जहाँ बिक्री 
के लिये घोड़े, बैल आदि रहते हों । 
अडार#-वि० [ सं० अ्राल ] टेदा। तिरछा । उ०--जग डोछे 
डोलत नेनाहों । उलटि अडार जाहिं पल माहाँ ।--जायसी | 
झंडारन[69-क्रि०ः स० [ हिं० डालना ] हालना । देनां। उ०-- 
पीउड सुनत धाने आपु बसारे । [चत्त छखें, तनु खाइ 
अडारे ।--जायसी । 
अढ़वायक।|-संज्ञा पु [? ] वह जो दूसरों की काम में छगाता 
हो। दूसरों से काम लेनेवाछा । 3०--पहिलेद्द रचे चारि 
अद्वायक । भए सब भद्वेयन के नायक ।--जायसी । 
अद्वेया[[-संज्ा पुं० दे० “अद्वायक” | 
अतियचार-संत्ा पुं० [ सं० ] ( ३ ) तमाशबीनी का जुर्म। नाच 
रंग के समाजों म॑ं अधिक सम्मिलित होने का अपराध । 
विशेष--चंद्रगुप्त के समय में जो रसिक और रेंगीले बार बार 
निषेध करने पर भी नाचरंग के समाजों में सम्मिलित होते 
थे, उन पर तीन पण जुरमाना होता था। रात में ऐसे अप- 
राध करने पर दंड और अधिक हीता था | ब्राह्मण को जूडी 
या अपविन्न वस्तु खिला देने या दूसरे के घर में घुसने पर 
भी अतिचार दंड होता था । 
झतिरिक्त पत्र-संज्ञा पुं- [ सं० ] वह विज्ञापन, समाचार या 
सूचना आदि जो अलग छाप कर किसी समाचार पत्र के 
साथ बॉटी जाय । क्रोडपत्र । विशेषपत्र । 
त झतिव्यय फम्म-पंत्ञा प॑ं० [ सं* ] फजूलखर्ची का काम । 
अतिसंधि-संज्ञा स्री० [सं> ] ( १ ) सामथ्यं से अधिक सहायता 
देने की शर्त । ( २ ) एक मित्र की सहायता से दूसरे मित्र 
या सहायक को श्राप्ति । 
अतुल्-संज्ञा पुं० [सं] ( ४ ) तिरूझ । तिलपुष्पी । ( ५ ) कफ । 
शेप्मा । बलगम । 
झत्यम्ल-संत्ञा पु. [ सं]( २ ) बृक्षाम्ल । विपायिल | (३) 
बिजौरा नीबू । 
वि० बहुत अधिक खट्टा । 
झत्यय-सज्षा पुं० | सं० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का जुरमाना 
या अथ दृड । 
झत्यावाय-संत्षा पु [ सं+ ] राजविद्रोहियों की अधिकता । 
अत्यादित कर्मा-संज्ञा पुं० [सं० भयादित्‌ कम्मेन ] गुंडा। बदमाश। 
झधथना#-कि० प्र [ सं> अध्ष + मा (7१०) ] अस्त होना। हूबना । 


. दे०३९ 
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उ०--( क ) मिलि चलि, चलि मिलि, मिलि बऊत ऑगन 
अथयो भानु। भयो मुहूरत भौर को पोरिहिं प्रथम 
मिलानु ।--बिहारी । (ख ) केह यह बसन बसंत उज्ञारा । 
गा सो चाँद अथवा लेह तारा |--जायसी । ( ग ) सूरुज 
उद्े बिहानहिं आईं। पुनि सों अथे कहाँ कहेँ जाई ९-- 
जायसी । 

अथेया-संत्ञा स्री० दे० “अथाई” । 

अद्स-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह वस्तु जिसके दिए जाने पर भी लेने- 
वाले को उसके रखने का अधिकार न हो । 

विशेष--नारद ने अदृत्त के ये सोलह भेद किये हैं-१. भय- 

जो बस्तु डर के मारे दी गईं हो । २. क्रोध--लड़के आदि 
पर क्रोध निकालने के लिये । ३. शोकावेग में । ४७. रुक-- 
असाध्य रोग से घबरा कर । ५. उस्कोच--घूस के रूप में। 
६, परिहास--हँसी हँसी में । ७. व्यन्यास-बढ़ावे में भाकर 
अथवा देखा देखी । ८. छल--जो धोखे में उचित से अधिक 
दे दिया गया हो । ९ बाल--देनेवाला यदि बालक अर्थात्‌ 
नाबालिग हो । १०. मूढ--जो धोखे में आकर बेवकूफी से 
दिया गया हो । ११. अस्वतंत्र--जो दास के द्वारा या ऐसे 
के हारा दिया गया हो जिसे देने का अधिकार न हो । १२, 
आत्त--जो बेचेनी या दुःख से घबरा कर दिया गया हो । 
१३, मत्त--जो नशे की झोंक में दिया गया हो । १४. 
उन्मत्त--जो पागल होने पर दिया गया हो । १५. काम्ये--- 
जो लाभ की झूठी आशा दिखा कर प्राप्त किया गया हो और 
१६, अधर्म काम्--थर्म के नाम पर जो अधम के लिये 
लिया गया हो । क्‍ 

अद्विय-संज्ञा पुं० [ सं० ] तीन प्रकार के नायकों में से एक । वह 
नायक जो लोकिक हो। मनुप्य नायक | जैसे,--मालरूती 
माधव नाटक में माधव । 

अदिव्या-संज्ञा स्ली० [ सं० ] तीन प्रकार की नायिकाओं में से 
एक । वह नायिका जो लौकिक हो । जैसे --मालती-माथव 
में मालती । " 

झट्ट नर संधि-संज्ञा खी० [सं० ] वह संधि या इकरार जो 
दूसरे के साथ इस आशय से किया जाय कि वह किसी तीसरे 
से कोई काम सिद्ध करा देगा । 

अदवेय-वि० [ सतं॑० ] (२) (वह पदार्थ) जिसे देने को कोई बाध्य न 
किया जा सके । 

विशेष--नारद के अनुसार अन्वाहित, यायितक, रोग में 

प्रतिजात, सामान्य पदार्थ, स्त्री, पुत्र, परिवार होने पर 
सर्वस्ब, तथा निक्षेप ये आठ पदार्थ नहीं देने चाहिएँ। 
इनकौ प्रतिज्ञा कर चुकने पर सी न दे । ऐसा करने पर वह 
राज्यापराधी न समझा जायगा। < नारद-साह् ० ४।४-५ ) दक्ष 
के मत से स्त्री की संपत्ति को भी अदेय समझना चाहिए । 
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दूसरे व्यक्ति को देते हैं, उनको चोर के सदश ही समझना 
चाहिए ।' यही बात नारद ने पुष्ट की है (ना. स्छू० ४-१२) 
याक्षवल्क्य ने लिखा है कि स्त्री पुत्र को छोड़कर अन्य 
पदार्थों को कुटुम्ब की आज्ञा से दे सकता है ( या० स्मति 
२-१७७ )। इसी के सदश वशिष्ठ का मत है कि 'इकलोते 
पुत्र को न कोई ले सकता है और न दे सकता है! (व० स्छू० 
१७५, ३-४ )। वशिष्ठ को ही कात्यायन भी पुष्ट करता है । 
वह लिखता है कि स्त्री पुत्र पर मिलकीयत शासन के मामले 
में है, न कि दान के मामले में । 

अद्विज्ञा-संशा स्ली० [ ९० ] (३) सिंहली पीपल | 

झतेध्य मित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह मित्र (ब्यक्ति या राष्ट्र) जिसकी 
मित्रता में किसी प्रकार का संदेह न हो । 

विशेष--वह जिसकी मेत्री स्वार्थाश न हो, जो स्थिरचित्त, 

सुशीक और उपकारी हो तथा विपत्ति पड़ने पर जिसके 
साथ छोड़ने की आशंका न हो अद्वेध्य मित्र है । 

झधः-संज्ञा ख्री० [ सं+ ] दश दिल्लाओं में से एक । पैर के टीक 
नीचे की दिशा । 

अधकहद्दा-वि” [ ६िं£ श्राधा + कहना ] आधा कहा हुआ। अस्पष्ट 
रूप से या आधा उच्चारण किया हुआ । 35०--गहकि गाँसु 
और गहै, रहें अधकहें बैन । देखि खिल्ोंहें पिय-नयन किए 
रिसोंहें नेयन ।--बिहारी । 

अधचना।-संज्ञा पुं० [द्विं० आरधा+ चना ] गेहँँ और चने का 
मिश्रण । घह मिश्रण जिसमें आधा चना और आधा गेहूँ हो | 

झधनियाँ-वि० [ 6० आधा + श्राना + शा (प्रत्य०) | आधर आने 
का । आध आनेवाछा । जैसे---अवनियाँ टिकट । 

अधन्नी-संज्ञा स्री० दे० “अधन्ना” । 

अधर-संज पुं० [ सं? ] (३) भग या योनि के दोनों पाश्वे । 

अधर्म मंत्र युद्ध-संश पुं० [ सं० ] वह युद्ध जो दोनों ओर के 

' छोगों क़ो नष्ट करने के लिये ही छेड़ा गया हो । 

अधधाता(-संत्ञा पुं० [ हिं० दिदवाना ] तरबूज । 

अधस्स्वस्तिक-यरंत्ा पुं० [ सं० ] नीचे की ओर का वह स्थान 
या बिन्दु जो शथ्वी पर के किसी स्थान या बिन्दु के ढीक 
नीचे हो । शीर्ष बिन्दु से ठीक वपरीत दिशा का बिन्दु जो 
क्षितिज का दक्षिणी ध्रुव है । 

अधान्यवाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह स्थान या उपनिवेश जिसमें 
धान न पैदा होता हो । 

विशेष-- चाणक्य के अनुसार जल्युक्त उपनिवेश में भी वही 

उपनिवेश या प्रदेश उत्तम है जिसमें धान पैदा होता हो । 
परन्तु यदि धान पैदा करनेवाला उपनिवेश छोटा हो और 
धान न पेदा करनेवाग्ता उपनिवेश बहुत बढ़ा हो, तो दूसरा 
ही ठीक है । 


३४५३ 
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| अधार-संज्ञा पुं० दे० “आधार । 


अधिकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (७) नाउ्य-शाख के अनुसार रूपक 
के प्रधान फल का स्वामित्व या उसकी प्राप्ति की योग्यता । 

अधिकारी-संज्ञ पुं० [ सं० ] (४) नाव्य-शास्त्र के अनुसार नाटक 
का वह पात्र जिसे रूपक का प्रधान फल प्राप्त होता है । 

अधियल-संहा पुं० [ सं० ] गर्भ-संधि के तेरह अंगों में से एक । 
वह धोखा जो किसी को वेप बदले हुए देख कर होता है । 
( नाव्य-शासत्र ) 

अधियान-संज्ञा पुं० [ हिं० भाषा ] (२) छोटी माला । सुमिरनी । 

झअधियारिन[-संज्ञा स्री० [ हिं० आप + श्यारिन (प्रत्य०) ] ( १ ) 
सोत । सपत्नी । ( २ ) बराबरी का दावा रखने और आधे 
हिस्से की हिस्सेदार स्त्री । 

अधीनना 9-कि० अर [ सं० भ्रधीन + ता (प्रव्य०) ] अथीन होना । 
वश में होना। उ०--यह सुनि कस खड़्ग लै घायो तब 
देवे आधीनी हो | यह कन्या जो बकसु बन्धु सोहिं दासी 
जनि कर दीन्ही हो--सूर । 

अधीसारक-संत्ञा पुं० [सं०] वेश्याओं के पास वारबार जानेबाला। 

विशेष--चंद्रगुप्त के समय में इनको कटोर दंड दिया जाता था। 

ग्रधेल्ली-संज्ञा खी ८ [ हिं० श्राधा + एला ( प्रत्य० ) ] आया रुपया। 
आठ आने का सिक्का । अठज्नी । 

झधौोरी-संक्षा ल्री० [ देश० ] एक प्रकार का बा वृक्ष जो हिमा- 
लय की तराई में जम्मू से आसाम तक और दक्षिण भारत 
तथा बरमा के जंगलों में अधिकता से पाया जाता हैं । 
इसकी छाल चिकनी और खाकी रंग की होती है । हृसकी 
छाल और पत्तियाँ चमड्ठा सि्ाने के काम में आती हैं और 
लकड़ी से हल तथा नावें बनती हैं। इसकी लकड़ी का 
कोयला भी अच्छा होता है। यह चैत से जेढ तक फूलता 
ओर वर्षा ऋतु में फलता है । फल बहुत समय तक वृक्ष पर 
रहते हैं। इसकी छाल से एक प्रकार का मीठा और खाने 
योग्य गोंद निकलता हैं| बकली । धौरा । शेज । 

अध्यक्ष-संज्षा पुं० [ सं ] ( ४ ) सफेद मदार । इवेताक। ( ५ ) 
क्षीरिका । खिरनी । 

अध्यग-संज्ञा पुं० [ सं० ]( ३ ) ऊँट । 

अध्यनियेश-संध्ा पुं० [ सं* ] पड़ाव । 

झनकाढ़ौ-वि ० [ दिं० भन (प्रत्य०)+काद्रना ८ निकालना ] बिना 
निकाला हुआ । उ०--साकहि मरे चहे अनकादे --- 
जायसी । 

अनजाहट-संजशा स्री० [ हि० भ्रनखना +- आइट ( प्रत्य० ) ] अनखने 
या क्रोध दिखछाने की क्रिया या भाव । अनख | 3०--... 
मासयों मनुहारिनु भरी गार्यी खरी मिठाहिं। बाकी भ्रति 
अनखाहटी मुसकाहट ब्िनु नाहिं ।--बिहारी । 


अनखुला 
अनखुला-वि८ [ ६ि० श्रन (प्रत्य०)+खुलना ] ( $ ) जो खुलान 
हो। बंद। (२) जिसका कारण प्रकट न हों। 3उ०--- 
केसरि केसरि-कुसुम के रहे अंग लपठाह | छगे जानि नख 
अनखुली कत बोलत अनखाह ।--बिहारी । 
अनगवना &-क्रि० अ० [ हिं० अ्रन + भ्रगवना ७ आगे होना ] जान 
बूस्त कर देर करना । विलुब करना। उ०--मुँहुँ. धोवति 
एड़ी घसति हसति अनगबनति तीर । घसति न इ दीवर 
नयनि कालिंदी के नीर ।--ब्रिहारी । 
झनगाना#॥-क्रि० अ० [ हिं० अन + श्रगवना ८+ भागे बढ़ना ] 
(१) विलंब करना । देर करना । (२) टाछ मटोल करना । 
अनयाखा[-वि८ [हिं० भ्रन+ चना ] बिना चखा या खाया 
हुआ। 3०--दारिई दाख फुटे अनचाखे ।--जायसी । 
अनध्यास-वि० [! ] भूला हुआ । विस्छृत । 
अनन्याधिकार-संज्ञा पुं० [ सं०] वह पदार्थ जिसके बेचने या 
बनाने का किसी एक व्यक्ति या कपनी को ही अधिकार हो । 
पेटट । इजारा । 
अनपाकर्मे-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रतिज्ञा के काम न करना । इकरार 
के मुताबिक तनखाह था मजदूरी न बेना । जैसे--मजदूरी 
न देना, दी हुईं वस्तु छोटा लेना । 
घिशेष--रुशतियों तथा कोटिलीय अरथंशास्त्र में इसका प्रयोग 
इसी अथ में है। अनपाकर्म संबंधी झगड़ा दो प्रकार का 
है। एक तो वेतन संबंधी ओर दूसरा दान संबंधी। पराशर 
ने लिखा है कि श्रमी या भृत्य को उसके काम के बदले वेवन 
न देना या वेतन देकर छोटा लेने का नाम बेतनस्थानपा- 
फर्म है। इसी प्रकार दिए हुए माल को छीटाना और गअहण 
किए हुए माल को देना दत्तस्थानपाकर्म है । 
अनपाकरम विधाद-संत्ञा पुं० [ सं० ] मजदूरों और काम कराने- 
वाले पूँजीपतियों के बीच वेतन संबंधी झगड़ा । 
पिशेष--नारद ने लिखा है कि कर्मस्वामी अर्थात्‌ पूँजीपति 
शत्यों को निश्चित की हुई भति दे । (ना० स्सखू० ६०२) 
अमफॉस-संत्ञा पुं० [ दिं० भ्रन+फॉस # पाश ] मोक्ष । मुक्ति। 
. ड०--जेकर पास अनफॉस, कहु हिय किकिर सेँभारि के । 
“-जायसी । 
अनमायां७-वि- [६ि० भ्रन (प्रत्य०) + मायना # मापना] जिसकी 
माप न हो सकती हो। न नापा जाने योग्य । 3३०---मेंटी मालु 
भरत भरतानुज क्यों कहां प्रेम अमित अनसायो ।---तुरूसी । 
झमरलो(-क्रि० वि" दे० “अतरसों” । 
अनरुच-वि८ [ हिं० श्रत+ रुचि ] जो पसंद नहो। न रुचने- 
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'बाहा । अरुचिकर । 3००--दुसन गए के पचा कपोला । बैन 


गए अनरुच देह बोला ।--जायसी । 
अनध ऋय-संता पुं८ [ सं० ] बराजारी कीसत से अधिक या कम 
कीमत पर खरीदना । 


३०४७ 





झताकी 
अनर्ध विक्रय-पंज्ा पुं० [ सं० ] बाजारी कीमत से अधिक कीमत 
या कम्र कीमत पर बेचना । ( चाणक्य ने इस भपराध में 
१००० पण दंड छिखा है। ) क्‍ 
झनजित आय-संज्ा स्री० [ सं० ] वह भाय या छाभ जो वस्तु के 
एकाएक महँगे हो जाने पर उसके उत्पन्न करने था बेचने- 
वाले को हो जञाय अथांत्‌ जिसकी संभावना पहले न रही हो। 
अनर्थ-संज्ञा पुं० [ सं५ ] (४) भय की प्राप्ति । 
झनथे-अनर्थानुबंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी शक्तिशाली राजा 
को लड़ने के लिये उभाड़ कर आप अलग हो जाना । यह 
अर्थ के भेदों में से है । 
अनर्थ-अर्थानुबंध-संह्ा पुं०.[ सं० ] अपने लाभ के लिये शत्रु या 
पड़ोसी को घन तथा सैन्य ( कोश-दण्ड ) द्वारा सहायता 
पहुँचाना । " 
झनर्थ निरनुयंघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी हीन शक्तिवाले राजा 
को उभाइ कर तथा लड़ने के लिये प्रोत्साहित कर स्वयं 
प्रथक हो जाना । यह अर्थ के भेड्दों में से है । 
झनथंलंशयापद-संज्ञ पुं० [ सं० ] शत्रुओं के साथ मित्रों की 
छड़ाई का अवसर । 
अनथ सिद्धि-तंज्ा स्री ० [ सं? ] चल मित्र तथा आकऋद ( बह 
. मिन्नजों शत्रु या विजिगीषु के आश्रय में हो ) का सेल 
या संधि । 
अनर्थानुवन्ध -संज्ञा पुं० [सं० ] शत्रु का इस प्रकार नाश न होना 
कि अनथ की आशंका मिट जाय । 
अनर्थापद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] चारो ओर से शत्रुओं का भय । 
अनरथर्थेसंशय-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऐसी स्थिति जिसमें एक ओर 
तो अथ प्राप्ति की संभावना हो ओर दूसरी ओर अनर्थ 
की आशंका । 
अनधसित संधि-संज्ञा खी० [ सं० ] औपनिवेशिक संधि । जंगल 
या ऊसर जमीन बसाने के संबंध में दो पुदुषों या राष्ट्रों 
की संधि । | ४ 
विशेष--भौपनिवेशिक संधि के विषय में चाणक्य ने लिखा है 
कि यह प्रायः विवादुगप्रस्त विषय है कि स्थलीय या जलप्राय 
भूमि में उपनिवेश की दृष्टि से कौन सी भूमि उत्तम है । 
साधारणतः जलप्रायः भूमि ही उत्तम है । 
अनामेल्-संज्ा पुं० दे० “एनामेल” । 
अनार-संज्ा पुं० [ फा० ] (३) वह रस्सी जिसमें दो छप्पर एक 
साथ मिछा कर बाँध जांते हैं । 
अनारकिस्ट-संद्ञा पुं०[ अं० ] वह जो राज्य में विद्योह को उ्तेजन 
दे या अशांति उत्पन्न करे । वह जो राज्य या राज्य-म्यवस्था 
अथवा सामाजिक व्यवस्था उलट देना चाहता हो। अराजक। 
विज्वपधी।... ४६ क्‍ 
झनाकी-संज्ञा स्री: [ भ्रं० ] (१) राज्य या राजा न रहने की 





अनिक्षिप्त सैश्य क्‍ 


अथस्था । शासन या राज्य ब्यवस्था का अभाव |. शांति और 
व्यवस्था का अभाव । राजनीतिक उथल पुथल । अराजकता। 
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विज्वव | (२) एक मतवाद जिसके अनुसार समाज तभी | 


पुणंता को प्राप्त होगा जब राज्य या शासन व्यवस्था न 
. रहेगी ओर पृण व्यक्ति-स्वातंभ्य हो जायगा । अराजकवाद । 
अनिक्षित्त सैन्य-संजा पुं० [ सं« ] तोड़ी या सेवा से अलग की 
हुईं सेना । अपसूत सैन्य । 
अनित्यसम्र-संह्ष पुं० [ सं० ] न्याय में जाति या असत्‌ उत्तर के 
भौबीस भेदों में से एक। यदि कोई कहे कि ,घट का सादश्य 
शब्द में है, इससे घट की साति शब्द भी अनित्य होंगा। 
तो इस पर यह कहना कि किसी न किसी बात में घट का 
साहश्य सभी बर्तुओं में होगा । तो क्या फिर सभी वस्तुएँ 
अनित्य होंगी ? इसी प्रकार का उत्तर अनिव्यसम कह- 
लाता है । 
अनिभृत संधि-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] यदि कोई राजा किसी दूसरे 
राजा की बहुत ही अधिक उपजाऊ भूमि को खरीदना चाहता 
हो और दूसरा राजा उस भूमि को उसको देकर संधि कर 
ले तो ऐसी संधि को अनिभ्त संधि कह्ते हैं । 
अनियाडउ &- संज्ञा पुं० दे० “अन्याय” । उ०--सत्य कहहु तुम 
मो्सों दहुँ काकर अनियाड ।--जायसी । 
अनिर्दिष्ट भोग-संश्ा पुं० [ सं० ] दूसरे के पछु, भूमि या और 
पदार्थों को मालिक की आज्ञा के ब्रिना काम में लाना । 
विशेष--इस प्रकार दूसरे की वस्तु का व्यवहार करनेवाला 
चोर के तुल्य ही कहा गया है। स्छृतियों में हस दोष के 
करनेवाले के लिये भिन्न भिन्न अर्थ दड हैं । 
अनिर्वाह्म पएय-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पदाथ या माऊ जिसका 
राज्य या नगर के भीतर छाया जाना बंद किया गया हो । 
झनिल-संज्ञा पुं० [ सं? ] (२ ) सागौन का वृक्ष । 
अनिष्कासिनी-संहा स्री० [ सं० ] पर्देनशीन औरत । 
विशेष--चंद्रगुप्त के समय में यह नियम था कि पर्देनशीन 
औरतों से घरों के भीतर ही काम लिया जाता था और 
उनको वहाँ पर वेतन पहुँचा दिया जाता था । 
अनिष्ठप्रवृशिक-वि” [ सं० ] राष्ट्र या राज्य के अनिष्ट-साधन में 
तत्पर । बागी । 
विशेष---चाणक्य के समय में इन्हें अम्रि में जलाने का दण्ड 
मिलता था । 
अनिसृष्ट-वि० [ सं० ] (१) जिसने आज्ञा या अधिकार न 
प्राप्त किया हो । ( २ ) जिसके व्यवहार या उपयोग की 
आज्ञा न ले ली गई हो । 
अनिसृष्टो पमोक्ता-संज्ञा पुं० [ सं ] बह जो बिना मालिक की 
आज्ञा के धरोहर रखी' हुईं वस्तु काम में लावे । 
अनीक्ष-वि” [? ] जिसका कोई रक्षक न हो। अनाथ | 3०--- 
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अनुलोमा सिद्धि 


कल जा अअकक आवक की रनवलकक | देना ७-3 3९०७ 4) >-क--म*त-3क इक जक 


बारू-दसा जेते दुख पाए। अति अनीस नहिं. जाए गनांएु। 
--तुलसी । 

झनु-प्रव्य ० [? | हाँ। टीक है। 3०---(क) तुम अनु गुपुत मते 
तस सेऊ । ऐसन सेड न जाने केऊ ।--जायसी । (खतर ) 
अनु तुम कही नीक यह सोभा । पे फुल सोह् भॉबर जेहि 
लॉभा ।--जायसी । 

अनुकूला-संज्ञा क्ली० [ सं० ] ( २ ) दती दृक्ष । 

अनुश्नह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) राज्य याराज्ञा की कृपा से 
प्राप्त सहायता । सरकारी रिआयत । 

अनुशातक्रय-संत्ञा पुं० [ सं* ] सरकार की ओर से दिया हुआ 
कुछ वस्तुओं को बेचने का ठेका । 

अनुत्ताप-संज्ष! पुं० [सं०] बौद्वों के अनुसार दस छुशों में से एक । 

अनुत्पत्तिसम-संत्ञ पुं: [ सं* ] न्याय में जाति या असत्‌ उत्तर 
के सौबीस भेदो में से एक । यदि किसी वस्थु के प्रसंग में 
कोई हेतु कहा जाय और उत्तर में उसी वस्तु के प्रसंग में यह 
कहा जाय कि जब तक उस वस्तु की उस्पत्ति ही नहीं हुईं, तब 
बह कहा हुआ हेतु कहाँ रहेगा ? तो ऐसे उत्तर को अनुस्पत्ति- 
सम कहेंगे । जैसे--यदि वादी कहे--“शब्द अनित्य है; 
क्योंकि प्रयत्न से उत्पक्ष होता है । इस पर प्रतिवादी कहे--- 
यदि शब्द प्रयत्न से उत्पन्न होता है, तो प्रयत्न से पहले 
इसकी उत्पत्ति नहीं होगी। और जब दाब्द उत्पन्न ही नहीं 
हुआ, तत्र प्रयत्न से उत्पन्न होने का गुण कहाँ पर रहेगा ?जब 
इस गुण का आधार भी नहीं रहा, तब वह अनिन्यत्व का 
साधन कैसे कर सकता है १” हसी प्रकार का उत्तर अनुत्प- 
तसिसम कहलाता है । 

अनुदुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] संगीत में साल का एक भेद । 

झनुपकारी मिन्न-संज्ञा पुं० [ सं» ] शत्रु राजा का मित्र । 

अनुपलब्धि सम-तंत्ष पुं० [ सं० ] न्याय में जाति के चौबीस 
भेदों में से एक । यदि वादी किसी बात के न पाए जाने के 
आधार पर कोई बात सिद्ध करना चाहता है, और उसके 
उत्तर में प्रतिवादी किसी और बात के न पाए जाने के 
आधार पर उसके विपरीत बात सिद्ध करने का प्रयत्न करता 
है, तो ऐसे उत्तर को अनुपलब्धिसम कहते हैं । 

अलुपाधया भूमि-संक्ञा क्ती० [ सं० ] यह भूमि जो बसनेवाछों 
के अतिरिक और दूसरों को आश्रय देने मे असमथ हो 
अर्थात्‌ जिसमें भर लोगों के बसने कीं गुजाइश न हो । 

अनुरक्त-प्रकृति-वि: [ सं० ] (राजा ) जिसकी प्रजा उसर्मे 
अनुरक्त हो । प्रजा-प्रिय । 





' अनुरूपा लिद्वि-संज्ञा स्त्री» [ सं» ] पुत्रों, भाई, बंधुओं आदि को 


साम दान आदि द्वारा पक्ष में करना । 
अजुलोमा सिद्धि-संज्ञा श्री [ सं० ] पौर जानपद तथा सेना- 
पतियों को दान तथा भेद से अपने अनुकूल करना । 


अलुशतिक 


_>ड-०-कनासमन कोल ३-कए-३७. कफ । नाना 


शे८४६े 


अंपरिपणित संपि 
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अनुशतिक- संज्ञा पुं० [ सं० ] सौ से अधिक सैनिकों का नायक । | अपःप्रवेशन-संज्ा पुं० [ सं० ] पानी में डुबा कर मारने का दंड 


सौ से ज्यादा सिपाहियों का अफसर । 
विशेष--हसका स्थान शतानीकों के ऊपर होता था जिन्हें यह 
सैनिक शिक्षा देता था । 
अन्ुशप-संत्ञा पुं० [ सं ] काम से ली हुईं छुट्टी । रुखसत । 
घिशेष--चाणक्य ने अपने अथशासत्र में इसके संबंध में बहुत 
से नियम दिए हैं । 
झनुशय-संज्ा पु० [ सं० ] (३ ) दान-संबंधी पगड़ों का निर्णेय, 
फल या फैसला । ( अथंशासत्र ) 
अनुशयी-संक्षा पुं० [ सं* भनुशयिन्‌ ] बह राजकम्मचारी जो दान 
संबंधी झ्गड़ों का निणय करता था । ( अर्थशासत्र ) 
झनूदर्घा-संज्ञ पुं० [ सं० ] आराचीन काल की एक प्रकार की नाव 
जो ४८ हाथ लम्बी २४७ हाथ चौड़ी और २४ ही हाथ 
ऊँची होती थी । 
अनुपप्माम-संज्ा पुं० [ सं" ] नदी के किनारे का गाँव । 
विशेष--चंद्रगुप्त के समय में यह राजनियम था कि बरसात 
के दिनों में ऐसे गाँव के लोगों को नदी का किनारा छोड़ 
कर किसी दूसरे दूरवर्त्ती स्थान पर बसना पढ़ता था। 
अनुतुप्राप्त सैन्‍्य-संज्ञा पुं [ स॑ ] बह सेना जिसके अनुकूल ऋतु 
न पड़ती हो । 
विशेष--कौटिल्य के अनुसार ऐसी सेना ऋतु के अनुकूल 
बख्र, अख , कवच आदि का प्रबंध हो जाने पर युद्ध कर 
सकती है, पर अभूमि प्राप्त ( अनुपयुक्त भूमि में फँसी ) 
सैन्य कुछ करने में असम हो जाती है । 
अनेता-संत्ञा पुं> [ देश" ] मारती नाम की लता । ( देहरादून ) 
अनोधि-क्रि” वि० [ हिं०भ्रन + भ्रवषि ] शीघ्र । जल्‍दी । 
अन्यक्रीत-वि० [ सं० ] दूसरे का खरीदा हुआ । 
झन्यजात वि० [ सं: ] खोई हुईं या नष्ट ( वस्तु ) । 
अन्य धावाही-संज्ञा पुं० [ सं० भ्रन्यथावाहिन्‌ ] बिना चुंगी या मह- 
सूछ दिए ही माल ले जानेबालछा । ( अर्थशास्त्र ) 
अन्य संभूय ऋय-संत्ा पुं० | सं" ] थोक का दूसरा दाम जो पहले 
, दाम पर न बिकने पर लगाया जाय । 
विशेष--चंद्रगुप्त के समय में बहुत से पदार्थ ऐसे थे जिनकी 
बिक्री राज्य की ओर से ही होती थी । 
अन्वाय-संत्ा पुं० [ सं* ] सेना के किसी एक अंग की अधिकता । 
( अथंशार्ष ) 
झन्वायन--संज्ञा पुं> [ सं० ] वह सामान जो वधू अपने पिता के 
घर से लाई हो । 
झन्वाहित-संज्ञा पुं० [ सं० ]( २) निक्षेप या न्यास के धन को 
एक महाजन के यहाँ से उठा कर दूसरे के यहाँ रखने 
का विधान । 
अन्हरा।|- संहा पुं० [ सं० अप ] अंधा । नेत्रहीन । 


है 


ओ राज-चविद्रोही ब्राह्मणों को दिया जाता था । ( कौ० ) 

हापकर्ष सम-संज्ञा पुं० [ सं० ] न्याय में जाति के चौबीस भेदों 
में से एक । दृर्शत में जो न्यू नताएँ हों, उनका साध्य में आरोप 
करना। जैसे,--यह कहना-- यदि घट का साहश्य शब्द में 
है, तो जिस प्रकार घट का प्रत्यक्ष श्रवणद्रिय से नहीं होता, 
उसी प्रकार शब्द का भी श्रवर्णद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता।' 

झपजु-संज्ञा पु० [ सं० ] ( १ ) वह जो राज्य के पक्ष में न हो । 
(२) जिससे राज्य को कोई छाभम न हो । (३) बह जिसका 
किसी से हेल मेल न हो । वह जो किसी के साथ मिल जुल 
कर न रह सकता हो । 

विशेष--चाणक्य ने ऐसे मनुष्यों के लिये लिखा है कि उसमें 

कहीं अलग अपना उपनिवेश बसाने के लिये भेज देना चाहिए। 

अपच रित प्रकृति-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह राजा जिसकी प्रजा 
अत्याचार से तंग हो । ' 

अपतसी-संज्ञा ख्री ० [ देश० ] प्रायः एक बालिश्त चौड़ा एक तख्ता 
जो नाव की लबाई में मरिया के दोनों सिरों पर “लगाया 
जाता है । ( मलाह ) 

अपन|-सवे० [ दिं० भ्रपना ] हम । € भध्यप्रदेश ) ढ 

झपनय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अनीति । (२) संधि आादि उचित 
रीति पर न करने का व्यवहार जिससे विपत्ति की संभावना 
हो जाती है। ( अर्थशास्त्र ) 

अपनमंक-संझ्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का हार । 

झपना-सववे० [ सं? सात्मनो ] (२) आप । निज । जैते,--अपने 
को, अपने में, अपने पर । 

अपनाइयत-संज्ञा खी ० दे० " अपनायत 

अपनायत-रसंज्ञा क्षी० [ ६० प्रपना + यत ( प्रय० ) ] ( $ ) अपना 
होने का भाव । अपनापन । आत्मीयता। (२) आपसदारी 
का संबंध । बहुत पास का रिश्ता । 

अपराधी-लसातक्ती-संज्ञा पुं०[ सं० ] किसी अपराध के मॉमले 
का वह अभियुक्त जो अपना अपराध 'स्वीकार करता है 
और अपने साथी या साथियों के विरुद्ध गवाही देसा है । 
वह अभियुक्त या अपराधी जो सरकारी गवाह हो जाता 
है। हकबाली गवाह । मुनजरिस इकरारी । सरकारी 
गवाह । ् 

अपरिपणित संधि- संहा ख्री० [ सं० ] एक प्रकार की कपट-संधि 
जो केवल धोखे में रखने के छिये की जाय । 

विशेष -- ढंग यह है कि किसी अभिमानी, सूखे, आलसी या 

डुब्यंसनी राजा को यदि नीचा दिखाना हो तो उससे यों ही 
कहता रहे कि “हम तुम तो एक हैं” पर किसी प्रयोजन की 
बात न करे । इस प्रकार उसे" संधि के विश्वास में रख 
उसकी कमजोरियों का पता छगाता रहे और मौका पड़ने 


अपरदस 





पर उस पर आक्रमण कर दे। इस कप्ट संघि का उपयोग 
दो सामते राजाओं को छड़ा कर उनके राज्य को हडप करने 
... के लिये भी हो सकता है। ( कौ० ) 
अपरेट्स-संत्षा पुं० [ अं० ] वह यंत्र जो किसी विशेष कार्य या 
.. परीक्षा-का्य के लिये बना हो। यंत्र । औजार । परीक्षा-यंत्र | 
झपसूत-वि० [सं० ] युद्ध से भागा हुआ । भगोड़ा । 
विशेष--कोटिल्य के अनुसार अपसत और अनिक्षिप्त ( सेवा 
' से अछग किए हुए या देश से निकाले हुए ) सैनिकों में अप-। 
सूत अच्छे हैं। उनसे युद्ध में फिर काम लिया जा सकता है। 
अपसोना(-कि० भ० [ ? ] जाना। पहुँचना | प्राप्त होना। 
उ०---(क) जीव कादि छे तुर्द्द अपसई । वह भा कया जीव 
तुम भईं ।--जायसी। (ख) जनु जमकात करहि सब भवाँ। 
जिउ लेह वहहि सरग अपसवों ।--जायसी । 
अपहरण-संद्ञा पुं० [ सं० ] (४) महसूली माल को दूसरी बस्तुओं 
में छिपा कर महसूल से बचाना । ( कौ० ) 
अपेक्षाकृत-क्रि० वि० [ सं० भपेज्ञा + $त ] मुकाबले में । तुलना 
में । जैसे --गरमी में दिन अपेक्षाकृत बड़ा होता है । 
अपेलेट साइड-संज्ञा पुं० [ भं० ] प्रेसिडंसी द्ाईको्ट का वह 
विभाग जहाँ जज अपनी निद्धांरित सीमा के अंतर्गत सब 
दीवानी और फौजदारी अदालतों का नियंत्रण करते हैं और 
पाले सुनते हैं । इसे अपेलेट जूरिसिडिवशन भी कहते हैं 
अप्रतिसंबद्धा भूमि-पंशा खी० [ सं० ] वह भूमि जो एक दूसरी 
से प्रथक्‌ हो । ( कौ० ) 
अप्रतिदृत-संज्ञा पुं० [ सं० ] अंकुश ।. , 
अप्रतिददत व्यूह-संशा पुं० [ सं+ ] वह असहत व्यूह जिसमें हाथी 
घोड़े रथ तथा प्यादे एक दूसरे के पीछे हों। ( कौ० ) 
अप्रवृत्ततघ-वि० [ सं? ] जिसकी ओर से आक्रमण न हुआ हो । 
अ्प्राप्तिसम-संजा पुं० [ सं० ] न्याय में जाति या असत्‌ उत्तर के 
चोबीस भेदों में से एक। यदि किसी के उत्तर में कहा 
जाय---/तुर्हारा हेतु और साध्य दोनों एक आधार में वर्त्त- 
मान हैं या नहों ? यदि वत्तमान हैं, तो दोनों बराबर हैं । 
फिर तुम किसे हेतु कहोगे और किसे साध्य ?” तो इसे 
प्राप्तिसम कहेंगे । और यदि साथ ही इतना और कहा 
जाय--“यदि दोनों एक आधार में नहीं रहते, तो तुग्हारा 
हेतु साध्य का साधन कैसे कर सकता है?” तो इसे 
अप्राप्तिसम कहेंगे । 
अभग्निय- संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) बंत । बेतस । 
अप्सु प्रवेशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का दंड जिसमें अप- 
राधी जल में डुबाकर मारा जाता था। ( कौ० ) 
अशधध-वि० [ सं० अ+ बंधन ] जो किसी के बंधन में न हो। 
अवद | बधनहीन । निरंकुश । 
अवध-वि० [ सं० अध्य ]|जो रोका न जा सके। अबाध्य | 
५०३ 


कमा 


श८प ७ 


अभय 





उ०--भरे भाग अनुराग लोग कहें राम अवध - चितवनि 

वितई है ।--तुलूसी । 

अधरा-संज्ञा पुं० [ फा० ] (२) न खुलनेवाली गाँठ । उलप्तन 

अथदरु-साक्षा स्नी० [ फा० ] भंहि | भ्र । 

अबासः-संज्ञा पुं० [ म० आवास ] रहने का स्थान | घर । मकान । 
उ०--ऊँचे अबास, बहु ध्वज प्रकास । सोभा बिलास, सोसे 
प्रकाप ।--केशव । 

अभंग-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) संगीत में एक प्रकार का ताल जिसमें 
एक लघु, एक गुरु और दो प्लुत मात्राएँ होती हैं । (२ ) 
एक प्रकार के पद या भजन जिनका व्यवहार मराठी में होता 
है | जैसे --तुकाराम के अभंग । 

अभय-य्ंज्ञा पुं० [सं० ] उश्ीर । खस । 

झभमपचारी-संक्षा पुं० [ सं० ] वे जंगछी पश्चु जिनके मारने की 
श्राज्ञान हो । 

अमभराधन-संत्ञा पुं० [ सं० ] वह जंगल जिसे काटने की आज्ञा न 
हो । रक्षित वन । 

झभमयवन परिग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] रक्षित वन संबंधी राज- 
नियम का भंग । जैसे --उसमें घुसना, पेड़ काटना, लकड़ी 
तोइना इध्यादि । द 

झपिश्ञान-संज्ञा प॑ं० | सं० ] (७) मुद्रा की छाप । मुहर । 

अभिषर्म्म पिट क-गज्ञ पुं> दे० “त्रिपिटक । 

झभमिनंदन-संत्ञा पुं० [ सं० ] (५) भाम । 

झश्िप्नव-संत्षा पुं> [ सं ] (१3) उपदब । उत्पात। फसाद । (२) 
गवामयन यज्ञ में प्रति मास का पचमांश ज्ञो छः छः दिनों का 
होता था और जिनमे से प्रत्येक का अलग भरग नाम होता 
था। (३ ) स्तोम आदि का पाठ जो एक अभिष्ठतर में 
होता था | 

अभिषव्-संत्ञा पुं० [ सं* ] (५६) कॉजी । 

अझमभिद्दित संधि-संत ख्री० [ सं० ] वह संबि जिसकी लिखा पदी 

हुई हो । ( कौटिल्य ) 

अमभूताहरण-संज्ञा पु: [ सं० ] नाव्यशाश्र के अनुसार किसी 
प्रकार का कपट्युक्त या व्यग्यपूण बंचन कहेना। यह हाभ॑- 
संत्रि के तेरह अंगों में से एक है । 

अभूमिप्राप्त सेन्य-संशा पु० [ सं० ] वह सेना जो अनुपयुक्त भूमि 
में पड़ गई हो । ऐसी जगह पड़ी हुईं फॉज़ जहाँ से छड़ना 
असंभव हो । ( कोटिल्य ) 

अभृत सेन्य-संत्ञा पुं०[ सं० ] वह सेना जिसे धेतन या भत्ता न 
मिला हो । 

. विशेष--कौटित्य के अनुसार यह व्याधिन ( बीसार ) सेस्य 
से उपयोगी है, क्योंकि वेतन पा जाने पर जी छगाकर छह 
सकती है । ( कौ० ) 

झमेध- संशा पुं० [ सं० ] हीरा । द्वीरक । 


बढ 
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अभेरना-क्रि० स० [ सं० झभेद ? ] मिलाना। मिश्रित करना। 
एक में करना । 3०--जपहु बुद्धि के दुइ सन फेरहु। दह्दी 
धूर अस हिया अभेरठ ।--जायसी । 

अश्च-संज्ञा पु. [ २० ] (६) नागरमोथा । 

अमंगल-संज्ञा पुं० [ सं० ] रेड । एरड । 

झम्का।-सरववे ० [ सं० धमुक ] ऐसा ऐसा । अम्ुक । फछाना । 

अप्रनिया-संज्ञा खी० [ ? ] भोजन बनाने की क्रिया। रसोई पकाना। 
( साधुओं की परि० ) 

झमल-कोची-संज्ञा सखी ० [ देश० ] कजे की जाति का एक प्रकार 
का वृक्ष जिसकी फलियों पे चमड़ा सिश्चाया जाता है। विं० 
द्वे० 6६ कुंती ” । ह 

अमलगुच्छ-पंज्ञा पं० [ सं० ] पद्मकाष्ट या पद्म नामक बृक्ष । 
वि० दें० “पदम । 

झमलबेल-संज्ञा स्नी० [ अमल ?+ हि०्बेल ] एक प्रकार की लता 
जो भारत के प्रायः सभी गरम प्रदेशों में पाई जाती है । 
वर्षा ऋतु में इसमें नीलापन लिए सफेद रंग के सुन्दर फूल 
लगते हैं । इसकी पत्तियाँ फोर्डों पर उन्हें पक्राने के लिये 
बाँधी जाती हैं । 

अमानिया-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पटसन । 

अमानित सेना-संज्ञा स्री० [ सं० ] वह सेना जिसका वीरता के 
डपलक्ष में उचित आदर मान न किया गया हो और जो इस 
कारण असंतुष्ट हो । 

विशेष--कौटिल्य ने ऐसी सेना को विमानित ( जिसकी बेह- 

जती की गईं हो ) सेना से उपयोगी कहा है, क्योंकि उचित 
मान पाकर यह जी छलगाऊकर लड़ सकती है । 

अप्तारो-संक्षा क्ली ० [सं० आम्रा।] अमड़ा नामक बृक्ष या उसका फल। 

अमिताम-रसंक्षा पुं० [ सं> ] महात्मा बुद्धदेव का एक नाम । 

झमित्र विषयातिगा ( नोका )-संज्ञा श्री० [ सं० ] वह जहाज 
जो शत्रु के राष्ट्र में जानेवाला हो । 

अमिली-संज्ञा स्नी० [ सं० भज नहीं + मिलना ] मेल या अनुकूछता 
का अभाव । विरोध । मनमुटाव । उ०--जहँ अमिली पाक 

। हिय माँहाँ। तहेँ न भाव नोरेंग के छाहाँ ।---जायसी । 

अमीढ़-संज्ञा पुं० दे” “अधोरी ” । 

अल्लुद्र-वि० [ सं० ] जिसके पास कहीं जाने का परवाना या मुहर 
नहो। 
वि० [ सं० ] जिसके पास मुद्रा या निशानी न हो । (कौ०) 

अम्त-संक्षा पुं० [ सं० ] (२) तेजाब । 

अखजअजन-संत्ा पुं० दे० “आक्सिजन” 

अस्तान-संध्ा पुं० [ सं० ] (१) वाणपुष्प नामक बृक्ष । (२) दुप- 

हरिया । कटसरैया । 

झयन समाांत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) रात और दिन दोनों का 

ब्रावर होना। विषुवद्‌ रेखा पर के उन दो विंदुओं में से 





इैष्पृष्ट 


अरिया 


जिन परे से होकर सूथ्य का क्रांतिदृत्त ( सूथ्य का मांग ) 
विधुवद्‌ रेखा को वर्ष में दो बार ( छः छः महीने पर ) 
काटता है, जब किसी पक विरुदु पर सूर्य भाता है, तय 
रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। इसी को अयन 
समांत कहते हैं । (२) उक्त दोनों बिंदु । 
अयनांश-संत्ञा पुं० [ सं+ ] विषुवद्‌ रेखा पर के वे दो बिंदु भिन 
पर से होकर सूर्य का क्रांतिवृत्त ८ गसन का मांग ) वर्ष 
में दो बार ( छः छः महीने पर ) काटता है और जिन पर 
सूर्य के आने पर रात और दिन दोनों बराबर होते हैं । 
झयमदिन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] साठ घइ्ठी का वह एक ही रात-दिन 
जिसमें दो तिथियों का अवसान हो जाय । कहा गया है कि 
ऐसे दिन में खान और दानादि के अतिरिक्त और कोई शुभ 
कम्म नहीं करना चाहिए । 
अरहल-संत्ा पुं० [ देशण ] (२) प्रयाग में वह स्थान जहाँ गंगा 
में यमुना मिलती हैं। उ०--की कालिंदी त्रिरह सताई । 
चलि प्रयाग अर्‌इल बिच आई ।--जायसी । 
हरकाडी -संशा पुं० [ भरकाट - दक्षिण भारत का स्थान ] वह व्यक्ति 
जो कुलियों आदि को चाय के बगाचों में या मारिशस, 
गायना आदि टापुओं में काम करने के लिये भरती करके 
भेजता हो । 
अरअमन-संत्ञा पुं० [ देश० ] कुंबी नामक बड़ा वृक्ष जिसकी लकडी 
से खेती के औजार और गाड़ी के धुरे आदि बनाए जाते हैं । 
वि० दे० “कुब्री” । 
अरजा-संज्ञा स्री० [ सं० ] (२) घी-कुआर । घत कुमारी । 
अरभा-संज्ञा पुं० [ देश> ] छोटी जाति का सन । सन । 
प संज्ञा पुं० [ पु० हिं० श्रर्कना ] (१) उलझन । पझमेछा । 
(२) बखेड़ा । टटा । क्षगढ़ा । 
झरणी-संज्ञा सखी ० [ सं० ] (७) च्रीता नामक श्रृक्ष या उसकी 
छकड़ी । (७५) श्योनाक । सोनापाद़ा । 
अरघ#-क्रि० वि० [ सं० श्रप; ] अदर । भीतर ।,उ०--अरध 
उरध अस है दुइ हीया। परगट गुपुत बरे 'जस दीया ।-- 
जायसी । 
झरर-संज्ञा पुं० [ सं> भटर ] (३) सैनफल । 
झराजवीजी-वि० [ सं० भराजवीजिनू ] अराजकता फैलानेबाला । 
राजविद्रोद्द का प्रचार करनेवाला । 
विशेष--कोटिल्य ने ऐसे मनुष्यों को वहाँ भेजने का विधान 
बताया है जहाँ उपनित्रेश बसाने में बहुत कटिनता और 
खच हो । 
अराजव्यलन-संज्ञा पुं० [ सं० ] अराजकता संबंधी संकट । 
अरिप्रकृति-संज्ञा ख्री० [ सं० ] युद्ध में प्रदृत्त राजा के चारो ओर 
के शत्रुओं की स्थिति । ५ 
अरिया।-संज्ञा ल्ली” [ देश० ] एक प्रकार की छोटी चिद्रिया जा 
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प्रायः पानी के किनारे रहती है। इसे ताक या छेदी भी 


कहते हैं । 

अरिष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का असंद्वत व्यूह जिसंमें रथ 
बीच में, हाथी कक्ष में और घोड़े पृष्ठ भाग में रहते थे । 
( कौ० ) 

अदआ-सज्ञा पुं० [ सं० भ्ाल |] एक प्रकार का बहुत बड़ा ब्ृक्षं जो 
बंगाल, मध्य भारत और दक्षिण भारत में प्रायः जंगली दशा 
में पाया जाता है और संयुक्त प्रात में छगाया जाता है । 

समें चेत वैशाख में पीले रंग के फूल छगते हैं । इसकी 

छाल और पत्तियाँ ओषधि रूप में काम में आती हैं और 
इसकी लकड़ी से ढोल तथा तलवार की स्थान यां इसी 
प्रकार की और हलकी चीज बनाई जाती हैं । 
पं संज्ञा पुं० [ सं० आल ] एक प्रकार का कंद जो तरकारी के 
काम में आता है । 

झर ज़-संहा पुं० [( सं०] (१) अमलतास । (२) केसर | 
(३) सिंदूर । 

झदरणा-संजशा खी ० [ सं० ] (११) काछा अन॑तसूल । 

अंदरन[8-क्रि० अ० [ ६ि० मरोइ़ना ] मुइना । सिकुइना | संक- 
चित होना । उ०-छरावति न छाँह, छुए नाहक ही नॉहीं 
कहि नाइ गल माँह बॉह मेले सुर रूख सी।... ...नीकी 


दीड तू सी, पतुंख सी अरुरि अंग ऊख सी मसरि मुख 


छोगति महूख सी |--देव । 

अदरान[-क्रि० स० [ हिं० अहरना का स० रूप ] (१) मरोडना । 
(२) सिको इना । 

झरुष्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( २ ) अद्दसा । 

हारेली-सतंशा खी० [ देश» ] एक प्रकार की झ्लाड़ी जिसके डंठलों 
आदि से नेपाली कागज़ बनता है। वि० दे० “कघुती” । 

झक नाना-संज्ा पुं० [ श्र० ] सिरके के साथ भवडे में उतारा 
हुआ पुदीने का अक । 

अर्गेल-संज्ा पुं० [ सं० ] ( ६ ) मांस । 

अर्ध-संज्ञा पुं० सं० ] (१०) मथु । शहद । (११) घोड़ा । अथ । 

हध पतन-संज्ञा पुं० [ सं० ] भाव का गिरना । माल की कीमत 
बाजार में कम होना । 

अधंधर्णातर-संत्ञा पुं [ सं+ ] भच्छे माल में घटिया माल मिला- 
कर अच्छे माल के दाम पर बेचना | 

विशेष-पेसा करनेवाले को चंद्रगुत्त के समय में २०० पण 

तक जुरमाना होता था । 

अधंवर्द्धन-संत्ा पुं० [ सं? ] कीमत बढ़ाना । अनुचित रूप से 
दाम बढ़ाना । 

घिशेष-कौटिल्य ने इसे अपराध माना है और इस प्रकार 

दाम बदानेवाले स्खोपारी पर २०० पण तक जुरमाना 
छिखा हैं । 
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अर्थी 

झधवृ द्धि-पंश्ष स्री० [ सं० ] माऊ की दर बढ़ना | बाज़ार में 
किसी माल की कीमत चढ़ना । क्‍ 

अधां-संज्ञा ख्री० [ सं० ] २० मोतियों का लच्छा जिसकी तौहं 
३२ रत्ती हो । ( वराहमिहिर के समय में एक अर्था १७० 
कार्यापण में बिकता था। ) 

झज क-यंत्ञा पुं० [ सं० ] बनतुलसी । बबहे । 

अशु-संज्षा पुं० [ सं० ] ( २) सागौन । शाल वृक्ष । 

अरणव-संज्ञ पुं० [ सं० ] ( ७ ) रत्न । मणि । जवाहिर । 

अथकृच्छु-संज्ा पुं [ सं ] (२) राउय की आथिक तंगी। 
राज्यका से व्यय का बढ़ना । 

विशेष-ऐसी तंगी में चंद्रगुंप्त के समय में राज्य जनता से 

संपूर्ण राज्यकर एक दम से माँग छेता था । (कौ०) 

अधथेचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] सरकारी नौकर । 

अर्थभुत-पंहा पुं० [ सं० ] नकद रुपया तनखाह में लेकर काम 
करनेवाला । 

अथ्थ मंत्री-संज्षा पुं० दे० “अर्थ सविध” 

झथ व्यवस्था-संक्ञा ख्नी० [ सं० ] सावजनिक राजस्व और उसके 
आय ब्यय की पद्धति | फाइनोस । 

झथ संशयापद-रंत्ञा पु [ सं० ] ऐसे समानतो<र्थापद की प्राप्ति 
जिसमें पाण्णिग्राह-बाधक हों । ( कौ० ) 

झथे सचिध-संज्ञा पुं० ( सं० ] किसी देश की सरकार या मश्नि- 

मंडछ का वह सदस्य जिसके अधीन देश के राजस्व और 

उसके आय व्यय की व्यवस्था करना हो । अथ-मंत्री । 





| अथ सिद्धि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] पार्णिणग्राह को मित्र सथा आकंद 


( शत्रु के शत्र ) का सहारा मिछना । ( कौ० ) 

अर्थातिक्रम-पंज्ञा पुं० ( सं ] हाथ में आई या मिली हुई अच्छी 
बस्तु को छोड़ देना । ( कौ० ) 

अरथानथ संशय-संक्ञा पुं० [ सं० ] एक ओर से अर्थ और दूसरी 
ओर से अनथ की सभावना | 

अर्धानर्थापद-संशा पुं० [ सं० ] एक ओर से छाभ की प्राप्ति और 
दूसरी ओर से राज्य जाने का भय | 

अर्था नुयंघ-रंज्ञा पुं० [ सं० ] शत्रु क्रो नष्ट कर पा्णिग्राह को 
अपने बश मे करना । 

अर्थापत्तिसम-संत्ा पुं० [ सं० ] न्याय में जाति के चौबीस मेदों 
में से एक । वादी के उत्तर में यह कहना कि यदि तुम मेरा 
प्रतिपादित अमुक सिद्धांत न सानोंगे तो बड़ा दोष पढ़ेगा, 
अर्थापत्तिसम कहलाता है । 

अथप्रतिकार-संहा पुं> [ सं० ] वह प्रबंधकर्ता जो कारखाने के 
नोकरों तथा अन्य मनुष्यों को, जिन्होंने कथा माल आदि 
दिया हो, घन देता है । 

अर्थी-संत्ञा पुं० [ सं० भ्रथिनू ] यह जिसने किसी पर रुपयों का 
हु।वा किया हो । ( स्छति० ) 


अर्दाली 

अ्ाली-संहा स्री० [ सं* भ्र्ईालि ] वह चौपाई जिसमें दौ ही 
चरण हों। आधी चौपाई । जैसे,--राम भजन बिनु सुनहु 
खगेसा । मिट्टे न जीवन केर कडेसा । 

अर्धभाणव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बह शीपषक हार जिसके बीच 
में मणि हो । ( कौ० ) (२) दस मोतियों की माला । 

अंधेमासभूत-संज्ञ पुं० [ सं» ] वह मजबूर या नौकर जिसे अधधे- 
मासिक (१५७ दिन पर) वेतन मिलता हो । 

अधेहार-संज्ञा पुं० [ सं ] ६४ मोतियों की माला । 

अर्था-संज्ञा ख्री० [सं०] ऐसे २५ मोतियों का गुच्छा जिसकी तौल 
३२ रत्ती हो । 

विशेष-पराहमिहिर के समय में एक अधां का दाम १३० 

कार्पापण था। उस समय कार्पापग में दस मादे चाँदों होती 
थी और वह सोलह मोदे ( गोरखपुरी ) पैसों के बराबर 
होता था । 

अपण प्रतिभू-संज्ञ पुं० [ सं* ] वह प्रतिभू (जामिन) जो किसी 
की इस प्रकार जमानत करे कि यदि यह ऋण का धन न 
देगा, तो में दूँगा । 

अर्भ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (५) मेन्रवाला । ( ६ ) कुशा ! 

अरभक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२ ) नेत्रबाला । (३ ) कुशा । 

अलै-पंहा पुं० [ अं० ] [ लो० कौटेस ] हूँ गरेंढ के सामंतों और बड़े 


(जलन नाक नाप टलकासनसन- कम >न्‍म. 





बढ़े भूम्यधिकारियों को वंशपरपरा के लिये दी जानेवाली 


एक प्रतिष्ठासूचक उपःधि जिसका दर्जा माक्रिस के नीचे 
और वाइकॉट के ऊपर है । 
विशेष-दे० “ड्यू क । 

अशु-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (३) चरखी जिस पर ऊन काता जाता है । 

अशरश्नि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) मिलाबाँ। ( ३) सज्ञीखार । 
(४ ) तेजबल | ( ५ ) सफेद सरसों । 

अल कार-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( ३ ) वह हाथ भाव या क्रिया आदि 
जिससे स्त्रियों का सौंदय्य बढ़े । 

झंशई-पंज्ञा ख्री० [देश०] ऐल नाम की केंटीली छूता जिसकी प्रायः 
खेतों में बाद लगाई जाती है । ऊरू । 

अलकर-पंज्ञा पुं. [ सं० ] ( २ ) हरताल। ( ३ ) सफेद आक । 

: जवेत मंदार । 

अल्लता-संज्ञा पुं० [सं० भरलक्तक ] ( १ ) वह लाल रंग जो ख्तरियाँ 
परों में छगाती हैं। ( २) खसी की मूत्रंद्यिय । जैसे,-- 
अलते की बोटी । 

झलबी तलबी-संशा स्ली० [ श्र* भ्रत्री ] अरबी, फ़ारसी आदि 
विदेशी भाषाएँ अथवा बहुत कठिन उदूं । जैसे--आप अपनी 
अलग्री तछय्ी छोड़कर सीधी तरह से हिंदी में बातें कीजिए । 

अलबेला-संज्ञा पुं० [ सं० भलम्य ] नारियल का बना हुआ हुका । 
उ०--खाय के पान बिदोरत होंठ हैं बैठि सभा में पिएँ 
अलबेला ।-वश गोपाल ! 


३४5६७ 


अवडैरना 


अलब्ध व्यायामाभूमि-संज्ञा खी० [ सं० ] ऐसी भूमि जिसमें 
सैन्य संग्रह न हो सके । ( कौ० ) 

अललान#$-पंजा ख्री० [ सं० भराल्यय ] आलस । सुस्ती। डउ०--- 
आँखिन मैं अलसानि, चितौन में मंज विछासन की सर- 
साई ।-मतिराम । 

झलहदी-पंज्षा पुं० दे० “अहृदी ” । 

अलद्दनियाँ | -संज्ञा पुं० [भ« भदददी] जो कोई काम न कर सकता 
हो । अकम्मंण्य । अहदी । 


अलुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] आलू बुखारा । 


अटि्विमेटम-संज्ञा पुं० [ भं० ] ( किसी देश या राउ्य का दूसरे 
देश या राज्य से ) अंतिम प्रस्ताव, सूचना, पत्र या शर्तें 
जिनके अस्वोकृत होने पर युद्ध के सिधा उपायांतर नहीं 
रहता । अंतिम पत्र । अतिम सूचना। जैसे,--जापान ने 
सीन को अल्टिमेटम दिया है कि २४ घंटे के अदर टिनसिन 
खाली कर दो | * 

अल्पप्रसार-संज्ञा पुं० [ सं ] छोटी सी जांगलिक सेना या जांग- 
लिक सहायता । (को०) 

अल्पभुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] वार्पिक भृत्ति (भत्ता या बेतन) पाने 
बाला कमेचारी । 

अटपव्य य-संज्ञा पुं० [ सं+ ] जो काम केवरछ कुछ भत्ता ( खाने 
पीने का खचे ) मात्र देने से हो जाय । 

अहृपब्ययारंभ-वि० [ सं? ] बहुत कम खर्च में बननेवाला। (कौ०) 

झह्पस्वाप-संज्ञा पुं० [ सं० ] आराम करने के स्थान या अवसर 
का बहुत कम प्रिलना । (को०.) 

झवकाश-संज्ञा पुं० [ सं* ] जगह । जमीन । 

विशेष-- चाणक्य ने अनवसित संधि प्रकरण में इस शब्द का 

हसी अथ में प्रयोग किया हैं । क्‍ 

अवक्रीतक-वि० [सं? ] माँग कर लिया हुआ । मँँगनी 


लिया हुआ । 
विशेष--अवक्रीतक वस्तु न लछौटानेवाले के लिये याचितक के 
समान ही दंड का विधान था । " 


संज्षा पुं० [ सं० ] किराये या भाद़े पर लिया हुआ साल । 
अवधोष ऋ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] झूठी छाबरें उदानेवाला । ( इनको 
ंदगुप्त मौय्य के समय में फॉँसी पर चढ़ाने का दुंद़ दिया 
जाता था। ) 
झच डे र[-संज्ञा पुं/ भव+रार या राह ] झमेला । संझट । बसेड़ा । 
अवडेरना#|-क्रि० स० [ सं० उदास! ] न अलने देना । न रहने 
देना । 3३०--भोरानाथ भोरे हो सरोप होत थोरे दोष पोषि 
तोषि थापि आपने न अवडेरिये |--तुलूसी । 
पै' क्रि० स० [ हिं० प्रबड़ेर + ना (प्रत्य०) ] चक्कर में डालना । 
फेर में डालना । फेसाना | 3०:--(क) पंच कहे सिब्र सती 
धियाही । पुनि अवड़ेरि मरायन्हि ताही ।--तुरूसी । (ख) 


रा ज 


भोरानाथ भोरे ही सरोष होत थोरे दोष पोषि तोषि थापी 
अपनी न अबडेरिये ।--तुलसी । 

अध डेरा(-वि० [! ] (१) घुमाव फिराववाला । चक्करदार। (२) 
बेढब । कुटब । 3३०--जननी जनक तथ्यों जनसि करम बिनु 

, बिधिहु सृज्यों अवडेरे ।--तुलूसी । 

अवनोप-संज्ञा पुं० [ सं० भ्रगनि+१-- पति ] राजा। उ०--दीप 
दीप हू के भचनीपन के अवनीप ।--केशव । 

अथमशो संधि-संज्ञा स्री० [ सं+ ] नाव्य-शासत्र के अनुसार पाँच 
प्रकार की संधियों में से एक । । 

अवरबर्णाभिनिवेश-संज्ञा पुं० [ सं* ] छोटी जातियों से बसाया 
हुआ उपनिवेश । 

अधघरोहक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] अश्वगंध। असगंध । 

अयवशीर्ोु क्रिया-संज्ञा खी० [ सं० ] विरक्त सिनत्र या राज्यापराध 
के कारण वहिष्कृत व्यक्ति के साथ फिर संधि करना । 

अवश्य सै77-वि० [ सं० ] ( राजा या राष्ट्र ) जिसकी सेना बश 
मेन हो। । 

विशेष--पुराने नीतिज्ञ इसकी अपेक्षा अव्यवस्थित-सेम्य अच्छा 

समझते थे । पर कोंटिब्य के मत में अवश्य सेना साम 
आदि उपायों से वश में की जा सकती है , अतः वहीं अच्छी है। 

अधपसर,-प्राप्त-वि० [ सं० ] जिसने अपने काम से सदा के लिये 
अवसर ग्रहण कर लिया हो । जिसने पेनशन ले ली हो । 
जैसे,--अवसर प्राप्त मैजिस्ट्रेट । 

अध €कंद्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] जो रास्ते चलते छोगों को मारे 
पीटे | गुडा । ध न 


ईै८६१ 








भ्रए्क 
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को अनित्य सिद्ध करे, और उसके उत्तर में प्रतिबादी कहे कि 
यदि प्रयत्न के उत्पन्न होने के कारण ही घट के समान शब्द 
भी अनित्य हो, तो इतना अल्प सादइश्य तो सभी वस्तुओं में 
होता है; और ऐसे सादश्य के कारण सभी चीजों के धर्म 
एक मानने पड़ेंगे, तो ऐसा उत्तर अविशेष सम कहा जायगां। 
अधिसहा-वि० [ सं: ] रोग उत्पन्न करनेवाला या गुण-रहित 
( पदाथ ) । 
विशेष--ऐसे पदार्थ बेचनेवाला दंड का भागी होता था । 
अविसहा दुर्गे-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह दुर्ग जिसमें शत्रु प्रवेश न 
कर सकता हों। ( कौ० ) 
झधी-पंज्ञा स्री० [ सं० ] (२) बन कुछथी । 
अवुद्धिक-वि० [ सं० ] जिस पर व्याज न छगता हो । 
अव्यथा-संज्ञा स्नी० [ स* ] (३) स्थल कमऊ। स्थलपद्ा | (४) 
गोरखमुंडी । (५) आँवला । 
अशन-संक्षा पुं० [ सं? ] (३) चीता । चित्रक लकड़ी । (५) 
मिलावाँ । (५) अस॑न पक्ष । 
अशुश्रषा-पंज्ञा खी ० [ सं० ] जिसकी आजा में रहना चाहिए, उसकी 
आज्ञा में ने रहने का अपराध । 
घिशीष--पारिवारिक व्यवस्था की दृष्टि से इस अपराध का 
राज्य की ओर से दड होता था। जैसे --यदि पुत्र पिता की 
आँज्ञा न माने तो वह दडनीय कहा गया है । (स्म्ृति०) 


अश्मंतक-संत्ञा पु. [ सं० ] (४) पापाणभेद । (५) छिसोड़ा । 
(६) कचनार । 


अपस्ककद्ित-भपमी-पंजा पु० [ ० ] मज री या तनखाह लेकर अआअधश्मत-पतक्षा पु० [ सं० ] (४) सोनामक्ध्ी । (७) लोहा | 


भाग जानचाला मजदूर । 


अचस्कर प्रम-तंज्ञा पुं० [ सं० ] वह नल जिससे पाखाना बह कर | 


बाहर जाता हो । इन । 
अवस्था परिणाम-संत्ञा पुं० दे० “परिणाम ”। ( योग ) 
अवारताऋ-क्रि० स० [ सं० अवारण ] (१) रोकना । मना करना । 
(२) दे० “वारना” । 


अध्वव्यूह-संज्ञा पु [ सं* ] वह व्यूइ जिसमें कत्रचधारी ( छोटे 
की पाखरवाले ) घोड़े सामने और साधारण घोड़े पक्ष 
ओर कक्ष में हों । 

अश्वमे घ-संक्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार की तान जिसमें पदज 
स्वर को छोड़कर रोष छः स्वेर छगते हैं । 

अध्यारि-संत्ा पुं० [ सं० ] (२) करवीर । कनेर । 


अधाला-संज्ञा पुं० [ 6० भगासत ] एक प्रकार के दिगबर जैन जो अश्विमी-सेक्षा खी ० [ सं० ] (३) जटामासी । बाल छ ड़ । 


“कान” के अतर्गत हैं । 

अधिशात क्रय-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) गुप्त स्थान से या मालिक 
के अनजान में कोई पदार्थ मोल लेना। (२) व्यवहार में 
आधा माल नष्ट हो जाना । 

अधिद्रघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंडी का दूध । 

अधिभाज्य-संज्ञा पु [ सं ] गणित में वह राशि जिसहो किसी 
गुणक के द्वारा भाग न किया जा सके। निडछेद । 

अविशेष सम-संहा पुं० [ तं० ] न्याय में जाति के चौबीस भेदों 

में से एक । यदि वादी किसी वस्तु के सादश्य के आधार पर 

कोई बात सिद्ध करे--उदाहरणार्थ धट के सादश्य से शब्द 


भश्वियुगल-संज्ञा पुं० [सं०] दो कविपत देवता जो प्रभात के समय 
धोड़ीं या पक्षियों से जुते हुए सोने के रथ पर चढ़कर आकाश 
में निकलते हैं। कहते हैं कि यह छोगों को सुख-सो भाग्य प्रदान 
करते हैं और उनके दुःख तथा दरिद्रता भादि हरते हैं । कहीं 
कहीं यही अश्विनीकुमार भी माने गए हैं। कहते हैं कि दर्धाति 
से मधु-विद्या सीखने के लिये इन्होंने उनका सिर काटकर 
अछग रख दिया थां, और उनके धड़ पर घोड़े का सिर रमन 
दिया था; और तब उनसे मधु-विद्या सीखी थी । वि० दे० 
“दधीचि” । 

झष्ट क-संज्ा पुं० [ सं० ] (६) आठ ऋषियों का एक गण ' 


अशध्चधाती 
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अष्टधाती-वि० [ सं० भष्ट| धातु ] (४) वह जिसके माता-पिता का 


टीक ठिकाना न हो | दोगला । वर्णसंकर । 
अप्रपदी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (२) बेछा नाम का फूल या उसका 
पौधा । 
एप्रक्ृति-संक्षा खी० [सं०] शुक्रतीति के अनुसार राज्य 
के ये आठ प्रधान कम्मंचारी--सुमग्न, पडित, मत्री, प्रधान 
सचिव, अमात्य, प्राइईविवाक्‌ और प्रतिनिधि । किसी 
किसी के अनुसार--राजा, राष्ट्र, अमात्य, दुग, बल, कोष, 
सामंत और प्रजा राज्य के ये आठ अंग । 
विशेष--महाभारत, मनुस्मति आदि में पहले सात ही अग 
कहे गये हैं । 
झपए्टमी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (३) क्षीर काकोर्ली । पयस्वा । 
अष्टवर्गं-संज्षा पुं० [सं०] (३) नीति शास्त्र के अनुसार किसी राज्य 
के ऋषि, बस्ती ( बाजार आदि ), दुर्ग, सेतु, हस्तिबंध न, 
खान, कर-ग्रहण और सैन्य-संस्थापन का समूह । 
अषप्टावक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) वह मनुष्य जिसके हाथ पैर आदि 
कई अंग टठे मेंदे हा । 
असंहत व्यूह-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेना को छोटे छोटे समुहों में 
अछग अलग खड़ा करना । 
असक्तारं भ -संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह भूमि जिसमें बहुत थोड़े 
भ्रम से अन्न पेदा हो । (२) कम्र मेहनत और थोड़ी वर्षा 
से हो जानेवाली फसल । (कौ०) 
असगुनियाँ|-संप्ञा पुं० [ ६० अ्रतगुन + श्या (प्रत्य०) ] वह मनुष्य 
जिसका मुँह देखना छोग अशुभ समझते हों । मनहूस । 
असदूभाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] नव्य न्याय के अनुसार एक दोष 
जो तक के अवयवों के प्रयोग में होता है । 
अलमेधर#-संज्ञा पुं० दे० “अश्वमेष” उ०--दस असमेध जगत 
जेद्द कीनद्रा ।--जायसी 
झसल-पंज्ञा पुं [ देश० ] एक प्रकार का लछबा पझ्लाइ जो मध्य 
प्रदेश, संयुक्त प्रांत, दक्षिण भारत और राजपूताने में पाया 
जाता है। इसकी पत्तियाँ तीन चार इंच लब्री होती हैं और 
' डालियाँ नीचे की ओर झुकी हुईं होती हैं। इसकी छाल से 
चमड़ा सिश्माया जाता है, और बीज, छाल, तथा पत्तियों का 
ओषध में ध्यवहार होता है। अकाल पड़ने पर इसकी 
पत्तियाँ खाई भी जाती हैं। इसकी टहनियों की दातुन 
श्रहुंत अच्छी होती है । जब जाडे के दिनों में यह फूलता है, 
तंबे बहुत सुदर जान पड़ता है । 
संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (३) छोहा नामक धातु | 
असहथोग-संज्ञा पुं० [सं० ] (१ ) साथ मिलकर काम न करने 
का भाव | ( २ ) आधुनिक भःरतीय राजनीतिक क्षेत्र में 
सरकार के साथ मिलकर काम मे करने, उसकी संस्थाओं 


अश्तीयत 
में सम्मिलित न होने और उसके पद भादि ग्रहण न करने 
का सिद्धांत | तके मवालात । नान-कोआपरेशन । 
असहयोग वाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजनीतिक क्षेत्र में सरकार 
से असहयोग करने अर्थात उसके साथ मिलकर काम न 
करने का सिद्धांत । 
असहयोग वादी-पज्ञा पुं० [ सं* ] राजनीतिक क्षेत्र में सरकार से 
असहयोग करने अथात्‌ उसके साथ मिककर काम न करने 
के सिद्धांत को माननेकाला मनुष्य । 
असही-संज्ा ल्ली० [ ?] ककही या कंधी नाम का पौधा । 
असहा व्यूह-संज्ञा पुं० ( सं० ] वह 'दडब्यूह' जिसके दोनों पक्ष 
फैला दिए गए हों । ( कौ० 
असाई#-संज्ञा पुं० [सं० भ्रशाज्रीय] वह जिसे कुछ भी ज्ञान न हो । 
अज्ञानी। उ०-ब्ोला गधबसेन रिप्ताई। कस जोगी कस 
भॉट असाई ।-जायसी । 
असाध &|-वि० दे० “असाध्य 
झसारभांड-संहा पुं० [ सं० ] घटिया माल | (कौ०) 
असित-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) धौ का पेढ़ । 
अखिता यांज्ञा स्नी० [ सं० ] नीली नाम का पौधा | 
अधिद्ध-पंज्ञा पुं० [ सं? ] एक प्रकार का बड़ा और ऊँचा वृक्ष 
जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है और प्रायः इमारत 
के काम में आती है। इसकी छाल से चमड़ा भी सिह्चाया 
जाता है । 
असीन-संज्ञा पुं० [देश० ] सज नाप का वृक्ष । वि० दे० “सज” 
अखु ?-संक्षा पुं० [ स॑० भ्रश्व ] घोड़ा। अदव । 3उ०--असु-दुल 
गज-दछ दूनी सामे। औघन तबल ज़ुझ्नाऊ बाजे ।-जायसी । 
असुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) समुद्री लवण । (७) देवदार । 
असुरविज्ञयी-संज्ञा पुं. [ सं० भ्रसुरविजयेन्‌ू ] वह राजा जो परा- 
जित की भूमि, धन, स्त्री, पुत्र आदि के अतिरिक्त उसकी 
जाते भी लेना चाहे | 
विशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि दुर्बल राजा ऐसे शत्रु को 
भूमि आदि देकर जहाँ तक दूर रख सके, अच्छा है । 
असेखमेट-संज्ञा पुं> [ अं० ] (१) माऊगुजारी या लगान छगाने 
के लिये जमीन का मोल ठहराने का काम । बंदोबस्त । (२) 
कर या टैक्स लगाने के लिये बही खाते की जाँच का काम । 
असेसर-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] (२) वह जो बही खाता जाँचकर कर 
या महसूछ की रकम निश्चित करता है । (३) वह जो जमीन 
का मोल ठहरा कर छगान या माछगुजारी की रकम निश्चित 
करता है | कर लूगानेवाला । 
असुतनी-पंज्ञा स्री० [ सं० ] वह स्त्री जिसके स्तन बहुत ही छोषटे 
ओर नहीं के समान हें । 
अरुता चल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक करिवित पवेत जिसके सबंध में 


इस . ... इ४६ै॥ भाजीव॑ 








छोगों का यह विश्वास. है कि अस्त होने के समय सूर्य इसी चाकरी न आकरी न खेती न बनिज भीखय जानत न क्र कच्चु 
की आड़ में छिप ज्ञाता है । पश्चिमाचछ । किसव कवारू है |--तुलसी । 
हर््य-संक्षा पुं० [ सं० ] (५) केसर । (६) बाल । आकली-संज्ञा ख्री० [ देश० ] चटक पक्षी | गौरेयो । 


झस़प-संज्ा पुं० [ सं० ] (३) जोंक जो लहट ( अख्तर ) पीती हैं। | आकाश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (४) अबरक । अशभ्रक । 
अस्थामिक द्रव्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह धन जिस पर किसी की | झाकाशयोघी-संज्ञा पुं> [सं० झ्राकाशवोरितू ] बह छोग जो 
मिलकियत न हो । ( पराशर ) ऊँची जमीन या टीले पर से लड्ठाई कर रहे हों । (कौ० ) 
अस्वांमि-विक्रीत-संज्ञा पुं० [सं०] मालिक की चोरी से | आकिलखामी-संहा पु. [ आकिलखों ( नाम ) ] एक प्रकार का 
बेचा हुआ । । रंग जो कालापन लिए छाल होता है। एक प्रकार का गैरा 
विशेष--नारद ,ने कहा है कि ऐसी वस्तु का,पता लगने पर | या काकरेन्नी रंग । 
मालिक उसका हकदार होता है। पर मालिक को इस बात आकुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] खन्चर । अश्वतर । 
की सूचना राज्य को कर देनी चाहिए । । आक्रंद-पंज्ञा पुं० [ ० ] (८) प्रधान शत्रु के पीछे रह कर सहा- 
झसल्याभि-लंहत ( सेना )-वि० [ मं० ] (सेना ) जिसका सेना- यता करनेवाला शत्रु राजा या राष्ट्र । 
नायक न मारा गया हो । आत्िक ऋण-संज्ञा पुं० [ सं० ) जूआ खेलने में किया हुआ ऋण। 
झदकना&-क्रि० स० [ हि: भ्रदक + गा (प्त्य०) ] हृष्छा करनता। | आखु-संक्ा पुं० [ सं० ] (३) सूअर । झकर । 
छालसा करना | आाखुपाषाण- संज्ञ। पु० [ स॑ं० ] ( २ ) संखिया नामक विष । 
झद्दथिर४&(-वि० दे० “स्थिर! । उ०--सत्रै नास्ति वह अहथिर ' आग #प-क्वि० वि० दे० “आगे” । उ०--चित डोले नहीं खेँटी 
टरई । पल पल पेम्बि आग अनुसरदई ।--जायसी । 


ऐस साज जेहि केर +--जायसी । 
अहना#-क्रि० ्र० [ सं० भ्रसिति ] वत्तमान रहना । होना। उ०--- पंज्ञा पुं० दे० “आगा” । उ०---त्‌ रिंस भरी न देखेसि आगगू। 


आन जान #ननिननननक न यचनाननानिगाली- थे १न्‍ीनन्‍कणन»क-बमकप्मन-पला पी धन हे. 


( क्र) राजा सेंति कुँअर सब कहहीं । अस अस मच्छ समुद रिस महँ काकर भण्ड सोहागू ।--जायसी । 

महँ अहहीं ।--जायसी । ( ख ) जब लगि गुरु हों अहा न | आगत-संज्ञ पुं० दे० “आयात” । जैसे,--आगत-कर । 

चीन्हा । कोटि डँतरपट बीचहिं दीन्हा ।--जायसी । आगम-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१३) तंत्रशाख का वह अंग जिसमें 
अहनिसि#-क्रि० वि० दे० “अहनिश ” | उ०--मुर्यों मुर्यों अह- सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, उनका साधन, पुरश्चरण 


निसि चिल्लाई । ओही रोप नागन्ह थे खाई ।--जायसी | ' और चार प्रकार का ध्यान योग होता है । 
अद्दर-पंज्ञा पुं० [ देश० ] छीपियों का रंग” रखने का मिट्टी का झाधघाट-संज्ञा पुं० [सं०] गाँव की सीसा । गाँव की हद । सित्रान । 
बरतन । तैया । विशेष-- इस अथ में इस शब्द का प्रयोग प्राचीन शिलालेखों 
अधदिसा-संज्ञा खी ० [सं०] (५) कंटकपाली या हैंस न/म की घास । | में मिलता है। 'आधाटक या “आधाटन' शब्द भी इसी 
अही %-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्ध शाखानुसार दस छेशों में से एक । | अर्थ में आए हैं । 
अद्दुज्जी[-संशा स्री० [ देश” ] घीए के महीन टुकड़ों को मिलाकर आचमन-संज्ञ पुं० [ सं० ] (४) सुगंधवाला । नेत्रबाला । 
कप आचरित द्ायन-संज्ञा पुं० [सं० ] ऋण का वह चुकता जो ख््री 
अददेतुसम-संज्षा (पुं० [ सं० ] न्याय में जाति के चॉबीस भेदों में से पुत्र को बाधने या दरवाजे पर धरना देने से हो । 
एक । यदि वादी कोई हेतु उपस्थित करे ओर उसके उत्तर | आचारी-संज्ञा खी० [ ? ] हुरहुर | हिलमोचिका । 
में यह कहा जाय कि तुम्हारा यह हेतु भूत, भविष्य या बचे- झाले #प-क्रि ० बवि० [ हिं० श्रद्धा ] भल प्रकार से । अच्छी तरह 


मान किसी काल में हेतु नही हो सकता, तो ऐसा उत्तर से । भली भाँति । ३०--तिनके लरूच्छन रूच्छ अब, आछफे 
भहेतु सम कहलावेगा । | कहीं बखानि---मतिराम । 
आईना-संज्ञा पुं> [ फा० ] (२) किवाड़े का दिलहा। वि० दे” | आजीव-पंज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) उचित छाम या आय । वाजिव 
“हदिलहा” । आमदनी । 
यो०-- भारनेदार -- बह किवाड़ा जिसमें आइना या दिलदा हो । | विशेष--जो छोग कारीगरों तथा श्रमियों की आमदनी को 
आकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (७) तलवार चलाने के बसीस हाथों या घटाने का यत्र करते थे, उनके ऊपर चाणक्य ने १००० पण 
तरकीबों में से एक । जुरमाना करना लिखा है । 


आकरी-सश पुं० दे० “आक्ररिक' (२) राज्य कर । सरकारी टैक्स या महसूल । 
संज्ञा ्वी० [ सं० आकर ] खान खोदने का काम । उ०-- | पिशेष--यह भिन्न भिश्न पदार्थों पर छगता था । 


आाशाधि 

झाशाधि-संह्ा ख्री० [ सं० ] वह गिरती जो राजा की आज्ञा से 
रखो या रखाई गई हो । 

आशा[पश्र-संहा पुं० [ सं: ] (२) वह पत्र जिसके द्वारा राजा सामंत, 
कृत्य, राष्टरपाठ आदमियों को आज्ञा दें । 

आटोकफ्रेट-संज्ञा पुं> [ भं+ ] (१) निरंकुश या स्वेच्छाचारी राजा 
या सम्राट | वह राजा या शासक जो दूसरों पर अपनी शक्ति 
का अबवाध रूप से प्रयोग या भनमानी करना अपना जरम- 
सिद्ध अधिकांर मानता हो। (२) वह जिसे किसी विषय में 
अमयोदित अधिकार प्राप्त हों या जो किप्ती विषय में अपना 
अमयांदित अधिकार मानता हो। मनमानी करनेवाला । 
स्वेच्छाचारी । निरकुश । 

आटोक्रेसी-पंज्ञा ख्री० [ अं० ] (१) दूसरों पर अनियंत्रित या 
अमयांदित अधिकार जो किसी एक ही व्यक्ति को हो। दूसरों 
पर मनमाना करने का अधिकार। स्वेच्छाचारिता। निरकुशता । 
(२) किसी निरंकुश स्वेच्छाचारी राजा या सम्राट की शक्ति । 
एक-तन्नता । 

आइिटर-संज्ञा पुं० | अं० ] आय व्यय का चिटद्ठा जाँचनेवाला । 
आय व्यय परीक्षक । 

आठ शी-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] (२) सौराष्ट्र रकत्तिका । गोपीचंदन । 

आदइतदार-संज्ञा पुं० [ हिं० आाक्ष+ फा० दार ( प्रय० )] वह जो 
व्यापारियों का माल अपने यहाँ रखकर दृकानदारों के हाथ 
बेचता हो । आदृत का काम करनेवाला । अदृतिया । 

आंत प्रतिदान-संज्ञा पुं० [ सं० ] जो मिला हो, उसको लौटाना । 
( कौ० ) 

आत्मगुप्ता-संज्ञा क्षी ० [ सं० ] (२) शताबर । 

झात्मचारण भप्ति-संज्ञा श्री० [ सं० ] वह अधीन राज्य या भमि 


जिसका शासन-प्रबंध वहीं की सेना और संपत्ति से हो जाय, 


साम्राज्य को उसके शासन का कुछ खच न उठाना पड़े। 
( को० ) 
आत्मरत-संक्षा पुं० [ सं० ] महेंद्रवारुणी । बड़ी इन्द्रायन । 
झात्मविक्रेता-संज्ञा पु सं ] वह दास जो अपने भापको बेचकर 
दास हुआ हो । 
आत्मविचय-संज्ञा पुं० [सं०] अपनी तलाशी या नंगा झोली देना। 
आत्मशासन-संत्ञा पुं> दे०  स्वराउ्प  । ( क्ृ० ) 
झात्माप्रिष संधि-पंज्ञा ख्वी० [ सं० ] वह संधि जो स्वय सेना के 
साथ शत्रु के पास जाकर की जाय । ( कामंदकीय ) 
झाथी-संज्ञा स्ली० [ सं० स्वात्‌, हिं० थाती ] पूँजी। घन । उ०--- 
साथी आयि निजाथि जो सके साथ निरबाहि ।--जायसी । 
को संज्ञा स्ी० [सं० श्र4॑ ] अर्थ-संपन्नता । अमीरी । खुश- 
हाली । 
झादि-संज्षा पुं० [ सं ] परमात्मा | परमेश्वर । ड०--आदि किएड 
. भ्रादेस सुप्नहिं ते अस्थूछ भए ।--जायसी । 


हे [| 


शैद्९४ 


आधुन 


0५ 





हादिष्टसंघि-संज्ञा खी० [ सं: ] वह संधि जो प्रवछ शत्रु को 
कोई भभिखंड देने की प्रतिशा करके की जीय । ( कामंद० ) 

आदी(।-क्रि० वि० [ सं भादि ] बिलकुछ । नितान्त। जरा भी । 
उ०--मातु न जानसि बालक आदी | हों बावछा सिंधु रन- 
वादी ।--जायसी । 

आरेय-संज्ञा पुं. [सं० ] वह छाभ जो सुगमता से प्राप्त 
हो, सुरक्षित रखा जा सके तथा शत्रु द्वारा न किया जा 
सके । ( कौ० ) 

आधाता-संज्ञा पुं० [सं श्राधात] गिरवी रखनेवाला | बंधक रखनेवाला । 

आधान-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (३) गिरती या बंधक रखना । (कौ०) 

आधिक्ाारिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] रृश्यकाब्य की वस्तु के दो भेदों में 
से एक । मुल कथावस्तु । वि० दे> “बस्तु” (५)। 

आधिपाल्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह राज-ऊमचारी जो जमा की हुई 
धरोहर की रक्षा का प्रबंध करता था । 

ओआधिप्रोचन-संज्ञा पुं० [ सं* ] गिरवी या बंधक छुड़ाना । 

आनंद्-संज्ञा पुं० [सं०] (२) मद्य । शराब । 

आनर-संतज्ा पुं० [अं०] (१) सम्मान-चिद्ध । उपाधि। (२) सम्मान॑। 

आनुम्राहिक कर नीति-संज्ञा खी० [सं2] राज्य की वह नीति 
जिसके अनुसार कुछ विशेष मालों पर रिआयत की जाती है। 

आलुम्रदिक दारोदय शुटक-संज्ञा पुं [सं०] वह चुंगी जो कुछ 
खाप खास पदार्थ| पर कम ली जाय । 

आनुवंशिक-संज्ञा पुं० [सं०] वंश-परंपरा से इछा आया हुआ | 
वशानुक्रमिक । 

आनुपेश्य -संज्ञा पुं० [सं०] (१) पड़ोसी । प्रतिवेशी । (२) बह 
पड़ोसी जिसका घर अपने मकान से दाहिने या बाएँ हो । 
प्रतिवेश्य का उल्टा । 

आंपत्कत ऋण संता पुं० [ सं० ] वह ऋण जो कोई आपत्ति पड़ने 
पर लिया ज्ञाय । 

आपदर्थ-संज्ञा पुं० [सं० ] वह घन या संपत्ति जिसके प्राप्त करने 
पर आगे चल कर अपना अनिष्ट हो । ॥ ; 

. विशेष-जिस संपत्ति के लेने पर शत्रुओं की संख्य। बढ़े, ब्यय 
या क्षय बढ़े अथवा दूसरों को बहुत कुछ देना पड़े, बह 
आपदर्थ है। कोटिल्य ने आपदर्थ के अनेक दृष्टांत दिए हैं; 
जैसे वह संपत्ति जो कुछ दिलों पीछे मिलछनेवाली हो, जिसे 
पीछे से कृपित होकर पर्णप्राह छीन ले, जो मित्र के नाश 
या संधिभंग द्वारा हो, जिसके ग्रहण के विरुद्ध सारा 
मंडल हो इत्यादि | ( कौ० ) 

आपीक्ष-संज्ञा पु० [ सं> ] (३) एक प्रकार का विषम ब्ृत्त जिसके 
प्रथम चरण में ८, दूसरे में १२, तीसरे में १६ और चोथे में 
२० क्षक्षर होते हैं । इसमें समस्त चरणों के समस्त वर्ण लघु 
होते हैं, केवल अत के दो वर्ण गुरु होते हैं । 

आपुन-सर्व० [ हिं० भाप ] (२) खुद | स्वयं । 3३०---कछु आपुन 


आपोजीशन 
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अध अध्गति चढति.। फल पतितन कहूँ उरध फरलंति ।-- | आयख-राज्ञा पुं७ [ सं+ ] (३) अगर नामक लकड़ी । (४) रत्न । 


केशव । 


[ 


झापोजीशन-पंज्ञा पुं० [ भं० ] पालेमेंट या व्यवस्थापिका सभाओं 
के सदस्यों का वह समूह या दुल जो मंत्रिमंडल या शासन : 


का विरोधी हो। जैसे --पालंमेंट की कामन्स सभा में | 


आपोजीशन के लीडर ने होम मेंबर पर वोट आफ सेन्सर 
या निंदात्मक प्रस्ताव उपस्थित किया | 
आवदार-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह आदमी जो तोप में सुंबा और 
पानी का पुचारा देता है। उ०--केनेक जालदार आबदार 
छावदार हो |--सूदन । 
विशेष--पुरानी चार की तोपों में जब पक्र बार गोला छ 
जाता था, तब नल को टहा करने के लिये एक छड में लप 
हुए चीथर्डो को भिगोकर उस पर पुचारा दिया जाता था, 
जिसमें नलछ के गरम होने के कारण वह गोला आप ही आप 
न छूट जाय । 
आभय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२), काछा आर। (३) कुट नाम की 
ओपषधि । 
आभा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (४) बबूल का पेड़ । 
झाभीरी-संज्ञा खी ० [ सं* ] (२) भारतवर्ष की एक प्राचीन भाषा 
जो इंसवी दूसरी या तीसरी शताब्दी में सिंध, मुझतान 
तथा उत्तरी पंजाब में बोली जाती थी। आगे चलकर इंसवी 
छठी शताब्दी में यह भाषा “अपश्रंश ” के नाम से प्रसिद्ध 
हुईं थी। उस समय इस भाषा में साहित्य का भी निर्माण 
होने लगा था । ु 0 
आशभ्यंतर आतिथ्य-पह्ष पुं० [ सं० ] देश के भीतर आया हुआ 
विदेशी माल । 
आभ्यंतर कोप-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युव- 
राज आदि का विद्रोह । ( कौ० ) 
झामिश्ना-संज्ञा ल्री० [ सं०_ ] यह भूमि या राज्य जिसमें राजभक्त 
. और राजद़ोदी दोनों समान रूप से हों । 
विशेष--कोटिल्य ने कहा है कि राजभक्त जनता के सहारे ही 
आमिश्रा भूमि पर शासन किया जाय। ( को० ) 
आमिर 9-संज्ञा पुं० [ अझ० आमिल ] हाकिम । आमिल। अधिकारी । 
उ०--नव-नागरि तन मुलुक लहि जोबन-आमिर जोर । 
घटि बढ़ि तें बढ़ि घटि रक्रम करीं और की और ।--बिहारी । 
झामिल%&-वि० [ सं: भग्ल | खट्टा । अम्ल । उ०--भहै सो 
कडुआ अहे सो मीठा | भहे सो आपिल अहै सो सीठा ।-- 
जायसी । 
आमोद संज्ञा पुं० [ सं० ] (४) शतावर । 
झायति-पंज्ञा सखी ० [ सं० ] भावी भाय। आगे होनेवाली आम- 
दनी । (कौ० ) » 
अयब्यय-संत्ञा पुं० [सं०] जमाखच । आमदनी और खर्च | (कौ०) 
पृक्षट्रट 


| 
। 
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मणि । 

आयात-संक्ञ ५५ [ सं० ] वह वस्तु या माल जो व्यापार के लिपे 
त्िदेश से अपने देश में छाया या मेंगाया गया हो । आगत। 
जैसे आयात कर । आयात व्यापार । 

आयुतिक संशा १० [ सं: ] दस हजार सिपाहियों का अध्यक्ष । 

आयुधीय-संशा पुं० | सं5 ] (१) फौजी सिपाही | (२) सैनिक 
या रंगरूट देनेवाला गाँव । ( कौ० ) 

आयुधीय काय-संह पुं० [ सं" ] वह राष्ट्र जिसमें फौज में काम 
करनेवाले छोगों की संख्या अधिक हो । ( कौ० ) 

आरंभ निष्पत्ति-रंज्ञा ख्री- [ सं+ ] (+) उपलब्धि । माल की 
माँग पूरी करना। (२) माल पेदा करने या बनाने की 
लागत । (कौ०) 

झआर-सपंज्ञा ६० | त॑० | (७) हरताल । 

आरक्त-रांज्ञा पुं० [ सं० ] छाल चंदन । 

आरचेस्टा-संज्ञा पुं० [ श्र» ] (१) थिग्रेटर आदि में सामने बैठकर 
बाजा बजानेवालों का दल । (२) थियेटर में वह स्थान 
जहाँ ब्राजा बजानेवाले एक साथ बैठकर बाजा बजाते हैं । 
(३) थियेटर में सब से आगे की सीट या आसन । 

आरफने ज्ञ-सकज्ञा १० [ अं० ] वह स्थान जहाँ अनाथ बच्चों की 
रक्षा या पालन होता है । अनाथालय | यर्तामखाना । जैसे - 
हिन्दू आरफनेज । 

आराम कुरसी-सश! ख्री० | फा० ] एक प्रकार की लंबी कुरसी 
जिसमें पीछे की ओर कुछ लंबोतरा ढासना होता है और 
दोनों ओर हाथ या पर रखने के लिये छबी पटरियाँ छगी 
होती हैं । इस पर आदमी नेंठा हुआ आराम से लेट भी 
सकता है । 

झारामाधिपति-संज्ञा पुं [ सं> ] बगीचों का अफसर । 

विशेष--शुक्र नीति के अनुसार फल फूल के पौधे बोने में 

निपुण खाद तथा पानी देने का समय जाननेवाला, जड़ी 
बूटियों को पहचाननेवाला आरामाधिप्रति होना चाहिए । 

आरी-सज्ञा स्री० [ देश . ) (१) बबूल की जाति का एक प्रकार 
का पेड़ जिसे जालबबुरंक या स्थलकंटक भी कहते हैं । 
(२) दुरगध खेर । बचुरी । 

शझारूऊ-सत्षा पु० | त० |] (२) आल बुखारा । 

आरोह-मज्ञा पुं० [ सं. ] (८) चूतड़ । नितंब | (५९) अहण के 
दस भेदों में से एक जिसमें ग्रस्त ग्रह को आवृस्त करनेवाला 
ग्रह ( राहु ) वत्तलाकार ग्रहमइछ को आधृत्त करके पुनः 
दिखाई पडता है । फलित ज्योतिष के अनुसार इस प्रकार 
के ग्रहण के फल स्वरूप राजाओं में परस्पर संदेह और विरोध 
उत्पन्न होता है । 

झाटे-संज्ञा पुं० [ ४० ] (१) कौशल । क्ृतित्थ । कारीगरी। (२) 


१ 
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कछा । विद्या । शिल्प | हुनर | जैसे,--चित्रकारी । (३) | आंमे पुलिल-संशा सत्री० [ अं० भागंड पोलि। ] हथियार-बंद 


खिन्नकार या भास्कर का काम या व्यवसाथ । (७) विश्व- पुलिस | सशस्त्र पुलिस । 

विद्यालय का वह विभाग जिसमें चिकित्सा, विज्ञान और व्यव- | आम कार-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] एक प्रकार की माड़ी जिस पर 
हारशाख ( वकालत ) को छोड अन्य सब विषयों, विद्याओं गोलियों से बचाव के लिए लोहा महा रहता हैं। 
और भाषाओं की उच्च शिक्षा दी जाती हो। जैसे,-- बल्तरदार गाड़ी । 


भाट्स कालेज । 
हांर्टिकिल्स आफ पएसोसियेशन-संज्ञा पुं० [अ्ं०] किसी संस्था 
या ज्वायंट स्टाक कपनी या सम्मिलित पूँजी से खुलनेवाली 


। 
ऐे 
विशेष -- ऐसी गाड़ियाँ सेना के साथ रहती हैं । 
शार्मी-संज्ञा सख्री० [ भं० ] सेना । फौज | जैसे,--हं डियेन आर्मी । 
विशेष - आर्मी शब्द देश की समूची स्थल सेना का बोध+क है। 
कंपनी की नियमावली । आल्न-संज्ञा पुं०.[ देश० ] एक प्रकार का कैँटीला पौधा। स्थाह 
भार्टिलरी-संज्ा स्री० [ अं० ] तोपखाना । ! काँटा । क्रिंगरई । वि? दे० “किंारई  । 
भार्टिस्ट-संज्ञा पुं० [ भं० ] वह जो किसी कछा में, विशेषकर आलू द्म-संज्ञा पुं० दे० “दम भालू” । 

ललित कला (चित्रकारी, तक्षण कछा, संगीत, नृत्य आदि) में झावक्तक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] योगियों के योग में होनेवाले पाँव 

कुशल हो । प्रकार के विप्नों में से एक प्रकार का विजन्न या उपसग्ग जिसमें 

झाडर-संत्ञा पु. ( अं० ] (२) कोई वस्तु भेजने, पहुंचाने या । उनका ज्ञान आकुछ हो जाता है और उनका चित्त नष्ट हो 
मुहैया करने के लिये मोखिक या लिखित आदेश । माँग । जाता है। ( माकडेय पु० ) कम 

जैसे,--(क) वे बादामी कागज की एक गॉँठ का आइडर दे ! झावत्तकी-संज्षा स्नी० [ सं> ] पुक प्रकार की लता जिसे चम्मंण 

गए हैं । (ख) आज-कल बाहर से बहुत कम आाडर जाते हैं । | और भगवतवल्ली भी कहते हैं । 

(ग) आर के साथ चौथाई दाम भेजना चाहिए । आवाय संज्ञा पुं० [ सं० । ब्यूह बाँधने से बची हुई सेना ।(कौ०) 
क्रि० प्र०--आना ।--देना ।--मिलना । विशेष--कोटिल्य ने कहा है कि परवाय तथा प्रत्यातवाय से जो 
यो०- आडंर-सछाई । आर्डर-सझायर । सेना तीन गुनी से आठ गुनी तक हो, उसका आवाय बना 

(३) स्थिरता । शांति । जैसे,--सभा में बड़ा हो हला मचा, देना चाहिए । 

लोग आड्डर' आडर' कहने लगे। (४) क्रम। सिलसिला । | आवेशनिक-पंशञा पुं० [ सं० ] मित्रों को दिया जानेबाला भोज । 

आडेरी-वि० [ भर० आईर+ई (ग्रत्य० )] आईंर संबंधी । ( कौ० ) 

आडर का । आशय-संज्ञा पुं० [ सं. ] (५) कटहल । पनस । 

कआर्डिनरी-वि० [ अं० ] साधारण । मामूली । जैसे,--आडिनरी | झाशानिर्ध॑दि सेना-संज्ञा खी० [ सं० ] विजय से हताश सेना । 
मेंबर, आडिनरी शेयर । विशेष--कौटिल्य ने लिखा है क्रि आशानिवंदि तथा परिसत्त 

आर्डिनिल-संहा पुं० [ अं० ] वह आदेश या हुक्म जो किसी देश ( भगोड़े ) सेना में आशानि्वेदि उत्तम है; क्योंकि वह 
के अधिकारी ( भारत में वाइसराय ) विशेष अवसरों पर अपना स्वार्थ देखकर युद्ध के लिये तैयार हो जाती है । 
जारी करते हैं और जो कुछ काल के लिये कानून माना जाता आधषांढ़-संज्षा पुं० [ सं० ] (६) पढाश । ढाक | 

है । अस्थायी व्यवस्था या कानून | जैसे,--नये आईडिनेंस के | आखत-संज्ञा पुं० [ सं* | (८) उपेक्षा की नीति से.काम करना । 

अनुसार बंगाल में कितने ही युवक गिरफ्तार किए गए । यह प्रकट करना कि हमें कुछ परवा नहीं। है । 
विशेष--भारत में वाइसराय अपने अधिकार से, बिना कोन्ध्िल विशेष --इस नीति के अनुसार शत्रु के चढ़ आने या घेरने पर 

की सम्मति लिए, आडिनंस जारी कर सकते हैं। ऐसे भी राजा लोग नाच-रंग का सामान करते हैं । 
आडिनेस का कार छः महीने का होता है। पर आवश्यकता (९) उदासीन या तटस्थ रहने की नीति । आक्रमण को रोके 
पड़ने पर वह बढ़ाया भी जा सकता है । रहने की नीति । ( की० ) (१०) एक दूसरे की शक्ति नष्ट 
ति करने में असमर्थ होकर दो राजाओं का संधि करके चुप 
चाप रह जाना । 
विशेष--यह पाँच प्रकार का कहां गया है--विशृद्यासन 
संघधानासन, संभूयासन, प्रसंगासन और उपेक्षासन । 
संज्ञा पुं० [ सं ] जीवक नाम की अष्टवर्गीय ओषधि। (५) 
भीरक । जीरा । 
आखाप्तुजी &(-वि० [ सं० भाशा+मुख ] किसी के मुँद का 


आर्थी-संज्ञा स्ती ० दे० “कैतवापह्ु 
आर्थोडोकलल-वि० [ भ्रं० ] जो अपने धार्मिक मत या सिद्धांत पर 
अटल हो । अपने धामिक मत या सिद्धांत से टस से मस न 
होनेवाला । कट्टर। सनातनी । जैसे,--परिषद्‌ के भार्थोंडाक्स 
हिंदू मेम्बरों ने शारदा विवाह बिल का घोर विरोध किया। 
झआादा-संज्ञा खी० [ सं० ] (४७) अदरक । भादी । (५) अतीस । 
आमे-पेका पुं० [ भं० ] हथियार । अख्तर शस्र। जैसे,--भाग्स ऐक्ट। 


४ 
ह ॥ । 
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आंसरा देखनेवाला ।. मुखापेक्षी । उ०--जो जाकर अस 
आसात्ुखी । दुख महेँ ऐसन मारे दुखी ।--जायसी । 

ह्रालार-संज्ञा पुं० [ स॑० ] छूड़ाई में मित्र आदि से मिलनेवाली 
सहायता । ( कौ० ) 

द्रालोन पाठ्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाव्यशाख के अनुसार छास्य के 
दस अंगों में से एक । शोक और चिंता से युक्त किसी 
अभृषितांगी नायिका का बिना किसी बाजे या साज के यों 
ही गाना। 

हासुर-संज्ञा पुं० [ सं* असुर ] असुर | राक्षस | ,उ०--काहू कहूँ 
सुर आसुर मारयी ।--केशव । 

आखुरी-संज्ञा स्री० [ सं० ] (३) राजिका । राई । (४) सरसों । 

ह्रासुरी सष्टि-संज्ञा स्नी० [ सं० ] देवी आपत्ति | जैसे, आग लगना, 
पानी की बाढ़ , दुर्भिक्ष आदि । 

भाहायपे-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) अभिनय के चार प्रकारों में से 
एक । वेष-भूषा आदि घारण करके अभिनय करना । 

ह्राहायप दिक सेतु-संज्ञा पुं० [ सं> ] वह नहर जिसमें क्रिसी 
स्थान से खींच कर पानी छाया गया हो। वि० दे० 
हे सेतुबध 

आहितक-राज्ञा पुं० [ सं> ) गिरवी या बंधक रखा हुआ माल । 

प्राहितदास-संज्ञा पुं. [ सं० ] ऋण के बदले में अपने को गिरवी 
रखकर बना हुआ दास । कर्जा पटाने के छिये बना हुआ 
गुलाम । 

'अर-संज्ञा पुं० दे० 'समुंदर फल । 

(डस्ट्यिल-विं० [ अं ] उद्योग धंघा संह्लंधी । शिल्प संबंधी । 
औद्योगिक । जैसे,--३ इस्ट्रियल कानफरेन्स । 

डस्ट्री-संज्ञा स्ली ० [ अं० ] उद्योग धंधा । शिव्प । 

(डेक्सा-संज्ञा पुं० [ अं> ] ( पुस्तक के ) विषयों की अक्षरक्रम से 
बनी हुईं सूची । विषयानुक्रमणिका । 

(डेशट-संज्ञा पुं. [ अं० ] माल मेंगाने के समय भेजी जानेवाली 
माल की वह सूची जो किसी व्यापारी के पास माल ही माँग 
के साथ भेन्नी जाती है । 

'डो लं-क्रि० स० [ शं० एण्डोस ] चेक्र या हुंडी आदि पर रुपये 
देने या पाने के संबंध में हस्तकार करना । 

द्रच्छंद-संज्ञा पु [ सं० ] एक हजार आठ मोंतियों की माला 
जो चार द्वाथ छबी होती थी । 

'कश्नी-संज्ञा स्री० दे० एकस्नी ' | 

सुबद्‌ भे- पा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का तृण । 

उछा-संज्ञा स्री० [ सं० ] (२) मार की माँग । 

विशेष--आधुनिक़ अर्थशाख में माँग या [2270 8॥0 शब्द का 
व्यवहार जिस अर्थ में होता है, उसी अर्थ में कोटिल्य ने 
“हरछा' शब्द का प्रत्नोग किया है। उसने आयुधागाराध्यक्ष ' 
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अधिकरण में लिखा है कि भ्रायुधेश्वर अखों की 'इच्छा' और | 
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इम्पाट-संज्ञा पुं० दे० “ 
इरा-संक्षा स्री० [ सं० ] (६) मदिरा । शराब । 
इलता-संत्ञा पुं० [ देश० ] मझोले आकार का एक प्रकार का बाँस 


इलता 





बनाने के व्यय को सदा समझता रहे । (३) गणित में 
त्रेराशिक को दूसरी राशि । 
इनफार्म र-संज्ञा पुं० [ ञ्ं० | वह जो गुप्त रूप से किसी बात का 
भेद लगाकर पुलिस को बताता है। गोइनदा। भेदिया। 
जैसे,--घह पुलिस का इनफामंर है । 
इनस्टिव्य शन-संत्षा पुं० [ अं० ] संस्था। समाज । मंडल । 
इन्टरनशनलं-वि० दे० “सावराष्ट्रीय”/ । जैसे,--इन्टरनेशनल॑ 
एग्जिबिशन । 
स्टरमीडिएट-वि०? | अं० ]बीच का। मध्य को। मध्यम | 
जैसे --इन्टरमीडिएट कास । 
इन्टरव्यू-संक्ञा पुं० [ श्रं० ] (१) ब्यक्तियों का आपस में 
मिलना । एक दूसरे का मिलाप । भेंट | मुलाकात । जैसे, 
प्रयाग के एक संवाददाता ने उस दिन स्वराज्य पार्टी की 
स्थिति जानने के लिये उसके नेता प० मोतीलाल नेहरू से 
हन्टरव्यू किया था । 
क्रि० प्र:--करना ।--लेन[ । 
(२) आपस में विचारों का आदाम प्रदान। वाक्तालाप | 
जैसे,--समाचारपतन्नों में एक संवाददाता और मालवीय जी 
का जो इन्टरव्यू छपा है, उसमें मालवीय जी ने देश की बत्ते- 
मान राजनीतिक स्थिति पर अपने विचार प्रकट किए हैं । 
इन्चायस-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] (१) व्यापारी द्वारा भेजे हुए माल की 
सूर्ची जिसमें उस माल के दाम आदि का व्योरा रहता है । 
बीजक । रधौती । (२) चलान का कागज । 
इन शयो र स-संत्ा पुं० दे० “बीमा” । जैसे,--लछाइफ इनश्योरेंस । 
इम्पीरियल-वि” [ अं० ] साम्राज्य या सम्राट संबंधी | राज- 
कीय । शाही । जैसे,--इम्पीरियछ सविस । 
इम्पीरियल गवनेमेट-संज्ञा स्त्री ० [ भ्रं० ] (१) साम्राज्य सरकार। 
(२) बड़ी सरकार । 
विशेष--भारत सरकार को भी दृस्पीरियल गवनमेंट अर्थात 
बड़ी सरकार कहते हैं । 
इम्पीरियल प्रेफरंस्ख-संज्ञा पुं० [ श्र ] साम्राज्य की वस्तुओं पर 
उसके अधीनस्थ देश में इस प्रकार आयात-नियांत कर 
ब्रठाने की नीति जिससे वह दूसरे देशों के मुकाबले में सस्ता 
माल बेच सके । साम्राज्य कों बनी वस्तुओं को प्रशस्तता देना। 
इस्पीरियल सबिस ट्प्स-संज्ञा स्नी० [ अं ] वह सेना जो 
भारत के देशी रजवाड़े भारत सरकार के सहायताथ अपने 
यहाँ रखते हँ और जिसकी देखभाल प्रिटिश अफसर करते हूं । 
विशेष--आपन्काल में सरकार इस सेना से काम लती है । 
आयात । जैसे,--हस्पोर्ट ढयूटी । 


जो दक्षिण भारत के मेदानों और पहाड़ों में होता है । इसमे 


१ 


श्लेक्रो ३८८ .. हतकर 
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बहुत बढ़े बढ़े फू(छ और फल लगते हैं। इसके छोटे छोटे | मिथ्या ) सा प्रतीत होनेवाला और विलासपूर्ण अर्थ से 
कला से बहत अच्छा कारात़ बनता है । सुसपन्न गान । ( नाव्यशाखत्र ) हे 
इलेक्टो-विः [ ४० ] बिजछी द्वारा तैयार किया हुआ। इलेक्ट्रिक | उक्षथ-संक्ञा पुं० [ सं० ] (०७) ऋषभक नाम की अश्टवर्गीय ओषधि | 
का । जैसे,--इलेक्ट्रो टाइप, इलेक्ट्रो छुेंट । उगरना(-करि० प्र० [ सं० भ्ग्म ] सामने आना । निकलना । 
संज्ञा पुं० तस्वीर भादि का वह ठप्पा या ब्छाक जो बिजली उ०--गवन करे कहूँ उगरे कोई । सनप्रुख सोम छाभ बहुत 
की सहायता से तैयार किया गया हो । होई ।---जायसी । 
इज्जी-संत सखी” [! ] च्यूँटी आदि के बच्चों का वह पहला रूप जो | उद्चटा-संज्ञा स्नी० | सं० ] एक प्रकार की घास । 
अंडे से निकलने के उपरांत तुरत होता है । उच्छिन्न संधि-संज्ञा क्ली० [ सं० ] वह संधि जो डउपजाऊ या 
इसारत-+-संज्ञा ख्ी ० | फा इशारा ] इशारा | संकेत | उ०-- खनिज पदार्थों से परिपूर्ण भूमि का दान करके की जाय । 
मुख सा न क्यों कछु हाथ की इसारत सो गारी दे दें आपनी उच्छुल्क-वि० [ सं> ] बिना चुंगी या महसूल का । 
फेवारी दोऊ दे गई |--रघुनाथ । क्रि० वि० ब्रिना चुंगी या महसूल दिए । ( को० ) 
इहलो किक-वि ० [४० ) इहलोक सबधी | इस लोक का। सांसा- | उफ्रनाह३-क्रि० स० [ सं० उत्‌ +सरण ] ऊपर की ओर उठाना । 
रिक । (२) इस लोक में सुख देनेवाला । ऊपर खिसकाना । उ०--करु उठाह घूँधदु करत उश्लरत 
इंडरी[-सप्षा स्ली० [ सं- दुंडली ] कपड़े की बनी हुई कुंडलाकार पट-गुँझ्तरौट । सुख-मोर्टे छूटीं ललन रूखि छलना की लौट । 





गद्दी जिसे घड़ा या और कोई ब्रोझ्न उठाते समय सिर पर रख --बिहारी । 
लेते हैं । 3०---आई संग आलिन के ननद पढाई नीठ सोहत उट्टी-संक्ञा खी० [देश० ] लाग डॉट में बुरी तरह अपनी हार 
सुहाई सृह्ठी इडरी सुपट की | कहै पदुमाकर गंभीर जमुना मानना । 


क्रि० प्र०--बुलवाना ।--बोलना । 
अद्धकट-संज्ञा पुं० [ अं० ] छपाई के काम में आनेवाला एक प्रकार 
का ठप्पा जो कुछ विशिष्ट अ्कार की मुलायम छकड़ियों पर 

खोद कर तैयार किया जाता है । 


के तीर छागी घट भरन नवेली नेह अटकी |--पदमाकर । 

पैठना[|य-फ्रिं० भ्र० [ सं. इृष्ट ] चाह करमा | इच्छा करना । 

इूप्यंक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक के अनुसार एक प्रकार के नपुंसक 
जिन्हें उस समय कामोगेजना होती है जिस समय वे किसी 
दूसरे को मैथुन करते हुए देखते हैं । विशेष--पहले चित्र आदि किसी मुझछायम लकड़ी पर उलशा 

इप्ञा-संज्ञा पु० [ स॑० | (८) पारद । पारा । खोद देते हैं; ओर या तो उसी को प्रेस पर छापते हैं अथवा 

इंश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (४) पारद । पारा। (०) पीतल । (९) उससे इलेक्ट्रो आदि ब्लाक तैयार करते हैं । 
रामानुजाचाय्य के अनुसार तीन पदाथ। में से एक जो संसार | उड़सना|-क्रि० अ« [ सं० विनष्ट / ] भंग होना। नष्ट होना। 
का कर्ता, अपादान, अतयांमी ओर ऐख्ये तथा वीय्य आदि संपन्न उ०--उड्सा नाच नचनियों मारा । रहसे तुरुक बजाइ के 
माना जाता है। ( होप दो पदार्थ चित्‌ और अचित हैं । ) तारा ।--जायसी । 

ईसत#-रांत्ा पुं० [ सं० शशान ] ईशान कोण । पूरब और उत्तर के उड़ाइक 0-सेक्ष। पुं० [ सं० उड्डायक ] वह जो (९ गुड्डी आादि ) 
बीच का कोना । उ०--सतमी पूनि्े वायब्र आछी । अठईं उड़ाता हो । उद़ानेवाला | 3०---कह्दा भयो जौ बीछुरे मो 
अमावस इंसन छाठी ।--जायसी । मन तो सन साथ । उड़ी जाहु कितहूँ तऊ गुड़ी उड़दूक 

ईसर#-सक्षा ५० [ सं० ऐथ्व्य ] घन-संपत्ति | ऐश्व्यं। वेभव । हाथ ।--बिहारी । हे 

उ०--कहेन्हि न रोव बहुत्त त॑ रोवा । अब इंसर भा दारिद | उड़ाका-संज्ञा पुं० [ हिं० उड़ना + भाका ( प्रत्य० ) ] (१) वह जो 
 खोबा ।--जायसी । उड़ सकता हो | उड़नेवाला । (२) बह जो वायुयान आदि 

ईस्ट-संज्ञा पुं० [ ४० ] पुत्र दिशा । पर उड़ता हो । हवाई जहाज पर उड्नेवाला । 

डंघाई[-संज्ञा स्नी० [हि: ऊपना] (१) ऊँधने की किया या भाव । | उड्ी-संज्ञा ख्ती० [ ढहिं० उउना ] (२) कलैय़ा । कलाबाजी । 
(२) निद्रागस । झपका । उदभु-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] (४) पानी । जल । 

क्रि० प्र०--आना ।--छगना । ढडु पति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) सोम छता । 

उकोना['-संघ्ञ पुं० [दि० भंकिई ?] गर्भवती स्त्री में होनेवाली अनेक | उतराई-संज्ञा स्नी० [ दिं० उतरना ] (३) नाव आदि पर से उतरने 

प्रकार की प्रतरल इच्छाएँ । दोहद । का स्थान । (४) नीचे की ओर ढ्खती हुईं जमीन । 
क्रि० प्र०-- उठना । उतार | ढाल । 

उक्त प्रत्युक्त-पंज्ा पुं० [ सं० ] छास्‍्थ के दस अंगों में से एक उक्ति | उत्कद-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) मूंज । (२) इंख । गन्ना । (३) 

प्रतियुक्ति से युक्त, उपालंभ के सहित, अलीक ( अप्रिय या दालसीनी । (४) तज़ । (५) सेजपत्ता । 
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उसम प्रित्र 
उत्तम मित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो राष्ट्र या राज। के लिये सब 
से उत्तम मित्र हो | उत्तम मित्र के कौटिब्य ने छः भेद दिए 
हैं--(१) नित्यमित्र, (२) वश्यमित्र (३) लघृत्थान मित्र 
(४) पितृपैतामह मित्र (७) सदन मित्र (६) अद्वेध्य मित्र । 
उसमा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (३) दूधी । दुग्धिका । (४) इंदीवरा । 
...युग्मफैल । उतरन । 
जत्त मोत्तम क-पंत्षा पुं० [ सं० | छास्य के दस आगों में से एक । 
कोप अथवा प्रसन्नताजनक, आक्षेपयुक्त, रसयूणे, ह।व ओर 
भाव से संयुक्त विचित्र पद्म-रचना युक्त गान, । (नाव्यशाख) 
उत्तरीय-संज्ञा पु० [ सं» ] (२) एक प्रकार का बहुत बड़ा सन जो 
बहुत मजबूत होता ओर सहज में काता जा सकता है | यह 
बहुत मुझछायम और चमकीला होता है और सब्र सनों से 
अच्छा समझा जाता हैं । 
उत्पधि ऋू-पंज्ञा पुं० [ सं* ] वे छोंग जो नगर में इथर उधर आ 
जा रहे दों। 
उत्संश-संज्ञा पुं० [ सं० ) राजकुमार के जन्म पर प्रजा तथा करद 
राजाओं से नजराने या उपहार के रूप में प्राप्त चन । 
उत्साह शक्ति-सक्ा ख्री० [मं० ] चढ़ाई तथा युद्ध करने की शक्ति । 
उत्लाह-खि|द्धि-रांश्ा खी ० [ सं० ) वह कार्य जो कि उत्साहशक्ति 
( लड़ने भिड़ने के साहस ) से सिद्ध हो । 
उदंजर स्थान-पंज्ञा पुं० [सं० | पानी रखने का स्थान या गुसलूखाना । 
उुदकचरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह चोर या घातक जो स्नान करते 
हुए मनुष्य को पानी के भीतर ही भीतर खींच ले जाय । 
पनडुब्बा | बुइआ । ( कौ० ) न 
उद्वान-संज्षा पु? [ सं० ] ( २ ) तालाब के आस-पास की भूमि 
या दीला । 
उद्रदाख-संज्ञा पुं० [ सं* ] वह जो जन्म से ही दास हो या दास 
का पुत्र हो । 
विशेष--ऐसे मनुप्य को छोड़ दूसरे किसी मनुष्य को बेचना 
अपराध माना जाता था । 
उदार-संज्ञा पुं० [ देश०" ] गुल नाम का वृक्ष । ( अवध ) 
संज्ञा पुं० [ सं० ] योग में अस्मिता, राग, द्वेप ओर अभिनि- 
वेश इन चारों छशों का एक भेद्‌ या अवस्था जिसमें कोई 
कुश अपने पूर्ण रूप में बत्तमान रहता हुआ अपने विषय 
का ग्रहण करता रहता है । 
उदांलीन-संज्ा पुं० [ सं० ] (४) वह दृरवर्ती राष्ट्रका राजा जो 
शक्ति-शाली तथा निग्नह अनुग्नह्त में समर्थ हो । ( की० ) 
ददसीन प्रित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह मित्र राजा जिसके संबंध 
में यह निश्चय न्‌ हो कि वह सहायता में कुछ करने का कष्ट 
उठावेगा । 
विशेष--जिस राजा के ,.पास बहुत अधिक उपजाऊ जमीन 
होगी, जो बलबान, संतुष्ट तथा आलऊूसी होगा और कष्ट से 
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उनवोहाँ 
दूर भागनेबाला होगा, उसे सहायता के लिये कुछ करने की 
कम परवा होगी । ( कौ० ) 
उदाहति-संज्ञा स्ली० [ सं+ ] नाव्यशाख के अनुसार किसी प्रकार 
का उत्क्पयुक्त वचन कहना, जो ग्भसंधि के तेरह अगों में 
से एक है। जसे,--रल्ावली में विदृषक का यह कथन-<-- 
( हप॑ से ) आज मेरी बात सुनकर प्रिय मित्र को जैसा हफ॑ 
होगा, वैसा तो कौशांबी का राज्य पाने से भी न हुआ होगा। 
अच्छा अब चछकर यह शुभ संवाद सुनाऊं । 


उद्गतार्थे-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह पदार्थ या धरोहर जिसका पढ़े पड़े 
ही भोग आदि के बढने से दाम चढ़ गया हो । 

उद्धंथ-संज्ञा पुं० [ सं» ] कर के रूप में एकन्र किया हुआ धान्य । 

उद्भाहू-संज्ञा पुं० [ सं० ] कर के रूप में एकत्र किया हुआ अन्न । 

उद्दिए-संज्ञा पुं० [ सं: ] किसी बस्तु का वह भोग जो सालिक से 
आज्ञा प्राप्त करके किया जाय । ( पराशर ) 

उद्धव्य-संत्ञा पुं० [ सं० ] बौह शाखानुसा! दस छुंशों में से 
एक केश । 

उद्धुत-पक्ञा पुं० [ सं० ] गाँव के वे बृद्ध जन जो गाँव संबंधी 
पुरानी घटनाओं से परिचित तथा समय पहने पर उनको 
प्रकाशित करनेवाले हो । 

वशेष--मध्य काल में सं।मा संबंधी झगहडों का इन्हीं लोगों के 

साक्ष्य के अनुसार निर्णय किया जाता था। आज़ कल पट- 
बारी ही इन छोंगों का स्थानापन्न है । 

उद्यानक व्यूद्र-संज्ञा पुं० [ सं ] वह असंहत ब्यूढ जिसके चार्रो 
अंग असंहत हों । 

उद्गं ग-पंज्ञा पु० [ सं? ] ( १ ) सारस्वत कोप के अनुसार उद्धंथ 
तथा उड्भाह । (२) डाक्टर चुहछलर के मत से वह अम्न जो 
राजा के अश के रूप में गाँवों से इकटठ्ा क्रिया गया हो । 

उद्गे क-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) बकायन । महानिय्र । 

उद्धाद-संक्षा पुं [ सं० ] (३) उदान वायु जिसका स्थान कंठ में 
माना गया है । वि दे० “उदान  । 

उद्वाप-संक्षा ५० [ सं | खेती । फसल । ट 

विशेष--चंद्रगृुप्त के समय में राज्य का यह नियम था कि यदि 

कृपक खेती न कर तो उनको राज्य कर इकट्ठा करनेवाले 
समाहता के कारिंदे बाध्य करते थे कि वह गरमी की फसल 
तेयार करें । 

उनेत-वि० [ सं> अ्रनुन्नत या नत ] झुका हुआ | नत | 3५--उठी 
कॉप जस दारिड दाखा। भई उनत प्रेम के साखा ।-जायसी । 

उनदोहाँ&-वि« [ सं० उन्तिद्र, ० उनींदा ] नींद से भरा हुआ । 
ऊँघता हुआ । उर्नदा । उ०--परारथों सोर सुहाग को इनु 
बिनु ही पिय-नेह। उनदेंही अखियाँ कके के अलसोंहीं 
देंह ।--विहारी । 


उच्नतोय्र रे८७३० डपसर्भ 
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उच्नतो द्‌ र-संज्षा पुं० [ सं० ] (२) वह पदार्थ जिसका बृत्तसंड़ ऊपर | उपब्यास संधि-संद्ञा ख्री- [सं+ ] वह संधि जो किसी कह्याण- 
की ओर उठा हुआ हो । जैसे,--उन्नतोदर शीशा । कारी शुभ कर्म की इच्छा से की जाय । ( कामंद० ) 
जक्लेना ३-क्रि० अ० [ सं० उन्नयन ] झुकना । नत होना । उ०-- | जपमाता-संज्ञा स्री० [सं" ] दूध पिलानेधाली स्री । दाईं | घाय। 
छागि सुहाई हरफा स्थोरी । उल्ने रही केरा की धौरी ।-जायसी। | उपराज्%]'-संज्ञा स्नी० [ ६4० उपन ] उपज । पैदावार । 
उपग्रह संधि-संक्षा ख्ी० [ सं० ] वह संधि जो सब कुछ देकर | उपराहना#&- कि० स० [? ] प्रशंसा करना | सराहना । उ०--- 


अपनी प्राणरक्षा के लिये की जाय | ( कोौ० ) आम जो फरि के नवे तराहीं। फल अमृत भा सब उपराहीं । 
उपचारच्छल-तंज्ञा पुं० [ सं० ] न्याय में विकल्‍प या विरुद्ध भर्थ --जायसी । 

के निदर्शन द्वारा सद्भाव या अभिप्रेत अथ का निषेध करना। | उपश्किर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का कर जो उन किसानों 

जैसे ,--जादी ने कहा कि “गद्दी से हुकुम हुआ”, इस पर से लिया. जाता था जिनका जमीन पर मौरूसी या अन्य 

प्रतिवादी कष्ठे कि “गद्दी तो जड़ है; वह कैसे हुकुम दे सकती किसी प्रकार का हक नहीं होता था । 

है?” तो यह उसका उपचारच्छल हे । उपरिलखर-संज्ञा पुं० [०] एक वसु का नाम । वि० दे० “चेदिराज 
उपदुश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) वैद्यक के अनुसार एक प्रकार का (२) । 

रोग जिसमें पुरुष की लिगेंद्रिय पर नाखून या दाँत लगने | उपदृद्ध सैन्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] शत्रु के द्वारा रोकी हुई सेना । 

के कारण घाव हो जाता है । विशेष - कौटिल्य ने लिखा है कि उपरुद्ध तथा परिक्षिप्त (सब ओर 
उपदाग्राहक-वि० [ सं० ] घूस लेनेवाला । रिशवत लेनेशला। से घिरी हुईं ) सेना में उपरुद्ध अच्छी है, क्योंकि वह किसी 

रिशवती । एक ओर से निकल कर युद्ध कर सकती है। परिक्षिप्त सब 

विशेष--चाणक्य ने छिखा है कि न्यायाधीश के चरित्र की ओर से घिर जाने के कारण ऐसा नहीं कर सकती । (कौ० ) 
परीक्षा के लिये खुफिया पुलिस का कोई आदमी उससे ज्ञाकर | उपधन&-क्रि० भ्र० [ सं* उदय ] डदय होना। उगना । उड०--- 
कहें कि एक भेरा मित्र राज्यापराध में फैंस गया है। आप मोद भरी गोद लिये लछालति सुमित्रा देखि देव कहें सबको 


सुकृत उपवियों है ।--तुलूसी । 
उपवाल या उपवासी-पंज्ञा पुं० [ सं+ ] वे नीच जाति के लोग 
जिनको गाँव के मामलों में विशेष अधिकार न हो । वि० 
“ग्रामिक” 
उपविक्रय-संज्ञा पुं> [ सं० ] चोरी 'से या संदेह की अवस्था में 
किसी माल का खरीदा या बेचा जाना । 
विशेष--बृहस्पति के अनुसार घर के भीतर, गाँव के बाहर 
या रात में किसी नीच जाति के आदमी से कम दाम में कोई 
वस्तु खरीदना उपविक्रेय के अतगंत है। ऐसा मार खरीदने- 
वाला अपराधी होता था। पर याद वह खरीदने के पहले राज्य 
को सूचना दे देता था तो अपराधी नहीं होता था । (नारद) 
उपचिष प्रणिधि-॑ंज्ञा पुं० [ सं० ] विष या यंत्र॑ मंत्र आदि द्वारा 
मनुष्यों को गुप्त रूप से मारनेवाला । 
विशेष--कौटिल्य के समय में ऐसे गुप्तवर उन छोगों के बध 
के लिये नियुक्त किए जाते थे जिनसे राजा असंतुष्ट होता 


कृपा कर उसको छोड़ दीजिए और यह धन ग्रहण कीजिए । 
यदि वह घन ग्रहण कर ले तो राज्य उसको ' उपदाग्राहक 
समझ्त कर राज्य के बाहर निकाल दे । ( कौ० ) 
उपदेखना 9-क्ि” स० [सं० उपदेश +ना (प्रत्य०)] उपदेश 
करना । शिक्षा देना। नसीहत करना। उ०--द्विरद्हि 
बहुरि बुछाइ नरेसा | सौंपि गयंद यूथ उपदेसा ।--सबल। 
डपधियुक्त-सेश् पुं० [ स* ] मिलावटी । जो असली था ख़ालिस 
न हो ( माल ) | (कौ०) 
उपला&-क्रि० अ्र० [ सं० उत्पन्न ] उत्पन्न होना | पेंदा होना। 
डउ०--कुघधर सहित चढ़ी बिसिप बेगि पठयों सुनि हरि हिय 
_ गरब गूढ़ उपयो है ।-- तुलसी । 
उपनिधि-मोक्ता-संज्ञा पुं० [ सं* ] वह मनुष्य जिसने दूसरे की 
, रखी धरोहर का स्त्र्य प्रयोग किया हो । ( चद्रगृुप्त के समय 
में ऐसे छोग देश काछ के अनुसार उसका बदला या भोग 
वेतन देने के लिए बाध्य कर जाते थे | ) 
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उपनिपात-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा, चोर, आग और पानी आदि से था या जो बागी समझे जाते थे । 
माल का खराब या नष्ट होना । वि? दे० “दोष” | (कीो०) | उपवेधक-संत्ञा पुं० [ सं० ] बह जो रास्ते चलते छोगों को तंग 
उपनिधिष्ट ( सेन्य )-वि० [ सं० ]सुशिक्षित और अनुभवी। करे या लूटे | गुंडा । बदमाश । 
विशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि उपनिविष्ट तथा समाप्त (एक | डपशाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] गाँव का चौपाल जहाँ बैठ कर पंचायत 
ही ठंग की लड़ाई जाननेवाली ) सेन्य में उपनिविष्ट सैन्य होती थी या गाँव भर के लोग उत्सव आदि मनाते थे। 
ही उत्तम है, क्‍योंकि उपनिविष्ट को भिक्न भिन्न स्थानों में . आए हुए साधु संन्यासी इसी में बैठ कर उपदेश देते तथा 
लड़ना आता है और वह छात्रनी के अतिरिक्त भी लड़ाई व्यास छोग कथा पुराण सुनाते थे । ( कौ० ) 


कर सकती है | ( कौ ०) उपसर्ग-तंज्ञा पु० [ सं० ] (४) योगियों के योग में होनेवाला 


उपसस्‍्कर 
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विश्न जो पाँच प्रकार.का कहा गया है--प्रतिभ, श्रावण, देव, 
श्रम और आवत्तक । ( माकडेय पु० ) 

उपस्कर-संज्ञा पुं? [ सं० ] (७) जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक 
पदार्थ । रसद या सामान । ( कौ० ) 

ढउपसथान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) प्रस्तुत राज्य-कर इकट्ठा करना 
और पुराना बाकी वघूछ करना । 

उपस्था पक-संज्ा पुं० [ सं० ] वह जो विषय को विचार ओर 
स्वीकृति के लिये क्रिसी सभा में उपस्थित करे । उपस्थित 
करनेवाला । 

डपहार संधि-संज्ा स्ली० [ सं० ] वह संधि जिसमें संधि करने 
से पूर्व एक पक्ष को दूसरे को कुछ उपहार में देना पड़े । 
( कामंद० ) 

डपाड-संज्ञा पुं० [ दिं० उपडना 55 उभरना ] किसी तीत्र ओपचध 
आदि के कारण शरीर की खाल का उड़ने लगना । 

मुद्दों ०--उपाड करना ८ किपती दवा का शरीर पर छाजे डालना या 

वहाँ की खाल उडाना । 

डपाती #-संज्ञा ख्ी ८ [ सं० उत्पत्ति ] उत्पत्ति । पंदाइश । उ०--- 
सुन्नहिं ते है सुत्र उपाती । सुन्नहि तें उपजे बहु भाँती ।-- 
जायसी । 

उपाध्य-संज्ञा पुं [ सं० ] खेतों में जानेवाली पगडंडी | डॉड । 
मेड । 

उपेक्षण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आसन नीति का एक भेद । 
अवज्ञा प्रदर्शित करते हुए आक्रमण न करना । 

उपेक्तायान-पंज्ञा पुं० [ सं० ) शत्रु से छुट्टी पाकर उसके सहायक 
मित्रों पर चढ़ाई । ( कामंद० ) 

उपेक्षासन-संज्ष पुं० [ सं० ] शत्रु की उपेक्षा करते हुए चुपचाप 
बैठे रहना, उस पर चढ़ाई भादि न करना । ( कामंद० ) 

उपैना&|-कि० ग्र० [!] उड्दना। लुप हो जाना। उ०-- 
देखत उरै कपूर ज्यों उप जाइ जन लाल । छिन छिन जाति 

' परी खरी छीन छबीली बाल ।--विहारी । 

डबना(-क्रि० भ्र० (३) दे" “उगना” । (२) दे० “ऊबना” । 

उबहना$9-कि० झ० [ सं० उद्ददन ] ऊपर की ओर उठना । 
उभरना । उ०--जावत सचे उरेह उरहे । भाँति भाँति 
नग छाग उबेहे ।--जायसी । 

उम्टना|-कि० भ्र० [ हिं० उमरना ] अहंकार करना । अभिमान 
करना । रोखी करना | 

उमयतो5र्थापद-संहा पुं> [7० ] जिधर से छाभ की संभावना 
दिखाई पड़ती हो, उधर ही शत्रु की बाधा । ऐसा करते हैं 
तो भी बाधा और वैसा करते हैं तब भी । ( को० ) 

उमयतो5गर्था पद-संज्ञा पुं> [ सं* ] ऐसी स्थिति जिसमें दो ही 
मार्ग हों और दोनों शनिष्टकर हों । (की०) द 

डसयतोभागी-पंज्ा पुं० [ सं० ] वह राजा जो अमिश्न तथा आसार 
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बडसरना 


( साथी ) दोनों का साथ ही उपकार करे । ( कौ० ) 

उभयाविपतित्र-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वह राजा जो दो लडनेवाले पक्षों 
भें से किसी के प्रति उदासीनत। न प्रकट करे अथांव दोनों 
का मित्र बना रहे | 

उमरोहाँ-वि० [ ० उमार + भौदाँ ( प्रत्य० )] उभार पर आया 
हभा | उभरा हुआ। उ०--भावुक कु उभरोंहों भयों, कछुक 
पर्यो भरुआई । सीप-हरा कें मिस हियो निसि दिन हेरत 
जाह ।--बिहांरी । 

उप्रा-राज्ञा सखी ० [ सं? ] (८) चदकांत मणि । 

उम्मे रखार-संज्ञा पुं० [ फा० ] (४) वह जो किसी स्थान या पद 
के लिये अयने को उपस्थित ऋरता या डछिसी के द्वारा किया 
जाता है। पदप्रार्थी। जैसे,--(क) थे व्यवस्थापिका परिषद्‌ 
की मेबरी के लिये उम्मेदवार हैं । (स्व) वे बनारस डिवीजन 
से कौन्सिल के लिये उम्सेदवार खड़े करिए गए हैं । 

उरंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) नागकेसर । 

उशर्मना#-करि० स« [ सं० ऊरोकरण ] स्त्रीकार काना। अंगीकार 
करना । अँगेजना। उ०-आय भरत्थ कह थों करें जिय माँ हि 
गुनौ । जौ दुख देह तो छे उरगो यह बात सुनो ।---केशव । 

उर्ण-संक्षा पुं० [ सं० ] (२) युरेनस नामक ग्रह जो एय्वी से 
बहुत अधिक दूर होने के कारण एक धृमिल स्थिर तारे 
या नक्षत्र के समान जान पड़ता है । प्रथ्वी से सूर्य जितनी 
दूरी पर है, उसकी अपक्षा यह प्रायः १९ गुनी अधिक दूरी 
पर है । यद्यपि प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों को बहुत दिनों 
पहले से इसका ज्ञान था, पर पाश्चात्य ज्योतिषियों में से 
हर्शल ने १७८१ ई० में इसका पता लगाया था। इसकी 
परिधि ३१,००० मील है। प्रायः ८४ वर्ष और १ सप्ताह में 
इसका एक परिक्रमग होता है। इसके चार उपग्रह हैं, 
जिनमें से दो इतने छोटे हैं कि बिना बहुत अच्छी दृरबीन के 
दिखाई नहीं देते । युरेनस । 

उरस्प-याज्ञा पुं० [ सं+ ] सेना का अग्र भाग । 

विशेष -कौटिल्य ने लिखा है कि पक्ष, कक्ष तथ। उरस्य में पाँच 

घनुप का अंतर होना चाहिए | व्यू रचना के प्रसंग में प्रक्ष; 
कक्ष तथा उरस्य में भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाओं के रखने 
के नियम बताए गए हैं । ( कौ० ) 

उरानाआ[-क्रिंः भअ० [हिं० ओर+श्राना ( प्रत्य० )]) समाप्त 
होना । खतम होना । वि दे० “ओराना” । 3उ०--देखत 
उर कपूर ज्यों उपे जाइ जनि छाल । छिन छिन जाति परी 
खरी छीन छबीली बाल ।--श्रिहारी । 

उलभा।-संज्ञ पुं० दे० “उलप्षन” | उ०--बीर बियोग के ये 
उलझा निकसे जिन रे जियरा हियरा तें ।->हाकुर । 

डसरना #-क्रि० अ० [ सं० विम्मरण ] विस्घृत होना। भूलना । 

याद न रहना! 
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उसारना।- क्रि० स० [ सं० उद +ररण ] मकान, दीवार आदि | 


बनाकर खड़ों करना | 

ऊन 8-वि८ [ सं+ उष्ण ] तपा हआ। गरम | उ०--उष्ण काल 
अरु देह खिन मगपंथी तन ऊख । चातक बतियाँ ना रुख 

... अनजल स॑चे रूख ।---तुलसी । 

ऊखड-संज्ञा पुं० [ सं: ऊपर ] पहाड के नीचे कीं सूखी जमीन । 
भाभर । ( कुमाओं ) 

ऊखल-सज्ञा पुं० [ सं० उद्चधर्वल ] एक प्रकार का तृण या घास | 

ऊटक नाटक-संज्ञा पुं+० [ सं० उतक्तट + नाटक ] इधर उधर का 
काम । वह काम जिसका कुछ निश्चय न हो। जैसे,--(क) 
बैठने से तो काम चलेगा नहीं, कुछ ऊटक नाटक करना ही 
होगा । ( ख ) वह ऊटक नाटक करके किसी प्रकार गुजर 
करता है । 

ऊडना%-क्रि० स० [ सं? ऊठढ ] विवाह करना । झ्ञादी करना । 
उ०-बिरिध खाद नव जोबन सौ तिरिया सों ऊड़ ।-जायसी। 

ऊतर 8-पंज्ञा पुं- [/ ) (२) बहाना । मिस | उ०--ऊतर कौन 
हू के पदमाकर दें फिरे कुजगलीन में फेरी ।--पदमाकर । 

ऊपषप%#-पंज्ञा श्ली० दे० “ओप'” | उ०--तौ निरमल मुख देग्बे जोग 
होद तेहि ऊप ।--जायसी । 

ऊरु-संज्ञा सखी ० | देश० ] ऐल नाम की केट्रीली छता। अछह । 
बि० दे ० “पेछ” । 

ऊद्भें-संज्ञ खस्री० [सं० ] दस दिशाओं में से एक । सिर के ठीक 
ऊपर की ओर की [दशा । 

ऊधष्वा-संज्ञा ख्री० [ ० ] एक विशेष प्रकार की प्राचीन नौका जो 
३२ हाथ छंब्री, १६ हाथ चीड़ी और १६ हाथ ऊँची होती थी। 

ऊह-संज्ञा स्ती० [सं० ] किवदती । अफवाह । 

ऋणु-मोत्षित दांख-संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० “ऋणमोक्षित” । 

ऋणुलेख्प-पत्र-संज्ञा पुं० वह छेन देन के व्यवहार का 
पत्र जो साक्षियों के सामने लिखा गया हो । दस्तावेज । 

पुकडेमी--पंशा खी [ ४० ] (१) शिक्षालय । विद्यालय । स्कूल । 
(२) वह सभा या समाज जो शिश्पकला या विज्ञान की 

। डत्नति के लिये स्थापित हुआ हो । विज्ञान समाज । 

प्कतोमोगी मित्र-संज्ञा पुं० [सं० ] वह बश्य मित्र जो एक साथ 
एक ही को लाभ पहुँचा सके; अधोत्‌ अमिन्न को नहीं। उभय- 
तोभोगी का डछटा । ( को० ) 

पकष्ली-संज्ञा खी ० [ दिं० एक + भाना ] ब्रिटिश भारत का निकल 
घातु क। एक छोटा सिक्क। जो एक आने या चार पेसे मूल्य 
का होता है । 

पकपली वत-संक्षा पु | सं० ] (२) केवरू एक विवाहिता पत्नी 
को छोड़कर और किसी स्त्री से विवाह या प्रेम-संबंध न 
करने का ब्रत । 

पएुकपाद वध-पंक्ञा पुं० [ स॑ं० ] एक पैर काट देने का दंड । ( जो 
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लोग साधारण द्रव्य की चोरी करते थे, उनको एक पर काट 
देने का दंड मिलता था। प्रायः ३०० पण देकर वे हस 
से मुक्त भी हो घकते थे ।) 
पएकप्तुज्ञ विक्रय-पश्षा पुं [सं० ] सब के हाथ एक दास पर 
| बेसना । बंधी कीमत पर बेचना । 
विशेष--चद्रगृुप्त के समय में पण्यब्राहुल्य ( माल की पूरी 
। आमदनी ) होने पर व्यापारियों को माल ब्रेँधी कीमत पर 
बेचना पड़ता था । वे भाव घटा बढ़ा नहीं सकते थे । (कौ०) 
पएकलेला। संज्ञा पुं० [ ? ] एक प्रकार का फूल या उसका पौधा। 
पकवाला-संज्ञा पुं० [ सं+ एकबासत्‌ ] एक प्रकार के दिगवबर जैन 
जो नम्म के अतगत हैं । 
पकसिद्धि-संज्ञा खली ० [ सं+ ] केवल एक ही उपाय से होनेयाली 
सिद्धि । ( कौ० ) * 
पएकऋहत्था-संज्ञा पुं० [ हिं० एक + द्वाथ ] किसी विषय, विशेष कर 
व्यापार या रोज़गार को अपने हाथ में करना, दूसरे को न 
करने देना। किसी व्यापार या बाजार पर अपना एक मात्र 
अधिकार जमाना । एकाधिकार जैसे--रूईं के व्यापार 
। को उन्होंने एकहत्था कर लिया । 
क्रि० प्र---करना । 
| एकहस्तपाद बध-संज्ञा पुं० [ सं-] एक हाथ और एक पैर काटने 
का दंड । 
विशेष-चंद्रगुप्त के समय में जो छोग ऊँचे वर्ण के लोगों तथा 
| गुरुओं के हाथ पर मरोड़ देने थे या सरकारी धोड़े गाड़ियों 
पर ब्रिना आज़! के चढ़ते थे, उनको यह दड दिया जाता था । 
प्रायः ७०० पण देकर लोग इस दंड से मुक्त हो जाते थे । 
पुक-हस्त बध-प्त्ञा पुं० [ सं० ] एक हाथ काटने का दंड । 
विशेष --जो छोग नकली कौड़ी पासा आदि बना कर खेलते थे 
या हाथ की सफाई से बाजी जीतते थे उनको यह दंड दिया 
जाता था। जो लोग इस दंड से बचना चाहते थे, उनको 
४०० पण देना पड़ता था। ( को० ) न 
पएकांग बध-राज्षा पुं> [ सं* ] एक अ्षा काटने का दंड । ( कौ० ) 
एका ग्र-संज्ञ पुं० [ सं० ] योग में चित्त की पाँच बृत्तियों या अब- 
स्थाओं में से एक जिसमें चित्त निरतर झिसी एक ही विषय 
की ओर लगा रहता हैं। ऐसी अवस्था योग साधना के लिये 
अनुकूछ और उपयुक्त कही गई है। वि० दे० “चवित्तभूमि”। 
एक्ाप्रता-संक्ञ ख्री० | सं० ] (२) योगदर्शन के अनुसार चित्त 
की एक भूमि जिसमें किसी प्रकार की चंचछता या अध्थिर- 
ता नहीं रह जाती और योगी का मन बिलकुल शांत 
रहता है । | 
पकार्गल्-संक्षा पुं० [ सं: ] खज्रवेध नाम का योग । 
पकायली-संज्ञ स्ली० [ सं० ] मोतियों की एक हाथ लंबी माला 
जिसमें मोतियों की संख्या नियत न हो | (कौ० । घराह०) 


एक्सपर्ट 
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विशेष -- यदि इस माला के बीच में मणि होती थी तो इसकी 

“ही! संशा थी । 

पक्सपरट-संज्ञा पुं० [ भ्रं> ] बह जिसे किसी विषय का विशेष ज्ञान 
हो । किसी विषय में पारंगत । विशेषज्ञ | 

पक्लपोट-संज्ञा पुं दे० “निर्गत” । जैसे,--एक्सपोर्ट ड्यूटी । 

पत्रसप्रोसिय-संत्ा पुं० [अं० ] भभक उठनेवाला पदार्थ । 
विस्फोटक पदार्थ । गंधक, बारूद आदि । जैसे ,--एक्पप्ो- 
सिच ऐेक्ट । 

पक्साइज-संज्ञा पुं० [ अं० ] वह टैक्स या कर जो नमक और 
आबकारी की चीजों पर लगता है। नमक और आबकारी 
की चीज़ों पर लगनेवाला टैक्स या कर । महसूल । चुंगी । 

प्रआमिनेशत-संज्ञा पुं० [ अं० ] परीक्षा । इम्तिहान । 

प्रिअबिट-पंज्ञा 4० [अं०] (१) प्रदर्शनी आदि में दिखाई जानेवाली 
वस्तु । (२) वह वस्तु जो अदालत में किसी मामले में प्रमाण 
स्वरूप “दिखाई जाय । अदालत में किसी मामले के संबंध 
में प्रमाण स्वरूप उपस्थित की जानेवाली वस्तु । जैसे,-- 
नं० ३० एग्जिबिट एक तेज छुरा था । 

पर्जिविशन-संज्ञा पुं० [भं०] प्रदर्शनी । चुमाह॒श । जैसे -एस्पा- 
यर एग्जिबिशन । 

पजुके रान-संज्ञा पुं० [अं० ] शिक्षा । तालीम । जैसे,--भआराइमरी 
पजुक्केशन । 

पजुकशनल-वि० [ अं० ] शिक्षा संबंधी । जैसे,--एजुकेशनल 
सोसाइटी । 

प्रम्मंट-संज्ञा पुं० [ अं० ] (३). वह राजपुरुष,या अफसर जो अँगरेज 
सरकार या बड़े छाट के प्रतिनिधि रूप से किसी देशी 
राउय में रहता हो । (४) दे० “एजेंटनावनंर-जनरल । ”' 

एजेंट-गवनर-जनरल-संजा पुं.० [अं०]] वह राजपुरुष या 
अफसर जो बड़े छाट के एजट या प्रतिनिधि रूप से कई 
देशी राज्यों की राजनीतिक दृष्टि से देख भाल करता हो । 

पजडा-संज्ञा पुं० [ अं० ] किसी सभा का कार्यक्रम । 

पजेलसी-संज्ञा स्लौ ० [ भं० ] (३) वह स्थान जहाँ सरकार या गव- 
नर जनरछ ( बड़े छाट ) का एजेंट या प्रतिनिधि रहता हो 
या जहाँ डसका कारय्यांलय हो। (४) वह प्रांत जो राजनीतिक 
दृष्टि से एजेंट के अधिकार-मुक्त हो। जैसे,--राजपूताना 
एजेंसी, मध्य-भारत एजंसी 

विशेष--हिंदुस्थान में पाँच रेजिडसियाँ ( हैदराबाद 
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मैसूर 


बड़ोदा, काश्मीर भौर सिक्रम में ) और चार एजेंसियाँ | पम्ब॒ुललख-पंज्ञा पुं० [ अं० 


(राजपूताना, मध्य-भारत, बिछोचिस्तान तथा पश्चिमोत्तर 
सीमा प्रांत में ) हैं। एक एक एजेंसी के अंतगत 
कई राज्य हैं। इन एजेंसियों में सब मिलाकर कोई 
१७५ राज्य या रियास्ततें हैं। प्रत्येक एजेंसी में गवनेर जन- 
रल या बड़े छाट का एजेंट या प्रतिनिधि रहता है। इन 
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एम्बुलल कार 
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एजेंटों के सद्ायतार्थ रियासतों में पोछिटिकल अफसर रहते 
हूं। जिस स्थान पर ये छोग रहते हैं, वहाँ प्रायः अंगरेज 
सरकार की छावनी होती है और कुछ फोज रहती है।.. 

पड़वो केट-संज्ञा पुं० [ भं० ] वह वकील जो साधारण वकीलों से 
पद में बड़ा हो और जो पुलिस कोट से लेकर हाई कोट तक 
में बहस कर सके । 


पडवोकेट जनरल-संजा पुं० [ अं० ] सरकार का प्रधान कानूनी 
परामशंदाता और उसकी ओर से मामलों की पैरवी 
करनेवाला । 
विशेष--भारत में बंगाल, मद्रास और बंबई में एडवोकेट 
जनरल होते हैं । इन तीनों में बंगाल के एडवोकेट जनरक 
का पद बढ़ा है । बगाल सरकार के सिवा भारत सरकार भी 
( कोंसिल के बाहर ) कानूनी मामछों में इनसे सछाह छेती. 
है। जजों की भाँति इन्हें भी सम्राट नियुक्त करते हैं । 
एनडोसं-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] (१) हुंडी आदि की पीठ पर हस्ताक्षर 
करना । (२) हुडी या चेक की पीठ पर हस्ताक्षर करके उसे 
हस्तांतरित करना। (३) सक्रारना । 
क्रि० प्र०>-करना ।--कराना । 
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एनामेल-संज्ञा पुं० [ अं० ] कुछ विशिष्ट क्रियाओं से प्रस्तुत किया 
हुआ एक प्रकार का लेप जो चीनी मिट्टी या लोहे आदि के 
बरतनों तथा धातु के और अनेक पदार्था पर छगाया जाता 
है । यह कई रंगों का होता है और सूखने पर बहुत अधिक 
कड्ठा तथा चमक्रीला हो जाता है। कभी कभी यह पारदर्शी 
भी बनाया जाता है । 

पप्रवर-संज्ञा पुं० [ भं० ] किसी फौजदारी के मामले का वह अभि- 
युक्त जो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है ओर अपने 
साथी या साथियों के विरुद्ध गयाही देता है । वह अभियुक्त 
या अपराधी जो सरकारी गवाह हो जाता है। अपराधी- 
साक्षी । मुजरिसम-इकरारी । इकबाली गवाह। सरकारी 
गवाह । 

विशेष--एप्र॒वर मामला हो जाने पर छोड़ दिया जाता है । 

पुफिडेघिट-संज्ञा पुं> [ श्र) ] (१) शप्थ। हलफ। (२) 
इलफनामा । 

एम्रिग्रेशन-संक्षा पुं० [ अं० ] एक देश से दूसरे देश या राज्य में 
बसने के लिये जाना । देशांतराधिवास । 

(१) युद्ध क्षेत्र का अम्पताल जिसमें 
घायलों की मरहम पट्टी आदि की जाती है। मैदानी 
अस्पताल । (२) एक प्रकार की गाड़ी जिसमें घायलों या 
बीमारों को आराम से लेटाकर अस्पताल आदि में 
पहुँचाते हैं । 

पम्थुलंस कार-संज्ञा पुं० दे” “णखुलेस” (२) । 


एरोप्तेन 





प्रोप्तेन-संजा पुं० [ श्रं० ] एक प्रकार की उड़ने की मशीन । वायु- 
यान । हवाई जहाज । 

पएलकोहल-संज्ञा पुं० [ अं० ] एक प्रसिद्ध मादक तरल पदार्थ जो 

कई चीजों का खमीर उठाकर बनाया जाता है। इसका कोई 

रंग नहीं होता । इसमें स्पिरिट की सी महक आती है। यह 

पानी में भली भाँति घुल जाता है और स्वाद में बहुत 

तीट््ण होता है। इसमें गोंद, तेल तथा इसी प्रकार के और 

अनेक पदाथे बहुत सहज में घुल जाते हैं; इसलिये रंग आदि 

बनाने तथा औषधों में इसका बहुत अधिक व्यवहार होता 

है। शराब इसी से बनती है । जिस हारात में इसकी मात्रा 

जितनी ही अधिक होती है, वह शरात्र उतनी ही तेज 

होती है | फूल-शराब । 

पुला-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (३) बनरीठा । 
संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार की केटीली रूता जिसकी 
पत्तियों की चटनी बनाई जाती है । वि० दे० “रसौल” । 

एलामे-संज्ञा पुं० [भं०] विपद्‌ या खतरे का सूचक शब्द या संकेत। 

पएलाम चेन-संज्ञा श्री० [ भंं० ] वह जंजीर जो रेल गाड़ियों के 
अंदर लगी रहती है और किप्ती प्रकार की विपद्‌ की आशंका 
होने पर, जिसे खींचने से ट्रेन खड़ी कर दी जाती है। खतरे 
की जजीर । विपदू-सूचक श्टखला। 
पेलामें बेल-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] वह घंटा जो विपद्‌ या खतरे 
की सूचना देने के लिये बजाया जाता हैं। विपदू-सूचक घंटा। 
खतरे का घंटा । 

पलेक्टर-संज्ञा पुं० दे० “निर्वांचक” । 

एलेफ्टरेट-संज्ञा पुं० दे “निर्वाचक संघ” 

पलेक्टेड-वि० दे० “निर्वाचित 

एसेक्शन-संज्ञा पुं० दे० “निर्वाचन 

प्रढरमेन-संत्ञा पुं० [ भ्र ० ] स्युनिसिपल कारपोरेशन का सदस्य 
जिसका दर्जा मेयर या प्रधान के बाद ओर साधारण कौन्स- 
लर या सदस्य से ऊँचा होता है। जैसे,--क्रलकत्ता कार- 
पोरेशन के एल्डरमैन । 

विशेष--हड्लेण्ड आदि देशों में एल्डरमैन को, ग्युनिसिपैलिटी 

के सदस्य होने के सिवा, स्थानिक पुलिस मैजिस्ट्रेट के भी 
अधिकार प्राप्त होते हैं। सन्‌ १७२६ ई० में बम्बई, मद्रास 
और कलकत्ते आदि में जो मेयर-कोट स्थापित किए गए थे, 
उनमें भी एल्डरमेन थे । 

एवेन्यू-संज् पुं०। ४० ] (१) वह स्थान जो बृक्ष लता आदि से 
आच्छादित हो । कुंज । (२) रास्ता । सार्ग । जैसे,--चित्त- 
र॑ज्ञन एवेन्यू । 

एसब्ली-तंज्ञा स्री० [ भं+ ] (१) सभा । परिषद्‌ । मंडल । 
मजलि्सि । जैसे,--लेजिस्लेटिव एसेंब्ली। ( २) समूह । 
ज्ञमाव । मजमा । 
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पडमिनिस्ट्रेशन 


एसेस-संज्ा पुं० [ अं० ] (१) रासायनिक श्रक्रियां से खींचा 
हुआ फूछों की सुगधि का सार | पुष्ससार। अतर। 
(२ ) वनस्पति आदि का खींचा हुआ सार। अरक । 
(३ ) सुगधि । 
पर्टिमेट-संज्ञा पुं० [ अं? ] अंदाज । तखमीना। अनुमान | 
जैसे इसमें क्रितना खच पड़ेगा, इसका एस्टिमेट दीजिए । 
क्रि० प्र०-देना ।--बताना ।--हझुगाना । 
पंद्रआलिक कर्म-संज्ञा पुं० [सं०] जादू के काम । माया के काम । 
ऐसे कम जिनसे लोग धोखा खायें । 
विशेष-अथंशासत्र के औपनिषदिक खंड के दूसरे प्रकरण 
में इस प्रकार के अनेक उपाय बताए हैं, जिनसे मनुष्य 
कुरूप हो जाता था, बाल सफेद हो जाते थे, घह कोढ़ी 
की तरह या काला हो जाता था, आगग से जलता नहीं था, 
अंतरद्धोन हो सकता था और उसकी छाया नहीं पड़ती 
थी। ( कौ० ) । 
ऐेक्ट-पंज्ञा पुं० [ श्रं० ] ( $ ) किसी राजा, राजसभा, व्यवस्था 
पिका सभा या न्यायालय द्वारा स्वीकृत सर्वसाधारण 
संबंधी कोई विधान । राजविधि । कानून । आईन । जैसे,- 
प्रेस ऐक्ट, पुलिस ऐक्ट, स्थुनिसिपल ऐक्ट । ( २ ) नाटक 
का एक अंश या विभाग । अक | 
पेक्टिग-संज्ञा ख्ली० [ अं० ] नाटक में किसी पार्ट या भूमिका 
का अभिनय करना । रूपाशिनय । चरित्राभिनय । जैसे,--- 
महाभारत नाटक में वह दुर्योधन रूप में बहुत ही सुंदर 
और स्वाभाविक, ऐक्टिंग करता. है । 
क्रि० प्र०-करना | 
पेक्ट्र ख-संज्ञा स्री० [ अं० ] रंगमंच पर अभिनय करनेवाली 
ख्री। भभिनेत्री । 
ऐच्छिक-वि० [ सं० ] जो अपनी इच्छा था पसंद पर निर्भर 
हो । अपनी इच्छा या पसंद से लिया या दिया जाने 
वाला। वैकल्पिक | जैसे,--उन्होंने संस्कृत ऐच्छिक ग्रिपय 
लिया है। 
पेटेस्टिंग अफसर-संहा पुं० [ अं० ] वह अफसर जिसके सामने 
निवांचन संबंधी 'वोट' लिखे जाते हैं और जो साक्षी 
स्वरूप रहता है। वोट लिखे जाने के समय साक्षी स्वरूप 
उपस्थित रहनेवाला अफसर । 
पेडमिनिस्ट्र ट र-संज्ञा पुं० [ अं० ] वह जिसके अधीन किसी 
राज्य या रियासत या बड़ी ज़मींदारी का प्रबंध हो । 
पेडमिनिस्ट्र शन-संहा पुं० [ श्रं० ] (१ ) प्रबंध । व्यवस्था । 
बंदोबस्त । (२) शासन । हुकूमत । (३) राज्य । सरकार । 
विशेष-गवनरी प्राविनन्‍्शल गवर्नमेंट या प्रादेशिक सरकार 
कहलाती है; और चीफ कमिशनरी लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन 
या स्थानीय सरकार कहलाती है | द 





पेड्वाएशर 





पेडवाइजर-संज्ञा पुं०[ अर० ] वह जो परामश या सलाह देता 
हो । परामशंदाता | सऊलाहकार। सलाह देनेवांला । जैसे,- 
लीगल ऐडवाइजर । 

पेडवादअरी-वि० [ अ्रं० ] सलाह या परामर्श देनेवाली । जैसे,- 
पेडवाहजरी कोंसिल । 

पेडिशनल्ल-वि० [ अ'० ] अतिरिक्त । जैसे,-ऐडिशनल मजिस्ट्रेट । 

पेत&|'-वि० दे० “इतना” । उ०-तुम सुखिया अपने घर राजा । 
जोखिईे ऐत सह हु केहि काजा । जायसी । 

ऐपेचर-संज्ञा पुं. [ भ्र० ] वह जो कछा विशेष, पर विशेष रुचि 
और अनुराग के कारण शौकिया तौर से उसका अभ्यास 
करता और अपनी कलामिज्ञता दिखाकर धन उपाजन नहीं 
करता । शोकीन । जैसे,--( क ) ऐमेचर ड्रामटिक छुब । 
(स्र ) वह ऐमेचर होने पर भी बड़े बड़े ऐक्टरों के कान 
काटता है । 

पेरिह्योक्रेसी-संज्ञा ख्ी० [ भ्र० ] (१ ) एक प्रकार की सरकार 
जिसमें राजसत्ता या शासन सूत्र बड़े बड़े भूम्यधिकारियों 
( सरदारों ) या ऐश्वर्य-संपन्न नागरिकों के हाथों में रहती 
है। सरदार-तंत्र । कुलीन तंत्र । अभिजात तंत्र । (२) ऐसे 
छोगों की समश्टि या समाज । अभिजात समाज | कुलीन 
समाज । 

ऐल-संज्ञा पुं० [ देश? ] एक प्रकार की कैंटीली छता जिसको 
पक्तियाँ प्रायः एक फुट लंबी होती हैं । यह देहरादू न, रूहेल- 
खंड, अवध ओर गोरखपुर की नम जमीन में पाईं जाती 
है। प्रायः खेतों आदि के चारों अर इसकी बाद लगाई 
जाती है । कहीं कहीं इसकी पत्तियाँ चमड़ा सिझाने के काम 
में भी आती है । अलई । ऊरू । 

ऐल्ल|-वि> दे० “ऐसा!” | उ०--आम न बास न मानस अंडा । 
भए चौखँड जो ऐस पखंडा ।--जायसी । 

पेखन॥-वि० दे० “ऐसा” । 
क्रि० वि: दे० “ऐसे” । 

ओक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (४७) समूह । ढेर। उ०--बर घर नर नारी 
छसें, दिव्य रूप के ओक ।--मतिराम । 

ओट-संज्ञा स्नी० [ सं* उट ] (४) वह छोटी सी दीवार जो प्रायः 
राजमहलों या बड़े बड़े जनाने मकानों के मुख-द्वार के ठीक 
आगे, अंदर की ओर, परदे के लिये बनी रहती है। पूँघट को 

” द्वीवार। गुलाम गदिश । 

संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का वृक्ष जिसमें बरसात के 
दिनों में सफेद और पीले सुगधित फूल तथा ताइ की तरह 
के फल लगते हैं । इन फलों के अंदर चिकना गृदा होता 
है, ओर इनका व्यवहार खटाई के रूप में होता है। वैद्यक 
में यह फल रुचिकर, श्रम झूलनाशक, मल-रोधक भौर 
विषज्न कट्दा गया है । 
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परया०--भत्र । भव्य । भविष्य । भावन । वक्रशोधन । 

लोमक । सपुटांग । कुसुमोदर । 

ओड़-संज्ञा पुं. [ ? ] बह जो गदद्दों पर इंट, चूना, मिट्टी आदि 
ढोता हो । गद॒हों पर मार ढोनेवाला ब्यक्ति । उ०---चल्यो 
जाह हाँ को करे हाथिन को व्यापार । नहिं जानतु हांहे पुर 
बसें धोबी ओड़ कुम्हार |--बिहारी | द 

झोरती|-संज्ञा सखी दे० “ओलती” । उ०--रोबति भई न साँस 
सँभारा । नैन चुवहि जस ओरति धारा ।--जायसी । 

ओरहा[[-४श। पुं० दे० “होरहा 

झोरिजिनल साइड-संज्ञा पुं० [ अ्ं० ] प्रसिडं सी हाई कोर्ट का वह 
विभाग जहाँ प्रेसिडंसी नगर के दीवानी मामले दायर किए 
जाते तथा उन मामलों का विचार होता है जिन्हें प्रसिडेसी 
मैजिस्ट्रेट दौरा सपुद करते हैं। इम फौजदारों मामलों का 
विचार करने के छिये प्रायः प्रति मास एक दौरा अभदारुत॑ 
बैठती है । इसे ओरिजिनल जुरिस्डिकशंन भी कहते हैं । 

ओलिगाकी-संज्ञा क्षी -[ भं० ] (१) वह सरकार जिसमें राजसत्ता ' 
या शासन सूत्र इने गिने लोगों के ह।थों में हो । कुछ लोगों 
का राज्य या शासन । स्वत्प ब्यक्ति-तत्र | (१) पैसे 
लोगों का समाज । 

झोलियाना[-क्रि०ग स० [६ि० झोछा ] ओली में भरना। 
गोद में भरना । 
क्रि/ स० [ ६ि० हूलना ] प्रविष्ट करना । घुसेड़ना । घुसाना । 
जैसे,--पेट में सींग ओलियाना । 

झोषघ।-संज्ञा खी० [ सं० श्रोपष ] औपध । दवा | उ०--कीन्हेसि 
पान फूल बहु भोगू। कीन्हेसि बहु ओपध बहु रोग ।-जायसी । 

झोदना[-क्रिः स० [ सं० अवधारण ] डठलों आदि को ऊपर उठा 
कर हिछाते हुए उनके दानों का ढेर छगाने के लिये नीचे 
गिराना । खरहीं करना । 

ओंगा३-वि० [ सं० अ्रगक्‌ या गुंग ] [खोल श्रोंगी] (१) मृक । मूँगा । 
(२) न बोलनेवाला चुप्पा। उ०--सुनि खग कहत अब 
ओंगी रहि समुझ्लि प्रेम-पथ न्यारो। गए ते प्रभु पहुँचाइ फिरे 
पुनि करत करम गुन गारो ।--तुछसी । 

झंजना|-कि० स० [?] एक बरतन में से दूसरे बरतन में 
डालना । उडेलना । उलटना । 

ओठपांय(-संक्षा पुं० | देश० ] नटखटी । शरारत । उस्पात | 
उ०--अनगने ओऔठपाय रावरे गने न जाहिं बेऊ भाहि तमकि 
करेया अति मान की । तुम जोई सोईं कही, बेऊ जोई सोई 
सुनें तुम जीभ पातरे वे पातरी हैं कान की ।--केशव । 

झोत्तमर्णिक-वि" [सं ] दूसरे से सूद पर लिया हुआ 

( घन )। ( शुक्र ० ) 

ओऔद्क-संत्ञा पु [ सं> ] वह उपनिवेश जिसमें जल की बहु- 

तायत हो । ( कौ० ) 


$ 
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झोद्निक-संश्षा पुं० [सं० ] पका चावरू अथांत्‌ भात-दाल 
बेचनेवाला । ( को० ) 
ओदृथ्यें-वि ० [ सं० ] उदर संबंधी । पेट का । ओऔदरिक । 
ओपनिधिक-वि० [ स० ] (२) विश्वास पर किसी के यहाँ धरो- 
हर रखा हुआ ( धन )। (झुक्र० ) 
ओऔपनिवेशिक-संज्ञ पुं० [ सं० ] उपनिवेश में रहनेवाला । जैसे,- 
दक्षिण अफ्रिका के भारतीय औपनिवेशिक । 
वि० उपनिवेश का। उपनिवेश संबधी । जैसे,--औपनि- 
वेशिक सचिव । 
ओपनिषदिक कमे-संज्ञा पुं० [ सं० ] शत्रु का नाश करनेवाले 
कम । नाशक काम । ( कौ० ) 
झोपन्यासिक-संज्ञा पुं० [सं०] उपन्यास लिखनेवाला । उपन्यास 
लेखक। जैसे ,--शरत्‌ बाबू बेंगला के प्रसिद्ध औपन्यासिक हैं। 
विशेष--इस अथ में इस शब्द का प्रयोग बहुत हाल में 
बंगालियों की देखादेखी होने लगा है । 
ओपाय निक-वि० [ सं० ] उपहार या नजराने में मिला हुआ या 
दिया जानेवाछा ( पदार्थ )। ( कौ० ) 
भोला दोला-वि० [ देश० ] जिसे किसी बात का ध्यान या चिंता 
न हो। लापरवाह। जैसे--बावू साहब भोछा दौला 
आदमी ठहरे, जिस पर प्रसन्न हुए, उसे निहाल कर दिया । 
अभखी-सक्षा खी० दे० “ओरल 
कंकद कम।त-संज्ञा पुं० [ सं० ] तारों से कवच ( बख्तर ) बनाने 
का कारखाना । 
कंकरा[-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का पाड़व राग जो गांधार 
से भारभ होता है और जिसमें पंचम स्वर वज्ित है । 
इसमें प्रायः मध्यम स्वर का अधिक प्रयोग होता है । इसके 
गाने का समय दोपहर के उपरात संध्या तक है । 
कंकुष्ट-राजश्ा पुं० ( सं० ] एक प्रकार की पहाड़ी मिट्टी जो भाव- 
प्रकाश के अनुसार हिमालय के शिखर पर उत्पन्न होती है । 
कहते हैं कि यह सफेद और पीछी दो प्रकार की होती है । 
सफेद को नालिक और पीली को रेणुक कहते हैं । रेणुक ही 
, अधिक गुणवाली समझी जाती है । वैद्यक के अनुसार यह 
गुरु, स्रिग्य, विरेचक, तिक्त, कटु, उप्ण, वर्णकारक और 
कृमि, शोथ, गुल्म तथा कफ की नाशक होती है । 
पृय्पा०--कालकुष्ठ । विरंग । रंगदायक । रेडक । पुलक | 
शोधक । कालपालक । 
कंचु [-संज्ञा पुं० [सं० ] (६) कंचुक के आकार का कवच जो घुटने 
तक होता था । ( कौ० ) 
कॉटाय-पंकज्ञा सी ० [ सं० किंकिणो ] एक प्रकार का कैटीला पेड 
जिसकी लकड़ी के यज्ञ-पात्र बनते हैँ । इसकी पत्तियाँ छोटी 
छोटी और फछ बैर के समान गोल होते हैं, जो दवा के काम 
में आते हैं । द 
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के रिया-संज्ञा स्ती० [ हिं कॉँटी ] (६) इमली की वे छोटी फलियाँ 
जिनमें बीज भे पड़े हीं। कतुंली । 

कंटियारी-संडा ख्री० दे* “खारेजा” 

कंटेशी-संज्ञा स्री० [ सं० कंटकीं ] भंदकटैया । द 

कंटोल-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] नियंत्रण । काबू | जैसे,--इतनी बड़ी 
सभा पर कंट्रोल करना हँसी खेल नहीं है । 

कंठश्राण-संज्ञा पुं० [ सं० ] लड़ाई में गले की रक्षा के लिये बनी 
हुईं लोहे की जाली या पट्टी । ( कौ० ) 

कंथारी-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का वृक्ष । 

कंथी-संज्ञा पुं० [ सं० कंथा - गुदढ़ी ] गुदड़ी पहननेघाल। । फकीर । 
उ०--जोगि जती अरु आवहिं कथी । पूछे पियहि जान कोइ 
पंथी +--जायसी | 

कंद्प-संज्ञा पु [ स॑ं० ] (३) संगीत में एक प्रकार का ताल 
जिसमें क्रम से दो हुत, एक लघु और दो गुरु होते हैं । 
इसके पखावज के बोल इस प्रकार हैं--तक ज॑ग घिमि तक 
घाकृत घीकृत 5धिथघिगन था थॉँ5 । 

दकंधरावध-संज्ञा पुं० [ सं० ] कंधा काटने का दंड । ( कौ० ) 

घिशेष--किछ में घुसने या सेंध लगाने आदि के लिये चंद्रगुप्त 

मौय्यं के समय में यह दंड प्रचलित था | प्रायः छोग २०० 
पण देकर इस दृड से बच जाते थे । 

कू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२०) जल उ०--ति न नगरि ना नागरी 
प्रति पद हंस क हीन केशव । 

ककनू-पंज्ञा पुं० दे० “कुकन्‌” (पक्षी ) । 

ककमारी-संहा खी० [ सं० काक + कौवा + मारना ] एक प्रकार की 
बड़ी छता जो अवब, बंगाल ओर दक्षिणी भारत में पाईं जाती 
है । इसकी पत्तियाँ चार से आठ इंच तक लबी होती हैं, 
और फूल नीलापन लिए पीछे रंग के और बहुत सुगंधित 
होते हैं । इसमें छोटे छोटे तीक्षण फू छगते हैं जो मछलियों 
और कोवों के लिये मादक होते हैं। विलायत में जौ की 
दराब में इसका मेल दिया जाता है। ह * 

ककरे जअपए-संद्वा पुं० दे० “काकरेजा” 

ककरेजी-संजा पुं० दे० “काकरेजी” । 

ककरो ल-संज्ञा पुं० [ सं० कर्कोटक, प्रा० कड़क ] कक्रोड़ा । खेखसा। 

कक्क इु-पंज्ञा पुं० दे०  काकड़ 

क्की -संहा स्री० [ देश० ] एक प्रकार का छोटा षृक्ष जिसकी 
पत्तियाँ चार के काम में आती हैं। वि० दे० “कठसेमल” 

कक्ष-संक्षा पुं० [ सं० ] (१८) सेना के अगकू बगल का भाग। 
( कौ० ) 

कणविरी-संहा पुं० [देश० ] एक प्रकार का घृक्ष जिसके वृध से 
रबड़ बनता है| वि० दे० “रबडु” (२) । 

कघुती-संहा ख्ी० [ हिं० कागज ] मध्य और पूर्वी हिमालय में 
होनेवाली एक प्रकार की झाड़ी जो नैपाल, भूठात, बरमा, 





कैचारना 
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कागज इसी के डंटलों से बनता है और नैपाल में इसी लिये 

यह क्षाड़ी बहुत लगाई जाती है । अभरैली । 

कचारना|-क्रि० स० [ श्रनु० ] धोती दुपट्टे आदि कपड़ों को पटक 
पटक कर धोना । कपड़ा धोना । 

कलिया-संज्ञा पुं० [ सं० काच ] एक प्रकार का नसक जो काँच से 
बनाया जाता है । काच छवण | . 

कश्मी कु्की-संज्ञा स्नी० [िं० ब्धा+तु० कुक ] वह कुर्की जो 
प्रायः महाजन लोग अपने मुकदमे का फैसर्ा होने से पहले 
ही इस आशंका से जारी कराते हैं जिसमें मुकदमे के फैसले 
तक मुद्दालेह अपना माझ असबाव इधर उधर न कर दे । 
वि० दे० 'कुर्की ” 

करूछ-संज्ञा पुं० [? ] तुन का पेड़। उ०--राम प्रताप हुतासन 
कच्छ विपच्छ समीर समीर दुलारों ।--तुलूसी । 

कच्छुशेष-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार के दिगंबर जैन जो “नम” 
के अन्तर्गत हैं।... » 

कच्छा-पंज्ञा पुं० [ सं० कच्च ] (२) कई बड़ी बड़ी नाथवों, वि- 
शेषत! पटैलों को एक में मिला कर तेयार किया हुआ बड़ा 
बेडा था नाव । 

कछिपांना-संज्ञा पुं० [दिं० काछी ] (१) वह स्थान जहाँ काछी छोग 
रहते हों । काछियों की बस्ती । (२) वृह स्थान जहाँ काछी 
छोग सांग भाजी आदि बोते हों । 

कछो हा|-संज्ा पुं० दे० “कछार 

कजली-संज्ञा ख्री ० [ हिं० काजल ] (१०) एक प्रकार की मछली । 

कर कर ज़ञ-संज्ञा पुं० [ सं० करंन ] कजा नाम का पौधा । वि० दे० 
“क्कत्ना” (१ )। 

कटघर।-संघ्षा पुं० [ हि? काठ + धर )] (३) अदालत में वह स्थान 
जहाँ विचार के समय अभियुक्त और अपराधी खड़े 

. किए जाते हैं । 

कटनंस&[-संश पुं० [ दिं० काटना + नाश ] काटने और नष्ट करने 
की क्रिया । उ०--पेड़ तिलीरी और जल हसा । हिरदय पैटि 
बिरद्द कटनंसा |--जायसी । 


कटमी-संत्ञा पुं० [ देश० ] मझोले आकार का एक प्रकार का पृक्ष 
जिसके पत्ते कुछ गोलाई लिए लूबे होते हैं; और फल अंड 
खरबूजे के समान छोटे होते हैं। इसका व्यवहार औषपध में 
होता है। वेद्यक में यह भ्रमेह, बवासीर, नाइीग्रण, विष, 
कृमि, कु. और कफ का नाशक कह्दां गया है। करभी। 
हरिंसलछ। 

कटाइक #-वि० [ दिं० काटना ] काटनेवाला । उ०--सौँकरे के 
सेहबे सराहिबे सुमिर्बे को राम सो न साहिब न कुमति 


कटदाहको “तुलसी । 


३६४७७ 





कतरधाने 
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चीन और जापान में बहुत अधिकता से होती है। नेपाली | कटान-संज्ञा खी० [ हिं० काटना + पान ( प्रत्य० ) ] कटने की क्रिया 


या भाव | कराई । 

कटुआं।-वि० [ हिं० कटना ] कह खड़ों में कटा हुआ। टुकड़े 
टुकड़े । 3०--कढुआ बुआ मिछा सुबासू । सीझा अनबन 
भाँति गरासू +--जायसी । 

कटुपर्णी-संज्ञा ख्री० [ सं? ] भड़भांद । सत्यानाशी । 

कटभंग-पंजा ख्री० [ सं० ] एक प्रकार की जंगली भाँग जिसकी 
पत्तियाँ खाने में बहुत कड्वी होती हैं । 

कटोरी-संज्ञा स्री० [ ६िं० कयेरा ] (५) फूल में बाहर की ओर हरी 
पत्तियों का वह कटोरी के आकार का अंश जिसके अदर 
पुष्पदल रहते हैं। क्‍ 

कट्ा-संज्ञा पुं० [हिं० काठ ] छाल गेहूँ जो प्रायः मध्यम श्रेणी का 

होता है 

कठधघो डा-संज्ञा पुं० दे० “घुडडचढ़ा । 

कठबेर-संज्ञा पुं० [ ६० काठ +बेर ] घूँट नाम का पेड़ या झाइ 
जिसकी छाल चमड़ा रेंगने के काम में आती है । वि” 
दे |] धूँट 

कठभैमल-संज्ञा पुं० [ €हिं० काठ + भेमल ] एक प्रकार का छोटा 
बृक्ष जो प्रायः सारे उत्तरी भारत और बरमा में पाया जाता 
है। यह वर्षा ऋतु में फ़ूलता और जाडे में फलता है । 
इसकी पत्तियाँ प्रायः चारे के काम में आती हैं । कक्की । 
फिरसन। 

कठ से मल्ष-संज्ञा पुं० [ ६० काठ + सेमल ]) सेमल की जाति का 
पक प्रकार का पृक्ष । 

कठसोल्ा-संज्ञा पुं० [ दिं० काठ + सोला ] सोलछा की जाति की एक 
प्रकार की झाड़ो या छोटा पीधा जो प्रायः सारे भारत, स्याम 
ओर जापान में होता हैं। वर्षा ऋतु में इसमें सुंदर 
फूल लगते हैं । 

कड़कडाना-क्रि० स० [ भनु० ] घी को साफ और सोंधा करने 
के लिये थोड़ी देर तक हलकी आओँच पर तपाना । 

कड़ी -संज्ञा स्ती० [हि० कड़ा ] (४७) छगाम। उ०--हरि घोड़ा 
ब्रह्म कड़ी, वासुकि पीठि पलान । चाँद सुरुज दो पोंबद़ा 
चढद्सी संत सुजान ।--कब्रीर । 

कड़ला|-संज्ञा पुं> [ हि कडा + ऊलछा (प्रत्य०) ] हाथ या पेर मैं 
पहनने का, बच्ची का, छोटा कद्ठा । 

कढ़नी[-संज्ञा स्ली० [ हि० कादना 5 निकाहना ] बरसांत में जमीन 
की वह अंतिम जुताई जिसके बाद अनाज बोया जाता है | 

क्रि० प्र०--कादुना ( जोतना ) । 

कतई-क्रि० वि? [ भ्र० ] नितांत। निपट । बिलकुल । जैसे,--मैं 
उनसे कतहू कोई तअल्लुक नहीं रखना चाहता । 

कतरघाना-क्रि० स० [ हिं० कतरना ] कतरने का काम दूसरे से 
कराना । दूसरे को कतरने सें प्रत्गुत करना । 


कतरा रखाज 
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कतरा रलाज-संत्षा पुं० [ ६० कतरना+ एसा ? ] खैंडरा नाम का 
कशान जो बेसन से बनता है । 

कतरी-संज्ञा न्ली० [ देश> ] घह यंत्र जिसकी सहायता से जहाज 
पर नावें रखी जाती हैं । ( लश० ) 

कतली-संज्ञा ख्री० [हिं० कतरना ] (१) मिठाई या पकवान आदि के 
चोकोर काटे हुए छोटे टुकड़े । (२) चीनी की चाशनी में पागे 
हुए खरबूज या पोस्त आदि के बीज । 

कतवारखाना-संज्ञा पु. [ दवि० कतवार + फा०८खाना ) वह स्थान 
जहाँ कूडा करकट फेंका जाता हो | कूडाखाना । 

कतान-संज्ञा पै० [? ] (१) प्राचीन कार का एक प्रकार का बहुत 
बढ़िया कपड़ा जो अलसी की छाछ से बनता था। कहते हैं 
कि यह कपड़ा इतना कोमल होता था कि चद्रमा की चाँदनी 
पड़ने से फट जाता था। (२) एक प्रकार का बढ़िया रेशमी 
कपड़ा जो प्रायः बनारसी साड़ियों और दुपट्टों में होता है । 

कतोनी संक्षा क्नी० [द्वि० कातना ) (१) कातने की क्रिया या 
भाव । (२) कातने की मजदूरी । (३) किसी काम में अना- 
चरशयक रूप से बहुत अधिक विलंब करना। (४) निरथंक 
और तुच्छ काम । 

कत्तारी-संज्ञा पुं० [ देश» ] मझोले आकार का एक प्रकार का 
सदा-बहार बृक्ष जो हिमालय में हजारा से कुमारऊँ तक, 
५००० फुट की ऊँचाई तक, और कहीं कहीं छोटा नागपुर 
और आसाम में भी पाया जाता है। इसकी टहनियाँ बहुत 
लंबी और कोमल होती हैं और इसके पत्ते प्रायः एक बालिश्त 
छबे होते हैं। इसके फूल, जो जाड़े में फूलते हैं, मधुमक्खियों 
के लिये बहुत आकपक होते हैं । कत्तावा ! 

कशसावा-संज्ञा पुं० दे० ' कत्तारी 

कृत्ल-संश। पुं० दें० “कतल  । 

कत्ल-झआपम-संज्ञा पुं० [ अ० ] सब लोगों की वह हत्या जो बिना 
किसी छोटे बड़े या अपराधी निरफपराध का तिचार किए 
को जाय । 

कथ-फकी कर-संज्ञा पुं> [ दिं० कत्था + ककर ] कीकर की जाति का 
वह वृक्ष जिसकी छाछ से कप्था या खेर निकछता है। खेर 

का ऐड । 

कथांवस्तु-संज्ा ख्री० [ सं० ] नाटक या आख्यान आदि का कथन 
या कहानी । वि० दें० “वस्तु” (५ )। 

कदंबपु९्पी-संज्ञा सी ० [ सं० ] गोरखमुंडी । 

कद्थना-पंज्ञा खी० [ सं० ] दुदंशा । दुगंति । उ०--हा हा करे 
तुलसी दयानिधान राम ऐसी कासी की कदर्थना कराल 
कलिकाल की ।“-पुलसी । 

कंदर्य-पंज्ञा पुं०  सं० ] वह कंजूस राजा जो कोश इकट्ठा करने 
के पीछे प्रजा पर अत्याचार करे ओर राज्य की आमदमी को 
राज्य की भलाई में न खच्च करे । ( कौ० ) 


£-4 0. 
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कद्ी मी-वि० [ ५० ] प्राचीन कार का । पुराने समय का । 

कनकनंदी-राज्ञा पुं० [ सं० ] शिव के एक प्रकार के गण । 

कनकुटकी-पंज्ञा खी० [ दिं० कुटको ] रेवंद चीनी की जाति का 
एक प्रकार का बृक्ष जो खासिया की पहाड़ी, पूर्वी बंगाल 
और छऊा आदि में होता है। इसमें से एक प्रकार की राल 
निकलती है जो दवा और रँगाई के काम में आती है । 

कनकूट-संज्ञा पुं० दे० “कुरकुड” 

कनकोीवा--संज्ञा पुं० [ ६० कन्न। + कौोवा ] एक प्रकार की थास 
जो प्रायः मध्य भारत और बुंदेलखंड में होती है । 

कून ज़ा-संजा पुं० [ सं० काएण्ड > शाखा ] (१ ) कॉपछ । (२) 
शाखा | डाल । 

कनजोदूनी-संजञा स्री० [६० कान + खोदना ] लोहे, ताँबे आदि के 
कड़े तार का बना हुआ एक उपकरण जिसका एक सिरा 
कुछ चिपटा करके मोड़ा हुआ होता है और जिससे कान में 
की मैठ निकाली जाती है। प्रायः हजञाम लोग अपनी 
नहरनी का दूसरा सिरा भी इसी आकार का रखते हैं । 

कनतूतुर-रांज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बड़ा मेंढक जो बहुत 
जहरीला होता है और बहुत ऊँचा उछठता है । 

कनमनाना-क्रि ०अ० [ भ्रनु० ] (१) सोने की अवस्था में व्याकुल- 
ता के कारण कुछ हिलना जुलना । ( २ ) किसी प्रकार 
की गति करना; विशेषतः कोई काम होंता देखकर उसके 
विरुद्द बहुत ही साधारण या थोड़ी चेश्ठ करना । जैसे,-- 
तुम्हारे सामने इतना बड़ा अनर्थ हो गया; और तुम कन- 
मनाए तक नहीं: । 

कनमैलिया-संज्षा पुं० [ हि कान + मैल + हया ( फ्रय० )] वह जो 
लोगों के कान की मेल निकाछता हो । 

कनय -संज्ञा पुं- [ सं० कनक ] सोना। सुव्ण । उ०--बह जो 
मेथ, गढ़ छाग अकासा | बिजुरी कनय-कोट चहुँ पासा ।+-- 
जायसी । 

कनवासर, कनघेलर-संज्ञा पुं० [ +० ] वह जो कनमैसिंग करता 
हो। वह जो 'बोट 'आडर' आदि माँगता या संग्रह करता 
हो । कनवैसिंग करनेवाला । 

कनवालिंग, कनवे लिंग-संज्ञा स्ती० [ भ्र०] (१) घोटरों या 
मत-दाताओं से बोद माँगना । वोट पाने के लिये उद्योग 
करना । लोगों को पक्ष में करने के लिए समझ्ाना बुझाना । 
लोकमत को पक्ष में करने का उद्योग करना । जैसे,---(क) 
उनके आदमी जिले भर में उनके लिये बड़े जोरों से कनबै- 

. सिंग कर रहे हैं; उन्हीं को अधिक 'बोट' मिलने की पूरी 

संभावना है। ( ख ) उन्हें सभापति पद पर बैठाने के लिये 
खूब कनवैसिंग हो रही है। (२ ) किसी कंपनी या फर्म 
के लिये माऊ आदि का “आडंर' प्राप्त करने का उद्योग 
करना । जैसे ,--मिस्टर शर्मा गंगा आयने फैक्टरी के लिये 


कनसीरो 
बाहर कनवैसिंग कर रहे हैं; पिछले महीने उन्होंने बीस 
हजार रुपए के आहर भेजे हैं । 

कनसीरी-संज्ञा खी० [ देश० ] हावर नामक पेड । वि० दे० 
“झाबर । 

कनेरी-संज्ञा स्री० [ श्रं० कैनरी ( यपू ) ] प्रायः तोते के आकार की 
एक प्रकार की बहुत सुंदर चिद्िया जिसका स्वर बहुत कोमल 
और मधुर द्वोता है और जो इसी लिए पाली जाती है। 
इसकी कई जातियाँ और रंग हैं; पर प्रायः पीले रंग की 
कनेरी बहुत सुंदर होती है । ु 

कस रवचेली-संता स्री० [ भ्र० ] सरकारी निरीक्षण या देग्व रेख । 
जैसे --ऊनन्‍्सरवेंसी इन्स्पेक्टर । 

कन्लरवेटर-संजा पुं० [ श० ] देख रख करनेबाछा । निरीक्षक । 
जैसे,--जंगल विभाग का कान्सरवेटर । 

कन्सरवेरिव-संज्ञा पुं० [ अं० ] (१) बह जो राज्य या शासन 
प्रणाली में क्रातिकारी या चरम प्रकार के परिवत्तन का 
विरोधी हो । वह जो गजा-सत्ताव्मक शासन प्रणाली का 
विरोधी हों। दोरी । (२) वह जो प्राचीनता का, पुरानी 
बातों का, पक्षपाती और नवीनता का, नई बातों का, क्रिसी 
प्रकार के सुधार या परिवत्तन का विरोधी हो । वह जो परं- 
परा से चली आईं हुई घामिक ओर सामाजिक संस्थाओं 
और रीति रबाज़ का समर्थक और पक्षपाता हो । वह जो 
कुसंस्कार या अद्रदशिता से सच्ची उन्नति का विरोधी हो । 
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वि? जो देश की नागरिक और धामिक संस्थाओं में क्रांति: 
कारी परिवत्तेन या प्रजासत्ता के प्रवत्तन का विरोधी हो । 
जो परंपरा से चछी आई हुईं सामाजिक" और धामिक 
संस्थाओं या रीति रवाज का समथंक्र और पक्षपाती हो | 
परिवत्तेन-विम्मुख । सुश्रार-विरोधी । सनातनी । पुराणप्रिय । 
लकीर का फक्रीर | जैसे,--बाल विवाह जैसी नाशकारी 
प्रथा का समर्थन उन्हीं छोगों ने क्रिया जो कनसरवेटिव 
धे--लकीश के फक्रीर थे | 

कप-संत्ञा पुं० [ अं० ] प्याला । 

कपालसंधि-संज्ञा ख्री० [ सं? ] ऐसी संधि जिसमें किसी पक्ष को 
दबना न पड़े । समान संधि । 

कपाल-संभ्रय-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह राष्ट्र या राज्य जो दो शक्ति- 
शाली राष्ट्रों के बीच में हो ओर दोनों का मित्र बना रहे । 

कपासी-संज्ञा क्नी० [ देश० ] (२) एक प्रकार का झाड़ या छोटा 
वृक्ष जो प्रायः सारे भारत, मलूय द्वीप, जावा और आस्ट्रेलिया 
में पाया जाता है। यह गरमी और बरसात में फूलता और 
जाड़े में फलता है। इसी का फल मरोडफली कहलाता है जो 
पेट के मरोड दूर करने के लिये बहुत उपयोगी माना जाता है। 

कपिसेल-संजञा स्ली० [सं० कपिरता ] केवाँच। कौंछ। 3०--द्रोन 
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कस्युनिक 

सो पहार लियो ख्याल ही उखारि कर कदुक ज्यों कपिखेल 
बेल कैसो फल भो (--तुलसी । 

कफली-संज्ञा पुं० [ हि? खपेली ] एक प्रकार का गेहूँ जिसे खपली 
भी कहते हैं । वि० दे० “खपली  । 

कबर[-सक्षा पुं० [ हि० कोर ] करील की जाति की एक प्रकार की 
फेलनेवाली झाड़ी जो उत्तरी भारत में अधिकता से पाई जानी 
है। इसके फल खाए जाते हैं और उनसे एक प्रकार का 
तेल भी निकाला जाता है। इसका व्यवहार ओषधि के रूप 
में भी होता हे । कौर । 

कबल-क्रि० वि० [ श्र+ कब्ड ] पहले । पूर्व भं। पश्तर । जैसे --- 
में आपके पहुँचने के कब्रल ही वहाँ से चला जाऊँगा । 

कथारना[-क्रि० स० [१ ] उखाडना । उत्पाटन करना । 

कबीला-संझा पुं> [ फा० ] (अफगानिस्तान और भारत की पश्चिमी 
सीमा में ) एक हीं पूर्व-पुरुष के बंशजों का जत्था या टोली 
जो प्रायः एक साथ रहती है | खेल । 

कवूतरज़ाना-संज्ञा पुं० | फा० ] वह स्थान जहाँ पाले हुए बहुत 
से कबृतर रखे जाते हों । कबृतरों का बड़ा दरवा । 

कब्ज्-क्रि० वि० दे० “कब्रल” । 

कप्रची-संज्ञा स्लनी० [ त० ] (३) पंजा लड़ाने में हाथ का झटका 
जिससे उँगलियाँ टूट जाती हैं । 

कमशेल-वि० [ श्र० ] व्यापार संबंधी । व्यापारिक । 

कमलपाणि-वि० [ सं० ] जिसके हाथ कमल के समान हों | 
उ०--बिनाथक एक हू पे आवे ना पिनाक ताहि, कोमल 
कमलपाणि राम कैसे स्यावई ।--केशव । ह 

कमाइच।[-संज्षा खी ० [ फा० कमान ] (१) छोटी कमान । कमान- 
चा। (२) सारंगी बजाने की कमानी । उ०---बींना बेनु 
कमाइच गहे । बाजे तहें अस्त गहगहे |--जायसी । 

कृमाच-संज्ञा पुं० [ ? ] एक प्रकार का रेशर्मी कपड़ा । उ०--काम 
जो आने कामरी का ले करिय कमाच ।--तुछसी । 

कमानिया-वि० [६ि० कमान -+श्या ( प्रत्य० )] (१) भिसमें 
किसी प्रकार की कमानी लगी हों। (२) जिसमें किसी 
प्रकार की मेहराब या अद्वृत्त हो | मेहराबदार । 

कमिटी-संज्ञा श्री ० [ अं० ] सभा । समिति । 

कमिश्षरी-संज्ञा सखी: [ श्रं> कमिक्षर ] (१) वह भभाग जो किसी 
कमिक्षर के प्रवधाधीन हो । डिवीजन । जैसे,--बनारस 
एक कमिश्नरी है। (२) कमिश्नर की कचहरी। जैसे ,--कमि- 
क्षरी में मामला चल रहा है। (३) कमिश्षर का काम या 
पद्‌ । जैसे,--उन्होंने कई वर्ष तक कमिश्नरी की थी। 

कमोद्ध-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] लोहे या चीनी मिद्टी आदि का वना हुआ, 
कड़ाही के आकार का एक प्रकार का अंगरेजी ढंग का पात्र 
जिसमें पाखाना फिरते हैं । गमलछा । है 

कस्युनिक-संज्षा पुं० [ फ्रां? ] सरकारी विज्ञप्ति या सूचना । वह 


कम्युनिज्म 


सरकारी वक्तव्य जो समाचार पत्नों को छापने के लिये दिया 
जाता है। जैसे,--सरकार ने एक कम्युनिक निकाल कर 
इस समाचार का खड़न किया । 

कम्पुनिज्म-पंज्ञा पुं [ अं० ] वह मतवाद या सिद्धांत जिसमें 
संपत्ति का अधिकार समष्टि या समाज का माना जाता है, 
ब्यक्ति विशेष या श्यष्टि का स्वत्व नहीं माना जाता। 
समश्ववाद । 

कम्युनिस्ट-संज्ञा पुं० [ भं० ] वह जो कम्युनिज्म या समष्टिवाद 
के सिद्धांत को मानता हो। कम्युनिज्म के सिद्धांत को 
माननेवाला । 

करंज-संज्ञा पुं० [ सं० कलिग, फा० कुलंग ] मुरगा । 

यो०--करंजखाना । 

क रंजजसाना-संज्ञा पुं० [ हि० करण + फा० खाना (घर ) ] वह स्थान 
जहाँ बहुत से मुरगे पले हों। पाछतू मुरगों के रहने का 
स्थान । 3०--हिरन हरमखाने, स्याही हैं सुतुरखाने, पाढ़े 
पीलखाने ओ करजखाने कीस हैं ।--भषण । 

करंतीना-संज्षा पुं० दे० “क्वारंटाइन 

करकचहा।-संज्ञा पुं० दे” 'अमलतास । 

करझोडी-संज्ञा सख्ती ० [ सं० क(+हि० जोड़ना ] एक प्रकार की 
ओषधि जो पारा बाँचने के काम में आती है। हस्तजोड़ी । 
हत्था जड़ी । वि० दे०  हत्था जड़ी  । 

करगा-संज्ञा पुं [ सं० कर्ण ] कान । उ०--शंभु शरासन गुण 
करों करणालबित आज़ ।--केशव । 

 करतारी- तंज्ञा स्नी० [ दिं० करतार ] इंश्वर की लीला । 3०--केशत्र 
और की और भई राति, जानि न जाय कछू करतारी ।-- 
केशव । 

करद-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) मालगुजारी देनेवाला किसान । 

घिशेष -- चाणक्य ने लिखा है कि जो किसान मालगुजारी देते हों, 
उनको हलके सुधरे हुए खेत खेती करने के लिये दिए 
जायें। बिना सुधरे खेत उनको न दिए जायें। जो खेती न 
करें, उनके खेत छीन लिए जाये। गाँव के नोकर था बनिए 

. उस पर खेती करें। खेती न करनेवाले सरकारी नुक्सान 
दें। जो लोग सुगमता से कर दे दे, राजा उनको धान्य, पशु, 
हल आदि की सहायता दे । ( कौ० ) 
(२) कर देनेवाला राजा या राज्य । (३) वह घर जिसका 
राज्य को कर मिले । ( कौ० ) 

करन१-संक्षा पुं० [ सं० कर्ण ] राजा कण । उ०--करन पास 
लीन्हेठ के छत । विप्र रूप घरि पझिलमिल इन्दू ।-जायसी । 

यो०--करन का पहरा ८ प्रभात या प्रातःकाल का सम्रय, जो राजा 
कर्ण के पहरा देने का समय माना जाता दे 

करपिशकी-संज्ञा स्ली० [ सं० कर ७ हाथ + पिचक्री (पिचकारी) ] दोनों 

ह्वार्थों के योग से बनाई हुईं पिचकारी । ( प्रायः लोग दोनों 
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दद्वट७ 


करोश 


हाथों के बीच में, कह प्रकार से जल भर कर इस प्रकार जोर 
से दबाते हैं कि उसमें से पिचकारी सी छूटती है। इसी 
को करपिचकी कहते हैं। ) उ०--छिड़के नाह नवाद श्ग, 
कर-पिचकी जल जोर । रोचन रंग लाली भईट विय तिय 
छोचन कोर । --ब्रिहारी । 


करबरना &9[-क्रि० भ्र० [ सं० कलरव ] पक्षियों आदि का कछरव 
करना । 3०--पारों सुआ जो रहचह करहीं । कुरहिं परेवा 
ओ करवरहीं ।--जायसी । 


करभा-संज्ञा पुं६ [ देश> ] एक प्रकार का जंगली गाना जो प्रायः 
कोल, भील भादि गाते हैं । 

करमेल-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का तोता जो साधारण तोते 
से कुछ बड़ा होता है । इसके परों पर छाल दाग होते है । 

कररशी-संत्ञा स्ली० [ सं* कुररी ] बटेर की जाति की एक प्रकार की 
चिड़िया जो साधारण बटेर से कुछ बड़ी और बहुत सुंदर 
होती है । यह हिमाछय में प्रायः सभी जगह पाई जाती है। 
इसकी खाल का बहुत बड़ा थ्यापार द्वोता है । 


्क 


करवर<-संज्ञा पूं> [ देश० ] एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जिसका गोंद 
जहरीली होता है और जिसमें तीर जहरीले करने के किए 
बुझाए जाते हैं । जसूँद । नताउल । 

करवान फ-संज्ञा पुं० [सं० कलविक] चटक पक्षी । गौरैया | 3ड०--- 
सारस से सूबा करवानक से साहजादे मोर से मुगुल मीर 
धीर ही ध्चे नहीं ।--भूषण । 

करही-संज्ञा स्नी० [ देश? ]( २ ) शीशम की तरह का एक प्रकार 
का वृक्ष जिसके पत्ते शीशम के पत्तों से दूने बड़े होते हैं । 
इसकी छकड्ी बहुत भारी होती है और प्रायः इमारत के 
काम में आती है । 

कराई-संजा स्री० [ हिं० करना ] (१) करने या कराने का भाव । 
(२ ) करने या कराने की मजदूरी । 

करशात-संज्ञा स्नी० दे० 'कैरट” (२)। 

करिकट-संज्ञा पुं० [ देश» ] किलकिला नाम का पक्षी जो मछलियाँ 
पकड़ कर खाता है । 

करित-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पदाथ जो आडर या आज्ञा देकर 
बनवाया गया हो । ( कौ० ) 

करिल-& संज्ञा ख्री० [ हिं० कोंपछ ] कपल । नया कछा | उ८-- 
ओहि भाँति पलुही सुखबारी। उठी करिल नह कोंप सँवारी । 
“-जायसी । 
वि० दे० “काला उ०--करिल केस बिसहर बिस भरे । 
छहरें लहि केंवल मुख धरे |---जायसी । 

करा-| पंज्ा स्नी० (/ ] सौरी या सबरी नाम की मछली जिसका 
मांस खाया जाता दै । मु 

करीश-पंज्ञा पुं> [ तं० ] हाथियों में श्रेष्ठ ग़ज़राज । 


कदणामय 
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कद्यामय-वि” [ सं० ] जिसमें बहुत अधिक करुणा हो । द्या- 
बानें। उ०--बहु शुभ मनसा कर करुणामय अरु शुभ 
तरंगिनी शोभ सनी ।--कैशव । 

कर बैज्ञ-संज्ञा स्ली० [ सं० कारुवेल ] इंद्रायण की बेल या लता। 
उ०--कीत्हेसि ऊलख मीठ रस-भरी । केन्द्रेसि करूब्रेल बहु 
फरी ।--जायसी । 

करुल्ल-संज्ञा पुं० [ देत० ] एक प्रकार की बड़ी चिड़िया जो जल के 
किनारे रहती है और घोंघे आदि फोड़ कर खाया करती है । 
इसके डैने काले और छाती सफेद होती है। इसको चोंच 
बहुत लंबी और नुकीली होती है। छोग इसका शिकार 
भी करते हैं । 

करेरणुका-संशा स्ली० [ सं० ] हथिनी। मादा हाथी। उ०-- 
केशवदास ' प्रबल करेणुका गमनहार भुकुत सुहंस कस बहु 
सुखदासी है ।--करेशव । 

करेणुघती-एंशा स्री० [ सं० ] चेदिराज की कन्या का नाम जो 
नकुछ को ब्याही गईं थी । 

कककिट श्टंगी-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वह असंहत व्यू जिसमें तीन 
भाग अदु-चंद्राकार असंहत हों। ( कौ० ) 

कर्ज़खाह-संज्ञा पुं० [अ० कर + फा० ख्वाह 5 चाहनेवाला] वह जो किसी 
से कजे लेना चाहता हो । ऋण लेने की इच्छा रखनेवाला । 

कइंमी-संज्ञा खी० [ सं० ] चैत्र मास की पूणिमा तिथि । 

कपूरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कचूंरक । कपूर कचरी । 

कमेंकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) श्रमी । मजदूर । (२) प्राचीन 
काल की एक जाति जो सेवा कम कहती थी । आजकल इसे 
कमकर कहते हैं । 

कमगुण-संक्ष पुं० [सं० ] काम की अच्छाई बुराई । कार्य- 
क्षमता | ( कौ० ) 

कर्मेगुणापकर्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] काम अच्छा न होना । श्रामियों 
की कायय-क्षमता का घटना। 

कर्मनिष्यत्ति वेतन-संशा पुं० [ सं० ] (१) काम की अच्छाई 
बुराई के अनुसार वेतन । ( कौ० ) (२) वह वेतन जो काम 
पूरा होने पर दिया जाय । 

करे निष्पा ऋ-पंज्ञा पुं० [ सं० ) मेहनती मजदूरों से काम को 

अंत तक पूरा करवाना । 

कमेमास-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का महीना जो ३० सावन 
दिनों का होता है । सावन सास । 

कंमंध ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] चिकित्सा में असावधानी जिससे रोगी 
को हानि पहुँच जाय । ( को० ) 

कमंवध वेगुएय हू रणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] चिकित्सा में असावधानी 
के कारण बीमारी का बढ़ जाना | ( कौ० ) 

कर्मसंधि-संज्ञा खी ० [ सं०. ] दुर्ग बनाने के संबंध में दो राज्यों के 
बीच संधि । ( कौ० ) 

५०१० 
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कछशभव 


अकलेलाआर्मरिक ० पक कीनय सु पवन दिशाआरा सकल. ऑमरआ 


कर्मेस्थान-संशा पुं० [ सं० ] वह स्थान जहाँ. कारीगर काम करते 
हों । कारखाना । ( कौ० ) 

कर्मांत-मंज्ञा पुं० [सं० ] ( ३ ) कार्य्याछल्य । कारखाना । (कौ०) 

कर्मापरोध-संज्ा पुं० [ सं० ] चिकित्सा भें असावधानी । बीमार 
का इलाज ठीक ढंग पर न करना । ( को० ) 

कर्माश्रयाभ ति-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] काम के अच्छे या बुरे अथवा 
कम या अधिक होने के अनुसार मजदूरी । कार्य के अनु- 
सार वेतन । 

करमॉपघाती-वि० [सं० कम्मोपधातिन्‌ ]काम बिगाइनेवाला। (कौ०) 

कर्षे-सक्ञा पुं० [ सं० ] (६) प्राचीन काछ का एक प्रकार का 
सिक्का जो आजकल के हिसाब से लगभग ४॥) मूल्य का 
होता था । यह चॉँदी के १६ कार्पापण के बराबर था। इसे 

“करण” भी कहते थे । 

कषना 9-क्रि० स० [ सं० कर्षण ] खींचना । उ०--क्रोड आजु 
राज समाज में बल शंभु को धनु कपिहे ।--केशव । 

कर्षिता भूमि-संज्ञा खी ० [ सं० ] वह भूमि जिसको शत्रु ने पूर्ण 
रूप से निचोड लिया हो । 

कलंक-संज्ञा पुं. [ सं० ] ( ३ ) वह कजली जो पारा सिद्ध होने 
पर बैठ जाती है । उ०-करत न समुझ्त झठ गुन सुनत होत 
मतिरंक । पारद प्रगट प्रपंचमय सिद्धि नाउ कलछंक ।--- 
तुलसी । (४) पारे और गंधक की कअली । उ०--जौ लि 
घरी कलंक न पर! | काँच होहि नहिं कंचन करा ।-जायसी। 

कलंगो-संज्ञा खी० | हिं० »छी ] पहाड़ों में होनेवाली जगली भाँग 
का वह पौधा जिसमें बीज लगते हैं । फुलंगों का उल्टा । 

कलची-संज्ञा खी ० [ हिं० वंजा ] कमा नाम की केंटीली क्षाड़ी । 
वि० दे० कजा ( $)। 

कलली-संज्ञा ख्री ० [ सं कर + रदा ] चम्मच के आकार का लंबी 
इडी का एक प्रकार का पात्र जिसका अगछा भाग गोछ 
कटोरा के आकार का होता है और जिससे पकाते समय 
चावल, दाल, तरकारी आदि चछाते या परोसते हैं । 

कलतन्नगहि सैन्य-संज्ञा पु [ मं० ] परिवार के वशीसत सेना । 

वह सेना जो परिवार ( पुत्र कलत्न ) की चिता में इबी रहे । 
विशेष--कौटित्य ने यद्यपि ऐसी सेना को ठीक नहीं कहा है, 

पर अतः शल्य (शत्रु से भीतर भीनर मिली हुई ) सेना से 
अच्छी कह। है । 

कलथरा[-पंज्ञा पुं० [ देश० ] करधे की चक्र नामक लकड़ी | 
वि० दे० “चक | 

कलपना% कि० स० [ सं० कर्तन । ] काटना। कतरना । उ०--- 
हों रनथन उरनाह हमीरू । कुलूपि माथ जेइ दीन्‍ह सरीरू । 
--जायसी । 

कल्शभव-संत्ञा पुं० [ सं० ) अगस््य ऋषि जिनकी उत्पक्ति घट से 
कही गई है । 3०--अकनि कट बानी कुटिछ की क्रोध... 
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विध्य बदोहे। सकुृधि सम भयो इेस आयस कलूसभव 
जिय जोह । --तुलसी । 
कलहंस-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (७) राजपूर्तों की एक जाति । ड०-- 
गहरवार परिहार जो करे। ओऔ कलहंस जो ठाकर जुरे । 
“-जायसी । 
कलाधर-तंता पुं० [सं: ] (४ ) कलाओं को जाननेवाछा | वह 
जो कलाओं का ज्ञाता हो । 3०--कविकुल विद्याधर सजल 
कछाधर राज राज बर वेश बने ।--केशव । 
कलीट|-वि० [ हिं० काला -+- ईट ( प्रत्य८ ) काला कलछूटा । उ०- 
मुरली के संग मिले मुरारी । ये कुल, कछीट वे दोऊ। 
इक तें एक नहिं धाटे कोऊ ।--सूर । 
कली रा|-संहा पुं० [ सं० करी +रा ( प्रत्य० )] कौडियों और 
छुद्दारों आदि को पिरो कर बनाई हुईं एक प्रकार की माला 
जो प्रायः विवाह आदि के समय कन्या को अथवा दीवाली 
आदि अवसरों पर यों ही बच्चों को उपहार में दी 
जाती है । 
कहरपा रंभी-पंज्ञा पुं० [ सं० कर्पारम्मिनू ] प्रशंसा कराने के लालच 
से काम करनेवाला । वाद्ववाही के लिये कुछ करनेवाला । 
कटया-सेंशा स्री० [ सं० ] वह बछिया जो बरदाने के योग्य हो 
गई हो । कलोर । 
कल्ला-संज्ञा पुं० [ ४िं० कल्ला ] रूप का वह ऊपरी भाग जिसमें बत्ती 
जलती है । बनर । 
कलदणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] संस्कृत के एक असिद्ध पंडित और 
हृतिहासकार जो काइमीर के राजमंत्री चंपकप्रतु के पुत्र और 
राज-तरंगिणी के कर्ता थे । इनका समय इंसवी १२ वीं 
शताब्दी का मध्य है । 
कट॒हरा'-संक्षा पुं० [ देश० ] करघे की वह छकड़ी जिसे चक कहते 
हें | वि० दे ० 6८ 
कवारो।-संत्ञा स्तौी० दे० “अरबन' । 
कष्टी-वि० [ सं० कष्ट ] जिसे कष्ट हो । दुःखी । पीड़ित । उ०--- 
द्रशनारत दास त्रसित माया-पास त्राहि त्राहि दास कष्टी । 
-- तुलसी । 
कसरवा-संत्ञा पुं० [ देश० ] सालपान नाम का छ्षुप । वि० दे० 
सालपान” । 
कर्सूंमी-वि० [ दिं० कुसुम ] कुसुम के रंग का अथवा कुसंभ के 
फूलों के रंग से रैगा हुआ । उ०--सोनजुही सी जगमगति 
ऊअँग अंग जोबन जोति । सुरँग कसूँभी कचुकी दुरँग देह-दुति 
होति ।--बिहारी । 
करुटम, कस्टम्ख-संजा पुं० दे०  कत्टम ड्यूटी 
कस्टम इपयटी-संहा स्री० [अं० कस्टम ड्यू टीज] वह कर या महसूल 
ग्री विदेश से आने जानेवाले माल पर लगता है। कर। 
महसूल । चुगी | परमट । 


कस्टम हाउस-संत्ा पुं० [ भ्र० ] वह स्थान या मकान जहाँ 
विदेश से आने जानेवाले माल का मदहसूल देना पड़ता है। 
परमट हाउस । 

कस्तू रा-संज्षा पुं० [ देश० ] (५) छोमडी के आकार का एक प्रकार 
का जानवर जिसकी दुम छोमड़ी की दुम से लंबी और झबरी 
होती है । कुछ लोगों का विश्वास है कि इसकी नाभि में से 
भी कस्तूरी निकलती है; पर यह ब्रात ठीक नहीं है । 

कह &#-वि० [ सं० कः ] क्या । 3०--द्विंज दोषी न विचारिये कहा 
पुरुष कह नारि ।--केशतव । 

कृहरी-वि० [ श्र० कहर +ई (प्रत्य०) ] कहर करनेवाला । आफत 
ढानेवाछा । 3०--लंक से बंक महागढ़ दुर्गम ढाहिबे दाहिये 
को कहरी है ।--तुरूसी । 

कहदुवा|-पंज्ञा पुं० [ सं० कोह ] अर्जुन नामक बृक्ष । 

कह्नार-संज्ञा पुं० [सं «] श्वेत कमल | सफेद कमल | 

काँक-संज्ा पुं० [ सं० वंक ] सफेर चील । कंक । 

कांग्रेल्लमें न-संज्ञा पुं० [ अं० ] वह जो कांग्रेस का सदस्य हो | 
वह जो कांग्रेस के सिद्धांत या मन्तच्य को माननेवाला हो। 
कांग्रेस-सदस्य । कांग्रेस का अनुयायी । कांग्रेस-पंथी । 

काटा बाँल-पंज्ञा पुं० [ हिं कॉ।+बाँ6 ] एक प्रकार का केटीछा 
बॉस जो मध्य प्रदेश, पूर्वी बंगाल और आसाम को छोड़ कर 
प्रायः शेष सारे भारत में जंगली रूप में पाया जाता है और 
लगाया भी जाता है। तबाशीर प्रायः इसी की गाँठों से 
निकलता है। मगर बाँस । नाल बाँस । कटबाँसी । 


लिनोोोोोाइाा ता सन: िेॉन्‍न्‍ बस्‍न लत व चिंता तन ऊ+तह+तततजत॥|ं-ब.................... 


कॉलार-संज्ञा पुं० [ ० कांस्यक्रार ] काँसे का बरतन बनाने- 
वाला । कसेरा । 

कांस्टिय्युएंसी-संज्ञा ख्री ० दे० 

काकगोल $-संज्षा पुं० [ सं० ]कीए की आँख की पुतली। (प्रसिद्ध 
है कि कौप की आँखे तो दो होती हैं, पर पुतली एक ही 
होती है। और वह जब जिस आँख से देखना चाहता है, तब 
उसी आँख में वह पुतली चली जाती है ।) उ०--डउनकी हितु 
उनहीं बने कोऊ करो अनेकु । फिरतु काक-गोलक भयौ हुहूँ 
देह ज्यों एकु ।--बिहारी । | 

काकमारी-संज्ञा सी ० दे० “ककमारी  । 

काग़जी बादाम-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक प्रकार का बढ़िया बादाम 
जिसका ऊपरी छिलका अपेक्षाकृत बहुत पतला होता है । 

कागजी सबूत-संज्ञा पुं० [ फा० ] कागज पर लिखा हुआ सबूत । 
लिखित प्रमाण । 

काची |-संज्ञा खली ० [ िं० कच्चा ] तीखुर, सिंधाड़े या कुर्दड़े आदि 
का हलुआ । 

काछू।-संज्ञा पुं० दे” “'कछुआ” । 3०---चेला परे न छाँडहिं पाछू। 
चेला मच्छ गुरू जिमि काछू ।--जायसी । 


“४ िवांचक संघ” । 


आओ रेप्डरे कामधुक 
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काटन-संत्षा पूं० [भं०] (१) कपास । रूईं। (२) रूई का कपड़ा । | कानू तन्‌-क्रि० वि० [अं०] कानून की रू से । कानून के अनुसार ! 


सूती कपड़ा | जैसे,--काटन मिल्स । जैसे,--फानूनन्‌ तुम्हारा उस मकान पर कोई हक नहीं है । 

कांट र&॥-वि० दे० “कट्टर । 3३०--आना काटर एक तुखारू। | कान्सल-तंत्ञा पुं० [ भ्रं० ] वह मनुष्य जो किसी स्वाधीन राज्य 
कहा सो फेरी भा असवारू ।--जायसी । या देश के प्रतिनिधि रूप से दूसरे में रहता और अपने 

काटू-संक्षा पुं० [ भ्रं कैश्यू नट ] एक प्रकार का बड़ा बृक्ष जो देश के स्वार्था, विशेष कर व्यापारिक स्वार्थों की रक्षा 
दक्षिण अमेरिका से लाकर भारत के दक्षिणी समुद्र-तर्टों पर करता हो । वाणिज्य दूत । राजदूत | जैसे,--कलकत्ते में 
की रेतीली भूमि में रूगाया गया है। इसके तने पर एक रहनेवाले अमेरिकन कान्सछ ने अमेरिकन मार पर विशेष 
प्रकार का गोंद होता है जिससे कीड़े नष्ट होते या भाग कर मोटर गाड़ियों पर अधिक महसूल छगने के बारे में 
जाते हैं। इसकी छाल में से एक प्रकार कू रस निकलता भारत सरकार को लिखा है । 


है जिससे कपड़ों पर निशान लगाया जाता है । इसकी छाल | कान्सोलेट-संज्ञा पुं० दे० “दूतावास” 
से एक प्रकारका तेल भी निकलता है जो मछलियाँ पकड़ने के | कारिहिट ट्यूशन-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] ( १ ) किसी देश या राज्य के 


जालों पर लगाया जाता है। इसके बीजों से तेल निकलता शासन या सरकार का विधि-विदहिित था व्यवस्थित रूप । 

है जो बहुत से अंशों में बादाम के तेल के समान होता है । संघटना । ( २ ) वह विधि-विधान या सिद्धांत जो किसी 

इसके फछ, जो प्रायः बादाम के समान होते हैं, भनकर राज्य, राष्ट्र, समाज या संस्था की संघटना के लिये रचे और 

खाए जाते हैं और उनका मुरब्बा भी पड़ता है। इसकी लकड़ी निश्चित किए गए हों | विधि-विधान । व्यवस्था । 

सेस द्क, नावें और कोयला बनाया जाता है। हिजली बदाम। | कार्स्पिरसी-संक्षा स्री० [ अ्र॑ं० ] किसी बुरे उद्देश्य या दुश्मिं- " 
कांठ&-संज्ञा पु० दें० “कठपुसली” । उ०--कतहूँ चिरहँटा पंख संधि से लोगों का गुप्त रूप से मिलना जुलना या साँट गाँठ । 

लावा । कतहुँ प्ंडी काठ नचावा ।--जायसी । किसी राज्य या सरकार के विरुद्ध गुप्त रूप से कोई भयंकर 
काठ कवाड़-संज्षा पुं० [ हिं० काठ + कवाद (अनु ०) ] लकडियों आदि । काम करने की तैयारी या आयोजन कर ना । पड़यंत्र । साजिश | 

के टूटे फूटे और निकम्मे टुकड़े । अंग खंगड़ । कापी-संक्षा ख्ली० [ भें" ]( ३ ) वह लिखा या छुपा हुआ मैठर 
काठनी म-संज्ञा पुं० [ दिं> काठ + नीम ] एक प्रकार का बृक्ष जिसे जो छापेखाने में कपोज करने के लिये दिया जाय। जैसे ,-८- 

गंधेल भी कहते हैं । वि० दे० “गंघेल” । कंपोज के लिये कापी दीजिए, कंपोजिटर बैठे हुए हैं। (५) 
काठबेर-संक्षा पुं० दे० घूँट (दृक्ष ) । लीथो की छपाई में पीले कागज पर तैयार की हुई प्रतिलिपि 
काड़ी|-संज्ञा खी० [ सं० काण्ड ] अरहर का सूखा और कटा जो छापने के छिय्रे पत्थर पर जमाईं जाती है । 

पेड़ । कड़िवा । रहट । कापीनवीस-रसंज्ञा पुं+ [ अं० कापी + फा० नवीस 5 लिखनेवाला ] 
कातिक-संज्ञा पुं० [ अं० ककाटू ? ] हरे रंग का एक प्रकार का बहुत ( १ ) वह जो किसी प्रकार की प्रतिलिपि प्रस्तुत करता हो । 

बड़ा तोता । . लेखक । ( २ ) लीथो के छापेखाने का श्रह कम्मंचारी जो 
काथ-संज्ञा पुं० दे० “कत्या” । उ०--जहैं बीरा तह चुन है, पान छापने के लिये बहुत सुंदर अक्षरों में पीले कागज पर लेख 

सुपारी काथ ।--जायसी । आदि प्रस्तुत करता है। कापी लिखनेवाला । (इसी की लिखी 
काद्रवेय-पफ्ंशा पुं० [ सं० ] शेष, अनंत, वासुकी, तक्षक आदि सप | हुईं कार्पी पत्थर पर जमाकर छापी जाती है । ) 

जो कु से उत्पन्न माने जाते हैं । काफी-संज्षा पुं [ भ्रं० ] कहवा । 
कान-संज्षा पु [ सं० कण | नाव की पतवार जिसका आकार प्रायः | कामकूत ऋषणु-संक्षा पुं० [ सं० ] बह ऋण जो विषय-भोग में 

कान का सा होता है । उ०--कान समुद धेसि लीन्हेंस भा लिप्त होने की दुशा में लिया गया हो । ( स्मृति० ) 

पाछे सब कोइ ।--जायसी । कामदान-संज्ञा.पुं+ [ सं० ) ऐसा नाचरंग या गाना बजाना 
कान[-पंह्ा पुं० [ ६० काना ] पासे में की बिंदी। पी ।; जैसे,-- जिसमें लोग अपना काम धंघा छोड़कर लीन रहें । 

तीन काने । विशेष--कौटिल्य के समय4में राज्य की मुख्य आमदनी अनाज़ 
कानागोसी #(-पंक्षा ली? [ ६ि० कान + गोश ( कान ) ] कान में की उपज का भाग ही था; अतः क्ृपकों के दुष्यंसन, भालस्य 

बात कहना । कानाफूसी । आदि के कारण जो पैदावार की कमी होती थी, उससे राज्य 
कानी दाउस-पंजशा पुं० [ अं० कैनिन + दउस ] वह स्थान जहाँ को हानि पहुँचती थी। इसी से कामदान' अपराधों में गिना 

इधर उधर घूृमनेवाले चोपाए पकड़ कर बंद कर दिए जाते गया था और इसके लिये १२ पण जुरमाना होता था । 


हैं, और जहाँ से ड़नके मालिक कुछ व्यय आदि देकर के | काम धुकू-संज्ञा खी० [ सं० कामपेनु ) कामश्रेनु | उ०-नाम काम- 
भाते हैं । काँजी हाउस । घुक रामलला ।--तुछूसी । 





कांमनधेल्थ 
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कामनघेट्थ-पंज्ञा पुं- [ भं० ] छोक-सत्तात्मक शासन प्रणाली । 

का प्रम सभा-संज्ञा त्री० [ अं० द्ाउत्त भराफ कामन्स ] ब्रिटिश पाल- 
मेण्ट की वह शाखा या सभा जिसमें जन साधारण के निबबाचित 
प्रतिनिधि होते हैं । आजकल इनकी संख्या ७०७ होती है । 
हाउस आफ कामन्प्त । 

कांमलें-रंशा पु [ अं० ] व्यापार । वाणिज्य | कारोबार | लेन 
देन । जैसे ,--चंबर आफ कामसे । कामस डिपार्टमेंट । 

कामवन-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह वन जहाँ बैठकर महादेव जी 
ने कामदेव का दहन किया था । ( २ ) मथुरा के पास का 
एक प्रसिद्ध वन जो तीथ माना जाता है । 

कॉमेडियन-पंश्ञा पुं० [ ४० ] (१) आदि रस या हास्य रस का 
अभिमेता । (२) सुखांत नाटक लिखनेवाला । 

कॉमेडी-पंशा ख्री ० [अं०] वह नाटक जिसका अंत आनंद या सुखमय 
हो। सुखांत नाटक | संयोगांत नाटक । मिलनांत नाटक । 

काप्रेड-संज्ा पुं० [ अं० ] सहयोगी । साथी । 

धिशेष--कम्युनिस्ट या साम्यवादी अपने दलवाछों और अपने 

से सहानुभूति रखनेयालों को काम्रेड' शब्द से संबोधित 
करते हैं । जैसे --काम्रेड सकलातवाला । 

कारधमी-संजा पुं० [ सं: ] रसायनी । कीमियागर । 

का२५|-वि० [ दिं० काढा ] काछा | कृष्ण । उ०--रावन पाय 
जो जिउ धरा दुवी जगत महूँ कार ।--जायसी । 
संज्ञा स्ली० [अं०] (१) गाड़ी । (२) मोटर गाड़ी । मोटर कार । 

कारगाह-संज्ञा पुं० [ फ० ] (१) वह स्थान जहाँ बहुत से मजदूर 
आदि काम करते हों । कारखाना । (२) जुलाहों का कपड़ा 
बुनने को स्थान। करगह । 

कारट््िज-संत्ञा पुं० [ भें ] दफती, टीन, तौँबे आदि का बना 
हुआ वह आवरण जिसके अंदर बदूक में भरकर चलाई जाने- 
घाली गोली या छरों आदि रहता है | कारतूस । 

कारणिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुकदमे संबंधी कागज लिखनेवाला। 
मुहरिर । अर्जनिवीस । 

कारपोरल-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] पलटन का छोटा अफसर । जमा- 
दार । जसे,--कारपोरलर मिल्टन । 

का रिताछुक्धि-संशञ स्नी० [ सं०] वह सूद जो ऋण लिया हुआ 
घन दूसरे को देकर लिया जाय । 

विशेष -- आधुनिक बंक इसी नियम पर चलते हैं । 

कारुशासिता-संज्षा पुं० [ सं: कास्शासिए ] शिल्पियों या कारीगरों 
का निरीक्षक या उन्हें काग में छगानेवाला | ( कौ० ) 

कारेस्पांडट-संज्ञा पु. [ अं० | वह जो किसी समाचार पत्र में 
अपने स्थान की घटनाएँ आदि लिखकर भेजता हो । समा- 
चारपत्रों में संचाद आदि भेजनेवाछा । संवाददाता । 

कारेस्पांडेस-संत्रा पुं० [ ४० ] पत्र आदि का भेजा ज्ञाना और 
आना | पत्र-ब्यवहार । 
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काला नमक 


कारोनर-संज्ा पुं० [ भं० ] वह अफसर जिसका काम जूरी की सहा- 
यता से आकस्मिक या संदिग्ध झत्यु, आत्महत्या तथा उन 
लोगों की रूव्यु की जाँच करना है जो दंगे फसाद में या 
किसी हुघंटना के कारण मरे हों। 

विशेष--.हिंदुस्थान में प्रेसिडेंसी नगरों अर्थात्‌ कलकरोे, बंबई 

और मद्रास में कारोनर होते हैं । ये प्र।यः छोटी अदालत के 
जज या मेैजिस्ट्रेट होते हैं। इनके साथ जूरी बैठते हैं। 
ऐसी मौत के मामले इस अदालत में आते हैं जो गिरने, 
पड़ने, जलने, अख्रशख्र के लगने या आत्महत्या से हुई 
हो । डदाहरणार्थ क्रिसी युवती की म॒ृध्यु जलने से हुई 
है। उसने स्वयं आत्महत्या की या वह जलाकर मार डाली 
गई, साक्ष्य ओर प्रमा्ों पर यही निर्णय करना इस 
अदालत का काम है। और किसी प्रकार की कातुनी कारंवाई 
करने या दंड का इसे अधिकार नहीं है। हसका निर्णय हो 
जाने पर साधारण अदालत में किसी पर मामला चलता है । 

काय्यकर ण-संज्ञा पुं० [ सं० ] कार्यालय । दफ्तर । (कौ०) 

काय्य खितक-संज्ञा पुं० [ सं? ] शासक । स्थानीय प्रबंध-कर्ता । 
( स्मृति० ) ि 

फालखंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] परमेश्वर | ३०--मानो कोीन्हीं काल 
ही की कालखंड खडना ।--केशव । 

कालदंड-संज्ञा पुं. [सं० ] यमग़ज का दंड। उ०--वज्न से 
कठोर है कैलास ते विजश्ञाल, कालदंड ते कराल सब्र काछ 
गावई ।-- केशव । 

कालरा-संज्ञा पुं० [ अं॥ ] हैजा था त्रिसूचिका नामक रोग | 

कालांतरित पराय-संज्ञा पुं० [सं० ] बहुत काल पहले का 
बना साल । 

विशेष--ऐसे माल का दाम बनने के समय की उसकी छागत 

का विचार करके निश्चित किया जाता था । (कौ० ) 

कालादेख-राज्ञा पुं-[ दहिं० काला + फा० देव ] (१) एक कड्पित देव 
या विशालकाय व्यक्ति जिसका रंग बिछकुल , काछा भाना 
गया है। (२) वह व्यक्ति जिसका शरीर ईष्ट पुष्ठ और रंग 
बहुत काला हो । रा 

काला घतुरा-संज्ञा पुं० [ हिं० काझा + पतूरा ] एक प्रकार का बहुत 
विपैला धतूरा जिसके पत्ते हरे, पर फल और बीज काले होते 
हैं। छोग प्रायः बहुत अधिक गशे था स्तंभन के लिये इसका 
व्यवहार करते हैं । 

काला नमक-संज्ञा पुं० [ दि० काला + नमक ] एक प्रकार का बना- 
घटी नमक जिसका रंग काला होता है और जो साधारण 
नमक तथा हड़, बहेढ़ें और सजी के संयोग से बनाया जाता 
है । वेयक में यह हकका, उप्णवीय्ये, रोचक, भेदन, दीपन, 
पाचक, वातनाशक, अत्यंत पिएजनक और विबंध, शूल, 
गुल्म ओर आनाह का नाशक माना गया है । सॉँचर नमक। 


कालिका वृद्धि 
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कालिका वृद्धि-संहा स्री० [ सं ] वह ब्याज जो महीने महीने । 


लिया जाय । मासिक ब्याज । 

कालीय-संज्ञा पुं० [ सं+ ] काला चंदन । 

कालीयक-संज्ञा पुं० [सं० ] (१ ) पीछा चंदन । ( २ ) काली 
अगर । (३) काला चंदन । (४) दारुहददी । 

कालोनियल-वि० [ प्र० ] कालोवी या उपनिवेश संबंधी । औप- 
निवेशिक | जैसे,--कालोनियछ सेक्रेटरी । 

कालोनी-संज्ञा स्ली० [ भ्र० ] एक देश के लोगों की दूसरे देश में 
बरती या आबादी । उपनिवेश । 

काव्य ब्यूह-संज्ा पुं० [ सं ] (३) शरीरों का बनाया हुआ मोरचा 
या व्यूह | उ०--प्रतिब्रित्रित जयसाहि दुति दीपति दरपन 
धाम । सबु जगु जीतनु को कर्यो काय ब्यूड मनु काम । 
--बिहारी । 

कां इमरी-संजा स्ली० [ सं* ] एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जिसके पत्ते 
पीपल के पत्तों से चोडे होते हैं ओर जिसके कई अगों का 
ब्यवहार ओपधि के रूप में होता है । वि० दे० “गभारी ” । 

काए संघात-संज्ञा पुं० [ सं? ] लकड़ियों का बेइा । ( कौ० ) 

कासा-संज्ञा पुं० [ फा० ] ( ३ ) दरियाई नारियल का वह भिक्षा- 
पात्र जो प्रायः मुसलमान फकीरों के पास रहता हैे। 
कचकोल । 

काखालु-पंज्ञा पुं> [ सं: ] एक प्रकार का कद या आलू । 

कासति-संज्ञा क्ली० [सं०] (१ ) पगडंडी । ( २) पतला रास्ता । 
( गृह्मसूत्र ) 

कास्शैट-संज्ञा पुं० [ ग्रं> ] पेटी । संदूकड़ी । डिब्बा । जैसे,-- 
अभिनदनपश्न चाँदी के एक सुंदर कास्केट में, रखकर उनके 
अपण किया गया । 

कास्टिंग बोट-संत्षा पुं० [ मं? ] किसी सभा या परिषद्‌ के 
अध्यक्ष या सभापति का वोट जिसका उपयोग क्रिसी विषय 
या प्रश्न का निर्णय करने के लिये उस समय किया जाता है 

' जब राभासद दो समान भागों में बेंट जाते हैं; अर्थात्‌ जब 
आधे सदस्य पक्ष में और आधे विपक्ष में होते हैं, तब्र सभापति 
किसी पक्ष को अपना 'कारिटिंग बोद देता है। हस प्रकार 
एक अधिक धोट से उस पक्ष की बात मान ली जाती है । 
निर्णायक धोट । जैसे,--भप्लुक प्रस्ताव के पक्ष में २० ओर 
विपक्ष में भी २० ही वोट आए । सभापति ने पक्ष में अपना 
कारिटिंग वोट देकर प्रस्ताव पास कर दिया । 
विशेष--यदि सभापति उस सभा या संस्था का सदस्य हो तो 

वह कास्टिंग वोट दे सकता है; सदस्य रूप से वह सदस्यों 
के साथ पहले ही वोट दे चुकता है। 

किटिका-संशा स्री० [ सं० ] चमड़े या बॉस का बना कथच । (कौ०) 

कित&'-क्रि० वि? [ सं० छुत्र ] (३) ओर । तरफ । 3०--सानहु 
पुंडरीक महेँ चहूँ कित भंवर बूंद मंग मो हैं ।--रघुराज । 


देण्दप॑ 


की का 
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वि० दे० “कितना” । 3०--एहि दहि लेह कित होह द्ोह 

गए । के के गरब खेल मिलि गए ।--जायसी । 

किले #(-क्रि० वि० [ सं० कुत्र ] कहाँ । किस जगह । उ ०---शं भु 
को दे राजपुत्री किते ।--केशव । 

किनवानी[-संज्ञा खी ० [ देश० ] छोटी छोटी बूँढों की वर्षा। 
फुदार । झड़ी । 

किनारे-क्रि० वि० [ हिं० किनारा ] ( $ ) किनारे पर | तट पर । 
(२) अलग । दूर । 

किम्मत|-संज्ञा स्ली० [ श्र द्विकमत ] (१) चतुराई । होशियारी । 
उ०--हारिएु न हिम्मत सुकीने कोटि किम्मत को आपकति में 
पति राखि धीरज को घरिप्‌ | (२) वीरता । बहादुरी । 

किरकिरा-संज्ञा पुं० [ सं> कर्कः ] लोहारों का एक्त औज्ञार जिससे 
बड़े और मोटे लोहे में छेद किया जाता है । 

किरण केलु- संज्ा पुं० [ सं? ] सूर्य । उ०--जयति जय सत्रु कटि 
केसरों सम्रहन सत्रतम तुहिन हर किरनकेतू ।--तुछसी । 

किरसुन%॥-संज्ञा पुं० दे० “कृष्ण” । उ०--उहै धनुक किरसुन 
पहँ अहा । उहे घनुक राधो कर गहा |--जायसी । 

किरी रा #-संज्ञा स्ली० दे० “क्रीडा” | उ०-- हँसहि इंस ओ 
करहिं किरीरा । चुनहिं रतन मुकुताहल हीरा |--जायपी । 

किरोध &[-संज्ञा पुं० दे० “क्रोध” । उ०--तुम बारी पिड दुहूँ 
जग राजा । गरब किरोध ओहि पे छाजा |--जायसी । 

किले #-कि ० वि० [१ ] निश्चय ही । अवश्य । 3०--के श्रोणित 
कलित कपाल यह किल कापालिक काल को ।--क्रेशव । 

किलजिया-संज्ञा पुं? | दश० ] एक प्रकार का बहुत छोटा बगछा 
जो सारे भारत और बरमा में पाया जाता है । 

किल्लवारी-संज्ञा खी० [ सं> कर्ण ] वह डॉडा जिससे छोटी नावों 
में पतवार का काम लेते हैं । 

किलविषी-वि> [ सं० किलिप ] परापी। अपराधी | उ०--मन 
मलीन कलि किलतिपी होत सुनत जासु कृत काज | सो 
तुलसी कछियों आपुनों रघुब्रीर गरीब निवाज +--तुलसी । 

किलहँटा[-संशा। पुंण [ पा० गिलाट या हिं० कलह ? ] [स््री” किल्हटो] 
एक अकार की चिड़िया जो आपस में बहुत छड्टती 
है । सिरोही | 

किलो मी ट९-संहा पुं० [ भ०] दूरो की एक माप जो मीछ के प्रायः 
पंच-भष्टमांश के बरावर होती है । 

किसब-पंज्ञा पुं० [ प्र० करत्र ] ( । ) रोजगार । व्यवसाय । (२) 
कारीगरी । कछा-कौशछ । उ०--चाकरी न आकरी न खेती 
न बनिज भीख जानत न कूर कछु क्रिसब कबारु है |-- 
तुलसी । 

की-संशा स्ली० [ अं० ] वह पुस्तक जिसमें क्रिसी ग्रंथ या पुस्तक 
के कटिन शब्दों के अर्थ या उनकी व्याख्या की गई हो । कुजी । 

कीकान[-संज्ञा पुं० [ सं* केकाण ( देश ) ] ( १ ) केकाण देश जो 


$ 
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कौलना 





किसी समय घोड़ों के लिये प्रसिद्ध था। (२) इस देश का 
घोड़ा । (३) घोड़ा । अश्व । 
की लगा-क्रि० स० [ सं० कीलन ] (५) तोप की नछी में आगे की 
ओर से कप्कर लकड़ी का कुन्दा ठॉकना जिसमें तोप चलाई 
नजा सके । 
कोलाल-पंज् पुं० [ सं० ] (१) जल । पानी। (२) रक्त । लहू । 
(३) अमृत । (४) मधु । शहद । (५) पशु । जानवर । 
वि० बंधन हटाने या दूर करनेवाला । 
कुंबी-संज्ञा ख्री० [सं० कुंभी ] (५) एक प्रहार का बड़ा ब्ृक्ष जो 
बहुत जल्दी बढ़ता और प्रायः सारे भारत में पाया जाता है । 
इसकी छाल से चमड़ा सिझ्लाया जाता है भोर रेशों से रस्से 
आदि बनते हैं । कहीं कहीं अकाछ के दिनों में इसकी छाल 
आटे की तरह पीस कर खाई भी जाती है । लकड़ी से खेती 
के औजार, छाजन की वलियाँ, गाड़ियों के धुरे और बंदूक 
के कुदे बनाए जाते हैं। यह पानी में जल्दी सइता नहीं । 
जंगली सूअर इसकी छाल बहुत मजे में खाते हैं, इसलिये 
शिक्रारी छोग उनका शिकार करने के लिये प्रायः इसका 
उपयोग करते हैं । अरजम । 
कुभमशलभव-सज्ञा पुं० [ सं० ] भारत्य प्लान ! 
कुट अ-संज्षा पुं० [ सं० ] (४) इंद्रजी । (७) पद्म | कमछ । 
कुटी-संज्ा खी० [ सं० ] (३) सफेद कुड्डा। श्वेत कुटज | (४) 
मरुआ नामक पोधा । 
कु ट्रां-संज्ञा पुं० [ हि० कटना ] ( २ ) वह पक्षी जिसके पेर बॉथ्कर 
जाल में इसलिये छोड़ देते हैं कि उसे देख कर और पक्षी 
आकर जाल में फँसें | मुब्लह । 
कुथना-क्रि० भ्र० [ हिं० कूथना ] बहुत मार खाना । पीटा जाना । 
कुपंथी-वि० [ हि* कुपंब+ई (प्रय०) ] जिसका आचरण निपिद्ध 
हो | बुरे मार्ग पर चलनेवाला । 3०--पंडित सुमति देह पथ 
छात्रा । जो कुपंथि तेहि पंडित न भावा ।--जायसी 
कुप-संज्ञा पुं० [ देशण ] घास, भूसे या पुआल आदि का ढेर जो 
' खलिहान में लगाया जाता है । द 
कुप ऋ-संज्ा पुं० [ फा? कुछ ] एक प्रकार का गानेवाला पक्षी जो 
प्रायः पाला जाता है । 
कुपित सूल ( सेन्य )-संज्ञा पुं. [ सं०] भड़की हुईं सेना । 
विशेष --कौटिल्य के मत में कुपितमूल और भिन्नगर्भ ( तितर 
बितर हुईं ) सेनाओं में से कपरितमूछ सामाईदे उपायों से 
धात किया जाकर उपयोग में लाई जा सकती है । 
कुब-पैज्षा पुं० दे० कूबढ़  । 
कुबडापन-संत्ा पुं० [ ि० 
होने का भाव | 
कुधानी-संजा स्री० [ से० $ + बनी (वाणिज्य) ] बुरा व्यवक्ताय । 


कुबश +- पन (प्रय० )] 'कुबड़ा' 


शेष्षद 





कुलराण्य 





| 4 उनपर. 





खराब वाणिज्य । 3०--अपने चलन से कीन्ह कुबानी । 
लाभ न देख मूर भह हानी |--जायसी । 
कुमदत।-संज्ञा पुं० दे” “कुम्मैत” । उ०--कारे कुमइत छील 
सुपेते । खिंग कुरंग बोज दुर केते ।--जायसी । 
कुमारबाज-संज्ञा पुं० [ अ* किमार + फा० बाज (प्रत्य०) ] वह जो 
जूआ खेलता हो । जुआरी । 
कृमारबाजो-संज्ञा ख्री० [ ५० क्रिमार « जूआ + फा० बाजी (प्रत्य०) ] 
जूआ खेलने का भाव । जुआरीपन । 
कुम्द्रो टी-संज्ञ स्री० [ ६० कुम्दार + भोटी (प्रत्य०) ] एक प्रकार की 
काली पमिद्दी जिससे कुम्हर छोग घड़े और हो डियाँ आदि 
बनाते हैं । जटाव । 
कुरसा-संज्ञा पुं० [ देश» ] (२) जंगली गोभी । 
क्रसो-संज्ञा स्नी० [ श्र० ] (७) नदियों में चलनेब्राली छोटी नाव 
की छंबाई में दोनों ओर रकड़ी की पद्टियों का बना हुआ वह 
ऊँचा और चोरस स्थान जिस पर आरोही बैठते हैं। पादारक । 
कुरी-संज्ञा स्लनी० [ देश० ] (१) घुस । टीला। उ०--हाल सो करे 
गोइ लेइ बाढ़ा । कुरी दुवो पैज के काढ़ा। ।---जायसी । (२) 
ढेर। समूह । उ०--तेह सन बोहित कुरी चलांए। तेह सन 
पवन पंख जनु लाए ।--जायसी । 
कुरुम #-संज्ञा पुं० [ सं० कूम्म ] कूम्मे। कच्छप । उ०--कुरुम टुटे 
भुद्दँ फाटे तिन्द दस्तिन्ह के चालि ।--जायसी । 
कुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (८) व्यापारियों या कारीगरों का संघ । 
श्रेणी । कंपनी । ( स्घृति० ) (५) शासन करनेवाले उच्च 
कुल के लोगों का मंडल। कुलीनतंत्र राज्य । (कौ०) 
कुलट-संज्ञा पुं० [ सं० ] ओऔरस के अतिरिक्त और किसी प्रकार का 
पुत्र । क्षेत्र, गोलक, दत्तक या क्रीत पुत्र । 
कुलघम-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी परिवार में प्रचछित नियम या 
परंपरा । कुल की रीति । 
विशेष --अभियोगों के निर्णय में इसका भी विचार किया जाता था | 
कुलनी वी-प्राहक-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी सभाजया संघ को 
आमदनी को अपने पास जमा रखनेवाला । * 
विशेष -- कौटिल्य ने ऐसे घन का अपव्यय या दुरुपयोग करने 
वाले के लिये १०० पण जुरमाना छिखा है । 
कुलफत-संज्ञा स्ली० [ भ्र० कुल्फत ] मानसिक चिंता या दु/ःख । 
क्रि० प्र०--मिटना ।--होना । 
कुछ राज्य-संहा पुं० [ सं० ] किसी एक वश के सरदारों का राज्य । 
किसी एक कुछ के नायकों द्वारा चलनेवाला शासन । 
सरदारतंत्र । 
विशेष--चाणक्य के अनुसार ऐसे राज्य में स्थिरता रहती है, 
अराजकता का भय नहीं रहता और ऐसे राज्य को शत्रु भी 
जल्दी नहीं जीत सकता ! 


कुछशतापर -प्राम 








कुछाशतावर-प्राम-संहा पूं० [ सं० ] वह गांव जिसंकी आबादी | कूंमं्रड -संज्ञा पुं० [ सं० ] पौराणिक भूगोल के अनुसार एक खंड 


सी से अधिक हो । ( कौ० ) 
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या वष का नास | 


कुंलसं घ-संहा पुं० [ सं० ] कुलीन संत्रराज्य का शासक मंडल | कृमेमुद्रा-संज्ञ स्ली० | सं० ] तांभ्रिकों की उपासना में एक प्रकार 


वि० दे० “कुलंराध्य'' । 

कुहर-संहा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पक्षी जिसका मांस खाया 
जाता है | 

कुद्दौ।-पंश्ञ सत्री० [ सं० कुह्ू ] मोर या कोयलछ की कूक । कुह । 
उ०--घन-बाटन पिक बटपरा लखि बिरहिनु मत में न। 
कुद्दी कुद्टो कहि कहि उठे करि करि राते नैन |/--बिहारी । 

कूँ इ-संशा ख्री० [ सं० कुड ] (४) मिद्दी, ताँबे या पीतल आदि का 
बना हुआ वह गहरा पात्र जिसके ऊपर चमड़ा मदकर 
“धायाँ” या “ठेका” बनाते हैं । 


कूटक में-संज्ञा पुं.[ २० ] (२) जूआ खेलते समय बेइमानी करना | 


या हाथ की चतुराई या सफाई से पासे पलटना । (कौ०) 
कूटन-संज्ञा ख्त्री० [ द्वि० कूटना ] (१) कूटने की क्रिया या भाव । 


की मुद्रा जिसमें एक हथेली दूसरी !थेली पर इस प्रकार रखते 
हैं कि कछुए की आकृति बन जाती है । 

कुझकाटिका-संज्ञा क्ी० [ सं० ] कंधे और गडे का जोड़ । घाँटी । 
उ०---सुगढ़ पुष्ट उन्नत कृकाटिका कंबु कंठ सोभा मन 
मानति ।--तुलसी । 

कऊच्छू प रा ऋ-संज्ञा पुं० [सं] १२ दिन तक निराहार रहने का बत । 

कृच्छातिकृच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ] दिन तक दृध पर निर्वाह 
करने का शत । 

विशेष--गौतम के मत से दूध के 

रहना चाहिए । 

कत काल दास-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह दास जिसने कुछ ही समय 
के लिये अपने को दास बनाया हो । 


स्थान पर पानी पी कर ही 


(२) मारना । पीटना । कुटाईं। उ०--फेरत नैन चेरि सो | कृतविदृषणु संधि-संज्ञा खी० [ सं० ] शत्रु के बागियों या अपने 


छूटी । भइ कूटन कुटनी तस कूटी ।--जायसी । 

कृरपण कारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जाली सिक्का या माल 
तैयार करनेवाला । (२) जाली दस्तावेज बनानेवाला। 
जालसाज । (कौ०) 

कूटपुद्ग-संज्षा पुं० [सं०] जाली मुहर या सिक्का बनानेवाला। (कौ०) 

कूटप्षुद्रा-संज्ञा खी ० [ सं० ) जाली मुहर या परवान । (कोौ०) 

कू ररूप---संज्ञा पुं० [ सं० ] जाली रुपया या सिक्का । ( कौ० 

कूटरूप कारक-संत्ञा पुं० [ सं० ] जाली सिक्का तैयार करनेवाला। 

विशेष--चाणक्य ने लिखा है कि जो लोग भिन्न भिन्न प्रकार 

के छोहे के औजार खरीदते हों तथा जिनके पास सैकड़ों 
प्रकार के रासायनिक दब्य हों और जो पूएँ में सने हों 
उनको जाली सिक्का तैयार करनेवाला समझ्नाना चाहिए। 


इनको गुप्त दृत लगाकर पकडना और देश से निकाल | 


'दैना चाहए । 

कूटरूप नियांपंण॒-संज्ञा पुं० [ सं० ] जाली सिक्का निकालना 
या चलाना । ( कौ० ) 

कूटरूव प्रतिग्रहण-संज्ञा पुं० [सं० ] जाली सिक्का ग्रहण 
करना । ( कौ० ) 

कूटागार-पंद्वा पुं० [ सं* ] बौद्धों के अनुसार वह मंदिर जो मानुपी 
बुद्धों के लिये बना हो | 

कूटावपात-संज्ञा पुं० [ सं ] ऊपर से छिपा हुआ गड्ढा जो जंगली 
जानवरों को फँसाने के लिये बनाया जाता है । 

कूथना-क्रि० स० [ सं? कुंधन ] बहुत मारना । पीटना । 
क्रि० झ० दे० “कूँथना” 

कूृर्पाल-संहा पुं० [ सं० ] घड़ की रक्षा के झिये लोहे की जालियों 
का छोटा कवच । ( कौ० ) 


न" 











गुप्तचरों द्।रा यह सिद्ध करके कि शात्रु ने संधि भंग किया 
है, संधि भंग करना । ( कौ० ) 

क्तशुदक-वि० [सं०] (माल) जिस पर चुंगी दी जा चुकी हो। (कौ०) 

क्तश्लेषण संधि-तंज्ञा स्री० [ सं० ] वह पक्की संधि जो मित्रों 
को बीच में डालकर की जाय और जिससे युद्ध या विग्रह की 
संभावना न रह जाय । ( कौ० ) 

क्शत्रिमअरि-प्रक्रृति-संक्षा पुं [ सं* ] वद्द राजा जो किसी दूसरे 
को त्रिजेता के विरुद्ध भड़काता हो । 

कृत्रिम-पमित्र-प्रहति -संज्ञा पुं+ [ सं० ] वह राजा जो धन तथा 
जीवन के हेतु मित्र बन गया हो । 

ऋशोदरी-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] अनंतमूल । 

केतकर॥-संज्ञा स्री० दे० केतकी” | उ०--तुहु जौ प्रीति निवाहै 
आटा । भोर न देख केंतकर काटा ।--जायसी । 

केम[-संज्ञा पुं० [ से? कदम्ब ] कदंब। कदम । उ०--अब तर्ज 
नाई उपाय को आए पावस मास | खेल न रहिद्रो खेम सौं 
केम-कुसुम की बास ।--बरिहारी । 

कैव-संज्ञा पुं० [? ] एक प्रकार का वृक्ष जो सिंध की पहाड़ियों 
और पश्चिमी हिमालय में होता है। इसकी लकड़ी भरे रग 
की और भारी होती है, तथा सजावट के सामान और ब्लोने 
आदि बनाने के काम में आती है । हसके फल खाए जाते हैं 
और बीजों से तेल निकलता है। इसके पौधे पर विछायती 
जैतून की कलम लग जाती है । 

केटलग-संज्ञा पुं० [ अं० ] सूचीपन्न । फेहरिस्त । फद । 

कैप-संज्ञा स्री० [ अं> ] टोपी। 

कैपिटल-पंह्ा पुं० [ श्रं> ](१) किसी व्यकि या समुदाय का ऐसा 
समस्त घन जिसे वह किसी व्यवसाथ या कास में छगा 


कैपिटलिस्ट 


संफे। धन | संपत्ति । पूँजी। (२) वह धन जो किसी 
व्यापार या व्यवसाय में लगाया गया हो या जिससे को है कारो- 
बार आरंभ किपा गया हो । डिसी दूकान, कोठी, कारखाने, 
बक आदि की निज की चर या अचर संपत्ति। पूँजी। मूल- 
धन । (३) किसी देश का मुख्य- या प्रधान नगर जिसमें 
राजा या राज-प्रतिनिधि या प्रधान सरकार हो । 

कैपिर लिसस्‍्ट-संज्ञा पुं० दे० “पूँजीपति” 

कैरट-संज्ञा पुं० [ अं, मि० भ्र० कितत ] (१) दे० “करात” । 
(२) एक प्रकार का मान जिससे सोने की शुद्धता और उसमें 
दिए हुए मेल का हिसाब जाना जाता है । 

विशेष--युरोप और अमेरिका में बिलककुछ खालिस सोने का 

व्यवहार प्रायः नहीं होता ओर उसमें अपेक्षाकृत अधिक मेल 
दिया जाता हैं । इसी लिए जो सोना बिलकुछ छुदछ्ध होता 
है, वह २४ कैरट का कहा जाता है। यद्दि आधा सोना और 
आधा दूसरी धातु का मेल हो तो वह सोना १२ कैरट का, 
अर यदि तीन चौथाई सोना और एक चोथाई मेल हो तो 
वह सोना १८ कैरट का कहा जाता है। इसी प्रकार १४, 
१६, २० और २२ कैरठ का भी सोना होता है जिनमें से 
अंतिम सत्र से अच्छा समझा जाता है । 

कैलंड र-संज्ञा पुं० [अं०] (१) क्षेंगरेजी तिथि पश्न या पंचांग जिसमें 
महीना, वार ओर तारीख छपी रहती है । (२) सूची । फेह- 
रिसत । रजिस्टर । 

केवा '>क्रि० वि० [ छिं० कैज>कई+वाशूबार ] कईं बार । कई 
दफा । 3०--(क) मैं तो सं कैब्रा कक्षो तू जनि इन 
पत्याइ । लगा लगी करि लोइननु उर में छाई लाइ ।-- 
बिहारी । (ख्र) कैवा आवत हृहिं गली रहों चलाइ चले न । 
दरसन की साथे रहे सूधे रहें न मेन ।--बिहारी । 

कैश-संज्ञा पुं० [ श्रं> ] रुपया पैसा । सिक्का । नगदी । 
वि० जिसका दाम नगद दिया गया हो। सिक्का देकर 
लिया हुआ | 

कैशियर-संज्ञा पुं० [ भ'० ] वह कम्मंचारी जिसके पास रुपया पैसा 

. जमा रहता हो और जो उसे खर्च करता हो । आमदनी लेने 

और खर्च करनेवाला आदमी । खजानची । 

कैला-क्रि० वि० [ दिं० का+सा ] के समान । का सा । की तरह 
का । उ०--श्षिक्षिया कैसी घट भयों, दिन ही में बन-कुंज । 
--मतिराम । द 

को टिक-वि० [ सं* कोटि +क ] बहुत अधिक | अनंत | ड०-- 
(क) कीने हूँ कोटिक जतन अब कहि छाढ़े कौनु । भो 
मन-मोहन रूपु मिली पानी मैं को लौनु ।--बिहारी । 
(ख) कोऊ कोटिक संग्रहाौ कोऊ छाख इजार | मो संपति 
जदुपति सदा ब्रिपति ब्रिदारनहार |--विहारी । 

कोढी-पेशा स्री० [ हिं० कोढा ] (१) कोल्हू के बीच का वह स्थान 
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या घेरा जिसमें पेरने के लिये ऊखं या गसे के डुंकड़े 
डाले जाते हैं । 
को ड-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] (१) वह पुस्तक जिसमें किसी प्रकार के 
संकेत और उनके प्रयोग के नियम लिखे हों। संकेत पदति। 
संकेत विधान । (२) क्रिसी विषय के प्रयोग के मियम 
आदि का संग्रह । <#ु 
कोपक-संज्ञा पु. [ सं? ] वह छाभ जो मंत्रियों के उपदेश से 
अथवा राज़द्रोही मंत्रियों के अनादर से प्राप्त हुआ हो । 
विशेष--कोटिल्य ने कहा है पहली अवस्था में मंत्री यह समझ्नने 
लगते हैं कि हम न होते तो राज्य की बहुत द्वानि हो जाती; 
ओर दूसरी अवस्था में शेष मंत्री यह समझते हैं कि जहाँ 
हमसे लाभ न पहुँचेगा, वहाँ हमारा नाश होगा । 
कोपपापण यात्रा-पंज्ञा खी ० [ सं० ] जाली सिक्कों का चलना 
(जिनका रोकना जरूरी हो )। ( कौ० ) 
कोर-संज्ञा पुं० [श्र ०] पलटन | सैन्यदुर । जैसे ,--पालंटियर कोर। 
को रनॉ-कि० स« [ दिं० कोर+ ना (प्रः१०) ] (१) छकडी आदि 
में कोर निकालना । (२) छील छाल कर टीक करना । दुरुस्त 
करना । उ०--बनबासी पुर-लोग महामुनि किए हैं काठ से 
कोरि ।--तुलसी । द 
कोश्म-पंज्ञा पुं० [ अ्रं० ]) किसी सभा या समिति के उतने सदस्य 
जितने की उपस्थिति सभा के कार्य-निर्वाह के लिये आ- 
वश्यक होती है। किसी सभा या समिति के उतने सदस्य 
जितने के उपस्थित होने पर सभा का काये प्रारभ होता है । 
काय निर्वाहक ,सदस्य संख्या | जैसे,--साधारण सभा का 
कोरम ९ सदस्यों का है; पर ६ ही उपस्थित थे, कोरम पूरा 
न होने के कारण अधिवेशन न हो सका । 
कोरहन|-संज्ञा पु. [ ?] एक प्रकार का धान। उ०--कोरहन 
बड॒हन जड़हन मिला । ओ संसार-तिलक खैंडविला। 
“+जायसी । 
को सं-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] उन विषयों का क्रम जो किसी «विश्व 
विद्यालय, स्कूल, कालेज आदि में पढ़ाए जाते हों। पाव्यक्रम | 
जैसे,--इस बार बी० ए० के कोसे में शकुंथला के स्थान पर 
भवभूति कृत 'उत्तर रामचरित' नाटक रखा गया है । 
कोशसंधि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] कोश देकर संधि करना। धन 
देरर किया जानेवाला मेल । 
विशेष--कोटिल्य ने लिखा है कि यदि शत्रु कोशसंधि करना 
चाहे तो उसको ऐसे बहुमूल्य पदार्थ दे जिनका कोई खरीदने 
वाला न हो या जो युद्ध के लिये अनुपयोगी हों या जो 
जांगलिक पदाथे हों । 
कोशामिसंहरण-पंज्ञ पुं० [ सं० ] खज़ाने की कमी पूरी करना । 
विशेष - चाणक्य ने इसके कई दंग बताएं हैं; जैसे,--(१) 
बाकी राजकर को एक दम वसूल करना । (२) धान्य का 
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तृतीय तथा चतुर्थ अश टैक्स में लेना। (३) सोने चाँदी के 
उत्पादकों, ब्यापारियों, व्यवसायियों तथा पशुपालकों 
से भिन्न भिक्ष ढंग पर राजकर लेना। (४) मंदिरों की 
आमदनी में से कर लेना । (५) धनियों के घरों से धन गुप्त 
वू्तों के द्वारा चोरी कराके प्राप्त करना । 
कोरघ स-संजा पुं० [ देश» ] मद्रास के आस पास रहनेवाली 
एक जाति । इस जाति के लोग प्रायः दौरियाँ आदि बनाते 
और सारे भारत में घूम घूम कर अनेक प्रकार के पक्षियों 
के पर एकग्र करते हैं । 
कोषाध्यक्त-संकज्षा पुं० [ सं० ] (१) कोष का अध्यक्ष या स्वामी । 
वह जिसके पास कोष रहता हो। (२) वह जिसके पास 
किसी व्यक्ति या संस्था का आयध्यय और रोकड आदि रहती 
हो । रोकडिया । खजानसी । 
कोष्ठटागार-पंज्ञा पुं० [ सं० ] भांडार । भंडारखाना । (कौ०) 
को सां-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का गादा रस या अवलेह 
जो चिक्रनो सुप'री बनाने के समय सुपारियों को उबालने 
पर तयार होता है और जिसकी सहायता से घटिया दरजे 
की सुपारियाँ रंगी ओर स्वादिष्ट बनाई जाती हैं । 
कोचा[-संज्ञा पुं० [? ] ऊख के ऊपर का पतछा और नीरस भाग 
जिसमें गाँठ बहुत पास पास होती हैं । अगौरा । 
कोछ-संज्ञा श्लरी० [ सं० कच्छ ] केवाँच। कौंच | दि० दे० “कॉच”। 
को 2-पंज्ञा पुं० [ अं० काउन्ट ] [ खो० किस ] युरोप के कई देशों 
के सामंतों तथा बड़े बड़े जमींदारों की उपाधि जिसका दर्जा 
ब्रिटिश उपाधि 'अल' के बराबर का ह९। 
को लल-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] बैरिष्टर | एडवोकेट । ह 
को तली-संज्ञ पुं० [ झअं० कॉसल ] बैरिस्टर । एडबोकेट । जैसे,--- 
हाई कोर्ट में उसकी ओर से बड़ें बड़े कॉसली पेरवी कर रहे 
हैं। ( प्रांतिक ) 
को डा-पंज्ञा पुं० [देश० ] (२) बूई नाम का पौधा जिसे जलाकर 
' सजोग्रार, निकालते हैं । वि० दे० “बूह' । 
को डिया-संत्ञा पुं० [ दिं० कोड़िन्न ] कौड़िछ्ा या किलकिला नाम का 
पक्षी । उ०--नयन कौड़िया हिय समुद गुरू सो तेही 
जोति। मन मरजिया न होह परे हाथ न आयचे मोति। 
. >-जायसी । 
कोणप-संज्ञा पुं० [सं*] (३) पातकी । अधर्म्मी | उ०--केवट कुटिल 
भांलु कि कौनप क्रियो सकल सेंग भाई ।--उलपी । 
कौतिग]-संत्ञा पुं. [ सं० कौतुक ] विछक्षण और अद्भुत बात । 
_ कौतुक | उ०--देखत कछु कौतिगु इते देखी नेंक निहारि। 
कब्र की हुकटक डटि रही टटिया अँगपुरिन फारि ।--बिहारी । 
कोमियत-पंशञा स्री० [ भ्र० ,] कोम यां जाति का भाव। जातीयता। 
जैसे --वल्दियत और कौमियत सब लिखा दो । 
५०११ 
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क्रेडिट 

कीमी-वि० [ श्र ] किसी कौम या जाति संबंधी । जातीय । 
जैसे --कौमी जोश । कौमी मजलिस । 

कौलः९-संज्ञा पुं० दे० “कोर” । उ०--छाल बिलोचनि-कोलन सां 
मुसकाइ इतें अरुक्षाह चितैगो ।--मतिराम । 

कीवा[-संज्ञा पुं० [ सं० काक ] (६) कनकुटकी नाम का पेडु जिसकी 
राल दवा और रेगाई के काम में आती है। (७) एक प्रकार 
की मछली जिसका मुँह बगले के मुँह की तरह द्वोता है । 
कंकचोट । जलत्यथ । 

कोषेय-वि० [सं०] रेशम से संबंध रखनेवाला। रेशम का । रेशमी । 
संज्ञा पुं रेशम का बना हुआ वस्त्र । रेशमी कपड़ा । 

को प्टयक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वे कर या टैक्प जो खजाने तथा बस्तु- 
भांडार को पूर्ण करने के लिये जनता से समय समय पर 
लिये जायें। 

क्रम #9[-संह्ा पुं० [ सं० कर्म ] कर्म | कायये । कृत्य । उ०--मन, 
बच, क्रम तुम सेवहु जाई । 

ऋयलेख्यपत्र-संज्ञा पुं. [ सं० ] पदार्थ के क्रय विक्रय संबंधी 
पत्र | ( शुक्रनीति ) 

क्रयिप्-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वह कर या टैक्स जो माल की खरीद या 
बिक्री पर लिया जाय । ( की० ) 

क्रयोपघात-संज्ञा पुं० [ सं० ] पदार्थ के खरीदने को रोकना। पदार्थ 
के क्रय में रुकावटें डाढना। (कौ०) 

क्राउन-संज्षा पुं० [ श्रं० ] (३) राजा । सम्राट । शाह । सुलतान । 
(४) राज्य । 

क्राउन कालोनी-'ंज्ञा स्नी० [ अ्ं> ] वद्द कालोनी या उपनिवेश 
जो किसी राज्य या साम्राज्य के अधीन हो। राज्य था 
साम्राज्यांतगंत उपनिवेश । 

क्राउन प्रिस-संक्षा पुं० [ भं० ] किसी स्तरतंत्र राज्य का राज-सिंहा- 
सन का उत्तराधिकारी | युवराज | जैसे,--रूमानियां के 
क्राउन प्रिंस । 

क्रिमिनल इनवेस्टिगेशन डिपाटमेंट-संज्ञा पुं" [ भं० ] 
[ संत्रि। रूप सी> आई० डो० ] सरकार का वह विभाग या 
महकमा जो अपराधों, विशेष कर राजनीतिक अपराधों का 
गुप्त रूप से अनुसंधान करता है। भेदिया विभाग । खुफिया 
महकमा । भेदिया पुलिस । खुफिया पुलिस | सी० 
आईं० डी० । 

क्रिमिनल प्रोसीजर कोड-पंज्ञा पुं० [ हं० ] अपराध और दंड 
संबंधी विधानों का संग्रह । दंडविधान । जाब्ता फोजदारी । 

क्रशर-संज्ञा पुं० [ भं० ] तेज चलनेवाला सशस्त्र या हथियारत्रद्‌ 
जहाज जिसका काम अपने देश के जहाजों की रक्षा करना और 
शत्रु के जहाजों को नष्ट करना या छूटना है। रक्षक जहाज । 

क्रेडिट-संक्षा पुं० | भर ] बाजार में वह मानमयांदा जिसके कारण 

मनुष्य लेन देन कर सकता हो । साख । जैसे,--बाजार में 


॥।ं 
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कट्टी 


अब उनका कोई क्रेडिट नहीं रहा, अब ये एक पैसे का माल | छुणी-संज्ञा ख्री० [ सं* ] परथ्वी । 


भी नहीं छे सकते । 
फ्रेत-संघर्ष-संज्ा पुं० [सं०] खरीदनेवारों की चढ़ ऊपरी। (को०) 
क्रो धकृत-ऋण-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह ऋण जो क्रोध में आश्र 
किसी का धन नष्ट कर देने के कारण लेना पड़ा हो । 
क़ांक टांधर-संज्षा पु० [ भं० ] वह मीनार जिसमें से साधारण 
को समय बतलाने के लिय्रे बड़ी सी घड़ी लगी रहती है । 
घंटा घर । 
क्िष्टघात-संज्ा पुं० [ सं० ] साँसत से मारना । तकलीफ देकर 
मारना । ( कौ० ) 
क़प्त-पंत्षा पुं० [ सं० ] सुकरर ऊगान या महसूलछ । नियत कर । 
विशेष--नदियों के किनारे जो गाँव होते थे, उनको चद्रगुप्त के 
समय में स्थिर तथा नियत कर देना पड़ता था | 
काट र-संज्ञा पुं० [ भ० ] (१) बस्ती । ठोला | बाड़ा। जैसे,--- 
कुलियों का क्वाटर । (२) अफसरों और कर्मचारियों के रहने 
की जगह | जैसे,--रेलब्रे कार्टर। (३) वह स्थान जहाँ 
पछटन ने डेरा डाछा हो । डेरा | छावनी । मुकाम । 
क्ेश्वन-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] प्रश्न । सवाल । 
यो०--क्रेश्नन पेपर । 
कैश्वन पे पर-संज्ञा पुं० | अं० ] वह छपा हुआ पत्र या पर्चा जिसमें 
परीक्षार्थियों से एक या अधिक प्रश्न किए गए हों। परीक्षा- 
पत्र । प्रश्नपत्र | 
छगण मल्य-संक्ञा पुं० [सं०] नकद दाम। तुरत दी जानेवाली कीमत । 
थिशेष--शाम शास्त्री ने इसका अथ 'कप्तीशन' किया है । 
सिप्त-संज् पुं० [सं०] योग में चित्त की पाँच वृत्तियों या अवस्थाओं 
में से एक जिसमें चित्त रजोगुृण के द्वारा सदा अस्थिर रहता 
है| कहा गया है कि यह अवस्था योग के लिये अनुकूल या 
उपयुक्त नहीं होती । वि० दे० “चित्तभूमि” । 
क्तीण-प्रकृति-वि० [ सं० ] ( राजा ) जिसकी प्रकृति या प्रजा 
दरिद्र हो । जिसकी प्रजा दिन पर दिन दुर्बल और दरिद्र 
होती जाती हो । 
चीरोद्‌क-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का रेशमी 
. कपड़ा | उ०--कहा भयो सेरो गृह भाटी को । हों तो गयो 
गुपाल॒हि भेटन और खरच तंडुरलू गॉडी को ।,.. ...नौतन 
पीरोदक युवती पे भूषन हुते न कहुँ भाटी को। सूरदास प्रभु 
कहा निहोरो मानतु रंक त्रास टाटी को |--सूर । 
सीरोद्तनय-संज्ञा पुं० [ सं* ] चंद्रमा जो समुद्र का पुत्र और 
उससे उत्पन्न माना जाता है । 
क्षोरोद्तनया-संज्ञा खी० [ सं* ] छक््मी जो समुद्ध की कन्या और 
उससे उत्पन्न या निकली हुईं मानी जाती है। 
चीरोद्धि-संहा पुं० [ सं॑० ] क्षीर सागर । क्षीर समुद्र । 
छीघ-संत्ञा पुं० | सं० ] उन्मत्त । पागल । 


६ 


छुगणु-वि० [ सं० ] (१) अभ्यस्त । (२) ठुकड़े दुकड़े या चूण 
किया हुआ । (३) जिसका कोई अंग हट या कट गया हो । 
स्रडित । 

लुद्रा-पंज्ञा सी? [ स॑० ] (८) प्राचीन काल की एक प्रकार की नाव 
जो १६ हाथ लंबी, ४ हाथ चौड़ी और ४ हाथ ऊँची होती 
थी । यह केवछ छोटी छोटी नदियों में चलती थी । 

चेश्र-हिला-संत्षा स्नी० [ सं० ] खेत को नुकसान पहुँचाना । 

विशेष--कोटिल्य के समय में इस संबंध में ये नियम थे-खेत 

चर जाने पर पशुओं के मालिकों से दुगुना नुकसान ढछिया 
जाता । थदि किसी ने कह कर चरवाया हो तो उस पर 
१२ पण और जो रोज यही करे, डस पर २४ पण जुरमाना 
किया जाता था। रखवालों को आधा दंड भिलता था। 

च्ेत्रांदी पिकर-संज्ञा पुं० [ सं* ] खेत में आग छगानेवारा । 

विशेष--प्राचीन काल में इसका दंड आग कछगानेवाले को 

आग में जला देना था । 

चेत्रानुगत-वि० [सं० ] घाद या ब्रंदर-गाह पर लगा हुभा 
( जहाज ) | ( कौ० ) 

सेमरात्ि-संज्ञा ी० [ सं० ] वह रात जिसमें चोरी आदि न 
हुईं हो । ( कौ०) 

खंगनसार-पंज्ञा पुं० [ खंगन 7 + ६िं० खा ] पंजाब के पश्चिमी 
जिलों में होनेवाला एक प्रकार का पौधा जिसे जला कर 
सजीखार तेयार करते हैं। इसकी सज्नी सबसे अच्छी समझी 
जाती है।., 

खंडफुल्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] कूडा ककट । 

खेंडबर[|-संज्ञ| पुं० दे” “खैंडोरा ।” उ०--खंडे कीन्ह आमचुर 

५. _ परा। छोंग इलाची सों खैंडबरा ।--जायसी । 

खडबधिला|-संज्ञा पुं० [ ! ] एक प्रकार का धान । 3०--कोरहन, 
बदहर, जड़्हन मिला । ओ संसारतिलक खँडविला । 
“+“जायसी । | 

खैंधार|-संज्ञा पु. [ सं० स्कंपावार ] सेना का* निवासस्थान । 
स्कथावार । छावनी । 3०--कहाँ मोर सह द्रव भैंडढारा । 
कहाँ मोर सब दरब खँधारा |--जायसी । द 

खजूरी-पंज्ञा स्नी० [ ६० खज्‌(' ] खजूर का फल । खजूर । 3०- 
कोहू बिजोर करोंदा जूरी । कोइ अमिली कोह महुअ 
खजूरी ।--जायसी । 

खटना-क्रि० भ्र० [?]( १) घन उपाजन करना। कमाना । 
( पश्चिम ) ( २) अधिक परिश्रम करना | कड्ी मेहनत 
करना । जैसे,--दिन रात खट खट कर तो इसने मकान 
बनवाया; और आप मालिक बन कर आ बैठे । (३) कठिन 
समय में ठहरे रहना । विपत्ति में पीछे न हटना । 

खट्दी-संज्ा स्ली० [ ६० खट्ट ] (१ ) खट्टी नारंगी । ( २ ) एक 


खड़गड़िया 





प्रकार का बड़ा नीबू जो खट-मीठा होता है । ( ३ ) गलगल 
नाम का बहुत बड़ा नीबू जिसका अचार पड़ता है और जो 
बहुत भ्रिक खट्टा होता है । 

खड़लखडिया-संज्ञा ख्री० [हिं० खड़खड़ाना] (१) गाड़ी का वह ढाँचा 
जिसमें जोत कर नया घोड़ा सधाने के लिये निकाला 
जाता है । (२) पालकी । 

खड़ी बोली-संजा स्नी० [हिं० बड़ी ( खत ? )+ बोली > भाषा] बत्तें- 
मान हिंदी का पूत्र रूप जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता 
करके वत्तंमान हिंदी भाषा की और फारसी तथा अरबी 
के शब्दों की अधिकता करके वत्तमान उददूँ भाषा की सृष्टि 
की गईं है । वह बोली जिस पर ब्रज भाषा या अवधी 
आदि की छाप न हो । ठेठ हिंदी । वि० दे० “हिंदी” । 

विशेष-जिस समय मुसरमान इस देश में आकर बस गए, 

उस समय उन्हें यहाँ की कोई एक भाषा ग्रहण करने की 
आवश्यकता हुईं । वे प्रायः दिल्ली और उसके पूरबी प्रांतों 
में ही अधिकता से बसे थे; और बज भाषा तथा अबधी 
भाषाएँ, छ्लिष्ट होने के कारण अपना नहीं सकते थे; इस- 
लिय्रे उन्होंने मेरर और उसके आस पास की बोछी ग्रहण 
की; और उसका नाम खड्दी ( खरी ?) बोली रखा । इसी 
खड़ी बोली में वे धीरे धीरे फारसी और अरबी के शब्द 
मिलाते गए जिससे अत में वत्तेमान उ्द भाषा की सष्टि 
हुईं । विक्रमी १४ वीं शताब्दी में पहले पहल अमीर खुसरो 
ने इस प्रांतीय बोली का प्रयोग साहित्य में करना आरभ 
किया और उसमें बहुत कुछ कबिद्रा की, जो सरछ तथा 
सरस होने के कारण शीघ्र ही प्रचलित हो गईं । बहुत 
दिनों तक मुसलमान ही इस बोलीं का बोल-वाल और 
साहित्य में व्यवहार करते रहे; पर पीछे हिंदुओं में भी 
इसका प्रचार होने छगा। पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी 
में कोई कोई हिम्दी के कवि भी अपनी कविता में कहीं 
कहीं हसका प्रयोग करने लगे थ्रे; पर उनकी संख्या प्र।यः 
नहीं के 'समान थी। अधिकांश कविता बराबर अवधी 
और ब्ज-भाषा में ही होती रही । अठारहवीं शताब्दी में हिंदू 
भी साहिस्य में इसका व्यवहार करने लगे, पर पद्म में नहीं, 
केवल गद्य में; ओर तभी से मानों वर्तमान हिंदी गद्य का 
जन्म हुआ, जिसके आचाय्य म्रु० सदासुख, लल्लू जी 
छाल और सद॒ल मिश्र आदि माने जाते हैं। जिस प्रकार 
मुसलमानों ने इसमें फारसी तथा अरबी आदि के शब्द 
भर कर वत्तमान उ्ूं भाषा बनाई, उसी प्रकार हिंदुओं 
ने भी उसमें संस्कृत के शब्दों की अधिकता करके वत्तमान 
हिन्दी प्रस्तुत की । इघर थोड़े दिनों से कुछ लोग संस्कृत- 
प्रचुर वसंमान हिन्दी. में भी कविता करने छग गए हैं और 
कविता के काम के लिये उसी को खड़ी बोली कहते हैं । 


३६८१ 


खश्चांवीं 


ला री 


५-3. “फसल नयी लक -- "७3-७० सजा 





'कैलकन- 383७-8७ -- अानिकतअमब्ल/ पाल '३-8०० कक सबकाए 


खड्रधधा र-पंज पुं० [सं०] बदरिकाश्रम के एक पर्वेत का नाम | 

खड़पत्र-संज्ा पुं० [ सं० ]) एक प्रकार का कल्पित शृक्ष । कहते 
हैं कि यह बरृक्ष यमराज के यहाँ है और इसकी डालियों 
में पत्तों की जगद्द तलवार और कटरें आदि लगी हुई हैं । 
पापियों को यातना देने के लिये इस घृक्ष पर चढ़ाया जाता है । 

जत$-संज्ञा पुं० [ सं> क्षत ] घाव | उ०--निय जिय हिय जु लगी 
चलत पिय नख रेख खरोंद । सूखन देति न संरसई खोँटि 
खांटि खत-खींट ।--बिहारी । 

खदंग-संज्ञा पुं० [ फा० ] बाण | तीर । ०--छाखन मीर बहादुर 
जंगी । जैबुक कमाने, तीर खद॒गी ।--जायसी । 

खबबदू-(३॥| स्री? [ भ्रनु> ] खद खद या खद बद शब्द जो प्राय! 
किसी तरल पर गादे पदार्थ कों खौलाने से उत्पन्न होता है । 

खनक-संज्ञा ख्री० [ खन से अरनु० ] खनकने की क्रिया या भाव । 
खनखनाहट । 

जनिभोग-संज्ञा पुं० [ सं? ] वह प्रदेश या उपनिषेश जिसमें 
धातुओं की खानें हों ओर जहाँ के निवासियों का निर्वाहँ 
खानों में काम करने से ही होता हो । 

घिशेष -कौटिल्य ने साघधारणतः खनिभोग” की अपेक्षा घानंग॑ 

पूर्ण प्रदेश को अच्छा कहा है, क्योंकि खानों से केवछ कोशं 
की पृद्धि होती है और घान्य से कोश और भांडार दोनों 
पूर्ण होते हैं। पर यदि प्रदेश बहुत म्ृष्यवान्‌ पदार्थों की 
खानोंवाला हो तो वही अच्छा है । 

खम्तकरा[-संज्ञा पुं० [ देश० ] मकड़ा नाम की घास जो पशुओं 
के लिये बहुत पुष्टिकाकक समझ्नी जाती है। वि० दे० 
४ प्क्रढा  । 

खया#|-संज्ा पुं० [सं> स्कंत ] मुजमृूल । खया। उ०--कंदुक 
केलि कुसछ हय चढ़ि चढ़ि, मन कसि कसि ठोंकि टठोंकि 
खये ।--तुलसी । 

खर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१४ ) एक प्रकार की घास जो पजाब, 
सयुक्त प्रात और मध्यप्रदेश में होती है और जो धोड़ों के 
लिये बहुत अच्छी समझी जाती है । 

खरकना#-क्रिः श्र? [ श्रनु० ] खड खंड आवाज होता । 
खड़कना । उ०-बारहिं बार बिलोकन द्वारहि, चोंकि परे 
तिनके खरके हैं ।--मतिराम । 

खरतर&(-वि० [ दि० खर+ तर (प्रय०) ] (१) अधिक तीदण । 
बहुत तेज । उ०--कया ताइ के खरतर करई। प्रेम क 
सँँडसी पोढ़ के धरह ।--जायसी । (२) लेन देन में खरा । 
व्यवहार का सच्चा या साफ ! 

खरदुक['-संझ्वा पुं० [?] प्राचीन काल का एक प्रकार का पह- 
नावा । 3०--चँदनोता ओ खरदुक मारी। बॉसपुर पझिल- 
मिल के सारी |--जायसी । 

खरधावा।-सक्ञा पुं०[४िं० खर+ ४३] घत् या धात्र का पेड़ जिसकी 


है 
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लकी नाव आदि बनाने के काम में आती है। बि० दे० 
४ बब ” ($)। 

खरबिरह[-संज्ञा स्री० [६० खर + बिरई -- बूटी] घास-पात या जड़ी 
बूटी की दवा जो प्रायः देहाती लोग करते हैं ! 

खरायंघ-संजा स्नी० [ दिं० खा+गंध ] ( १ ) मूत्र की दुगंध । 
पेशाब की बदबू । ( २ ) क्षार आदि की दुगध । 

खरिया-संज्ञा खी० [ हिं० खर-+शया प्रत्य ० ] (२) झोली । बैली । 

जरियाना(-क्रि०ण्स० [६० खत्या # कोडी ] (१) झोली में 
डालना । थैली में भरना । (२) हस्तगत करना । छे लेना । 
(३) झोली में से गिराना । 

खतलतना-क्रि० स० [ ६िं० खरू या खए्ल ] (१) खरल में डालकर 
घोंटना । (२) नष्ट करना । पीस डालना । 3०--रावन सो 
रसराज सुभट रस सहित लूक खल खछतो ।--तुलसी । 

खलादी पिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] खलियान में आग लगानेवाला । 

विशेष--ऐसे अपराधी को आग में जलाने का दंड मिलता था। 


.' खसखसी-वि० [ हिं० खसखत ] खसंखस की तरह का | बहुत 


छोटा । जैसे,---खसखसी दाढ़ी । 
खसलख।खी-पंधा पुं० [ दि० खसखस ] पोस्ते के फूल का रंग । 
हलका आसमानी रंग । 
वि० पोस्ते के फूछ के रंग का । हलके आसमानी । 
जसिया-संज्ा स्री० [ देश» ] (१५) एक पहाड़ी का नाम जो अससाम 
में है। (२) इस पहाड़ी के आस पास का प्रदेश । उ०--- 
चला परवती लेइ कुमाऊँ। खसिया मंगर जहाँ छगि 
नाऊँ ।>-जायसी । 
खाँदना|-क्रि० स० [ सं० खंड ८ ठकढ ] कुचछ कुचछ कर खाना। 
. खबाना | 3०--काढ़े अधर डाभ जनु चीरा। रुहिर चुवे 
जी खाँड बीरा ।--जायसी | 
खाजी #-संज्ञा स्ली० [ सं खाद्य ] खाद्य पदाथ । 
मुंहा०--खाजी खाना-मूँद को खाना । बुरी तरदइ परास्त भर 
रुज़ित होना । 3०--सानुज सगन ससचिव सुजोधन भए 
सुख मलिन खाइ खल खाजी ।--तुलसी । 
जिऊ्त#-संज्षा स्री० दे० “खीज” । उ०--मनु न मनावन कों करे 
देतु रुठाह रुटाइ । कोतुक लाग्यो प्यो प्रिया खिश्नहूँ रिश्ल- 
वति जाह ।--बहारी । 
जिरोरा[-संज्ञ पुं० [ दि० खेर -- क्या + भ्रौरा (प्रत्य०) ] कत्थे की 
टिकिया । उ०--पुहुप पक रस अस्त साँधे। कोइ यह 
सुरंग खिरोरा बाँधे ।--जायसी 
जिसलत|[-संज्ा ख्री ० दे० “फिसलन 
जिसाना-वि० [ ६० खिसियाना ] खिसिआया हुआ । छज़ित और 
संकुचित । 
फजिसोहाँ&-वि८ [ हिं० खितियाना + भ्रौों ( प्रतय०) ] खिसिआया 
हुआ । रूजित भोर संकुचित । 3०--गहकि गाँधु औरे 
$ रँ 
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गहे रहे अध-कहें बैन। देखि खिसींहें पिय-नयन किए 
रिसों हैं नेन ।--बिहारी । 

खी री|-संज्ञा ख्ली० [ सं> घीरिणी ] खिरनी नाम का फल । उ०--- 
कोह दारिडें, कोह दाख ओ खीरी । कोह सदाफर तुरंग 
गेंभीरी ।--जायसी 

खुटेथा-संज्ा खी० [ ६० खूँटी ] एक प्रकार की दूब या घास जिसे 
चटट भी कहते हैं । 

खुब्बा ज्ञी-संज्षा स्ती० [ भ० ] चंगेल नामक पोधे का फल जो दवा 
के काम में आता है । शि० दे० “चंगेल 

खुमान&|-वि० [ सं० भायुषान्‌ ] बड़ी आयुवाछा | दीघ॑जीवी । 
( आशीर्याद ) 

खुरुक-संज्ञा पुं० [ हिं० खुटका ] खुटका । खठका । आशंका | 
उ०--मोट बड़े सोइ टोह टोइ घरे । ऊबरें दूबर खुरुक्रन 
चरे ।-जायसी । 

खुलिया-संज्ञा पुं० [ भ्र० खुतियः ] अंड कोश।..' 

यौ०--खुसिया बरदारी-गहुत भ्रधेक खुशामद । 

खू2|-संज्ञा पुं० [ सं> खंड ] (७) कान में पहनने का एक प्रकार 
का गहना | उ०--ऊानन्ह कुंडल खूँट ओ खूँटी । जानहेँ 
परी कचपची टूटी ।---जायसी । 

सेरोर[[-संज्ञा पुं० [ ६० खाँद + भौरा (प्रत्य०) ] खैंडौरा या ओला 
नाम की मिठाई । मिसरी का छड॒डू | उ०--दूती बहुत 
पकावन साथे | मोति-छाड्ू औ खेरोरा बाँधे ।--जायसी । 

खैला।-संज्ञा पुं० [ सं० रंवेढ ]) मथानी। उ०--मन माठा सम 
अस के धोवे । हन खला तेहि माहि बिलोवे ।--जायसी । 

स्ोई-पंज्ञा स्री० [ सं० छुद्र ] (०) एक प्रकार की धास जिसे 
“बूर” भी कहते हैं । वि० दे० “बूर” । 

खो ड-सपंज्ा पुं० [ सं० कोटर ] वह छेद जो बृक्ष की लकड़ी के सड 
जाने से हाँ जाता है। 3०--मानहु आयो है राज कछू चदि 
बैठे हो ऐसे पछास के खोड़े +--मतिराम । 

खोर 6-पंज्ञा स्ली० [सं० चलन ० खोरना] नहाने की क्रिया। स्तन | 

जोली-संक्ञा न्नी० [ फा० खेल ] तकिए आदि के ऊपर चढ़ाने की 
श्री । गिलाफ | हे 

स्नो[-संज्ञा स्री० [ सं? खन्‌ ] (३) बृक्ष में वह स्थान जहाँ डाल से . 
टहनी यां टहनी से पेत्ती निकलती है । 

सोट[-संज्ञा खी० [ ६० खोंटना ] (१) खोंटने की क्रिया या भाव। 
(२) खोंटने या नोचने के कारण ( शरीर आदि पर ) पढ़ा 
हुआ चिह्न | खरोंट। 3०--तियनिय हिय जु लगी चलत 
पिय नश्न रेख खरींट । सूखन देति न सरसई खोटि खोंटि 
खत खोंट ।--बिहारी । ह 

गंगा गति-संज्ञा स्ली० [ सं० गंगा + गति ] मोक्ष । मुक्ति । 3३०-- 

मरै जो चले गग-गति लेह । तेहि ट्िन कहाँ घरी को देई (--- 

जायसी । 
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गंगेय-संज्ा पुं० [ सं० गंगिय ] गंगा के पुत्र भीष्म-पितामह | | भ डुरी-संज्ञा स्ली० [ ? ] एक प्रकार का पक्षी जिसे गेडुरी भी कहते 
उ०--तुम ही दोन और गंगेऊ । तुम्ह लेखों जैसे सहदेऊ । हैं । 3३०--पीव पीव कर छाग पपीहा। तुही तुही कर गडुरी 
“--जायसी । जीहा ।---जायसी । 
गंगोभ#-संझ्षा पुं० [ सं० गंगोदक ] गंगा का जल । गंगोदक । गड्डा-पंझ्वा पुं० [ ६० गाद या गादे ] (१) बैल गाड़ी । छकड़ा । 
उ०--तुलसी रामहिं परिहरे निपट हानि सुनि ओक्ष । सुर- (२) छकड़ी आदि का बड़ा पूछा या गह्ा। (३) रेशम या 
सरि-गन सोई सलिल सुरा सरिस गंगोप्न ।--तुलसी । सूत आद का गद्ठा । 
गंजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) दःख । कष्ट । तकलीफ । 3०-- | गढ़ना-क्रि० स० [ सं० घटन ] प्रस्तुत करना । उपास्थत करना । 
जेहि मिलि बिछुरनि औ तपनि अंत होइ जो निंत । तेहि ५--आएँ सैँजोग गोसाई गढ़े |--जायसी | 
मिलि गंजन को सहै बरु बिनु मिले निचित |।--जायसी । | गढ़वता &-क्रि० अर [ सं० गई ८ किला ] (१) किले में जाना । 
गंठछोर[-संज्ञा पुं० [ हिं० गाँठ + छोरना ] गाँठ का माल छीन लेने- (२) रक्षित स्थान भें पहुंचना । उ०--यहे न सकी सब 
वाला । गिरहकट । जगत में सिसिर सींत कें त्रास । गरम भाजि गढ़ने भई 
गड फप-संक्षा पुं० [हिं० गॉइ+ मेपना ] बुरी तरह झपने की तिय-कुच अचल मत्रास ।--शिंहारी । 
क्रिया । ( बाजारू ) गणु-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१४) किप्ती विशेष काय के छिये संवटित 
मुद्दा ०--गेंडसप खाना>-बुरी तरह मभेंपना । बहुत बेतरइ समाज था संब। जैसे,--व्यापारियों का गण, भिक्षुक 
लज्जित छेना । संन्‍्यासियों का गण । (१०७) शासन करनेवाली जाति के 
गंडदार-संज्ञा पुं० [सं० गंडया गेंशप्ता+फा० दा? ( प्रत्य० ) ] मुखियों का मंडल । जैसे,--मालवों का गण । 
महावत । फीलवान । उ०--ज्यों मतंग अंडइदार को, लिए विशेष--प्राचीन काल में कहीं कही इस प्रकार के गणराज्य 
जात गेंड़दार |--रसराज । 


होते थे । मालवा में पहले मालवों का गणराज्य था जिनका 
गेंडसल्ल-वि० [ दिं० गांड़ ] (१) गुदा भजन करानेवाला । (२) संवत्‌ पीछे विक्रम संवत कहलाया । 
इरपोक । कायर । 


गणुतंत्र-संहा पुं० [ सं० ] वह राज्य या राष्ट्र जिसमे समस्त राज- 
गंडिका-सेज्ा ख्ली ० [ सं० ] गेंडे के चमड़े से बनी हुई एक प्रकार सत्ता जनसाधारण के हाथ में हो ओर वे सामूहिक रूप से 
की छोटी नाव । या अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन और न्याय 
गेंडियल-वि० [6िं० गॉइ+श्यरू (प्रत्य०)] (१) गुदा भंजन का विधान करते हों । प्रजातंत्र । जनतेंत्र । 
करानेवाला । (२) डरपोक । कायर ९ 


गणि काध्यद्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ) वेश्याओं का निरीक्षक राजकम्म- 
गंधतृण-संज्ञा पु [ सं० ] एक प्रकार की सुगंधित घाप्त जो वैद्यक 


चारी या चौधरी । 
में कुछ तिक्त, सुगंधित, रसायन, जिग्ध, मधुर, शीतल और | विशेष--कौटिल्य के समय में इस प्रकार के कमंचारी नियत 
कफ तथा पित्त की नाशक कही गई है । 


करने की व्यवस्था थी । 
पथय्पा०-सुगंधि । भूतृण । सुरस । सुरभि । सुखवास । गणित विक्रय-संत्ञा पुं० [ सं० ] गिनती के हिसाब से पदाथ 
गइनाही|--संज्ञा स्ली० [ सं० शान ] ज्ञान । जानकारी । ड०-- 


बेचना । (कौ०) 
डसी री माई श्याम भुअंगम कारे। मोहन मुख मुसकान | गराय पराय-संज्ञा पुं० [ सं० ] गिनती के हिसाब से बिकनेवाली 
मनहु ब्रिप जाते मरे सो मारे । फुरे न मंत्र यंत्र गइनाही वस्तुऐं । (कौ०) 
चले गुण गुण डारे |--सूर । गधथना #[-किं० स« [ सं० गाया ] बातें बना ब्रना कर के हना । 
गगनगढ़-संक्षा पुं० [सं« गगन + गढ़ ] गगन-स्प्शी प्रासाद्‌ । बहुत 


गढ़ गठु कर कहना । 
ऊँचा महक । उ०--देखा साह गगनगढ़ इन्द्रलोक कर साज | | शद्राना#[-विं5 [ हिं० गदराना ] रदराया हुआ । 3०--तगदराने 
कहिय राज फुर ताकर सरग करे अस राज । --जायसी । 


तन गोरटी ऐपन आडु लिलार । हुव्यो दे इठलाइ दग करें 
० ७ ० ७.० ० बीथिय छछ स्झ हर [4 
गज़-संहा पुं० [सं० ] (8) ज्योतिष में नक्षत्रों की | गंवारि सुवार ।--बिहारी । 
में से एक । 


रादा-संज्ञा पुं [ फा० ] सिक्षुक । सिश्वमंगा । फकीर । 
ग़ज़द ढ-संज्ञा पु. [ सं० गजदण्ड ] पारिस पीपर का पेड़ | यो०-- गदागरी-भिक्तुकी । भिखमंगापन । फकीरी । 
पारीश पिप्पलछ, गधे ड्री।-तंक्षा स्री० [ हिं० गयी + एड़ी ( प्रय० ) ] अयोग्य या 
गड़गड़-संज्ञा पुं० [ श्रनु० ] ($) गड़ गड शब्द जो हुक्का पीने के फूहड़ ख्री । 
समय या सुराही से,पानी उल्टने के समय होता है। (२) | शनगनाना-कि० श्र० [अनु] (रोमाँ ) खड़ा होता । रोमांच होना। 
पेट में होनेवाला गड गड शब्द । द गनरा भाँग-संहा। स्री० [ गनरा ? + हिं० भोग ] जगछी भाँग जिससे 


है 
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गनाना 
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नशा बिलकुल नहीं होता। कई कहीं इसकी टहनियों से 
रेशे निकाले जाते हैं । 
गनाना३-क्रि० स० दे० “गिनाना | 
क्रि० अऔ०--गिना जाना। गिनती में आना। 3उ3०--वारह 
ओनइस चारि सताइस । जोगिनि पहच्छिडें दिसा गना- 
इस ।--जायसी । 
गनी-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] पाट या सन की रश्सियों का बुना हुआ 
मोटा खुरदुरा कपड़ा जो बोरा या थैला बनाने के काम में 
आता है | जैसे,--गनी माकेट | गनी ब्रोकर । 
गष्पा-संक्षा पुं> [ भनु० गप ] (१) घोखा । 
मुद्दा ०--गप्पा खाना-पोखे में भाना । चूना । 
(२) पुरुष की इन्द्रिय । (बाजारू) 
गभस्तल-संज्ञा पुं० [ सं० गस्तआान्‌ ] गरभस्तिमान्‌ द्वीप । 
गप्रकना-क्रि० अ० [ हिं० गप्रक+ ना (प्रत्य०) ) सुगन्धि देना । 
महकना । 
गमगुसार-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह जो किसी को कष्ट में देखकर 
तुः्खी होता हो । सहानुभूति रखने या दिखलानेवाला । 
हमदर्द । 
गम्नना#-क्रि० अ० [ श्र० गम रंज+ ना ( प्रय० ) ] ( $ ) गम 
करना । शोक करना। ( २ ) परवाह करना । ध्यान देना । 
उ०--मेरे तौ न डरु रघुबीर सुनी साँची कहों खल अनखैहैं 
नुम्हें सजन न गर्िह ।---तुलसी । 
गया-संत्ञा स्री० [ सं० गया (तीथ) ] गया 
आदि क्रियाएँ । 
मुह ०---गया करना>गया में जाकर पिंडदान आदि करना । 
जैप्े,--वह बाप की गया करने गए हैं । 
गरजता|-वि० [ ६ि० गरजना ] गरजनेवाला। जोर से बोलने- 
वाला | 3०---राजपंखि पेखा गरजना ।--जायसी । 
इरना-क्रि० अ« [ दिं० गारना ] (१ ) गारा जाना। निधोड़ा 
जाना । ( २ ) किसी चीज में से किसी पदाथ का बूँद बूँद 
होकर गिरना । निचुड़ना। 3०--चुबक-छोहँड़ा औंटा 
, खोबा। भा हलवा घिउ गरत निचोवा । --जायसी । 
गरब[-संज्ञा पुं> [ सं? गये ] हाथी का मद । उ3०--गरब गयदनह् 
गगन पसीज़ा । रुहिर चुवे धरती सब भीजा ।-जायसी । 
गरब-गहेला(-वि- [ हिं० गव॑ + गदना (ग्रहण करना) ] [ स््री० 
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होनेवाली पिंडोदक 


गरब-गहेली ] जिसने गये घारण किया हो । गर्वीका | 3०--- 
तू गज-गासमिनि गरबद-ाहेली। अब कस आस छोॉडु तू 


बेली |--जायसी । 

गरबता &-क्रि० झ्र० [ सं० गत ] गये करना । अभिमान करना । 
शेखी करना । उ०--इृहिं हेंहीं मोती सुगथ तूँ नथ गरबि 
निसाँंक । जिहिं पहिरे जग-दृभ ग्रसति लसति हँसति सी 
नॉक ।--बिहारी । 


शेघढड 
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गयवाक्षी 
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गरखना|-क्रि० स० दे० ग्रसना 

गरान-संज्ञा पुं८ [ भ्रं० मैनग्रोव ] चोरी नाम का धृक्ष जिसकी छाल 
से <ग निकाछा ओर चमड़ा सिप्ताया जाता है । 

गरालना(-क्रि० स० दे० “प्रसना” । उ०-रैनु रेनि होह रविद्ि 
गरासा [--जायसी । 

गरियल-संज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का किलकिला पक्षी भिसका 
सिर भूरे रंग का होता है । 

गह[-वि० [ सं० गुरु) (१ ) भारी। वजनी । ( २) जिसका 
स्वभाव ग॒भीर हो । शांत । 

गरुझआ[-वि० [ सं० गुरु] [ख्री० गर॑ ] (२) गौरव युक्त । 
गौरवशाली | 3३०--बैठहु पाट छत्र नव फेरी । तुम्हरे गरब 
गरुह में चेरी |--जायसी । 

गरुधा|-वि० [ सं० गुर < भारी ] (१) भारी । बोझ्षवाला | (२) 
गंभीर । धीर । 3०-बड़े कहावत आप सों गरुवे गोपीनाथ । 
तो बदिहों जो राखिहों हाथनु लखि मनु हाथ ।-बिद्दारी । 

गरू।-वि० [ सं० गुरु] ( १ ) भारी । वजनी । उ०--गरू गयद 
न टारे टरहीं |--जायसी । 

गरेरा|-वि० [ द्विं० धे। ] चक्तरदार । घुमावदार । 

गर्बना#-क्रि० अ्र० [ सं० गय॑ ] गये करना । अभिमान करना । 

गर्भसंधि-संज्ञा खरी० [ सं० ] नाव्यशासत्र के अनुसार पाँच प्रकार 


की सचियों में से एक । क 
गरलें-संहा ख्री० [ श्र ० ] (१) लड़की । बालिका । ( २ ) युवती । 
जवान स्त्री । 


गलंख स्कूल-संत्ञा पु ० [ भ्र० ] वह विद्यालय जिसमें केवल लड़- 
कियाँ पढ़ती हों | कन्या विद्यालय । 

गत्ञगं अना[-क्रिट «८ [दिं० गारू + गाजना ] जोर से आवाज़ 
करना । भारी शब्द करना। 3०--्रीस सहस घहराहि 
निसाना । गछगर्जाह भेरी असमाना ।--जायसी । 

गलभांप-संज्ञा पुं० [ दिं० गला+ मंप ] एक प्रकार की छोहे की 
झूल जो युद्ध के समय हाथियों के गले में पहनाई जाती थी। 
उ०--सैसे चेंवर बनाए और घाले गलझंप | बंधे सेन गज- 
गाह तहूँ जो देखे सो कंप ।--जायसी । 

गलत-फद्ठमो-संज्ञा खी  [श्र८ + फा० ] किसी ठीक बात को गलत द 
समझना । भूल से कुछ का कुछ समझना । श्रम । 

क्रि० प्र०-पैदा होना । --होना । 

गधनसार|[-संज्ा पुं० [ सं० गमन + भावार ] वधू का वर के धर 
जाना । गौना। उ०--गवनचार पदमावति सुना। उठा 
घमकि जिय ओ सिर घुना ।--जायसी । 

गवाज्ञी-पंज्ञा सखी: [ सं० ] (१) इंद्रायन | (२) एक प्रकार की 
ककड़ी। (३) सहोरा नाम का पेड़ | (७) अपराजिता लता। 
किष्णुक्रांता । 


प्रधामयन 
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गधामयन्र-संक्षा पु० [ तं० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का यक्ष 
जो एक वर्ष में समाप्त होता था । 

गवेजञा|-संज्ञा पुं० [ ? ] बातचीत | वात्तालाप । ड०--केवट हूँ 
सो सुनत गवेजा। समुद न जानु कुवों कर मेजा ।-जायसो। 

गये सी &]-वि० [ सं० गवेषणा ] गवेषणा करनेवाला। ढूँढनेवाला । 


उ०--कहाँ सो गुरु पावों उपदेसी । अगम पथ जो क 
गवेसी ।--जायसी । 


गहँ-संज्ञा स्ली ० [ हिं० गहना ] (१) हथियार आदि के पकड़ने की 

जगह । मूठ । दस्ता । कबजा । 
मुद्दा०- गह बैठना-मूठ पर अच्छी तरह द्वाथ बना । 

(२) किसी कमरे या कोटठरी की ऊँचाई । (३) मकान का 
खंड । मंजिल ।. 

गहड़ोरना।-कि० स० [ भ्रनु० ] सथकर गेंदछा करना । उ०--- 
वूरि कीजै द्वार त. लबार छालूची प्रपंच्री सुधा सों सलिल 
सूकरी ज्यों गहडोरिहीं ।--तुलूसी । 

गहबरना- 9 क्रि० भ्र० [ सं० गहर ] (१ ) घबराना । ब्याकुल 
होना । उ ०--तत खन रतनसेन गहबरा । रोउब छाँडि पाँव 
लेह परा ।--जायसी । (२) करुणा आदि के कारण (जी ) 
भर ओना | उ०--(क) कपि के चलत धिय को मनु गहबरि 
आयो । --तुलसी । (ख) बिलखी डभकों हैं. चचन तिय 
लूखि गवन बराह । पिय गहबरि भाएँ गंरें राखी गरें छूगाह । 
“-बिहारी । 

गहबराना&(-क्रि० अ० दे०  गहवरना 
क्रि० स० व्याकुल करना। विकल करना | घबराहट में डालना। 

गदीर&-वि० दे० गहरा | 

गाँघी-संज्ञा पुं० [ सं० गांधिक ] (१) वह जो इत्र और सुगंधित 
तेल आदि बेचता हो । गधी । (२) गुजराती चैश्यों की 
एक जाति। 

गाछ मरिख-संज्ञा स्री० [ िं० गाह+ मिर्च ] मिच की जाति का 

, एक प्रकार का बड़ा बृक्ष । 
गाजरघोद-पंश पुं० [? ] कजा नाम की केंटीली झाड़ी। वि८ 
“कंज्ञा” (१) । 
गाजीमदे-संज्ा पुं० [ ० +फा० ] (१) वह जो बहुत बढ़ा वीर 

ध हो | (२) घोड़ा । अश्व । ( बोलचाल ) 

गाध-संज्ा खली ० [ सं० ] यश। प्रशंसा । 3०--उत्तम गाधथ सनाथ 
जये धनु श्री रघुनाथ जी हाथ के लीनों ।--करेशव । 

गालु#-वि० [ हिं० गालू+ऊ (प्रत्य ») ] (१) व्यथ बढ़ बढ़कर बातें 
करनेवाला । गाल बजानेवाला | बकवादी। (२) हींग हॉकने- 
वाला । शेखीबाज । 


गिजई[-संज्ञा खी० [ सं० ४जन ] गिजाई या कन-सलाई नाम का 


बरसाती कीड़ा । ( पुर ) वि० दें०  गिजाई” । 
गिनी-संहा स्री० [ भं० गिनी ग्रास ] एक प्रकार की बिलायती 
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वारहमासी घास जो पशुओं के लिये बहुत बलवर्धक और 
आरोग्यकारक होती है | इसे गौओं और भेंसों को खिलाने से 
| उनका दृध बहुत बढ़ जाता है; ओर धोड़ों को खिलाने से 
उनका बल बहुत बढ़ जाता है। यह घास सभी प्रकार की 
जमीनों में भली भाँति हो सकती है, पर क्षार या सीडवाली 
जमीन में अच्छी नहीं होती । यद्यपि यह बीजों से भी बोई 
जा सकती हैं, पर जड़ी से बोना अधिक उत्तम समझा 
जाता हैं। यद्दि वर्षा ऋतु के भारभ में यह थोड़ीसी भी 
त्रो दी जाय तो बहुत दूर तक फैल जाती है। इसके लिये 
घोड़े की सदी हुईं लीद की खाद बहुत अच्छी होती है। 
यदि इस पर उचित ध्यान दिया जाय तो साल में इसकी 
छः फसल काटी जा सकती हैं । 
गिराव-संक्षा पुं० [ ६० गिरना + प्राव (प्रस्य०) ] गिरने की क्रिया 
या भाव । पतन । 
गिरांघट-संत्ञा क्षी ० दे” “गिराव 
गिरिनदी-रांज्ञा पुं० [ सं+ गिरिनन्दिन्‌ ] शिव के एक प्रकार के गण । 
गिरिबूटी-संज्ञा स्ली० [ सं> ] एक प्रकार की वनस्पति जो औषध 
के काम में आती है। संग बूटी । अंग्रशेफा | वि० दे० 
“अंग्रशेफा ” । 
गीड%[-संज्षा पुं० [सं० औवा] गरदन । 3०-दीरव नेन तीम्म तहेँ 
देखा । दीरघ गीउ कंठी निति रेखा ।--ज।यसी । 
गोवा &[-संज्ञा पुं० [सं० ग्रोवा] ग्रीवा । गरदन । 3०--शाते स्याम 
कंठ दुद गीया । तेहि दुद् फंद डरों सुठि जीवा--जायसी । 
गुंडालखिनी-संक्षा ख्री० [ स॑* ] एक प्रकार का तृण जो चैद्वक में 
कटु, तिक्त, उप्ण और पित्त, दाह, शेष तथा नग-दोष का 
नाशक कहा गया है । 
पथ्यां०--गुण्डाला । गुड़ाला । गुच्छमूछिका । चि.पटा । तणा- 
पत्नी । यवासा । प्रथुला । विष्टरा । 
गुजरी-संज्षा क्ली० [ हिं० गूजर ] ( ३) वह भेंड जिसके कान न 
हों या कटे हुए हों | दृची । 
गुज्का।-वि० [ सं० युक्य ] गुप्त । छिपा हुआ । (पश्चिम ) 
गुज्काना-क्रिः स० [ सं० गुझ्य ] छिपाना । युप्त करना । 
गुट्टी-तंशा स्री० [ सं ग्रंथि, हिं० गाँठ ] ( १ ) कोई मोटी गोल था 
लबोतरी गाँठ । (२) दे ०  बल्य  (१)। 
गुड इंवनिग -संज्ञा स्री० [अं०] संध्या के समय का अंगरेजी अभि- 
वादन का वचन जो किसी से मिलने अथवा अलग होने के 
समय कहा जाता है और जिसका अभिप्राय है--यहढ़ 
संध्या आपके लिये शुभ हो । 
गुड नाइट-संज्ञा ख्री० [ भं० | रात के समग्र किसी से मिलने या 
बिदा होने पर कहा जानेबाला एक अगरेजी अभिवादन 
वचन जिसका अभिप्राय है--प्रह रात आपके लिये शुभ हो । 
गुड बाई-संज्ञा स्री० [ अ० ] किसी से विदा होने के समय कहा 








गुड मानिंग 





जानेबाला अगरेजी अभिवादन-वचन जिसका वास्तविक | 


अभिप्राय है--३श्वर तुम्हारे साथ रहे या तुम्हारा रक्षक हो । 

गुड मा निंग-पंज्ञा पुं० [अ० ] किसी से मिलने या विदा होने के 
समय कहा|जानेवाछा एक अंगरेजी अभिवादन-वचन । 

गुडरू-पंता पुं० [ ? ] एक प्रकार की चिड़िया जिसे गडडरी भी 

* कहते हैं। उ०--प्रे परेवा पंडुक हेरी । खेहा गुडरू और 

बगेरी ।--जाय सी । 

गुड़िल्ला।-संक्षा प॑७ [ दिं० गुड्िया ] (१) बड़ी गुड़िया । (२) किसी 
की बनी हुईं आकृति । मृति । पुतला । 

गुडीला।-वि० [६० गुड़ + ईला (प्रत्य०)] (१) गुड़ का सा मीठा । 
(२) उत्तम | बढ़िया । (क्कृ०) 

गुढ़४-संज्ञा पुं० [ सं० गृह ] छिप कर रहने का स्थान | बच का 
रहने की जगह । 

गुढ़ना#-क्रि? अ« [सं० गृह | आइ में होना । छिपना । छुकना । 
उ०---लखि दारत पिय-कर-कटकु वास छुड्ावन काज । 
बहनिन-बन गादें दृगनु रही गृढ़ी करि छाज ।--बिहारी । 

गुणनिका- ज्ञा स्री: [ सं० ] नाटक में वह अनुष्ठान जो नट छोग 
अभिनय आरंभ करने से पहले विद्नों की शांति के लिये 
करते हैँ । पूव रंग । 

गुदन|-संज्ञा स्नी ० [हि० गोश्ना] वह खस्री जिसके शरीर पर गोदना 
गुदा हुआ हो । (पश्चिम) 

गुृदरना#[-क्रि० भ्र८ [ फा० गुजर+ना (प्रय०) ] (३) ब्यतीत 
होना । बीतना। गृजरना। उ०--मंतर छेहु होहु सेंग 
लागू । गुदर जाइ सब होहहि आगू ।--जायसी | ( ४ ) 
उपस्थित किया जाना । पेश होना । 

गुनता#|- कि? झ८ [ सं० गुणन ] (3) सनन करना । विचार 
करना । जैसे,--पढ़ना गुनना । (२) समझना । सोचना । 
उ०--(क) सुनि चितठर राजा मन गुना। अिधि-सँदेस 
में कासों सुना ।--जायसी। (स्र) सुमति महामुनि सुनिये। 
तन, घन के मन गुनिये ।--केशव । 

गुनाहगार-वि० [फा०] (१) गुनाह करनेवाला । पाप करनेवाला । 
(२) अपराध करनेवाछा । कसूर करनेवाला । दोषी । 

गुनादहगारी-संज्ञा स्नी० [ फा० ] गुनाहगार का भाव | अपराधी 
या दोषी होने का भात्र । 

गुप-वि० दे० “घुप । 
संज्ञा पुं० [ भ्रनु ० ] सनुसान होने का भाव । सस्चाटा । 

गुपुत&[-वि० दे० “गुप्त” । 

गुमान-संज्ञा पुं० [ फाः ] (३ ) छोगों की बुरी धारणा। बद- 
गुमानी । छोकापवाद । उ०--तुलूसी जुप गुमान कौ होतो 
कठू उपाड | तो कि जानिकिहि जानि जिय परिहरते 
रघुराड ।--तुलसी । 

गुम्मर-संत्ञा पुं० [ हिं० पुम्मट ] चेहरे या और किसी अंग पर 


$ 
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निकछा हुआ बहुत बड़ा गोछ म॒प्ता या मांस का लोथड़ा । 
गुरिदा-संज्षा पुं० [ फा० गोश्दा ] गुप्तचर । भेदिया। गोहंदा। 
जैसे,---कोतवाल तथा उनके गुरिदों ने छेदालाल जी का 
जीवन भार-भूत कर दिया ।--प्रताप । 
गुरीरा&(-वि० [ 6िं? गुइ+रेला (प्रय०) ] ( १) गुड कासा 
मीठा । (२) सुंदर । बढ़िया । उसम । 3०--सूर परस सों 
भयो गुरीरा ।--जायसी । 
गुरु ज-संज्षा पुं० दे० “गुजें” । 3०--तीसर खड़ग कूँड पर लावा। 
कॉध गुरुज हुत घाव न आवा ।--जायसी । 
गुरु समुत्य-वि” [ सं० ] ( राष्ट्र या राजा ) जो लड़ाई के लिये 
.... बड़ी मुश्किल से तेयार हो । 
शुलंच-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का कद । 
गुल अफी क-संज्ञा पुंण [ फा० ] एक प्रकार का फूलदार पौधा 
जिसके बीसियों भेद पाए जाते हैं । यह प्रयः फागुन चैत 
या सावन भादों में लगाया जाता है । 
गुलफाम-वि० [फा०) जिसके शरीर का रंग फूल के समान हो । 
सुन्दर | खूबसूरत । | 
गुल मजमल-संक्ञा पुं० [फा०] (१) एक प्रकार का पौधा जिसके 
बीजों से पहले पनीरी तैयार करके तब पौधे छगाए जाते 
हैं। (२) इस पौधे का फूल जो देखने में मखमऊछ की 
घुडियों के समान जान पड़ता है। यह सफेद, छाल ओर 
पीला कई रंगों का तथा बहुत मुलायम और चिकना होता है । 
गुलरू-वि० [फा०] फूल के समांन आकृतिवाला | सुन्दर । 
खूबसूरत । ह 
गुलाम चोर-संज्ञा पुं० [ भ्र० गुरूम +हिं० चोर ] ताश का एक 
प्रकार का खेल जो दो से सात आठ आदमियों तक में खेला 
जाता है। इसमें एक गुलाम या और कोई पत्ता गड्डी से 
अछग कर दिया जाता है; ओर तब सब खेलनेवालों में बरा- 
बर पत्त बॉट दिए जाते हैं। हर एक खेलाड़ी अपने अपने 
पत्तों के जोड़ ( जैसे,--उकी दुक्ी, छक्का छक्का, दहला 
दृहरा ) निकाल कर अलग रख देता है और-सब एक दूसरे से 
एक एक पत्ता लेते हुए इसी प्रकार जोड़ मिलाकर निकालते. 
हैं। अत में जिसके पास अकेला गुलांम या निकाले हुए पत्ते 
का जोडू बच रहता है, वह्दी चोर और हारा हुआ समझा 
जाता है । 
गुलिस्ताँ-संज्ञा पुं० [फा०] (१) वह स्थान जहाँ फूलों के बहुत से 
पौधे आदि छगे हों । बाग । उपवन।| बाटिका । (२) फारसी 
के प्रसिद्ध कवि शेख सादी शीराजी का बनाया हुआ नीति 
सम्बन्धी एक प्रसिद्ध ग्रंथ । 
गुल्म प-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक गुल्म का नायक । गौल्मिक | 
गुवा(-संज्षा पुं० [सं० गरुवाक ] सुपारी | ड०--कोइ जायफर छींग 
सुपारी । कोह नरियर कोइ गुवा छुह्ारी |--जायसी । 


गुदाई 


॥ ३-२ “० >०५अ+ >+०-+गशाकुम नमक, 











गुहाई-संज्ञा स्नी० [ ६० गृहना ] (१) गृहने की क्रिया था भाव । 9  अललो' 


(२) गुहने की मजदूरी । 
गूंगी-संत्ा ख्ली० [ हिं० गूँगा ] (२) दो-मुह्ाँ सॉप । 
गूढ़ भीधी-संज्ञा पुं० [ सं० गूढ़जीविन्‌ ] (१) वह जिसकी जीविका 
का पता न चलता हो | वह जिसके सबंध में यह न पता 
हो कि वह किस प्रकार अपना निवांह करता है । (२) गुप्त 
रूप से चोरी, डकैती आदि के हारा जीवन निवोह करने- 
बाला व्यक्ति । 
गून सराई-संज्ञा ख्री० [दिश०] एक प्रकार का ध्ृक्ष जो पूर्वी हिमा 
लय और विशेषतः दारजिलिंग तथा आसाम में पाया जाता 
है। रोह । 
गूख भाँग- संज्ञा खी ० [ हिं० फूल का भ्रनु० गूल + भाँग ] हिमालय में 
होनेवाली एक प्रकार की भाँग का मादा पेड जिसकी टहनियों 
से रेशे निकाले जाते हैं । 
गृहजात (दंस)-संज्ञा पुं० [सं ] वह दास जो घर में दासी 
से पैदा हुआ हो । 
ग्रहपातक व्यंजञन-संत्ञा पु० [ सं० ] सांमान्य भ्रृहस्थ के रूप में 
रहनेवाले गुप्तवर जो लोगों के रहन सहन, आमदनी आदि 
की खबर रखते थे। ये समाहर्सा के अधीन रहते थे । (कौ०) 
गृहमंत्री-संज्ञा पुं० दे” “स्वराष्ट्र सचिव” । 
गुहयुद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह युद्ध जो एक द्वी देश या राज्य के 
निवासियों में आपस में हो। अंतः कल । गृहकलद्द । 
गृहदसखिध-संज्ञा पुं० दे” “स्वरोष्ट सचिव” । 
गृहाधिपति-संज्ञा पुं० [ सं०.] (१) मकाज़ का माछिक | मकान- 
दार । (२) राजभवन का प्रधान अधिकारी । 
विशेष--वह राज-कर्मचारी जिसका काम राजभवन की देख- 
भाल रखना होता था, गृहाधिपति कहलासा धा। (शुक्र नीति) 
गृदीतानुवत्त त-संज्ा पुं० [सं०] देने के बाद कुछ और दे 
देना । (कौ०) 
गेठ-संझ्ा पुं० [ देश० ] मोका नाम का कृक्ष जिसकी छकड़ी सजा- 
बट के सामान बनाने के काम में आती है। मोका | वि० 
वे० मोका” । 
गेयपद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाव्य शाख के अनुसार लास्य के दस 
अर्गी में से एक । वीणा या तानपूरा आदि यत्र लेकर आसन 
पर बैठे हुए केवछ गाना । 
गेजेरियर-संज्ा पुं०[ अर० ] वह पुस्तक जिसमें कहीं का भौगो- 
लिक घृत्त वर्णानुक्रम से हो। भौगोलिक कोश । जैसे,-- 
डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर, इम्पीरियल गैजेटियर । 
मैजेरेड अफसर-संज्ञा पुं० [ अं० ] वह सरकारी कमंचारी जिसकी 
नियुक्ति की सूचना सरकारी गैजेट में प्रकाशित होती है । 
विशेष--सरकारी गैजेठ में उन्हीं कर्मचारियों क्री नियुक्ति की 
. सूचना प्रकाशित होती है जिनका पद बड़ा और महत्व का 
५०१२ 
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समझा जाता है। इस प्रकार गवनंर तक की नियुक्ति की 
सूचना गैजेट में निकलती है। सब इ्सपेक्टर, जमादार, 
आदि छोटे कम्मंचारियों की नियुक्ति गैजेट में नहीं निकलती । 

गेन #-संज्ञा पुं० [ सं० गयन ] गगन । आकाश । आसमान । उ०-७ 
ओछे बड़े न हू सकें छगो सतर द्व गैन। दीरघ होहिंन 
नेंकहूँ फारि निहारें मैन |---विहारी । 

गेर-सरकारी-वि० [ श्र० रौर+ फा० सरकारी ] जो सरकारी न 
हो । जो किसी सरकार या राज्य का ( भावी या नौकर ) 
न हो । जिसका किसी सरकार या राज्य से संबध म हो । 
जैसे,-गेर सरकारी सदस्य । 

गोद पटेर-संज्ञा स्री० [ सं० सुंदर + परय्यो० पटेर ] पानी में होनेवाछी 
एक प्रकार की वनस्पति जिसके पत्ते मोटे और प्रायः एक 
इंच चोड़े और चार पाँच फुट लबे होते हैं। इसके पर्त्तों में 
से नए पत्ते निकलते हैं । इसमें ऊपर की ओर बाजरे की 
बल के समान बाल भी लगती है जिसके ऊपर सींक होती 
हैं । इन सींकों से चटाइयाँ आदि बनती हैं । वैद्यक में यह ' 
कमैली, मधुर, शीतल, रक्तपित्त नाशक और स्तन का दूध, 
शुक्र, रज तथा मृत्र को शुद्ध करनेवाली कही गईं है । 

गो-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (६) ज्योतिष में नक्षश्नों की नौ बीथियों 
में से एक । 

गोईइ|-संज्षा पुं० दे० “गोय” । 

गोइन-संत्ञा पुं० [ ? ] एक प्रकार का झूग । उ८--उरिन रोहन 
लगना बन बसे । चीतर गोइन झाँख ओ ससे ।---जायसी । 

गोई[-पंहा स्ली० दे० “गोइयाँ” । उ०--पुनि निरुचे नैहर कै 
गोई । गरे लागि पदमावत रोई ।--जायसी । 

गोद-संज्ञा पुं० [ दि० गोल ] तोप का गोला । उ०--जिर्द्ठके गोट 
कोट पर जाह।। जेहि ताकहिं चुकहि तेहि नाहीं।--जायसी । 

गोटा|-पंह्ा पुं० [ सं० युटिका ] (९) चौपड़ का मोहरा । गोट । 
गोटी । उ०१--अलक भुअंगिनि तेद्दि पर लोटा । हिय-घर 
एक खेल दुदय] गोटा ।--जायसी । (२) तोप का गोला । 
उ०--औ जो छुट॒हिं बच्र कर गोटा । विसरहि भुगुति होइ 
सब रोटा ।-जायसी । 

गोट़ संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की घटिया चिकनी सुपारी । 

गो डॉगी[-संज्ञा-खी० [ हिं० गोई+ भज् ] (२) जूता । 

गोड़ापाही]-संज्ञा ल्ली० [ ६० गोड़ रू पॉव + पाई + ताने के सूत 
फेकाने का ढाँचा ] (१) किसी मंडल में धूमने की क्रिया । 
पाई । मंडल देना । (२) किसी स्थान पर बार बार आने 
की क्रिया | ताना पाई । 

गोडाली[-संज्ञा स्नी० [ ६० गाँठटर ] गाँडर दूब 

गोदंती-संज्ञा स्नी० [ सं० गोदन्द ] एक प्रकार का मणि या बहु 
मूल्य पत्थर । 

योप-पंहा पुं० [ सं० ] (८) गाँव का मुखिया या पटवारी जो गाँव 





| 
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गोपौता 
के हिस्सों और लोगों के स्वत्थ आदि का लेखा रखता था। 
68 वि० [ सं० शुप्त ] छिपा हुआ । गुप्त। 3०--छा-छाया 
जस बुन्द अलोपू। ओठई सो आनि रहा करि गोपू ।-जाय सी । 
गोपीता-संज। स्ली० [ सं० गोपी ] गोप-कन्या | गोपी । (क्र० ) 
उ०--उन्हं भोहनि सरि केड न जीता । अछरी हपी छपी 
गोपीता ।--जायसी । 
गोध्पाधि-संशा ख्री० [ सं ] वह घन जो घर में छिपा कर रखने 
के लिये गिरवी रखा जाय । 
गोपृत्रिका-पंज्ञा खी० [सं०] (३) सर्पसारी नामक ब्यूह | (कौ०) 
गोरान-पंज्ञा पुं> [ श्र मैनग्रोव ] चौरी नाम का पक्ष जिसकी 
छाल से रंग निकाला और चमड़ा सिश्लाया जाता है । 
गोल्न मेज कान ररेन्स-संज्ा खी० दे० “राउंड टेबुछ कान्फरेन्स ”। 
गोलिंग-संशा पुं> [सं० ] प्राचीन काल की एक प्रकार की 
गाड़ी । ( कौ० ) 
गोटफ-पंज्ञा पुं० [ अ्रं० ] एक प्रकार का अँगरेजी खेल जो इंडे 
आर गेंदों से खेला जाता है । 
गो-संज्ञा खी० [ सं० गम ] (३) दब । चाल। ढंग। उ०--कल 
कुंडुल चोतनी चारु अति चलछत मत्त गज गौ हैं |--उुछसी । 
गोनहर-पंशा खी० दे० “गौनहारी” । 


गोनहारित-संज्ञ खी० दे० “गोनहारी” । 


गोनद्वारी-पंज्ञा स्नी० [ हिं गाना-+ हारी (वाली) ] एक प्रकार की 
गानेवाली स्ियाँ जो $ई एक साथ मिलकर ढोलक पर या 
शहनाई आदि के साथ गाती हैं । इनकी कोई विशेष जाति 
नहीं होती । प्रायः घर से निकली हुईं छोटी जाति की खियाँ 
ही आकर इनमें सम्मिलित हो जाती हैं ओर गाने बजाने 
तथा कसब्र कमाने लगती हैं। 

गोरा |-संक्षा पुं० [ सं> गोरोचन ] गोरोचन नामक सुगधित द्वब्य । 

'. ह3उ०-+-तचि रवि साजे चंदन चोरा। पोते अगर मेद औ 

. गौरा +--जायसी । 

गोरीपटट-संज्ञा पुं० [ सं+ ] शिव जी की जलहरी, जिसे जलूघरी 
या अरधा भी कहते हैं । 

गीरूबटी-संशा खी० [ देश० ] करभई या अमली नाम का झाड़ी- 
दार पौधा । वि० दे० “करमई” । 

गोटि्पिक-संज्ष पुं० [सं०] ३० सिपाहियों का नायक या अफसर । 

गोहरा-संधा पुं० [6० गौ + दस] गायों के रहने का स्थान। गोंडा । 

अ्रंथिभेद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) वह चोरी जो द्रव्य के साथ बँधी 
गॉठ काटकर की जाय । गॉँठ काटना । गिरहकटी । 

ग्रंस |-संक्ञा पुं० [ सं० अंथि ७ कुटिलता ] (२) वह जो छछ कपट 
करता हो । कुटिल । (३) दुष्ट । उपद्रवी । 

ग्रामकंट क-संज्ञा पुं० दे० “ग्रामद्रोही” । 

ग्रामकूट-संक्षा पुं० [ सं० ] (२) गाँव का मुखिया या चौथरी । 

 विशेष--कौटिल्य के समय में इनके पीछे भी गुप्तचर रहते थे, 
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जो इनकी इंमानदारी की जाँच करते रहते थे । द 

ग्रामद्रोद्दी-संज्ञा पुं० [ सं० ] आम की मर्यादा य। निय्रम का भंग 
करनेवाला । ग्रामकंटक । ष 

विशेष--प्राचीन काल में ग्राम के प्रबंध और झगड़े आदि 

निबटाने का भार गाँव की पंचायत पर ही रहता था । जो 
छोग उक्त पंचायत के निणय के विरुद्ध काम करते या 
उसका नियम तोडते थे, वे गामद्रोही कहछाते और दंड के 
भागी होते थे । 

ग्रामर-संजा ल्री ० [ अं० ] ब्याकरण । 

ग्रामहद्टार-संज्ञा पुं० [सं०] ग्राम का मुखिया या चौघरी । म्रामकूट । 

ग्रेट ब्रिटेन-संक्षा पुं० [ अं० ] इंगरलूंड, वेल्स और स्करटालेंड । 

ग्लाख-संज्ञा पुं० [ अं० ] (3) शीशा। (२) दे० “गिलास” | 

ग्वारफल्ली-संज्ञा स्री८ [ द्विं० वार + फरो ] ग्वार'नामक पौधे की 
फली जिसकी तरकारी बनती है | वि० दे० “ग्वार” । 

ग्वेठा।-वि० [ हिं० ऐंठा का श्रनु 5 ] ऐंटा हुआ । टेढ्ा,मेढा | 3०- 
सोंहें हूँ हेस्थी न तें केती धाई सोंह । एद्दो, क्यों बैठी किए 
एंटी ग्वैंटी भींह ।--ब्रिहारी | 

घंखना-क्रि० स० दे० “घिसना” । 

घट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) नौ प्रकार के दिव्यों में से एक जिसे 
तुला भी कहते हैं । वि० दे० “तुछा परीक्षा” । 

घटकण-संज्ञा पुं० दे० “कुंभकर्ण” | उ०--जयति दसकंठ धट- 
करन बारिदनाद कदन कारन कालनेमि हता ।--तुछसी । 

घटना-क्रि० भ्र० [ सं० घटन ] (३) उपयोग में आना। काम 
आना । उ०--ह्राभ कहा मानुष तन पाए। काम बचन मन 
सपनेहु कबहुँक घटत न काज पराएु ।---तुलुसी । 

घरेस्थापन-संक्षा पुं० [ सं ] (१) किसी मंगल कार्य या पूजन 
आदि के समय, विशेषतः नवरात्र में, घड़े मं जल भरकर 
रखना जो कल्याणकारक समझा जाता है। (२) नवरात्र 
का आरंभ, या पहला दिन जिसमें घट की स्थापना होती है। 

धघटिकास्थान-संघ्षा पुं० [ सं० ] यात्रियों के झरने का स्थान । 
पथिकशाला । चट्टी । सराय । यु 

घटे €झा।-संज्ञा पुं० [ हिं० घाटी > गछा ] पश्चुओं का एक प्रकार . 
का रोग जिसमें उनका गछा फूल आता है । 

घड़ी-संज्ञा स्ली० [सं+ धट ] घड़ा का खीलिंग और अब्पार्थंक रूप । 
छोटा घड़ा । द 

घन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१५) शरीर । 3०--कंप छुव्यो घन स्वेद 
बढ्यों, तनु रोम उठ्यो, अँखियाँ भरि आई ।--मतिराम । 

घनदार-वि० [ सं० घन+फा* दार (प्रय०) ] घना । गुंजान । 

घनबेल-संज्ञा सखी ० [ सं० धन + हिं० बेल | एक प्रकार का बेला । 
ड०--बहुत फूल फूलीं घनबेली । केवड़ा चपा कुद चमेली । 
“जायसी | न्‍ 

घगश्याप्र-संहा पुं० [ सं० ] (३) रामचन्द्र जी। 3०७-ग्रोक की 


घमसारं 
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आग छगी परिपूरण-आहइ गये घनश्याम बिहाने ।--केशव । 

घनसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] कंपूर । 3०--गारि राख्यो चंदन 
बगारि राख्यो घनसार ।--मतिराम । 

घरजाया-संज्ञा पुं० [ हि० घर + जाया 5 उत्पन्न ] दास । गुलाम | 
उ०--राखे रीति आपनी जो होएह सोई कीजे बलि, तुलसी 
तिहारो घर-जायउ है घर को ।--उुलसी । 

घरी#[-संज्ञा खी० दे० “घड़िया” । 

घाएँ।-संज्ञा स्री० [ देश० (१) ओर । तरफ । (२) अवसर | 
बार । दफा । 
क्रि० वि० ओर से । तरक से । 

घाघस-संक्ञा स्री० [देश« ] एक प्रकार की बढ़िया और बड़ी घुरगी। 

घाता-पंज्ञा पुं० [ हिं० धात या घाल ] वह थोड़ी सी चीज जो 
सौदा खरीदने के बाद ऊपर से ली या दी जाती है | घाल । 
घलुआ । 

घावपत्ता-तंज्ञा पुं० [ हि. धावय + पत्ता ] एक प्रकार की लता 
जिसके पत्ते पान के आकार के, प्रायः एक बालिश्त लंबे 
और ८-१० अंगुल चौड़े होते है और नीचे की ओर कुछ 
सफेदी लिए होते हैं । यह घावों पर उनको सुखाने ओर 
फोड़ों पर उनको बहाने के लिये बाँचा जाता है। ऐसा 
प्रसिद्ध है कि यदि यह सीधा बाँधा जाय तो कब्चा फोड़ा 
पककर फूट जाता है; ओर यदि उलटा बाँधा जाय तो 
बहता हुआ फोड़ा सूख जाता है। मालवा में इसे ताँबेसर 
कहते हैं । 

घिरित#&[-संज्ञा पुं० [ सं० पृत ] घृत । धी। उ०--अपने 


हाथ देव नहवाद्य । कलस सहस इक विरित भराबा।-- 


जायसी | 

घिरिन परेघा।-संज्ञा पुं० [ हि. घि(नी ७» चकर +परेव। ] (१) 
गिरहबाज कबृतर। (२) कौड़ियाला पक्षी जो मछली के लिये 
पानी के ऊपर मेडराता रहता है। 3उ०--(क) कहें बह 
मोर, कैंवल-रस-लेवा । आई परे होह घिरिन परेवा |-- 
जायसी ) (सत्र) घिरिन परेवा गीउ उठावा। चहै बोल तमर- 
चुर सुनावा |--जायसी । 

घीकु धार-संज्ञा पुं [ सं+ ध्रतकुमारी ] एक प्रसिद्ध क्षुप जो खारी 
रेतीली जमीन पर अथवा नदियों के किनारे अधिकता से होता 
है । इसके प्चे ३-४ अंगुल चौड़े, हाथ डेढ़ हाथ लंबे, दोनों 
किनारों पर अनीदार, बहुत मोटे और गूदेदार होते हैं जिनके 
अंदर हरे रंग का और लसीला भगूदा होता है। यह गुदा 
बहुत पुष्टिकारक समझा जाता और कई रोगों में ब्यवद्दत 
होता है । एलवा इसी के रस से बनाया जाता है। वेद्यक 
में बह शीतल, कड़वा, कफनाशक और पिच, खाँसी, विष, 
श्वास तथा कुष्ठ आदि को दूर करनेवाला माना गया है। 
पसों के बीच से एक मोटा डंडा या मूसछा निकलता है जो 
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मधुर और कृमि तथा पित्तनाशक कहां गया है। इसी डड़े 
में राल फूछ निकलता है जो भारी और वात, पित्त तथा 
कृमि का नाइक अतछाया गया है। द 
घीसा#[-संज्ञा पु. [ हिं० घिसना ] घिसने या रगइमे की क्रिया । 
रगड़ । माँना | 3३०--खरिका लाइ करे तन घीसू। नियर 
न होह करे इबलीसू |--जायसी । 
घुटना|-क्रि० स" [ अनु० मि० पं० पुद्ना ] जोर से पकड़ना या 
कसना । उ०--फिरहिं दुओ सन फेर घुटे के । सातहु फेर 
गॉटि सो एके ।--जायसी । 
घुरघुरा।-संज्ञा पुं> [ परवुर से भ्गु० ] झींगुर नाम का कीड़ा । 
घूँटा। -संज्ञा पुं० [ सं० धृंटक, हिं० धुटना ] टॉँग और जाँघ के बीच 
का जोडु। घुटना। उ०-मुँहु पखारि मुड्हरु भिजि सीस सजल 
छाइ । मोरु उचै घूँटेनु तें नारि सरोवर नहाइ ।-बिहारी। 
घेटी[-संज्ञा ख्री [ हिं० धाँटी या सं० ककाटिका ] गले और कंधे 
का जोड़ । 
घेरुआ्रा।-साक्षा पुं० [ हिं० घेरना ] वह छोटा गड़ढा जो नाली आदि 
में पानी रोकने के लिये बनाया जाता है । क्षिरी । 
घेसी-संज्ञा स्री० [ देश० ] एक प्रकार का देवदार जो हिमालय में 
होता है । इसकी लकड़ी भूरे रंग की होती है । बरचर । 
घोडानस-संश्ा ख्री० [ दिं० पोड़ा या गोझ १ + नस ] वह मोटी नस 
जो पैर में एडी से ऊपर की ओर गई होती है । कहते हैं कि 
यह नस कट जाने पर आदमी या पशु मर जाता है (क्योंकि 
शरीर का प्रायः सारा रक्त इसी के मार्ग से निकल जाता है)। 
प्राणक-संज्ञा पु [ देश०ण ] उत्तना तेलहन जितना एक बार में 
परने के लिये कोल्ह में डाला जाय॑ | धानी 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग संवत्‌ १००२ के एक शिलालेख 
में आया है जिसमें लिखा है कि हर घाणक पीछे नारायण देव 
आदि ने एक एक पली तेल मंदिर के लिये दिया । इस शब्द 
की व्युत्पत्ति का संस्कृत में पता नहीं लगता, यद्यपि 'घानी 
या 'घान' शब्द अब तक इसी अर्थ में बोला जाता है । 
चंद्र पाषाणु-संज्ञा पुं० [ सं ] वह पत्थर जिसमें से चद्र-किरणों 
का स्पर्श होने से जल की बूंद टपकने लगती हैं । चंद्रकांत । 
उ०--चंद्‌ की चॉदर्नी के परसें मनों, चंदपखान पहार चले 
स्व ।--प्रतिराम । 
सका।-सक्ष पुं० [ हैं? चकवा ] [ ल्ली० चको ] चक्रवाक । चकवा । 
उ०--गकु निसेष न छायल नेन चक्रों चिततें तिय देव- 
तिया सी ।--+मतिराम | 
चक्रथर-संज्ञा पु० [ सं० ] (३) गाड़ीवान । 
खक्रपथ-संज्षा पुं [ सं> ] (१) गाड़ी की लीक | (२) गाई चलने 
का मार्ग । 
चट्टु-संह। ० दिशा०] एक प्रकार की दूव जिसे खुरेया भी कहते हैं 
चतरोई-संत्ञा त्नी० [ देश० ] पाँच छः हाथ ऊँची एक प्रकार की 
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चखहतु:शालं 
झाड़ी जो हिमालय में हज़ारा से नैपाछ तक ९००० फुट की 
ऊँचाई तक पाई जाती है। इसकी छाल सफेद रंग की होती 
है और फागुन चैत में इसमें पीले रंग के छोटे फूछ छगते हैं। 
इसकी लकड़ी के रस से एक प्रकार की रसौत बनाते हैं । 
घतुःशाल-संहा पुं० [सं० ] (१) वह मकान जिसमें चार बड़े बड़े 
कमरे हों । (२) चौपाल । बैठक । दीवानखाना । 
खपेरन[#-क्रि० ग्र० [ सं० चपरक ] तेजी करनां। जल्दी करना । 
उ०--सरलू बक्रगति पंचग्रह चपरि न चितवत काहु। 
तुलसी सूधे सूर ससि समय बिडंबत राहु | --तुलूसी । 
घमना।-क्रि० भ्र० [? ] कुचछा जाना । दरेरा खाना । 3०--- 
रहौ ढीठु ठारसु गहें ससहरि गयौ न सूरु। मुख्योन मनु 
मुरवानु चुमि भी चूरनु चपि चुरु ।--बिहारी । 
सरखन[|&-क्रिप्स० [सं० चचेन] (४) पहचानना। उ3०-चेला चर- 
धन गुरु-गुन गावा । खोजत पूछि परम रस पावा ।-जांयसी । 
, अरिश्र्यंधक कृत-यंज्ञा पु. [ सं० ] वह धन जो किसी के पास 
किसी शर्त पर गिरधी रक्‍्खा जाय । 
खरीदू-संज्ञा पुं० [ फा० चरिन्द या हिं चरना ] वह जानवर जो चरने 
के लिये निकला हो | ( शिकारी ) 
खरम्मकररड-संशा पुं० [ सं० ] चमड़े का बड़ा कृप्पा जिसके सहारे 
नदी के पार उतरा जाय । ( कौ० ) 
खत्खा-संजा पुं० [ देश० ] ढाक | पलास । 
खल्लमरित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह मित्र (राजा) जो सदा साथ न दे 
सके । वि० दे० “अनथ्थ सिद्धि” ( कौ० ) 
चहचहाहुट-संशा स्ली० [ हि० चहचहाना + हट (प्रत्य०) ] चहचहाने 
की क्रिया या भाव । 
चॉचर-संह् पुं० [ देश" ] सालपान नाम का क्षुप । वि० दे० 
“स्लालपान । 
साँप-संज्ञा सी ० [दि० चपना] (१) दबाव । (२) रेल पेल। घक्का । 
उ०--कोद काहू न सँभारे होत आप तस चाप । धरति 
आपु कहूँ को पै सरग आपु कहूँ कॉप ।--जायसी । 
साहू 6-पंज्ञा पु. [ दि० चाव ] चाव | उमंग । 3०--किय द्वाइल 
' चित-चाइ लगि बजि पाइल सुब पाइ | पुनि सुनि सुनि 
मुँह मधु --बुनि क्‍यों न लालु ललूचाइ ।--बिद्वारी । 
साकलेट-संज्ञा पुं० [ भ्रं० चॉकलेट न्‍+ एक प्रकार की मिठाई ] सुंदर 
... छद॒का जिसझे साथ प्रकृति-विरुद्ध कम्म किया जाय। छोंडा । 
साकसू-संहा पुं० [ सं० चल्॒ध्या (१) निर्मछी का छृक्ष या बीज । 
चाटुकार-संज्ञा पुं० [ सं? ] (२) सोने के तार में पिरोए मोतियों 
की वह माला जिसके बीच में एक तरऊक मणि हो | 
( बृहत्संहिता ) 
खारक-संह्षा पुं० [ सं० ] वह केंद्र जिसमें न्यायाधीश विचार-काल 
में किसी को रखे । हवालात ! 
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सार-प्रचार-संज् पुं० [ सं० ] गुप्तचर छोड़ना । खुफिया पुलिस 
पीछे छगाना । (कौ०) 
चारित&-पंत्ा पुं० [ ६० चारा ] पछुओं के चरने का चारा | 
उ०--घधरनि-घेनु चारितु चरत प्रजा सुबरछ पेन्हाह | हाथ 
कछु नहिं लागिहे किए गोड़ की गाय ।--तुलसी । 
संज्ञा पुं० [सं० ] (चलाया जानेवाला) भारा । 3०--वारिदु 
चरति करम कुकरम कर मरत जीवगन धांसी ।--तुलसी । 
चार्घा-पंज्ञा सनी ० [ सं० ] एक प्रकार की सड़क जो ६ हाथ चोडी 
होती थी। 
साजं-संज्ञा पुं० [ अं० ] (१) किसी काम का भार। कार्यभार । 
. जैसे,--(क) उन्होंने $ तारीख को आफिस का चाज़ छे 
लिया । (ख) लार्ड रीहिंग मे २ तारीख को बंबई में, जहाज 
पर, नये वायसराय को चाज दिया | 
क्रि० प्र०--देना ।--लेना । 
(२) संरक्षण । सपुदंगी | देखरेख । अधिकार । जैसे,-- 
सरकारी अस्पताल सिविल सजन के धाज में है। (३) 
अभियोग । आरोप । इलजाम । जैसे,--मालरूम नहीं, अदा- 
छत ने उन पर क्‍या चाज लगाया है। 
क्रि० प्र८--छगना ।--लेगाना । 
(४) दाम । मूल्य । जेसे,--(क) आपके प्रेस में छपाई का 
चार्ज अन्य प्रेसों की अपेक्षा अधिक है। (ख) इतना चाज 
मत कीजिये । 
क्रि० प्र०--करना ।--देना ।--पड़ना । 
(५) किराया । , भाइा | जैसे,--अगर आप डाकगाड़ी से 
जायँगें तो आपको छ्योदा चाज देना पड़ेगा । 
क्रि० प्र०-- देना ।--लंगना । 
चाट र-संजा पुं० [ भ्रं० ] (१) वह लेख जिसमें किसी सरकार की 
ओर से किसी को कोई स्वत्थ या अधिकार देने की बात 
लिखी रहती है । सनद। अधिकारपत्र । जैसे,--चार्टर 
ऐक्ट । (२) किसी शत पर जहाज को किराये पर लेनर या 
हैना। मैसे,--चीनी व्यापारियों ने भार्र लादमे के लिये 
हाल में दो जापानी जहांज सार्टर किए हैं। " 
वि० [ अं० चारटडे ] जो राजा की सनद से स्थापित हुआ .. 
हो । जैसे,--महारानी के छेटसे पेटट्स से स्थापित होने के 
कारण कलकसे, मद्रास, बंबई और हलाबाद के हाइकोरटे 
चार्ट्ड हाइकोर्ट कहाते हैं । 
खाला-संज्ञा पुं० [ ६० चालना -- छानना ] एक प्रकार का कृत्य जो 
किसी व्यक्ति के मर जाने पर उसकी पोड्शी आदि की क्रिया 
की समाप्ति पर रात के समय किया जाता है। इसमें एक 
चलनी में राख था बालू आदि डाल कर उसे छानते हैं; और 
.. जमीन पर गिरी हुई राख या बालू में बननेवाली आकृतियों 
से इस बात का अनुमान करते हैं कि मत ध्यक्ति अगले 
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कोई बड़ी बूढ़ी ख्ली एकांत में करती है, और उस समय 
किसी को, विशेषतः बालकों को, वहाँ नहीं आने देती । 

खिकवा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का रेशमी या टसर का 
कपड़ा । चिकट | 5०--चिकवा चीर मधोना लोने | मोति 
लछाग ओ छापे सोने ।--जायसी । 

खितू-संज्ा पुं० [सं० ] (३) रामानुजाचार्य्य के अनुसार तीन पदार्थों 
में से एक जो जीव-पद-बाच्य, भोक्ता, भपरिच्छिन्न, निम्मंल 
ज्ञान स्वरूप और नित्य कहा गया है। (शेष दो पदाथ 
अधित्‌ और ईंश्वर हैं । ) ! 

खिताप्रताप-संज्ा पुं० [सं० ] जीते ही चिता पर जला देने का दंड । 

विशेष-जो स्त्री पुरुष का खून कर देती थी, उसको चद्रगुप्त 

के समय भें जीते जी जला दिया जाता था | (कौ०) 

खिसभंग-संज्ञा पुं० [ सं ] बदरिकाश्रम के एक पर्वत का नास । 

चित्ती-संज्ञा ल्ली० [ हिं० चित | सफेद दाग ] ( २) एक ओर 
कुछ रगड़ा हुआ इमली का चिञ्आाँ जिससे छोटे लड़के 
जूआा खेलते हैं । 

घिशेष -- इमली के चिएँ को लड़के एक ओर इतना रगड़ते हैं 

हैं कि उसके ऊपर का काला छिलका ब्रिझकुल निकरू जाता 
है और उसके अंदर से सफेद भाग निकऊ आता है। दो 
तीन लड़के मिल कर अपनी अपनी चित्ती एक में मिलाकर 
फेंकते हैं ओर दाँव पर चिए लगाते हैं। फेंकने पर जिस 
लड़के के चिएँ का सफेद भाग ऊपर पड़ता है, वह और 
लड़कों के दाँव पर लगाए हुए चिएँ जीत लेता है । 

चिंत्र-वि० [ सं० ] चित्र के समान ठीक । दुरुस्त । उ०--बाँके 
पर सुठि बॉक करेहीं । रातिह्वि कोट चित्र के 'लेहीं।-जायसी | 

चित्रना&-क्रि>: स० [सं० चित्र +ना (प्रत्य०) ] (१) चित्रित 
करना । चित्र बनाना | चिंतरना । 3०--चिंत्री बहु चित्रनि 
परम विचित्रनि केशवदास निहारि। जनु विश्वरूप की अमल 
आरसी रची विरंथि विचारि |--केशव । (२) रंग भरना । 
चित्रित ठरना । 

 खित्रभोग-संहा पुं० [ सं० ] राजा का वह सहायक या ग्वेरख्वाह 
जो ग्राम, बाजार, बन आदि में मिलनेवाले पदार्थों तथा 
गाड़ी, घोड़े आदि से समय पर सहायता करे । ( को० ) 

खित्रमति-वि० [ सं० विश्र +मति ) विखित्र बुद्धिवाला। जिसकी 
बुद्धि विकक्षण हो । उ०--विश्वामित्र पविश्न चित्रमति 
बामदेव पुनि ।--केशव । 

चिरप्र-मंज्ञा स्लनी० [ देश० ] गुंजा । घुंघती । उ०--पराह तरुनि- 
कुच उच्च पद विरस ठग्यौं सब गाडँ। छुंटें टौरु रहिदै वहै ज॒ 
हो मालु जबि नाउे |--बिहारी । 

खिरला-नंक्षा पुं० | देश० ] एक प्रकार की छोटी झाड़ी जो पजाब, 
अफगानिस्तान, अछोचिस्तान और फारस में होती है! यह 
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महीनों तक त्रिना पत्तियों के ही रहती है। इसमें काले रंग 
के मीठे फल छगते हैं जिनका व्यवहार भौषध में होता है । 
चिरिहार #-संज्ञा पुं० [ हिं० चिडि या + हार « बाला (प्रत्य०) ] पक्षी 
फँसानेवाला । बहेलिया। उ०--जों न होत चारा के 
आसा | किन चिरिहार हुकत लेह छासा ।--जायसी । 
चिल्ली|-संज्ञा खी ० [ हि० वित्ती? ] एक प्रकार का छोटा शृक्ष जिसकी 
छाल गहरे खाकी रंग की होती है और जिस पर सफेद 
चित्तियाँ होती हैं । यह देहरादून, रूहेलखंड, अवध और 
गोरखपुर के जंगलों में पाया जाता है। हसकी पत्तियाँ एक 
बालिश्त से कुछ कम लबी होती हैं. ओर गरमी के दिनों में 
यह फलता है। इसके फल मछलियों के लिये जहर होते हैं । 
स्रीना-संत्ा पुं० [ सं० चीनाक ] चीनी कपूर । 
चीनी- संज्ञा पुं> [ देश० ] एक प्रकार का छोटा पौधा जो पंजाब 
और पश्चिम हिमालय में पाया जाता है। इसकी पत्तियाँ 
प्रायः चारे के काम में आती हैं । 
चीफ अजस्टिस--संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] हाईकोट का प्रधान स्यायाधीश | 
प्रधान विचारपति । 
चुनवट-संज्ा स्ली ० [ दि चुनना + बट ( प्रत्य० ) ] चुनने की क्रिया 
या भाव । चुनट । 
चुनोती-पंज्ञ स्री० [हिं० चुनना ] (३) वह आह्वान जो किसी 
को वादविवाद करके अथवा भर किसी प्रकार किसी विपय 
का निर्णय या अपना पक्ष प्रमाणित करने के लिये दिया 
जाता है। प्रचार । 
चुप्ती-संज्ञा स्ली० [ सं० चूण ] (५) चमकी या सितारे जो ख्रियाँ 
अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिये माथे और कपोलों पर चिपकाती 
हैं। उ०--तिरलुक सँवारि जो शुन्नी रयी। दुइइज माँक्ष 
जानहूँ कचपची ।--जायसी । 
मुद्दा०-चुत्नी रचनाउमस्तक और कपोरो पर सितारे या चमको लगाना। 
चुवा &-सक्ञा पु० [ हिं० चोशआ « चार पेरों वाला ] पशु । चोपाया। 
उ०--चारु चुवा चहूँ ओर अल लपंद झरपटें सो तमीचर 
तोंकी ।--तुलसी । क्‍ 
खुबुटना | क्रि० भ्र० [6िं० चिमदना ] चिसदना। सिपकना। 
पकड़ना । | 
बि० चिमटनेवाला । चिपकने या पकइनेवाला । उ०--- 
हँसि उतारि हिय ते दई तुम जु॒ तिहिं दिना लाल । राखतिं 
प्रान कपूर ज्यों वहै चुहुटनी-साल ।--बिहारी । क्‍ 
विशेष-यहाँ चुहुटनी शब्द श्लिष्ट है। इसका एक अर्थ घुँघची 
या गुंजा और दृसरा अर्थ चिपकने या पकड़नेवाली है । 
चुहुटनी-संह्ा क्षी० [ दश० ] गुजा | घुंघची । उ०--हँसि उतारि 
हिय तें दह तुम जु॒तिहि दिना छाल । राखति ग्रान कपूर 
ज्यों वहे चुहुटनी माल ।--बिहारी । 
चूक-सज्ञा ख्री | हि० चुकना | (३) छल । कपद । फरेख । देगा: 





चूंड़ी ___़्‌ 


धोखा । 3०--- (क) अहों हरि बलि सों चुक करी ।-- 
परमानददास । (ख) घरमराज सीं चुक करि दुरयोधन ले 
लीन्ह । राज-पाट अरु वित्त सब बनौबास दे दीन्द 
लल्ठ । 
चूड़ी-संक्ष स्री० [ दिं० चूडा | वे छोटी छोटी मेहराब जिनमें कोई 
' बड़ी मेहराब विभक्त रहती है । 
खयूना-कि० अ० [ सं० च्यवन ] (४) गर्भपात होना । गर्भ गिरना । 
(क्०) 3०--दिकपालन की भुवपालन की, छोकपालन की 
किन भातु गईं च्वै ।--केशव । 
प्यू्णा-संह्ा खी० [सं० ] (७) तोल में ३२ रत्ती मोतियों की संख्या 
के हिसाव से भिन्न भिन्न लड़ियाँ । 
सेज-संज्ञा पुं० [ अं० ] (१) ( एक स्थान से दूसरे स्थान को ) 
वायु-परिवत्तन के लिये जाना । वायु-परिवत्तन | हवा अदल- 
ना । जैसे,--डाक्टरों की सलाह से वे चेंज में गए हैं। 
(२) ( किसी जंकशन पर ) एक गाड़ी से उतर कर वृसरी 
पर चढदुना | बदलना । जैसे,--मुगलूसराय में चेंज करना 
पड़ेगा। (३ ) बड़े सिक्कों का छोटे सिक्कों में बदुछनां । 
विनिमय। जैसे --(क) आपके पास नोट का चंज होगा ? 
(ख्र) टिकट बाबू को नोट दिया है, चेंज ले ले. तो चछता हूँ । 
चखेता + संज्ञा पु० [ सं० चित ] (१) संज्ञा। होश । बुद्धि । (२) 
स्मृति । याद । ( पश्चिम ) 
मुद्दा०-चेता भूलना-याद न रहना । स्मरण न रहना । 
खोटना-क्रिग्स" [ दिं० चिकोटी या पभनु० ] नोचना। तोडना। 
उ०--जढ़्त निकसि कुच कोर रुचि कठत गौर भुजमूझ। मनु 
लुटिगी लोटनु चढुत चौंटत ऊँचे फूल ।--बिहारी । 
खोका |-संज्ा पुं> [ सं० चूपण ] चुसने की क्रिया । चुसना । 
मुद्दा ०-चोका लगाना-मुँड् लगा कर चूसना। उ०--ते छकि रस 
नत्र केलि करेहीं । चोका लांह अधर रस लेहीं ।--जाय॑सी । 
खोड़ (-संज्ञा पुं० [ ! ] उत्साह | उमंग | 3०--मूँज गरे सिर मोर- 
पखा मतिराम हों गाय चरावत चोढ़े ।--मतिराम । 
थो भा-संज्ञा पुं० [ ६िं० चोमना ] (२) एक प्रकार का औजार जिसमें 
लकड़ी के दस्ते या लइ्ट में आगे की ओर चार पाँच मोटी 
' सूइयाँ लगी रहती हैं और जिससे आँवले या पेठे आदि का 
मुर्या बनाने के पहले उसे इसलिये कोचते हैं कि उसके 
अदर तक रस या शीरां चछा जाय । 
खोमाकारी-संशा स्लनी० [दि० चोभना+फा० कारो ] बहुमूल्य 
पत्थरों पर रत्नों या सोने आदि का ऐसा जड़्ाव जो कुछ 
.. उभरा हुआ हो । 
शोक ड्ा-संज्ा पुं० [ देश० ] करी का पौधा | 
खोक-संज्ञा पुं० [ द्वि० चार या सं० चतुष्क ] (१०) चार का समूह । 
उ०--पुनि सोरहो सिंगार जस चारिहु चोक कुलीन । दीरध 
चारि चारि लघु चारि सुभट यो खीन ।--जायसी । 


शै ै 
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जोगून-संज्ञा खी० [ दिं० चौगुना ] (१) चौगुना होने का भाव | 


(२) भारभ में गाने या बजाने में जितना समय छगाया 
जाय, आगे चल कर उसके चौथाई समय में गाना या 
बजाना । दून से भी आधे समय में गाना या बजाना । 
विशेष--प्रायः किसी चीज के गाने या बजाने का आरंभ धीरे 
धीरे होता है, पर आगे चलकर उसकी लय बढ़ा दी जाती है 
ओर वही गाना या बजाना जद्दी जल्दी होने छगता है। जब 
गाना था बजाना साधारण समय से आधे समय में हो, तब्र 
उसे दून, जब तिहाई समय में हो, तब उसे तिंगून और 
जब चौथाई समय में हो, तब उसे चौगून कहते हैं । 
चोघ डा-पंज्ञा पुं० [ दिं० चौ+ घर ] (६) एक प्रकार का बाज । 
चौडोछल । उ०--सौ तुपार तेइस गंज पावा | दुंदुभि ओ 
चौधड़ा दियावा ।--जायसी । 
चोघड़िया-वि० [ हिं० चौ& चार+ पड़ी +श्या (प्रत्य०) ] चार 
धड्टियों का । चार घड़ी संबंधी । मैसे,--चौघड़िया मुहूत्त ! 
संज्ञा ख्री० [ ६िं० चौ ७ चार + गोढ़ा ७ पाग ] एक प्रकार की 
छोटी ऊँची चौकी जिसमें चार पावे होते हैं। तिरपाई। स्टूछ । 
चोघड़िया मुह त्त-संश्ञा पुं० [ दवि० चैधड़िया +सं० मुह॒तं ] एक 
प्रकार का मुहूर्स जो प्रायः किसी जल्दी के काम के लिये, एक 
दो दिन के भंदर ही निक्राला जाता है । 
घिशेष--जब कोई शुभ मुह्रर्त दूर होता है और यात्रा या इसी 
प्रकार का और कोई काम जल्‍दी करना होता है, तो इस 
प्रकार मुहूपे निकलवाया जाता है। ऐसा मुहृत्त दिन के 
दिन या एक दो,दिन के अंदर ही निकल आता है। ऐसा 
मुहं घड़ी, दो घड़ी या चार धड़ी का होता है; और उतने 
ही समय॑ में उस काय्य का आरंभ कर दिया जाता है । 
खोडोल-तंशा पुं० [ दिं० चौ + डोल । ] एक भ्रकार का बाजा जिसे 
चोधड़ा भी कहते हैं। 3०--आस पास बाजत चौडोला | 
दुंदुभि झ्लाँप्त तूर इफ ढोला ।---जायसी । 
सीधारी &|-संज्ञा ख्री० [ ६ि? चौचार+ धारा ] | बचद्द कपड़ा 
जिसमें आड़ी ओर बेड़ी घारियाँ बनी हों । चारखाना | 
उ०--पेमचा डोरिया औ चोघारी। साभ, सेत, पीयर 
हरियारी |--जायसी । म 
चोभी[-संक्ञा खी० [ दिं० चोभना ] नागर या नगरा से मिला 
हुआ हल का वह भाग जिसमें फाल लगा होता है ओर 
जुताई के समय जिसका कुछ भाग फाल के साथ जमीन के 
अदर रहता है। 
छुंद्धासिनी-पि० स्ली० [ सं० ] स्वतन्त्र जीविकाबाली । (स्त्री) 
जो किसी दूसरे पर निभेर न करती हो / ( कौ० ) 
छतगीर-संज्ञ स्ली० दे० “छतगीरी  । 
छुतगीरी-संह्ा स्री० [ हिं० छत + फा०,गीर ] (१) वह कपड़ा या 
साँदनी जो किसी कमरे में ऊपर की ओर शोभा के लिये छत 


छ्स्ति 
से सटी हुईं “ैंगी रहती है। (२) वह कपड़ा जो रास को 
सोने के समय ओस आदि से रक्षित रहने के लिये पलंग के 
ऊपरी भाग में ( उसके पायों के ऊपर चारों ओर चार छड़े 
छगाकर ) तान दिया ज्ञाता है । 

छत्ति-संज्ा स्री० [ सं० ] चमड़े का कुप्पा आदि जिसके सहारे नदी 
पार उतरते थे । ( कौं० ) 

छुल 89-संज्ञा पुं० [ सं० क्षय ] पवं का समय | पुण्यकाल | उ०--- 
सागर उजागर की बहु बाहिनी को पति छन दान प्रिय किधों 
सूरज अमल है ।--केशव । 

लुनदू8-संज्ञा स्नी० [सं० चणदा] (२) बिजली । विद्यत्‌ । ड०-- 
नभ मंडल हें छिति मंडल हूं, छनदा की छटा ठद्दरान 
लगी ।--मतिराम । 

छरना(-क्रि० स० [ सं० छरण ] कन्न। अलग करने के लिये चावल 
को फटक कर साफ करना । 
कि० अ० (१) चावल का फटक कर साफ किया जाना । 
(२) छैँट कर अलग होना । दूर होना। उ०--जेहि जेहि 
मग सिय राम छपन गए तहँ तहूँ नर नारि बिनु छट 
छरिंगे ।--तुलूसी । 

छिछुड़ी-संज्ञा ख्री" [ हिं० दिठडा ] लिगेंद्रिय के ऊपर का वह 
अगला आवरण जो बाहर की ओर कुछ बढ़ा हुआ होता है 
और जो मुसलमानों में खतने या मुसछमानी के समय काट 
दिया जाता है । 

छिन्नधान्य (सेन्य)-संज्ा पुं> [सं०] ( वह सेना ) जिसके पास 
धान्य न पहुँच सकता ही । ऐे 

विशेष--कोटिल्य ने लिखा है कि छिन्नधान्य तथा छिल्नपुरुष- 

वीवध ( जिसकी मनुष्य तथा पदार्थ संबंधी सहायता रुक 
गई हो ) सैन्य में छिक्नधान्य उत्तम है; क्योंकि वह दूसरे 
स्थान से धान्य लाकर या स्थावर तथा जगम ( तरकारी 
तथा मांस ) आहार कर लड़ाई रूड़ सकता है। सहायता न 


मिलने के कारण छिल्नपुरुप वीवध यह नहीं कर सकता। | 


.... (कौ० ), 

छिल्नपुरुष वीवध (सेम्य)-संज्ा पुं० [ सं० ] वह सेना जिसकी 
मनुष्य तथा पदार्थ संबंधी सहायता रुक गईं हो । 

छिरमा #-क्रि० भ्र० दे० “छिलना” । उ०--मकरि क तर तेहि 
कर चीरू। सो पहिरे छिरि जाहू सरीरू --जायसी । 

छींट[-संज्ञा पुं० [ सं० दिप्त, हिं० थींटना ] (६) किसी चीज़ पर पड़ा 
हुआ कोई छोटा दाग । जैपे,-"इस नग पर कुछ छींटे हैं । 

छुछमछली-संज्ञा ख्री;[ सं० सू्मम, पु० हिं० छुदम + मछली ] मेंढक 
के बच्चे क। एक आरंभिक रूप जो लत्रो पूंछवाल कीड़े या 
मछली के बच्चे का स, होता है । इसके उपरांत कई रूपांतर 
होने पर तब यह अपने अस डी चतुष्यद रूप में आता है । 
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छुड़े धा-वि ० [ ६िं० छुना + ऐया (प्रत्य०) ] छुड्ञनेवाला । बचाने 
वाछा । रक्षक । 
संज्ञा ्ली० [ हिं० छोटटना + ऐया (प्रत्य०) ] किसी दूसरे के हाथ 
की गुडडी या पतंग को उड़ाने के लिये कुछ दूर पर जाकर 
दोनों हाथों से पकड़ कर ऊपर आकाश की ओर छोड़ना 
या हवा में उड़ाना । 

क्रि० प्रः--देना । 


विशेष --जिस समय हवा कम होती है ओर गुडडी या पतंग 
आदि के उड़ने में कुछ कठिनता होती है, उस समय एक 
दूसरा आदमी पतंग या गुड्डी को पकड़ कर कुछ वृर 
ले जाता है, और तब वहाँ से उसे ऊपर की ओर छोड़ता या 
उड़ाता है, जिससे वह सहज में भौर जल्दी उड़ने लगती है। 
छुद्रावली #-संज्ञा श्री० दे” “छुद्धधंटिका”। उ०--करटि छुव्रावलि 
अभरन पूरा | पायन्ह पहिरे पायछ चूरा |--जायसी । 
छेवना 8#-क्रि० स० [ सं७ क्षेपण ] (२) ऊपर डालना । 
मुद्दा०--जी पर छेवना> भ्रपने ऊपर विपत्ति डाहता। जो पर 
खेलना । उ०--(क) जो अस कोई जिय पर छेवा । देवता 
आई करहिं नित सेवा ।--जायसी । (ख) भीर खोजि जस 
पाये केवा । तुम्ह कारन मैं जिय पर छेवा।--जायसी । 
छोहना|-कि० अर [ दि छोद # प्रेम + ना (अत्य०) ] प्रेम करना । 
अनुराग करना । 
छोड।[-संज्ञा पुं० [ मं० शंकरा, हिं० छोकथ ] [स्री० छोडी] लड़का । 
बाछक । उ०--छलिन की छींडी सो निगोड़ी छोटी जाति 
पाँति कीन्ही लीन आपु में सुनारी भोंडे भील की ।-तुलसी । 
छाना#-क्रि, स« [हिं० छुलाना] छुलाना । स्पर्श कराना | उ०-- 
हू कपूर मनिमय रही मिडि तन-छुति मुकतालि | छिन छिन 
खरी बिचच्छिनो लखति छाह तिनु आलि ।--ब्रिहारी । 
जंकशन-संज्ञा पुं० [ भं० ] (५) वह स्थान जहाँ दो या अधिक 
रेलवे लाइन मिली हों | जैसे,--मुगऊसराय जंकशन । (२) 
यह स्थान जहाँ दो रास्ते मिले हों । संगम । जैसे,--कालेज 
स्ट्रीट और हैरिसन रोड के जंकशन पर गहरा दंगा हो गया। 
जंगेला-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बरृक्ष जिसे चौरी, मामरी 
और रूही भी कहते हैं । वि० दे० “रूही” 
जंधाला-संज्ञा स्नी० [ सं ] १२८ हाथ टरूम्बी, 
और १२६ हाथ ऊँची नाव । । 
अंपना|-किं: भ्र० [ सं० जल्पन ] कहना | कथन करना । उ०-- 
यों कवि भूषण जंपत है लग्धि संपति को अन्कापति 
छाजे ।--भूपण । 
जंबु२&|-संक्षा ० दे० _ जंबूर/ । उ०--छावनन भीर बहादुर 
जगी | जंबुर कमीने तीर खदगी |-- जायसी । 
अगबंद्‌/-वि० [ सं॑० जगत्‌ + बंध ] जिसकी वंदना संसार करे । 
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संसार हरा पृजित | 3०-+आपनपौ जु तज्यों जगबंद 
_ है ।--केशव । द 
अगरमन&]-पंत्ा पु० दे” जागरण । 3०--जगन्नाथ जगरन 
के आईं । पुनि दुवारिका जाए नहाई ।--जायसी । 
अगसूरा -संज्ञा पुं० [ सं० जवत्‌ + सुर ] राजा | ( क्य० ) 3००- 
.. बिनती कीन्ह घालि गिड॒पागा। ए जगसूर ! सी मोहिं 
छागा ।--जायसी । 
अंजमेर-पंज्ञा पुं० | अं० ] फैसछा । निणय | जैसे,--मामले की 
सुनवाई हो चुकी; अभी जजमेंट नहीं सुनाया गया । 
अश्ष“|-संज्ञा पु० दे० “थज्ञ” | उ०--केन बारि समुझावे भँवर 
न कार्टेबेध। कहे मरों मै चितडर जझ् करों अ सुमेध ।-जायसी | 
अन -संख्या-संजा ख्री० [ सं० जन + संख्या ] किसी स्थान पर बसने 
या रहनेवाले लोगों की गिनती। आबादी | जैसे,--(क) 
काशी की जन संख्या दो छाख के लाभग है | (ख) कलकत्ते 
की जन संख्या में बबई की अपेक्षा इस बार कम वृद्धि हुई है । 
जनी-पंज्ञा स्री० [ सं० जननो ] एक द्रकार की ओपषधि जिसे पपंटी 
या पानदी भी कहते हैं । यह शीतल, वर्णकारक, कसैली, 
कड़वी, हलकी, अगिदीपक, रुचिकारक तथा रक्तपित्त, कफ, 
रुघिर-विकार, कोद , दाह, वमन, तृपा, विष, खुजली और 
च्रण का नाश करनेवाली कही गई है । 
अनो $-क्रि० वि० [ हिं० जानना ] मानो | उ०--जब भा चेत 
उठा बैरागा । बाठउर जनों सोइ उठ जागा । --जायसी । 
अपना $-क्रि० स० [ सं० यनन ] यजन करना । यज्ञ करना । 
उ०--बहत मद्दा मुनि जाग ज्ञपो । नीच निसाचर देत दुसह 
दुख कृस तनु ताप तपो ।--तुलसी । 
अपा ४ (-संहा पुं० [ सं० जप ] वह जो जप करता हो। जप करने- 
वाला | उ०--मठ मंडप चहेँ पास सँवारे । तपा जपा सब 
आसन मारे ।--जायसी । 
अमकात &-संज्ञा पुं० दे० “जमकातर” । उ०--बिजुरी चक्र फिरे 
चहुँ फेरी । औ जमकात फिरै जम केरी ।--जायसी । 
अपकातर-संज्ञा ल्ी० [ सं० यम्र + कर्तरी ] (२) एक प्रकार की 
, छोटी तलवार । 
जम-दि्खा&-संजहा स्री० [ संग्यम + दिशा ] दक्षिण दिशा जिसमें 
यम का निवास माना जाता है। 3०--मेष सिंह धन पुरुष 
बसे । बिरिख मकर कन्या जम-दिसे ।--जायसी । 
अप्-रझस्ती-संज्ञा स्नी० [ सं० यम+ रस्सी ?] चौरी नाम का धृक्ष 
जिप्तकी जड़ साँप के काटने की बहुत अच्छी ओषधि समझी 
जाती है । 
अम्धार &-संज्ञा पुं० [ सं० यमद्वार ] यम का हर । 3०--सिंहल 
द्वीप भए औतारू। जंबृूदीप जाह जमवारू। “-जायसी । 
जवफर&[-संहा पुं० दे” “'जायफल । उ०---जयफर लौंग सुपारि 
छोहद्दारा । मिरिच होह जो सहै न झारा ।--जायसी । 
हा | 
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अया-वि० | सं० ] जय दिलानेवाली । विजध करानेवाली | 3०--- 
तीज अष्टमी तेरसि जया । चौथि बतुरदुसि नवमी रखया। 
““>जायसी । 

अरद अंछी-संज्ञा स्री० [फां० जरद + अंछी ] काली अछी को 
तरह की एक प्रकार की बड़ी झाड़ी जिसकी लंबी टहनियों 
के सिरों पर कौँटे होते हैं। यह देहरादून से भूटान ओर 
खासिया की पहाड़ी तक, ७००० फुट की उँचाई तक, पाई 
जाती है| दक्षिण में कनाडा और लंका तक भी होती है । 
इसमें फागुन चैत में फल छगते हैं भोर बैसाख जेट में 
फल पकते हैं ज्ञो कच्चे भी खाए जाते हैं ओर अचार डालने 
के भी काम में आते हैं । 

अरनलिह्ट-संक्षा पुं> दे० “पत्रकार” । 

अरना#-कि८ श्र” दे० “जड़ना | 

जराऊ*-वि० दे० “जडाऊ” | उ०--पाँवरि कब्रक जराऊ पाऊँ | 
दीन्हि असीस आह तेद्दि ठाऊँ ।--ज्ञायसी । 

ज़राफत-संशा स्री० [ अ० ] ज़रीफ़ होने का भाव । मसखरा-पन | 

जरी*-संज्ञा स्नी० [ सं० जडी ] जड़ी | षृष्टी । उ०--तत्र सो जरी 
अमृत लेह आवा । जो मरे हुत तिन्ह छिरिकि जियाबा ।-- 
जायसी । 

ज़रीफ-संज्ञा पुं० [ भ० ] परिहास करनेवाछा । मसखरा। टहे- 
बाज । मखोलिया । 

जल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) धम्मशाख के अनुसार एक प्रकार की 
परीक्षा या दिव्य । वि० दे० “दिव्य 

अल-चांद्र-संज्ञा स्नी० [ सं० जल+हिं० चादर ] किसी डँचे 
स्थान से होनेवाला जल का झीना और विस्तृत प्रवाह । 
उ०--सहज सेज्ञ पँचतोरिया यह रत अति छब्रि होति। 
जल-चादर के दीप लीं जगमगाति तन-जोति ।--ब्रिहारी । 

विशेष-प्रायः घनवानों भौर राजाओं आदि के उद्यानों में शोभा 

के लिये इस प्रकार जल का प्रवाह कराया जाता है, जिसे 
जरू-चादर कहते हैं। कभी कभी इसके पीछे आछे बनाकर 
उनमें दीपकों की पंक्ति भी जलाईं जाती है, जिससे रात हे 
समय जलचादर के पीछे जगमगाती हुईं दीपावली बहुत 
शोभा देती है । 

अलन्ह मसूमध्य-पंहा ५० [ सं० ] भूगोल में जल की वह पतली 
प्रणाली जो दो बड़े समुद्रों या जलों के मध्य में हो और 
दोनों को मिछाती हो । 

जल्लर्थंभ-संज्ञा पुं० [सं० जक-त्तंभन ] मन्रों जादि से जरू का 
स्तंभन करने या उसे रोकने की क्रिया | जल-स्तं भन | उ०--- 
बिरह बिथा जछ परस बिन बसियतु मो सन ताल। कु 
जानत जलूथंभ त्रिधि दुर्जोवन लौं लाल ।--बिहारी । 

। झलसेता-संज्ञा स्री० [ सं० ] वह सेना जो जहाजों पर चढ़कर 


अल-से नापति 





समुत्र में युद्ध करती हो । जह्दाजी बेड़ों पर रहनेवाली फौज । 
नौ-सेना । समुद्री सेना । 
अछ सेनाप ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह सेनापति जिसकी अधीनता 
में जलूझ-सेना हो । समुद्री सेना का प्रधान अधिकारी जिसकी 
 अधीनता में बहुत से लड़ाई के जहाज और जल-सैनिक हों । 
जछ या नौ-सेना को प्रधान या अध्यक्ष । नौसेनापति । 
जलेबी-संहा स्री० [ हिं० जलाव ] (४) एक प्रकार की आतिशबाजी 
जो मिट्टी के कसोरे में कुछ मसाले आदि रखकर और ऊपर 
कागज घचिपका कर बनाई जाती है। 
अधाहरात-संज्ञा पुं० ( भ० ] जवाहर का बहुवचन रूप । बहुत से 
या अनेक प्रकार के रत्न और मणि आदि । जैसे --अब उन्होंने 
कपडे का काम छोड़ कर जवाहरात का काम शुरू किया है । 
जखूँद-संज्ञा पुं० ['देश० ] एक प्रकार का वृक्ष जिसके रेशों से रस्से 
आदि बनते हैं । इसकी रुकड़ी मुलायम होती है और मेज 
कुरसी आदि बनाने के काम में जाती है । इसे नताउल भी 
कहते हैं । वि० दे० “नताउल” । 
जसोघा&-संजा श्री० दे” “यशोदा”। उ०--सो तुम मातु 
जसोने, मोहिं न जानहु बार | जहँ राजा बलि बाँधा छोरों 
पैटि पतार |--जायसी । 
जस्टिफाई-संज् पुं० [ भ्रं० ] कंपोज किए हुए मैटर को इस सहू- 
लियत से बैठाना या कसना कि कोई लाइन या पंक्ति ऊँची 
नीची या कोई अक्षर इधर उधर न होने पावे । जैसे,--- 
इस पेज का जस्टिफाई ठीक नहीं हुआ है । 
क्रि०प्र० “करना ।--होना । | 
जस्टिस-संज्ा पुं० [अ्रं०] वह जा न्याय करने के लिये नियुक्त हो । 
न्यायाधीश । विचारपते । सन्‍्यायम्रात्त। जैसे,--जस्टिस 
सुदरलाल । 
विशेष - हिंदुस्थान में द्ाइंकोट के जज 'जस्टिस' कहलाते हैं । 
अस्टिस आफ दि पीख-संज्ञा पुं० [ अं० ] [संह्िप्त रूप जे० पौ० ] 
स्थानीय छोटे मैजिस्ट्रेट जो शांति-रक्षा, छोटे मोटे मामलों 
आदि का विचार करने के लिये नियुक्त किए जाते हैं। 
शांतिरक्षक । 
पिशेष-- बंबई में कितने ही प्रतिष्ठित भारतीय जस्दिस आफ 
दि पीस हैं । इन्हें वेतन नहीं मिलता । इन्हें आनरेरी मैजिस्ट्रेट 
ही समझना चाहिए । जज, मैजिस्ट्रेट आदि भी जस्टिस आफ 
दि पीस कहलाते हैं। अपने महल्ले या आसपास में दंगा 
फसाद होने पर वे जस्टिस आफ दि पीस वा श्ञांतिरक्षक 
की दैसियत से शांति-रक्षा की व्यवस्था करते हैं । 
आँगर--ंंज्ञा पुं० [ देश। ] खाली डंठऊ जिसमें से भ्श्न झाडु लिया 
गया हो । 3०--जुरूसी त्रिलोक की समृद्धि सौज संपदा 
अकेलि चाकि राखी रासि जॉंगर जहान भो ।---उुलसी । 
जाखिती#-संज्ञा स्री० दे” “यक्षिणी”। उ०--राघव करे जाखिनी- 
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पूजा | चहै सो भाव देखावे दूजा ।---जायसी । 

जागता-कि० भ्र० [ सं० जागरण ] (५) प्रसिद्ध होना। मशहूर 
होना । ३०--खायो खोंखि माँगि मैं सेरो नाम लिया रे । 
तेरे बल बलि आजु लों जग जागि जिया रे ।---तुछसी । 

आटू-संशा स्री० [ हिं० जाट ] हिसार, करनाल और रोहतक के जाटों 
की बोली जिसे बॉगड या हरियानी भी कहते हैं।... 

आंति-च रिश्र-संज्ञा पुं० [सं०] जातीय रहन सहन तथा प्रथा। (कौ०) 

जांति-धमं-पंद्ा पुं० [ सं० ] (३) जिस जाति में मनुष्य उत्पन् 
हुआ हो, उसका विशेष आचार या कर्तव्य । 

विशेष--प्राचीन काल में अभियोगों का निर्णय करते हुए जाति- 

धर्म का आदर किया ज्ञाता था । 

आप|सक्षा स्ली० [ सं० जप ] मंत्र या नाम आदि जपने की माला । 
जप माछा । उ०--बिरह भभूत जटा ग्रेरागी । छाला काँच 
जाप केंठ छागी ।--जायसी । 

जाय|-वि० [फा० जा छ टीक] ठीक । उचित । वाजिय । मुनासिद्र। 
जैसे तुम्हारा कहना जाये है । 

जायंट-वि० [ अं० ] साथ में काम करनेवाला । सहयोगी । 
संयुक्त | मैसे,--जायंट सेक्रेटरी । जायंट एडीटर । 

जायंट मैजिस्ट्रेट-संज्ा पुं० [ भं० ] फौजदारी का वह मैजिस्ट्रेट 
या हाकिम जिसका दजां जिला मेजिस्ट्रेट के नीचे होता है 
और जो प्रायः नया सिवीलियन होता है । जद । 

आय-संहा स्ली० [ देश० ] चने और उड़द की भून कर पढाई 
हुईं दाल । 

जञायरी-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की छोटी झांडी जो बुंदेल- 
खंड और राजपुताने की पथरीली भूमि में नदियों के पास 
होती है । 

जाह्नरध्र-संज्ञा पुं> [ सं० ] घर में प्रकाश आने के किये झरोखे में 
लगी हुईं जाली या उसके छेद | 3०--जालरंध्र मग भँगनु 
कौ कछु उजास सौ पाहू। पीड़ि दिए जगत्यो रह्षी डीढि 
झरोखें छाह ।--विहारी । 

जालिका-संज्ञा स्ली० [ सं+ ] (७) समूह । 3०--प्रनतजन कुमुद- 
यन इन्दुकर जालिका । जरूसि अभिमान मदिषेस बहु 
काछिका ।--तुलसी । 

जावा-संक्षा पुं [ €िं० जामन या जमना ] वह मसाला जिससे शराब 
सुआई जाती है | बेसवार । जाया । 

जिलि%[-भव्य० [ दिं० जनि ] मत | नहीं । उ०---जिनि कटार 
गर छावसि समुझि देखु मन भाप । सकति जीड ज्ञों काढ 
महा दोष औ पाप ।--जायसी । 

जियवधा #- संज्ञा पुं० [ सं० जोव + व ] जछाव । 

जिला बोड-संत्ञा पुं० [ भ्र० जिला + अं० बोड ] किसी जिे के कर- 
दाताओं के प्रति-निधियों की वह सभा जिसका काम अपने 
अधीनस्थ ग्राम बोढ़ों की सहायता से गाँवों की सड़कों की 


जिला मैजिश्ट्रेट 
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मरम्मत कराना, स्कूछ और चिकित्सालय चछाना, चेचक के 

टीके और स्वास्थ्योन्नति का प्रबंध आदि करना है । 
विशेष--म्युनिसिपैलिटी के समान ही जिला बोर्ड के सदस्यों 
का भी हर तीसरे साल चुनाव होता है । 

जिला मैजिस्ट्रेट-पंशा पुं० [ ४+ भं०] जिले का बढ़ा हाकिम जो 
फौजदारी मामलों का फैसछा करता है। जिला हाकिस । 

. पिशेष--हिंदुस्थान में जिले का कछक्टर और मैजिस्ट्रेट एक ही 
मनुष्य होता है जो अपने दो पदों के कारण दो नामों से 
पुकारा जाता है। मालगुजारी वसूल करने, जमींदार और 
सरकार का संबंध ठीक रखने आदि के कारण यह कलक्टर 
ओर फोजदारी मामलों का फैसला करने के कारण मैजिस्ट्रेट 
कहलाता है । 

जिधाना&[-क्रि० स० [ हिं० जीव 5 जीवन ] जीवित करना। 
जिलाना । उ०--हहि कटें मो पाह गढ्ि, लीनी मरति 
जिवाह । प्रीति जनावति भीति सों मीत जु काक्यो आह ।-- 
बिहारी । द 

जिह्ाच्छेद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] जीम काटने का दंड । 
विशेष--जो लोग माता, पिता, पुत्र, भाई, आचार्य या 
तपस्थियों भादि को गाली देते थे, उनको यही दंड दिया 
जाता था । 

जीधन|-संज् पुं० दे० “जुगन्‌” । 3०--बिरह जरी ऊखि जीगननु 
कहाँ न इड्ि के बार । अरी आउ भजि भीतरी घरसतु आन 
अंगार ।--बिहारी । 

ज़ुकार#-पंज्ञा पुं० [दि जुज्मन्युद्ध + भार (प्रत्य०)] युद्ध । समर । 
छड़ाईं । (क्व०) उ०--- बादल राय ! मोर तुदद बारा । का 
जानसि कस होइ जुश्नारा ।--जायसी । 
ज्ुत&-वि० दे० “युक्त” । 3०--जानी जाति नारिन दवारि जुत 
बन में |--मतिराम । 
ज्ुनूनी-वि० [ भ० ] जिसे जुनून हो । पागल । उन्मत्त । 
जुलकरन#-संज्ञा पुं० दे० “जुलकरनैन” । उ०--तहँ रूगि राज 
. खड़ग करि लीन्हा। इसकदर जुलकरन जो कीन्हां ।--- 
, _जायसी । 
जुलकरनेन-पंज्ञा पुं० [ भ० ] सुप्रसिद्ध यूनानी बादशाह सिकंदर 
की एक उपाधि जिसका अथे लोग भिन्न भिन्न प्रकार से करते 
हैं। कुछ छोगों के मत से इसका अथ “दो सींगोंवाला” 
. है। वे कहते हैं कि सिकंदर अपने देश की प्रथा के अनुसार 
दो सींगोंचाली टोपी पहनता था। इसी प्रकार कुछ लोग 
“बूव और पश्चिम दोनों कोनों को जीतनेवाला” कुछ लोग 
बीस वर्ष राज्य करनेवाला” और कुछ छोग “दो उच्च ग्रहों 
से युक्त” अथांत्‌ “भाग्यवान्‌” भ्र्थ करते हैं । 

झूना-संहा पुं० | देश० ] (१) एक अकार का पौधा जो प्रायः बागों 

में शोभा के लिये लगाया जाता है। (२) इस पौधे का फूल 
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जऔ३ 
जो गहरे पीले रंग कां और देखने में बहुत सुंदर होता है । 
जूरर-पंज्ञा पुं० | अं० ] वह जो जूरी में बैदता हो । जूरी का काम 
करनेषाछा । पंच | साछिस । जैसे,--९ जूररों में ७ ने उसे 
अपराधी बताया | जज ने बहुमत मानकर अभियुक्त को पॉच 
वर्ष की सख्त कैद की सजा दी । 
जूरिसट-संज्ञा पुं० [ भ'० ] बह व्यक्ति जो कानून में, विशेष कर 
दीवानी कानून में, पारंगत हो। व्यवहार शाज्ष निष्णात । 
जैसे---डाक्टर सर रासबिहारी धोष संसार के बहुत बढ़े 
जूरिस्टों में थे । 
जूरिस्डिक्शन-संत्ञा पुं० [ भ० ] वह सीमा या विभाग जिसके 
अंदर शक्ति या अधिकार का उपयोग किया जा सके | 
अधिकार-सीमा । जैसे,--वह स्थान इस हाई कोटे 
जूरिस्डिक्शन के बाहर है । 
जूरी-संज्ञा स्नी० [ भ्रं० ] वे कुछ व्यक्ति जो अदालत में जज के 
साथ बैठकर खून, डाकाजनी, राणव्रोह, प्यंत्र आदि के 
संगीन मामलों को सुनते और अंत में अभियुक्त या अभियुक्तों 
के अपराधी या निरपराध होने के संबंध में अपना मत देते 
हैं। पंच | सालिस । जैसे,--जूरी ने एक मत होकर उसे 
निर्दोष बताया; तदनुसार जज ने उसे छोड़ दिया । 
विशेष--जूरी के लोग नागरिकों में से चुने जाते हैं । इन्हें 
वेतन नहीं मिलता, खच भर मिलता है। इन्हें निष्पक्ष 
रह कर न्याय करने की शपथ करनी पड़ती है। जब तक 
किसी मामले की सुनवाई तहीं हो लेती, इन्हें बराबर पेशी- 
वाले दिन अदाठत में उपस्थित रहना पड़ता है। ओर देशों 
में जज इनका बहुमत मानने को बाध्य है और तदनुसार ही 
अपना फैसला देता है । पर हिंदुस्थान में यह बात नहीं है । 
हाई कोट ओर चीफ कोर्ट को छोड़कर जिले के दौरा जज जूरी 
का मत मानने के लिये बाध्य नहीं हैं। जूरी से मतैक्य न 
होने की अवस्था में वे मामछा हाई कोर्ट या चीफ कोर्ट भेज 
सकते हैं । ह * 
आरीमैन-संज्ञा पुं० दे० “जूरर” । 
अंटू-संज्षा पुं० [? ] (१) हिंदु । (२) हिंदुओं की 'भाषा । 
विशेष--पहले पहल पुत्तगालियों ने भारत के मूत्तिपूजकों के < 
लिये इस शब्द का प्रयोग किया था। बाद इ“स्ट इंडिया 
कपनी के समय अभँगरेज लोग उक्त अर्थ में इस शब्द का प्रयोग 
करने लगे थे । 
अधन॥(-संत्ञा पुं० [ हि० जेवना ] खाने की चीजें । भोजन की 
सामग्री । खाद्य पदार्थ । 3०-कोह आगे पनवार बविछावर्ि । 
कोई जेंवन लेहू लेइ आवहिं ।--जायपी । 
ओड&-क्रि० वि० [ सं० य:+श्व ] ज्यों। जिस प्रकार। जैसे। 
3०--आदि किएड आदेस सुभ््॒‌हिं ते अस्थूछ भए। आपु 
करे सब भेस मुहसद चादर-ओट जेड़ें ।--जायसी । 
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जेटी-संज्ा खी० [ भ्रं० ] नद्दी या समुद्र के किनारे ईंट, पत्थर | ज्यलिनी सीमा-संज्ञा खी० [ सं० ] दो गाँवों के बीच की वह 


विशेषकर शहतीरों या रट्टों का बना हन्‍्रेटफार्म या चबूतरा 
जहाँ जहाज पर से यात्री या मार उतरता या चढ़्ता है । 

जेता##-वि० [ दिं० जिस + तना (प्रत्य०) ] जिस मात्रा का । जिस 

| परिमाण का । जितना। उ०--सकल दीप महेँ जेती रानी । 

तिन्‍्ह महँ दीपक बारह बानी ।--जायसी । 
क्रि० वि० जिस मात्रा में । जिस परिमाण में । जितना । 

अनरल स्टाफ-संत्ञा पुं० [ भं० ] जेनरलों या सेनाध्यक्षों का वर्ग 
या समूह । 

जेप्निन-संज्ञा पुं> [ जमेन ] जर्मनी की एक प्रकार की उडनेवाली 
मशीन या वायुयान जिसका निर्माता इसी नाम का एक 
जमेन था । 

जेहि&#-सर्वे० [ सं० यस ] (२) जिससे । 3३०--कहि अब सो, 
जेहि यश होई ।--केशव । 

औैल#]-वि० दे० “जैसा” | 3०--बरतिहि जैस गगनसों नेहा। 
पलटि आव बरपा ऋतु मेहा |--जायसी । 

जो #-अ्रव्य० [ सं० यद ] (२) यद्यपि । अगरचे । (क्व०) ड०--- 
पौरि पॉरि कोतवार जो बैठा । पेमक लुबुध सुरेंग होह 
पैठा ।--जायसी । 

जोइसी|-संज्ञा पुं० दे० “ज्योतिषी” | उ०--चित पितु-मारक जोग 
गनि भयौ भर्ये सुत सोगु । फिरि हुछस्यी जिय जोहसी 
समुर्स जारज-जोग ।--बिहारी । 

ओखना[-कि०अ्र० [ सं० जुप - जाँचना ] विचार करना । सोचना । 
ड०--काहू साथ न तत गा, सकति ,मुएण सब्र पोखि । ओछ 
पूर तेहि जानब जो थिर आवत जोखि ।--जायसी । 

ओखिडें।-संज्ञा खी० दे० “जोखिम” | उ०--तुम सुखिया अपने 
घर राजा | जोखिडं एत सहहु केहि काजा (-+जायसी । 

जोग-गव्य ० [ सं० योग्य ] के लिये । वास्ते । ( पु० हिं० ) 3०--- 
अपने जोग लागि अस खेला । गुह भएुउ आपु कीन्ह तुम्ह 
चैला ।--जायसी | 

ओत-संत्ञा स्नी० [ ६िं० जोतना ] (१) वह छोटी रस्सी या पगही 
जिसमें बेछ बॉधघे जाते हैं भोर जो उन्हें जोतते समय जुभाटे 
में बाँध दी जाती है । 

जोतिवंत &-वि० [ सं० ज्योति + वंत ] ज्योति युक्त । चमझदार । 
उ०--पावक्ध पवन मणि पंन्नग पतंग पितृ जेंते जोतिवंत जग 
ज्योतिषिन गाये हैं ।--केशव । 

ओती-संजा ख्री० [ हिं० जोतना ] (३) चक्की में की वह रस्सी जो 
बीच की कीली और हत्ये में बैँधी रहती है। इसे कसने या 
ढीली करने से" चक्की हलकी या भारी चलती है और चीज 
मोटी या महदीन पिसती है । (४) वह रस्सियाँ जिनसे खेत 
में पानी सींचने की ,दौरी बेँधी रहती है । 

कुया-संज्ञा ख्री” [ सं+* ] (७) किसी कत्त का व्यास । 


सीमा जो ऊँचे पेड़ छूगाकर बनाई गई हो । 
विशेष--मनु ने छिखा है कि पीपछ, बड़, साल, ताइ तथा 
ढाक के वृक्ष गाँव की सीमा पर छगांवे । 
मँफोरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] कचनार का पेड़ । 
भंवकार#|-वि० [ हिं० माँवला + काला ] कृष्ण वर्ण का | श्लाँवले 
रंग का | काछा । 3०--गैंड गयंद जरे भए कारे। ओ बन 
मिरिंग रोझ्न स्वकारे ।--जायसी । 
भौँखना-क्रि० स० [ भ्रनु० ] (१) सिर या तलुए आदि में तेल या 
और कोई चिकना पदार्थ छगाकर हथेली से उसे बार बार 
रगइना जिसमें वह उस अंग के अंदर समा जाय । जैसे --- 
सिर में कदवू का तेल झँसने से तुम्हारा सिर दर्द दूर होगा । 
संयो० क्रि०--देना । 
(२) किसी को बहका कर या अज्ुचित रूप से उसका धन 
आदि आदि ले लेना । जैसे,--उस ओझा ने भूत के बहाने 
उससे दस रुपए झ्ेंस लिए । 
भकुराना।[-कि० अर [ दिं० ककोरा ] झकोरा लेना । झमना | 
उ०--हक्‍यी सॉकरें कुजमग करतु श्षाँक्ि सँकुरातु | मद 
मंद मारुत तुरेंग खूँदतु आवतु जातु ।--ब्रिहारी । 
क्रि० स० झकोरा देना । झूमने में प्रवृत्त करना । 
मण्िया -संज्ञा स्री० दे” झखी ” । 
मरर-संज्ञा पु० [ सं* ] झाड़ देनेवाला । स्थान झाड़नेवाऊा । 
विशेष--पझ्नाडू देनेवाले को जब कोई पदी हुईं चीज मिलती 
थी तो उसका | भाग. चन्द्रगुप्त का राज्य लेता था और 3 
भाग उसको मिलता था । (कौ०) 
भालरा।-संक्षा पुं० [ ६० कालर ] एक प्रकार का पकवान जिसे 
झालर भी कहते हैं | 
भलाना-कि० अ० [ भ्रनु० कम कन ] हड्डी, जोड़ या नस आदि 
पर एक बारगी चोट लगने के कारण एक विशेष प्रकार की 
संवेदना होना । सुन सा हो जाना। जसे,--ऐसी ठोकर 
लगी कि पर झला गया । 
संयो० क्लि०--उठना ।--जाना । ु 
क्रि० स० दूसरे से प्नालने का काम कराना । झालने में 
किसी को प्रदत्त करना । 
भेखना-क्रि/ स” दे० 'झेंसना ” । 
भापना-कि० स० [ सं० उत्थापन ] ( ३ ) पकड़ कर दवा छेना | 
छोप लेना । उ०-नीची मैं नीची निपट दोठि कुद्दी लीं दौरि। 
डठि ऊँचें नीचौ दियो मनु कुलिंगु कैपि झौरि |/--बिहारी । 
भाडना-क्रिः स? [ सं० शरण या शायन ] (८ ) निकालना । वूर 
करना । हटाना । छुड़ाना । जैसे,--नसुम्हारी सारी बदमाशी 
साड़ देंगें। उ०--मौोहँ ते ये चतुर कहावति। ये मन ही मन 
मोको नारति । ऐसे बचन कहूँगी इन ते जतुराई इनकी में 


भाव्वरँ द | रा 
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गहु गढ़ कर बातें करना | जैसे;--बह आसे ही भंगरेजी 
पमाइने लगा । 

भालर-पंज्ा पुं० [!] एक प्रकार का पकवान जिसे झलरा भी 
कहते हैं । 3३०---पझालर माँडे आए पोई । देखत उज़र पाग 
जस थोई ।--जायसी । 

मिशंना-क्रि० प्र दे० “पुराना! 

मिलमिल-संजञा खी० [ भनु० ] थुद्ध में पहनने का लोहे का कवच | 
सझिलम । 3०--करन पांस लीन्हेउ के छंदू । बिप्र रूप धरि 
सिलमिल इंदू ।--जायसी । 

भीगन-संहा पुं० [ देश० ] मैँझोले आकार का एक प्रकार का वृक्ष 
जिसका तना मोटा होता है भर जिसमें डालियोँ अपेक्षाकृत 
बहुत कम होती हैं। यह सारे उत्तरी भारत, आसाम, बरमा 
और छका में पाथा जाता है। इसमें से पीछापन लिए 
सफेद रंग का एक प्रकार का गोंद निकलता है जिसका 
ब्यवहार छींटों की छपाई ओर ओपषधि के रूप में होता है । 
इसकी छाल से टस्सर रेँंगा भर चमड़ा सिझ्ताया जाता है। 
इसकी पकत्तियाँ घारे के काम में आती हैं और हीर की रूकडी 
से कई तरह के सामान बनते हैं । 

भ्रीका-पंज्ञा पुं० [ सं० शिकव ] रस्सी का छटकता हुआ जालदार 
फंदा जिस पर बिल्ली भादि के ढर से दूध था खाभे की दूसरी 
धस्तुएं रखते हैं । छीका । सिकहर । 

भीलर-संज्ञा पुं० [ हिं० कीछ ] छोटी झील। छोटा तालाब । 

भंका&[-संज्ञा पुं० दे०  झोंका” । 3०--यह गए छार होह इक 
झँके ।--जायसी 

मूंसना-कि० स० [अनु ०] किसी को वहका कर या दम-पट्टी देकर 
उसका घन आदि छेना । हँसना । 

भूला-संज् पुं० [ देश० ] एक प्रकार की बरसाती घास जो उत्तरी 
भारत के मैदानों में अधिकता से होती है भोर जिसे घोड़े 
तथा गाय बैल आदि बड़े चाव से खाते हैं | गुलुगुला। पलजी । 
बडा मुरमुरा । 

भेलना-कि० स« [ सं० कछ्वेल ] ग्रहण करना । मामना। ड०-- 
पॉयन आनि परे तो परे रहे केती करी मनुहारि न झेली ।-- 
मतिराम । 

मो ला।-संज्ञा पुं० [ हिं० भूलना ] झोंका । झकोरों । हिलोर । 
3उ०-फोई खांहि पनन कर झोऊा । कोई करहि पात अस 
डीला ।---जयसी । 

भोराना #-कि० प्र८ [दि० भूमना ] इधर उधर हिलमा। झूमना । 
ड०--पाँठिहि रक चले झोराई । निर्सेंद राघ सब कह 
बोराई ।--जायसी । 

टरकुक्ष«वि० [ हि? टरकाना ] (१) बहुत साधारण । बिलकुल 
मामूली । (२) घटिया | खराज । 

/ 


. 


टंपरेलर 
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झारति ।--सूर । ( ९ ) अपनी योग्यता दिखलाने के लिये | टॉक-संज्ञा स्नी० [ सं० टंक ] (७) एक प्रकार का छोटा कठोरा। 


उ०--धीउ टॉक महँ सोध सेरावा। छोंग मिरिच्र तेहि 
ऊपर नाथा ।--जायसी । 

टानिक-पंज्ञा पुं० [ भं० ] वह भोषध जो शरीर का बल बढ़ाती 
हो । बलवीये-बद्धक औपध । पुष्टिकारक भोौषध । ताकत की 
दवा । जैसे,--डाक्टर ने उन्हें कोई टामिक दिया है । 

टारपीडो-संजा पुं० [ भं० ] एक विध्व॑ंसकारी यंत्र जिसमें भीषण 
विस्फोटक पदार्थ भरा रहता है और जो बड़े समुद्री मत्स्य 
के आकार का होता है। यह जल के अंदर छिपाया रहता 
है। युद्ध के समय शत्रु के जहाज पर इसे चलाते हैं । इसके 
लगने से जहाज में बडा सा छेद हो जाता है और वह वहीं 
डूब जाता है । विस्फोटक वद्ध । 

टारपीडो कैचर-संत्ा पुं० [ अं० ] तेज चलछनेवछा एक शक्ति- 
शाली रणपोत वा जंगी जहाज जो टारपीडो बोट के प्रयत्न को 
विफल करने और उसे नष्ट करने के काम में लूया जाता है। 

टारपोडो बोट-संज्ञा ख्नी० [अं०] तेज चलनेवाली एक छोटी स्टीम 
बोट जो युद्ध के समय शत्रु के जहाज को नष्ट करने के लिये 
उस पर टारपीडो या विश्फोटक वज्र चलछाती है। नाशक जहाज । 

टालना-कि० स० [ दिं० टहना ] (१५३) हिलाना । इधर उधर 
गति देगा | 3०--टरहि पूँछ पसारहिं जीहा । कुजर बरहि 
कि गुंजरि छीहा ।--जायसी । 

दाघर-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] (१)लाठ । मीनार । 
किला । कोट । 

टिकटी-संज्ञा स्ली० [सं0 तिका४ ] (५) रत्थी जिस पर शंव कौ 
अंस्येष्टि क्रिया के लिये ले जाते हैं । 

टिक्का साहुय-संज्ञा पुं० [ दि० दयोका » तिकक + साइब ] राजा का 
बह बड़ा लड़का जिसका योवराज्याभिपेक होने को हो। 
युवराज | ( पनात्र ) 

टिक्की-संज्ञ स्री ० [ देश० ] काली सरसों । 

टी-संज्ञा ख्ली० [ अं? |] चाय । 

टी गाडग-सश पुं० [ भं० ] वह जमीन जहाँ चाथं की खेती होती 
है । चाय बगीचा। जैसे --आंसाम के टी-गार्डनों के कुलियों ' 
फी दशा बड़ी ही शोचनीय और करुणाजनक है । क्‍ 

हट ।-संक्षा पुं० [सं० बरुटि] चुंटि। भूंछ । गलती | उ०--भो बनती 
पेंडितन मन भज्ञा। टूट सँवारहु मेटबहु सजा ।--जायसी । 

टूल-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] औजार जिसकी सहायता से कोई काम 
किया जाय । 
संज्ञा पुं० [ श्र० स्टूल ] ऊँचे पावों की छोटी चौफी जिस पर 
लड़के बैठते या कोई चीम रखी जाती है। तिपाई । 

टेपरेखर-संज्ञा पुं० [ भं० ] शरीर या देश के क्रिसी स्थान की 
उष्णता या गर्मी का मान जो थर्मामीदर से जाना जाता है । 
तापमान । जैसे,--( क ) सवेरे उसका टेम्परेचर लिया था; 


बुंज। (२) 


टटिदद ३६०६ डकूरा 
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१०२ डिग्नी बुखार था । (ख) इस बार इछाहाबाद में ११८ | द्रान्ललेटर-संज्ञा पुं० [ भं० ] बह जो एक भाषा का दूसरी भाषा 


डिग्री टेस्परेचर हो गया था। में उल्धा करता है। भाषांतरकार । अनुवादक । जैसे,--- 
क्रि० प्र००-लेना ।--होना । गवर्नमेंट ट्रान्सलेटर । 
टेडिहा।-वि० दे० “इंटी” । ट्रान्सलेशन-संज्ञा पुं० [ भं० ] एक भाषा में प्रदर्शित भावों या 
, संज्ञा पुं० एक प्रकार के क्षत्रिय जो प्रायः बिहार के शाहाबाद विचारों को दूसरी भाषा के शब्दों में प्रकट करना। एक 
जिले में पाए जाते हैं । भाषा को दूसरी में उल्था करना। भाषांतर । अजुवाद । 
टटी4-बि० [ अनु० रेटे' ] बात बात में विगड़नेवाला। व्यर्थ झगड़ा उल्था । तजजुमा । 
करनेवाला । ट्र प-संज्ञा सखी ० [ भ्ं० ] (१) पलटन । सैन्यदल । जैसे,--त्रिट्श 
टेकना(-क्रि० स० [ हिं० टेक ] ( ६ ) किसी को कोई काम करते |. ट्रप। नेटिव ट्रप । (२) घुड़सवारों का एक दर जिसमें एक 
हुए बीच में रोकना । पकडुन। | उ०--( क ) रोवहिं मातु कप्तान की अधीनता में प्रायः साठ जवान होते हैं । 
पिता औ भाई । कोठउ न टेक जो कंत चछाई ।--जायसी । | ट्र,स-संज्ञा स्ली० [ भ्रं० ] दो लड़नेवाली सेनाओं के नायथकों की 
(ख) जनहूँ औटि के मिलि गए तस दूनौ भए एक । कंचन स्वीकृति से छड़ाई.का स्थगित होन|। कुछ काछ के लिये 
कसत कसौटी हाथ न कोऊ टेक ।--जायसी । लड़ाई बंद होना । क्षणिक संधि । 


टेनेट-संज्ञा पुं० [भं०] (५)किराएदार। (२) असामी | परदेंदार। रैयत। | ट्रेजरर-संक्षा पुं० [ अं० ] खजानची। कोपाध्यक्ष । 
टेखुल-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] (१) मेज । (२) वह जिसमें बहुत से खाने ट्रेजेडियन-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] (१) वह अभिनेता जो विषाद, 


या कोष्ठक बने हों । नकशा। शोक और गंभीर भाव व्यंजक अभिनय करता हो । (२) 
टेरियोरियल फोर्स-संज्ञा ख्ी० [अं०] वह सेन्यदऊ जिसका संबंध वियोगांत नाटक लिखनेवाला । वियोगांत माटक लेखक । 

अपने स्थान से हो । नागरिक सेना । देशरक्षिणी सेना। | ट्रेजेडी-संक्षा खी० [ अं० ] नाटक का एक भेद जिसमें किसी 

चघिशेष--इन्हें साधारणतः देश के बाहर लड़ने को नहीं जाना व्यक्ति या व्यक्तियों के जीवन की महत्वपर्ण घटना का वर्णन 

पडता । हो, मनोविकारों का खूब संघर्ष और हंद्ध दिखाथा गया हो 
टेक्सी-संज्ञा स्ली० [ भ्रं० ] किराए पर घलनेवाली मोटर गाड़ी । और जिसका अंत शोक-दुःखसय हो । वह नाटक जिसका 
टेबलेट-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] ( १ ) छोटी टिकिया । जैसे, क्विनाइन अंत करुणोस्पादक और विपादमय हो । दुःखांत नाटक । 

शैबलेट । (२) पत्थर, काँसे आदि का फलक जिस पर किसी वियोगांत नाटक । 

की स्मृति में कुछ लिखा या खुदा रहता है। मैसे,--क्रिसान | ठांह-संक्षा खी० [ हिं० ठद्दरना ] धीरे धीरे और अपेक्षाकृत कुछ 

सभा ने उनके स्मारक स्वरूप एक टैबलेट ूूगाना निश्चित अधिक समय छगा कर गाने या बजाने की क्रिया । 

किया है । विशेष--जब गाने या बजानेवाले लोग कोई चीज गाना था 
टोरी-संज्ञा पुं० दे० “कनसरवेटिव ” (१) । बजाना आरभ करते हैं, तब पहल धीरे धीरे और अधिक 
टौरना(-क्रि० स० [ द्विं० टेरना ? ] (१) भछी बुरी वात को जाँच समय लगाकर गाते या गबजाते हं। इसो को “ढार” या 

करना । ( २ ) किसी व्यक्ति या बात की थाह लेना | पता “डाह” में गाना बजाना कहते हैं। भागे चलकर वष्ट चीज 

» लगाना । क्रमशः जल्दी जल्दी गाने या बजाने छरसे हैं जिसे वृन 

टस्ट-संज्ञा पुं० [ अं० ] संपत्ति या दान-संपत्ति को इस विचार या तिगून ओर चौगुन कहते हैं । वि० दे० “चौगून 

विश्वास से दूसरे व्यक्तियों के सपुद करना कि वे संपत्ति का | हूढठी[-संज्ा ्ली० [ देश० ] राज-जामुन नाम का बृक्ष । वि० दे० 

प्रबंध या उपयोग उसके स्वामी या अधिकारी की लिखा- “राज-जामुन  । 

पढ़ी या दान-पत्र के अनुसार करंगे | ढऊ।-वि० [ हिं० डोल ] डील डोलवाला। बड़ा । वयस्क । जैसे,- 
टस्टी-संज्ञा पु [ झं० ] वह व्यक्ति जिसके सपुद कोई संपत्ति इस इतने बड़े इऊ हुए, अक् नहीं आईं । 

विचार और विश्वास से की गई द्वो कि वह उस संपत्ति का | डुक-रंज्ञा पुं० [ भं० ] (१) किसी बंदर या नर्दी के किनारे एक 

प्रबंध या उपयोग उसके स्थामी या अधिकारी की लिखा-पदी घिरा हुआ स्थान जहाँ जहाज आकर टहरते हैं और जिसका 

या दान-पत्र के अनुसार करेगा । अभिभावक । फाटक, जो पानी में बना होता है, आवश्यकता पड़ने पर 
ट्राग्सपोटे-संज्ञ पुंग [ अभ्रं० ] ( १ ) माछ असबाव पुक स्थान से खुछता और बंद होता है । (२) अदालत में वह स्थान जहाँ 

दुसरे स्थान को ले जाना | बारबरदारी । ( ९२ ) वह जहाज अभियुक्त खड़े किए जाते हैं । कटघरा । 


जस पर सानेक य। युद्ध का सासान आदि एक स्थान से | इकूरा (>सक्ष ५१० [ देश० ] चक्र को तरह घृमता हुईं वायु | अत 
दूसरे स्थान को भेजा जाता हैं। (३) सवारी । गाद़ी । | डर । सक्रबात | बगुला । 


ढ गेगा 


ढमना-कि० अ० [हिं० डिगना या डग] (३) डगमगाना। लड़खडाना। 
उ०--डरगाकु खगति सी चलि ठठुकि चितई चली निहारि । 
लिए जाति चितु चोरटी वहे गोरटी नारि +--बिहारी । 

डमकमना-क्रि० प्र० [ श्रनु० ] (१) ( आँखों का ) डबड़बाना | 
( नेत्रों में ) जल भर आना । 3०--बंदन पियर जल डभ- 

. कहिं नैना | परगट ढुवो पेम के बैना --जायसी । 

डुल्ता-संक्षा पुं० [ सं० दल ] (२) छिंगेद्रिय । ( बाजारू ) 

डहार(-वि० [ हिं० डाइना ] डाहनेवाला | तंग करनेवाला । कष्ट 
पहुँचानेवाछा । उ०--फोरहि सिल लोढ़ा मदन छागे अठुक 
पहार । कायर कूर कुपूत कलि घर घर सहस डहार ।--- 
तुलसी । 

डॉक[-संज्ञा पुं० दे” “डंका” | 3०--दान डॉक बाज दरवारा। 
कफीरति गई समुन्द्र पारा ।--जायसी । 
संज्ञा पुं० [ दिं० डेक ] विपेले जंतुओं के काटने को डक । 
आर । उ०---जे तब होत दिखा दिखी भट्ट अभी इक आँक। 
दगें लिरीछी डीटि अब हे बीछी को डॉक ।--बिहारी । 

डाइबीटी-संहा पुं० [ भं० डाइविटीज़ ] बहुमृश्र रोग । मधुमेह । 
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शावटरी -संज्ञा ख्वी० [ अं० डाक्टर ] (३) डाक्टर का पेशा या. 
काम । (४) वह परीक्षा जिसे पास करने पर आदमी डाक्टर 


होता है । 
हामल-संज्ञा पुं० दे” “डायमंड कट” । 
डायट-संत्ा स्ली० [अं० ] (१) व्यवस्थापिका सभा । राज्य सभा । 
जैसे जापान की हृस्पीरियल डायट । (२) पथ्य । (३) 
भोजन । खायय पदार्थ । 
डापरिया-संज्ञा पुं० [ भरं० ] दस्त की बीमारी । अतिसार । 
डांयाकी-रंज्ञा ख्री० [ भ॑० ] वह शासन-प्रणाली या सरकार जिसमें 
शांसन-अधिकार दो व्यक्तियों के द्वा्थों में हो । ट्रेध शासन । 
दुहत्था शासन । 
वघिशेष--भारत में १९१९ के गबर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट के 
अनुसार प्रादेशिक शासन-प्रणाली इसी प्रकार की कर दी गईं 
है । शासन के सुभीते के लिये प्रदेशों से संबंध रखनेवाले 
, विषय दो भागों में थॉँट दिए गए हैं--एक रिजण्ड या रक्षित 
विषय जो गवनर और उनकी शासन सभा के भषिकार में है, 
और दूसरा ट्रान्सफर्ड वा हस्तांतरित विषय जो मिनिस्टरों 
था मंत्रियों के अधिकार में (जो निर्वाचित सदस्यों में से चुने 
जाते हैं) है। “रक्षित विषयों” की सुम्यवस्थी के लिये गवनर 
ओर उनकी शासन सभा भारत सरकार और भारत सचिव 
द्वारा अप्रस्यक्ष रूप से पालमेंट अथवा ब्रिटिश मतदाताओं के 
सामने उत्तरदाता है और हस्तान्तरित विषयों के लिये गवर्नर 
के मंत्री अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय मतदाताओं के सामने उत्तर- 
दी हैं। यद्यपि विशेष अवस्थांओं में इनके मत के विरुद्ध 


३४६० 


(डप्नोमेली 
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के बहुमत के विरुद्ध गवर्नर आचरण नहीं कर सकता । 


शासन सभा के संदस्यों और मंत्रियों में एक अंतर यह 
भी है कि वे सम्राट के आज्ञा-पश्र द्वारा नियुक्त होते हैं, 
परंतु मंत्री को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार गव- 
नर को ही है। मंत्री का वेवन निर्दिष्ट करने का अधिकार 
व्यवस्थापिका सभा को है ।--भारतीय शासन पद्धति । 
डालना-क्रि० स० [ सं० तलन ] (१४) किसी के अतर्गंत करना । 
किसी विपय या वस्तु के भीतर लेना। जैसे,--यह रुपया 
ब्याह के खर्च में डाल दो । (१५) अव्यवस्था आदि उप- 
स्थित करना । बुरी बात घटित करना । मचाना । जैसे -- 
गड़बड़ डालना, आपत्ति डालना, विपत्ति डालना। (१९) 
बिछाना । जैसे,--खरटिया डालना । पलंग डालना । चारा 
डालना । . हु 
डाही-वि० [ हिं० डाह ] डाह करनेवारा । ईर्ष्या करनेवाछा | 
इष्यालु । * 
डिम-पंज्ञा (० [ सं० ] (३) एक प्रकार का उद्र रोग जो धीरे 
धीरे बढ़ता हुआ अंत में बहुत भयानक हो जाता है । 
डिक्टेटर-संज्ञा पुं० [ श्र ० ] (१) वह मनुष्य जिसे कोई काम 
करने का पूरा अधिकार प्राप्त हो। प्रधान नेता या पथ- 
प्रदर्शक । शास्ता । (२) वह मनुष्य जिसे शासन की अबा- 
घित सत्ता प्राप्त हो । निरकुश शासक । 
विशेष--डिक्टेटर दो प्रकार के होते हैं--(१) राष्ट्रपक्ष का 
और (२) राज्य या शासन पक्ष का। जब देश में संकट उप- 
स्थित होता है, दब देश या राष्ट्र उस मलुष्य को, जिस पर 
उसका पूरा विश्वास होता है, पूर्ण अधिकार दे देता है कि 
वह जो चांहे सो करे । यह व्यवस्था संकट काल के लिये है । 
जैसे,-“सं० १९८०-८१ में महास्मा मांधी राष्ट्र के डिक्टेटर 
या शास्ता थे । पर राज्य या शासन पक्ष का डिक्टेटर वही 
होता है जो बड़ा जबदस्त होता है, जिसका सब लोगों पर 
आतंक छाया रहता है। जैसे,--ह्स समय, हृटली का 
डिक्टेटर मुसोलोनी है । | 


कलह 


डिक़्रेशन-संज्षा पुं० [ भ्रं० ] वह लिखा हुआ कागर्ज़ जिसमें, किसी ' 


मजिस्ट्रेट के सामने कोई प्रेस खोलने, रखने या कोई समा- 

चार पत्र या पत्रिका छापने और निकालने की जिम्मेवारी ली 

या घोषित की जाती है | जेसे,--(क) उन्होंने अपने नाम से 

प्रेस खोलने का डिकृरेशन दिया है। (ख) थे अग्नवूत के 

मुद्रक और प्रकाशक होने का डिक्नरेशन देनेवाले हैं । 

| डिगलाना, डिगुलाना9-किं० अ० [० डग] डगसगाना । लड़- 
खड़ाना । उ5०--डिगत पानि डिगुलात पगिरि लखि सब घज 
बेहाल । कंपि किसोरी दरसि के खरें छलजाने छाछ |--- 
बिहारी । क्‍ 


बन्‍नमननन-+ जि नन तू +ह+ 


कार्ये करने का गवनर को अधिकार है, परतु शासन सभा | डिप्लोमेख्री-संज्ञा ख्री० [ अं+ ] (१) वह चातुरी या कौशल जो 


है 
है| 


चल 


डिप्लीमेद 
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कार्य-साधन के लिये, विशेष कर राजनीतिक कार्यसाधन के 
लिये, किया जाय । कूटनीति । (२) स्वतंत्र राष्ट्रों में आपस 
का व्यवहार संबंध । राजनीतिक संबंध । 

डिप्तोमैट-संज्ा पुं० [ भ्रं० ] वह जो डिप्लोमेसी था कूटनीति में 
निपुण हो । कूटनीतिज्ञ । ॥ 

डिफेमेशन-संज्ञ! पुं० [ भ्रं० ] किसी की भअभ्रप्रतिष्ठा या अपमान 

करने के लिये गहित शब्दों का प्रशोग । ऐसे गदे शब्दों का 

प्रयोग जिनसे किसी की मानहानि या बेइजती होती हो । 
मानहांने । अप्रांतेष्ठा । अपमान । बेहज्जती । हतक इजत । 
जैसे इधर महीनों से उनपर डिफेमेशन केस चल रहा है । 

डिलेवरी-संज्ञा स्ली० [ भ्रं० ] (२) किसी चीज का बाँटा या दिया 
जाना । (३) प्रसव होना । 

डिविजजनल-विं० [ भं० ] डिवीजन का+ उस भूभाग कमिश्नरी 
या किस्मत का जिसके अंतर्गत कई जिले हों। जैसे ---डिवि- 
जनल कमिश्नर । 

डिविष्ठड-संज्ञा पुं० [ भं० ] वह लाभ या मुनाफा जो जायट स्टाक 
कंपनी या सम्मिलित पूँजी से चल्नेवाली कंपनी को होता है 
ओर जो हिस्सेदारों में, उनके हिस्से के मुताबिक, बैंट जाता 
है । जैसे,--क्ृष्ण काटन मिल ने इस बार अपने हिस्सेदारों 
को पाँच सेंकड़े डिविडेंट बॉँटा । 

छित्ी जन-संत्ञा पुं० [ भें० ] ( १ ) वह भूभाग जिसके अतगंत कई 
जिले हों । कमिश्नरी । जैसे,--बनारस डिबीजन । ( २ ) 
विभाग । जैसे,--वह मेट्रिक्युलेशन परीक्षा में फस्ट डिवीजन 
में पास हुआ । * « 

डिसकाउंट-संज्ञा पुं० [ शत्र० ] वह कमी जो व्यवहार या लेनदेन 
में किसी वस्तु के मूल्य में की जाती है । बद्दा । वस्तूरी । 
कमीशन । 

डिसिप्तिन-पंज्ञा पुं० [ अं० ] (१) नियम या कायदे के अनुसार 
चलने की शिक्षा या भाव । अनुशासन । (२ ) आज्षानु- 

» वत्तित्व | नियमानुवत्तित्व । फरमॉवरदारी । (३) व्यवस्था । 

पद्धति । (४) शिक्षा । तालीम । (७) दड । सजा । 


' ढिह्ट्रायर-संत्षा पुं० [अं०] नाशक जहाज । वि० दे०  टारपीडे बोट / । 


डिस्ट्रिकु-संशा पुं० [ भ० ] किसी प्रदेश या सूथे का वह भाग जो 

एक कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर के प्रव्धाधीन हो । जिला । 
यौ०--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड । 

ड्स्ट्र्कि बोडे-संज्ञा पुं० दे” “जिला बोर्ड” । 

डिस्ट्क्ट मैजिस्ट्रेट-संश पुं० दे” “जिला मैजिस्ट्रेट ।” 

डिस्पेप्लिया-संहा पुं० [ भं० ] मंदाप्ति । अप्लिमांध | पाचन- 
शक्ति की कम । 

डीडना&(-क्रि० स० [ हिं० डीठ + ना (प्रत्यय०) ] (१) देखना । 
दृष्टि डालना | 3०-हप गुरू कर चेले डीठा । चित समाह 
होह चित्र पहुठा ।--जायसी । ( २ ) बुरी दृष्टि छगाना । 
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होम सात 


नजर लगाना । जैसे,--कल से बच्चे को घुखार आ गया 
किसी ने डीठ दिया है । 

डुडला-संहा पुं० [ देशा० ] एक प्रकार का वृक्ष जिसे बूदका भी 
कहते हैं । 

डरेंगा।-संज्ञा पुं० [ सं० तुंग ] छोटी पदाड़ी | दीला । 

डेक|-संज्षा पुं० दिश०] महानिव । बकायन । 
संज्ञा पुं० [ अं० ] जहाज पर का लकड़ी से पटा हुआ फश 
या छत । 

डेभोक्रेसी-संज्ञा स्ली० [ अं? ] (१) वह सरकार या शासन-प्रणाली 
जिसमें राजसत्ता जन-साधारण के हाथ में हो ओर उच्च सत्ता या 
शक्ति का प्रयोग वे स्वयं या उनके निर्वाचित प्रतिनिधि कर । 
वह सरकार जो जन-साधारण के अधीन हो । सतवंसाधारण 
हार( परिचालित सरकार । छोक-सत्ताक राज्य । प्रजा सत्ता- 
व्मक राज्य । ( २ ) घह राष्ट्र जिसमें समस्त राजसत्ता जन- 
साधारण के हाथ में हो ओर वे सामूहिक रूप से या अपने 


निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन और न्याय का विधान * 


करते हों। प्रज्ञातश्र । ( ३ ) राजनीतिक और सामाजिक 
समानता । समाज की वह भवस्था जिसमें कुछीन-अकुलीन, 
धनी-दरिद्र, ऊँच-नीच या इसी प्रकार का और भेद नहीं 
माना जाता । 

डेमोक्रेट-संघ्ष पुं० [ अं० ] (१) वह जो डेमोक्रसी या प्रजासत्ता 
या लोकसत्ता के सिद्धांत का पक्षपाती हो । वह जो सरकार 
को प्रजासत्ताक या लोकसत्ताक बनाने के सिद्धांत का पक्षपाती 
हो । (२) बह जो राजनीतिक और प्राकृतिक समानता का 
पक्षपाती हो । वह जो कुलीनता-अकुलीनता या ऊँच-नीच का 
भेद न मानता हो । 

डेरी-संज्ञा स्ली० [ अं० ] वह स्थान जहाँ गौएँ मेंस रखी और दृध, 
मक्खन आदि ब्रेया जाता हो । 

यो०--डेरी फार्म । 

डेरी फामे-संज्ञा पुं० दे० “हरी” । 

डेल(-पंज्ञा पु० [ हिं० ढला ] वह डला जिसमें बहेलिए पक्षी आदि 
बंद करके रखते हैं। उ०--कित नहर पुनि आडय ,क्ित 
ससुरे यह खेल । आपु आपु कहेँ होइहि परब पंखि जस 
हुछ ।--जायसी । 

डेल आयरियन-संज्ञा स्री” [भागरिश] आयल्लेंड की पाछेमेंट या 
स्यवस्थापिका परिपद्‌ जिसमें उस देश के किये कानून कायदे 
आदि बनते हैं । 

डेल्ली-संज्षा ख्री० दे० “डेल'' । डउ०-बंधिगा सुआ करन सुखकेली । 
चुरि पाँख मेलेसि धरि डेली ।--जायसी । 

डोम साल-संज्ञा पुं० [ दिं० डोम + सार ] मेंझोले आकार का एक 
प्रकार का वृक्ष जिसे गीदइ रूख भी कहते हैं । वि० दे० 
“गीदड़ रूख ” 
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दांसीनियन 


डोमी नियन-संज्ञा सी ० [ भ्र० ] (१) स्वतंत्र शासन या सरकार । 
(२) स्वतंत्र शासनवाला देश या साम्राज्य । जैसे,--ब्रिटिश 
डोमीनियन । 
डोक-वि० [ हिं० डोलना ] डोलनेवाला । चंचल | उ०-तुम बिनु 
काँपे धनि हिया, तन तिनडर भा डोल । सेहि पर बिरद 
ह जअशाइ के चहे उड़ावा झोल |--जायसी । 
संज्ञा पु० हलचछ । 3०-बावसाह कहूँ ऐस न बोल । चढ़े ती 
परे जगत महूँ डोलू ।---जायसी । 
क्रि० प्र०--“पदुना । 
डोलटाक-पंज्ञा पुं० [ हिं० ढक ? ] पँगरा नाम का कृक्ष जिसकी 
लकड़ी के तख्ते बनते हैं । वि० दै० “पैंगरा”' 
क-पंज्ञा पुं० [ भ्र० ] [ ज्जी० ड्चेज ] .( $ ) इंगलंड, फ्रान्स 
इटली भादि देशों के सामंतों और भम्यधिकारियों की वंश 
.. परंपरागत उपाधि हूँगलैंड के सामंतों और भम्यधिकारियों 
को दी जानेवाली सर्वोच्च उपाधि जिसका दर्जा प्रिंस के नीचे 
है। जैसे,-कमाट के छथक । 
धिशेष--जैसे हमारे देश में सामंत राजाओं तथा बड़े बड़े 
जमींवारों को सरकार से महाराजाधिराज, महाराजा, राजा 
बहादुर, राजा आदि उपाधियाँ मिलती हैं, उसी प्रकार 
इंगलेंड में सामंतों तथा बढ़े बड़े जमींदारों को डबक, 
मार्किस, अले, वाइकौंट, बैरन आदि की उपाधियाँ मिलती हैं । 
ये उपाधियाँ बश-परपरा के लिये होती हैं। उपाधि पानेवाले 
के मरभे पर उसका ज्येष्ट पुत्र या उत्तराधिकारी उपाधि का 
भी अधिकारी होता है। इस प्रकार श्धरिकारी क्रम से 
उस वह्न में उपाधि बनी रहती है। मार्करिस, अले, वाइकॉट 
ओर बैरन-उपाधिधारी छाड कहलाते हैं। मार्किस, बैरन 
भादि उपाधियाँ जायान में भी प्रचलित हो गई हैं । 
(१२) सामंत । सरदार । (३) राजा । 
इयटी-पंज्ञ ख्री० [ भ० ] (१) करने योग्य कार्य | कष्तंब्य। धम्म। 
फर्ज । जेसे,--स्वयं सेवकों ने बड़ी तत्परता से अपनी ढयटी 
पूरी की । (२) वह काम जो सपुर्द किया गया हो। सेवा । 
खिद्मत । पहरा। जैसे,--(क) स्वयंसेवक अपनी ड्यूटी 
पर थे। (ख) कल सवेरे वहाँ उसकी क्यटी थी। (३) 
नौकरी का काम । जेंसे,--वह अपनी र्यूटी पर चला गया । 
(४) कर । चुंगी। महसूछ। जेसे,---सरकार ने नमक पर 
ड्यूटी कम नहीं की । 
ड्राप-तंज्ञा पुं० [ भं० ] (१) बूँद | बिंदु । (२) दे० “ड्राप सीन”। 
डाप सीन-संज्ञा पुं० [ भं० ] नाव्यशाला या थियेटर के रंग-मंच 
के आगे का परदा जो नाटक का एक अंक पूरा होने पर 
गिराया जाता है। यवनिका । 
ड्राफहइ-तंजा पुं० [ भं० ] मसविदा .। मस्तौदा। खर्रा | जेसे,-- 
अपील का ड्राफ्ट तैयार कर के कमिटी में मेज दिया गया । 
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ढोवा 
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ड्रामा-संक्षा पुं० [ अं० ] (१) रंगमंच पर नटों का आकृति, हाथ 


भाव, वचन आदि द्वारा किसी घटना या दृश्य का प्रदर्शन । 
रंगमंच पर किसी घटना था घटनाओं का प्रदर्शन । अभि- 
नय । (२) वह रचना जिसमें मानव-जीवन का चित्र अंकों 
और गर्भाकों भ्ादि में चिश्रित हो। नाटक । - 
हेटनाट-संजा पुं० [ झं० ] जगी जद्दाज का एक भेद जो साधारण 
जंगी जहाजों से बहुत अधिक बड़ा, शक्तिशाडी और भीषण 
होता है । द 
ड्रेन-संज्ञा पुं० [ अं० ] नगर के 
नाछा । मोरी । 
दकपन्ना।-संज्ञा पुं० [ ६ि० ढाक + पन्ना > पत्ता ] पलास पापड़ा । 
ढपना- क्रि० भ्र० [ हिं० ढकना ] ढका होना । उ०--रूसतु सेत 
सारी ठप्यो तरल तरौना कान । परयो मनो सुरसरि सलिछ 
रवि प्रतित्रिव्र विहान ।--बिहारी । 
क्रि० स० ढाकना । ऊपर से ओढ़ाना । 
दसक-पंज्ञा स्ली० [ भनु ० ] (१) ठन ठन शब्द जो सूखी खाँसी में 
गले से निकलता है | (२) सूखी खाँसी जिसमें गले से ठन 
ठन शब्द निकलता है । ु 
ढार-संज्ञा स्री० [ भनु० ] रोने का घोर शब्द। भार्ततनाद। चिला- 
कर रोने की ध्वनि । 
मुद्रा ०-- ढार मारता या ढार मारकर रोना>चिल्ला चिल्लाकर रोक़ा। 
ढे।रना-क्रि० स० [ सं० थार ] (३) चारों ओर घुमाना । डुलाना । 
( चेंचर के लिये ) उ०--रथि विवान सो साजि सँवारा। 
चहुँ दिसि चँवर करहिं सब ढारा |--जायसी । 
ढाल -संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) एक प्रकार का बड़ा झंडा जो बहुत 
नीचे तक छटकता रहता है और जो राजाओं की सारी के 
साथ चलता है | 3०--बैरख दाल गगन गा छाई । चला 
कटक धरा न समाई ।--जायसी । 
ढीलमा-कि० स० [ हिं० दोकना ] (५) संभोग करना । प्रसंग - 
करना । ( बाजारू ) 
ठुलाई-संजा स्री० [ ६० ढुलना ] (3) हुरूमे की क्रिया। (२) 
ढोए जाने की क्रिया। जसे,--आजकछ सामान की दुलाईं ' 
हो रही है । (३) ढोने की मजबूरी । 
टूढ्वी-संज्ञा ख्ी० [ देश० ] (५) किशी चीज़ का गोल पिंड या लोंदा। 
(२) भुने हुए भाटे आदि का बड़ा गोल छडडू जो प्रायः 
देहाती लोग खाते हैं । 
ढेटी-संज्ञा स्नी ० [ देश० ] घव का पेड । द 
ढेब्री-पंज्ञा स्ली० [ देश: ] एक प्रकार का वृक्ष जिसे घोरी, मामरी 
ओर रूही भी कहते हैं | वि० दे० 'रूछ्ो” । 
देरा-वि“ [ देश० ] जिसकी आँखें की पुतलियाँ देखने में बराबर 
न रहती हों | भेंगा । अवर तकफकू । 
ढोवा।-पंज्ञा पुं० [ हिं० ढोना ] (१) ढोए जाने की क्रिया । ढोधाई। 


गे पानी के लिकास का पर- 


ढोधाई 


आन: “नयललक>कसवापर्ी+३-शिक+- नानक". किलकुक पाक, '>सरइन्‍कनषभ-नतानक,. 
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तारना 


न न 
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(२) छूट । 3०--सूतद्वि सून सँवरि गद रोवा। कस | तराखभा#-क्रि० स० [ सं० त्रास +ना (अप्य०) ] भय दिखलाना। 


दोहहि जो होइहि ढठोवा ।--जाय ती । 

दोवाई-संहा स्री० दे” “हुलाई” । 

सकरारी-वि० [ अ० तकरार ] तकरार करनेवाला । झगड़ालू। 
लड़ाका । 

तकोली[-संज्ञा पुं० [ देश० ] शीशम की जाति का एक प्रकार का 
बड़ा वृक्ष जिसे परसी भो कहते हैं | वि० दे० “परसी ” 

तज्ात पुरुष-संज्ञा पुं? [6०] निषुण श्रमी । होशियार कारीगर । 

सत#-वि० [ सं० तत्‌ ] उस । जेले,--ततखन>्तव्क्षण । 

ततब्लनन#-क्रि० वि० दे० “ततक्षण” | 3०--ततखन आह बिवॉन 
पहुँचा । मन तें अधिक गगन तें ऊँचा ।--जायसी । 

ततछन&#-क्रि० वि० दे० “तत्क्षण  । 

तति-वि० [ सं० ] छबा चौड़ा | विस्तृत। 3०--यज्ञोपवीत पुनीत 
विराजत गूढ़ जत्रु बनि पीन अंस तति ।--तुलसी । 

तन तनहा-कि० वि० [दिं० तन + फा० तनहा] बिलकुल अकेला । 
जिसके साथ और कोई न हो। जेंसे,--वह तन तनहा 
दुश्मन की छावनी से चला गया । 

तनुचज्ञप-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह छाभ जो मंत्र मात्र से साध्य 
हो । (कौ०) 

तपा#[-संक्षा पुं० [ सं० तप ] तप करनेवाला । तपसवी । उ०-- 
मठ मंडप चहेँ पास सेँवारे । तपा जपा सत्र आसन मारे ।--- 
जायसी । 

तफरका-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] विरोध | पैमनस्य । 

 क्रि० प्र०--डालता [-यड़ना । ४ 

तबेला-संज्ञा पुं० [ भ्र० तवेलः ] वह स्थान जहाँ धोड़े बाँधे जाते 
और गाड़ी, एके आदि सवारियाँ रखी जातो हों । अस्तवल । 
घुड्साछ । 

तमन्ना-संज्ञा स्नी० [ भ्र/ ] आकांक्षा । इच्छा । ख्वाहिश । 

तम्रान-सज्षा पु०[ / ] एक प्रकार का घेरदार पाजामा जिसकी 
।मोहरी नीचे से तंग होती है । 

तमालिनी-संजा स्नी० [ सं० ] काले खैर का क्षक्ष | कृष्ण खद्िर । 

तरतराता-वि० [ ६िं० तर ] घी में अच्छी तरह डूबा हुआ (पक- 

० वान)। जिसमें से घी निकलता या बहता हो। (खाद्य पदाथ) 

तरमिरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पौधा जो प्रायः डेढ़ 
दो हाथ ऊँचा होता है और पश्चिमी भारत में जौ या चने के 
साथ बोया जाता है । इसके बीजों से तेछ निकलता है जो 
प्रायः जछाने के काम में आता है । तिरा । 

तरसोदाँ१-वि० [ हिं० तरतना + श्रौँदां ( प्रत्य० ) ] तरसनेवाला । 
उ०>-तिय तरसींहें मुनि किए करि सरसों हैं नेह । घर- 
परसोहें है रहे झनर-बरसों हैं मेह !---बिहारी । 

तरात्यय-संज्ञा पुं- [ सं+ ] द्िना आज्ञा लिये नदी पार करने का 
जुरमाना । ( कौ० ) 
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डराना । त्रस्त करता। उ०--चमक बीजु घन गरजि 
तरासा । ब्रिरह काल होह जीव गरासा ।--जायसी । 

तरदा-संज्ा पुं० [ हि तरना +- (दा ( प्रत्य० ) ] तैरनेवाछा काठ । 
बेड़ा । 3३०--सिंध तरेंदा जेहि गह पार भये तेहि साथ । 
से ते यू डे बाउरे भेंड-पूँछि जिन्‍द हाथ ।--जायसी । 

तवेला-पंज् पुं० दे० “तबेला” । 

सहृना#-क्रि० झ० [ दिं० तेह + ना ( प्रत्य० ) ] क्रोध से जलना । 
फ्रद् होता । उ०--सदा चतुरई फबती नाहीं अति ही निश्षरि 
तही ही ।--सूर । 

ताज&-संज्ञा पुं० [ फा० ताजियाना ] घोड़े को मारने की चायुक । 
उ०--तीख तुखार चाँड औ बॉँके । सेंचरहिं पौरि ताज बिन 
हो के ।--जायसी । 

ताजीशत-पंज्ञा प|० (अ०] अपराध और दड संबंधी व्यवस्थाओं या 
कानूनों का संग्रह । दंडविधि । जैपे,--ताजीरात हिंद । 

ताइु-वि० [ हिं० ताडना ] ताइनेवाला । भाँपने या अनुमान 
करनेवाला । 

तादात्विक्न (राजा ;-संज्ञा पुं० [ स॑० ] वह राजा जिसफा खजाना 
खाली रहता हो। जितना घन राज-कर भादि में मिले, 
उसको खर्च कर डालनेवाला । ( कौ० ) 

विशेष--आजकल के राज्य बहुधा इसी प्रकार के होते हैं । 

ये प्रबंध में ब्यय करने के लिये ही घन एकत्र करते हैं । 

तानापाई-संज्ञा स्री० [ हिं० ताना+ पाई न्ञ्ताने का सृत फेलाने का 
ढाँचा ] बार बार किसी स्थान पर आना जाना । उसी प्रकार 
लगातार फेरे छगाना जिस प्रकार जुलाहे ताने का सूत 
पाईं पर फैलाने के लिये छगाते हैं । 

तानी|-संज्ञा स्नी० [ ६ि० तानना ] अंगरखे या चोली भादि की 
तनी । बंद | उ३०--कंचुकि चूर, चूर भद्ट तानी। टूटे हार 
मोति छहरानी |--जायसी । 

ताप-व्यंजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] थे गुप्तचर या खुफिया पुलिस के 
आदमी ज्ञो तपस्थियों या साधुभों के वेश में रहते थे । 

विशेष--कौटिस्य के समय में ये समाहत्ता के अधीन होते ७। 

ये किसानों, गोषों, व्यापारियों तथा भिन्न भिन्न अध्यक्षों के 
ऊपर दृष्टि रखते थे तथा शत्रु राजा के गुप्चरों और चोर 
डाकुओं का पता भी छगया करते थे । 

तार*-पहा पुं० [ सं० वाढ़ ] ( २) ताद नामक बृक्ष । 3००-- 
कोन्हेसि बनखेंड ओऔ जरि मूरी। कीन्हेसि तरिवार तार 
खजू री ।--जायसी । 
संज्ञा पुं> [ सं० ] (२१) तीौल । उ०--तुलसी नृपहि ऐसो 
कहि न बुझावे कोड पन और कँशर दोऊ प्रेम की 
तुला थीं तार ।--सुलसी । 

लाश्मा[-क्रिं> स० [ सं० तारण ] (३) पानी की धारा देना । तरेरा 


तारामडल 
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देना | 3३०--मनहुँ बिरह के सथ धाव हिये रूखि तकि तकि 
धरि धीरज तारति ।--तुलसी । 

तारामंडल-संज्ञा पु. [ सं० ] (३) एक प्रकार का कपड़ा । 

तारिणी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (२) ४८ हाथ छंबी, ५ हाथ चौड़ी, 

और ४७४) हाथ ऊँची नाव । 

तालमूल-संज्षा पुं० [ तं० ] लकड़ी की ढाल | (कौ०) 

लि-विं० [ सं० तदुया त ] बहु । उ०--ति न नगरि ना नागरी, 

प्रति पद हंस क हीन ।--करेशव । 

तिशझाह-संज्ञा पुं० [ सं> त्रि+पत्त ] वह श्राद्ध जो किसी की मृत्यु 
के पेंतालीसवें दिन किया जाता है । 

तिउद्दार।-संक्ञा पुं० दें० “त्यौहार” । 3०--सखि मानें तिडहार 
सब, गाह देवारी खेलि | हीं का गावों कंत बिनु, रही छार 
सिर मेलि |--जायसी । 

तिगमून-संज्षा पुं० [ दिं० तियुना ] ($ ) तिगुना होने का भाव। 
(२) आरंभ में जितना समय किसी चीज के गाने या बजाने 
में लगाया जाय, भागे चलकर यह चीज उसके तिहाई समय 
में गाना । साधारण से तिगुना जछदी गाना या यबजाना । 
वि० दे० “चौगून” । 

तिवरात-संज्ञा पुं> [7] एक प्रकार का पौधा जिसकी जड़ ओपध 
के काम में आती है । ह 

तिनउर/-संज्ञा पुं० [ सं० तण +उर या भौर (प्रत्य०) ] तिनकों का 
हेर | तृण-समृह। उ०--तन तिनउर भा, झरों खरी । भद् 
बरखा, दुख आगरि जरी ।--जायसी । 

तियांग&|-पंज्ञा पु० दे० “ध्याग' । 

तियागना & [-क्रि० स० [ सं० त्याग + ना (प्रत्य०) ] त्याग करना । 
छोड़ना । 

तियागी#[-वि« [ सं० त्यागी ] ( १ ) त्याग करनेवाला । छोड़ने 
वाढा । 3०--बलि विक्रम दानी बड़ कहै। हातिम करन 
तियागी अहै ।--जायसी । 

तिरोजनपद्-संज्ञा पुं० [सं०] अन्य राष्ट्र का मनुष्य। विदेशी ।(कौ०) 

तिलफरा-संज्ञा पुं० | देश० ] एक प्रकार का छोटा सुंदर सदाबहार 

जश्न जो हिंमालय में ५-६ हजार फुट की. ऊँचाई तक 

पाया जाता है। इसकी पत्तियाँ गहरे हरे रंग की और 
शमकीली होती हैं । 

तिलिस्मात-पंज्ञा पुं० [ यू० टेल्स्मन ] (१) अछुत या अलोकिक 
फारये । चमस्कार । करामात । (२) जादू । इंद्रजाल । 

तिल्हारो[-पंज्ञा स्नी ० [!] झाछर की तरह का पह परदा जो घोड़ों 
के माथे पर उनकी आँखों को मक्खियों से बचाने के लिये 
बाधा जाता हैं । नुकता । द 

तीघ* |-संज्ञा खती ० [ सं० श्री ] स्ली। औरत । उड०--तीघह केँव्छ 
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सुगंध सरीरू । समुद लह्रि सोहै तन चीरू ।+-जायसी । 
सुंधल्ञा-पंश्ा पुं० [ देश« ] एक प्रकार की छोटी झाड़ी जो पश्चिमी 
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हिमालय में ५००० फुट की ऊँचाई तक पाई जाती है। 
गढ़वाल में लोग इसकी पत्नियों का तमाकू या सुरती के 
स्थान पर व्यवहार करते हैं । इसके फल खट्टे होते हैं और 
इमली की तरह काम में झाए जाते हैं । 
तुआर-संज्ञा पुं० [ सं०१] (७) धोडा | अश्व । 3०--आना काटर 
एक तुखारू । कहा सो फेरों भा असवारू ।--जायसी । 
तुलाई-संज्ञा खी० [ हिं० तुझाना ] गाडी के पहियों को ओंगामे या 
धुरी में चिकना दिलवाने की क्रिया । 
तुलामांनांतर-संज्ञा पुं० [ सं० ] तौछ में अतर डाछना | कम तौछ 
के बटखरे रखना । हलके बाट रखना । 
विशेष--कौटित्य ने इस अपराध के छिये २०० पण दंड 
लिखा है । 
तुलाहीन--पंज्ञा पुं० [ सं० ] कम तौलना । डॉडी मारना । 
विशेष--चाणक्य ने तौल की कमी में कमी का चार गुना 
जुरमाना लिखा है । 
तूतिया-पंद्ा पुं० [ सं० तुत्थ ] नीला थोथा । 
तूरा-संज्ञा पुं> [ सं० तर ] तुरही नाम का बाजा। उ०--निसि 
दिन आजहिं मादर तूरा । रहस कूद सब भरे सेंदूरा ।-- 
आयसी । 
तूल्ल-संज्ञा पुं> [ भ्र० ] लंबेपन का विस्तार | लबाई । 
यो०--तूल अर्ज-रंबाई भौर चौड़ाई । 
मुद्दा ०--तूछ खींचना"किसी बात या कार्य्य का भावश्यकता से बहुत 
बढ़ना । जैसे,--(क) ब्याह का काम बहुत तूछ खींच रहा 
है। ( ख ) इन छोगों का क्षग्ठा बहुत वूछ खींच रहा है-। 
तूछ देना< किसो बात को आवश्यंकत! से बहुत बढ़ाना । जैसे,--- 
हर एक बात को तूल देने की तुम्हारी आंदत है।। तूल 
पकड़ मा>दे ०  तूल खींचना” 
तूज्ञम तूलल-क्रि० वि० [ सं* तुल्य या भ्र० तूढ़ » लंबाई ] आमने 
सामने । बराबरी पर । 3३०--कंत पियारे भेंट देशो तूछम 
तूल होइ। भएु बयस दुह् हेंठ मुहमद निति ”"परवरि 
करे ।--जायसी । ही ४ 
तूष्णी युद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह युद्ध जिसमें षड़यंत्र. के द्वारों ' 
शत्रु के मुख्य मुख्य .ब्यक्तियों को अपने पक्ष में कर* 
लिया जाय.। (कौ० ) द 


तणमणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] ठण को आकर्षिक करनेवाल मणि | 


कहरुबा | 

तृणाह्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का तृण जो औषध' के काम 
में आता है | पबेतृण । 

तंदुस-तंज्ञा पुं० [ सं० टिंडिश ] डंडसी नाम की तरकारी । 

तेल चलाई-संज स्ली० [ दिं० तेल + चढाना ] देशी छींट की छपाई 
में मिडाई नाम की क्रिया । वि दे० “मिंडाई” 

तेवाब&-संज्ा पुं० [ देश" ] सोच। चिंता। फिकर | ड००+ 


तार्की 
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मन तेवान के राघव झूरा । नाहिं उबार जीउ डर-पुरा ।--- 
जायसी । 

तोरकी-पंशा स्ली० [ देश० ] एक प्रक्रार की बनस्पति जो भारत 
के गरम प्रदेशों और लका में प्रायः घास के साथ होती 

, है। पश्चिमी भारत में अकाल के दिनों में गरीब छोग इसके 

दानों आदि की रोटियाँ बनाकर खाते हैं । 

तोरी-संज्ञा सी ० [ देश० ] काली सरसों । 

तोषपत्रन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पत्र जिसमें राज्य की ओर से 
जागीर मिलने का उल्लेख रहता है| बख्शिशनामा । 

त्यों &-संज्ञा स्री० [ सं० तन ] ओर । तरफ । उ०--सादर बारहें 


वार सुभाय चिते तुम त्यों हमरो मन मो हैं । पूछति प्रामबरधू 


सिय सों कह्ौ सारे से सखि रघरे को हैं ।--तुलसी । 

त्रासमाम 8- वि० [ सं० त्रास+मान (प्रत्य०) ] डरा हुआ। भय 
भीत । उ०--जोगी जती आब जो कोई । सुनतहि त्रासमान 
भा सोई।--जायसी 

त्रिभुवननाध-पंज्ञा पुं० [ सं० श्रिमुबन + नाथ ] जगदीश । पर- 
मे । उ०-धथयों अब त्रिभुवननाथ ताइका मारो सह 
सुत ।--केशवं । 

5पधरा-पंज्ञा खी ० [ सं? ] तीन सदस्यों की शासक-सभा | वि० 
दे० “दशावरा ” । ु द 

विशेष-मनुस्खति के टीकाकार कुल्छक ने तीन सभ्यों से 
ऋणग्वेदी, यजुर्वेदी और सामवेदी का तात्पयय लिया है । 
थल्पति-संज्ञा पुं० [ सं० स्थक +- पति ] राजा । 3०--खवन नयन 
... मन छगे सब थरूपति तायो ।--तुलसी । 

 शाक-संज्ञा पुं० [ सं० सथा ] ( ३ ) सीमा । हृद्‌ । उ०--मेरे कहाँ 

थांकु गोरस को नवनिधि मंदिर यामहिं ।--सतुरूसी । 

- शाकना(-क्रि० अ० [हिं० थंकना | (२) रुकना। ठहरना । 
उ०--जग जल बुड्ठ तहाँ छग्रि ताकी । मोरि नाव सख्ेवक 
बिनु थाकी ।--जल्यसी । 

थालिका-संड्ा खी ० [ हिं० थाला ] वृक्ष का थाला।. आलबाल । 

.. ड०--पुरजन पूजोपहार सोमित॑ सांस घवक धार भजन 

”. भवभार भक्ति कल्प कालिका ।---सुलसी । 


. थियेद्र-संह्वा पुं० [भं०] (१) वह मकान जहाँ नाटक का अभिनय 


दिखाया जाता है। नाव्यशाला । नाटक घर । ( २ ) अभि- 


... नय | नाढक । 
वियोघोफिस्ट-संज्ञा पुं० [ भ्ं० ] धियोसोफी के सिद्धान्तों को 
माननेवाला । 


'थिग्रोखोफी-संजा स्री० [श्रं०] ईश्वरीय ज्ञान जो किसी दैवी शक्ति 
अथवा आत्मा के प्रकाश से हुआ हो | श्रक्षावच्या । 
थिश्कोंहाँ।-वि ० [ हिं० थिरकना + श्रीहाँ (पत्य०) ] थिरकनेवाला । 
थरकता हुआ। . «* । 
वि० [ हिं० स्थिर | ठहरा हुआ । स्थिर | 3०--हग थिरकोहें 


३७५१५ 
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त्ष्व्शां 
अधखुरले देह थकों हैं ढार। सुरत सुखित सी देखियति दुखित 
गरभ के भार ।--बिहारी । 
थिरथानी#-संहा पुं० [ सं> स्थिर + स्वान ] स्थिर स्थानवाले, 
लोकपाल आदि । उ०--सुकृत सुमन तिल--मोद बरासि 
विधि जतन जंत्र भरि कानी । सुख सनेह सब दियो दसु- 
रथदिं खरि खेलेल थिरथानी ।--तुलपी । 
थी थी €-संज्ञा स्ली० [ सं० स्थिति ] (१) स्थिरता । ( ३ ) घैय्य । 
धीरज । इतमीनान | उ०--परषिहै स्वाती सी जस प्रीती । 
टेकु पियास, बॉथु सन थीती ।--जायसी । 
थोर?-विर्श सं० स्थिर ] स्थिर। ठहरा हुआ। 3०--उलयदि 
मानिक मोती हीरा। दरव देखि मन होइ न थीरा (--- 
जायसी । 
थुर-संज्ञा पुं० [ से० तुबरा ] अरहर । तूर । 
बंढ-ऋणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह ऋण जो सरकारी जुरमाना देने 
के लिये लिया गया हो । 
दंडसेदी-संक्षा पुं० [ सं० दंश्खेदिनू ] वह मनुष्य जो राज्य से दंड 
पाने है कारण कष्ट में हो | दंड से दु्की व्यक्ति । 
विशेष - प्राचीन काल में सिन्न भिन्न अपराधों के लिग्रे हाथ 
पर काटने, अंग जछानें आदि का दंड दिया जाता था जिसके 
कारण दंडित ब्यक्ति बहुत दिनों तक कष्ट में रहते थे। 
कौटिल्य ने ऐसे व्यक्तियों के कष्ट का उपाय करने की 
ब्यवस्था की थी । 
वंडलारी-संज्ा पुं० [ सं० ] सेनापति । (कौ०) 
दंदड्कारणा-संज्ञा श्री: [ सं० ] वह भूमिया प्रदेश जहाँ प्रबंध 
_ और शासन के लिये सेना रखनी पड़े । (कौ०) 
देंडमान-वि० [ सं० दंड +-मान (प्रत्य०) ] दंड पाने योण्य । दंड- 
नीय । उ०--अदुंडमान दीन गये दृड़मान भेदवे (--केरेशव । 
डब्यू ह- संजा पुं० [ सं ] (२) पक्ष, कक्ष तथा उरस्य में खेन। 
की समान स्थिति-। (कौ०) ' क्‍ 
दंढ संधि-संज्ा स्री० [ सं० ] वह संधि जो सेना या लड्दाई का 
सामान लेकर की जाय | (कौ०) 
वंष्धस्थान-संज्षा पुं० [ सं० ] ( २ ) बह जनपद या राष्ट्र जिसक़ा 
शासन सैन्य द्वारा होता हो । (कौ०) 
दंडाकरन &-संज्षा पुं० दे०  देडकारण्य । उ०-+परे आहू बन 
परबत माहाँ। दंडाकान बीकृ-प्रन जाहों ।--जाय पी । 
दुंडित-वि० [ सं० ] (२) जिसका शासन किया गया हो । 
ु शासित । उ०-पंडित गग मंडिस गुण दुंडित मनि देखिये ।- 
केशव । द 
दंडोपनत-बि० [ सं० ] पर(जिय और अधीन (राजा) | ( कौ० ) 
दृददत #-सहा पुं० दे० | स्व! | उ०-कॉन्‍्हेसि राकस भरत परीता । 
' कीन्हेसि भोकस देव दईता |--जायसी । 
दच्च दि श-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] दक्षिण दिशा । 





दूगना 
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दृधना-करि० भ० [ भ्र० दाग ] (१) दागा जाना । अकित होना । 
चिह्नित होना । (२) प्सिद्ध होना | मशहूर होना । उ०- 
लोक बेद हूँ लो दगी नाम भले को पोच। धर्मराज जस गाज 
पवि कहत सकोच मे सोच ।“-उुलसी । 
दृधल| -संशाउं० दे” “दगला” । उ०--स्लॉर सुपेती मंदिर राती । 
दगल चीर पहिरहिं बहु भाँती ।--जायसी । 
दृत्तस्पानपा कर्म-संहा पुं. [ सं० ] कोई चीज किसी को देकर 
फिर लोटाना । एक घार दान करके फिर वापस माँगना या 
लेना । ( कौ० ) 
धमन९8-पेज्ञा क्नी० दे० “दुमयती । उ०--दमनहिं नल॒हिं जो इस 
मेरावा । तुर्ह हीशामन नाथें कहावा |--जायसी । 
दृर्यंदी-संहा स्नी० [ फा० ] ( $ ) किसी चीज की दर या भाव 
निश्चित करने की क्रिया । ( २) लगान आदि की निश्चित 
की हुईं दर। (३) भलऊग अछग दुर या विभाग भादि निश्चित 
करने की क्रिया । 
द्रसनी ४-संज्ञा स्री० [ सं० दर्शन ] दर्पण । शीशा | आइना । उ०- 
नकुछ सुदरसभम दरसनी छेमकरी चक चाष | दस दिसि 
देखत सगुन सुभ पूृजह्दि मन अभिलाप ।--तुलसी । 
दप॑मद्य क्री डा-ंज्ञा स्री० [सं०] रसिकता या रेँगीलेपन के खेल । 
नाथ रंग आदि । 
दशनप्रा तिभाव्य इाणु-संज्ञा पु० [सं० ] वह ऋण जो दुर्शन-प्रति भू 
की साख पर लिया गया हो । 
दृल्लकम-संक्षा स्री: [ ॥ि० दलूकना ] (१ ) दलकने की क्रिया या 
भाव । दुलक । ( २ ) झटका । आघात । उ०--मंद्‌ बिलंद 
अभेरा दुलकन पाहय सुख झ्तकप्नोरा रे ।--तुलसी । 
बृलित-वि० [ सं० ] (७) जो दवा रखा गया हो । दुबाया हुआ । 
जैसे,---भारत की दुलित जञातियाँ भी अब उठ रही हैं । 
दृर्घंगरा|-संज्ञा पुं० [ सं० दव+ अंगार / ] यर्षा ऋतु के आरंभ में 
होनेवाली झड़ी । उ०--बिहरत हिया करहु पिड टेका । 
दीडि-दर्वैंगरा मेरवहु एका ।--जायसी । 
दृशघूली संग्रह-संज्ा पुं० [ सं० ] वे दस चीज़ जो भाग से बचने 
के लिये प्रत्येक ब्यक्ति को धर में रखनी चाहिएँ । 
विशेष च६ंद्रगुप्त मौय के समय में निम्नलिखित दस चीज़ों को 
घर में रखने के लिये प्रत्येक व्यक्ति राजनियम के द्वारा 
बाध्य था। (१) पानी से भरे हुए पाँच घड़े, ( २ ) पानी 
से भरा हुआ एक मटका, (३) सीढ़ी, ( ४ ) पानी से भरा 
हुआ बांस का यरतन, (७५) फरसा या कुल्हाड़ी, ( ६ ) सूप, 
(७) अकुश, (८) खूँटा भादि डखाइने का औजार, ( ९ ) 
मशक ओर (१०) हलादि। इन दसों चीजों का नाम दशमृली 
संग्रह था । जो छोग इनके रखने में प्रमाद करते थे, उनको 
; | पण जुरमाना देना पडता था | (को०) 





दिवादिदी 


पंचों की राज-सभा | 
पघिशेष--ऐसी सभा जो व्यवस्था दे, उसका पालन मनु ने 

आवश्यक लिखा है। गौतम ने दशावरा के दस सभ्यों का 
विभाग इस प्रकार बताया है कि चार तो भिन्न भिन्न वेदों के, 
तीन भिन्न भिन्न आश्रमों के ओर तीन भिन्न भिन्न धर्मों के 
प्रतिनिधि हों, | बौद्धायन ने धर्मों के तीन ज्ञाताओं के स्थान 
पर मीमांसक, धर्मपाठक और ज्योतिषी रखे हैं । 

दूल्लन-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की छोटी क्षाड़ी जो पंजाब, 
सिंध, राजपूताने और मैसूर में पाई जाती है । इसकी छाल 
चमड़ा सिझाने के काम में आती है / दसरनी । 

दूसरनी-पंशा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की झाड़ी। वि० दे० 

दूसन 

दृद्दन-संहा पुं? [ देश० ] कन्ा नाम की केंटीली झाड़ी । वि० दे० 
“क्जा” । 

द(उं४-संज्ञा पुं० [ हिं० दाँव ] दाँवेँं। दफा। बार । उ०--शेस 
जो ठाकुर किय एक दाऊँ । पहिछे रचा मुहम्मद नाऊँ।-- 
जायसी । ह 

दाक्8-वि० दे० “दक्ष” | उ०--ताकों विहित बखानहीं, जिनकी 
कविता दाख ।--मतिराम । 

दांख निरविसी-संज्ञा स्ली० [दिं० दाख + निर्विषी !] हर जेबड़ी नाम 
की झाड़ी जिसकी पत्तियों और जड़ का औषध रूप में 
व्यवहार होता है । पुरही । 

दून-प्रतिभू-संझा पुं० [ सं० ] वह जामिन जो यह कहे कि “यदि 
इसने व्याज सहित घन न लोठाया तो मैं ही धन दे दूँगा। 

दायोपगत दूरस-संशा पुं० [सं ] वह वास जो वरासत में 


मिला हो । 
दार-प्रत्य० [ फा+ ] रखंगेवाला । वाला । जैसे,--मालदार, 
दुकानदार । झ 


ध््प 


विक्षामा[-क्रि० स० दे० “दिलाना” | उ०--सब दिन राजा दान 
विआंवा । भह् निसि नागमती पहेँ आबा ।जायसी । 


दिखिादिखी|-संजा ख्री० [ हिं० देखना ] देखादेखी । सामना ।' 


उ०+-जें तब होत दिशखादिखी भई अमी इक आँक । रहें 
तिरीछी डीटि अब हे बीछी को डॉक |--बिहारी । 

द्गिपाल-संहा पुं० दे० “दिकपाल” । 3०-( के ) चालि अचरूं 
अचल धालि दिगपाक बल पालि ऋषिराज के घचन परचण्ड 
को ।--केशव । ( ख ) दिगपाकृन कौ भुवपालन की लछोक- 
पालन की किन मातु गईं च्ये ।--केशव । 

दिठादिटी #-सज्ञा ख्री० [६० 5 ] देखा देखी | सामना । 3०- 
लहि सूतें घर करु गहत दिठादिंदी की ईंटि । गड्डी सुचित 
नाहीं करति करे छलचोंहीं डीठि ।--बिहारी । 


दृशावरा-संज्ञा खी० [ सं० ] दस सभ्यों की शासक-सभा | दस 


दिला 


व्डाना।- कि० स० [ हिं० दीठ + आना (प्रय०) ] नजर लगाना | 
दृष्टि लगाना । 
क्रि० झ० नजर छगना । 
द्निअर७-संज्ञा पुं० [सं० दिनकर ] सूर्य । 3०--गहन छूट दिन- 
' अर कर ससि सों भएड मेराव। मैँदिर सिद्दासन साजा 
बाजा नगर बधाव ।--जायसी | 
द्निभ्ृति-पंज्ञा पुं० [सं०] रोज की मजदूरी पर काम करने- 
वाला मज़दूर । 
व्पानाौ[-क्रि० झर० दे० “दिपना” । उ०--कजक कलूस मुख- 
चन्द दिपाहीं । रहस केलि सन आवहिं जाहीं ।--जायसी । 
क्रि० स० [ हिंद दिपना ] दीप करना । चमकाना । 
द्यिना #-क्रि०, भर ० [ सं? दीप ] दीप्त होना । चमकना । उ०-- 
बालकेलि बातबस झलकि झलमलत सोभा की दीयट मानों 
रूप दीप दियो है |--उुरूसी । 
द्यिरा-संज्ा पुं० [ ६ि० दिया ] (२) वह बड़ा सा लुक जो शिकारी 
हिरनों को आकर्षित करने के लिये जलाते हैं । उ०--सुभग 
सकल अंग अनुज बालक संग देखि नर नारि रहें ज्यों कुरंग 
दियरे ।--तुझसी । 
विधस-संजश्ञात-संज्ा पु [ सं० ] दिन भर का काम । 
पिशेष-- मजदूर दिन भर में जितना काप्त करता था, उसी के 
अनुस्रार चद्रगुप्त के समय में उसको रोजाना मजबूरी दी 
जाती थी । 
द्स्टि#(-संज्ञा स्लनी० [ सं० दृष्टि ] इष्टि । नजर । उ०--जहाँ जो 
टाँव दिस्टि मेंह आवा | द्रपन भाव दरैस देखरावा ।-जायसी | 
द्स्टि-बंध#-संज्ञा पुं० [सं० दृष्टिंषन ] इंद्रजाल॥ जादू । उ०-- 
राधव दिश्विध कलह खेला । सभा माँ चेटक अस 
मेछा ।--जायसी । 
दीठबंत&-संज्ञा पुं० [ ६िं० दीठ + बंत ( प्रत्य० ) ] (१) यह जिसे 
दिखाई देता हो | सुझाखा | ( २ ) ज्ञानी । 3०--ना वहष् 
मिल्छा न बेइहरा ऐस रहा भरिप्र । दीठिवंत कहँ नीयरे अंध 
मूरखहि दूर |--जायसी । 
दी घ-पंझ्ञा स्री० [सं० ] (२) ८4 हाथ लब्री, ४७४ हाथ चौड़ी और 
४४ हाथ ऊँची नाव । 
वदीधिका-संहा स्री० [ सं० ] ३२ हाथ छंब्री, ४ हाथ चौड़ी और 
इस हाथ ऊँची नाव ।,( युक्ति कश्पतरु ) 
ठदुऊ-वि० दे० “दोनों” । ड०--देखि दुऊ भये पायन लीने। 
“केशव । 
दुल्अदानि&-वि० ९ सं० दुःख + दान ] दुःख देनेवाली । तकलीफ 
: पहुँचानेवाली । उ०--यह्द सुनि गुरु बानी धनु गुन तानो 
जानी द्विज दुखदानि ।--कैशव । 
दुलहाया-वि० [ दि“ दुख+ दावा ( भ्रत्य० ) ] [ सत्री० दुखद्दाई ] 


दुःख से भरा हुआ । दुः!खित | उ०--दु खहाइनु चरचा नहीं | 
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आनन आनन आन । छगी फिरें हका दिए कानन कानन 
कान ।--बिहारी । क्‍ 

दुदल्लन-वि० दे० “दुज्जेन/ | उ:--उुजन को दाह कर दसहू 
दिसान में ।--मतिराम । 

ठुड्डी-संज्ञा स्री० [ हि दो+ड़ी ( प्रत्य० ) ] ताश का वह पृत्ता 
जिसमें दो बूटियोँ होती हैं । दुकी । 

दुभिख|-संज्ञा पुं० दे० “दु्मिक्ष” । 

दुभु ज्ञ-वि दे० द्विभुज” । 

दुर्गंकी पक-संज्ष पुं० [सं] किडे में बगावत फैलानेवाला विद्रोही । 

विशेष--चद्रगुप्त के समय में इसको कपड़े में लपेट कर जीता 

जछा दिया जाता था । 

दुर्गंतकरमें-संज्ञा पुं० [ सं७ ] वह काम जो अकाल पड़ने पर पीड़ितों 
की सहायता के लिये राज्य की ओर से खोला जाय । (कौ०) 

दुर्गतसे तु कम-संज्ञा पुं० [ सं०] हूटे हुए मकानों की मरम्मत का 
काम जो दुभिक्ष-पीड़ितों की सहायता के लिये राज्य की ओर | 
से खोला जाय । (कौ० ) 

दुगति-संज्ञा स्री० [ सं० दुः+गति ] दुरगंम होने का भाव । 
दुग्मता । घ०--हुर्गति दुर्गन ही जु कुटिक गति सरितन 
ही में ।--केशव । 

दुर्गापाश्रया भूमि-पंज्ञा स्ती- [ सं० ] वह भूमि जिसमें किले हों; 
अथांत्‌ जो सेना रखने के उपयोगी हो । 

विशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि राज्य करने के लिये यदि 

एक ओर अच्छे किलेवाली जमीन हो और दूसरी ओर घनी 
आवादीवाली जमीन, तो घनी आयादीवाली जमीन को 
ही पसंद करना चाहिए; क्योंकि मनुष्यों पर ही राज्य होता 
है, न कि जमीन पर | जनशून्य भूमि से राज्य कों आमदनी 
नहीं हो सकती । घनी भावादीवाली भूमि को चाणक्य ने 
पुरुपापाश्रया भूमि लिखा है । 

दुजय व्यूह-संज्ञा पुं. [सं० ] यह ब्यूह जिसमें सेना चार 
पंक्तियों में खड़ी की जाय । ( कौ० ) 

दुष्पपाणिप्राह-वि० [ सं* ] ( सेना ) जिसके पीछे की सेना 
दुष्ट हो । » 

दुखंत#-संहा पुं० दे० “दुष्यन्त” । उ०--जैस दुसंतदि साकु- 
स्‍्तला । मंघवानलददि कामकंदका ।--जायसी । 

दुहत्था शासखन-संज्ञा पु दे० “द्विदर शासन प्रणाली । 

दुह्ें-वि० [ ६० दो + हूँ (पत्य०) ] दोनों ही । उ०--हुहँ भाँति 
असमंजस, बाण चले सुखपाय (--केशत्र । 

दुद्देल[-संक्षा पुं० [ सं० दुेंछा ] दुःख । विपत्ति। मुसीबत उ०-- 
पदमावति जगरूपमनि कहूँ रूगि कहीं दुद्देल । तेदि समुद महें 
खोएउँ हों का जिओं अकेल ।--जायसी । 

दूतावास-संक्ञा पुं० [ सं/ ] वह स्थान जो किसी दूसरे राज्य या 
देधा में रहमेवाले किसी सरे राज्य या देश के राजदूत या 


दूधफेनी 
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वाणिश्य दूत के अधिकरांत्गंत हो | राजदूत या वाणिज्य 
दूत का कार्यालय । राजदूत या वाणिज्यवूत का निवास- 
स्थान । कान्स्युलेट । मैसे--(क) शधाई में रूसी वृतावास 
पर स्थानीय पुलिस ने चढ़ाई की और कितने ही आदमियों 
को गिरिफ्तार किया । ( ख ) महाराज जाज के पधारने 
/ पर रोमस्थित बअिटिश दूतावास में बड़ा आनन्द 
मनाया गया । 
दूधफेनी-संज्ञा स्री ० [ सं० दुग्पफेनो ] एक प्रकार का पौधा जो दवा 
के काम में आता है । 
संज्ञा खी० [ हिं०दृध + फेनी ] फेनी नाम का पकवान जो 
मैंदे का बना हुआ और सूत के लच्छों के रूप में होता है 
और जो दूध में भिगो कर खाया जाता है । 
दुरपात-वि० [ सं० ] दूर से आने के कारण थक्की । (सेना) बि० 
दे० “नवागत  । 
दूषज-वि० [ सं* ] विनाशक । संहारक । मारनेवाला । उ०--- 
लक्ष्मण अर शयुझ्न रीह दानव-दल वृषण |--केशव । 
द्ष्य महांमात्र-संक्षा पुं० [ सं० ] वह न्यायाधीश या महामाश्र 
नायक राजकर्मचारी जो भीतर भीतर राज्य का शत्रु हो या 
शम्रु का साथी हो । 
दृष्ययुक्त-वि० [ सं० ] राजविद्रोदियों से युक्त ( सेना ) | 
विशेष-- कौटिल्य ने लिखा है लि दृष्ययुक्त तथा दुष्टपाप्गि- 
ग्राह (जिसके पीछे की सेना दुष्ट हो) सेना में दूष्ययुक्त सेना 
उत्तम है, क्योंकि आघ्त पुरुषों के आधिपत्य में वह लड़ सकती 
है; पर पीछे के आक्रमण मे घबराई हुई दुष्टपाष्णिग्राह सेना 
नहीं छड़ सकती । ( कौ० ) 
टढ़कब्यूह-संज्ञा पुं० [ सं* ] वह व्यूह जिसमें पक्ष तथा कक्ष कुछ 
कुछ पीछे हटे हों । ( कौ० ) 
शताग्रवेग-वि० [ सं० ] ( सेना ) जिसका अग्र भाग नष्ट हो गया 
हो । थि० दे० “प्रतिहत” । 
देय धरम-संज्ञा पुं० [ तं* ] दान धर्म । 
विशेष--शिलालेखों में हस शब्द का विशेष रूप से प्रयोग 
"मिलता है । 
देव विसखग-मंज्ञा पु ० [ सं» ] देने योग्य वस्तु किसी को दे देना। (कौ०) 
देवछच्छू-संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का श्रत जिसमें ऊपसी, शाक, 
दूध, दृद्दी, धी इनमें से क्रशः एक एक वस्तु तीन तीन 
दिन तक खाले थे और उसके बाद तीन दिन तक वायु ही 
पर रहते थे । 
देवतुष्टिपति-संज्ञा पुं० [ सं ] पुजारी । ( झुक्रनीति ) 
देवदेव-संहा पुं. ( सं० ] (५ ) इन्द्र । 3३०--तह राजा दशरथ 
लसें देवदेव अनुरूप ।--केशव | 
वेवपथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( २ ) वह मार्ग जो किसी देव-मंदिर 
की ओर जाता हो । 
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दी-अरबा 
देवल-संज्ञा पुं० [ सं देव / ] एक प्रकार का चावल | डृ०--'धनिया 
देवल और अजाना । कहूँ छूगि बरनत जावों धाना ।--- 
जायसी । 
देवारी|-संज्ञा ख्री ० [ सं० दीपावली ] दीपावली। दीवाली । उ०--- 
अबहूँ निठुर आउ एह्टि बारा । परव देवारी दोह संसारा ।-- 
जायसी । 
देशचरिश्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] देश की प्रथा | रत्राज । ( कौ० ) 
देश-धरम्म-संक्षा पुं० [ सं० ] देश का आचार व्यवहार । 
विशेष--मनु का मत है कि राजा देश के धर्म का आदर करे 
और उसी के अनुसार शासन करे | 
देशपीड़न-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रज्ञा पर अत्याचार । राष्ट्र को हानि 
पहुँचाना । ( कौ० ) 
देशांतरित पराय-संज्ञा पुं० [ सं० ] देसावरी माल । विदेशी माल। 
दूर देश का माल । ( कौ० ) 











देउ-8(-संज्ञा पुं० दे० “देव” | उ०--सुनि अस लिखा उठा 
जरि राजा । जानौ दैठ तड़प एन गाजा ।--जायसी । 

देनंद्नि संक्षा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक प्रकार का प्रलय जो 
बह्मा के पचास वर्ष बीतने पर होता है। मोहराकि। 

देध-पंज्ञा पुं० [ सं० ] ( ४ ) योगियों के योग में होनेवाले पाँच 
प्रकार के विज्नों में से एक प्रकार का विन्न या उपसग जिसमें 
योगी उन्मत्तों की तरह आँखे बंद करके चारों ओर देखता 
है । ( माकंडेय पु० ) 

देवकूत दुर्गे-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह स्थान जो प्राकृतिक रूप में ही 
दुर्ग के समान दृढ़ और चारों ओर से रक्षित हो । (कौ०) 

देवत-संयोग-ख्थापन-संज्ञा पु [ सं० ] किसी देवी देवता के 
साथ संबंध प्रसिद्ध करना । यह बात फैलाना कि हमें अप्लुक 
देवता का इृष्ट है या अमुक देवता ने हमें विजय प्राप्त करने 
का आशीवांद दिया है, या युद्ध में अम्ुक देवता हमारी 
सहायता पर है । मु 


विशेष--कोटिल्य ने अपने पक्ष की सेना को उत्साहित और 
शत्रु -सेना को उद्धिन्न तथा हतोत्साह करने के लिये यह नीति 
या ढंग बताया है । उस ने कई प्रयोग कहे हैं। सुरंग के 
द्वारा देवमूत्ति के नीचे पहुँचकर कुछ बोलना, रात में सहसा 
प्रकाश दिखाना, पानी के ऊपर रात को रस्सी में बंधी कोई 
मूर्ति लैराकर फिर उसे गायब कर देना । | 

देवप्रमाण-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो भाग्य पर विश्वास रखकर 

हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे । क्‍ ु 

घिशेष--चाणक्य के मत से ऐसे व्यक्तियों को उपनिवेक बसाने 
के लिये भेज देना चाहिए। निजन स्कैन में पहुँचकर वे 
अपने आप कर्म करेंगे, अन्यथा कष्ठ देंगे । (कौ०) 


| दो जरबा-वि० [ फा० ] दो बार अभभके में खींचा या चुआया 


दीहना 

हुआ । दो-आतज्ञा ,। जैसे,--दो-जरबा शराब । दो- 
जरबा अरक । 

दोहना&-कि० स० [ सं० दोष + ना ] (१) दोष लगाना । दृषित 
टहराना । ( २ ) तुच्छ ठहराना । उ०--बैनी नव-बाला की 

. थनाय गुही बलभद्ग कुसम असन पाट मन मोहियत है । 

कारी सटकारी नीकी राजत नितंब नीचे पन्नग की नारिन की 
देह दोहियत है ।--बलभह । 

चाना&]|-क्रि० स० [ ६० दिलाना ] देना का प्रेरण/थंक रूप | 
दिलवाना । दिलाना । उ०--फिरि सुधि दे सुधि थाइयो 
हृहिं निरदई निरास । नई नहीं बहुरथौ दई दई उसासि 
उसास !--बिहारी । 

चूताध्यक्त-संज्ञा पुं. [ सं० ] वह राजकीय अधिकारी जो जूए 
का निरीक्षण करता था और जुआरियों से राजकीय भाग 
ग्रहण करता था। स्थान स्थान पर बने हुए जूए के सरकारी 
अड्से इसी के निरीक्षण में रहते थे । जो कोई किसी दूसरे 
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स्थान पर जूआ खेलकता था, उसको १२ पण जुरमाना देना 


पड़ता था। ( कौ० ) 
द्यृतामियोग-संज्षी पुं० [ सं* ] जूए संबंधी मुकदमा । (कौ०) 
चुतावाल-संज्ञा पुं०[ सं० ] जूआ खाना । (कौ०) 
द्रम्म-संज्ञा पुं० [ सं० मि० फा० दिश्म ] १६ पण के मूल्य का चाँदी 
का एक प्राचीन सिक्का । 
विशेष--मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व भारत में इसका 
ग्यवहार विशेष रूप से था। लीलावती में प्रश्न आदि 
निकालने में इसी का प्रयोग किया गाया है| उसमें लिखा है 
कि २० कोौड़ी बराबर एक काकिणी के, ४ काकिणी बराबर 
१ पण के, १६ पण बराबरे १ द्वम्म के तथा १६ व्रम्म 
बराबर १ निष्क के द्वोता है। 
द्रव्यवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] लकड़ियों के लिये रक्षित वन । वह 
जंगल जहाँ से लकड़ी आती हो । (की०) 
द्रृश्यचन भोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जागीर या उपनिवेश जिसमें 
लकड़ी तथा और जांगलिक पदार्थों की बहुतायत हो । 
विशेष--प्राचीन आचार्य ऐसे उपनिवेश को ही पसंद करते 
थे जिसमें जांगलिक पदार्थ बहुतायत से हों । परंतु चाणक्य 
का मत है कि लकड़ियाँ तथा जांगलिक पदार्थ सभी स्थानों 


में पैदा किए जा सकते हैं; इसलिये उत्तम उपनिवेश वही 


है जिसमें हाथीवाले जंगल हों । 
व्रष्यधनादी पिक-संज्ञा पुं> [ सं० ] लुकईी आादि के लिये रक्षित 
जंगल में अप्य छगानेवाला । (कौ०) 
दृब्यसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहुमूल्य पदार्थ । उपयोगी पवाथ। 
द्रणा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (२) लकड़ी का धनुष । (कौ०) 
दोणपमुझ्ष-संज्ञा पुं० [सं०) (२) चार सो गाँवों के बीच का किला । 
दारसवानी-वि० दे० “बारहवानी” | उ०-वह पदमिनि चितडर 
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जो आनी । काया कुदन ह्ादस-बामी (--जायसी । 

द्वारादेय शुहक-संज्षा पुं० [ सं० ] द्वार पर देय कर । दरवाजे पर 
लिया जानेवाला महसूल । छुंगी । (कीौ०) 

हिगूढ़-संज्ञा पुं० [ सं० ] लास्य के दस अंगों में से एक | घह गीत 
जिसमें सब्र॒ पद सम और सुंदर हों, संधियाँ व्मान हों 
तथा रस और भाव सुसंपन्न हों | (नाव्यशाख ).... 

हिदल शासन-प्रणांली-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक प्रकार की शासन 
प्रणाली या सरकार जिसमें शासन-अधिकार दो भिन्न व्यक्तियों 
के हाथ में रहता है | द्रध शासन प्रणाली । दुह्वत्था शासम। 

“ड्ायारकी ! । 

हिनेत्र भेदी-संज्षा पुं० [ सं० ] वह मनुष्य जिसने किसी की दोनों 
आँखें फोड़ दी हों. । 

विशेष--जो छोग यह अपराध करते थे, उनकी दोनों आँख 

योगांजनन” छगाकर फोड़ दी जाती थीं। <०० पण देकर 
लोग इस दंड से बच सकते भे । (कौ०) 


वि !) दे्‌ ७ 


द्विपटघांन-संज्ञा पुं० [ सं* ] दोहरे |अर्ज का कपड़ा । ज्यादा अर्ज 


का कपड़ा । (कौ०) 
द्विपादवध-संह्ा पुं० [ सं० ] दोनों पैर काटने का दंड । 
विशेष-जो लोग मत पुरुष की जायदाद, पश्चु या दासी आदि 
की चोरी करते थे, उनको यह दंड दिया जाता था । (कौ०) 
देघशासन प्रणाली-संज्ञा स्री० दे० “द्विदूछ शासन प्रणाली” । 
द्वेधीमाध-पंज्ञा पु. [ सं० ] ( + ) एक से लड़ना तथा दूसरे के 
साथ संधि करना । ( २ ) दोनों ओर मिलकर रहना | 
विशेष--कामंदक ने छिखा है कि जो राजा सबरल न हो और 
जिसके इधर उधर बलवान राज्य हों, वह द्वंप्रीभाव से काम 
चलावे अथात अपने आप को दोनों पक्षों का मित्र प्रकट 
करता रहे । 
द्वेराज्य संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ही देश पर दो राजाओं का राज्य । 
विशेष-इसी को वैराज्य भी कहते थे । कौरिल्य ने इसे असंभव 
कहा है। परन्तु कहीं कहीं हस प्रकार के राज्य होने का 
प्रमाण मिलता है । 
धगबल विभाग-सेज्ञा पुं० [सं ] वह व्यूह जिसके पश्ष में 
सैनिक, पार्थ में हाथी, पीछे रथ और आगे शत्रु के ग्यूइ के 
अनुसार व्यूह बना हो । (कौ०) 
भंधार-पंज्ञा खी ० [ हिं० पूओ्रों ] ज्वाला । लपट | उ०->कंथा ज़रे 
आगि जनु छाई । बिरह-घैँधघार जरत न बुझाह -जायसी । 
घक।! पेल-संज्ञा क्नी० [ दिं० पका + पेलना ] धकमधुका । भीड़भाद 
में होनेवाली धक्केबाजी । 
घनधारी-संज्ञा पुं० [ सं० पन+ पारी ] (१) कुबेर । उ०--राम- 
निछावरि लेन को हठि होत भिखारी । ब्रहुरियत तेष्टि देखिए 
मानहूँ धनधारी ।--तुलसी । (२) बहुत बड़ा अमीर | परम 
धनवान । 


धलुक 


>-ज+ओ सर -सेथ कप्तानी जान 
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घनुक-संज्ञा पुं० | सं० पनुम | इन्द्रबनुष ! डउ० --मौँ हैं घनुक | धर्माशु-संहा पुं० [ सं० ] सूथ्य । 3०--जयति घर्मासु संदग्ध 


क्षनुक पे हारा । नेमन्हि साध बान-विष सारा ।--जायसी 

घन्न &|-वि० [ सं० धन्य ] धन्य । उ०--धन्नि पुरुष अस नवै न 
माए | ओ सु-पुरुख होइ देस पराए ।--जायसी । 

घपम्तनिका-पंज्ञा स्री० [ सं० ] तर | तुरद्दी बाजा । ( कौ० ) 

घर-संज्ञा स्ली० [ सं० परा ] पृथ्वी । धरती । 3०--( क » मानहु 
दोप अशेपधर घरनहार बरिबरड।-केशव। (ख) सरजू सरिता 
तट नगर बसे बर । अवध नाम यशधाम घर ।--करेशव । 

घरक-संह! पुं० [ सं० ] अनाज की मंडी में अनाज तोलने का 
काम करनेवाला । बया | 

घरधर-संज्ञा पुं० दे० 'घरहर ” । 

घरनहार-वि० [ दि० पारना + द्वार (प्रत्य०) ] घारण करनेवाला । 
उ०--मानहु शेष अशेपधर धरनहार बरियंड --फहेशव । 

घरनी-संज्ञा ख्ली० [ हिं० थारना या सं० धारण ] किसी बात पर 
दृढतापूर्वक अड़े रहना । टेक । 3०--तुरूसी अब राम को 
दास कहाह हिये घरु चातक की धरनी ।---तुलसो । 

घरमसार॥-संज्ा स्री० [ सं० पर्मताछा ] ( १ ) धर्मशारा । (२) 
सदाबत्त। खैरात खाना। 3उ०--रानी धरमसार पुनि 
साजा । बंदि मोख जेहि पापहिं राजा |--जायसी । 

धरदर-संज्ञा पुं० [ सं० पेय्य ! ] दृढ़ विश्वास । निश्चय | उ०-- 
जप्त करि सुँह् तरहरि पर्यो इ॒ृष्ठिं धरहरि चित छाड । विपय- 
सपा परिहरि अजों नरहरि के गुन गाउ ।---बिहारी । 

घम्मंदापन ( ऋण -संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) समझाने बुझाने से 
से या अपने आप जब ऋणी ऋण का धन लौटावे, तो उसको 
धम्मेदापन कद्दते हैं । 

धम्मंपरिषदु-संज्ञा ख्री० [ सं० ] धम्मं सभा । न्याय करनेवाली 
सभा । न्यायाध्यक्षों का मंडल । 

घम्मैराज-पंदा पुं० [ ० ] (५) न्यायकर्ता । न्यायाधीश । उ3०- 
सेनापति खुधजन, मंगल गुरु गण, धमराज मन बुद्धि 
घनी ।--कऔैशव । 

घमेविजयी-वंज् पुं० [ सं० ] बह जो नम्नरता या विनय ही से 

० संतुष्ट हो जाय । 
पिशेष-- कौटिल्य के अनुसार दुबंल राजा को पहले धर्मविजयी 

राजा का सहारा लेना चाहिए । । 

घम्मेसलभा-पंहा खी० [सं>] (२) वह स्थान जहाँ घाम्मिक विषयों 
की चच्चा या उपदेश हो । 

घर्मस्थ-संज्ञा पुं> [ सं० ] घमांध्यक्ष । न्यायाधीश । 

विशेष--भारतीय भाय्यों में लोक को व्यवस्थित रखनेवाले 

नियम, जिनका पालन राज्य कराता था, धर्म ही कहलाते 
थे । कानून भी धर्म ही कहलाते थे । कानून घर्म से अलग 
नहीं माना जाता था । 

घमस्थीय-पंहा पुं० [ सं० ] न्यायालय । 


संपाति नवपच्छ छोचन दिव्य देह-दाता ।--सुलूसी । 

धर्मावलथि, धर्मांवस्थायी-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुण्य विभाग का 
अधिकारी । | 

 विशेष--घाणक्य के समय में इसका काये। यात्रियों तथा 

वैरागियों को शहर में ठहरने के छिये स्थान देना था। 
कारीगर तथा शिल्पी अपनी जिम्मेवारी पर रिश्तेदारों, 
साधुओं, संनन्‍्यासियों तथा श्रोश्नियों को अपने मकान में 
बसाते थे । यही बात व्यापारियों को करनी पढ़ती थी । 

धसक-संज्ञा खी ० [ हिं. धसकना ] ( + ) घसकतने की क्रिया या 
भाव | (२ ) डर । भय । दहशत । जैसे,--उनके मन में 
कुछ धसक यबैठ गई है। 

घसकन-संज्ञा स्री० दे” “घसक  । 

धसकना-क्रि० भ्र० [ हिं० पँसना ] मन में भय उस्पन्न होना। 
जी दृहलना । उ०--गवनचार पद्सावति सुना । उठा 
धसकि जिउ भी सिर घुना ।->जायसी । 

धाकना #-क्रि०्प्र ० [ हि० धाक+ ना ( प्रत्य० ) ] घाक जमाना । 
रोब जमाना । 3०--दास तुलसी के विरुद्ध बरनत बिदृष 
बीर बिरुदैत बर वैरि धाके ।--तुछसी । 

घान्पभोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह भूमि या जागीर जिसमें अन्न 
बहुत होता हो । 

धान्यवाप-संहा १ुं० [सं० ] वह स्थान जिसमें अन्न बहुतायत से 
पैदा होता हो । ( कौ० ) 

धाप्र-संज्ञा पुं० [ देश" ] फालसे की जाति का एक प्रकार का 
छोटा वृक्ष “जो मध्य ओर दक्षिण भारत में पाया जाता है । 
इसकी पत्तियाँ तीन से छः हच तक छंबी और गोलाई 
लिए होती हैं । 

धामन-संज्षा स्नी० [ ? ] एक प्रकार की घास जो नरम और रेतीछी 
भूमि में बहुत अधिकता से होती है । यह प्रायः वर्षा ऋतु में 
बहुत से होती है और पशुओं के लिये बहुत अच्छी समझी 
जाती है । ' मु 

घामा-पंझ्वा पुं० [ सं० थाम ] ( २) अनाज आदि रखने का बड़ा 
टोकरा । ( पश्चिम ) 

धारणिक-पंह्ा पुं० [ सं०] (१) ऋणी । घरता। कजंदार । 
( २ ) वह आदमी या कोठी जिसके पास धन जमा किया 
गया हो । 

घारिणी-संज्ञा खी० [ सं०] (६) १६० दवाथ छंबी, २० हाथ 
चौड़ी और १६ हाथ ऊँची नाव । ( युक्ति कल्पतरु ) 

घूकना &#[-क्रि० भ्र० [ हिं० ढुकना ] किसी ओर बढ़ना या झुकना। 
उ०--हस्ती घोड़ धाइ जो घृका ।', ताहि कीन्ह सो रुहिर 
भभूका ।--जायसी । 


कर. 


धूप 
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धूप-संक्ञा पुं० [ सं> ] (४) चीढ़ या घूप सरल नाम का वृक्ष जिससे 
गधाबिरोजा निकलता है । वि० दे० “चीढ़” । 

धूंपस रल॑-संहा पुं० [ सं० सरल] चीढ़ का बृक्ष जिससे गधाबिरोजा 
निकलता है | थि० ठे० “चीद” । 

घ्रत-पिक्रय-संज्ञा पुं० [सं०] तौल कर कोई पदार्थ बेचना । (कौ०) 

घूष्ट-संज्ञा पुं० [ सं* ] (२) साहित्य के अनुसार वह नायक जो 
बार बार अपराध करता है, भनेक प्रकार के अपमान सहता 
है, पर फिर भी किसी न किसी प्रकार बातें बनाकर नायिका 
के साथ रूगा रहता है। उ०--लाज धरै मन मैं नहीं, 
नायक एृष्ट निदान ।--प्रतिराम | 

घेषना 8-क्रि० झ्र० [ सं० ध्यान ] ध्यान करना | उ०--सेह न 
घेद्ट न सुमिरि के पद प्रीति सुधारी । पाइ सुसाहिब राम 
सो भरि पट बिगारी ।--वुलसी । 

घोषषना 8-क्रि० स० [ हिं० पोना ] जल की सद्दायता से साफ 
करना 4 धोना। उ०--मुँह घोवति पड़ी घसति हँसति 
अनगवति तीर । घैंसति न इंदीवर नयनि कालिंदी के नीर । 
--बिहारी । द 

धोविन-संज्ञा खी ० [ देश» ] शीशम की जाति का एक प्रकार का 
बड़ा वृक्ष जिसकी लकड़ी इमारत के काम में आती है । 
इसकी लकड़ी परतदार होती है। भर्थात्‌ इसमें एक मोटी 

. तह सफेद लकड़ी की होती है और तब उस पर काले रग 

की बहुत पतली एक और तह होती है। इसी तह पर से 
इस लकइ्ठी के तख्ते बहुत सहज में चीरे जा सकते हैं । 

घोकरा-पंह्ा पुं० [ सं० धव.] बाकृली की, जाति का एक प्रकार 
का बृक्ष जो अवध, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में पाया जाता 
है। इसकी लकड़ी खेती के सामान बनाने के काम में आती है । 

घीरा-संजा पुं० दे० “बाकली ” । 

धघोरी-संज्ञा ख्री० [ हिं० प.रा] (२) एक प्रकार की चिड्िया। उ०--- 
घौरी पंडुक कहु पिउ नाऊँ। जों चित रोख न दूसर ठाऊँ। 

७ “--जायसी । 

संज्ा स्री ० दे० “बाकली । 

ध्य ज-संज्षा पुं>[ सं० ] (८) हृद-बंदी का निशान । 


 धवजमूल-संज्ञा पुं० [ सं० ] चुंगीधर की सीमा । ( कौ० ) 


मंदा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१ ) आनंद देनेवाली । ( २) झुभ | 
उत्तम | 3०--परिवा, छट्ठटि, एकादसि नंदा । दुइज, सत्तमी 
द्ाइसि मंदा ।--जायसी । 

नंस 8-वि० [ सं० नाश ] जिसका' नाश हुआ हो । नष्ट । उ०-- 
कौतुक केलि करहिं दुख नंसा। खूँदर्हि कुरलहिं जनु सर 
६_ सा ।--जायसी । 
संहा पुं० नाश । बरबादी । 

नकधा।|(-संज्ञा पुं० [ हिं० नाक या नाका ] (१ ) सूई का वह छेद 
जिसमें तागा पिरोया जाता है। नाका । (२) नया निकला 

3५१५ 
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हुआ अकुर | कल्ला । (३) तराजू की इंडी में का वह छेद 
जिसमें पलड़े की रस्सियाँ पिरोकर बाँधी जाती हैं । 
नक्की|-वि० [ हिं० एक ] (१) ठीक । दुरुस्त | (२) पक्का । (३) 
पूरा । (४) चुकाया हुआ । चुकता | साफ | ( हिसाब ) 
नक्षबान #-संज्षा पुं० [ सं० नल ] नख । नाखून । ड०--सेज 
मिलत सामी कहँ लाये उर नम्बबान । जेहि गुम सभे सिंध 
के सो संखिनि, सुकतान ।--जायसी । 


नखरेख्॒#-संज्ञा खी ० [सं० नख + रेखा] शरोर में लगा हुआ नखों 
का चिद्द जो संभोग का चिह्ल माना जाता है। नखरौट। 
उ०--मरकत भाजन सलिल गत दृदकला के ब्रेग्व । पझ्तीन 
झगा में झलऊमले स्याम गात नखरेख ।--बिहारी । 

नग-फेंग।-वि० [ ? ] नटखट । शरीर । उ०--हो भले नग-फँग 
परे गढ़ीग अब ए गढ़न महरि मुख जोए ।---तुलसी । 

नगधास-संज्ञा पुं> [ स० नागपाश ] शत्रु को बॉधथने या फँसाने 
के छिये एक प्रकार का फदा। नागपाश। 3उ०--जान 
पुछार जो भा बनबासी । रोंव रोब परे फंद नगवासी ।-- 
जायसी । द 

नजरबाज-वि० [ ध० नजर +- फा० बाज ( प्रत्य० ) ] आँखे छड़ाने- 
बाला । प्रेम की दृष्टि से देखनेवाला । 

नजरबाजी-संज्ञा स्ती० [ श्र० नजर +फा० बाजी ] ( $ ) नमरवाज 
होने की क्रिया या भाव । (२) आँखें छड़ाना । 

नंटराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( २) निपुण नद। न्ों में प्रधान या 
श्रेष्ठ नर । उ०--लरत कहूँ पायक सुभट कहेँ नतंत 
नटराज ।--केशव । 
संज्ञा पुं० [ से० ] श्रीकृष्ण । 

नदी दु गं-संज्ञा पुं० [ सं० ] नदी के बीच में या द्वीप में बना हुआ 
दुगे। ऐसा दुर्ग स्थलदुग से उत्तम तथा परत दुग से निकृष् 
गया है । ( कौ० ) 

नरहा-संज्ञा पुं० [ देश० ] पक प्रकार का जंगली बृक्ष । वि? दे० 
“क्‍िल्ली”' । 

नतते ना #-क्रि० थ्र० [सं० नत्त न] नृत्य करना । नाचना । उ०--- 
लरत कहूँ पायक सुभट कहें नर्तत नटराज ।--केशव । ह 

नम॑द्यति-संज्ा स्ती० [ सं० ] नाठ्य शास्त्र के अनुसार श्रतिमुख 
संधि के तेरह अंगों में से एक । वह परिहास जो किसी पहले 
परिहास से उत्पन्न आनंद तथा दोष छिपाने के लिये किया 
जाय । जैपे,--रलावलछी में सुसंगता के यह कहने पर कि 
“प्यारी सखी, तू बडी निठुर है। महाराज तेरी इतनी 
खातिर करते हैं, तो भी तू प्रसन्न नहीं होती ।” सागरिका 
भोंह चढ़ाकर कहती है--“अब भी तू चुप नहीं रहती, 
सुसंगता ।” 

नलबाँख-संज्ञा पुं० [ हि? नठ+ बात ] हिमालय की तराई में होने- 





तक 


नवागत 








बाला एक प्रकार का बॉस जिसे व्रिधुली और देवबाँस भी 
कहते हैं । वि० दे० “देववॉस  । 
नवागत ( सैम्य )-संज्ञा पुं [ सं० ] नह भरतों की हु फौज । 
रंगरुटों की सेना । 
विशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि नवागत तथा दूरयात ( दूर 
” से भाने के कारण थके ) सैन्य में से नवागत सैन्य दूसरे 
देश से भाकर पुरानों के साथ मिलकर युद्ध कर सकता है । 
दूरयात सैन्य के संबंध में यह बात नहीं है; क्योंकि वह 
थकावट के कारण लड़ाई के अयोग्य होता है । (को०) 
नसेनी|-संज्ञा स्री० [ सं० श्रेणी ] सीढ़ी । जीना । 
नॉद्ना-क्रि० भ्र० [ सं० नंदन ] ( २) दीपक कः बुझने के पहले 
कुछ भभक कर जलना । 
नॉद&-संज्ञा पुं० [ सं० नाथ ] स्वामी । पति । 
ना-कद्‌र-वि० [फा० ना+ भ्र० कदर ] (१) जिसकी कोई कदर न 
हो । जिसकी कोई प्रतिष्ठा न हो । (२) जो किसी की कदर 
करना न जानता हो । जिसमें गुण-ग्राहकृता न हो । 
ना-कद री-संज्ञा स्ती० [फ० ना+ह्० कदर] ना-कदर होने के क्रिया 
या भाव । 
नाकना &[-क्रि० स« [ सं» लंधन या दिं० नाका ) (३) चारों ओर 
.. से घेरना। 
ना-क्ाम-वि० [ फा० ] जिसका अभीष्ट सिद्ध न हुआ हो । विफलछ 
मनोरथ । क्‍ 
नाकू-संज्ञा पुं० [ सं० नक्र ] घड्डियाल या मगर नामक जल-जंतु । 
नागरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] नगर का झासनकर्ता । (कौ०) 
नागरिकता-संज्ञा खी ० [ भं० ] नागरिक होने का भाव । नागरिक 
के स्वव्व और अधिकारों से युक्त होने की अवस्था । नागरिक 
जीवन । 
नागोद्रिका-पंज्रा स्ली० [ सं० ] युद्ध में हाथ की रक्षा के लिये 
पहना जानेयाला दस्ताना । (की०) 
नाखाकी-संजा स्ली० [ फः० नाचाक़ ] बिगाडु । अनबन । लड़ाई । 
वैमनस्य । 
माज़िर-पंज्ञा पुं० [ १० ] ( ४ ) वह दलाल जो वेश्याओं को गाने 
बजाने के लिये ठीक करता और छाता हो । 
मांजिशत- संता ल्ली० [हिं० नाजिर + प्रात (प्रत्य०)] वह दलाली जो 
नाजिर को नाचने गानेवाली वेश्या आदि से मिलती है। 
नाटकिया-संज्ञा पुं० [ सं० नाटक +हैया ( प्रध्य० ) ] ( १ ) नाटक 
में अभिनय करनेवाला । ( २) स्वॉग भरनेवाला । बहु- 
रूपिया । 
ना-ताकती-पंज्ञा खी ० [फा० ना+शभ्र० ताकत +६ (प्रय०)] नाताकत 
... होने का भाव । दुर्बलता | कमजोरी । 
नाथ-संजा सखी ० [ ६० नाथना ] (१) नाथने की क्रिया या भाव । 
(२) जानवरों की नाक की नकेल या रस्सी। 3०--रंग 


है 
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निश्ाथोी 
नाथ हों जा कर हाथ ओहि के नाथ। गहे नाथ सो खींचे 
फेरे फिरि ना साथ ।--जायसी । 
नॉनकोआपरेशन-संह्षा पुं० दे० 'असहयोग (२) । 
नापालत-वि० [ हिं० ना+ अ्रं> पास ] ज्ञो पासया मंजूर न हो । 
जो स्वीकृत न हो । नामंजूर । अस्वीकृत । जैसे,--कोन्सिल 
से उनका बिल नापाप्त हुआ । ( क्ृ० ) 
नापैद-वि० [फा० नाक पेश] (१) जो पैदा न होता हो । (२) न 
मिलनेवाला । अप्राप्य । 
नामकत-संता पुं० [ सं० ] असली चीज़ का नाम छिपाना और 
उसका दूसरा नाम बताना। कल्पित नाम बतछाना । (को०) 
ना मिनेटेड-वि० [ अं० ] जो किसी पद के लिये थुना गया हो । 
जो किसी स्थान के लिये पसंद क्रिया गया हो । मनोनीत । 
नामजद । जैसे--नामिनेटेड मेंबर । 
मापुरादू-वि० [ फ० ] जिसका अभीष्ट सद्ध न हुआ हो । विफल 
मनोरथ । 
विशेष --पश्चिम में इस शब्द का प्रयोग प्रायः गाली के रूप 
में होता है । 
नाधुवा फिक -वि० [ फा> ना+ भ्र० मुवाफिक ] जो मुवाफिक या 
अनुकूछ न हो । प्रतिकूल । विरुद्ध । 
नायक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (९) दस सेनापतियों के ऊपर का अधि- 
कारी | (१०) बीस हाथियों तथा घोड़ों का अध्यक्ष । (कौ०) 
नायाब-वि० [ फा० ]|जो न मिलता हो । अप्राप्य । 
नारद्‌-[ सं० ] (७) वह ध्यक्ति जो छोगों में पस्पर झगड़ा छुगाता 
हो | लड़ाई करनेताला । 
नाथथे-संज्ञा पुं० [ भं० ] उत्तर दिशा । 
नालायकी-संजञा स्री०[ फा० ना+भ्ंं० ढायक ] नालायक का 
भाव । अयोग्यता । 
नावाज-सज्षा पुण [ सं ] मलाद । 
नावाजिब-वि० [ फा० ना+ भ्र० वाजिन ] जो वाजिबया टीक न 
हो । अनुचित । ह 
नाशन-वि० [ सं० ] नाश करनेवाला । विध्वंस करनेवाला | 
नाशक । उ०--जानत है किथों जानत नाहिन तू अपने 
मदनाशन को ।-+केशव | 
नाष्टिक धन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] खोया हुआ धन । (स्थृति) 
ना-हेमघार-वि० [ फा० ] जो हमवार या समतऊल न हो । ऊबड 
खाबड । ऊँचा नीचा । 
निबकोरी-संशा स्री० दे० “दिवंकौरी ” । 
नियर-संज्ञा पुं० दे० “अरिंज” ह 
निश्माथी 8-संज्ञा स्नी० [ सं० निः + भय] धन-हीनता । दरिद्रता ! 
गरीबी । 3३०--साथी आधि निआथि जो सके साथ निर 
बाहि। जो जि जोरे पिठ जिले, भेंदु रे जिठ! जरि 
जाहि ।--जायसी । 


निशाना 








निझाना-कि० वि० [ हि न्‍्यारा ] न्‍्यारा । अलग । 3०--अनु- 
.._ राजा सो जरै निआना। बादसाह के सेव न माना ।-जायसी। 
निश्तेपषक-संज्ञा पुं० [ सं० ] धरोहर में रखा हुआ पदार्थ । ( कौ०) 
निकर-संहा पुं० [ भ्रं> निकरवाकर्ज ] एक प्रकार का घुटने तक का 
खुला पायजामा । 

निगरा-पंज्ञा ख्ली० [ सं० ] ५० मोतियों की छड़ी जो तौल में 
३२ रत्ती हो । 

निगुन, निगुना&#-वि० दे० “निगुंण” उ०--मरे सोह जो होइ 
निगूना । पीर न जाने बिरह बिहूना |--जायसी । 

निम्राहक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह मनुष्य जो अपराधियों को अनु- 
चित तथा अन्याय-युक्त दंड दे । 

निधघटना-कि? स० [ हि० नि+ पटना ] मिटाना। नष्ट करना। 
उ०--चलेत पंथ पंथनि घरम श्रुति करम निधट्न |-- 

...._ मतिराम । ह॒ 

निज्ञा मत-[ श्र० ] (१) नाजिम का पद या कार्य्य। (२) वह 
कार्यालय जिसमें नाजिम और उसके सहायक कम्मंचारी 
रहते हों । 

नित्यमित्र-संज्ञा (० [ प्० ] यह मित्र जो निःस्वार्थ भाव से प्रीति 
या बढ़े हुए पुराने संबंधों की रक्षा करे । 

नित्यामित्रा भूमि-संज्ञा ख्ी० [सं०] वह भमि जहाँ के लोग सदा 
दुश्मनी करते हों या जिपमें शत्रु की प्रबूकता हो । (को०) 

निपात 9-वि० [ हिं० नि+पात - पत्ता ] बिना पत्तों का । जिसमें 
फ्ये न हों । 3३०--(क) जेहि पंखी के निअर होह कहे बिरह 


के बात । सोद पंखी. के निअर होद कहै तब्िरह के बात । 


सोईं पंख्री जाद ज़रिं, आखिर होह निपात ।--जायसी । 
(ख) सॉटिहि रहै, साधि तन, निर्सेट्द्दि आगरि भूख । 
ब्रिनु गथ ब्रिरिछ निपात जिमि ठाढे ठाद पे सूख ।-जायसी । 
संज्ञा पुं. [ सं० ] नहाने का स्थान । (कौ०) 

निबंध -संज्ञा पुं० [ सं० ] सरकारी आज्ञा । (कौ०) 

नियह #-संज्ञा पुं० ( ? ] समृह | झुंद। उ०--मनहु उड़गन निबह 
आए मिलत तम्र तजि हृपु ।--तुलसी । 

नियहुर[-संश्षा पुं० [ हिं० नि+बहुरना ] वह स्थान जहाँ से जाकर 
कोई न लौटे । यमद्वार । 

नियहुरा(-वि” [ हि नि+बहुरना ] जो चछा जाय और न छोटे । 
सदा के लिये चला जानेवाला । ( गाली ) 

निमय-संज्ञा पुं० [ सं० ] वस्तु-विनिमय । पदार्थों का अदलबदल । 

विशेष - गौतम पमेसूत्र में लिखा है कि ब्राह्मण गौ, तिल, 

दूध, दही, फल, मूल, फ़ूर्ल, ओषधि, मधु, मांस, वस्त्र, सन, 
रेशम आदि पदार्थों का मुद्रा लेकर विक्रय न करें । यदि 
डनको ऐसा करने की जरूरत ही पड़े तो वे विनिमय कर 
ल। अज्नादि का भ्षन्नादि से और पशुओं का पश्चुओं से ही 
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निर्यात 


नियम नहीं है। कच्चा पदार्थ देकर पकवान्न लिया जाय । 
तिलों के क्रय विक्रय में घान्य के सदश ही नियम हैं । 

निम्मूंद््‌ &-वि० [ ६िं० मुँदना ] मुँदा हुआ । मुद्वित | बंद । ड०- 
कोड़ा आऑसू मेँदि, फसि साँकर बरुनी सजल । कीने बदन 
निर्मेद, हग-मलिंग डारे रहत |--बविहारी । 
वि० [ हिं० नि « नहीं + भूंदना ] जो मुँदा न हो । खुला । 

निमेट 8|-वि० [ हिं० नि+ मिटना ] न मिटनेवाऊा । बना रहने- 
वाला । उ०-काह कहीं हों ओहि सीं जेह दुख कीन्ह 
निमेट । तेहि दिन आगि करे वह जेहि दिन होह सो 
भेंट ।--जायसी । 

निश्चयो घी-वि० [ सं+ निम्रयोपिन्‌ ] किले के नीचे से या नीची 
जमीन पर से लड़नेवाला । वि० दे० “स्थलयोधी ” । 

निम्लाररााय-संक्षा पुं० [ सं० ] पहाड़ों की धाटी । (कौ०) 

नियंत्रणु-संक्षा पुं० [ सं० ] नियम या इसी प्रकार के ओर किसी 
बधन में बाँधना। कायदे का पाबंद करना। व्यवस्थित 
करना । | 

नियोग-पंज्ञा पुं० [ सं० ] ( ७ ) वह आपत्ति जिसमें यह निश्चय 
हो कि इसी एुक उफय से यह भापत्ति दूर होगी, दूसरे 
से नहीं । (की०) 

निरदोधी-वि” दे० “निर्दोष” । उ०--+ह॒गुनंदुन सुनिये मन महँ 
गुनिये रघुनदन निरदोपी ।--केशव । 

निरलुबंध-संज्ञा पुं० [ सं* ] 'अर्थ! का एक भेद । वह सिद्धि या 
सफलता जिससे अपना लाभ भावश्यक न हो। दडयां 
अनुग्रह द्वारा किसी उदासीन का अर्थ सिद्ध करना । (की०) 

निरबाहना/१-क्रि० स० [ सं> निर्वाह ] निर्वाह करना । निभाना । 
चलाए चलना । उ०--देह लग्यो ढिग गेहपति तऊ नेहे 
निरबाहि | नीची अँखियनु ही इते गई कनखियनु चाहि | 
-बिहारी । 

तनिरमर#%-वि० दे० “निर्मल” । उ०-पदमिनि चाहि धारि 
दुई करा । ओर सबे गुन ओहि निरमरा ।--जायसी । 

निरुफकार आधि-संज्ञा खी० [ सं० ] यह थाती या धरोहर जो 
किसी आमदनीवाले काम में न छगी हो । ' 

निदपजीव्या भूमि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] वह भूमि जिस पर किसी 
का गुज् न हो सकता हो । (कौ०) । 

निर्गत-संज् पुं० दे० “निर्यात” । जैसे--निर्गत कर । 

निगुंण भूमि-संज्ञा ख्री० [ सं* ] वह भूमि जिस पर कुछ भी पैदा 
न होता हो । ऊसर जमीन । ( कौ० ) 

निर्मान&-वि० [ हिं० नि+ मान ] जिसका सान न हो। बेहद । 
अपार | उ०--नित्य निर्मय नित्य युक्त निर्मान हरि ज्ञान 
धन सच्िदानद मूल ।--तुलसी । 


बदुला किया जाय। नमक तथा पक्कान्न के लिये यह | निर्यात-रंत्षा पुं७ [ सं० ] बह्द वस्तु या माल जो बेचने के लिये 
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विदेश भेजा गया हो | आयात|का उलटा । रफ्तनी। निर्गत । 


औैसे,--निर्यात कर । नियांत व्यापार । 
निर्वांचक-संजा पुं० [ सं० ] वह जिसे किसी प्रतिनिधिक संस्था के 
सदस्य या प्रतिनिधि निर्वाचन में वोट था मत देने का 
अधिकार प्राप्त हो । वह जिसे किसी कायकर्सा या प्रतिनिधि 
' को वोट या मत देने का अधिकार प्राप्त हो । मताधिकार 
प्राप्त मनुष्य । निवांचन करनेवाला । 
निर्वांचक संघ-संज्ा प० [ सं० ] डन लोगों का संमूह यां समाज 
जिन्हें मताधिकार अर्थात्‌ वोट देमे का अधिकार प्राप्त हो । 
एलेक्टरेट । 
निर्धाचन-संत्ञा पुं. [ सं० ] (१) बहुतों में से एक या भ्रधिक को 
चुनने या पसंद करने का काम। चुनाव । जैसे,--कविताओं 
का निर्वाचन सुंदर हुभा है। (२) किसी को किसी पद या 
स्थान के लिये, उसके पक्ष में 'वोट' देकर, हाथ उठाकर या 
चिट्ठी डाल कर, चुनने या पसंद करने का काम । जैसे,--- 
व्यवस्थापिकां सभा के इस बार के निर्वाचन में अच्छे 
आदमी निर्वाचित हुए हैं । 
निर्वांचनी संस्था-संज्ञा ख्ी० दे० “निर्वाचक संघ । 
मिर्वांचित-वि० [ सं० ] (१) निर्वाचन किया हुआ । चुना हुआ | 
असे ,--इस पुस्तक में उनके निर्वाचित लेखों का संग्रह है । 
(२ ) जिसका (किसी स्थान या पद के लिये लोगों द्वारा) 
निर्वाचन हुआ हो । जो ( किसी पद या स्थान के लिये लोगों 
द्वारा ) चुना गया हो। जैसे,--वे बनारस डिवीजन से 
ब्यवस्थापिका परिषद्‌ के सद॑स्य निर्वाचित हुए हैं । 
निर्वाहण-पंज्ञा पुं० [सं० ] ऐसे पदाथों का नगर में छे जाना जिनके 
छे जाने का निषेध हो । (कौ०) 
निर्वक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] म्ठति । 
निलहा-वि० [ सं० नील + हा ( प्रत्य० ) ] नील से संबंध रखने- 
वाला । नीलचाला । 
थो ०--निलहा गोरा । निलूहा साहब । 
निविशमान-संज्षा पुं० [सं०] वे छोग जिनसे उपनिवेश बसाए जायें । 
विशेष--चंद्रगुप्त के समय में राज्य ऐसे लोगों को अन्न, पशु 
तथा- संपत्ति से सहायता पहुँचाता था । 
तिविष्ट पराय-राज्ञा पुं० [ सं० ] बोरों में भरा हुआ माल । (को०) 
निवृत्ततृद्धिक आधि-संशा स्री० [ सं० ] वह्द घन जो बिना ब्याज 
पर किसी के यहाँ जमा हो । 
निक्रय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (७ ) वह धन जो छुटकारे के लिये 
दिया जाय । (को०) 
निषक्रास्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) माल का बाहर भेजा जाना । 
बाहर भेजी जानेवाली चलान । (२) रफ्तनी माल । (कौ०) 
निष्कांम्प शुहक-संक्षा पुं० [ सं० ] बाहर भेजे जानेवाले मार पर 
का महसूल । द 


३ मे जे 


३&२७ 





| 


नेगेटिय 


निशर्लंद&।-वि० [६िं+ नि+ सेठ + पूजी |] जिसके पास घन या 
पूँजी न हो । निधन । गरीब । ड०---साँठि होह जेहि तेहि 
सब बोला । निरसंठ जो पुरुष पात जिमि डोछा ।-जायसी | 

निसंस#-वि० [ हिं० नि+साँस ] जिसे साँस न आता हो । मझृत- 
प्राय | मुरदा स्ता। 3०-निर्सेंस ऊभि भेरि लीन्हेसि साँसा। 
भा अधार जीवन के आसा ।--जायसी । 

निसतारना#-क्रि० स« [ सं० नित्तार + ना ( प्रव्य० ) ] निस्तार 
करना । छुटकारा देना । 

निसयाना&७|-वि० [ ६० नि+ सयाना ? ] जिसकी सुध-खुध खो 
गई हो । जिसके होश हवास ठिकाने म हों। उ०--जनहु 
मानि निसियानी बसी । अति बेसँभार फूलि जनु अरसी ।- 
जायसी । ह 

निर्सोॉंसा[-वि० [ हिं० नि+ शत ] जिसका श्रास न चलता हो । 
श्रास प्रदास रहित । उ०--अब हों मरों निसॉसी हिये न 
आवे साँस । रोगिया की को चाले बैदहि जहाँ उपास |--- 
जायसी । 

निसियर#-पंज्ञा पुं० | सं० निशिकर ] चंद्रमा । उ०--अनु धरनि 
तू निसियर निसि माहोँ | हों दिनिभर जेहि के तू छाँहोँ।- 
जायसी । 

निलछुका&(-वि० [ सं० निस्क ] निर्धन । दरिद्र | गरीब | ड०- 
रहें निगोड़े मैन डिंगि गहें न चेत अचेत । हों कसु के रिस 
के करों ये निसुके हेसि देत ।--बिहारी । 

विशेष--इस शब्द का प्रयोग छ्लियाँ प्राय 

की भाँति करती हैं । 

निसृष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] देंनिक भ्ति। रोजाना दी जानेवाली 

मज दूरी। (को०) 








धर 


_नगाड। शांह्द 


| निरुतर-रांज्षा पुं० [ सं० नित्तार ] छुटकारा । निस्तार । उ०--जरे 


देहु दुख जरीं अपारा। निरतर पाह जाउो एक बारा ।-८ 
जायसी । 

नीवी-संज्ञ। स्नी० [ सं० ] (५) वह घन जिसके व्याज आदि, की 
आय किसी काम में खच की जाय और जो सद्गा रक्षित रहे। 
स्थायी कोश। (६) खर्च करने के बाद बची हुई पूँजी। (को०) « 

नीपी-प्राहक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह व्यक्ति जिसके पास चंदाया 
किस दूसरे व्यक्ति का धन जम्ता हो ओर जो उस घन का 
प्रबध करता हो । खजानची । 

नुमाइंदा-संजा पुं० [ फा० ] प्रतिनिधि । 

नुसख्ना-संज्ञा पुं० [ भ० ] (३) रोगी के लिये लिखी हुई ओषधियाँ 
ओर उनकी सेवन विधि आदि | 

नदरेघता-संजा पुं० [ सं० ] राजा । ड०--देवता अदेवता नृदेवता 
जिते जहान ।--केशव । 

नेगेटिय-संत्ञा पुं० [ अं० ] फोटोग्राफी से वह शीक्ा जिस पर उस 
चीज की उलदी प्रतिकृति आा जाती है जिसका चित्र लिया 
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जाता है । इसी पर मसालेदार कागज रखकर छापा जाता 
है ज्ञो चित्र रूप में दिखाई देता है । 
नेचर-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] प्रकृति । कुदरत। जैसे,--वे नेचर को 
माननेवाले हैं । 
नेखरिया-वि० [ अं० नेचर + धथा (भप्०) ] जो केवल प्रकृति को 
सृष्टि का कर्ता मानता हो । प्रकृतिवादी । नास्तिक । 
नेजा-संज्ञा पु. [ फा० ] (२) चिलगोजा नाम की सूखी फली 
या मेवा । 
मेटिव-वि० [ श्रं० ] देश का । देशी । मुल्क का। मुल्की । जैसे,- 
नेंटिव आदमी । 
संज्ञा पुं० वह जो अपने देश में उत्पन्न हुआ हो और जो 
विदेशी या बाहर का ने हो । आदिम निवासी । 
नेत|-संज्ञा स्ली ० [ / ] एक प्रकार की रेशमी चादर । 3०---(क) 
पुनि गजमत्त चढ़ावा नेत बिछाई खाट | बाजत गाजत राजा 
आह बैठ सुख-पाट ।--जायसी । (रख) पालेंग पाँव कि 
आए पाटा । नेत ब्रि्ाव चले जो बाटा ।--जायसी । 
नेबुला-संज्ञा पुं० [ अं० ] आकांश में घूएँ या कुहरे की तरह फेला 
हुआ क्षीण प्रकाशपुंज। नीहरिका | वि० दे० नीहारिका। 
नेवना#-क्रि० अ० [ सं० नमन ] नमन होना । झुकना । 
नेचरना&&-क्रि० झ्र० [ सं० निवारण ] (१) निवारण होना। दूर 
होना | उ०--पुनि जोगी के अमर जो करनी। नेवरी विधा 
ब्िरह के मरनी ।--जायसी । (२) समाप्त होना । खतम 
होना । ( ३ ) निपटना । 
नेघाना&|-क्रि? स« [ सं० नमन ] नसन करना । झुकाना । 
नेवरना।[--क्रिः स० [ सं० निवारण ]नवारण करना । दूर करना । 
हटाना । ह 
नेवो-संज्ञा स्ली० [ अं० ] एक राष्ट्र या देश के समस्त लड्डाऊ 
जहाज । नो-पेना । जलसेना । 
नेशन-संज्ञा पुं० [मं० ] छोक-समुदाय जो एक ही देश में बसता 
हो या जो एक ही राज्य या शासन में रहता हुआ एकताबद 
हो। एक देश में रहने ओर सम-भापा बोलनेवाला जन- 
समृह । राष्ट्र 


, नेधानो सीमा-संज्ा स्नी० [ सं० ] यह सीमा या दृदबदी जो भूसी, 


कोयले आदि से भरे घड़े गाई कर बनाई जाय । 
विशेष--बृहस्पति ने इस प्रकार सीसा बनाने का विधान 

बताया है | पराशर ने कटद्दा है कि ग्राम के बृद्ध लोगों का 
कर्तव्य है किये बच्चों को सीमा के चिह्नों से परिचित 
करते रहूं ।_ 

नेशनल-वि० [+अं* ] राष्ट्र संबंधीय । राष्ट्र का। राष्ट्रीय । साब- 
जनिक । जैसे नेशनल कांग्रेस । 

नेशनलिश्ट-संजशा पुं० [ भ्रृं> ] वह जो राष्ट्र पक्ष का पक्षपाती ह्ठी। 
राष्ट्रवादी । 
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ग्योजी 

नेपेचनिक संहा पुं० [ सं० ] राज्याभिषेक के उत्सव पर दी हुई 
वह्तुओं का उपहार । (कौ०) 

नो-संज्ञा पुं० [ सं० ] पोत । जहाज । 

नोकरशाही-संज्ञा स्री० [ फा3 नौकर + शाही ] बह सरकार या 
शासन प्रणाली जिसमें राजसत्ता या शासन सूत्र उच्च राजक्म- 
चारियों या बड़े बड़े सरकारी अफसरों के हाथों में रहे । 
वि० दें» “ब्यूरोक्रेसी” 

नी कंराना-संज्ञा पु० [ फा० नोकए + श्राना (प्रत्य०) ] (१) वेतन के 
अतिरिक्त नौकर को दिया जानेवाला धन । नोकर का हक । 
(२) वह घन जो दृकानदार माल खरीदनेवाले के नौकर को 
देता है | दस्तूरी । 

नोक णे-संह्ा पुं० [ सं० ] जहाज की पतवयार । 

नोकम-संक्ञ पुं० [ सं० नौकमंन्‌ ] मलाह का पेशा या काम । 

नोक़म-संक्षा पुं० [ सं० ] नावों का पुल । 

नोचर-संक्षा पुं० [ स० ] मलाइ । 
वि० जहाज पर जानेवाला । 

नोजीवक-रंत्ञ पुं० [ सं० ] मलाह । खलासी । 

नोता#-वि८ [ सं० नव या नृतन ] नया | हार का। ताजा | 
उ०--करहि जो किंगरी लेह बैरागी । नोती द्वोह बिरह के 
आंगी ।-जायसी । 

नोनेता-संजा पुं० [ सं० नौने! ] जहाज की पतवार पकडनेवाला । 
पतवरिया | 

नोबंघधन-संज्ञा पुं> [ सं० ] हिमालय के सर्वोच्च <ग का नाम । 
कहते हैं कि महाठ़्ाचन के समय मनु ने इसी से अपना 
जहाज बॉँचा था। ( महाभारत ) 

नोयायी-वि० [ सं० नौयायिन्‌ ] नाव पर जानेबाछा ( यात्री था 
माल ) । 

नोवाह-संश्ा पुं> दे" “नौनेता” 

नोसेना-तंक्ञा स्ली० [ सं+ ) बह सेना या फोज जो लद्वाऊ जहाज 
पर चढ़कर युद्ध करता है। लड़ाऊ जहाजों पर से युत्र 
करनेवाली सेना या फौज । जलसेना । 

नोसेनापति-संज्ञ पुं० [ सं० ] नो सेना हा प्रधान या अध्यक्ष । 
जल सेनाध्यक्ष । 

स्याना +वि० [ सं० अशान ] ( १) जी कुछ न जानता हो। 
अनजान । निबंध । (२) छोटी उमर का । अल्प अवस्था का । 
अल्पवयस्क । 

न्‍्यूज़-पंज्ञा सी ० [ अं० ] समाचार । संबराद | वृत्तांत | प्ृत्त । 
खबर । 

न्यूज़पे पर-संहा पुं० [ अं० ] समाचार पत्र । अखबार । 

न्‍्योजी + संज्ञा खी० [ हिं० लीवी ! ] ( ५ ) लीची नामक फल । 

उ०--कोंइ नारैंग कोद झाड़ू चिरोजी । कोई कटहर व इंहर 

कोइ न्‍योजी ।--जायसी | ( २ ) नेजा। चिलगोज़ा ! 


पंजीसेढ़ 

पंखीसेढ़-संज्ञा पुं० [ ६० पंखो+भं० सेल ] चौकोर पाल जो 
मस्तूल से तिरछे एक तिहाई निकला रहे । 

पंगई-संज्ञा स्नौी० [?] नाव खेने का छोटा डॉडा जिसका एक 
जोड़ा लेकर एक ही आदमी नाव चलछा सकता है । हाथ 
हलेसा | चमचा । बैठा । चप्पू । ( लश० ) 

पंगरा-संज्ञा पुं० [ देश> ] (१) मझोके आकार का एक प्रकार का 
केंटीला वृक्ष जो प्रायः सारे भारत में पाया जाता है। शीत 
ऋतु में इसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। इसकी लकड़ी बहुत 
मुलायम, पर चिमड़ी होती है और तलवार की स्थान या 
तख्ते आदि बनाने के काम में आती है | डीलढाक । ढाक । 
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मदार । 
पंथक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (७) पाँच. प्रतिनिष्रियों की सभा। 
पंचायत । 
पंचमंडली-संज्ञा स्नी० [ सं० ] पाँच भलेमानसों की सभा । 
पंचायत । 
विशेष -चंद्रगुप्त द्वितीय के साँचीवाले शिलालेख में यह शब्द 
आया है । 


पंचंधांन-संज्ञा पुं० [ सं० पंचवाण ? ] राजपू्तों की एक जाति। 
उ०--पत्ती औ पैंचवान, बघेले । अगर पार, चौहान, 
चेंदेल ।+-जायसी । 

पंचात्कोप-संज्ञा पुं० [ स॑० ] राजा के विजय के 
पर राज्य में विद्रोह फैलाना | ( कौ० ) 

पंचालिका-संज्ञा स्नी० [सं०] (२) नटी । नतकी । उ०--ताचति 
मंच पेंचालिका कर संकलित अपार ।--केशव । 

पंडाल-संत्ञा पुं० [ भं० ] किध्ती भारी समारोह के लिये बनाया 
हुआ विस्तृत मंडप । जैसे,--सम्मेलन का पंडाल । कांग्रेस 
फा पंडाल । 

पंडुर+ संज्ञा पुं० [ देश० ] पानी में रहनेवाछा साँप । डेड्हा । 
3०--ऐसे हरि सो जगत लरतु है | पडुर कतहूँ गरुड घरवु 
है ।---कबीर । 

पतीजना + क्रि० स० [सं० पिंजन » धुनक्रो ] रूई से बिनोडे निकाल 

, कर अछा करना | रूई ऑोंटना । पीजना । 

पंतीजी-सज्। स्री ० [ सं० पिंजन :: धुनक्ी ] रूईं धुनने की धुनकी । 
उ०--चरख पंतीजी चरख चढ़ि ज्यों ढाँकत जग सूत ।-बृद। 

पंवर-राज्ञा पुं० [? ] सामान । सामग्री । उ०--भसम गंग 


बी 


लिये आगे बढ़ने 


लोचन अद्दि डमरू, पंचतत्व सूचक अस भीोंरू, हर के बस 


पाँचउ यह पँँवरू, जिनसे पिंड उरेह ।--देवस्वामी । 
पकावत३-संज्ञा पं५--दे० “पकवान । 3०---यूती बहुत पकावन 
साथ । मोतिलाइ ओ खेरोरा बॉघे ।--जायसी । 
पक्षिराज-संहा पुं० [ सं० ] (२) जटायु । (३ ) एक प्रकार 
का धान । द 
पसख्रंडी-संज्ा पुं० [ ६० पाखंडी ] वह जो कठपुलियाँ नचाता हो । 


द हल 


३६२६ 
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पढवा 


कठपुतछी का नाच दिखानेवाछा । ड०--कतहुँ चिरहेँटा 
पंखी लावा । कतहुँ पखड़ी काठ नयावा ।--जायसी । 

पगारना-क्रि० स० [? ] फैलाना । 

पगेरना-संज्ञा पुं० [ देश० ] कसेरों की एक प्रकार की छेनी जो 
बरतनों पर नक्काशी करने के काम में आती है । 

पचतोरिया-संज्ञा पुं> [ सं० पंच+तार यां सं० पट+तार ] एक 
प्रकार का कपड़ा ।---उ०--परीरे पचतोरिया लसित अत- 
लस लाल लाल रद छंद मुखचद ज्यों शरद को |---देव । 
( ख ) सेत जरतारी की उज्यारी कंचुकी की कसि अनियारी 
डीटि प्यारी उठि पैन्ही पचतोरिया ।--देव । 

पश्चर-संज्ञा पुं० [ दिं० पच्ची ] (२) छकडी की बडी मेख या 
खूँट। ( लश० ) 

पच्छिराज्-संज्ञा पुं० [ सं० पछ्तितन ] गरुड़ । उ०--पश्छिराज 
जच्छिराज प्रेतराज जातुधान-- केशव । 








'पछुना-पंज्ञा पुं० [ ६० पादुना ] ( ७ ) वह अख्र "आदि जिससे 


कोई चीज पाछी जाय । पाछने का औजार । (२ ) वह 
उस्तरा जो सिंगी छगाने से पहले शरीर में घाव करने के 
काम आता हैं। (३ ) शरीर में से रक्त निकालने की 
किया । फसद । 
क्रि० अ० पाछा जाना । पाठने की क्रिया होना । 

पलछुलग[#-संज्ञा पुंण दे० “पिछरलुगा” । उ०---हों पंडितन केर 
पछलगा । किछु कद्टि चछा तबल देद डगा ।--जायसी । 

पछाड-पंज्ञा पुं० [ दि० पछाड़ना ] कुश्ती का एक पेंच । 

विशेष --जब शत्रु, सामने रहता है, तब एक हाथ उसकी 

जाँधों के नीचे से निकाल कर पीछे की ओर से उसका 
लेंगोट पकइते हैं, और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर से घुमा 
कर उसकी बगल में अड़ाते हैं और इस प्रकार उसे उठाकर 
चित्त फेंक देते हैं। इसमें अधिक बल की आवश्यकता 
होती है । 

पछियावर४-संज्ञा स्ती० [ ६० पीछे ] (१) एक प्रकार का शिखरन 
या शरबत ।---3०--पुनि जा उरी पछियाउरि भाईं। घिरित 
खाँड की बनी मिठाई ।---जायसी । (२) छाछ से बना हुआ 
एक प्रकार का पेय पदाथ जो भोजनान्त में परोसा जाता है । 
इससे भोजन शीघ्र पचता है। उ०--मोद सों तारकनंद 
को भेद, पछयावरी पान सिरायो हियोरे ।--केशव । 

परलता-संज्ञा क्नी० [ सं० ] (७) पटल का काम । (२) अधिकता । 
उ०---अजहूँ लीं अबलोकिये, पुछक पटछता ताह ।-मतिराम | 

पटला-संज्ञा स्नी० [ सं० ] भीमा के आकार की नौका । ६४ हाथ 
लंबी ३१२ हाथ चौड़ी और १२ हाँथ ऊँची नाव | 
(युक्ति कल्पतरु ) 

पटवा-संज्ञा पुं> [ सं० पाट ] पट्सन की जाति का एक प्रकार का 
पौधा जो बंगाल में अधिकता से बोया जाता है। यह कहीं 


पटिया 
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कहीं बागों में शोमा के लिये भी लगाया जाता है। इसमें 
एक प्रकार की कलियाँ लगती हैं जो खाई जाती हैं । इसके 
तनों से एक प्रकार का रेशा निकछता है और इसके फल 
तथा बीज कहीं कहीं ओषधि रूप में काम में आते हैं । 
छाल अंबारी । 
पटिया-संज्ञा स्री० [ हिं० पटना+ शैया ( प्रत्य० ) ] ( ३) चिपटे 
तले की बड़ी भर ऊपर से पटी हुई नाव जो बन्दरगाहों 
में जहाज से बोझ्न उतारने और चढ़ाने के काम में आती 
है। ( लश० ) ु 
पद्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) छड़ाई का वह पहनावा या कवच 
जिससे केवल घड़ ढका रहे और दोनों बॉ हें खुली रहें । (कौ० ) 
पटठचना|-क्रि० स० [ सं० प्रस्थान ] भेजना । रवाना करना । 
पठान-संह्ा पुं० [। ] (२) जद्दाज या नाव का पेंदा । (लशञ०) 
पठावनी-संज्ञा खी० [ &ि० पठाना - भेजना ] (३) भेजने या पहुँ- 
चाने की मजदूरी । उ०--तेईं पाये पाइके चढ़ाह नाव घोए 
बिनु ख्वैहों न पठावनी के हहों न हँसाह के ।--तुलसी । 
पठ्य-वि० दे० “पाठ्य ।... 
पठ्यमान- वि० [ सं० पाठ्य + मान (प्रत्य०) ] पढ़ा जाने के योग्य । 
सुपाठ्य । 3३०--अपव्यमान पाप गअन्थ पत्य भान वेदते ।-- 
केशव । 
पड़या -संहा पुं० [देश० ] घाट पर रहनेवाली वह नाव जो यात्रियों 
को इस पार से उस पार छे जाती है। घटहा | (छश०) 
पड़ाव-संज्ञा पुं [ हिं० पड़ना + भाव ( प्रत्य० ) ] (३) चिपदे तले 
की बड़ी और खुली नाव जो जहाज नसे बोझ उतारने और 
चढ़ाने के काम में आती है । ( बंबई ) ( लश०) 
पदु्वा-संज्ञा पुं० [ देश० ] ऊख का खेत । 
पढ़ें त-संहा स्री० [ ० पढ़ना ] निरंतर पढ़ने की क्रिया । बराबर 
पढ़ना । जैसे--पढ़ंव कवि-सम्मेलन । 
पढ़ेंता-वि० [ हिं० पहना ] पढ़नेवाला । पाठ करनेवालछा । उ०-- 
वेद पढ़ेंता पाँड़े मारे पूजा करते स्वामी हो ।--कबीर । 
पणच्छेद्न-संहा' पुं० [ सं० ] अँगूठा काटने का दंड । 
विशेष --चर्द्वगुप्त के समय में दूसरी बार गाँठ कतरने के अप- 
राध में जो राजकम्मंचारी पकड़े जाते थ्रे, उनका अँगठा 
काट दिया जाता था । 
पणु-जित दाख-संज्ञा पुं० [ सं* ] वह जो अपने को जूए के दाँव 
पर रखकर हारा और दास हुआ हो । 
पशुवंध-संज्ञा पु [ सं० ] श्ंबंदी । 
पणयात्रा-संज्ञा खी ०. [ सं० ] सिक्के का चलाना । ( कौटि० ) 
पणिका-संहा स्री० [ सं० ] एक पण । ( कौटि० ) 
परयमिखय-संज्ञा पुं० [ सं० ] बिक्री का माल इकट्ठा करना । 
विशेष--इसमें भी चरुद्रगुत्त के समय में घास्य के एकम्र 
करने के सदश ही नियम प्रचलित था । 
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पराय-निर्वाहण॒ -संज्ञा पुं० [ तं० ] बिना घुंगी य। महसूछ दि 
चोरी से माल निकाल ले जाना । ( कौ० ) 

प्रायपत्तन-संत्ञा पुं> [ सं० ] वह स्थान जहाँ अनेक भ्रकार के 
माल आकर बिकते हों । मंडी । ( कौ० ) 

परायपत्तन चारित्र-संत्ा पुं० [ संः ] मंडी में प्रचलित नियम । 
(कौ० ) 

परायपत्तन चारित्रोपधानिका-वि० स्री० [ सं॑० ]( वह नाथ) 
जिसने बन्दरगाह के नियमों का पालन न किया हो । (कौ०) 

परय संस्था-संज्ञा खी० [ सं* ] माल रखनेका गोदाम | (कौ०) 

पयाव समवाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] थोक बेचा जानेवाला माल । 

परायोपघात-संज्ञा पुं० [ सं* ] बिक्री के माल का नुकसान । 

विशेष--व्यापारियों को चन्द्रगुप्त के राज्य से सहायता मिलती 

थी। जब उनके माल का नुकसान हो जाता था, तब उन्हें 
राज्य की ओर से सहायता मिलती थी । ( की० ) 

पंतंगसुत-संद्वा पुं० [सं० पतंग «सूर्य #+स॒त ] सूरये के पुत्र 
अधिनी कुमार । 

पतनी-संज्ञा पुं० [ देश० ] वह आदमी जो घाट पर की नाव इस 
पार से उस पार ले जाता और उस पार से इस पर छे 
आता हो। धाट पर से पार उतारनेवाछा या घटहा का 
माक्ती । ( लश० ) 

पताका-पंज्ञा ल्ली० [सं० ] (८) नाठ्य शाखत्र के अनुसार प्रासंगिक 
कथावस्तु के दो भेद में से एक । वह कथावस्तु जो सानुबंध 
हो और बराबर चलती रहें । (प्रासंगिक कथावस्तु का दूसरा 
भेद “प्रकरी” है ।) 

पतिग-संत्ञा पुं० [ सं० पतंग ] पतंग । फर्तिंगा । भुनगा । 3०--- 
इहाँ देवता अस गए हारी । तुम्ह पतिंग को अहो भिखारी । 
“-जायसी | 


पतियार[-वि० [ ६० पतियाना ] विश्वास करने के योग्य । विश्वस- 
नीय । उ०-तीन छोक भरि पूरि रहो है नॉडी है पतियार । 
“+कऊत्रीर । 
संज्ञा पुं० दे० “पतियारा । 

पत्तनाच्यत्त -संज्ञा पु० [ सं० ] बन्दरगाह का अध्यक्ष था प्रधान 
अधिकारी । (कोटि०) 

पश्चा-संह्ञा पुं० [ सं० पत्र ] (५) नाव के डॉ डे का वहशआषगला भाग 
जिसमें तख्ती जड़ी रहती है और जिसकी सद्ायता से पानी 
काटा जाता है । फन । ( लश० ) 

पत्तिप-संज्ञा पुं> [ सं० ] पत्तिपाल । 

पसिपाल-संज्ञा पुं> [ सं> ] पाँच था छः सिपाहियों के ऊपर का 
अफसर । 

विशेष--प्राचीन काल में सिपाहियों का पहरा बदलना इसी 

का काम होता था । 
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सिव्यूद-मंज्ञा पुं० [ से» ] बह ब्यूड जिसमें भागे कवचधारी 
सैनिक और पीछे धनुर्धर हों । (कौटि०) 
पत्ती-संज्ञा पुं> [?] राजपूतों की एक जाति । उ०-पत्ती औ पँँचवान 
बपेले । अगरयार चौहान घेंदेले ।--जायसी । 
पत्थरफोड़-संज्ञा पुं० [ हि० पत्थर + फोइना ] बहुत छोटी जासि की 
एक प्रकार की वनस्पति जो प्रायः वर्षा ऋतु में दीवारों या 
पन्‍्थर के जोड़ों के बीच से निकलती है। इसकी पत्तियाँ 
बहुत छोटी होती हैं जो प्रायः फोड़ों को पकाने के लिये 
उन पर बाँधी जाती हैं । इसमें सफेद रंग के बहुत छोटे 
छोटे फूल भी लगते हैं । 
पत्रका र-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) वह जो किसी सार्वजनिक सामा- 
चारपत्र या पत्रिका का संचालन करता हो । वह जो किसी 
अखबार को चछाता हो। पत्र संचालक। पत्र संपादक । 
अखबार नवीस | एडीटर । जरनलिस्ट । (२) वह जो किसी 
समाचारपत्र या अशाबर में नियमित रूप से लिखता 
हों। रिपोर्टर । 
पत्रपुरा-(का स्री० [ सं० ] ९६ हाथ लंबी, ४८ हाथ चौड़ी और 
४८ हाथ ऊँची नाव । ( युक्तिकप्पतरु ) 
'पद्चिनि-संक्ञा ख्री० [सं०] (५) लक्ष्मी । ड०--प्मनन ऊपर पश्चिनि 
मानहु । रूपन ऊपर दीपति जानहु ।--केशव । 
पद्र, पद्रक-संज्ञा पुं> [सं०] वह भूमि जो सारे समाज या सप्तुदाय 
की हो । पंचायती जमीन । . 
विशेष--महानदी के किनारे राजीय नगर के राजा तिवरदेव के 
ताम्रपत्र में यह शब्द आया है । कोशों में पद्र का अथ ग्राम 
मिलता है । डा० बूलर ने इस शब्द से चरागाह का अभि- 
लिया हैं । विव्सन ने अपने कोश में इसका अथ समाज या 
समुदाय दिया है । 
पनडबव्या-पंज्ञा पुं० [ ६० पन + डब्बा )] वह डब्बा जिसमें पान 
भोर उसके छगाने का सामान चुना, सुपारी, कत्था आदि 
रहता हो । पानदान । 
पनपथू।-संज्ञा स्ली० [ हिं० पानी + पाथता ] वह रोटी जो बिना 
पर्थन के केवल पानी लगाकर ब्रेली जाती है । 
पनिय &-संज्षा स्ली० [ सं. पतंचिका ] धनुष की ज्या । उ०-खैंचि 
पनिल्लु न्‍्कुटी धनुष बधिक समरु तजि कानि । हनत तरुन 
सूग तिलक-सर सुरक भालऊ भरि तानि ।--बिहारी । 
पनिहा।-संज्ञा पुं> [ सं० प्राशिवा ] वह जो चोरी आदि का पता 
लगाता हो । जासूस | मेदिया । उ०--लालन लहि पाएँ दुरे 
चोरी सौंह करे न | सीस-चढे पनिषहा प्रगट कहे पुकारें नैन। 
“बिहारी । ह 
पञुआऑँ-वि० [ हिं० पानी ] जिसमें अधिक पानी मिछ गया हो । 
.. फ़ीका । उ० पनुषाँ रंगन मेजि निवौरै | गाढ़ो रंग अछत 


हे है 
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जिमि चोरै | रंग देह तुरतै न निचोरै। रस रसरी पर 
टाँग दरेरे |--देवस्वामी । 

पन्चापति-संज्ञा पुं० [ सं> ] शेषनाग । ड०--पत्चग प्रचंड पति 
प्रभु की पनच पीन पवतारि पवेत प्रभा न मान पावई ।--- 
केशव । 

पपड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० पर्षट ] ( $ ) एक प्रकार का पक्रवान जो 
मीठा और नमकीन दोनों होता है । मीठा पपढ़ा भैदे को 
दरबत में घोलकर और नमकीन पपड़ा बेसन को पानी में 
घोलकर घी या तेल में तलकर बनाते हैं । 

पब्लिक प्राशिक्यूट र-संज्ञा पुं० [भ्रं०] पुलिस का वह अफसर 
या वकील जो सरकार की ओर से फोजदारी मुकदमों की 
पैरवी करता है । 

पब्लिशर-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] वह जो पुस्तकादि छपवा कर प्रकट या 
प्रकाशित करे । प्रकट करनेवाला । (कोई चीज प्रकाशित करने 
के अभियोग पर प्रिंटर और पड्छिशर दोनों गिरिफ्तार किये 
जाते हैं । ) 

परकषणु-संज्ञा पुं० [ सं* ] शत्रु की संपत्ति आदि लूटना । 

परकारना|[-क्रि० स० [ हिं० परकार ] (१) परकार से बृत्त भादि 
बनाना । (२) चारों ओर फेरना । आवेषहित करना। 3०- 
दसहूँ दिसति गईं परकारी । देख्यो समे भयानक भारी ।-- 
छत्र प्रकाश । 

परचाना%#-क्रि० स० [ सं« प्रज्बलन ] प्रजबलित करना । जलाना । 
उ०--चिनगि जोति करसी तें भागे। परम तंतु परचाये 


लागे ।--जायरी । 
प्रछालनां३#-क्रि० स० [ सं० प्रच्ालन ] जल से धोना। पखा- 
लना। . 


परजन-संज्ञा पुं> [ देश० ] डेढ़ दो हाथ ऊँचा एक प्रकार का पौधा 
जो राजपूताने, पंजाब और अफगानिस्तान की जोती बोई 
हुईं भमि में प्रायः पाया जाता है । इसमें पीले रंग के बहुत 
छोटे छोटे फूल छगते हैं । ' 

परतंत्र-द्ंघी माव-पंद्वा पुं० [सं०] दो प्रबल और परस्पर विरोधी 
राज्यों के ब्रीच में रह कर ओर किसी एक राज्य से कुछ धन - 
या वापषिक बृत्ति पाकर दोनों से मेल बनाएं रखना ।« 
(कामंदक) जैसे,--युरोपीय महायुद्ध के पहले अफगानिस्तान 
की स्थिति परतंत्र-दंघी भाव की थी; पर युद्ध के पीछे अब 
स्व॒न॑त्रद्रें धी भाव की स्थिति है । 

परदूषण संधि-संजा स्री० [ सं० ] संपूर्ण राज्य की उत्पक्ति तथा 
फल देने की प्रतिज्ञा कर संधि करना । ( काम दक ) 

परदेशाप धाहन-संज्ञ पुं० [सं०] विदेशियों को बुछाकर उपनिवेश 
बसाना । (कौटिल्य) 

परनाल-संज्ञा पुं० [ दहिं० परनाला ] जहाज में पेशाब करने की 
मोरी । ( छश० ) 


प्रम्श 
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परमद-संज्ञ पुं० [ अं परमिट ] (२) वह कर या सहसूल जो 
विदेश से आने जानेवाले माल पर लगता है। कर। मह- 
सूछ । चुगी । 

परमद हाउस-संज्ञा पुं० दे० “कस्टम हाउस” । 

परमदेधी-संज्ञा खी० [ सं० ] महा-सामंत की स्त्री की उपाधि । 

विशेष--सतलज नदी तटस्थ निर्मनद ग्राम में महासामंत 

शब्द तथा महाराज समुदसेन के लेख में महासामन्त की 
स्त्री के लिये परमदेवी शब्द का प्रयोग किया गया है। 





परमनेट-वि० [अं5] स्थायी । स्थिर | कायम । ैसे,--परमनेंट 
अंडर सेक्रेटरी । 

परम भद्दारक-संक्ञा ५० [सं०] आ्राचीन काल के महाराजाधिराजों 
की उपाधि । 

परम भद्दा रिका-संज्ञ स्री०,[ सं? | प्राचीन काल की सम्राज्षी की 
उपाधि । 

परमिश्रा-संई। स्ली ० [ सं ] वह भुक्ति या राज्य जिसमें मित्र 
और शत्रु दोनों समान ऋ़प से हों । ( कौटि० ) 

परवक्तव्य पण्य-पंज्ञा पुं० [सं०] वह माल जिसका सौदा दूसरे 
के स्रथ हो चुका हो । 

विशेष --ऐसा सौदा किसी दुसरे ग्राहक के हाथ बेचनेवार्लो के 

लिये कौटिप्य और स्मतिकारों ने टइंड का विधान 
किया हैं । 

प्रधवाम-संता पुं० [ दि. पाल, फा० वदबान ] जहाज का पाछ । 
बादबान ! 

परवानन[#-क्रि० अ० [ सं० प्रमाण ] प्रमाण मानना । ठीक 
समझप्षना । 3३०--हमरे कहत न जो नुम्द म्ननहु । जो वह 
कहै सोद परवानहु ।--जायसी । 

परवास-संज्ञा पुं० दे० प्रवास । 
संज्ञा पुं० [ सं० बास ] आच्छादन । उ०--क्रपडसार सूची 

 सहस बॉँघि बचन परवास । किय दुराड यह चातुरी मो 

सठ तैुछसीदास ।--तुलसी । 

 परथी ॥ संज्ञा ज्जी० [सं० पर्विणो] प्र काझू । पुण्य काछ । प्विणी। 
उ०--परवी परे बरत वा होई । तेहि दिन मेथुन करे जो 
कोई । --विश्राम । 

परस-पजान #&-संज्ञा पुं० [सं० रपश + पापाण] पारस पत्थर। स्पर्श- 
मणि। उ०--रझूपबंत घनवंत सभागे । परस-पख्तान पोरि 
तिन्‍्ह छागे |--जायसी । 


परसोंदाँ8-वि ०, सं० स्पशे, हिं० परस + भोंदाँ ( प्रय० ) ] स्पर्श 
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परिसून 


(७ >क्बीका असम नहा "रोका, 


छोड़ना । 35०--भक्ति छुड़ावे निगुरा करईं । कहे कह्माये जो 
परहरह ।--विश्राम । 

पराँचा-संज्ा पुं- [ 7] एक प्रकार की कम चौड़ी और लंबी 
नाव । ( छ० ) 

परावन-पंज्ञा पुं० [ सं० पर्व ] प्र । पुण्यकाल । उ०--पूरे पूरव 
पुण्यत परयो परावन आज ।--मतिराम । 

परावा&-वि० दे० “पराया” उ०--विरद्र विबस ध्याकुल 
महतारी। निजु पराव नहिं हृदय सम्हारी |--रामाश्वमेघ । 

परिक्रय संधि-संज्ञा स्री० [ सं० ] वह संधि जो जंगली पदार्थ, 
घन या कोश का कुछ भाग या संपूर्ण कोश देकर की जाय । 
( कामदक ) 

परित्षिप्त-वरि० [ सं० ] सब ओर से घिरी हुईं (सेन। ) । वि दै० 
“उपरुद् | 

परिक्तीण-वि० [ सं* ] ( २ ) दुबंल भर अशक्त । ( सेना ) 

परिखन#&-वि० [ हिं० परखना ] निगहबानी करनेवाला । देख 
रेख करनेवाला । अगोरिया । इ०--गरभ माहि रक्षा करी 
जहाँ हितू नहिं कोइ। अब का परिखन पालिहें बिपिन 
गए महें सोह ।--विश्राम । 

परिच्छद-संक्षा पुं० [ सं० ] प्रांत । प्रदेश । 

विशेष --नागौद रियासत के खोह नामऋ गाँव में जो ताम्रपत्र 

मिला है, उस में इस शब्द का श्रयोग पाया गया है। वहाँ 

ज>्वक्षिणेन बरवमों परिच्छदः । 

परिपणित काल संधि-संह्ञा सी ० [ सं० ] “आप इतने समय 
तक लड़िये और मैं इतने समय तक लगा” इस प्रकार की 
समय सरबन्धी संधि । 

परिपणित देश संधि-संज्ञा स्री० [ सं० ] “आप इस देश पर 
चढ़ाई करिये और हम इस देश पर चढ़ाई करते हैं? इस 
ढंग की देश विपयक संधि । 

परिपण्ित संघधि-संज्ञा क्षी० [सं ] कुछ शर्ता के साथ की गई 
संधि । इसके तीन भेद हैँ---( १ ) परिपणित देश संधि, 
(२) परिपणित काल संधि और (३) परिपणितार्थ संधि । 

परिपणितार्थ संधि-पंज्षा खी? [ सं० ] “आप इतना काम, करें 
और में इतना काम कझेंगा पेसी कार्य विषयक संधि । 

परिपार&|-संत्षा खली ० [ सं> पालि या पतिपादी ] मस्योदा । उ८- 
करे परेखों को करे तूँही ब्रिलोकि त्रिचारि । किंहि नर किह्ि 
सर राखिये खरे बढ़ें परिपारि |--बिहारी । 

परिभाष-सज्ञ पुं० [ सं० ] ( नाठक में ) कोई भआाश्रयंजनक दृश्य 
देखकर कुतृहलपूण बातें कहना । 
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करनेवाछा । छुनेवाला । 3०--लिय तरसॉहं मुनि किए | परिवत्तेक-संत्षा पु [ सं० ] (७) अनाज + दि देकर दूसरी 


करि सरसों हैं नेह । घर परसोंहैं द्वे रहे झ्वर बरसेहिं मेह ।- | 


बिहारी । ' 


| 


परहरना#-क्रि० स० [ सं०्परि +इरण ] परित्याग करना । , 


५१६ 


तस्तुएँ बदले में लेना | विनिमय । 
प रिसून-संहा पुं० [सं० ] वृचइसाने 
पड । ( कौ ० ) 


दिए. 


के बाहर मारा हुआ 


परिशृत्त 
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परिसृत्त-वि? [ सं० ] लड्ढाई से भागा हुआ ( सैनिक ) । 
परिहेँस]-संज्ञा प॑० [सं० परिहयस ?] ईप्या । डाह । जहून । उ०- 
(क) परिहँस पियर भए तेहि बसा ।-जायसी । (ख्र) परिहँस 
मरसि कि कौनिड छाजा । आपन जीड दैसि केहि 
काजा ।--जायसी । 
परिहा-संशा पुं० [? ] एक प्रकार का छंद । उ०--सुनत दूत के 
बचन चतुर चित में हँसे । लोहिताक्ष द्रेकरन बात में हम 
फँसे । बल ते सब उपाय और तब कीजिये । नहिं दैहों भंट 
कुआर प्राण को लीजिये |--हनुमज्नाटक । 
परिद्ाारक प्राम-संज्ा पुं० [सं० ] राज-कर से मुक्त ग्राम। 
मुआफी गाँव । लाखिराज गाँव । 
विशेष-समाद्दत्ता के खेवट में ग्रामों या भूमि का जो वर्मी- 
करण है, उसमें 'परिहारक' भी है । ( कौ० ) 
परिहार्ता#॥-क्रि० स० [ सं० प्रहार + ना (प्रत्य०) ] (शस्त्र आदि) 
प्रहार करना | चलाना । उ०--पारथ देखि बाण परिहारा । 
पंख काटि पावक महें डारा ।--सबल । 
परीछित #-व्रि० संज्ञा पुं० दे० “परीक्षित” । 
कि० वि [ सं० परीक्षित ] अवश्य ही | निश्चित रूप से । 
उ०-संकर कोप सो पाप को दास परीच्छित जाहिगो जारि 
के हीयो ।--तुलसी । 
परीत#&-संज्ञा पुं> दे० “प्रेत” ।3०-कीन्हेसि राकस भूल परीता | 
कीन्हेसि भोकस देव दुईता |--जायसी । 
परुआ॥-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की भूमि । (बुंदेलखंड) 
परेश[-संज्ञा पुं० [ हिं० परद्दराा ] छोटी झंडी जो किसी किसी जहाज 
के मस्तूल के सिरे पर लगी रहती है । फ़रेरा । फरहरा । 
( लक्ष० ) 
परेह-संज्ञा पुं० [ ! ] एक प्रकार की कद़ी जो बेसन को खूब पतला 
घोलकर और घी या तेल में पका कर बनाई जाती है । 
परोक्त दोष-संज्ञा पुं० [ छं० ] अदालत के साभने ठीक रीति से 
बयान न करने का अपराध । 
विशेष-जो प्रकरण में आई हुई बात छोड़कर दूसरी बात कहने 
लगे, पहले कुछ कहें पीछे कुछ, ५ किए जाने पर उत्तर न 
दे या दूसरे से पूछने को कहे, प्रश्न कुछ किया जाय और 
उत्तर कुछ दे, पहले कोई बात कहकर फिर निकल जाय, 
साक्षियों के द्वारा कही बात स्वीकार न करे तथा अनुचित 
स्थान में साक्षियों के साथ कानाफूसी करे, वह इस अपराध 
का दोषी कहा गया है । 
पणुकुच्छु-पंज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन काल का एक ग्रकार का ब्रत जो 
गूलर, बेल, कुशा आदि के पत्ते खाकर या हनके काढ़े पीकर 
रहने से होता था । द 
पयुपालन-पंज्ा पुं० [ सं० ] प्रतिमुख संधि के तेरह भथों में से 


हि 
झ्लै रन 
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एक । किसी को क्रछू देखकर उसे प्रसन्न करने के लिये 
अनुनय विनय करना । ( नाव्य शाख )... 

पर्वत दुर्गे-पंज्ञा पुं० [ सं० ] पहाड़ी किला । 

विशेष-चाणक्य के मत से पव्रत दुर्ग सब दुगों से उत्तम होता 

है। ( कौ० ) 

पर्वेतनंदिनी-संज्ञा स्नी० [सं० ] पार्वती । उ०--सुत मैं न 
जायो राम सो यह कह्यो प्रंतनंदिनी ।--क्रेशव । 

परवेतृय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का तृण जो औषध के काम 
में आता है । वृणाव्य । 

पल्नंजी-पंज्षा स्ली० [ देश" ] एक प्रकार की बरसाती घास जो 
उत्तरी भारत के मैदानों में अधिकता से होती है। भूसा । 
गुलगुला । बड़ा गुरमुरा । वि० दे० “भूसा  । 

पल्लटनिया-संज्ञा पुं० [ हिं० पछूटन + ध्या (प्रत्य०) ] वह जो पलछटन 
में काम करता हो । सेना का सिपाही | सैनिक | जैसे--नगर 
में गोरे पलटनियों का पहरा था । 
वि० पलटन में काम करनेवाला। पलटन का। जैसे-- 
१८९३ के पहले सुपरिंटेंडेट और असिस्टरैंट पलटनिये अफ- 
सर होते थे । पा 

पत्ला।-संक्षा पुं० [ सं० पटल ] (३) पाश्व । क्रिनारा । उ०-- 
नासिक पुछ सरात पथ चला। तेहि कर भें हैं हैं दुइ पला । 
“-जायसी । 

पत्ााव-संज्ञा पुं० [ ६हिं० पूला ] पूछा नामक वृक्ष जिसके रेशों से 
रस्से बनते हैं । वि० दे० “पूला' 

पल्लास-संहा पुं० [ ! ]कनवास नाम का मोटा कपड़ा । वि० दे० 


कनवारस * 
पलिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] तेल निकालने की डॉडीदार बेलिया | 
पली । 


विशेष--संवत्‌ १००३ के सियादानी शिलालेख में यह शब्द 

आया है | वि० दे० “पघ्राणकृ! । 

पचंगा-संज्ञा पुं० [? ] एक प्रकार का छंद । उ०-दोजें द्नि द्र- 
बार सुजञान सुआइके । देखत ही मनसूर महू! सुख पाइके । , 
खिलवति करी नवाब जनाइ वकील सौं। मसलति वूझन 
काज सुजान सुसील सो ।--सूदन । 

पवन#%-संज्ञा ख्नी० दे” “पावन” । उ०--सुवन ,सुंख करनि भव- 
सरिता तरनि गावत तुलसिदास कीरति पवनि ।---तुरूसी । 

पचारी-पंज्ञा ख्री० [  ] नलिका नामक गं॑ घद्गम्य । 

पसलली-संज्ञा पुं [ देशण ] शीशम की जाति का एक प्रकार का 
बड़ा वृक्ष जो प्रायः सारे उत्तरी भारत, नैपाऊ और आसाम 
में पाया जाता है। यह प्रायः सड़कों के किनारे लगाया 
जाता है। यह नीची और बलुई ज्षमीन में बहुत जल्दी बढ़ता 
है। इसकी पत्तियाँ चारे के काम में आती हैं । इसकी -छकदी 


पहँ 


बहुत बढ़िया होती है और शीशम की भाँति ही काम में 
आती है । विधुआ । भकोली । 

पहुँ७0-भव्य० [ सं० पाश्व, प्रा० पाद ] (१) निकट । समीप । 
उ०--राजा बंदि जेहि के सोंपना । गा गोरा तेहि पहेँ अग- 
, मना ।--जायसी । ( २ ) से | 3३०--दृतिन्ह बात न हिये 
समानी । पद्मावरति पहँ कहा सो आनी ।--जायसी । 

पहाडी-संज्ञा ख्री० [ हिं० पहाड़ या सं० पर्पषटी ] एक प्रकार की 
ओपधि जिसे पषप्पंटी या जनी भी कहते हैं। त्रि० दे० 
“जननी” । 

पहाड़ी इन्द्रायत-संज्ञा पुं> [ €हिं० पहाड़ न इन्द्रायन ]) एक्र प्रकार 
का खीरा जिसे ऐरालू भी कहते हैं । बि० दे० “ऐगाल्‌'” । 

पहाडु आ[|-संज्ञा पुं० | देश० ] बच्चों का एक प्रकार का खेल जिसे 
आनी पानी भी कहते हैं । 
वि? [ हिं० पहाड ] पहाड़ संबंधी । पहाइ का । पहाड़ी । 

पह।रू।-संज्ञा पुं. [ हिं० पदरा ) पहरेंदार । रक्षक । पाहरू। 
उ०--जहि जिउ महँ होह सत्त पहारू | परे पहार न बॉ के 
बारू |जायसी ।.. 

पहुँची-संशा स्री० [ हि: पहुँच ] ( २ ) युद्ध-काल में कलाई पर, 
उसकी रक्षा के लिये, पहनने का लोहे का एक प्रकार का 
आवरण । 3०--प्जे सनाहट पहुँची दोपा । छोहसार पहिरे 
सब ओपा ।““जायसो । 

पहुला|-संज्ञा पुं० [ सं> प्रफुल्छा ] कुमुदिनी | कोई । उ०--पहुलछा 
हार हिये लसे सन की बेंदी भाल। राखनि खेत खरे खरे 
उरोजनु बाल ।--बिहारी । हे 

पॉजरा-संत्ा पुं० [ ? ] वह मल्लाह जो मब्लाही में अनाड़ी हो । 
डइुंडी। कूली । ( ऐसे अनाडियों को मत्लाह लोग पॉजरा 
कहते हैं । ) 

पॉड-वि० सत्री० [ देश» ] (१) ( स्री ) जिसके स्तन बिलकृत् 
न हों था बहुत ही छोटे हों । ( २) ( ख्री ) जिसकी ग्रोनि 

: श्रहुत छोटी हों ओर जो संभोग के योग्य न हो । 

पॉसांलार[-संज्षा पु० [ हि पाता ] चौपडु । उ०--पॉसासारि 
कुँवर सब खेलहि गीतन सुवन ओनाहिं। चैन चाव तस 
देखा जनु गद ठेंका नाहि ।--जायसी । 

पांसुधावक-संज्ञा पुं० [ सं ] धूछ साफ करनेवाला । सड़क ग्रा 
गली पझ्लाइनेवाला | ( कोौ० ) 

पाइंद-संज्ञा पुं० [अं] (१) पानी, दूध आदि द्रव पदार्थ नापने का 
एक अँगरेजी मान जो डेढ़ पाव का होता है । डेढ़ पाव का 
एक पैमामा | (२) आधी या छोटी बोतल जिसमें प्रायः डेढु 
पाव जल या मदिरा आती है। अद्धा । 

पाकना&#|-क्रि० अ० दे० “पकना? । उ०--कट॒हर डार पीड 
सन पाके । बड़दर श्नो अनुप भति ताके ।--जायसी । 

पाकसी-संता क्री ० [ अ्रं० फॉक्त ] लोमडी । ( लक्ष० ) 
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पानूलं 

पाका&[-वि० दे० “पक्का । 

पाकेट-संज्ञा पुं० [ अं० पैकेट ] (२) नियमित दिन को डाक, माल 
ओर यात्री लेकर रवाना होनेवाला जहाज । ( छश० ) 

पाख[-संज्ञा पुं० [ सं० पंख ] पक्षी का पंख । देना । पर । 

पागर-संज्ञा पुं० [ ? ] वह रस्सा जिससे मल्छाह नाव को खींच 
कर नदी के किनारे बॉधते हैं । गुन । ( छश० ) | 

पाज-संज् पुं० [ ! ] पंक्ति । पाती । कतार । ( छश० ) 

पाट-सज्ञ पुं> [ सें० पट ] (१६) बख्च । कपड़ा । 

पाटक संज्ञा पु" [ सं० ]( १५ ) हल भें का मछोतर जिसको 
सहायता से हॉरिस में हल जुड़ा रहता हैं। यह मछलो के 
आकार का होता हैं । 

पाटा-संज्ञा पु० [ द्वि० पाट. | (३) वह हाथ डेढ़ हाथ ऊँची दीवार 
जो रसोई-घर में चौके के सामने ओर बगल में इसलिये 
बंनाई जाती है कि बाहर बेट्कर खानेबालों का पकाने- 
वाली स्री से सामना न हो । 

पाढ्त#-संज्ञा स्री० [६० पढ़ना] (३) पढ़ने की किया या भाव । 

पातर&|'-वि« [ दिं० पतला ] [ली० पातरी] जिसका शरीर दुबंल 
हो । पतछा । उ०--अंग अंग छत्रि की रूपट उपटति जाति 
अछेह । खरी पातरीऊ तऊ रे भरी सी देह ।--बिहारी । 

पादगांप-ंज्ञा पुं० [ सं० ] पदाति, रथी, हस्ती तथा अश्वारोही 
सेना के संरक्षक ! ( कौ० ) 

पादपथ-संज्ञ पुं० [ सं० ] पगडडी । 

पादानुध्यात, पादानुध्यान-संज्ञा पुं> [ सं० ] छोटे की ओर से 
बड़े को पतन्र लिखने में एक नम्नतासूचक शब्द जिसका 
व्यवहार लिखनेवाला अपने लिये करता था | 

विशेष-प्रायः सामंत या जागीरदार महाराज को पत्र लिखने में 

इस शब्द का व्यवहार करते थे (गुप्तों के शिलालेख) । इसी 
प्रकार पुत्र पिता को पत्र छिखने में या कोई व्यक्ति अपने 
पर्वंज का उल्लेख करते समय अपने लिये इस शब्द का 
व्यवहार करता था । 

पादिका- गज स्षी० [ 7० ) न बाई पण ! ( की० 3) 

पानन-पंक्षा पु० [ देश ] सादन नाम का मेझोले आकार +% (+ 
वृक्ष जिसकी लकड़ी से सजावट के सामान बनते हैं । वि० 
दे० “सॉदन  । 

पानीबेल-संत्ा खली ० [ हिं० पानी +बेठ ] एक प्रकार को बड़ी छतता 
जिसकी पत्तियाँ तीन से सात इंच तक लछबी होती हैं । 
गरमी के दिनों में इसमें ललाई लिए थूर रंग के छोटे फूल 
लगते हैं और वर्षा ऋतु में यह फलती है। इसके फल 
खाए जाते हैं और जद का ओपधि के रूप में व्यवहार होता 
है । यह रूहेलग्बंड, अवघ और ग्वालियर के आस पास और 
विशेषतः साल के जंगछों में पाई जाती है। मूसल । 

पानूल#-संज्ञा (५ दे” “फानुस । उबाल छबीली तियनु 


(पर 
मैं बैठी आपु छिपाह। भरगट ही पानूस सी परगट होति 
लखाइ---जायसी । 
पापर-संज्ञा पुं० [ अं० पॉपर ] ( + ) मुफलिस आदमी । निधन 
व्यक्ति । (२) यह व्यक्ति जो मुफलिसी या निधनता के 
कारण दीवानी में श्विना किसी प्रकार के अदालती रसूम या 
खच के किसी पर दावा दायर करने या मामछा छडने की 
स्वीकृति पाता है । 
विशेष-ऐेसे ब्यक्तिकों पहले प्रमाणित करना पडता है कि 
में मुफलिस हूँ; दावा दायर करने या मामला लड़ने के 
लिये मेरे पास पेसा नहीं है। अदाऊरूत को तव्रिश्वास हो 
जाने पर वह उसे अदालती रसूम था खच्त से बरी कर देती 
है । पर हाँ, मामछा जीतने पर उसे खच देना पड़ता है । 
' धायंटमेन-संक्ा पुं० [ भं० जावंर्समैन ] बह आदमी जिसके जिम्मे 
रेलवे लाइन इधर से उधर करने या धदुलने की कल रहती है । 
पाय&॥-संज्ञा पुं० [ सं० पाद ] पैर । पाँव । उ०--बादुल केरि 
जसोवे मात्रा । आइ गहेसि बादल कर पाया ।--जायसी । 
पायतख्त-राक्षा पुं० [ फा० पायः तख्त ] राजनगर । राजधानी । 
पारई[-रंक्ञा स्ली० [ सं०पार ] मिट्टी का बड़ा कसोरा। परई । 
उ०--मनि भाजन मधु पारई पूरन अमी निहारिं। का 
छों डिय का संग्रद्िय कष्ट हु बिबेक बिचारि |--तुछसी । 
पारतलिप क-वि० [ सं० ] जो पराई सत्रीके साथ गमस करे। 
व्यभिचारी । 
पारधिषयिक-वि० [ सं० ] दूसरे राज्य का। विदेशी । (कौ०) 
पारसख-वि० [ सं० स्पर्श ] (२) जो किसी दूसरे को भी अपने ही 
समान कर ले । दूसरों को अपने जैसा बनानेवाला | उ०--- 
पारस-जोनि लिलाटहि ओती। दिस्ठ जो करे होइ तेह्दि 
जोती ।--जाय सी । 
पारिपातिक रध-संत्ञा पुं० [ सं० ] वह रथ जो इधर उधर सैर 
करने के काम का होता था । 
पारिद्दी णि क-संज्ष। पुं० [ सं० ] क्षतिपूत्ति। नुकसानी । हरजाने 
की रकम । 
पारी-संज्ञा स्ली० [ फा० १० १ ] जहाज के भस्तूल के नीचे का 
भाग । ( छश० ) 
पाट-संक्षा पुं> [ भ्रं० ] (१) नाटकांतगत कोई भूमिका या चरित्र 
जो किसी अभिनेता को अभिनय करने को दिया जाय । 
भूमिका । जैसे--उसमे प्रतापसिंह का पार्ट बड़ी उत्तमता 
से भ्िया । ( २ ) हिस्सा। भाग । जैसे--आजकल वे 
सभा सोसाइटियों में पार्ट नहीं लेते ।( ३ ) ( पुस्तक का ) 
खघड़ । भाग । हिस्सा । 
पाटिशन संहा पुं० [ भ्रं० ] बॉटने या विभाग करने की क्रिया । 
किसी चीज के दो या अधिक भाग यथा हिस्से करना । 





बिके >>क - हक ज०-पुर+--+-क 


विभाग । बैंदवारा । जैसे--बज्ञाल पार्टिशन । पार्टिशन सूट । | 
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के मे 
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पार्थिव आय-संशा स्री० [ सं० ] जमीन की आमदनी । माल- 
गुजारी । लगान । 
पाश्वकर-संज्ञा पुं० [ सं० ]) बकाया मालगुजारी । पिछले साल 
की बाकी जमा । 
पारिणग्राह-संज्ञ पुं० [ सं० ] सेना को पीछे से दबोचनेवाला 
( शत्रु ) या सहायता पहुँचानेवाला ( मित्र )। 
पार प्रति-विधान-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेना के पिछले भाग को 
कमजोर पहने पर पुष्ट करना । 
पालंग[-संक्ञा पुं० दे० “पलंग” | उ०--पाछेंग पाँव कि भार 
पाटा । नेत बिछाव चले जो बाटा ।--जायसी । 
पाल-संता पुं० | ? ] तोप, बंदूक या तमंसे की नाल का घेरा या 
चक्कर । ( लद० ) 
सेज्ञा पुं० [ सं० ] (५) गोपाल । ग्वाछा । ' 
पालकर-संज्ञा पुं० [ दिं० पलंग ] पलंग । पय्यंक । उ०--#ों 
प/छक पौदे को माढ़ी । सोवनहार परा बँदि गादी ।-जायसी। 
पालिटिक्स-संज्ञा प॑ं० [ भं० ] ( १५) नीति शास्त्र का बह अंग 
जिसमें राष्ट्र या राज्य की शांति, सुव्यवस्था ओर सुखसमद्धि 
के लिये नियम, कायदे और शासन-विधियाँ हों । राजनीति 
शाख । (२) वह सत्र बातें जिनका राजनीति से सम्बन्ध 
हो। (३) अधिकार प्राप्ति के छिये राजनीतिक दलों 
की प्रतिदृंद्विता । 
पालिसी-संता स्ली० [ भं० ] (२ ) बह प्रमाण या प्रतिश्नापत्र 
जो बीमा करनेवाली कपनी की ओर से बीमा करानेवाले 
को मिलता है, जिसमें लिखा रहता है कि अम्लुक शर्ले 
पूरी होने या बीच में क्षमुक दुघंटना संघटित होने पर 
बीमा करनेवाले था उसके उत्तराधिकारी को इतना रुपया 
मिलेगा | वि० दे० “बीमा” 
यौ०--पालिसी-होढडर । 
पातिसी-होल्ड र-संज्ञा पुं० [ अं० ] वह जिसके पास किसी बीमा 
कंपनी की पालिसी हो । बीमा करानेवाला । । 
पासखंद्र-संज्ञा पुं० [ भं० पैसेंजर ] यात्री । मुसाफिर | (छश०) 
पासपोर्ट-संज्ञा पुं० [ भ्रै० ] एक प्रकार का अ्धिकारपत्र या , 
परवाना जो, एक देश से दूसरे देश को जाते समय, , 
सरकार से प्राप्त करना पड़ता है और जिससे एक देश का 
मनुष्य दूसरे देश में संरक्षण प्राप्त कर सकता है। अधिकार- 
पत्र । छूट पत्र । 
बिशेष-अनेक देशों में ऐसा नियम है कि उन देशों की सर 
कारों से पासपोर्ट या अधिकारपन्न प्राप्त किए बिना कोई 
विदेश नहीं जाने पाता । पासपोट देना या न देना सरकार की 
हस्छा पर निभर है। अवांछनीय व्यक्तियों या राजनीतिक 
संदिग्धों को पासपोर्ट नहं। मिलता ; क्योंकि हनसे अधि- 
कारियों को आशंका रहती है कि ये विदेशों में जाकर सर- 


पालिबाने 





कार के विरुद्ध काम करेंगे । हिंदुस्थान से बाहर जानेवालों 
को भी पासपोर्ट लेना पड़ता है । 
(२ ) वह अधिकारपतन्र या परवाना जो युद्ध के समय 
विरोधी देश के छोगों को अपने देश में निरापद पहुँचने के 
लिये दिया जाता है। (३) बिना नियमित कर या 
. महसूल के विदेश से माल मैंगाने या भेजने का प्रमाणपत्र 
या लाइसेंस । '* 
पासबान-वि० [ फा० ] रक्षा करनेवाला । रक्षक । 
संक्ष। ख्री० रखेली सत्री । रखनी । ( राजपूता० ) 
पाहूँ*-अव्य० [ सं० पाश्वे | पास । समीप | निकट । उ०-- 
में जानेड तुम्ह मोही माहों। देखों ताकि तो हो सब्र 
पा्डों +--जायसखी । 


पिडकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुकरर मालगुजारी । स्थिर या नियत | 


कर जैसा कि आनकलं दवामा बंदोबस्तवाले प्रदेशों में हैं । 

विडा-संज्ञा पुं० [ देश० ] करधे में पीछे की ओर लगी हुईं एक 
खूँटी । बि० दे० 'महतवान  । 

पिभरवा[-रंज्ञा स्ली० [दिं० व्थ्रिरा # पीछा] बरतन बनाने की पीले 
रंग की मिद्दी । ( कुम्हार ) 

पिकेट-संज्ञौ पुं० [ अं० ] (१) पलटनियों का पहरा जो कहीं उप- 
द्रव होने या उसकी आशंका होने पर उसे रोकने के लिये 
बेठाया जाता है । (२) किसी काम को रोकने के लिये दिया 
जानेवाला पहरा 4 धरना । 

पिकेटिंग-संज्ञा ख्री ० [ अं० ] किसी बात को रोकने के लिये पहरा 
देना । धरना। जैसे,--स्त्रयंसेवक विदेशी वस्त्र की दृकारनों के 
सामने पिकेटिंग कर रहे थे; इससे कोई ग्राहक नहीं। आया । 

पिकृचर-संज्ञा स्ली० [ अ्रं० ] चित्र | तस्वीर |. ' 

विचछल-संजा पुं० [दिं० पिछला] जहाज का पिछला भाग। (छश०) 


पिट-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] थियेटर में गेलरी के आगे की सींटेया ' 


आसन । 


पिटपिटाना-क्रि० झ० [ अनु० ] असमथता आदि के कारण हाथ- । 


पैर पटककर रह जाना | विवश होकर रह जाना । 
पिटमान-संह्, पुं० [ ) ] पारछू । ( छशरट ) 
पिटोर।-संज्ञा पुं० [ हिं० पीटना ) वह डंडा या छाटठी जिससे 


फसल की बाछों आदि को पीटकर डसके दाने निकालते | 


हैं। पिटना । 

पिट्न-संज्ञा स्ली० [ दि० पीटना ] रोने पीठने की क्रिया या भाव । 
पिद्दस । 
क्रि० प्र०--पद़ ना 4 

पपिठमिल्ला-संज्ञा पुं० [ ६० पीठ + मिलना ] अगरम्भ या कोट आादि 
का यह भाग जो पीठ पर रहता हैं । पीठ । 

पिडोरो-संज्ञा ख्ली० [ ६० पिटठी + औरो (प्त्य०)] ( २ ) गुँष्रे हुए 


आटे का वह छोटा पेड़ा जो पकती हुईं दारू में छोड़ दिया 
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जाता है ओर उसी में डबरूकर पक जाता है । | 

पिड़िया-संज्ञ ख्री० [सं० पिथ्क या दिं० पेडा] चावल का गुँघा हुआ 
आटा जो लबोतरे पेड़े के आकार का बनाकर अद॒ृहन में छोड़ 
दिया जाता है और उबल जाने पर खाया जाता है। 

पितिजिया-संझ् स्री० [ से पुत्रजोॉवक ] इगुदी को तरह का एक 
प्रकार का पेड़ जिसके पत्ते ओर फल भी ह गुदी के पत्तों 
और फर्लो से मिलते जलते होते हैं। इसके बीजों की, रुद्राक्ष 
की तरह, माला बनती है। वैद्यक में इसे शीतल, वीय्यंवर्द्ध क, 
कफकारक, गर्भ और जीवदायक, नेन्नों को हितकारी, पित्त 
को शांत करनेवाला और दाह तथा तृषा को हरनेवाला कहा 
है । पितौजिया । जियापोता । 

पितीजिया-संज्ञा ख्री० [ सं० पुश्रजौबक ] पुत्रजीवक नामक बृक्ष । 
घथि० दें० “पितिजिया ! । 

पित्ती-रंज्ा स्ली ० | ? ] एक अ्रकार की बेल जिसे रक्त वल्ली भी 
कहते हैं । 

पिदारा|-संज्ञा पुं० [ हि पिद्दा ] पिद्दी पक्षी का नर | पिदा । ड०« 
चकई चकबा और पिदारे । नकटा छेदी सोन सलारे ।--- 
जायसी । 

पिपास-संज्ञा स्ली० दे० “पिपासा” 
सुख क्षुत्पिपास ।--क्रेशव । 

पिपियाना-क्रि> अर [ हि पीप + श्याना ( प्रत्य० ) ] पीप पड़ना । 
मवाद आना | जैसे ,--फोड़े का पिपियाना । 
क्रि० स० पीप उत्पन्न करना । मवाद पैदा करना । जैसे,--- 
यह दवा फोड़े को पिपिया देगी । 

पिय।मन-संज्ञा पुं० [ देश० ] राज-जामुन नामक घृक्ष । वि० दे ० 
“राजजामुन 

पियाघ बडा-पंज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की मिठाई जिसके बना- 
ने की विधि इस प्रकार है--पहले चावछ को पकाकर सिल 
पर पीसते हैं, फिर गुलाब का अतर ओर पाँचों मेवे मिला 
कर बड़े की तरह बनाते हैं। अनंतर घी में तऊूकर चाशनी 
मे डाल देते हैं । 

पिल्ल-संज्ञा क्ली. [ अं० ] ( दवा की ) गोली | बर्टी । 
क्विनाइन पिझ । टानिक पिल । 

पीक संज्ञा पुं [ भं० ] (३) कोना । ( लश० ) 
वि० खड़ा | कायम । ( लश० ) 


जबन. वन करनाल -यनन जले अननट 3 हक -कतोलयान+ पाक नउ४>मााम़ह के 





। तु०--छुटे सब सबनि के 


जैसे ,--- 


| पीछु-संज्ञा स्ली० [ भं० पिच ] एक प्रकार की राछ जा जहांज आँद 


में दरार भरने के कास में आती हैं । दामर | गार । कील । 
( लश० ) 

पीढ-संज्ञा स्ली० [ सं० १४ ] (२) रोटी का ऊपर का भाग । (३) 
जहाज का फश । ( छश० ) | 

पीठना|-क्रि० स० दे० “पीसना” । 3३०--एक न आदी मरित्त 


सो पाठया | दूसर दुध खाद सों मीठा ।+--जायसाी । 


पौंडिकां. 


३६४४ 


धुंल सरेत 





पीढिका-संज्ञा ख्ी० [ सं? ] ( ४ ) तामदान । डाँडी । ( को० ) | पुराण सोर-व्यंजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वे गुप्तवर जो पुराने चोर 


पीनल कोड़-संज्ञा पुं० [ अं? पेनल कोड ] अपराध और दंड संबंधी 
व्यवस्थाओं या कानूनों का संग्रर | दंडविधि । ताजीरात । 
जैसे ---इ डियन पीनल कोढ | 

पीयूषभानु-संशा पु० [ सं० पीयूष ने भानु ] चद्रमा | 3०---तीछन 

* जुन्हाई भई ग्रीपम को धाम, भयो भीसम पीयूपभानु, 

भानु दुपहर की ।--मसतिराम । 

पोलसो ज-संता पुं० [ फा० फतीरसोज ] दीया जलाने की दीवट। 
चिरागदान । उ०--पीलसोज फानूस कुृ्पी तिखटी 
सुमसाले ।--सू दन । 

पीव-तंक्षा पुं० [हिं० पिय] पिय । पति । स्वार्सी। 3०--हरि मोर 
पिव मैं राम की बहुरिया ।--कबीर । 

पीसखगुड-संज्ञा पुं> [ भं० पीसगुडज ] ( कपड़े का ) थान । रेजा । 
जैसे पीस गुडज के व्यापारी । 

पुंद ल-संक्षा पुं० [ ? ] जहाज के मस्तूछ का पिछछा भाग । (लश०) 

पुअर-संज्ञा पुं० [सं० पुष्कर, प्रा० पुक्खर ] ताछाब। पोखरा । उ०-- 
भरहिं पुखर आ ताल तलावा ।--जायसी । 

पुरुष -संज्ञा पु दे० ' पुष्य । 

पुगना -क्रि० भ्र० दे० “पूगना । 

पुट-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १० ) पोदली या पैकेट जिस पर मुहर 
की जाती थी । (कौ०) 

पुठवार-क्रि० वि: [हिं० पृठठा ] पीछे । बगल में । 3०--तुम 
सेन सजै पुठवार रहो अब आयसु देहुन और सद्यौ। 
हम जाय जुरें पहले उन सीं तुम गोर करो लखि लोह 
बह्यों ।--सूदन । 

पुतला-संज्ञा पुं० [ सं० पुत्तत ] ( २ ) जहाज के आगे का पुतला 
या तस्वीर । (लश०) 

पुनी #-क्रि: थि० [ सं० पुनः ] पुनः | किर । 3०--मानस बचन 
काय किए पाप सति भाय राम को कहाय दास दगाबाज़ 
पुनी सो ।--सुरूसी । 

पुर-पंज्ञा पुं० [ देशा० ] कूँएँ से पानी निकालने का चमड़े का 

+, डोल। चरसा। 

पुरस्तान्लाभ-संह्ा पुं० [ सं० ] वह लाभ जो चढ़ाई करने पर 
प्राप्त हो । ( कौ० 

( रद्टा-संज्ा पुं० [ देश+ ] एक प्रकार की छता जिसकी पक्तियाँ 
गोलाकार और ५-६ इश्च चौड़ी होती हैं । यह हिमालय 
में सब जगह ७००० फुट तक की ऊँचाईं पर पाई जाती 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| 


डाकुओं के वेष में रहते थे । ( कौ० ) 
विशेष-ये लोग चोरों बदमाशों के अड्डों और शत्रु के पक्षवालों 

की मण्डली आदि का पता रखते थे और समाहत्ता के अधीन 
क्राम करते थे । 

पुराणपराय-संज्ञा पुं० [सं० ] पुराना माल । ( कौ० ) 

पुराणमांड-संज्ञा पुं० [ सं? ] अंगड़ खंगड़ु। पुराना माल अस- 
बाव । ( कौ० ) 

पुरिषा-संज्ा पुं० दे० “पुरखा” । 3०--( के ) छक्ष्मण के पुरि- 
पान किया पुरुपारथ सो न कहो परई ।--केदाव । (खत ) 
जिनके पुरिया भुव गगहि लाये | नगरी शुभ स्वरग सदेह 
सिधाये ।--केशव । 

पुयष संधि-संज्ा सखी" [ सं० ] वह संधि जो 'शब्रु कुछ योग्य 
पुरुषों को अपनी सेवा के लिये लेकर करे । 

विशेष-कौटिल्य ने लिखा है कि यदि ऐसी अवस्था आ पढ़े 

तो राजा छात्र को इस प्रकार के छोग दे--राजद्रोही, जंगली, 
अपने यहाँ के अपमानित सामंत आदि | इससे राज्ञा का 
इनसे पीछा भी छूट जायगा भौर ये शत्रु के यहाँ जाकर 
मोका पाकर उसकी हानि भी करेंगे । 

पुरुषांतर लंधि-संज्ञा स्ली० [सं] इस शर्त पर की हुई संधि कि 
आपका सेनापति मेरा अम्ुुक काम करे और मेरा सेनापति 
आपका अम्रुक काम कर देगा। ( कामंदक ) 

पुरुषापाश्र या-संज्ञा ख्ली० [ सं" ] घनी आबादीवाली भूमि । बि० 

“दुगापाश्रय[?? । 

पुरुषोपस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] अपने, स्थान पर किसी दूसरे 
व्यक्ति को काम करने के (लिये देना । णवज देना | 

पुरुष-प्रेत्ञा-संज्ञा स्री० [ सं० ] मरदाना मेला तमाशा । वह खेल 
तमाशे जिनमें पुरुष ही जा सकते हों । 

पुरुष भोग-वि० [ सं० ] ( वह राष्ट्र या राजा ) जिसके पास 
सेना या आदमी बहुत हाँ । ; 

पुरुषायित बंध-संह् पुं> [ सं० ] कामशारु के अनुसार एक 
प्रकार का बंध या खी-संभोग का एक प्रकार जिसमें पुरुष . 
नीचे चित्त लेटता है और ख्री उसके ऊपर पट लेट कर « 
संभोग करती है । इसके कई भेद कहे गए हैं ' साहित्य में 
इसी को विपरीत रति कहा है । 

पुरोग-संज्ञा पु [ सं० ] वह (राष्ट्र या राजा) जो बिना किसी प्रकार 
की बाधा या शर्त के अपने पक्ष में आकर मिले । (कौ०) 


है। कहीं कहीं इसकी जड़ का व्यवहार ओषधि रूप में | पुल सरात-संझ्वा पुं० [ फा० पुरु+भ्र० सरात ] मुसलमानों के 


भी होता है । 
पुशही-संज्ञा ख्नी० [ देश० ] हरजेवड़ी नाम की झ्लाड़ी जिसकी 


दाख-निरबिसी | 


। 
| 
| 


पत्तियाँ और जड़ औषध रूप में काम में आती हैं। , 


अनुसार ( हिन्दुओं की वैतरणी की भाँति ) एक नदी का" 
पुल जिसे मरने के उपरांत जीवों को पार करना पड़ता है । 
कहते हैं कि पापियों के लिये यह पुल बाल के समान पतला 
और पुण्यात्माओं के लिये खासी सड़क के समाम चौड़ा हों 


पुलहना 


हक का ल्कननज “ना 800 "पक फ्णया पबलाक * कक "के उक 8 कक 


जाता है। 3०--नासिक पुल-सरात पथ चला । तेहि कर 
भौंहें हैं दुद पछा ।--जायसी । 

पुलदना#-क्रि० ग्र० दे० “पलुहना” । उ०--तोहि देखे, पिउ ! 
पलुहै कया । उमरा चित्त, बहुरि कह मया ।--जायसी । 

पुलां ग-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का क्ष जिसके पते फरेंदे 
के पत्ते की तरह और फल गोल होते हैं जिनमें से गिरी 
निकछती है। इससे तेल निकलता है। यह वृक्ष उद्दीसे में 
होता है । 

पुष्प्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१२) नाटक में कोई ऐसी बात कहना 
जो विशेष रूप से प्रेम या अनुराग उत्पन्न करनेवाली हो । 
जैसे,---“यह साक्षान्‌ लक्ष्मी है। इसकी हथेली पारिजात 
के नवदल हैं, 'नहीं तो पसीने के बहाने इसमें से अमृत 
कहाँ से टपकता ।” 

पुष्प डिका-संज्ञा खी० [ सं० ] लास्य के दस अंगों में से एक । 
बाजे के साथ अनेक छंदों में खियों द्वारा पुरुषों का और 
पुरुषों द्वारा झियों का अभिनय और गान । ( नाव्यशारूा ) 

पुद्रप७-संज्ञा पुं० [ सं० पृष्प ] प्रष्ष | फूछ। उ०--सुरपुर सब 
हरपे, पुहपनि बरपे दंद भि दीह बजाये ।---क्रेशव । 

पूँचीदार-संज्ञा पुं० दे० “पूँजीपति 

पज्मीपति-संज्ञा पुं० [ दि पूंजी +- सं० पति ] बह मनुष्य जिसके पास 
धन हो । वह जिसके पास अधिक धन हो, जिसने उसे 
किसी काम में लगाया हो अथवा जिसे वह किसी काम में 
लगावे । पूँजीदार । 

पूछन -संज्षा पुं० दे० पोषण, उ०--भजे, न देखन कोय डिनहिं 
दिन पूखन होइ --सुधाकर । 

पूग-प्रंह्ा पुं० [ सं० ] (५) किसी बिड्वोप काय्य के लिये बना हुआ 
संघ । कंपनी । 

विशेष-काशिका में कहा गया है क्रि भिन्न जातियों के छोग 

आथिक उद्देश्य से जिस संध में काम करें, वह पूग कहलाता 
है । जैसे शिल्पियों या व्यापा रियो का पूग। याज़वब्क्य ने इस 
शब्द को 'एक स्थान पर बसनेवाले भिन्न भिन्न जाति के 
लोगों की सभा के अथ में लिया हैं । 

> पूणना-क्रि० अ« [ हिं० पूजन। ] पूरा होना। पूजना। जैसे,-- 
मिती पुगना । 3०--संकट समाज असमंजस में रामराज 
काज जुग पूगनि को करतल पल भो ।--तुलसी । 

प्र-संज्ञा पुं० [ हिं० पूछा ] (१) घास आदि का बँधा हुआ मुह । 
पूलछा। पूलछक । (२) फसल की उपज की तीन बराबर बरा- 
बर राशियाँ ज़िनमें से एक जमींदार और दो तिद्दाई काइत- 
कार लेता है । तिकुर | तीकुर । ( ३ ) बैलगाड़ी के अगल 
बगल का रस्सा | 

पूर्णकाल आधि-पंझ्ा सी? [ स॑० ] वह गिरवी जिसके रखने का 
समय पूरा हो गया हो । 
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पूला-संज्ञा पुं० [ सं० पूलक ]( २ ) एक प्रकार का छोटा वृक्ष जो 
देहरादून और सहारनपूर के आस पास के जंगलों में पाया 
जाता है। वसंत ऋतु में इसकी सब पक्तियाँ झ्नड् जाती 
हैं। इसकी छाल के भीतरी भाग के रेशों से रस्से बनाए 
जाते हैं । इसकी पत्तियों का व्यवहार ओषधि रूप में होसा 
है ओर इसकी छाल से चीनी साफ की जाती है । 

पूली-पंज्ञा ख्वी० [ हि० पूछा ] पूछा नामक वृक्ष जिसके रेशों से 
रस्से बनते हैं । वि० दे० “पूछा” । 

पंच का घांट-तंज्ञा पुं० [ ६० पंच + धार ] जहाजों के ठहरने का 
पका घाट । ( लश्ष० ) 

पेटर-संज्ञा पुं० [ अं० ] ( १ ) चित्रकार । मुसब्बिर | ( २) रंग 
भरनेवाला । रंग-साज । 

पटिग-संज्ा ख्री० [ श्रं० ] (१) चित्रकारी । मुसब्बरी । (२) रंग 
भरने का काम । रंगसाजी । 

पंडुलम -संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] दीवार में लगानेवाली घड़ी में हिलने- 
वाला टुकड़ा जो उसकी गति का नियंत्रण करता है। घड़ी 
का लटकन । लगर । 


। पहलदुल|-संज्ञ पुं० [ हिं० पेठा ] (१) कचरी या पेठा नामक लता । 


(२ ) इस लता का फल जो कुँदरू के आकार का होता है 
ओर जिसकी तरकारी तथा कचरी बनती हैं । वि० दे० 
“कचरी” (१) । 

पे-संज्ञा स्ली० [ भ्रं७ ] तनखाह। वेतन | मदह्दीना। जैसे,-हस 
महीने की पे तुम्हें मिल गईं 

कि० प्र०-- देना ।--मिलना । 

पेग-संज्ञा पुं० [ अं० ] उतनी शराब जितनी एक बार भें सोडा- 
वाटर डालकर पाते हैं। शराब का गिलास | शराब का 
प्याला । जैसे »णक ओर साहब छोग बैठे हुए पेगपर पेग 
डड्डा रहे थे । 

पे ज्र-संक्षा पुं. [ अ० ] (२ ) सेवक । अनुचर । विशेषकर बालक 
अनुचर जो किसी पद मर्यादावाले या ऐश्वर्यशाली व्यक्ति की 
सेवा में रहता है । जैसे -दिल्ली दरबार के जबसर पर दो 
देशी नरेशों के पुत्रों को महाराज जाज के 'पेज' बनने का 
सम्मान प्रदान किया गया था जो महाराज का जामा पीछे 
से उठाए हुए चलते थे । (३) वह बालक या युवा व्यक्ति 
जो किसी व्यवस्थापिका परिषद के अधिवेशन में सदस्यों 
और अधिकारियों की सेवा में रहता है । 

पेट-संज्ञा पुं० [ हिं० पेट ] रोटी का वह पाहईर्य जो पहले तवे पर 
डाला जाता है । 

पेट्म-संज्ञा पु [०] संरक्षक । प४-पोषक | सरपरस्त । जैसे,- 
वे सभा के पेट्न हैं । 

पेनशनिया-संज्ञा पुं. [ भ० पेन्शन ] वह जिसे पेन्शन मिलती 
हो । पेन्शन पानेवाला । पेन्शनर | 
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पेन्छ-संहा पुं० [ श्र० ] 'पेनी' का बहुवचन । वि० दे० “पेनी” | | 
पपर-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (४) वह छपा हुआ पत्र या पर्चा जिसमें | 


परीक्षाथियों सै एक या अधिक प्रश्न किए गए हों।। प्रश्नपत्र । 
जैसे;---हस बार मेैंट्रिक्युलेशन का अँगरेजी फा पेपर बहुत 
कटिन था। (५) प्रामेसरी नोट । सरकारी कागज । जैसे,- 
गवनमेंट पेपर । ( ६ ) लेख । निबंध । प्रबंध । 

पेमा-संज्ञा स्री० [ देश० ] एक प्रकार की मछली जो बद्यपृत्र, 
गंगा और इरावदी ( बरमा ) तथा बंबई के जलाशयों में 
पाई जाती है । ट्सकी लंबाई ८ इंच होती है । 

पेध्रट-सक्षा पुंण [ भर ० ] मूत्य या देना चुकाना । बेबाकी। भुग- 


तान । जैसे,--(क) तीन तारीख हो गईं, अ्गी तक पेमेंट 
पोलिंग बृथ-संज्ा पुं० [ भ० ] वह स्थान जहाँ कौन्सिल आदि 


नहीं हुआ । (ख) बंक ने पर्मेट बन्द कर दिया ।' 
क्रि प्र०->करना --होना । 


३६३६ 


अनार वकलनीन +“क-क>>- 7 + - 8.3-.3३२०३७- 203०3. ० के ५ आ कट + #7:%0-0: ७४+ना -टएरममथहु: 4 ीकीए-येसकजर पक >-आ2तमाितम-+हड-# २88 ३..." कक आपकी -7१- १६ “# १० ०७०० जह स्नानकृमा-क+-- । + *ककिी-+-क००-+कजल ही... पर +ँ१3099%-ऑरी-+-+१००--फक-दीआ, # का2५4.ओानपका० या कप आ- 248: 4,७००, श0०.+ 4-8 4: «0 ;ननवाकएपादिकगाह॥ .ऑहअकानाक ७२००३. --६२३६:६2:३०५+. कहा (मकर ८००३३-३०-++५ ०.२३ ५ 


प्वाजा 
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नदी के मुहाने पर बना हुआ या प्राकृत स्थान जहाँ. जहाज 
तूफान से अपनी रक्षा कर सकते हैं । 

पाट्टर-संज्ञा पुं० [ झं० ] वह जो बोशझ्ष ढोता हो। विशेषकर 
रेलवे स्टेशन और जहाज के डक पर मुसाफिरों का माल 
असबाब ढोनेवाढा । रेलवे कुछी। डक-कुछी । जमैसे--उस 
दिन बम्बई के विक्टोरिया टरमिनस स्टेशन के पोरटटरों में 
गहरी मारपीट हो गईं । 

पोल-पंज्ञ पुं० [ अं० ] (५) लकड़ी या लोहे आदि का बड़ा लट्ठा 
या खंभा । (२) जमीन की एक नाप जो ५॥ गज की होती 
है। (३) ५॥ गज की जरीब जिससे जमीन नापने हैं। 


(४) भ्रव । 


० 


के 
निर्वाचन या चुनाव के अवसर पर वोट लिए जाते हैं । 


पेश-संझ्ञ पुं० [ सं० पेशल्‌ ] वैदिक काल का छहँगे की तरह का | पोलिंग स्टेशन-संहा पुं० [ भ्रं० ] वह स्थान जहाँ कौन्सिल या 


एक प्रकार का पहनावा जो नाचने के समय पहना जाता 
था और जिसमें सुनहरा काम बना होता था । 

पंत-संज्ञा ख्री ० [ सं० पणकृत ] ( २) जूआ खेलने का पॉँसा। 
उ०--प्रमुदित पुलकि पंत परे जनु विधि बस सुढर ढरे 
हैं ।“-वुलूसी । 

पंफ्लेट-संज्ा ५० [ अं० ] कुछ पन्नों की छोटी सी पुस्तक जिसमें 
किसी सामय्रिक विषय पर विचार किया गया हो। पुस्तिका । 
प्चा । 

पेकट-संक्षा पुं० [ अं० ] दो पक्षों में किसी विपय पर होनेवाछा 
कौऊ करार । प्रण । शत्त । जैसे,--बंगाल का हिंदृ-मुसलिम 
पेक्ट । 

पेगोडा-रंक पुं० [ बरमी ] बौद्ध मंदिर । 

पै8-संह। ० [ ४० ] (१) सीख्ता या स्थाही-सोल कागज की 
गद्दी । (२) छोटी मुलायम गद्दी । जैसे इक पैड । 

पैरा-संज्ञा पुं० [ अं० पैशआफ ] (२) टिप्पणी । छोटा नोट । 
जैसे,--संपादक ने इस विपय पर एक पैरा लिखा है । 

गैराउ/#-संज्ञा पुं० दे० “पैराव” । उ०--धरनी बरने बादल भीजै 
भीट भया पैराऊ | हंस उड़ाने ताल सुखाने चहले बीमा 
पाऊ ।---कबीर । 

पोंट-संज्षा पुं० [ अं० प्वाशंट ] अतरीप । ( छश० ) 

पांदा-संज्ञा पुं० [ अ#ं० प्वाश्ट ] रस्से का सिरा या छोर । ( लश० ) 

पे।पे+-संज्ञा स्री० [ भनु ० ] मलत्याग करने की हन्द्रिय । गुदा । 

पे।र-संज्ञा पुं० (? ] जहाज की रखवाली या चौकसी करनेवाले 
कमचारी या मलछाह । ( छद्य० ) 

पार्टे-संज्ञा पुं० [ भरं० ] (२) समुद्र या नदी के किनारे वह स्थान 
जहाँ जहाज माल उतारने या छादने या मुसाफिर उतारने 
या चढ़ाने के लिये बराबर आकर टहरते हैं। बन्दूर । बंदरगाहु । 


| 


स्युनिसिपल निवाचन के अवसर पर लोगों! के वोट लिए 
और दज्ज किए जाते हैं । 

पोवना-क्रि० स० दे० “पोना” । 3:--अरुने दग कोरनि डोरनि 
में मन को मनुका मनु पोवतु है ।--अलुरागबाग । 

पोसपोन-वि० दे० “पोस्टपोन' । 

पोस्टपोन-वि० [ अं० पं.टपोन्ड ] जो कुछ समय के लिये रोक 
दिया गया हो । जिसका समय बढ़ा दिया गया हो। मुल 
तवी । स्थगित । जैसे---मामला पोस्टपोन हो गया । 

पोस्ट र-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] छपी हुईं बड़ी नोटिस या विज्ञापन जो 
दीवारों पर चिफ्फाथा जाता है। हैक । जैसे --सेवा- 
समिति ने शहर भर में पोस्टर छगवा दिए थे जिसमें 
याोजियां की बू्तों से खायथान गहने का कहा सभा था । 
0 प्र० चिप कना ।+--विपकाना +--छगना ।--लगाना । 

पोतव-संज्ञा पुं० [ सं> ] बिक्री का माल तौलनेवाला । बया। 
डंडीदार। ( कौ० ) 

पोतधाध्यक्ष-संक्षा पुं० [ सं० ] माल की तौल की निगरानी रखने- 
वाला अधिकारी । ( कौ० ) | 


हक 


पोतवापचार-संज्ञा पुं० [सं० ] उचित से कम तोौलना । डंठी * 


मारना । ( कौ० ) 
पोरी।-संक्षा स्नी० [ दिं० पैर ] सीढ़ी । पैडी | 3३०--का बरनों 
अस ऊँच तुखारा । दुइ पोरी पहुँचे असवारा ।--जायसी । 
| थक स्री० [ हिं० पाँवरि ] खड़ाऊँ। उ०--पॉयन पहिरि 
लेहु सम पौरी । कॉट चैंसे न गदे अँकरौरी ।--जायसी । 
पौर्धापोरुषिक-वि० [ सं०] वंशपरपरागत । पश्तैनी । 
पौवा-संहा पुं० [ ६० पाव ] (३) २६) ढोली पान । ( तंबोली ) 
पोखर [-संज्ञा पुं० [ ६० पन + शाला ] वह स्थान जहाँ से साधा- 
रण को धर्मार्थ जल पिलाया जाता है। प्याऊ। सबील । 


जैसे,--कलकत्ता पोट । (३) समुद्र के किनारे, खाड़ी या : प्वाजी-संज्ञा पुं० [ देश० ] काले रंग का एक प्रकार का दाना जो 


छः १ 
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प्रायः गेहूँ के साथ उत्पन्न होता और उसी के दानों के | प्रजासंत्र-संज्ञा पुं० [सं० ] बह शासन-व्यवस्था जिसमें कोई राजा 


साथ मिल जाता है। मुनमुना | वि० दे० “मुनमुना” न होता हो, बल्कि राज्य-परिचालन के लिये कोई एक व्यक्ति 
प्युनिटिव पुक्षिल-संह्ा स्री० [ मं० ] वह अतिरिक्त पुकिस दल चुन लिया जाता हो। ऐसी व्यवस्था में उस चुने हुए 
जो किसी नगर या गाँव में, वहाँवालों के दुष्ट आचरण व्यक्ति को प्रायः राजा के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, 
. अथोत्‌ निस्य उपत्रव आदि करने के कारण, निर्दिष्ट अवधि और वह प्रजा की चुनी हुईं किसी सभा या समिति आदि की 
के लिये मैनात किया जाता है और जिसका खच गाँव- सहायता से कुछ निश्चित समय तक शासन का सब प्रबंध 
वालों से ही दंड स्वरूप लिया जाता है । करता है । गणतंत्र । 
प्योर&-संज्ञा पुं० [ हिं* प्रिय ] (१) पति | स्वामी । (२ ) प्रिय- | प्रज्ासत्ता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह शासन व्यवस्था जिसमें किसी 
तम । 3०--हम हारी के के हहा पाइनु पार्थो प्यौरु । लेहु देश के निवासियों या प्रज्ञा के चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन 
कहा अजहें किए तेह तरेस्थी त्योर ।--बिहारी । और न्याय आदि का सारा प्रबंध करते हैं। प्रजा द्वारा 
प्रकरी-पंहा स्नी० [ सं० ] प्रासंगिक कथावस्तु के दो भंदों में से संचालित राज्य-प्रयंध । 
एक । वह कथावस्तु जो थोड़े काछ तक चल कर रुक | प्रशापनपश्न-संज्ञा पुं० [सं०] वह पत्र जो प्राचीन काल में राजा की 
जाती या समाप्त हो जाती है। (प्रासंगिक कथात्रस्तु का ओर से याज्ञिकों या ऋत्विज़ों को बुलाने के लिये भेजा 
दूसरा भेद “पताका” है ।) जाता था । ( शुक्रनीति ) 
प्रकालना#-क्रि० स० [सं० प्रकाश] प्रकाश करता। प्रकट करना । | प्रतिपात-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी क्षति की पूर्ण पूर्ति | लुकूसान ु 
जाहिर करना । 3०---सुनि उद्धव सब्र बात प्रकासी । तुम का पूरा बदुछा या हरजाना । ( कौ० ) 
बिन दुखित रहत बजवासी ।--विश्राम । प्रतिपाइन मान-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहुत अधिक वेतन या जागीर 


आदि देकर प्रतिष्ठा बदाना | ( कौ० ) 
प्रतिबल्ल-रंत्ञा पुं० [ सं० ] शात्रु सेना के भिन्न भिन्न अंगों का 
सामना करने की शक्ति या सामान | 
विशेष--कोटिल्य ने लिखा है कि हस्तिस्ेना का मुकाबला करने- 
वाली हस्तियंत्र, शकट गर्भ, कुंज, प्रास, शल्य आदि से युक्त 
सेना है | जिस सेना में पापवाण, लकुट ( लाठियाँ ), कवच, 
कचग्रहदणी आदि अधिक हों, वह रथ-सेना के मुकावले के 


प्रकृति-सुत्ा स्री० [ सं० ] ( ४७ ) राजा, अमात्य, जनपद, दुगं, 
कोश, दंड और मित्र इन सात अंगों से युक्त राष्ट्रया राज्य। 

, घिशेष -इसी को शझु॒क्रनीति में सप्तांग राज्य कटद्दा है। 
उसमें राजा की सिर से, अमात्य की आँख से, मित्र की 
कान से, कोश की सुख से, दंड या सेना की भुज़ा से, दुर्ग 
की हाथ से और जनपद की पैर से उपमा दी गईं है । 
(७) राज्य के अधिकारी कारय्यकर्श जो आठ कहे गए हैं । 
वि० दे० “अष्ट-प्रकृति” । ह लिये ठीक है; इत्यादि । 

प्रकोपकू-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी ममि या घन का धर्मासमा के | प्रतिलोम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) डपाग्र' में बताई हुई युक्तियों से 
हाथ से अधर्मी के हाथ में जाना । अवर्मी का लाभ (जिससे : उलछटी युक्ति जिसके कौटिल्य ने १५ भेद बतलाए हैं । (को०) 
जनता को खेद या रोप हो ) | प्रतिष्ठा-संज्षा स्ली० [ सं० ] (१६) वह उपहार जो वर का बढ़ा 
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प्रद्ध॥-वि० [ सं० ५चछक ] पूछनेवाऊा | प्रश्षकत्तां । उ०--कब्प भाई वध को देता है। 
कलहंस कोकि क्षीरनिधि छत्रि प्रक्ष हिमगिरि प्रभा प्रभु | प्रतिदृत-वि० [सं०] (६) अपने शत्रु के द्वारा पीछे हटाया हुंभा 
प्रगट पुनीत है ।+#केशव |, (सैम्य) । 
प्रधांत-संज्ञा ५० [ सं० ] (३) पानी बहने का नल । विशेष--कौटिल्य ने प्रतिहत सेना को इताग्रवेग सेषा से 
' प्रयार काय्ये-संत्ञा पुं० [ सं० ] व्याख्यानों, उपदेशों, पुस्तिकाओं, अच्छा कहा है; क्योंकि यह छिन्न भिन्न भाग को फिर से जोड़ 
और विज्ञापनों आदि के द्वारा किसी मत या सिद्धांत के कर युद्ध के योग्य हो सकती है । 
प्रचार करने का ढंग या काम | प्रोपैगंडा। जैसे,--हिंदू | प्रतिहाारक-सक्षा पुं. [ सं- ] (३) बुलावा देनेवाला या आमंत्रण 
महासभा की ओर से हरिहरर क्षेत्र के मेले में बहुत अच्छा करनेघाला राज्याधिकारी । 
प्रचार काये हुआ । विशेष--श्ुक्रनीति में लिखा है कि जो मनुष्य शख-अखत चलाने 
प्रर्छाहन #-संज्ञा' पुं० दे० ' प्रक्षालन * । में कुशल हो, दढांग हो, आक्ृसी न हो और जो नम्र होकर 
प्रब्छेद क-संजा पुं० [ सं० ] लछास्य के दस अंगों में से एक । प्रिय- दूसरों को बुछा सके, वह इस पद के थोग्य होता है । 
तम को अन्य नायिका में आसक्त जानकर प्रेम-विच्छेद के | प्रतीकार संधि-संज्ञा स्ली० [मं०) बढ़ संधि जो उपकार के बदले 
अनुताप से तप्त-ह्शया नायिका का वीणा के साथ गाना । में उपकार करने की दात करके की जाय; मैसी राम और 


( नाव्यशासत्र ) सुग्रीव के बीच हुईं थी । ( कामन्दकीय ) 
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प्रतोल्ली 


प्रतोश्ली-संज्ञा ख्वौ [ सं० ] (६) किले के नीचे होकर जाने 
वाला रास्ता । 
प्रश्यभियोंग-संज्ञा पुं० [सं०] वह अभियोग जो अभियुक्त अभियोग 
. चलानेवाले पर चलाबे। मुद्दालेह का मुहई पर भी दावा 
, करना। (को०) 
प्रतययाधि-संज्ञा ख्री० [ सं# ] वह गिरवी या रेहन जो रुपया घसूल 
होने के हइतमीनान या साख के छिये रखा जाय । 
प्रत्यय प्रतिभू-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जमानतदार जो किसी को 
महाजन से यह कह कर कज दिलावे कि “मैं इसे जानता हूँ; 
यह बड़ा इमानदार, साधु भौर विश्वास करने के योग्य है” । 
प्रत्यादेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] “भादेय' से उलठा छाभ | वह लाभ 
जो पीछे छोटाना पड़े । 
विशेष-कौटिल्य ने इसे बुरा कहा है; केवछ कुछ विशेष अवब- 
स्थाओं में ही टीक बताया है । 
 प्रत्यादेया भूमि-संहा स्नी० [ सं० ] वह भूमि जिसको लौटा देना 
पड़े । ( कौ० ) 
प्रत्युस्पन्नार्थ कद्छू-वि० [ सं० ] (राज्य था राष्ट्र ) जो अर्थ 
संकट में पढ़ गया हो, अथोत्‌ जिसके शासन का खर्च 
आमदनी से न सधता हो । 
प्रदिष्ठाभए-वि० [ सं० ] जिसे राज्य की ओर से रक्षा का वचन 
मिला हो । राज्य द्वारा संरक्षित । 
प्रदेष्ठा-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रदेश विशेष के कर की वसूली का प्रबंध 
क्रनेवाछा और चोर डढाकुओं भादि को दंड देकर शांति 
रखनेवाला अधिकारी । 
विशेष-इसका काययं आजकछ के कलक्टर के कारय से मिलता 
जुलता होता था । द 
प्रभुशक्ति-संज्ञा सी ० [ सं० ] कोश और सेना का बल । 
प्रभु-सिद्धि-पंक्षा स्री० [सं०] वह कार्य जो प्रभुशक्ति से सिद्ध हो । 
प्रयो क-रांज्ञा पुं० [ सं० ] ( ७ ) वह जिसके सामने किसी के 
पास धन जमा किया जाय या जो अपने सामने किसी से 
किसी के यहाँ धन जमा करावे । (५) कार्य रूप में कर के 
« दिखानेवाला । प्रद्शन करनेवाला । ( नाटक ) 
प्रवेश्य-संजा पुं० [सं० ] देश के भीतर आनेवाछा माल | 
आयात । ( कौ० ) ह 
प्रधेश्य शुर्कू-संज्षा पुं० [ सं० ] देश के भीतर आनेवाले माल का 
महसूल । आयात कर । 
प्रवेलना#१-क्रि० स० [सं० प्रवेश] प्रवेश करना । घुसना । पैठना । 
डउ०--सो सिय मम हित लागि दिनेसा । घोर बननि महेँ 
कीन्द्र प्रवेसा ।--रामाश्रसेघ । 
_क्रि० स« प्रविष्ट करना। घुसान। । 


प्रसंग यान-हंझ्ा पुं० [सं०] किसी स्थान पर चढ़ाई करने की बात : 
प्रसिद्ध कर किसी दूसरे स्थान-पर चढ़ाई कर देना। (कामंदक) ' 
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प्रसंगांसन-संज्ञ पुं० [ सं० ] किसी दूसरे पर चढ़ाई करने के 
गुप्त उद्देश्य से प्राप्त झश्नु के साथ संधि करके चुपचाप 
बैठना । ( कामंदकीय ) 
प्रसाद क-पंज्ञा पु० [ सं० ] (४) देश या धन आदि का अधामिक 
के हाथ से निकल कर किसी घामिक के पास जाना। 
धामिक पुरुष का छाभ ( जिससे जनता को प्रसन्नता 
होती है )। ( कौ० ) 
प्रसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( ६ ) युद्ध के समय वह सहायता जो 
जंगल आठि पड़ने से प्राप्त हो जाय । ( कौ० ) 
प्रसुप्त-पंज्ञा पुं० [ सं० ] योग में अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनि- 
वेश इन चारों छेशों का एक भेद या अवस्था जिसमें किसी 
श की चित्त में सूक्म रूप से अवस्थिति तो रहती है, पर 
उसमें कोईं काय करने की शक्ति नहीं रहती । 
प्रस्ताव क-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो किसी विषय को किसी सभा 
में सम्मति या स्वीकृति के लिये उपस्थित करे। प्रस्ताव 
उपस्थित करनेवाला । जैसे--प्रस्तावक ने ही अपना प्रस्ताव 
उठा लिया । 
प्रस्नंखिनी-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक प्रकार का योनि रोग जिसमें 
प्रसंग के समय रगड़ से योनि आहर निकल भांती है और 
गर्भ नहीं ठहरता । 
प्राइम मिनिह्टर-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] किप्ती राज्य या देश का 
प्रधान मन्त्री । वजीर आजम । 
प्राइमरी-वि० [ हं० ] प्रारंभिक । प्राथमिक | जैसे,--प्राइमरी 
एजुकेशन | ' 
प्राइवेट-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] पछटन का सिपाही | सैनिक । जैसे,- 
प्राइवेट जेम्त । 
ध्रातिनिधिक-वि० [सं० प्रतिनिधि] प्रतिनिधित्व से युक्त । जैसे,- 
प्रातिनिधिक संस्था । 
प्रांतिसाव्य-संहा पुं०" [ सं० ]( २) वह घन जो प्रतिभू या 
जामिन को देना पढ़े । 
प्रातिभाब्य ऋणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह ऋण जो किसी की जमा 
नत पर लेया गया हो। 
प्रादी पिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] घर या खेत आदि में आग लगाने 
वाला | 
विशेष-जो लोग इस अपराध में पकड़े जाते थे, उनको जीते 
जी जलाने का ढंड॒ दिया जाता था । ( कौ० 
प्रानेस- संज्ञा पुं० [ सं० प्राणेश ] पति । स्वामी । उ०--बासा 
भामा कामिनी कहि बोलौ प्रानेस । प्यारी कहत खिसात 
नहिं पावस चलत बिदेस ।--बिहारी । | 
प्रासंगिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कथावरतु के दो भेदों में से एक । 
गोण कथावरतु जिससे आधिकारिफ या मुझ कथावस्तु का 
सौंदर्य बढ़ता, है और मल कार्य या घ्यापार के विकास में 
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सद्दायता मिलती है.। इसके दो भेद कहे गए हें--पताका 
और प्रकरी । 

प्रिस-संज्ञा पुं० [ भं० ] ( $ ) राजा । नरेश | ( २) युवराज । 
राजकुमार । शाहजादा | (३) राज परिवार का कोई 

'. व्यक्ति। (७ ) सरदार | सामंत । 

प्रिथिमी&|-संझ्षा ली० [ ४० पृथ्वी ] एथ्वी । जमीन । उ०--जो 
नहिं सीस पेम-पथ लावा। सो प्रिथिमी महँ काहे क 
आवा ।---जायसी । 

प्रिविलेज लीघ-संज्ञा स्ली० [ अं० ] वह दुष्टी जो, सरकारी 
तथा किसी गैर-सरकारी संस्था यां कंपनी के नौकर, कुछ 
निर्दिष्ट अवधि तक काम कर चुकने के बाद, पाने के अधिकारी 
या हकदार होते हैं । 

प्रीमियप्-संज्ञा पुं० [ अं०.] वह रकम जो जीवन या दुघंटना 
आदि का बीमा कराने पर उस कंपनी को, जिसके यहाँ बीमा 
कराया गया हो, निश्चित समयों पर दी जाती है । वि० दे० 
बजा । 

प्रीमियर-संज्ञा पु | अं० ] प्रधान मंत्री । वजीर आजम । 

प्रक्षागह-संज्ञा पुं० [ सं० ] थिय्रेटर या नाव्य मंदिर में वह स्थान 
जहाँ दर्शक छोग बैठ कर अभिनय देखते हैं । नाव्यशाला में 
दशकों के बैठने का स्थान । 

प्रज्ञावेतन-संज्ञा पुं> [ सं०_ ] लैसंस छेने का महसूल या फीस । 
(को०) 

प्रेश्ना॥|-क्रि० स० [ सं० प्रेरणा ] (१) प्रेरणा करना । चछाना । 
(२ ) भेजना । षघठाना । 3०»--( के ) तब उस शुद्ध 
आचारवाले काकुश्थ ने वुष्टों का प्रेरा हुआ दूषण न सहा ।- 
लटक्ष्मणसिह । ( ख ) भतल/ जान प्रेरि रघुबीरा । ब्रिरह 
बिबस भा सिथिल सरीरा |--रामाश्रमेघ । 

प्रस कम्युनिक-संज्ञा पुं० [ अं० प्रेस + फ्रेंच कम्युनिक ]क्रिसी विषय 
के सम्बन्ध में वह सरकारी विज्ञप्ति वा वक्तव्य जो अखबारों 
को छापने के लिये दिया जाता है। जैसे,--सरकार ने प्रेस 
कम्युनिक निकाला है कि लोग,अफसरों को डालियोंँ आदि 
नजर न कर । 

प्रेस-रिपोटर-संज्ञा पुं० दे० “रिपोर्टर” ($ )। 

प्रेस्क्रिपशन-संहा पुं० [ भ्रं० ] डाक्टर की लिखी हुईं रोगी के लिये 
भोषध ओर उसकी सेवन-विधि | दवा का पुरजा | चुसखा । 
व्यवस्थापतन्र । 

प्रोकेमेशन-सहा पुं० [अं०] (१) राजाज्ञा या सरकारी 
सूचनाओं ' का प्रचार । घोषणा । एलान | (२) 
टिंढोरा | डुग्गी । 

प्रोपेगेंड[-संजा पुं० [ भं० ] ( १ ) व्याख्यान, उपदेश, विज्ञापन, 
पुस्तिका, समांधारपत्र आदि के द्वारा किसी मत या सिद्धांत 


बेड २३६ 


अब. ॥5 # ७७७४४. 
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के प्रचार करने का ठग या काम | प्रचार काये। असे,-- : 


फंकनी 
(क) आजकल कांग्रेस की ओर से विदेशों में अच्छा प्रोपैरेंडा 
हो रहा है। ( ख) आये समाजियों ने वहाँ मिश्षरियों के 
विरुद्ध प्रोपेगेंडा किया । 
प्रोसी डिग-संज्ञा स्नी० [अं०] किसी सभा या समिति के अधिवेशन 
में संपन्न हुए कार्यों का लेखा या विवरण । कार्य विवरण । 
जैसे,--गत अधिवेशन की प्रोसीडिंग पढ़ी गईं । 
प्रोसीडिंग बुक-संत्षा स्ली० [ भ्रं० ] वह बही या किताब जिसमें 
किसी सभा या समिति के अधिवेशनों में संपन्न हुए कार्यों 
का विवरण लिखा जाता है। कार्यविवरण पुस्तक । जैसे,--- 
प्रोसीडिंग बुक में यह बात लिखी जानी चाहिए । 
प्रोसे शन-संज्ञा पुं० [ अ्रं> ] धूमधाम की सवारी । जुलूस । शोभा- 
यात्रा । जैसे महासभा के प्रेप्चिडंट का प्रोसेशन वड़ी धूम 
धास से निकला । 
पान-संज्ञा पुं० दे० “झैन ' । 
प्राविनी-संशा स्री० [ सं० ] १४४ हाथ लंबी, १८ हाथ चौड़ी और 
१४६४ हाथ ऊँची नाव या जहाज । ( युक्ति कल्पततरु ) 
प्रट-संक्षा पुं० [ ४० ] वह आवनेदनपन्न जो किसी दीवानी अदा- 
लत में किसी पर नालिश या दावा दायर करते समय दिया 
जाता है और जिसमें दावे के संबंध में अपना सब वक्तव्य 
रहता है । अर्जीदावा । 
प्लेटर-संक्षा पुं० [ भ्रं० ] वह जो विदेश में जमीन लेकर ( चाय, 
गन्ने, नील आदि की ) खेती करता हों। बड़े पैमाने में 
खेती करनेवाला । 
विशेष-हिंदुस्थान में “फ्लंटर” शब्द से गोरे इंटरों का ही 
बोध होता है; जैसे--टी ैंटर ( चाय बगान का साहब ), 
इण्डिगो प्रंटर ( निऊलहा गोरा या साहब ) आदि । 
पेक डे-संज्ञ। पु० [ अं० ] छपा हुआ बड़ा नोटिस या विज्ञापन जा 
प्रायः दीवारों आदि पर चिपकाया जाता है। पोस्टर । जसे--- 
दीवारों पर थियेटर, सिनेमा आदि के रंग बिरंगे छुकर्ड लगे 
हुए थे । 
क्रि० प्र०--विपकना !--चिपकाना +--छगना ।--छगाना । 
पेन-संहा पुं> [ श्रं० ] (१) किसी अननेवाली इमारत का रेखा- 
खित्र । नक्शा | ढठाँचा । खाका । जैसे--मकान का 'प्डैन 
भ्युनिसिपेलिदी में दाखिल कर दिया है। मंजूरी मिलते ही 
काम में हाथ लग जायगा। (२) किसी काम को करने का 
विचार या आयोजन | बंदिश | मनसूबा | तजबीज । 
योजना । स्कीम | जैसे--तुमने यहाँ आकर मेरा सारा एन 
बिगाड़ दिया | 
समच २-संक्षा पुं० दे० ' फ्रांचट 
पफँंकनी-संजा स्ली० [ हिं० फॉकना ] बह दवा भावि जो फॉँक कर 
बाई आय | चूण । फकी | 
क्ि० प्र०--फोॉइना । 


कै 
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फंद्त।-संज्ञा पुं० [िं० फेंदा + ऐत (प्रत्य०) ] वह सिखाया हुआ पशु 
था पक्षी जो किसी प्रकार अपनी जाति के अन्य पशुकों या 
पक्षियों आदि को मालिक के जाल या फंदे में फैसाता हो । 
फँलौरी|-संज्ञा स्री ०  [ह० फॉसना + औरी (प्रत्य०) ] फंदा | पाश | 
, उ०--गच काँव छखि मन नाच सिख्ि जनु पाँचसर सु 
फँसौरि ।---तुछूसी । 
फक्कड़-संज्ा पुं० [ सं० फकिका ] गाली गलौज । कुवाच्य । 
क्रि० प्र०--बरकना । 
मुधा०--फक्कड तौलना » गाली गुफ्ता बकना । कुवाच्य कहना । 
वि० ( $ ) जो अपने पास कुछ भी न रखता हो, सब 
जड़ा डालता हो । (२) फकीर । भिखमंगा । 
फटडकरना- क्रि० अ० [ दिं० फटकारना ] फटकारा जाना । 
क्रि० स० [ 6िं० फटकना ] फटकना । उ3०--खोट रतन सोई 
फटकरे । केहि घर रतन जो दारिद हरे ।--जायसी । 
फडबांज-संज्ञा पुं० [ हिं>० फड़+ फा० बाज (प्रत्य०) ] वह जिसके 
यहाँ जूए का फडु बिछता हो । अपने यहाँ लोगों को जूआ 
खेलानेवाला व्यक्ति । 
फड़बाओी-संजा ख्री० [० फढ़बात 4-२ (प्रत्य०)] (१) फड़बाज का 
भाव । (२) अपने यहाँ दूसरों को जूआ खेलाने की क्रिया । 


'++०->बम-जती कक -झमीबीक०-कक- नमक मल- हर ४ | 








फद्फदाना-कि० १० [श्रनु०। (१) शरीर में बहुत सी फुन्सियों 


या गरमी के दामे निकक आना । (२) बृक्षों में बहुत सी 
शांखाएँ निकलना । 
फर्नें-तंज्ञा पुं० [ सं० फण ] (४ ) नाव के डॉड का वह अगला 
और चौड़ा भाग जिससे पानी काटा जाता है। पत्ता । 
( छश० ) 
फुमा-संधा स्लनी० [ अ० ] ब्िनाश । नाश । बरबादी । 
मुहा०--दम फना होना रू मारे भय के जान सूखना । बहुत 
भ्रधिक भयभीत होना । जैसे--तुम्हें देखते ही लड़के का दस 
फना हो जाता है । 
फ्ूलिश-सेह् ५० [ 6० फर्तिगा ] फतिगा | फमगा । उ०--सबदु 
एक उन्हें कह्दा अकेंछा । गुरु जूस भिग, फनिग जस चेछा। 
““जायसी । 
फण्फ्स-वि० [ अ]- | जिसका शरीर बादी के कारण बहुत फूल 
गया हों । मोटा भोर भद्दा | 
फफका।- संज्ञा पु० [ भनु० ] फफोलछा । छाछा । 
फफसा-वि० [ अनु ० ] (१ ) फूछा हुआ और अंदर से पोला। 
(२) (फल ) जिसका स्वाद बिगड़ गया हो । बुरे 
स्वादवाला । 
फरफंदी-वि० [अनु० फर + दिं० फंद] (१) फरफद्‌ करनेबाला। 
छछ कपट या दाँव पंच करनेवाला | धूते । चालबाज (२ ) 
नखरेबाज । 
फशाश- संज्ञा प॑ं० [7] झ्लाऊ की भाति का पुक प्रकार का बड़ा 
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वृक्ष जो पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान और फारस में अधिक 

ता से पाया जाता है। यह गरमी के दिनों में फूलता है । 

खारी भूमि में यह भच्छी तरह बढ़ता है । 

फरोकन-संत्षा पुं० [ भ्र० ] फरीक का अहुवचन। दोनों या सब 
फरीक या पक्ष । जैसे--उस मुकदमे में फरीकैन में सुरुह 
हो गई । 

फरेफ्ता-वि० [ फा० ] छुमाया हुआ । आसक्त | आशिक । 

फरेबिया-वि० दे० “फरेबी” । 

फरेबी-वि० [ फ.० फरेब ] फरेब या छल कपट करनेवारा । धोखे- 
बाज । कपटी । 

फर्मे-संज्ा पुं० [ भ्ं० ] (१) ब्यापारी यथा महाज़नी कोटी । साझे 

का कारबार । जैसे--कलकत्ते में व्यापारियों के कितने ही 

फर्म हैं। ( २) धह नाम जिससे कोई कंपनी था कोटी 

कारबार करती है। जैसे--बलदेवदास युगु ऊकिशोर; ह्वाइटवे 

लेडला एंड कपनी । 


फर्शी-संज्ञा खी ० [ फा० ] एक प्रकार का बड़ा हुक्का जिसमें तमाकू 


पीने के लिये बड़ी लत्रीछी नछी लगी होती है । 

वि० फर्श संबंधी । फर्श का । " 
यो०-फर्शी सलाम & बहुत भुक्क कर, या फरशो तक भुक कर, 

किया जानेवाला सलाम । 


फर्ट-वि० |भ्रं०] गिनती में सब से आरंभ में पड़नेवाला | पहला । 


अव्वल । जैसे--फरट कास का डब्बा | फर्ट क्ास मजिस्ट्रेट । 


फलडा-संजा पुं० [ ६० फल ] ( हथियार आदि के >» फल का 


अत्पाथक रूप । मैसे--चाकू का फलड़ा । 


फलत+-पंज्ञा स्री० [हिं० फलना] फलने की क्रिया या भाव । जैसे--- 


इस साल सभी जगह आम की फलत बहुत अच्छी हुईं है । 


फलसा।|-संज्ा पुं० [ देशण ] (१) दरवाजा | द्वा । (२) 


गाँव की सीमा । 


फसकना-क्रि८ अ८ [ अनु० ] ( । ) अंदर को बैठना । धैंसना । 


(२ ) फटना | तड़कना । जैसे,--अधिक पूर देने के कारण 
पडा फसक गया । « 

फसली कोधा-संज्ञा पुं० [ भ० फरक + हि० कोवा ] (१ ) पहाड़ी 
कौवा जो शीत ऋतु में पहाड़ से उतर कर मैदान में चला 
आता है। (२ ) वह जो केवल अच्छे समय में अपना 
स्वार्थ साधन करने के लिये किसी के साथ रहे और उसकी 
विपक्ति के समय काम न भत्रे । स्वार्थी । मतलबी । 

फसली बुखार-संज्ा पुं० [ भ्र० फरक+बुखार ] (१) यह ज्वर 
जो किसी एक ऋतु की समाप्ति ओर दूसरी ऋतु के आरंभ 
के समय होता है । ( २ ) जाड़ा देकर भानेवाला वह बुसार 
जो प्रायः बरसात में होता है। जूड़ी । मलेरिया । 

फाइन-संज्ा पुं० [ भं० ] जुर्माना। अर्थदंड। जैसे,--उस पर 
१३००) फाइन हुआ | 


फाइनल 
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फाइनल-वि०. [ भ्रं० ] आखिरी । अंतिम । जैसे,--फाहनल 
परीक्षा । 

फाइनांख-संजा पुं० [ भं० ] सार्वजनिक राजस्व और उसके आय 
ब्यय की पद्धति । अर्थ व्यवस्था । 

फाइनानशल्व-वि० [ अं० ] ( १ ) सावंेजनिक राजस्व या अर्थ 
व्यवस्था संबंधी । माछग़ुजारी के मुताछिक। माली । 
जैसे ,>फाइनानशल कमिश्नर । (२) आथिक । अथ सम्बन्धी । 
माली । 

फाइमानशल कमिश्षर-संज्ा पुं० [ भं० ] वह सुरकारी अफसर 
जिसके अधीन किसी प्रदेश का राजस्व विभाग था माल 
का महकमा हो । 

फाउंड्री-संत्ा खी० [ अं० ] वह कल या कारखाना जहाँ धातु 
की चीजें ढाली जाती हों। ढालने का कारखाना । जैसे,- 
टराहप फाउंड़ी । 

फाजिल बाकौ-संज्ञा स्री० [ अ० ] हिसाब की कसी या बेशी | 
हिसाब में का लेना या देना । 

क्रि० प्र:-निकालना । 

वि०- हिसाब में बाकी निकला हुआ । बचा हुआ । अवशिष्ट । 
जैसे,--तुम्हारे जिम्मे १००) फाजिल बाकी है । 

फादर-संज्ञा पुं० [ अं० ] पादरियों की सम्मानसूचक उपाधि । 
जैसे,--फादर ओन्‍्स । 

फायर एंजिन-संज्षा पुं० [ अ्ं० ] भाग बुझाने की दमकल । ब्ि० 
दे० “दमकल 

फायर ब्रिगेड-संहा पुं० [ भं० ] आग चुप्तानेवाले कर्म्मचारियों 
का दल । * 

फारसूला-सक्ा १० (१) सकंत । [सद्धांत | सूत्र । (२) 
विधि । कायदा । (३) नुसखा | 

फारिंग-वि० [ अ० ] (१) काम से छुट्टी पाया हुआ । जो अपना 
काम कर चुका हों। जैसे,--अब वह शादी के काम से 
फारिंग हो म्रपु। (२ ) निश्चन्त | बेफिक | (३ ) छूटा 
हुभा | मुक्त । 

फारिग-उल बाल-वि” [ श्र० ] (१ ) जिसके पास निवांह के 
लिये यथेष्ट घन सपात्ति हो । सपन्न । ( २ ) जो सब प्रकार 
से निश्चित हो। जिसे किसी बात की चिंता न हो । निश्चिन्त । 

फारिग-उल-बाली-संशा खरी० [भ० ] (१) संपन्नता । अमीरी । 
(२) निश्चिस्तता । बेफिक्री । 

फारेग-वि० [ भं० ] दूसरे राष्ट्र या देश का। विदेश या पर-राष्ट्र 
संबंधी । वैदेशिक । पर-राष्ट्रीय । जैसे,--फारेन डिपारटेमेंट, 
फारेन सेक्रेटरी । 

फिक्रा-संहा पुं० [ भ्र० ] (१) शब्दों का सार्थक समूह । वाक्य । 
जुमला । (२) प्लॉस्ह्रपट्टी । दमबु्ता । 
यो०-फिकरेवाज । 


२६४७१ 
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फिशशी 
मुह ०-फिकरा चलाना » पोखा देने के लिये कोई बाता बनाकर 
कहता । जसे --आप भी बैठे बैठे फिकरा चलाया करते हैं । 
फिकरा चलना >वधोदा देने के लिये कही हुई वात का भ्रभीष्ट फल 
होना । जेसे --अगर आप का फिकरा चल गया तो रुपये 
मिल ही जायेंगे। फिकरा देना या बताना ० भाँसा देना । 
दम बुत्ता देना ! फिकरा बनाना था तराशना # धोखा देने के 
लिये कोई बात गद़कर कइना। फिकरे सुनाना, ढालना या 
कहना  व्यंग्यपूर्ण बात कहना । बोली बोलना । श्रावाजा कसना । 
फिकरेबा ज्-संज्ञा पुं० [ भ्र०. फिकरा + फा० बाज ] बह जो छोमों 
को धोखा देने के लिये बातें गद गढ़ कर कहता हो । झाँस। 
पट्टी देनेवाला । 
फिकरेबा जी-संजा स्री० [अ० फिकरा +- फा० बाजी ] धोखा देने के 
लिये तरह तरह की बात कहना | पश्षाँसा पट्टी देना । 
दमवाजी । 
फिकैत-संज् पुं" [ हिं० फेकना + ऐत ( प्रव्य० )] वह जो परी- 
गदका या पटा-बनेटी चलाता ही । 
किकेती-संज्ञा स्री० [दि० फिकैत + ६ ( प्र्य० ) ] पटा बनेटी 
चलाने का काम या विद्या । 
फिर-वि० [ अं० फिट ] (१ ) उपयुक्त । ठीक । ( २ ) जिसके 
कल पुरजे आदि टीक हों। मैसे,--यह मशीन बिलकुल 
फिट है । 
मुद्दा ०-फिट करना + मशीन के पुरजे श्रादि यथास्थान बैठा कर उसे 
चलने के योग्य बनाना । 
(३ ) जो अपने स्थान पर ठीक बेठता हो । जैसे,--( के ) 
यह कोट ब्रिलबुल फिट है ।( ख ) यह अलमारी यहाँ 
बिलकुल फिट है । 
संज्ञा पुं० मिरगी आदि रोगों का वह दौरा जिसमें आदमी 
ब्रेहोश हो जाता है और उसके मुँह से झञाग आदि निकलने 
टगता है । 
फिट्सन-यंज्ञ पुं८ [ देश>० ] कठसेमछ नाम का छोटा वृक्ष जिसको 
पत्तियाँ चारे के काम में आती हैं । वि० दें० 'कंठसेमल 
फिरंगिस्तान-संज्ञा पुं० [ श्रं० फ्राक + फा० स्तान ] फिरंगिय््रं के 
रहने का देश । गोरों का देश । सुरोप । फिरंग । वि० दे० 
“किरंग (१) । 
फिरनो-संज्ञा स्ली ० [ फा० ] एक प्रकार का खाद्य पदाथ जो चावलों 
को पीस कर और वूध में पका कर तैयार किया जाता है ! 
इसका व्यवहार प्रायः पश्चिम में और विशेषतः मुसलमानों 
में द्वोता है । 
फिराऊ-वि० [ हिं० फिरना ] ( ५ ) फिरता हुआ । वापस लौटता 
हुआ। ( २ ) ( माल ) जो फेरा जा सके । जाकड़ । 
फिरारी -संज्ा स्री० [ देश० ] ताश के स्लेल में उतनी जीत जितनी 
एक हाथ चलने में होती है | एक्र जाकर की जीत । 
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फिरोदी-संहा स्री० [ देश० ] वह धन जो दूकानदार माक खरीदने- | फेकहटी-संज्ञा स्री० [ भ्ं० ] विश्व विद्यालय के अंतराँत किसी विद्या 


वाले के नौकर को देता है । दस्तूरी । नोकराना । या शाख के पंडितों और आचारयों का. समाज या मंडल । 
फिलासफी-पंश स्नी० [४०] (१) दशन शास्त्र । (२) विद्वत्समिति । विद्वन्मंडल । जैसे,--फैकल्टी आफ छो, 
सिद्धांत या तत्व की बात । गृढ़ बात । जैसे:--कहने सुनने फैकल्टी आफ मेडिसिन, फैकल्टी आफ सायन्स । 
को तो यह साधारण सी बात है, पर इसमें बड़ी भारी फैन-संज्ञा पुं ० [ भ्रं० ] पंखा। जैसे.--इलेक्ट्रिक फैन | 
फिल्ासफी है । फैयाज्ञ-वि० [ भ० ] खुले दिल का | उदार । 
फील्ड पम्बुलेग्स-संज् पुं० दे” “पम्बुलेन्स” ( $ ) । फैयाज़ी-संज्ञा स्ली० [ भ० फैयाज ] फैयाज़ का काम या भाव। 
फीचर-पंज्ञा पुं० [ श्र» ] ज्वर | बुखार । उदारता । क्‍ 


फुँद्ना-संजा पुं० [ देशन ] सृत आदि का बँधा हुआ गुच्छा या | फोट-संक्ा पुं०[ भ्रं० ] किला । दुर्ग । 
फूल जो शोभा के लिये डोरियों आदि में लटकता रहता फौती-बि० [ भ्र० फौत ] (१) सत्यु संबंधी | सत्यु का। जैसे,-- 


है। झब्या । फौती रजिस्टर । (२) मरा हुआ । मृत । 
फूँद्या। पंशा स्री० [ हिं० पूंदना ] झब्बा । फूलरा। फुँदना। संज्ञा क्नी० (१) मरने की क्रिया । झत्यु। (२) किस्री के 
वि० दे० “फुँदना | उ०--फुँदिया भर कसनिया राती । मरने की सूचना जो ग्युन्सिपैल्टी आदि की चौकी पर 


छायल बेंद लाए गुजराती ।--जायसी । | लिखाई जाती है । 

फुंदी-संज्ा स्ली० [ ६० बिंदी ] बिंदी | टीका । 3३०--सारी छटक फीोतीनामा-संज्ञा पुं० [भ० फौत + फा० नामा] (१) छत व्यक्तियों के 
पाट की, बिछसति फुँदी छिछाट ।--मतिरास । | नाम और पते की सूची जो स्युनिसिपेल्टियों आदि की चौकी 

फुरकत-संज्ञा खी ० [ भर० ] बिछुड़ने का भाव । वियोग । पर तैयार की जाती है आर स्थुनिसिपैल्टी के प्रधान कार्या- 

फुलंगो-संज्ञा स्ली० [६० फुल ! ] पहाड़ों में होनेवाली जंगली | लग में भेजी जाती है। (२) रूत सिपाही की. रत्यु की वह 
भाँग का वह पोचा जिसमें बीज बिलकुल नहीं छगते । सूचना जो सेना विभाग की ओर से उसके घर के लोगों के 
कलंगो का उछटा । पास भेजी जाती है । 

फुलका री-संज्ञा स्ली० [ दिं० फूल +कारी ( प्रध्य० ) ] एक प्रकार | फ्युडेटरी चोफ-संज्ञा पुं० [ अ्रं> ] वह राजा जो किसी बड़े राजा 
का कपड़ा जिसमें मामूली मलमल आदि पर रंगीन रेशम से या राज्य के अधीन हो और उप्ते कर देता ह्वो। करद्‌ राजा । 
बृटियाँ आदि काढ़ी हुईं होती हैं । सामंत राजा । मांडलिक । 

फुलवार७| वि० [ सं० पृद्ठ ] प्रफुछ । प्रसक्ष। उ०--जानहुँ | फ्थुडेटरी स्टेट-संज्ञा- पुं० [ अं० ] जह छोटा राज्य जो किसी बढ़े 
जरन आगि जल परा । होइ फुलवार रहस हिय भरा ।--- राज्य के अधीन हो ओर उसे कर देता हो। करद राज्य । 
जायसी । फ्रांक-संज्ा पुं० [अं०] फ्रांस' का एक चौँदी का सिक्का जो प्राय: 

फुलायल#&-म्रेह्ा पुं० दे० _ फुलेल” । 3०--(क) मुहमद बाजी अंगरेजी ९॥ पेनी मूल्य का होता है । (एक पेनी प्रायः तीन 





पेम के ज्यों भावे त्यों खेल । तिल फूल के संग उथों होइ पैसों के बराबर मूल्य की होती है । ) 
फुलायल तेल ।--जायसी । (ख) छोरहु जठा, फुछायल लेहू। | फ्रॉटियर-संज्ञा पु [ भं० ] सरहद | सीमांत । जैपे,--फ्रांटि- 
झारहु केस, मकुट सिर देहू ।--जायसी । यर प्राविन्स । 
फुल्ला।-संहा पुं० [ हिं० फूलना ] (५) मक्के या चावल भादि की फ़ैग-संशा पु० [ भं० ] झूंडा । पताका । 
भुगी हुईं खील । लावा। (२) दे० “फूली” (१) । बगाला|-संज्ञा पुं० [ सं० वग ] बगाल देश । 
फुलकी-संज्ञा खी ० [ फुस से भनु० ] अपान वायु । पाद । गोज । संज्ञा स्नी० बंगालिका नाम की रागिनी । 3०-परभांती होइह* 
फूल-संज्ञा पुं० [ सं० पुन् ] (१८) मथानी के आंगे का हिस्सा जो उठे बेंगाला । भासावरी राग गुलूमाला |--जायसी । 
फूल के आकार का होता है। बेंसुई-संजा ख्री० [ देश० ] सालपान नाम की झाड़ी जो भारत के 
फूल-पान-वि० [ हिं० फूल+पान ] ( फूल या पान के समान ) प्रायः सभी गरम देशों में होती है। यह घर्षा ऋतु में 
बहुत ही कोमल । नाजुक । फूलती है । 
फूल भाँग-संज्ञा सख्ती ० [ दि० फूछ + भाँग ] हिमालय में होनेवाली | बटधारा-संहा पुं० [ ६० बॉटना ] बाँटने या भाग करने की क्रिया! 
एक प्रकार की भाँग का नर पेड़ जिसकी टहनियों से रेशे किसी वस्तु के दोया अधिक भाग या हिस्से करना | 
निकाले जाते हैं । क्‍ विभाग । तकसीम । 
फेल-संज्ा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का ब्क्ष जिसे बेपार भी कहते | बंदू-संज्ा पुं० [ फा० ] (८) चौसर में 'के वे घर जिनमें पहुँचने पर 
हैं। वि. दे० “बेपार  ! गोटियाँ मारी नहीं जातीं । 


धंदा ३६७३ बडवागि 
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यंदा-सज्ञा पुं० [ सं० बंदी ] बंदी । केदी | बँचुवा। 3०--छंदहि | बचका-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१ ) एक प्रकार का पकवान जो 


(७०-०० + नाक ३७ कक ० पाक । अत + दर + कक, 


द्‌ भएउ' सो बंदा। छन एक मॉँहि हैंसी रोवेंदा । किसी प्रकार के साग यथा पत्तों आदि को बेसन में लपेट कर 
“जायसी । और घी या तेल में छान कर बनाया जाता है । ( २) एक 
बंदी-संज्ञा स्ली० [ सं० बंदी & वैदी ] बंदी होने की दक्शा । कैद । प्रकार का पकवान जो बेसन भर मेरे को एक में मिलाकर 
' ड०---आजु परे पंडव बेंदि माँहाँ। आज दुसासन उतरी और जलेबी की तरह टपका कर घी में छाना जाता है ओर 
५ बाहाँ ।--जायसी । तब दृध में मिगोकर खाया जाता है । 3३०--खैंडरा बचका 
बेंदेरा&-संज्ञा पुं० [ सं० बंदी ] [स््री० वेंदेरी] बंदी । कैदी | बेंधुआ | भो हुमकोरी। बरी एकोतर सो कोहडीरी ।--जायसी । 
उ०--परा हाथ दसकदर त्रेरी । सो छित छाँडि कै भई | बचीता-संज्ञा पुं० [ देश० ] दो तीन हाथ ऊँची एक प्रकार की 
बेंदेरी ।--जायसी । | झाड़ी जिसके तने और टहनियों पर बहुत अधिक रोएँ 
यंध-पंज्ञा पुं० [सं०] (१३) गिरवी रखा हुआ घन । दोते हैं। यह गरम प्रदेशों की पड़ती भूमि में अधिकता 
यंधक-रंक्ञा पुं० [ सं० बंध ] कामशास्त्र के अनुसार स्त्री-संभोग से पाई जाती है । इसमें चम्रकीले पीले रंग के छोटे छोटे 
का कोई आसन । बंध । उ० --चौरासी आसन पर जोगी । फूल लगते हैं जो बीच में काले होते हैं । इसके तने से एक 
खट रस बंधक चतुर यो भोगी ।--ज्ञायसी । प्रकार का मजबूत रेशा निकलता है । 
बंधकिपोषक-संत्ञा पुं० [ सं० ] रंडियों का दलाल । बजंत्रनी-संज्ञा पु [ हिं० वाजा ] ( २) मुसलमानी राज्यकाल का 
विशेष--ध्वाणक्य के समय में इन पर भी भिन्न भिक्ष कर एक प्रकार का कर जो गाने बजाने का पेशा करनेवालों से 
लगते थे । ;$ लिया जाता था । 


बहठना&[-कि० भ० दे० “बैदना” | उ०--सली सरेखी साथ | बजरागि, बजरागी-संक्षा खी० [सं« वज्ञाप्रि ] वद्ध की अपनी, 
बईटी,। तपै सूर ससि आव न दीढठी (--जायसी । बिजली । उ०--पानी माँक्त उठे बजरागी । कहाँ से लौकि 

यकथक-संक्षा स्ती० [ ६० वकना ] बकने की क्रिया या भाव । बीजु मुह छागी |--जायसी । 
ब्यर्थ की बहुत अधिक बातें | जैसे--तुम जहाँ बैठते हों, | बजुज्ञ-भ्रव्य० [ फा० ] सित्रा । अतिरिक्त । जैसे,--बजुज आपके 
पहीं बक बक करते हो । ओर कोई वहाँ न जा सकेगा । 

बकश्नी-संज्ा स्ली० [ देश० ] अधौरी नाम का वृक्ष जिसकी लूकदी | बटाऊ-पंज्ञा पुं> [ हिं० बॉटना ] बैंटानेवाला । भाग लेनेवाला । 
से हल और नावें बनती हैं । वि० दे० “अधोौरी ' । हिस्सा लेनेवाला । 

बकायर#-संत्षा खी० दे” “गुल बकावडी” । उ०--तुम जो | बटालियन-संज्ञा स्ली० [ अं० ] पैदल सेना का एक दुछ जिसमें 
श्रकावरि तुम्ह सों भर ना । बकुचन गहे चहे जो करना | । १००० जवान होते हैं । 
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--जायसी । * | बटुआआ|-वि० [ द्वि० बटना ] बटा हुआ । जैसे--बदटुआ सूत, 
बकुचन-संजा स्नी० [ सं० विकुंचन या हिं० वकुचा ] ( $ ) द्वाथ बुआ रस्सा । 
जोड़ने की अवस्था । बढ्ांजलि। उ०--बकुचन ब्रिनवों वि० [ हिं० बॉटना ] सिर आदि पर पीसा हुआ । उ०--- 
रोस न मोद्दी । सुनु ब्रकाउ तजि चाहुन जूही ।---जायसी। कटुआ बटुआ मिला सुधासू । सीका अनबन भाँति गरासू । 
' (२) हाथ या मुद्दी से पकड़ने की क्रिया । उ०--तुम्ह जो -जायसी । 


घड़कंघी-पंज्ञा स्ती० [ ६० बढ़ी +कंधी १ ] दो तीन हाथ ऊँचा 
एक प्रकार का पौधा जो प्रायः सारे भारत में पाया जाता 


बकावरि तुम्ह सों भर ना । बकुच्नन गहे चहे जो करना । 
“-जायसी | ( ३ ) गुच्छा । 


| समन कम»न५न्‍-+समननन-+म3--+- 


अकोरी-संजञा स्री० दे” “गुल बकावली” । ड०--पुरैँग गुलाल |. है। इसकी टहनियों पर सफेद रंग के लगे रोएँ होते हैं । 
कदम ओ कूजा । सुगंध बकोरी गंधब पूजा ।--जायसी । इसके पोर्थ में से कड़ी दुगंध आती है । इसके तने से एक 
बकस-संज्ञा पुं [ श्रं० ] ( २) थियेटर, सिनेमा आदि में सब से प्रकार का रेशा निकलता है और जड़, पत्तियाँ तथा बीज 
आगे अलग घिरा हुआ स्थान जिसमें तीन चार व्यक्तियों के ओपधि रूप में काम में आते हैं । 
बैठने की व्यवस्था रह्दती है । बड़वेरी-संश्ा स्ली० (दि० बड़ी +बेरी | जंगली बेर। झड़ बेरी । 
बलारी-पंहा स्री० दिरा०] एक प्रकार की रागिनी जिसे कुछ लोग उ०->जो कटहर बदढ॒हर बढ़बेरी । तोहि अस नाहीं कोका 
मालकोस राग की रागिनो मानते हैं । बेरी |--जायसी । 
बरा रूरा-संज्ञा पुं० [ हिं० वाउ + गोला ] बवंडर | बगूला । ड०-- | बड़लाई(-संत्षा स्ली० [ हिं० राई ] राई नाम का. पचा या 
चित्र की सी पुत्रिका'के रूरे बगरूरे माहिं, शंबर छट्वाह लई उसके बीज । 





|, 


कामिनी के काम की |--केशन । : बड़धाणि-संज्ञा त्ली० दे० “बड़वार्नि/ । उ०---औव्र डाढ़े उमदाहु 


यड़दून 
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उत, जलन बुसे बदवागि । जाही सों छाग्यो हियो ताही के 
हिय लागि ।--बिहारी । 

बडहन-संज्ञा पुं० [ ६ि० बड़ + पान ] एक प्रकार का धान | उ २--- 
कोरहन बड्हन जइहन मिला। ओ संसार-तिलक खँंड- 

।. विला ।--जञायसी । 

बरणि[-संज्ञा ख्री० [ १ ] रूईं का झ्ञाड । कपास । 

बनोरी-संज्ञा श्री० [ सं० बात + भ्रौरी (प्रत्य०) ] एक प्रकार का रोग 
जिसमें शरीर के ऊपर गौलाकार उभार हो आता है। इस 
रोग में प्रायः चमड़े के नीचे एक गॉँठ सी हो आती है 
जिसमें प्रायः मजा भरी रहती है। यह गाँठ बढ़ती रहती है, 
पर हसमे पीड़ा नहीं होती । 

यबदलघाई-संजहा स्वी० दे० “बदलाई" । 

यदा-सं्षा पुं० [ हिं० बदना ] वह जो कुछ भाग्य में लिखा हो। 
नियत। विपाक । जैसे,--वह तो अपना अपना बदा है । 

बन-कपास-संज्ञा स्री० [ हिं० बन + कपास ] पटसन की जाति का 
एक प्रकार का लंबा पौधा जिसमें बहुत अधिक टहनियाँ 
होती हैं । कहीं कहीं इसमें काँटे भी पाए जाते हैं । यह 
बुंदेलखंड, अवध)और राजपूताने में अधिकता से होता है । 
इससे सफेद रंग का मजबृत रेशा निकलता है । 

बनकपा सी-संज्ञा ख्ी ० [ हि बन + कपास ] एक प्रकार का पौधा 
जो साल के जंगलों में अधिकता से पाया जाता हैं । इसके 
रेशों से लकड़ी के गठे बाँयने की रस्सियाँ बनती हैं । 

बने मींबू-संज्ञा पुं० [ हि० बन + नींबू ) एक प्रकार का सदा बहार 
छुप जो प्रायः सारे भारत में और हिमालय में ७००० फुट 
तक की ऊँचाई तक पाया जाता है। इसकी टहनियाँ दतुअन 
के काम में आती हैं ओर इसके फल खाए जाते हैं । 

बनसूँग-संज्ञा पुं० [ हिं० बन + मूँग, सं० मुद्र ] मुँगवन या मोठ नाम 
का कदन्न । 

बत्र-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का अख। 3०--तिमि विभूति 
अश वनर क्यों युग तैसहि वन करबीरा । कामरूप मोहन 
आवरणहु लड़ें काम रुचि बीरा |--रघुराज । 

बल-रखसमा-संज्षा पुं० [हिं० बन + रखना] बन का रक्षक | बनरखा । 

बमयध-संद्षा पुं० [हि० बनना] एक प्रांत जिसमें जौनपुर, आजस- 
गढ़, बनारस और अवध का पश्चिसी भाग सम्मिछित था। 
कुछ लोग इसका विस्तार बैसवाड़े से विजयपुर तक और 
गोरखपुर से भोजपुर तक भी मानते हैं । इस प्रांत के यारह 
राजाओं अथांव्‌ (१) विजयपुर के गहरत्रार, (२) बछगोती के 
खानजादे, (१) बैसताड़े के बिसेन, (४) गोरखपुर के भ्रीनेत, 
(५) हरदी के हैहय वंशी, (६) डुमराव के उजैनी, (७) 
व्योरी भगवानपुर के राजकुमार, (८) अगोरी के चैंदेल, (९) 
सरवार के कलइस, (१०) नगर के गौतम, (११) कुडवार 
के हिंदू बछगोती और (१२) म्तौछी के बिसेन ने मिलकर 
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सा बमपुलिल 





एक संघ बनाया था और निश्चय किया था कि हम लोग सदा 
परस्पर सहायता करते रहेंगे। ये लोग  बारंहो बनवध” 
कहलाते थे । 

बनावन-पंज्ञा पु० दे० बनवध?!। 

बनावरि-#[संज्ञा ख़ी० [ सं० वाणयावकति ] वाणों की अवली । 
तीरों की पंक्ति । 

बनोथां -संज्ञा पुं० दे० “बनवध” । 

धपुज-संज्ञा पुं० [ सं० बपुम्‌ | शरीर । देह । उ०--दूरि के कलंक 
भव-सीस ससि सम राखत है केशौदास दास के बपुख 
को ।--केशव । 

बफर स्टरेट-पंज्ञा पुं० [ अं० ] वह मध्यवरत्ती छोटा राज्य जो दो 
बड़े राज्यों को एक दूसरे पर आक्रमण करने से रोकने का 
काम करे । संघर्ष-निवारक राूब । अंतर्थि । 

विशेष-दो बड़े राज्यों के एक दूसरे पर आक्रप्ण करने के मार्ग 

में जो छोटा सा राज्य होता है, उसे “बफर स्टेट कहते हैं, 
जैपे,--दिंदुस्थान और रूस के बीच में अफगानिस्तान और 
फ्रांस तथा जमनी के बीच में बेलजियम है । यदि ये छोटे 
राज्य तटसथ या निरपेक्ष रहें, तो इनमें से होकर कोई राज्य 
दूसरे राज्य पर आक्रमण नहों कर सकता | इस प्रकार ये 
संधर्ष रोकने का कारण होते हैं। ऐसे छोटे राज्यों का बड़ा महत्व 
है। संधि न होने की अवस्था में इधर उधर के प्रतिद्वद्ी 
राज्य इनसे सदा सशंक रहते हैं कि न जाने ये कब किसके 
पक्ष में हो जायें भौर उसके आक्रमण का मार्ग प्रशस्त कर 
दे । गत महासभर में जर्मनी ने बेलजियम की तटस्थता भंग 
कर उससें से होकर फ्रांस पर चढ़ाई की थी। साथ दी 
यह भी होता है जब पक दो प्रतिद्वंद्वी राज्य बफर स्टेट की 
तटर्थता भंग करके भिद्द जाते हैं, तब बफर स्टेट की, बीच 
में होने के कारण, भीषण हानि होती है। 

यफुशी-पंहा स्री० [ देश० ] एक प्रकार का सदाबद्दार छोटा पौधा 
जो प्रायः सभी गरम देशों और विशेषतः रेतीड़ी जमरीनों में 
पाया जाता है। इसकी पत्तियाँ ऊँटों के' चारे के काम में 
आती हैं । $* ' 

बमकना।' क्रि० भ० [ भनु० ] आवेश में आकर लंबी चोड़ी बातें* 
करना । शेखी अधारना | डींग हॉकना । 

बमकालां-क्रि० स० [ हि बमकना ] किसी को बमकने में प्रवृत्त 
करना । बड़ बढ़ कर बोलने के छिये आवेश दिलाना । 

बमपुलिस-संज्ञा पुं० [ अं० बम रू पड़ाका + सेस ७ स्थान ] राह- 
चलतों और मुसाफिरों के लिये बस्ती से दूर ब्रना हुआ 
पायखाना | 

विशेष--इस शब्द के प्रचार के संबंध में एक मनोरंजक थात्त 

सुनने में भाई है। कहते हैं, हिंदु स्थान में पछटन के अशि- 
क्षित गोरे पायखाने को “बम-ऐेस” अर्थात्‌ घड़ाका करने का 


, बरनय-संहा १० दे ० 


द 


बमोशन 
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बलदिददाई 
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स्थान कहा करते थे । इसी 'बमप्ठेस' से ब्रिगड़ कर 'बमपुलिस 
बन गया । 
बमालन-संज्ञा श्ली० [ देश० ] एक प्रकार की केंटीली छता जो 
उत्तर भारत में पंजाब से आसाम तक और दक्षिण में लंका 
तक पाई जाती है। यह गरमी के दिनों में फूलती और 
बरसात में फलतो है। इसके फल ग्वाए जाते हैं। मकोह 
ययाँग संज्ञा पुं० [ ? ] झूला । 
बर%-संज्ञा पुं० दे० “बल | उ०--देख्यो मैं राजकुमारन के बर। 
“--केशव । 
संज्ञा पु० [ फा० ] फल । ४ 
यो०--बरे अबा--प्राम को फत्तल की आय या मारुगुजारी । 
संज्ञा पुं० [ हिं० 'बल>सिकु$न ] रेखा । लकीर । 
मुद्दे "-- बर'खाँचना या खींचना-( १ ) किसी बात के सम्बन्त में 
टृढता सूचित करने के लिये लकोर खींचना। (प्रायः छोग दढ़ता 
दिखाने, के लिये कट्दते हैं कि में बर ( लऊकीर ) खींचकर यह 
बात कहता हूँ ।) उ०--तेहि ऊपर राघव बर खाँचा । दुइदज 
आज तो पंडित साँचा +--जायसी । ( २ ) इठ दिखलाना । 
ग्राना । जिद करना । उ०--हिन्द देव काह बर खाँचा। 
सरगहु अब न सूर से बाँचा ।--जायसी । बर बॉबना+ 
प्रतिशा करना | उ०--लुँँधउर घर। देव जस आदी । और को 
बर बाँध, को बादी १--जायसी । 
बरणुना-क्रि० स० दे० बरनना” । उ०--अजर अमर अज अंगी 
और अनंगी सब बरणि सुनारवें ऐसे कौने गुण पाए हैं +-- 
केशव । क्‍ 
बरतराई[-संजा स्ली ० [ फा० बस्तर ? ] वह कर जो जमोंदार की 
ओर से बाजार में बैठनेवाले बुनियों और दुकानदारों आदि 
से लिया जाता हैं । बैठकी । 
बरतुल|-संज्ञा पुं० [ ? ] वह खेत जिसमें पहले घान बोया गया 
हो और फिर जोत कर इंख बोई जाय । 
बरदिया[-संक्षा पुं० दे० “बलदिया  । 
बरदी[-संजा खी० दे० “बलदी” । 
“तर्ण” । ड०--सुंबरन बरन सुबास जुत, 
सरस दलनि सुकुमारि (--मतिराम । 
बरना#[क्रि० स० [ सं० वारण ] सना करना । रोकना । (लश०) 
संज्ञा पुं० [ सं* वरुण ] एक प्रकार का बृक्ष । 
बरबट&|'-कि० वि० [ सं० बलवत्‌ ] (१) बलपूर्वेक । जबरदस्ती । 
बरबस । उ०--बेघक अनियारे नयन बेघत करि न निपेधु । 
बरबट बेधतु ,मो हियो तो नासा को बेधु ।--बिहारी । (२) 
दे० “बरबस” । उ०--मैन मीन ऐ नागरनि, बरबट बाँधत 
आइ ।--मतिराम । 
धरमा-संहा पुं० [ सं० जह्वरेश ] (२) एक प्रकार का घानजो बहुत 
दिनों तक रखा जा सकता है । 
पुरे 


बरह्यइ-सक्ञा पुंण दे० ब्रह्मांड । 3०--शोन्हेंस सप्त महीं 
बरहांडा । कीन्देसि भुवन चौदहों लंडा |--जायसी 

बरहा-संज्ञा पुं० दे ० “व्रद्म” । 

बरहावना[३_-क्िंट स5 [संत अदा + आबना (त्य०) ] आशीर्वाद 
देना । असीस देना । उ०-+जाति भाँठ कित ओऔगुन 
लावसि । बाये हाथ राज बरहावसि +--जायसी |. 

बरसीहा|-वि८ [ दि० बरतना + जोदाँ ( अ्र्म० ) ] ब॑रसनेवाला । 
ड०--तिथ तरसोंहें मुनि किए करि सरसों हैं नेह । घर- 
परसं€हिं हृ रहे झर-बरसोंहँ मेह ।--बिहारी । 

बरहन-संज्ञा पु० दे” बड्हन  । 

बरहा।-संता पुं० [सं० बाद ] मयूर।। मोर । उ०--तह बरहा 
निरतत वचन भुख दुति अलि चकोर बिहंग । बलि भार 
सहित गोपाल अछत राधिका भरघंग |--सूर । 

बराट-संज्ञा क्ली० [ स॑० वराटिका ] कौंडी । कपर्दिका । उ०--भयो 
करतार बड़े कूर को कृपाल पायो नाम प्रेम पारस हीं छालची 
बराट को ।--उुल्सी । 
राज्षा स्री० [ सं० बरी | एक प्रकार की रागिनी जिसके गाने 
का समय दिन में २५ से २८ दंड तक है। हनुमत के मत 
से यह मभरव राग की रागिनी मानी गई है । 

यराढ़-संज्ञा स्नी० दे०  बराट  । 

बरिवंद- वि० दे? “बरबड़' 
बरिबंड को ।--केशत्र । 

बरिया३|-वि० [सं० बलितू] बलबान। ताकतवर । उ०--तुलूसि- 
दास को प्रभु कोमलपति सब|प्रकार बरियो ।-तुरूसी । 

बरियाई]-संज्ञा स्री ० [ हिं० बर्यार ] (१) बलवान होने का भाव । 
बलशालिता । ताकतवरी । (२) यलू-प्रयोग । जबरदस्ती । 

बरोसना9-9%9ि“ ० दे? बरसना । उ०--सघन मेध होह 
साम बरीसहिं ।-- जायसा । 


। उ०-क्रोध उपजाय भृगुनंद 


बरू-संक्षा पुं० दे० वर | उ०--लिख लाई सिय को बरु ऐसो । 
राजकुमार द्दि देखिय ४/सों ।--$शत्र । 


बरोक|-क्रि०वि० [ सं० पलक: ] बलपुर्वेक । जबरदस्ती । उ०-- 
घावन तहाँ पठावह देंहि छाख दम रोक । होइ सो बेलि 
जहि बारी आनईई सब बरोक |--जायसां। 

बल्लकट-संध्ा पुं० [ हि बाल +काटना ] पौधे की बाल को बिना 
काटे तोड़ लेना । 
वि० [१ ] पेशगी । अगाऊ । अगौढी । 

बलकरो-संशा स्ली० [ दि० बढकर ] मुसलमानी राज्य-काछ को 
एक प्रकार की किसत जो फसल कटने के समय वसूल 
की जाती थी । 

बलद्या-संक्षा पु. [ दि० बलद # बल 
चरवाहा | 

बलदि्दाई।[-संक्षा स्री० [हि पलद बेल] वह कर जो गौओं, भेंसों 


] गोओओं, भेंसों भादि का 


बल्लदी 
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आदि को चराने के बदले में दिया या लिया जाय । चराई। 
बलदी|-संक्ञा स्ली० [ दिं० बलद # बेल ] बैलों का झुंड या समूह । 
बलात्कार दायन-संज्ञा पु [ तं० ] ऋणी को मार पीट कर रुपया 
चुकृता कहना । ( स्मृति ) 
यलाह-पंज्ञा पुं. [ सं० वोह्ाइ ] वह धोड़ा जिसकी गरदन भौर 
. दुम के बाल पीले हों । बुलाह । 
बलाइक-प्ञा पुं० [ सं० ] (५) एक प्रकार का बगला ! 
बलाहर|-संत्ञा पुं० [ हिं० बुलाना ] गाँव में होनेवाले वह कर्म्म- 
चारी जो दूसरे गाँवों में सदेसा ले जाता, गाँव में आए हुए 
लोगों की सेवा श॒ुश्रषा करता और उन्हें मार्ग दिखलाता 
हुआ दूसरे गाँवों तक ले जाता है । 
बलिया।-वि० [हिं “बल + श्या (प्रय ०)] बलवान | ताकतवर । जैसे -- 
किस्मत के बलिया। पकाईं खीर, हो गया दलिया । (कहा०) 
बलु8-भव्य० दे० “बरु”। उ०--प्यास न एक बुझाई जुसे त्रैताप 
बलु ।--कैशव । 
यहय-पंज्ञा पुं० [ भं० ] (१) एक प्रकार की वनस्पति जिसमें बहुत 
सी पत्तियों के योग से प्रायः कमर के आकार की बहुत बड़ी 
कली या गुद्दी सी बन जाती है। इसके नीचे के भाग से जड़ें 
निकलती हैं जो जमीन के अंदर फैलती हैं और ऊपरी मध्य 
भाग में से पतला तना निकल कर ऊपर की ओर बढ़ता है 
जिसमें सुंदर सुगंधित फूल लगाते हैं। इसके कई भेद होते 
हैं । गद्दी । (२) शीशे का वह खोखछा लट्टू जो प्रायः कमल 
के आकार का होता है और जिसके अंदर त्िजली की रोशनी 
के तार लगे रहते हैं । 
धटलमटेर-संजा पुं० [ अ्रं० वालंटीयर ] (१) वह मनुष्य जो बिना 
वेतन के स्वेच्छा से फौज में सिपाही या अफसर का काम 
करे । स्वेच्छा सैनिक । वालटीयर । (२) अपनी इच्छा से 
: सार्वजनिऋ सेवा का कोई काम करनेवाछा । स्वयंसेवक । 
बसंत-उंज्ञा पुं० [ सं० व्॒षंत ] दो हाथ ऊँचा एक प्रकार का 
पौधा जो प्रायः सारे भारत में और हिमालय में सात हजार 
फुट की ऊँचाई तक पाया जाता है। इसको पत्तियाँ चार 
- पाँच अंगुरु लंबी, पर गोछाकार होती हैं । फूल के विचार से 
इसके कई भेद होते हैं । 
बसना-संज्ञा पुं० [ देश० ] जयती की जाति का एक प्रकार का 
मझोला बृक्ष जो देखने में बहुत सुंदर दोता है और प्रायः 
शोभा के लिये यागों में लगाया जाता है। इसके पत्ते एक 
बालिएत लबे होते हैं। प्रायः पान के भीटों में भी यह 
लगाया जाता है। इसकी पत्तियों, कलियों और फूलों की 
तरकारी बनती है और ओपधि रूप में भी उनका उपयोग 
होता है । 
बसवार[-संत्षा पुं० [ हि. वास € सुगंध + वार ( प्रत्य० ) ] छोंक । 
बधार । 


३६४६ 


बाखर 
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वि० साधा । सुगधित । 3०---करुए तेल कीन्ह बसवारू । 
मेथी कर तब दीन्ह बधारू ।--जायसी । 

बसाना-कि० भ० [ हिं० बात ] (२) दुगध देंना । बदबू करना । 
उ०--मद जस मंद बसाह पसेऊ | ओ जिसवासि छरे सब 
केउ ।+जायसी । 

बह्ट-संज्ञा पुं० [ अं० | किसी व्यक्ति की ऐसी मत्तिया चित्र जिसमें 
केंचल घड़ और पर हो । 

बह्साना-क्रि० ध्र० [ हि० बस ८ गंध ] दुर्गंध देन।। बदबू करना। 

बहकावट-पंह्ा स्नी० [ हिं- बदकाना + श्रवट (प्रत्य० ) ) बहकाने 
की क्रिया या भाव । 

बहुन-पंज्ञा पुं० [ सं> वहन ] बहने की क्रिया या भाव। उ०--- 
वायु को बहन दिन दावा को दहन, बड़ी बड़वा अनल 
ज्वाल जाल में रही परे केशव ।... 

बहना-क्रिग्झ्० [ सं० वहन ] (१९ ) निर्वाह करना। निबराहना । 
उ०--गाड़े भली उखारे अनुचित बनि आए अहिबेही ।-- 
तुलसी । 

बहनेली-संज्षा श्ली० [ दिं० बदन + एली ( प्रत्यय० ) ] वह जिसके 
साथ बहनापा या बहन का संबंध स्थापित किया गया हो । 
मुँहबोली बहन । ( खिर्यां ) 

बहवूदी-संज्ञा ख्री ० [ फा० ] छाम | भलाई | फायदा । 

बहुतानुरक्त ( सेन्य )-वि० [ सं» ] प्रज्ञा से प्रेम रखनेवाली 
(सेना) । सर्वप्रिय । ( को० ) 

बॉगड-संज्ञा पुं० [ देश» ] हिसार, रोहतक और करनाल का प्रांत । 

बॉगड्-संज्ञा स्ली० [ हि बॉँगड़ ( प्रदेश ) ] हिसार, रोहतक और 
करनाल के जादों की बोली जिसे जादू या हरियानी भी 
कह्दते हैं । है 

बाँधना%-क्रि० स० [7] रखना । 3०--छोक कहै राम को गुलाम 
हैं कहावों। एतो बड़ो अपराध भो न मन बॉवों ।--तुलसी। 

बाँवल्ी-संज्ा स्ली० [ ६० बबूल ] बघूल की जाति का एक प्रकार 
का वृक्ष जो सिंध, पंजाब ओर मारवाइ में सूखे ताल्में के 
तलों में होता है। इसकी छाल चभड़ा सिश्लाने के काम में 
आभाती है और इसमें से एक प्रकार का गोंद भी निक्छता 
है । इसकी पत्तियाँ चारे के काम में आती हैं । 

बाहप्नेन-संहा पुं० [ भं० ] एरोडट्रेन या वायुयान का एक भेद । 

धांउंटी-संज्ञा स्नी० [ भ्रं० ] वह सहायता या मदद जो व्यापार या 
उद्योग धंधे को उच्ेजन देने के लिये दी जाय । सहायता । 





मदद । 
बाकल#-संज्ा पुं० दे० '“वल्कल । उ०--सिट्सि जटा बराकल बपु 
घधारी ।--केशव । 


बाकसो-क्रि०्वि० [: ] पृष्ठ भाग में । पीछे । ( छश० ) 
बादर-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की घास जो खरुहेलखंड में 
अधिकता से होती है । 


बांजीदार 


ली 


बाजी द[र-संक्षा पुं० [हि० व[लेज्जाल + फा० दर] वह हलवाहा जिसे 

.. चेतन के स्थान में उपज का अश मिलता हो । बालीदार । 

याडवानल-संज्ञा पुं> दे” “बडुवानल??! । उ०--मम बाडवानल 
कोप । अब कियो चाहत छोप +--केशव । 

बाडी-पंजञा स्री० [ भं? वाडिस ] एक प्रकार की ऊँगिया या कुरती 
जो मेमें पहनती हैं (और आज कल बहुतेरी भारतीय श्रियाँ 
भी पहनने लगी हैं ) । 

बाणु-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१२) स्वर्ग । (१३) निर्वाण । मोक्ष । 

बाखिजकू-संज्ञा पुं> [ सं० ] बाणिज्य करनेवाला । व्यापारी । 

यांत-संज्ञा पुं० [ सं० वात ] वायु । हवा । उ० >-दिग्देव दहे बहु 
बात बहे ।--करेशव । 

बाथ$#-संज्ञा पु. [ ? | गोद । अकू । अंफवार । उ०-हग मिहचत 
सुगलोचनो भरवो उलदिं भुज बाथ । जानि गई तिय नाथ 
के हाथ परस हीं हाथ ।--विहारी । 

बान-संज्ञा पुं७ [ सं> वाण ] ( ७ ) बाना नाम का हथियार जो 
फंक्र कर मारा ज्ञाता है। उ०--गोली बान सुमंत्र सर 
समुझि उछटि मन देखु । उत्तम मध्यम नीच प्रभु बचन 
बिचारि ब्िसेखु |--तुछसी । 
संज्ञा पुं० [? ] गोला । उ०--तिलक पलीता माथे दमन 
बेज्र के बान। जेहि हेरहिं तेहि मारहिं चुरकुस करहि 
निदान ।--जायसी । 

बानरद्र-संज्ा पुं० [ संथ्वान +इखद्र ] ( १ ) सुप्रीय । उ०-- 
बानरेंद्र तब ही हँसि बोल्यो |--केशव । (२) हनुमान । 

यानी #-संज्ञा सखी ० दे० “वाणिज्य” । उ«>भपने चकछन सो कीन्ह 
कुबानी । लाभ म॑ देख मूर भद्ट हनी ।--जायसी । 

बामकी-संज्ञा स्ती० [ सं० वामकी ] शक देवी जिसकी पूजा प्रायः 
जादूगर आदि करते हैं । 

बाय-रंक्षा पुं० [ अं० ] ( १ ) एक प्रकार का लोहे का पीपा जो 
समुद्त में या उन नदियों में ज्ञिनमें जहाज चलते हैं, स्थान 

' स्थान पर लंगर द्वारा बाँध दिए जाते हैं आर सिगनल का 

काम देते हैं । तरिंदा । ( २ ) दे० “लाइफ बाय” । 

बाय स्काउट>संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] ( १ ) विद्याथियों का एक प्रकार 
का सनिक ढंग से संघटन जिसका प्रधान उद्देश्य विविध 
प्रकार से समाज की सेवा करना हैं| जैसे,--कहीं आग 
लगने पर तुरन्त वहाँ पहुँच कर आग बुझाना, मेले ठेले और 
प्वों पर यात्रियों को आराम पहुँचाना, चोर उचकों को 
गिरिफ्तार करना, आहत या अनाथ रोगियों को यथास्थान 
पहुँचाना, उनके दवा-दारू और सेवा झुश्नवा की समुचित 
व्यवस्था करना आदि । बालचर-सम्‌ । ( २ ) उक्त चम या 
सेना का सदस्य । 

बारदाना-संहा पुं० [ फा& ] (४) वह भस्तर जो बंधी हुईं पगढ़ी 
के नीचे लगा रहता है । 
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बाध॑री 
बारना-संहा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का बकृक्ष जिसके फर्लो का 
गृदा इमारत की लेई में मिलाया जाता है। वि० दे० 


६8 (५ 


विलासी | । 


यारहा-क्रि० वि? [ फा० वार+हा ( प्रत्य० ) ] अनेक बार | कई 
बार | अक्सर । जैंसे,--मैं बारहा उनके यहाँ गया, पर 
वे नहीं मिले । 

बादरूद-संज्षा पुं० [ तु० बारूत > वारूुद ] एक प्रकार का धान । 

बारोठा|-पंज्ञा पुं [ सं० ६२ + स्थ (प्र्य०) ] वह रस्म जो विवाह के 
समय वर के द्वार पर आने के समय की जाती है। उ०--- 
बारोठे को चार करि कह केशव अनुरूप । द्विज वूलह पहिरा- 
इयो पहिराए सब भूप |--केशव । (२) हार । दरवाजा | 

बाड़े र-संज्ञा पुं० [अं०] किसी चीज के किनारों पर बना हुआ बेल 
बूटा । हाशिया । 

बालकता-रंज्ा ख्री ० [ सं? ] बालक का भाव । लड़कपन। उ०--५ 
अति कोमल केशव वबालकता ।--क्रेशव | 

बालचर-संज्षा पुं० दे० “बाय स्काउट” । 

बालतोड-संज्ञा पुं० [ हि? बा5-- तोइना ] एक प्रकार का फोड़ा 
जो शरीर में का कोई बाऊ झटके के साथ हट जाने के 
कारण उस स्थान पर हो जाता है । इसमें बहुत पीड़ा होती 
है; आर यह कभी कभी पक भी जाता है । 

बालम झीरा-संझ्ा पुं> [ हिं० बारूम + खीरा ] एक प्रकार का बहुत 
बड़ा खीरा । इसकी तरकारी बनती है और बीज यूनानी 
दवा के काम में आते हैं। उ०--नारेंग दारिरँ तुरंज 
जैभीरा । ओ हिंदवाना बालमखीरा ।--जायसी । 

बालमात॒का-संक्षा स्नी० [ सं० ) वेणी, पेणी, कुक्कुर, रक्तसारी, 
प्रभुता, स्वरिता और रजनी नाम की सात सातकाएँ जिनके 
विपय में प्रसिद्ध है कि ये बालकों को पकड़ती और उर्न्हें 
रोगी बनाती हैं । ह 

बाल सागडा-संज्ञा पुं० [? ] कुश्ती में एक प्रकार का पेंच या 
दोव | इसमें विपक्षी की कमर पर पहुँच कर उसकी एक 
टाँग उठाई जाती है ओर उस पर अपना एक पेर रख कर 


और अपनी जाँचों में से खींचते और मरोइते हुए ढसे 
जमीन पर गिरा देते हैं । 
बाली-संकज्षा स्ती० [ हि. वाठ ] (२) वह अन्न जो हलवाहों 


आदि को उनके परिश्रम के बदके में, धन की जगह, दिया 
जाता है । 
यो०--बालीदार । 

बालीदार-संत्ा पुं० [ हि. वाली >> प्रत्ष + फा० दार ] वह हल- 
बाहा जो नगद पारिश्रमिक न छेकर उपज का कुछ भाग 
ले | बाजीदार । 

बावरी-तंहा स्री: [ देश० ] एक प्रकार की बारहमार्सी घास जो 
3त्तरी भारत के रेगीले ओर पथरीछे मदानों में पाई जाती 


ख्‌ |। स्तन 
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आर पशुओं के चारे के लिये अच्छी (समझी जाती है। 

सरदारा । 

बास-संज्ञा पु [ सं० वतन ] छोटा वस्त्र । ३०--दासि दास बासि 
बास रोस पाट को कियो । दाय जो विदेहराज भाँति भाँति 
को कियो ।--केशव । 

बसखि-संत्षा पुं० [ सं> वाम ] (३ ) वह स्थान जहाँ सूल्य लेकर 
भोजन का प्रबंध हो । भोजनालय । 

विशेष--कलकर्ते, बंबई आदि बड़े बड़े व्यापार-प्रधान नगरों 

में भिन्न भिन्न जातियों के ऐसे बासे हैं, जहाँ वे लोग जो 
बिना गृहस्थी के होते हैं, भोजन करते हैं । 

बाह्यकीप-संज्ञ पुं० [ सं० ] राष्ट्र के मुर््षियों, अंतपाल ( सीमा- 
रक्षक ), आटवबिक ( जंगलों के. अफसर ) और दंडोपनत 
( पराजित राजा ) का विद्रोह । (कौ०) 

वियू-संझ्ा पुं० [ सं० ] सुपारी । 

बिकार&|-वि? [ सं० विकार या विक्रयछ ] ( $ ) जिसकी दशा 
विकृत हो । ( २) विक्राल । विकट । भीपण । उ०--तुम्त 
जाहु बालक 'छाँड़ि जम्नुना स्थाम मेरों जागिहै। अंग कारो 
मुख बिकारो दृष्टि पर तोहिं लागिहे ।--सूर । 

बिगासमा#&-क्रि० स० [पं० विकास] विकसित करना। खिलाना। 
उ०--अमी अधर अस राजा सब जग आस करेहट । केहि 
कहूँ केवल बिगासा को मधुकर रस लेइ ।--जायसी । 

बिगुर&-ववे० [ सं० वि+ गुरु ] जिसने किसी गुरु से शिक्षाया 

दीक्षा न छी हो । निगुरा | उ०--हरि बिनु मर्म श्रिंगुर बिन 


फंदा । जहेँ जहूँ गये अपन पी खोये तेहि फंदे बहु फंदा ।- | 


कंश्रीर । 

बिचहुत #|-संज्ञा पुं० [ दिं० बीवरअंतर ] ( $) ) अंतर । फरऋ। 
(२ ) दुबधा । संदेह । 3३०--अब्र हँसि के शशि सूरहि 
भेंट । अहा जो शीत बरिचहुत मेटा |--जायसी । 

बविचारमान-वि? [ सं० विवायान्‌ ] ( १) विचार करनेवाला । 
बुद्धिमान । (२) विचारने के योग्य । विचारणीय । उ०-- 
बिचारमान ब्रह्म, देव अचमान मानिये ।--केशव । 

बिल्लुआ-संह्ा पुं० [ हिं० बिच्यू ] ( ५) कमर में पहनने का एक 
गहना । एक प्रकार की करघनी । 

बिअर्ै!-संत्ञा स्नी० [ 6िं० बीज ] बीज का अवशिष्ट अन्न जो नीच 
जाति के छोग खेतों से लाते हैं। विजवार । 

विजन-संश्ञ पुं० [ सं० विजन ] निजन स्थान । सुनसान जगह । 
क्रि० वि० जिसके साथ कोई न हो । अकेला । उ०--कैसे 
वह बाल लाल बाहिर बिजन आयबे, बिजन बयारि हछागें 
लचकत लक है |--मतिराम । 

बिजरी-संज्ञा खी० [देश०] अलसी या तीसी का पौधा । (डुंदेल०) 

बिजवार|-संज्ञा पुं दे०  बिजई 

बिट-संश। प|ं० [ सं० वि: ] नीच | खह। उ०--अ्रीर-करि-केसरी 


। ॥॒ 
रॉ 


३६४८ 
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क्ुटार पानि मानी हारि तेरी कहा चली बिडु तो सो गने 
फालि को ।--तुलसी । ह ग 
बिड्डारता-क्रि० प्र० [ सं० विट ] (३) नष्ट होना | अरबाद होना। 
विदारना-कि० ग्र८ [ हिं० बिदरना का स० रूप ](२) नष्ट करना। 
बरबाद करना | न रहने देना । 3०--सेतु बंध जेइ धनुष 
बिडारा । उहो धनुष भोंहन्ह सो हारा |--जायसी । 
वित्ती-संज्ञ। स्री: [ सं० गृत्ति ] वह घन जो दुकानदार छोग गोशाला 
या और किसी धर्म्म काय्य के लिये, माल का दाम चुकाने 
के समय, काट कर अलग रखते हैं । 
बिधुआ।-संज्ञ पुं+ [ देश> ] शीशम की जाति का एक प्रकार का 
बड़ा वृक्ष जिसे परसी भी कहते हैं । वि० दे० “पस्सी” 
बविनवर-संज्ञा स्री० [हिं० बनेटी) बनेटी चलाने की क्रिया या विद्या । 
बिनानी #-संज्ञा पुं० [ सं० विशान ] विज्ञानी । 3३०--सहाँ पवन न 
चालइ पानी । तहाँ आपई एक ब्रिनानी |--दाद । 
बविबाक[-वि० दे” “बेबाक” । उ०--स्वारथ रहित परमारथी 
कहद्दावत हैं भे समेह'वियस विदेहता बिबाके हैं | ---तुलसी । 
बिबुधेश-पंज्ञा पुं० [ सं० ] इन्द्र | 5०--जयति बिबुधेश घनदादि 
दुलभ महाराज सम्राज सुखप्रद बिरागी (--उुछमी 
बिमानी-वि० [ सं० वि०+मान ] मान रहित । निरभिमान । 
उ०--त्रिधि के समान हैं बिमानी-कृत राज हंस विविध 
विश्वुध युत मेरु सो अचल है ।--केशव । 
बिमोहमा-क्रि० अ्र० [ सं० विभोदन ] मोहित होना । आसक्त 
होना । 3०--पतरबर रूप बिमोहा हिये हिलोरहि लेइ । 
पाँव छुत्रे मनु पापों एहि मिसि. लहरहै देह |--जायसी । 
बियत #-पंज्ञा पुं० [ सं० विवत. ] आकाह्न । उ०--जहँ जहँ जेहि 
जोनि जनम महि पताएछ बियत --पुरूसी । 
विरमाना&0-क्रि० भ० [ सं० विधम ] विराम करना | सुस्ताना । 
उ०--चुवत स्वेत सकरंद कन तरु-तरूु तर विरमाह । 
आवतु दच्छिन देस तें थक्‍यो बटोही बाह ।--बिह्ारों । 
बिरसना&(-क्रि० झ० [ सं० विरास ] विलास करना ) भोगभा । 
उ०-नीर घटे पुनि पूछ न कोई । ब्रेरसि जो छीज हाथ रह 
सोहई ।--जायसी । 
बिरहा-संज्ञा पुं० [ सं० विरद्द ] एक प्रकार का गीत जो प्रायः अहीर 
लोग गाते हैं। इसका अंतिम शब्द प्रायः बहुत खींच कर 
कहा जाता है। उ०--बैद हकीस बुछाओ कोह गोहयाँ कोई 
लेओ री खबरिया मोर | खिरकी से खिरकी ज्यों फिरकी 
फिरति दुओ पिरकी उठलू बड़ जोर |--बलबीर । 
मुदा०--प्तार बिरहा गाना बढ़ बढ़ कर ऐसी बातें कश्ना जो प्रायः 
काय्ये रुप में परिणन न हो सकती हों । 
बिरासी#-संज्ञा पुं. [ सं० विलासित्‌ ] वह जो विलापत करता हो । 
विलासी । 3०--जी छगि कार्लिदि होहि बिरासी । पुनि 
सुरसरि होइ समुद परासी ।--जायसी । 
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बिलंज्ञा-संज्षा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पौधा जो प्रायः सारे | विवाय-संत्ञा श्री ० दे० “बिवाई” 


भारेत में पाया जाता हैं। इसकी पत्तियों साग के रूप में 
खाई जाती हैं ओर ओपधि रुप में भी उनका व्यवहार 
होता है । 

बिलंद-वि० [ फा० बुलंद ] (१) ऊँचा । उच्च । 3० (क)--मंद 
बिलंद अभेरा दलकन पाइय दुख झ्कक्षोरा रे ।--तुलसी । 
(ख)--प्रवल बिलंद वर बारनि के दतनि सौं, बैरनि के बाँके 
बोके दरग बिदारे हैं ।--केशव । (२) विफल। नाकामयाब । 
जैसे अगर अच्छी तरह न पढ़ीगे तो इस बार इम्तहान 
में बिलंद हो जाओगे । 

बविल्लगर-संज्ञा पुं० [ देश० ] गिरगिद्दी नामक वृक्ष जो प्रायः बागों 
में शोभा के लिये लगाया जाता है। वि० दे० “गिरगिद्दी” । 


बिलगाना-कि? झअ० [ हिं० बिलग + आना ( प्रत्य० ) ] (२) प्रथक 


या स्पष्ट रूप से दिखाई देना । 

बिल्लल्ला-वि" [ देश० ] [ खो० विलत्ती ] जिसे किसी बात का कुछ 
भी शऊर या ढग भें हां | गावदी । मूख | 

बिलावल%-संज्ञा खी ० [ सं वज्ञमा ] (१) प्रेमिका । प्रियतमा । 
(२) स्त्री । पत्नी । जैसे ,--राज-बिलावल । 

बिलासी-संज्ञा पुं० [? ] एक प्रकार का बृक्ष जो मलाबार और 
कनाडा में भाप से आप होता और दूसरे स्थानों में लगाया 
जाता है । इसकी पत्तियाँ अंडाकार भौर ३ से ६ इच्च तक 
लंबी होती हैं। इसकी छाल और पत्तियों का ओपधि के 
रूप में व्यवहार होता है, और इसके फल का गृदा राज 
लोग इमारत की छेई में मिलाते #ू मिससे उसकी जुड़ाई 
बहुत मजबूत हो जाती है | बारना । 
बि० [ सं० विकासिन ] विलास करनेवाछा। भोग करनेवाला। 
उ०--दैखि फिरों तब हीं तब रावण सातो रसातल के गें 
बिलासी ।--केंशव । 

बिलूरगात-संज्ञा पुं० [ तिब्बती ] तिब्यत के एक पर्वत का नाम । 

पविशेण--यहू शब्द जैनियों के वैताडइय ( पव्रत ) का अपक्रंश 

जान पड़ता हैं । 

बिलोगी -संज्ं खी ० [ देश: ] एक प्रकार की घास । 

बिलोना[-संज्षा पुं० [हि बिलोना ] वह वस्तु जो बिलोकर निकाली 
जाय |. नवनीत | मकक्‍ल्लनन | उ०--सत के बिलछोना बिलोय 
मोर माई । ऐसा बिलोय जामें तत्त न जाई ।--कबीर । 

बिलोरा-संज्ञा पुं० [ हिं० बिल्यो वा बिशाई + श्री ( सत्य ) ] बिली 
का बच्चा । 

बिवाई-पपंज्ञा स्री०[ सं० विपायिका ] पैर में होनेवाला एक प्रकार 
का रोग जिसमें पेर की उँगलियों के बीच का भाग या तलुए 
का चमड़ा फट जाता है । 3०--जाके पर न फटी बिवाई । 
सो का जाने पीर,पराई ।--कहावत । 

क्रि० प्र०--फटना । 
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संज्ञा पु० [? ) विज्ल | बाधा ( डि० ) 

बिसमो(-संज्ञ पुं० [ सं० विस्मय / ) विषाद । दुःख । रज । 
( अवध ) उ०--नताग-फाँस उन्हे मेला गीब्रा। हरप न 
ब्रिसमी एकौ जीवा ।--जायसी । 

क्रिक वि० [ सं० वि+ समय ] बिना समय के। असमय या 

कुसमय । उ०--ब्रिरह अगस्त जो बिपमौ उएऊ । सरवर 
हरप सूर्खि सब गयऊ ।--जायसी । 

बिसरा प्री #-वि० [ सं० विश्राम ] विश्राम देनेवाला | सुख देने- 
वाला । सुखद । उ०-सुआ सो राजा कर बिसरामी । 
मारि न जाइ चहे जेहि स्वामी ।---जायसी । 

बिसघल॥-संज्ञा पुं [ देश० ] बबूल की जाति का एक प्रकार का 
वृक्ष जिसे उँदरू भी कद्दते हैं । वि० दे० “डँदरू? 

बिसा|-संज्ञा पुं० दे० “बिस्वा” । उ०--अ्रीस बिसे शत भंग भयों 
सु कहो अब केशव को धनु ताने ।--केशव । 

बिसायँघ- संज्ञा क्ली० [ सं० विष+गंब ] (१) दुर्गंध | बदबू । 
(२) मांस की दुगंध । गोइत की बदबू । उ०--मोटि माँसु 
रुचि भोजन तासू । ओ मुख आव धिसायेंध बासू ।-जायसी। 

बिसंधा|-वि० [ हिं० विसर्यथ ] (१) जिसमें दुगंध आती हो। 
बदव॒दार । (२) मांस, मछली आदि की गंधवाला । 3०--- 
तजि नाग्रेसर फूल सोहावा। कर्तैल विसेंघहि सीं मन 
लावा ।---जायसी । 

बिदृश्ल्ल?-वि० [ सं० विधड ] (२) शिथिल | उ:-- हे गईं ब्रिह- 
बछू अंग प्रथु फिरि सजे सकल सिंगार जू (--क्रेशव ! 

बिहारी-वि० [ सं० विदार ] बिहार करनेवाला । 3०--एक इहाँ 
दुख देखत केशव होत उहाँ सुरलोक बिहारी |--केंशव । 
सन्ञ पुं० श्रीकृष्ण का एक नाम | 

बीद्ना&(-कि० अ० [१ ] अनुमान करना । अंदाज से जानना | 
उ०---झुकि झुकि झपकं हैं पलनु फिरि फिरि जुरि जमुदाइ । 
धींदि पियागम नंद मिसि दी सब अली उठाइ--बिहारी । 

बीलि-राक्षा प्री [ सं० वीनचि ] लद्दर । तरंग | ड०--अ्रीचिन के 
सोर से जनावत पुकार के ।--मतिराम । 

बी भ्का।-वि० [ सं० विनन ? ] (२) सघन | घना । ( जगल ) 

बीना-संश्ञा श्री: दे० 'बीन” । उ०--कहूँ सुंदरी बेनु बीना 
बजाव ।--केशव । 

बीरन-संक्ा स्नी० दे० “गॉडर” (१)। 

बोरो-संज्षा पुं. [ ६० विशा ] ब्रृक्ष । पेड । 3०--आपुष्ि खोँइ 
ओहि जो पावा । सो बीरो मनु छाइ जमावा ।--जायसी । 

बीस-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का वृक्ष जो गोरखपुर और 
बरमा के जंगलों तथा कॉकण देश में पाया जाता है । इसकी 
लड़की बहुत अच्छी होती है और प्रायः बंदूक के कुंदे बनाने 
के काम में आती है । 


$ 


बुकसे लर 


तवऋसेतलर-संज्ञ पुं० [थं०] पुस्तक बेचनेवाला । पुस्तक-विक्रेता 


बुताम -संज्ञा पुं० [ भं> बटन ] पहनने के कपड़ों में लगाई जानेवाली 


कड़ी चिपर्टी घंडी । बटन । 

बुत्ता-संज्ञा पुं० [ देश« ] ( १ ) घोखा । झाँसा । पट्टी । 
मुद्दा०-१त्ता देना ८ झाँसा देना । दम देना । 

* यो०--दम बुत्ता । 

(२ ) बहाना | हीछा । 
मुदहा०-उ ता बताना + बहाना करना । हीछा करना । 

बुद्ध द्ृव्य-संक्षा पुं० [ सं० ] बुद्ध भनवान्‌ की अस्थि, केश, नख, 
आदि स्म्ृति-चिहद्ठ जो क्रिसी स्तुप के नीचे संरक्षित हों । 

बुन्ना-संज्षा पु [ दिं० वुल्युरा ] पानी का खुलबुछा । बुदबुदा | 
उ०--पानों महँ जस बुछा तस ग्रह जग उतराई । एकट्ि 
आवत देखिए एक है जात बिलाइ ।--जायसी । 

खूखा-वि० [ सं० बुसलतिभाग करना ] (३ ) जिसके साथ कोई 
सोंदय्य बढानेवाला उपकरण न हो । नंगा । खाली । 

बुल्लेटिन-संज्षा पुं० [ श्र" ] ( १) किसी सावजनिक विषय पर 
सरकारी या. किसी अधिकारी व्यक्ति का वक्तब्य या विव- 
रण | जैसे --सम्याग्रह कमिटी के प्रचार मंत्री ने एक 
बुलेटिन निकाला है जिसमें छोगों से कहा गया है कि वे 
ऐसे समाचारों पर विश्वास न करें । ( २ ) किसी राजा, 
महाराज, राजपुरुष यां देश के प्रमुख नेता के स्वास्थ्य के 
संबंध में सरकारी या किसी अधिकारी व्यक्ति की रिपोर्ट 
या विवरण । जैसे ,--राज्य के प्रधान डाक्टर के हस्ताक्षर 
से सबेरे ७ बजे एक बुलेटिन निकला जिसमें लिखा था कि 
महाराज का स्वास्थ्य सुधर रहा है । 

घसा- संज्ञा खी ० [ अं० ] ( ३) वह आसन जिस पर न्यायकर्त्ता 
बैठता हो । न्यायासान । (४) न्यायालय । अदालत । 

बंधत-संक्षा ख्लरी० दे० “ब्योत । 

बेकदरा-वि० [ फा? ब+कंद्र ] (१) जिसकी कोई कदर न हो । 
अप्रतिष्ठित । (२) जो कदर करना न जानता हो । 

बेकसूर-वि० [ फा० बे +भ्र० कमर ] जिसका कोई कसूर न हों । 
निरपफराध । 

बेखतर-वि० [ फा> बे +अ० खतर ] जिसे किसी .प्रकार का खतर 
या भय न हो। निर्भय | निडर। जैसे,--आप ब्रेखतर 
वहाँ चले जायें । 

बेगर-संहा पुं० [?] उड्दद या मूँग का कुछ मोटा और रवेदार 
आटा जिससे प्रायः मगदरू या बड़ा आदि बनाते हैं । यह 
कच्चा ओर पक्का दो प्रकार का होता है । कन्चा वह कहलाता 
है जो कच्चे मूँग या उड़द को पीस कर बनाया जाता है, 

ओर पक्ता वह कहलाता है जो भुने हुए मूंग या उड़द को 

पीसने से बनता हैं । 


बेन्ली 
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बेकना &9|-क्रि० स० [ सं० वध + ना (प्रत्य०) ] निशाना लगाना । 
बेधना । 
बेट-संज्ञा पुं० [०] बाजी । दाँव | शत । बदान। जैसे-ब्रतरछाओं, 
कुछ बेट छुगाते हो ? 
क्रि० प्र०-लगाना । 
बेधिया[-संज्षा पुं० [ ० वेषना] अकुश । ऑकुंस। उ०+- 
केहरि लुक कुंभस्थल हिया। गीउ मयूर अरूक बेघिया ।--- 
जायसी 
बेनसीय-वि० [ दहि० वे + भ्र० नसीब ] जिसका नसीब अच्छा न 
हो । अभांगा | बदकिस्मत । जैसे--ब्रा अदब बानसीब । 
बेभदब वेनसीब । 
बेनियन-संज्ञा पुं० [ हि० बनिया ] वह उ्यापारी या महाजन जो 
युरोपियन कोठीवालों ( हउसवालों ) को आवश्यकतासुसार 
रुपए की सहायता देता है । 
विशेष-“बनियन” पनी बंगाली और मारवाड़ी होते हैं। 
हाउसवालों से इनकी लिखा पढ़ी रहती है कि जब जितने 
रुपए की आवश्यकता होगी, देना पड़ेगा । एक हाउस या 
कोठी का एक ही बेनियन द्वोता है। रछाभ होने पर बेनियन 
को भी हिस्सा मिलता है और घाटा द्वोने पर उसे हानि भी 
सहनी पड़ती है । 
बेपरद्गी-संहा स्ली० [ फा० ] परदे का अभाव । परदा न होना । 
बेफिकरा-?ि » [ हिं> बे+ फा० फिक्र ] जिसे किसी बात की फिक्र 
या परवाह न हो । निश्चिन्त । 
बेमजॉ-वि० [ फा० ) जिसमें कोई मजा नहो। जिसमें कोई 
आनंद न हो । 
बेमोसिप्तर-वि० [ फा० वे + थु० मौसिम ] उपयुक्त मासम या ऋतु 
होने पर भी होनेवाला । जसे,--जाड़े में पानी बरसना 
या आम मिलना बेमोप्तिम होता है । 
बेशकुन-संज्ञा पुं० [ देश० ] नक-छिकनी की जाति की एक प्रकार 
की लता जो पंजाब की पहाड़ियों और पश्चिमी हिमाछय्‌ में 
५००० फुट की ऊँचाई तक पाई जत्ती है। यह लंका और 
मलाया द्वीप में भी होती है। वर्षा ऋतु के अंत में इसमें 
पीलापन छिग्रे सफेद रंग के बहुत छोटे छोटे फूल लगते हैं । 
बेलिफ-संज्ञा पुं० [ भरें] दीवानी अदालत का वह कर्मचारी 
जिसका काम अदालत में हाजिर न होनेवा्ों को गिरिफ्तार 
करना ओर माल कुक करना आदि है । 
बेली-संहा पुं० [ सं० बल ] साथी | संगी। जैसे,--गरीबों का 
अलाह बेली है। (कहा०) उ०--सोरह से, सँग चर्ली सहेली। 
केवल न रहा और को बेली ।--जायसी । 
संक्षा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार का छोटा केंटीला बृक्ष जो 
हिमालय में ४००० फुट तक की, ऊँचाई पर और दक्षिण 
भारत में भी पाया जाता हैं। यह गरसी के दिनां में फूलता 
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और जाड़े में फलता है। इसके भिन्न मिन्न अंगों का व्यवहार 
ओपषाधि के रूप में होता हैं। इसकी लकड़ी पीले रग की 
और बहुत कड्डी होती है । जावा में इसके फल कपड़ा धोने 
के काम में आते हैं । 

बेबसाय|-संज्ञा पुं० [ सं० व्यवस।य ] व्यवसाय । काम । उ०--- 
बिरिध 'बैस जो बॉघे पाऊ। कहाँ सो ज्ोबन कित ब्रेव- 
साऊ ।--जायसी । 

बेसर-संत्षा पुं० (?] खच्चर । 3०--हस्ति घोड औ वर पुरुष 
जावत बेसरा ऊँट । जहेँ तहेँ लीन्ह पलाने कटक सरह अस 
छूट ।--जायसी । 
संज्ञा स्लरी० नाक में पहनने की छोटी नथ । 

बेसाहनी[-संज्ञा खी: [ हिं० वेताइना ] मोले लेने की क्रिया। 
उ०--कोई करे ब्रेसाहनी काह केर बिकाह । कोई चले 
लाभ सन कोई मुर गेंवाइ ।--जायसी । 

बेहराना|-क्िं० अ० [ हिं० बेइर ] फटना । विद्ीण होना । उ०- 
उठा फूलि हिरदय न समाना । कंथा हक टृक बेहराना ।-- 
जायसी । | 
क्रि० स० फाडुना । विदीण करना । 

बेहुनर-वि ० [ फा० ] जिसे कोई हुनर न आता हो । जिप्षमें कोह़े 
कला या गुण न हो । 

यकर-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] महाजन । साहकार । कोठीबाल । 

बैट-संक्षा पुं० [ अं० ] क्रिकेट के खेल में गेंद मारने का डंडा जो 
आगे की ओर चौड़ा और चिपटा होता है । बल्ला । 

बैठकी[-संजा स्री० [ ६० बेठना ] वह कह जो जमींदार की ओर 
से बाजार में बेठनेवाले बनियों और दुकानदारों आदि पर 
लगाया जाता है । बर-तराई ।, 

बैतड़ा।-वि ० [ हिं० बेतछा ] ( १ ) जो ब्यथ इवर उपर घृमता 
रहता हो । आवारा । (२) लछुच्चा | शोहदा । 


घैतला-वि० [ अं० बंतउल्ला ] (१) (माल) जिसका कोई मालिक 


न हो । लावारिस । 
संज्ञा पुं० चोरी का” माल । ( जुआरी ) 

बैरन-पंज्ञा पुं>'[ भं० ] [ स्लरी० बेरोनेस | इंगलड के सामंतों तथा 
बढ़े बड़े भूम्यविकारियों को वंश परंपरा के लिये दी जाने- 
वाली उपाधि जिसका दर्जा “वाइकॉट” के नीचे है। वि० 
दे ० _ झबयक | 

बैरोमीटर-संज्ञा पुं० [अं०] मौसिम की सरदी-गरमी नापने का यंत्र 
जो थर्मामीटर की तरह का, पर उससे बड़ा होता है । 

बैताना# [-क्रि० मत [ दि० बंसना ] स्थित करना । बैठाना। 
उ०--सिधि गुटका जो दिस्टि समाई। पारहि मेल रूप 
बैपाहे ।--जायसी । 

बोदा र-संत्ा पुं० दे० “बफ़ली” । 

बोद ला-पंडा पुं० [ देश० ] मेंझोले आकार का एक प्रकार का वृक्ष 
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प्योरा 

जो अवध , बुंदेलखंड भर बंगाल में पाया जाता है। इसकी 
पत्तियाँ टहनियों के सिरों पर गुच्छों के रूप में होती हैं और 
पशुओं के चारे के काम में आती हैं । इसकी छकड़ी बहुत 
मुलायम होती है । 

बोनस-राज्ञा पुं० [ अं० ] (५) वह घन या रकम ओ किसी को 
डसके प्राप्य के अतिरिक्त ढो जाय | (२) वह धन जो किसी 
कमचारी को उसके पारिश्रमिक या वेतन के अतिरिक्त दिया 
जाय । परस्कार | पारितोपिक । बखशिश । (३) बह अति 
रिक्त छाभया मुनाफा जो सम्मिलिम पूँजी से चलनेवाली 
कपनी के शेयर-होल्डरां या हिस्सेदारों को दिया जाय । 

बोना-संज्ञा पुं० [सं० वदा ] एक्र प्रकार की वमस्पति। थि० दे० 
“ध्सरच्छदा । 

बोबला[-संज्ञा पुं० [ दश० ] (१) बाजरें का भूसा। (२) रेत । 
बालू । 

बोडर-संज्ञा पुं० [ अं> ] वह विद्यार्थी जो बोडिंग हाउस में 
रहता हो । 

बोलनहारा(-संज्ञा पु० [दि बाइ्ना +दात रू वाला ( प्रत्य० ) ] 
शुद्ध आत्मा । बोलता | उ०--पराधीन देव दीन हैं। 
स्वाधीन गुसाई। बोलनिहारे सो करें बलि ब्रिनय कि 
कझाई ।--तुलसी । 

योलसर-सेक्ञ पुं० [ ? ] एक प्रकार का घोड़ा । ड०--किरमिज 
नुकरा जरदे भले । रूपकरान बोलसर चले ।---जायसी । 

घोलाचातली-संक्षा स्नी० [ हि. बोलना+ भनु» च ] बात- 
चीत या आलाप का व्यवहार | जैसे,--तुम्हारी उनकी 
बोलाचाली क्यों बन्द हो गई ९ क्‍ 

बीडी।-संज्ञा खी० [ ४6० दमड़ी ] दमदी । छदाम। 3उ०--जाँचे 
को नरेस देस देस को केस करे देहे तो प्रसन्न द्वे बद्दी 

डाई बॉडिय (--तुलसी । 

बोलसिरो-संज्ञा स्ली० [ सं० बकुलओ ] बक॒छ। मॉछसिरी। उ०--- 
अपने कर गुहि आपु हि पहिराई गर छाछ । नोल सिरी 
और चढ़ी बोलसिरी की माल ।--ब्रिहारी । 

ढ्वाजु-वि” [दिं० ब्याज] ब्याज पर दिया या लगाया हुआ (सन) । 
जैसे,--हमारे पास १००) थे, सो हमने व्याज दे दिए । 

ब्याहुला।-वि” [ हि व्याइ+ उल ( प्रत्य७० ) ] विवाह संबंधी । 
विवाह का। जैसे,-व्याहुले गीत । 

ब्योरन|-संत्ञा स्ली० [ सं० विवरण, ० ब्योरा ] बालों को सेँवारने 
की क्रिया या ढंग । उ०--बेई कर ब्यौरनि वह य्यौरो 
कौन विचार । जिनहीं उरझ्षयों मो हियों निनहीं सुरझ्ते बार । 
--बिहारी । 

ब्योरा-संज्ञा पुं० [ सं विवरण ] (७) अंतर । भेद । फरक । उ०- 
बेई कर ब्यौरनि वहै व्यौरो कौन बिचार । जिनहीं उरह्यो 
मो दिया तिनदीं सुरक्षे बार ।--बिहारी । 
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ब्रह्म॑ंड-पंज्षा पुं० दें० “ब्रद्मांड/ । 3०--पनु भंग को शब्द 
गयों भेदि ब्रह्मण्ड को ।--केशव । 

ब्रह्मदेय-संज्षा पु [ सं» ] ब्राह्मण को दान में दी हुई वस्तु । 
( शिलालेख ) 

ब्रह्मभइ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वेदों का ज्ञाता। (२) बहा या 
ईश्वर को जाननेवाला । अहाबविद । (३) सृष्टि के आदि में 
ब्रह्ययज्ञ से उत्पन्न कवि नामक ऋषि की उपाधि | (४) एक 
प्रकार के ब्राह्मणों की उपाधि । 

ब्िश्ञ-संज्ञा पुं० [अं० ] पुल । सेतु । जैसे,--सोन ब्रिज । हब्ड़ा ब्रिज । 

ब्रिटन-सेज्ञा पुं० [ भें> ] इंगलेंड और वेव्स । 

ब्रोकर-संज्ञा पुं० [ अं० ] वह व्यक्ति जो दूसरे के लिये सोदा 
खरीदता और बेचता हैं और जिसे सौदे पर सेकड़े पीछे 
कुछ बँधी हुई दलाली मिलती है। दलाल । जैसे,--शेयर 
बोकर । पीस गुड्स ब्ोकर । 

भंकार-संज्ञा पुं० [अनु ० भ॑ + कार (प्र्य०)] विकट शब्द । भीषण 
नाद । उ०--कहूँ भीम भंकार कननांल सारे ।--केशव । 

मंड तिल्ला-संज्ञा पुं० [ दि? भाँड + तिलक ] (५) भेंडताल नाम का 
गाना । ( २ ) कोई ऐसा गाना जो व्यवस्थित रूप सेया 
साज सामान के साथ न हो । 

मंडे (-संज्ञा पुं० [ देश« ] घूँट नाम का झाड़ या वृक्ष जिसकी 
छाल चमडा रँगने के काम में आती है। वि० दे० घट” । 

मंवन&[-संज्ा स्ली० [ सं० भमण ] भ्रमण । घूमना। फिरना । 
उ०--देखत खग निकट मूग खनन्द्धि जुत थकित बिसारि 
जहाँ तहाँ की भवनि ।--तुलसी । 

भगन-वि८ दे० “मन” । उ०--भगन कियो भव धनुष, साल 
तुमको अब सालों ।--केशव । 

भग्गा-पंज्ञा पुं० [ हिं५ भागना ] लड़ाई से भागा हुआ पशु 

' या पक्षी । 

भगर्गी-संज्ञा स्नी० [ हिं० भागना ] बहुत से लोगों के साथ मिलकर 
भागने की क्रिया | भागड़ । 
क्रि० १०--पड़ना ।--मचना । 

भग्नोत्सश्क-पंह्ा पुं० [ सं० ] वे गोप जो साझीदार के समान 
अनुपयोगी गायों का पालन करते थे। 

विशेष--कोटिल्य के समय में ऐसे छोगों के' अधीन बीमार, 

लेंगडी, लूली, दूध दुड़ने में बहुत तंग करनेवाली या 
किसी विशेष आदमी के हाथ से ही लगनेवाली और बड़े 
को मार डालनेवाली गौएँ रखी जाती थीं । 

भहलाई-पंड्ा स्री० [ €िं० भाई ] भड़मँज़ों की भद्टी जिसमें वे 
अनाज भूनते हैं । वि० दें० भाड़ । 

मुद्द ०--भड़्साई घिकना ८ कारगर का खूर चलना । श्रच्छी 

ये होता । ( स्यंग्य ) 

भड़ास-संज्ञा स्री - [ हिं० भरना] मन में बैठा हुआ दुःल् या सोच। 


हे 
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मुद्दा ०“-भडास निकालना ऊ कुंड कद सुन कर या शोर किसी 

प्रकार मन में बेठा हुआ दुःख दूर करना । जैले->तुमः भी बक 
झक कर अपने मन की भद्ठास निकाल लो । 

भद्र अवक्ञा-संज्ञा स्ली० दे” सविनय कानन भंग ।” 

भया-संज्ञा स्री० [ सं० ] ( २) ६२ हाथ हरूम्बी, ५६ हाथ चौड़ी 
और ३६ हाथ ऊँची नाव । ( युक्ति कल्पतरु ) 

भरत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (११) जैनों के अनुसार प्रथम तीथंकर 
ऋषभ के ज्यरेष्ट पुश्न का नाम । 

भरना-क्रि ० श्र० [ सं० भरण ] भटना । मिलना । उ०--भरी 
सखी सब भंटत फेरा | अंत कंत सों भएउ गुरेरा ।-जायसी । 

भरनी[-सश स्ली० [ ६० भरना ] ( १ ) खेतों में बीज आदि बोने 
की क्रिया । (२) खेतों में पानी देने की क्रिया । सिंचाई । 

मरभराहट-मंज्ञा स्नी० [ भ्रनु० ] सूतन । वरम । 

भरा महीना-संज्ञा पुं० [ हिं० भरना + मद्दोना ] बरसात के दिन 
जिनमें खेतों में बीज बोए जाते हैं। उ०--लेह किछु स्वाद 
जागि नहि पावा । भरा मास तेईद सोह गेंवावा ।--जाय सी । 

भद्भाना|-क्रि० भ्र० [ 6हिं० भारी + भाना (प्रत्य०) ] भारी होना । 
उ०--भावकु उभरोंहों भयो कछुक परथों भमरुभाई । सीप- 
हरा के मिसि हियो निसि दिन हेरत जाइ ।--बिहारी । 

भरोटा|-संज्ञा पुं> [ ४6ि० भार + ओटा (प्रय०) ] घास या लकड़ियों 
आदि का गह्दा | बोझ । 

भर्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] भरण पोषण का व्यय । खर्चा | गुजारा । 

खिशेष--विशेष अवस्थाओं में राज्य की ओर से पत्नी को पत्ति 

से 'भय' दिलाय६ जाता था । ( कौ० ) 

भर्रा-संज्ञा पुं० [ भर से भनु ० ] (३) झाँसा | पटद्दी । दम | चकमा। 
जैपे--एक ही भर में ज्रो वह सारा रुपया चुका देंगे । 
क्रि० प्र०--देंना । 

भवनवासी-संज्ञा पुं> [ सं० भवनवासित्‌ ] जैनों के अनुसार 
आत्माओं के चार भेढों में से एक । 

भधाँ&|-संज्ञा पुं० [ सं* भ्रमण ] फेरा । चक्कर | 3०--राते कँवल 
करहिं अछि भवाँ। घूमहि मानि चहाँह अपसभाँ।--जायसी | 


भवि&-वि० दे० “भव्य” । उ०--फ्रेशव की भेवि भूषण की - 


भवि भूषण भू-तन में तनया उपजाई ।--कैशव । 
भसाकू-संज्ञा पुं० [ िं० तमाकू का भ्रनु० ] पीने का वह तमाकू जो 
श्रहुत कडुआ या कड़ा न हो । हछका और मीठा तमाकू । 
भस्सखड़-वि० [ भतु० भस्स ] बहुत मोटा ओर भद्दा ( विशेषतः 
आदमी )। 
भाँडा-पंज्ा पु [ हिं० भॉ$ ] (१ ) सॉडपन । ( २ ) भाँड़ का 
काम । उ०--कहूँ भाँड भाँड्यों करें मान पायें ।--केशव । 
भाँति-संज्ञा स्ली० [ सं० भेद ] मर्यादा । चाह । उ०--रटत रटत 
लब्यों जाति पाँति भाँति धक्यो जूदनि को लाऊची च॒ट्टों न 
दूध नद्मों हीं ।--तुलसी । 


माँपू 
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माँपू-संज्ा ए॑ं० [ हिं० भापना ] भाँवने था ताइनेवाछा | दूर से | मिन्नकूट-(सेब्य) वि० [ सं० ] बिना सेतापति की (सेना) । 


ही देखकर अनुमान कर लेनेवाला । 

भागालुप्रविष्टक-संत्ञा पु. [ सं० ] गायों की रक्षा करनेवाला 
वह कमचारी जो गाय के मालिकों से दूध आदि की आमद- 

नी का दसवाँ भाग लेता था । ( कौ० ) 

भाग्य-लेख्य पत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] बैँटवारे का कागज । वह 
कागज जिसमें किसी जायदाद के हिस्सेदारों के हिस्से 
लिखे हों । ( शुक्र-नीति ) 

भार-पंज्ञा पु. [ सं" ] (८) प्राचीन काल का सोने का एक मान 
जो २० तुला या २००० पल के बराबर होता था । 

भारत-संज्ञा पु० [ सं० ] (५ ) घोर युद्ध । घमासान लड़ाई । 
3उ०--परी एक भारत भा भा अपवारन्द्द मेल । जप 
कुंचर सब नियटे गोरा रहा अकेल ।--जायसी । 

मारतीकरण-तंज्ञ पुं० [सं ० भारतीय + करण] किसी वस्तु या संस्था 
को भप्नतीय बनाना अर्थात्‌ उसमें भारतीय तत्वों या भारत- 
वासियों का आधिक्य करना । जैसे--सेना का भारतीकरण । 

भार्गघेश-संज्ञा पुं० [ सं० भागव + ईश ] परशुराम । उ०--अमेय 
तेज भा भक्त भागवेश देखिये ।--केशव । 

भाव निर्तेप-पंद्वा पुं« [ सं० ] मैनों के अनुसार किसी पदार्थ का 
वह नाम जो उप्के केवल वत्तम्रान स्वरूप को देख कर 
रखा गया हो । 

भावप्राण-संज्ञा पुं० [ सं) ] जैनां के अनुसार आत्मा की 
चेतना शक्ति । 

भाधबंध-संज्ञा पुं० [ सं ] जैनों के अनुम्नार भावना या विचार 

.. जिनक्रेद्वारा कर्म्म तस्व से आत्मा बंधन में पड़ता है । 

भावल्िंग-पंज्ञ पुं० [ सं० ] काम-वएसना के संबंध में होनेवाली 

मानसिक क्रिया | संभोग संबंधी भाव या विचार । ( जैन ) 

मावलेश्या-संज्ञा स्ी० [सं०] जैनों के अनुसार आत्मा पर रहने- 
बाला भावों का आवरग । विचारों की रगत जो आत्मा पर 
चढ़ी रहता है । 

भाषसंघर-संज्ञा पुं> [सं० ] जैनों के अनुसार वह शक्ति या क्रिया 

... जिससे मन में नए भावरों का ग्रहण रुक जाता हैं । 

भायामाव &['-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार भाव का अभाव 
में अथवा वत्तमान का भत में होनेवाला परिवत्त न । 

भावै।-मव्य० [ हिं० भाना ] चाहे | उ०--भात्रें चारिह जग मति- 
पूरी । भाव आगे बाउ जल धरी ।--जायसी । 

माषापत्र-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (११) वह पत्र जिसमें कष्टों का निवे- 
दुन किया य्रया हो । ( शुक्र नीति ) 

मिच्छु #-संज्ञा पुं० दे० “मिक्ष । 3०--भिव्छु जानि जानकी सु 

.. भीख को ब॒लाइयो ।--केशव । 

समिनमिनाइट-सज्ञा स्री; [ भनु० मिनमिनाना + आहट ( प्रत्य० ) ] 

भिनभिनाने की क्रिया या भाव | 
५१६ 
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कमा अक>कर.... 


विशेष--कऔरटित्य ने भिन्नकूट और अंध ( अशिक्षित ) सेनाओं 
में से मिन्नकूट को अच्छा कहा है, क्योंकि वह सेनापति का 
प्रबंध हो जाने पर लड़ सकती है । 
भिन्नगर्भ- सेन्य) वि? [ सं० ] तितर वितर की हुईं (सेना) । 


भिश्न मरसुष्या-वि० स्री० [ सं० ] ( भमि ) जिसमें भिन्न भिन्न 

जातियों, स्वभात्रों और पश्ों के लोग बसते हाँ । ॥ 
विशेष--कौटिस्य ने प्रचलित राज-शासन की रक्षा के विचार 

से ऐसे देश को अच्छा कहा है, क्योंकि उसमें जनता शासन 
को नष्ट करने के लिये एक नहीं हो सकती । 

मिन्र-मुद्र -वि० [ सं० ] जिसकी मुद्रा या मोहर ट्रट गई हो । 

भीमा-संज्ञा क्री “” सं० ] ( ५ ) ४० हाथ छंबी, २० हाथ चौड़ी 
और २० हाथ ऊँची नाव । ( युक्ति-ऋल्पतर ) 

भुधचाल[-संहा पुं० [ हिं० भुईजूभमि + चाऊ--चलना, दिलना ] 
भुकंप | भूडोल । उ०--जनु भुँहचाल चछत महि परा । 
टूटी कमठ-पीटि हिय डरा ।--जायसी । 

भुर्ददरा(-संज्ञा पु [ हि भूमि + हरा (प्रत्य०) ] जमी चे बना 
हुआ कमरा आदि । तहखाना । ( खुंदेछ० ) 

भुकड़ी-संज्ञा खी० [? ] सफेद रंग की एक प्रकार की वनस्पति 
जो प्रायः बरसात के दिनों में अनाज, फल या अचार आदि 
पर उसके सड़ जाने के कारण उत्पन्न होती है । 
क्रि० प्र०-छगना । 

भुकराँद-रंश स्री० दे० “मुकरायँध ” । 

भुकराँदा-वि० [ दि. सुकायेंत ] जिसमें से भुकरायँघ आये । 
सड्डी हुई दुगधवाला । ( विशेषतः अनाज ) 

भुकरायंघ-संज्ञा स्री० [ ६० भुकगी+ गंध | वह दुगंध जो किसी 
पदाथ के सइ जाने आर उसमें भुकड़ी लग जाने के कारण 

न्पन्न होती है । 

भुक्तकास्य-संज्ञा पुं- [ सं० ] फूल था काँसे का बरतन जिसमें 
खाथ पदार्थ रख कर खाया जाता हों । ( कौ० ) 

भुखमुशझ्रा-वि” दे०  भुखभरा 

भुग्गा-वि० [ देश० ] मृख्य | वेवकूफ । 
संज्ञा पुंण तिल आदि का ए% प्रकार का तैयार किया हुआ 
मीठा चरा | 
क्रि> प्र०-कुटना । 

भुगइल-संक्षा पुं० [ सं० भुजंग ] भुजगा नामक पक्षों । 

भुजिया -संत्षा पुं० [ दि बूजनाजभूनना ] (३ ) व तरकारी जो 
सूखी ही भनकर बनाई जाती है भोर जिसमें रसा या 
शोरबा नहीं होता। सुखी तरक्रारी। जैसे,--आल का 
भुजिया । परवल का भुजिया । 

भुगवाई-संज् क्षी० [६० मुनवाना ] (१ ) भुनवान की क्रिया या 


भुनाई 


३६५४ 


भार 





भाव । (२) वह धन्त जो भुनवाने के बदले में दिया जाय । 
भुनाईं । भाँज । 
भुनाई-संज्ा स्नी० दे० “भुनवाई" । 
भुन्नाख-संत्षा पुं० [ देश० ] पुरुष की इंद्रिय । लिंग । (बाजारू ) 
भुन्नाखी-संज्ञा पुं> [ देश० ] एक प्रकार का बढ़ा देशी ताछा जो 
प्राय; दूकानों आदि में बंद किया जाता है । 
भुरभुरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] उत्तरी भारत में होनेवाली एक प्रकार 
की बरसाती धास जिसे गोएँ, बैल ओर घोड़े बहुत पसंद 
करते हैं। इसका मेछ देने से कड़े चारे नरम हो जाते हैं । 
पलजी । झूसा । गछूगला । 
भुरभुराहट-संज्ञा खी० [ हिं० भुरमुग + आइट (प्रत्य०) ] भुरभुरा 
होने की क्रिया या भाव । भुरभुरापन । 
भुर्रा-वि० [ हिं० भूरा या भँवरा ?] बहुत अधिक काछा। धोर 
कृष्ण । जैसे,--बिलकुल काछा भुरां सा आदमी तुम्हें 
हूँढने आया था । 
भुलकड़-वि० [हिं० भूलना + भकड़ (प्रत्य०)] जिसका स्वभाव भलने 
का हो । बातों को भूल जानेवाला । | 
भुवपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] भूपति। राजा। उ०--भूपर भाऊ 
भुवप्पति को मन सो कर ओ कर सो मन ऊँचो ।-मतिराम । 
भूँर-संजा स्री० [ सं० भूमि ] भूमि । पृथ्वी । 
भूआ-तंज्ा स्री० दे० 'बूआ ॥ 
भूर|-संज्ा स्ली० [ हि० धूभा या भूआ ] रूई के समान मुझायम 
वस्तु का बहुत छोटा हुकड्ा । उ०--तुईं पे मरहि होड़ 
जरि भूई । अवहुँ उघेल कान कै रूदे ।--जायसी । 
भूजी-संज्ञा ख्री ० दे० “भुजिया” । 
भूमि-मोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह राष्ट्र या राजा जिसके पास 
भमि बहुत हो। 
विशेष -पुराने आचार्य भमिभौग की अपेक्षा हिरण्य-भोग 
( जिसके पास सोना या धन यहत हो ) को अच्छा मानते 
थे, क्यांकि उसे प्रबंध का व्यय भी कम उठाना पड़ता है 
और व्यय के लिये घन भी उसके पास पर्याप्त रहता है । 
* पर कौटिल्य ने भूमि को ही सत्र प्रकार के धन का आधार 
मानकर भूमिभोग को ही अच्छा बताया है ।. 
भूमि-संधि-संह्ा स्ली० [सं०] (१) वह संधि जो परस्पर मिलकर 
कोई भूमि प्राप्त करने के लिये की जाय । (२) शज्रु के 
साथ वह संधि जो कुछ भूमि देकर की जाय । 
विशेष--कोटिल्य ने लिखा है कि इस संधि में शत्रु को 
ऐसी ही भमि देनी चाहिए जो प्रत्यादेया हो या जिस पर 
शत्रु या असमर्थ और असक्त बसे हों अथवा जिसके सँभा- 
लने में धन जन का ज्यय अधिक होता हो । 
भृगु-सुख्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] परशुराम । 3०--पंचमुख छमुख 


भगुमुस्य भट असुर सुर सब सरि समर समरत्य सरो। 
“--तुछसी | 

भूत बल-संज्ञा पुं० [ सं० ] तनखाह छेकर लड़नेवाली सेना । 
नौकर फौज । 

भधा-वि० [ देश० ] जिसकी आँखों की दोनों पुतलियाँ देखने में 
बरावर न रहती हों, टेढी तिरडी रहती हों । ढेरा। अवर-तक्कू । 

मैष-संज्ञा पुं० [ सं० वेष ] किसी विशिष्ट संप्रदाय का साथु या 
संत । ( साधु आओ की परि० ) 

मेंसधाली-संज्ञा स्री० [ देश० ] एक प्रकार की बेल जिसकी 
पत्तियाँ पाँच से आठ इंच तक लम्बी होती हैं । यह उत्तरी 
और दक्षिणी भारत में पाई जाती है। यह वर्षा ऋतु में 
फूलती और जाड़े में फलती है । 

भेसिया गूगल-संज्ञा पुं० [ 4० भेतिया + गूगक ] एक प्रकार का 
गूगल जिसका व्यवहार ओफ्धि के रूप में होता है । 

भेंसिया लदसुन-संज्ञा पुं? [ हि० भेंसिया + कदसुन ]). एक प्रकार 
का लाल दाग या निशान जो प्रायः गाल या गरदन आदि 
पर होता है| लच्छन । 

भेदय-शुद्धि-संज्ञा स्री० [ सं* ] मिक्षा संबंधी शुद्धि । सिक्षा माँगने 
और ग्रहण करने के संबंध की शुद्धि । ( जैन ) 

मेरव भोली-संज्ञा स्ली ० [ सं० मैरव + मोली ] एक प्रकार की छंबी 
झोली जो प्रायः साधुओं भादि के पास रद्दती है । 

भोकस-संज्ञा पुं> [? ] एक प्रकार के राक्षस । 3०--कीन्हेसि 
राकस भूत परीता । कीन्द्रेसि भोकस देव दृइता।-जायसी । 

भोग-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (२१) आय । आमदनी । (कौ०) (२२) 
भूमि या संपत्ति का व्यवहार । 

भोगपन्न-संहा पुं० [ सं० ] वह पत्र जो राजा को डाली या उप- 
हार भेजने के संबंध में लिखा जाय । (शुक्रनीति) 

भोग-भूमि-संत्ञा स्री० [ सं* ] जैनों के अनुसार वह्द छोक जिसमें 
किसी प्रकार का कर्म नहीं करना पइता, और सब प्रकार की 
आवश्यकताओं की पृत्ति केवछ कब्पबृक्ष के द्वारा हो जाती'है। 

भोगलाम-संज्ञा पुं० [सं] दिए हुए अन्न के बदले में ब्याज के रूप 
में कुछ अधिक अश्न जो फप्तछ तैयार होने प९ छिया जाय । * 

भोगवेतन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह धन जो किसी धरोहर रखी हुई * 
वस्तु के व्यवहार के बदले में स्वामी को दिया जाय । 

भोग-व्यूह-संज्ा पुं० [ सं० ] बह व्यूह जिसमें सैनिक एक दूसरे 
के पीछे खड़े किए गए हों। (कौ०) 

भोग्याधि-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] धरोहर की वह रकम या वस्तु जो 
कागज पर लिख ली गई हो | 

भमोथा र-संज्ञा पुं० [ ? ] एक प्रकार का घोड़ा । 3०--पम्ुुश्की ओ 
हिरमिजी एराकी । तुरकी कहे भोथार बाकी ।--जायसी । 

भोर-संजा पुं० [? ] मुशकी घोड़ा । उ०--छील समंद चाछ जग 
जाने । हाँसऊ मोर गियाह बखाने |--जायसी | 


चरम 
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स्म-पहा पुं० [ सं० सम्प्रम ] मान । प्रतिष्ठा । इजत । 3०--जस 
अति संकेट पंडवन्ह भएउ भींव बदि छोर। तस परबस 
पिड काडु हु राखि लेहु श्रम मोर ।--जायसी । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (९) योगियों के योग में होनेवाले पाँच 
प्रकार के विध्तों में से एक प्रकार का विष्न या उपसग्ग 
जिसमें योगी सब प्रकार के आचार आदि का परित्याग कर 
देता है और उसका मन निरवलब को भाँति इधर उधर 
भटकता रहता है । ( मार्कडेस पु० ) कि 

मंग-संज्ा ख्ी० दे” “माँग” | 3०--कुसुम फूल जस मरदै निरेंग 
देख सब ऊँग । चंपावति भह बारी, चूम केस जौ मंग ।--- 
जायसी । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] आठ की सँख्या । ( दलाल ) 

मंगल कलश -पंज्ञा पुं/[ सं/ ] जलू से भरा हुआ वह घड़ाया 
कलंश जो विवाह आदि शुभ अवपरों पर पूजा के लिये रखा 
जाता है । 

मंगल घट-संज्ञा पुं० दे० “मंग्रल कलश” । उ०--परिप्रण सिंतूर 
पूर कैधों मंगल घट ।--फ्रेशव । 

मंगलाय -्संज्ञा पुं० [ दलाली मंग & भाठ + आय (प्रप्त०) ] अठारह की 
संख्या । ( दछाल ) 

मंज्ञन-संज्ा पुं० [ सं० मज़न ] (१) वह चूर्ण जिसकी सहायता से 
मल कर दाँत साफ किए जाते हैं। (२) स्तान | नहाना। 
उ०--अंजन दे निकसे नित नैनन मंजन के अति अंग 
सँँवारे | --मतिराम । ४ 

मेंजना-कि० भ्र८ [ सं० मज़न ] (५) रगड़ कर साफ किया जाना। 
माँना जाना । (२) किसी कार्य को ठीक तरह से करने की 
योग्यता या शक्ति आना । अभ्यास होना । मशक होना। 
जैसे,--लिखने में हाथ मेंजना । 


भेंआई-संज्ञा स्नी० [ हिं० मॉजना ] (१) माँजने की क्रिया या भाव॑। 
. (२) मॉजने की मजदूरी । 

मेंजाना-कि० स० [ हि०मॉजना का प्रेर० ] मॉजने का काम दूसरे से 
कराना । किसी को मॉनने में प्रवृत्त करना । 
# क्रि० स० मॉजना । मर कर साफ करना। उ०--सूत 
सूत सी कया मेंजाई । सीझा काय ब्रिनत सिधि पाई ।-- 
जायसी । 

मंजार|-संत्षा ख्री० [ सं० मार्जार ] बिल्ली । विद्ाह। उ०--कदृठति 
न देवर की कुबत कुछ-तिय कलरूह डराति | पंजर-गत मंजार 
हिंग सुक ञ्थों सूकति जाति ।--बथिहारी । 

मेंजाधर-संजा ली ० [ हिं० मेंजना ] (१) माँनने या मेँ जने का भाव। 
(२) मॉजने या मेजने की क्रिय| । (३) किसी काम में हाथ 
का मेंजना । हाथ की सफाई । 


मंजिल्ल-संहा ख्री० [ श्र ] (१) यात्रा के मार्ग में ठहरने का | 
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स्थान | पड़ाव । (२) वद्द स्थान जहाँ तक पहढ़ुँचना हो । 
(३) मकान का खंड । मरातिब । 

मंजूबा-पंजा स्री० [ सं० ] (9 ) पिंजड़ा । 3०--आजु नरायन 
फिरि जग खूँदा । आज सो सिंह में जूपा मूँदा ।--जायसी । 

मेंफ्रार[-क्रि० वि० [ सं० मध्य ] मध्य में । बीच में । 

में कियार ७- वि० [ सं? मध्य प्रा० मज्म ] मध्य का । बीच का । 
उ०--जनव द्वारा राखे मँश्षियारा। दसवें मूँदि के दिएउ 
किवारा ।--जायसी । 

मंडना-क्रि० स० [ सं० मंडन ] (३) परिप्रित करना। भरना | 
छाना । उ०--चंड कोर्दंड रह्मो मण्डि नवखंढड को | 
केशव । 

मंड ल-संत्षा पुं० [ सं० ] (२) राजा के प्रधान कम्म चारियों का 
समूह । वि० दे० 'अष्ट-प्रकृति” । 

मंडल व्यूद-पंशञा पुं० [ सं० ] वह व्यूद जिसमें सैनिक चारों ओर 
एक घेरा सा बना कर खड़े किए जाये । ( कौ० ) 

मेंडार |-संज्ञा पुं० [ सं० मंटरकू ] (२) क्षाबा। डलिया। उ०-- 
सुअहि को पूछ १ पतंग-मेँडारे। चलछ न देख आठे मन 
मारे |--जायसी । 

मंत्र-भेर क-संज्ञा पुं० [ सं० ] सरकारी गुप्त सलाह को प्रकाशित 
करनेवाला । ( चंद्रगुप्त के समय में इस अपराध में जीभ 
उखाड़ लेना दड था । ) 

मंत्र युद्धू-संज्ञा पुं० | सं* ] केवछ बात चीत या बहस 
शत्रु को वश में करने का प्रयत्न । 

विशेष-कौटिल्य ने अर्थशाख में इस विषय का एक अछगं 

प्रकरण ( १६३ वाँ ) ही दिया है । 

मंत्र शक्ति-संज्ञा खी० [सं० ] युद्ध में चतुराई या चालाकी। 
शानबल । 

मंथरा-तंक्षा स्नी० [ सं० ] (२) १२० हाथ छबी, ६० हाथ चौड़ी 
ओर ३० ह/थ ऊँची नाव । ( युक्ति कल्पतरू ) 

मंशा-संज्ञा क्नी० [ भर० ] कामना । इच्छा । इरादा । जैसे,--मेरी 
मंशा तो यही थी कि सब लोग वहाँ चलते । 

मंख्ता-संज्ञा स्ली० [देश० ] एक प्रकार की घास जो बहुत शीघ्रता से 
बढ़ती और पशुओं के लिये बहुत पुष्टिकारक समझी जाती 
है। मकदा । वि० दे० “मकड़ा” । 

मकब रा-पंहा पुं० [अ०] वह सकान जिसके अदर कोई कब्र हो । 
कबर के ऊपर बनी हुईं इमारत । समाधि-मंदिर । 

मकर-कुंडल-संक्ञा पुं> [ सं० मकर + कुंदक ] मकर के आकार का 
कुंडड । उ०--श्रवण मकर कुंहल लसत मुख सुखमा 
एकत्र ।--केशव । 

मकर तंदुश्ञा-तंज्ञा पुंण [ मकर १+सं० तिंदुक] आबनूस । 
काकतिदुक | 

मकीहु-पंज्ञा श्ली० दे० “बमोलन” | 
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मक़ड-संज्ञा पुं० [ हि० मकड़ी | बड़ा मकड्ठा । नर मकड़ी । | . ड०--+ओहि के रंग भा हाथ. मजीटी | मुकुता छेड़ेँ तो 

मरखी र|-संज्ञा पुं० [ दिं० मबखी ] शहद । मधु । | घंधरसी दीठी ।--जायसी 

मखजोल-संज्ञा पुं० [ देश० ] ईँसी ठठ्ाा । मजाक । परिद्ास । मझम्भ/-वि० [सं० मध्य, प्रा० मज्क] मध्य । 3०--छागीं केलि कर 

मसोलिया-संज्ञा पुं० [ हि. मखौल + श्या (प्रत्य०) ] बह जो सदा मझ्त नीरा | इस लजाइ बैठ ओहि तीरा ।--जांयसी । 
मखोल करता हो। हँसी ठहां करनेवाला । मसखरा। | मभकका।-संज्ञा पु. [ दि? माथा + झॉँकना ] विवाह के दूसरे या 
दिछगीबाज । तीसरे दिन होनेवाली एक प्रकार की रस्म जिसमें वर-पक्ष 
मुद्दों :-मखील उड़ना » किसी की हँसी उद़ाना | परिद्यास के छोग कन्या के घर जाकर उसका मुख देखते और उसे 
करना । कुछ नगद तथा आभषण आदि देते हैं। मुँह-देखनी । 

मगर-संज्ञा पुं० [ सं० मग ] अराकान प्रदेश जहाँ मग नाम की ( पूरब ) । 
जाति बसती है। उ3०--चला परवती लह कुमाऊँ | खसिया | मटिया फूख-वि० [ ६िं० मिट्टी + फूस ] बहुत अधिक दुबंल और 
मगर जहाँ लगि नाऊँ ।--जायसी । बूद्ध । जजर । 


मगरा|>वि० [ शभ्र> मगरूर ] (१ ) अभिमानी | घमंडी । (२ ) | महूर-पंह्ा पुं० [ देश० ] सुस्त | काहिल ।.. 
सुस्त । अकर्म्मण्य । काहिल। (३ ) शष्ट । ढीठ। (४) | मठारना-क्रि० प्र० [ हिं० मठरना ] ( ५ ) बरतन में गोलाई या 


हंदी । जिही । (७) उहंड। सुडोलपन लाने के लिये उसे “सठरना” नामक हथोड़े से 
मंगरी।-संज्ञा स्ती० [देश० ] ढालुएँ छृप्पर का बीच का या सब भीरे धीरे पीटना । ( २ ) गँघे हुए आटे में लेस उत्पन्न करने 
| से ऊँचा भाग। जैसे,--ओलती का पानी मगरी चढ़ा के लिये उसे मुक्कियों से बार बार दबाना। पुक्की देना । 


है। ( कहा० ) 

मधीनो-संज्ञा पुं० [ सं० मेघ + वर्ण ] नीले रंग का कपड़ा । उ०- 
खिकवा चीर मधोना लोने । मोति लाग ओ छापे सोने । 
“-जायसी । 
पे संज्ञा पुं० दे० “मंधवा” । 

मंजकाना-करि० स“ [ भनु ० ] मचकने में प्रवृत्त करना | झुकाना । 

मचमचाना- क्रि० भ्र८ [ अनु? ] काम के बहुत अधिक आवेश 
में होना | बहुत अधिक कामातुर होना । 

मंचमं वाहट-पंज्ञा सती ० [ द० मवभचाना + श्राइट (प्रत्य9) ] मंच- 
मचाने की क्रिया या भाव । बहुत अधिक काम का 
अावेश । 

मंयलां-वि० [ ६० मचलना ] ( २ ) मचनेवाला । हटठ करनेवाला। 
हटी । 3०---हों मचला के छाँदडिहों जेहि लगि अस्थो हीं। 
--तुलसी । 

मंचलापन-रंज्ञा पुं० [ ६० मचला + पन (प्रय०) | मचला होसे का 
भाव | कुछ जानते हुए भी चुप रहने का भाव । ह 

मंचाना।-क्रि० स० [?] मेछा करना । गदा करना | 

मचुला-पंज्ा पुं? [ देश० ] गिरगिद्दी नामक वृक्ष जो प्रायः बागां 
में शोभा के लिये छग़ाया जाता है | वि० दे० “गिरगिद्दी 

मछरगा-संज्ञा पुं० [ ६ि०्मच्छ ऊ मछली ] एक प्रकार का जलू-पश्ची 
जो मछलियाँ पकड़ कर खाता है। राम-चिड़िया ! 

मआरी#-संहा खी० [सं० मार्जार ] बिछी ! विडाहू । उ०--(क) 


( ३ ) किसी बात को बहुत पौरे धीरे या बना बना कर 
कहना । बात को बहुत विस्तार देना । स 

मद क-संज्ञा स्री० | भनु० ] किसी बात के अदर छिपा हुआ हेतु । 
भीतरी रहस्य । जैसे--तुम उसकी बात की मड़क 
नहीं समझते । 

महा|-संज्ञा पुं० [ दहिं> मढ़ी ] बड़ी कोठरी । कमरा । 

मढ़ी-संश्ञा सखी. [ सं> मठ ] ( ६) नाथ संप्रदाय के संन्यासी की 
समाधि जहाँ प्रायः कुछ साथु लोग रहते हैं । 

मणि सोपानक-संज्ञा पुं० [ सं: ] सोने के तार में पिरोए हुए 
मोतियों की माला जिसके बीच में कोई रत्न हो । ( कीौ० ) 

मलली-संशा ख्री ० [ हिं० मिचली ] जी मिचछाने की क्रिया या 
भाव । के होने की इच्छा । 

मताधिका र-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोद या मत देने का अधिकार जो 
राजा या सरकार से प्राप्त हो । ब्यवस्थापिका पस्थिव्‌, 
व्यपस्थापिका सभा आदि प्रतिनिधिक॑ कहलानेवाली संस्थाओं 
के सद॒स्य या प्रतिनिधि निर्वाचित करने में वीड या मत देने 
का अधिकार । 

मति&#-मव्य० [ सं० मत्‌ या वत्‌ ] सदश । समॉन। 3०--घूम 
समुह नररांख चातक ज्यों तापत जांनि माँध फन की | 
“तुलसी । 

मतिन-प्रव्य० [ सं० मत या वत्‌?] सदश | समान | (प्रब) 

मतिमाह&-वि० [ सं० मतिमत्‌ ) मतिमान | जुद्धिमान | समझ्न- 
बिरह मयूर नाग वह मारी । तू मजारि करु बेगि गोहारी । दार | 3०--पुनि सछार कादिम मतिमाहोँ+ खाँड़े दान 
--जायसी । ( ख ) सत्रु सुआ के नाऊ बारी। सुनि धाए उसे निति बॉहा ।--+जायसी । 
जस पधाव मजारी ।--जायसी । द मत्स्यनी सीमा-संज्ञा खी० [ सं० ] को गाँवों के बीच में पड़ने 

मझीठी-वि० [हि मजीठ ] मर्जीछ कें रंग का। लाछ | सुखं। । वाली नदी जो सीमा के रूप में हो । ( स्खछति.) 


ि 
॥। 


मैंदद गं। २ द 
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मद्द्‌ गार-संज्ञा पुं० [ प्र० मदद + फा० गार (प्रत्य०) ] मदद करने 
वाला | सहायता करनेवाला । सहायक । 

मदन-कदन -संज्ञा पुं> [ सं« मदन + कंदन ] शित्र | महादेव । 
उ०-अब ही यह कहि देख्यों मदन-कदन को दृड ।-केशव । 

मद्ज-मन्नि झां-संज्षा स्ी० [सं० ] (२) मलिका छंद का एक 
नाम | उ०---अष्ट वरण झुत्त सहित क्रम सुरू लघु केशव 
दास | मदन-मलिका नाप्त यह कीज छद् प्रकास |--केशव | 

मद्फन-सक्ञ पुं० [ भर० ] वह स्थान जहाँ मुरदें गाड़े जाते हैं । 
कब्रिस्तान । 

मद्मत्त-वि० [ सं+ ]( १ ) ( हाथी ) जो मंद बहने के कारण 
मस्त हो । उ०--जन हाथन हटि हरांप हनत हरिणी-रिपु 
नदन । तन न करत सहार कहा मदमस गयदन ।--- 
केशव । ( २ ) मस्त, । मतवाला । 

मद्ानि&[-वि० [? ] कल्याण करनेवाला। मंगलकारक | उ०--- 
तुलसी सगति पोच की सुज्नहिं होति सद्ठानि । ज्यों हरि 
रूप सुताह त कान जुहारों आन ।---तुछसां । 

मदि्या-संज्ञा क्ली० [ फा० मादा ] पशुओं में खीं जाति । ख्री-जाति 
का जानवर । जैसे,--मादिया कबृतर | मादया कांता । 

मधाना-संक्षा पुं० [ दश० ] एक प्रकार की घास जो पशुआ के 
लिये बहत पुष्टिफारक समस्ती जाती हैं | मकड़ा | मधाना । 
वबि० दें० “ मक्रड़ा। 

मचुप-संज्ञा पु [ सं» ]( ३ ) उद्धव | उ०---प्गी प्रम नेंद्लाल 
के, हमें न भावत जोग । मधथुप राजपद पाय के, भीख न 
मॉगत लोग ।--मतिराम । दे 

मधुशाप्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] मिठाई । मिष्ठान्न) उ०-खाय मधु 
राज्न, नहिं पाय पनहीं धर ।- -केंशव । 

मध्यम राजा-राक्षा पुं० [ सं० ] वह राजा जा कहे परस्पर विरुद्ध 
राजाओं के मध्य में हो । 

विशेष--इसमें इतनी शाक्ति का होना आवश्यक हैं कि शांति 

तथा युद्ध काल में दोनों पक्षों के नगृद्द तथा अनुगुद्द मे 
समर्थ हो । ु 

मध्यमा-संत्ा स्ती ० [ सं० ] ( ७ ) २४७ हाथ लबी, १२ 
बड़ी और ८ हाथ ऊँची नाव । ( युक्ति कट्पतरू ) 

मध्यलोक-संत्ञा पु. [ सं० ] ( २) जैनों के अनुसार वह मध्य- 
घर्ता छाक जो मेरू पत्रत पर १०५०४० योजन का ऊँचाई 
पर है । 

मनभंग-संज्ञा 
का नाम । 

मनरोचन-वि० [ सं० मन +रोचन ] मन को मुर्ध करनेवाला । 
सुंदर । उ०--वापर भोर भलो सनरोचन लोक बिछोचन 
की साथरी है ।-- केशव । 

मसला-सेज्ञा स्ली० [ देश० ] पुक भकार की धास जो बहुत शीघ्रता 


हाथ 


[ सं० मन +भेंग | कदारक्राश्रम के एक परततत 


३६५७ 


,नबनन ०००५3--3-९०-+-८-८-+०+--कप्य' ५ अपा० 2 क कमल क "० ० अनग-+ 5 


मरियम का पंजी 


से बढती आर पशुओं के लिये बहुत पुश्किरक समझी 
जाती है। मकडा। मधाना । खमकरा। व० दे० “मकड़ा । 

मनसाकर-वि? [ ६० मनता + सं० कर ( प्रत्य० ) ] मनोवांछित 

ल देनेवाला । मनोकामना पूर्ण करनेवाला | उ०--बहु 

शुभ मनसाकर करुणामय अरु शुभ तरांगनी शोभ् सनी । 
“-केशव | 

मनसा देखी-संज्ञा सखी. [ ६० मनस। + देवी ] एंक देवी जा सॉँपों 
के कुछ की अधिष्ठात्री मानी जाती है। प्रायः छोग साँप के 
काटने पर इसकी मल्नत मानते हैं। 

मनीयेग-संज्ञा पु० [ अं० ] सम आंद का बना हुआ एक प्रकार 
का छोटा बटुआ जिसके अंदर कई खाने होते हैं जिनमें रुपए 
रेजगी आदि रखते हैं । 

नुध्य-गणुना-संक्ञ स्ली० दे० “मदुम-शुमारी | । 

मनुद्दार-संज्ञा खी ० [ हिं० मन+दरना ] शांति | तुप्ति। उ०-- 
कुरला काम केरि मनुहारी। कुरला जेहि नहिं सो न सुनारौ। 
--+जायसी । 

मनोगत-संश्ा पुं० [ सं* ] कामदेव । 

मनोवर्गणा-संज्ा शक्षी० [ सं० ] जैनों के अनुसार वे सूक्ष्म तत्व 
जिनसे मन की रचना हुई है । 

ममोला-संज्ञा पुं० [ देश० ] ( १) घोबिन नाम का छोटा पक्षी 
जिसके पेट पर काली धघारियों होती हैं । ( २ ) छोटा और 
प्यारा बच्ची । 

प्रम्मा-तज्ञा पु. [ भ]० ]( १ ) स्तन । 
पानी । ( बालक ) 
संज्ञा पुं० दें० “सामा । 

मयघछुता-संज्ञा स्ली० [ सं० मय+सुता ] सय दानव का कन्या, 
मन्दोदरी । उ०--मय् की सुता धो को हैं, मोहनी हद; 
मोह मन, आजु लो न सुनी सु तो नेनन निहारिये ।-केशव। 

मरकज़-रांज्षा पुं० [ भ्र* ] (१) दबूत्त का मध्य बिदु । (२) 
प्रधान या मध्य स्थान । कंद्र । 

मरणाशंसा-संज्ा सती ० [ सं० ] शीघ्र मरने की इच्छा। जरूदी 
मरने की कामना । ( जैन ) ह 

मरियम-पंशा खी० [ ० ] (१) बह बालिका जिसका विवाह 
न हुआ ही । कुमारी । कन्‍्या। ( २) इसा मसीह की 
माता का नाम । ( कहते हैं कि इन्हें कोमार अवस्था में ही 
बिना किसी पुरुष के संयोग के, देखरी माया रो, गर्भ रह 
गया था जिससे मद्गाप्मा मसीह का जन्म हुआ था। ) 
( ३ ) पनित्ता और साध्वी स्त्री । 

मरियम का पंजा-संहा पुं. [अ० मरियम+ हिं० पंजा ] एक 
प्रकार की सुगंधित वनस्पति जिसका आकार हाथ के पंजे 
का सा होता है। ऐसा प्रसिद्ध हैं कि ईसा मसीह की 
माता मरियम ने प्रसव के समय इस सनस्पति पर हाथ 


छाती । ( २ ) जल । 
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रखा था, जिससे इसका आकार पंजे का सा हो गया। | 


इसी कारण इसके संबंध में यह भी प्रसिद्ध हो गया है कि 
प्रसव पीड़ा के समय गर्भवती ख्वी के सामने इसे रख देने 
से पीड़ा शांत हो जाती है भोर सहज में तथा शीघ्र प्रसव 
 ह्ोजाता है। 
मरियल-वि० [ दिं० मरना + श्यक (प्रत्य०) ] बहुत दुबंछ । दुबला 
और कमजोर । 
यो० --मरियल टटहू ८ बहुत सुस्त या कमजोर भ्ादमी । 
मर्थेट-संज्ा पुं० [ भं० ] व्यापार वाणिज्य करनेवारा । व्यापारी । 
सौदागर । | 
मदल-संक्ञा पुं० [सं+ ] पखावज के ढंग का एक प्रकार का बाजा 
जिसका व्यवहार प्रयः बंगाल में कीत्तन आदि के समय 
होता है। मादल । 
मतका-संज्ञा स्नी० [ भ० मलिकः ] बादशाह या महाराज की पट- 
शनी । महारानी । 
द मतक$ुल भोत-संक्षा पुं० [ अर० ] मुसलमानों के अनुसार वह 
फरिइता जो अंत समय में प्राण लेने के लिये आता है । 
मतता-वि० [ दि० महना ] मछा या घिसा हुआ ( सिक्का ) | 
जैसे--मलता पेसा, मलती अठन्नी । 
अलमलाना-कि० झ<८ [ शअनु० ] पश्चात्ताप करना। अफसोस 
करना । पछताना । 
मलपमतादहट-संज्ञा स्री० [ श्रनु० ] मऊमलाने की क्रिया या भाव । 
पश्चात्ताप । अफसोस । 
मल्युग-संज्ञा पुं० दे० “कलियुग”? । उ०--नाम ओट अब छगि 
बच्यों मलजुग जग जेरो । अब गरीब जन पोषिए पायबो न 
हेरो ।--तुलसी । 
मलेपंज-संज्ञा पुं० [देश २] अधिक अवस्था का घोड़ा । बुड॒ढा घोड़ा। 
मह्हा बेल्ल-संजा सती ० [ देश० ] मौला नाम की बेल जो प्रायः वृक्षों 
पर चढ़कर उन्हें बहुत अधिक हानि पहुँचाती है। बि० दे० 
“पीला” । 
मंसानिया-संज्ञा पुं० [ हि? मसान ( श्मशान )+ श्या ( प्रत्य० ) ] 
' (१ ) इमशान पर रहनेवाछा डोम। (२) वह जो 
इमशान पर रह कर किसी प्रकार की साधना करता हो | 
(३ ) वह जो झाद फूँक कर भत-प्रेत आदि उतारता हो । 
सयाना । ओक्षा । ह 
मखियर-४| पंज्ञा खी० दे० “मशाऊ” । उ०--चहुँ दिसि मसि- 
यर नखत तहाई । सूरुज चढ़ा चौंद के ताई ।--जायसी । 
भसियार।-हसंहा खी ० दे० “मशाल” । 
मखियारा-#8पंज्ञा पुं० दे० “मशालची ” । 
भसी ना-संजा पुं० [ देश० ] मोटा अन्न । कदस | 
प्ेसीदा-संहा पं. [ फा? ] (१ ) इंसाई धर्म के प्रवर्तक इंसा 
. मसीह । (२) वह जो झतकों को जीवित करता हो । 
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महामंत्र 


विशेष--प्रायः उदू' और फारसी काय्यों में प्रेमी या प्रेमिका 
के लिये इस शब्द का व्यवहार होता है। 

मस्ती हाई-संज्ञा खी० [ फा> ] ( १ ) मसीहा का भाव | मसीहा- 
पन । (२ ) झतक को जीवित करने की शक्ति। भरे हुए 
को जिलाने की ताकत ! 

मसेवरा-[ संज्ञा पुं० [ हिं० मांस +वरा ( प्रत्य० ) ] मांस की बनी 
चीज़ें । जैसे,--कोफता, कबाब आदि । 3० --कीन्ह मसेवरा 
सीधि रसोईं। जो किछु सबै माँसु सों होई ।--जायसी । 

मसोखा-पंश्ा पुं [ हिं> मसोसना ] (१) मानसिक दुःख। 
सन में होनेवाला रंज । ( २ ) पश्चात्ताप । पछतावा । 

मदहता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) महत्तत्व । विज्ञान शक्ति। 
( २ ) महाभारत के अनुसार एक नदी का नाम । 

महना।- कि० स० [सं० मन्‍्थन ] (२) किसी बात या 
विषय का आवश्यकता से बहुत अधिक विवेचन करना । 
बहुत पिष्ट-पेषण करना । 
यौ०--महना मत्थन 5 व्यर्थ का बहुत अधिक वाद-विधाद 
करना । क्‍ 

महरा-संज्ञा पु० [ ६० महता ) ( १ ) सरदार ॥ नायक । उ०-- 
दसवें दाँव के गा जो दसहरा। पछठा सोह नाव लेइ 
महरा--जाय सी । 

मदसूल्ली-वि" [ प्र ] जिस पर किसी प्रकार का महसूल हो या 
लग सकता हो । महसूल के योग्य । 

महा।-संहा पुं० [ हिं० मदता ] महा । छाछ । उ०---रीक्षि बूझी 
सब की प्रतीति आ्रीति एही द्वार दूध को जर्यो पिवत फूँकि 
फूँकि मक्यो हीं ।--तुरूसी । 

महाद्तय-व्यय-निवेश-संक्षा 'पुं० [ सं? ] वह उपनिवेश या भूमि 
जिसके रखने में धन का बहुत खच हो । 

विशेष--कौटिल्य का मत है कि ऐसे प्रदेश को या तो बेच 

देना चाहिए अथवा उसमें अपराधियों, राजद्रोहियों, प्रमा- 
दियों आदि को भेज देना चाहिए । हे 

महानसावलेद्दी-संज्ञा पुं? [ सं० ] चौका खराब करनेवाला। (चंद्र- 
गुप्त मौय के समय में जो छोग ब्राह्मण के चौके को छू कर 
अथवा और किप्ती प्रकार खराब कर देते थे, उनकी जीभ * 
उखाड़ ली जाती थी ।) 

मद्दापद्द-पंज्ा पुं० [ सं० ] (१०) जैनों के अनुसार महा द्िमवान्‌ 
पव॑त पर के जलाशय का नाम । 

महापुंडरीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार रुक्मि पर्वत पर 
के बड़े जलाशय या झील का नाम । 

महाप्रतिददर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (८ २ ) नगर में शांति शखनेवारूा 
अधिकारी । कोतवाल । 

महाभरा-संजा सत्री० [ सं+ ] कु्॑ज़न ।'एान की जद । 

महामंत्र-संता पु. [ सं० ] (१५) सब से बढ़ा मश्न जिसकी 


मदामत्स्य 
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सहायता से किसी क्राम का होना निश्चित हो। (२) | माई लाडें-संहा पुं० [ भं० ] लाटों तथा द्वाइकोर्ट के जजों को 


उत्कृष्ट मंत्र । अच्छी और बढ़िया सलाह । उ०--राज़ा 
राजपुरोहितादि सुददो मंत्री महामत्र-दा ।--केशव | 

महांमत्स्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] जेनों के अनुसार वह बहुत बड़ी 

. मछली जो स्वयंभ्रमण सागर में थी । 

महाशुक्र-संज्ा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार दसवें स्वर्ग का नाम। 

महाससा-संज्ा सती ० [ सं० ] जैनों के अनुसार वह विश्व-व्यापिनी 
सत्ता जिसमें विश्व के समस्त जीवों ओर पदार्थों की सत्ता 
अंतभुंक्त है। सबसे बड़ी और प्रधान सत्ता जो सब प्रकार 
की सत्ताओं का मूल आधार है। | 

महा हिमवान-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार दूसरा पर्वत 
जो हैमवत और हरि नास के दो खड़ों में विभक्त है । 

महियाउर[-संज्ा पुं० [ हिं० मद्दी  मठा + चाउर ८ चावक ] मे 
में पका हुआ चावल । उ० माठा महिं महियाउर नाथा। 
भीज बरा नैनू जनु खावा ।--जायसी । 

महेशा-संज्ञा पुं* [६ि० मद्दी +एरा (प्रत्य० )] मही । मठा। 
उ०---जस बिड होह जराइ कै तस जिड निरमल होह । 
महै महेरा दूरि करि भोग करे सुख सोह ।--जायसी । 

मददेशी -संज्ञा स्नी० [ सं० महेश्वरी ] महेश्वरी । पावंती । 3०--हिय 
महेस जों कहें महेसी। कित सिर नाव ए परदेसी । 
“-जायसी | 

महेत्तुर #-संज्ञा पुं० [ सं० महेश्वर | ( + ) महेश्वर । ( २ ) माहे- 
श्र नामक शैव संप्रदाय । उ०--कोह सु महेसुर जगम 
जती । कोंह एक परखे देवी सती ।-+जायसी । 

महोछा(-संज्षा पुं० [ सं० मद्दोत्मव ] खत्रियों में होनेवाछा उनके 
पक प्रसिद्ध महात्मा ( बाबा छारहू जसराय ) का पूजन जो 
श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में होता है । 

महोली-पंशञा खस्री० [ देश० ] पापड़ी नामक वृक्ष जिसकी लकड़ी 
बहुत मजबूत होती और इमारत के काम में आती है । वि० 
दे० “वापड़ी ” । 

माँज-संज्ञा स्री० [ देश» ] ( १ ) दलदली भमि। (२ ) तराई ! 
कछार । ( ३ ) वह भूमि जो किसी नदी के पीछे हट जाने 
के कारण निकल भाती है | गंगबरार । 

माँ-जाया-संज् पुं० [ हि० माँ+ जाया ८ जात ] [ स्त्री० माँगाई ] माँ 
से उत्पन्न, सगा भाई । 

मांधका-पंज्ञा पुं० [ भं० ] अबरक | अभक । 

माइन-संज्ञा ख्ी० [ श्रं० ] ( $ ) खान । (२) बारूद की सुरंग । 

माइनारिटी-संज्ञा ली ० [ भं० ] (१) अल्प संख्या। आधे से 
कम संख्या । (२) वह पार्टी या दर जिसके वोट कम हों । 

माई-संत्ा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार का छृक्ष जिसका फल माजू 
से मिलता जुलता. होता है और जिसका व्यवहार प्रायः 
हकीम लोग ओषधि के रूप में करते हैं । 


संबोधन करने का हाब्द । जैसे,-माई छाई, आपको इस 
बात का बड़ा अभिमान है कि ऑँगरेजों में आपकी भाँति 
भारतवर्ष के वषय में शासन-नीति समझनेषघाला और 
शासन करनेवाला नहीं है ।--बालमुकुंद गुप्त । 

माउंट पुलिस-संज्ञा स्री० [भं० मउंटेड पुलिस] घुड़-सवार पुलिस । 

माकल-संज्षा स्ली० [ देश० ] इंद्रायन नाम की छता । 

माखो-संज्ञा ख्सी० [ हिं० मस्ती ] शहद की मक्‍खी । ( पश्चिम ) 
संज्ञा श्ली० [६० मुख ?] छोगों में फैलनेवाली चर्चा । जनरव । 

माट-संज्ञा पुं [ देश० ] एक प्रकार की वनस्पति जिसका व्यव- 
हार तरकारी के रूप में होता है । 

माठ-पंज्ञा पुं० [ देश? ] (१) बंदर। वानर | (२ ) सूखे । 
( पश्चिम ) 

माडा-वि० [ सं० मंद ] ( १ ) खराब । निकम्मा । (२) दुबला । 
दुबल । (पश्चिम) (३) बीमार । रोगी । (पश्चिम) 

माढ़ी|-संज्ञा खी ० [ ६० मेंढी ] सश्ल | मचिया । 3०--को पाछक 
पौढ़ को माढ़ी । सोवनहार पड़ा बंद गाढी |--जायसी । 

माणव विद्या-संज्ञा ख्री? [सं० ] जादू टोना । जंत्र मन्त्र की 
विद्या । ( कौ» ) 

माथना #-क्रि० स० दूं० “मधना” | 3०--नीर होइ तर ऊपर 
सोई । माथे रंग समुद जस होई ।--जायसी । 

मादर-संज्ञा पुं० दे० " मादछ” । उ०--तुम्ह पिडठ साहस बाँधां 
मैं पिय माँग संदूर। दोड सँभारे होह सेंग बामे मादर 
तुर ।--जायसी । 

माद्रो-वि० [ फा० ] माता संबंधी । माता का । 
यो०-मादरी ज़बान ऊ मातृभाषा । 

माद्क़-संज्ञा पुं० [सं० मदल ] पखावज के ढंग का एक प्रकार 
का बाजा जो प्रायः बंगाल में कीतेन आदि के समय बजाया 
जाता है । ' 

मानवतती-संहा स्ली० [ सं० ] वह नायिका जो अपने पति या 
प्रेमी से मान करती हो । मानिनी । उ०--करे इरपा सों जु 
तिय मन-भावन सों - मान | मानवती तासों कहत, ऋषि 
मतिराम सुजान ।--मतिराम । 

मानवदेव-संज्ञा पुं० [सं० मानव + देव] राजा । 3०---बलि मिस 
देखे देवता कर मिस मानव देव । मुण मार सुविचार इत 
स्वारथ साधन पृव ।--तठुलसी । 

मानाश-संह्ञा पुं० [ सं० ) छट्वमी के पति, विष्णु। उ०--मद॒न 
मर्दन मयातीत माया रहित मंजु मानाथ पाथोज पानी । 

--तुलसी । 

मामिटर-संज्ञ पुं० [ भं० ] स्कूल की किसी कक्षा का वह प्रधान 
विद्यार्थी जो अपने अन्य सहपार्दियों की पदने-लिखने आदि 
के संबंध में देख भाल रखता हो । 


माजुषोत्तर 
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प्रानुषोत्तर-संज्ञा पुं० [सं० ] जैनों के अनुसार एक परत का नाम | भर लू-पंझ्ा ली ० [ देश० ] एक प्रकार की ब्रे जो बागों में शोभा 


जो पुष्कर द्वीप को दो समान भागों में विभक्त करता है । 

मरापक- संता पुं० [ सं० ] अन्न मापने का काम करनेवाला । बया । 

विशेष-प्राचीन काल में भारत में अन्नतुला से नहीं तौला 

जाता था। भिन्न भिन्न तौलों के बरतन रहते थे; उन्हीं में 
अनाज भर भर कर बेचा जाता था। माप में भेद्‌ आने 
पर २०० पण जुरमाना किया जाता था । ( कौ० ) 

मासूर-वि० [ श्र० ] भरा हुआ । पूण । 

मायापति-संज्ञा पुं> [ सं० ] इंश्वर । परमेश्वर । 

मायापात्र-संत्ञा पुं> [ सं> माया ८ पन+ पात्र ] वह जिसके पास 
बहुत धन हों । धनवान । अमीर । 

मारकेश-संज्ञा पु. [ सं० ] फलित-ज्योतिष के अनुसार जन्म- 
कुडली में पड़नेवाले कुछ विशिष्ट ग्रहाँ का योग, ज्सके 
परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को मृत्यु हो जाती हैं अथवा 
वह मरणासन्न हो जाता हैं । 

प्रार पीट-संज्ञा सी ० [ दिं० मारना + पीटना ] मारने और पीटने की 
क्रिया । ऐसी लट्टाई जिसमें भाघात क्रिया जाय । 


मारफत-संध्षा क्नी० [ अ० ] इंश्वर संबंधी ज्ञान । ईश्वरीय जान । | 


उ०--राष््दर हकीकत परे न चुकी । पेटि मारफत मार बुड्ढकी । 
“-जायसी । 

माकी-संज्षा पुं० [ अं० ] जर्मनी में चलनेवाला चाँदी का एक सिक्का 
ओ प्रायः एक शिलिंग या बारह आने म॒ल्य का होता है । 

माकिस-संज्ा पुं० [ अ्रं> ] [| स्री० माशेनिस ] इगलेंड के सामंतों 
और बड़े बड़े भूम्यधिकारियों को वंश परंपरा के लिये दी 
जानेवाली एक प्रतिष्ठासूचक उपाधि जिसका दर्जा ड्यूक के 
बाद है | वि० दे० “डयूक  । 

गनिरोध-संज्ञा पुं० [ सं० ] चलते रास्ते को खराब करना या 


रोकना । 
विशेष--कौटिल्य के समय में इसके लिये भिन्न भिन्न दंड 
. नियत थे । 


मर्जारातसक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का रत्न । ( कौ० ) 

मालेल-संज्ञा पुं० [ अं० ] संगमरमर । 

माशंश्ष-संत्ञा पुं० [ अं० ] सेना का एक बहुत बड़ा अफसर जो 
प्रधान सेनापति या समर-सचियव के अधीन होता है । 

माशल ला-संज्ञा पुं० [ श्र० ] सैनिक व्यवस्था या शासन । फौजी 
कानून या हुकूमत । 

- धिशेष--समर, विद्रोह या इसी प्रकार के आपत्काल में साधा- 
रण कानून या दड-विधान से काम चलता न देख कर देश 
का शासनसूत्र सनिरू अधिकारियों के हाथ में दे दिया 
जाता है और इसकी घोषणा कर दी जाती है। सेनिक 
अधिकारी इस संकट-काल में, विद्रोह आदि दमन करने में, 
कठोर से कठोर उपायों का अवलबन करते हैं । 


। 
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के लिये लगाई जाती है और प्रायः सारे भारत में जंगली 
दशा में पाई जाती है। साल के जंगछों में यह बहुत 
अधिकता से होती है। यदि हसे छाँटा और रोका न जाय 
तो यह बहुत जल्दी बढ़ जाती और ब्रक्षों को बहुत हानि 
पहुँचाती है । इसकी शाखाएँ संकड़ों फुट तक पहुँचती हैं । 
इसकी छाल से रेशा निकाला जाता है और उससे रस्‍्से 
भादि बनाए जाते हैं। इसकी पत्तियाँ और बीज ओषध में 
काम आते हैं ओर बीज भून कर खाए भी जाते हैं । इसकी 
पत्तियों के छाते भी बनाए जाते हैं । 
मालूम-रंज्ञा पुं० [ अ« ] जहाज का अफसर । ( लश० ) 


माशाअन्लाह -पद [ प्र८ ] एक प्रशसासू्चक पर । बहत अच्छा 
है। क्या कहना है | 


विशेष --इस पद का प्रयोग दो प्रकार से होता है । एक तो 

किसी अच्छी चीज को देखकर उसकी प्रशसा करने के 
लिये; और दूसरे किसी अच्छी चीज का जिक्र करते हुए 
यह भाव प्रकट करने के लिये कि इंश्वर करें, इसे नज़र 
नलगे। 

मासभ्तत-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
मिलता हो । 

मासिक धम्म-संज्ञा पुं> [ सं ] खिर्यों को प्रति मास होनेवाला 
स्राव । स्त्रियों का रजस्वला होना । 

मासूम-वि” [ भ० ] जिसने कोई अपराध या दोष न किया हो । 
निरपराध । बेगुनाह। जैसे ---मासू म बच्चा । 


मजदूर जिसको मासिक वेतने 


माहू संज्ञा पुं> | देश० ] कन-सलाई नाम का बरसाती कीड़ा जो 
प्रायः कान में घुस जाता है | गिजाईं । 

माहेंद्र-संज्ञा पुं०[ सं० ] ( ५ ) जैनों के अनुसार चौथे स्वर्ग का 
नाम । | 

मित#&-संज्ञा पुं० दे० “मित्र” । उ०--(क) आाली औरे मिंत को 
मेरों मिठ्यो मिलाप ।--मतिराम | (ख) तू हे रे भीतर सौ 
मिता । सोह करे जैहि छहै न चिता |--जःयसी । 

प्रिक्सचर-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] ऐसी तरल औषय जिसमें कई ओप- « 
घियाँ मिली हों | मिश्रित औपध । जैसे,--क्षिनाइन 
मिक्सचर । 

मिचली-संज्ञा खी० [ ६० मिचलाना ] जी मिचलाने की क्रिया या 
भाव । के होने की इच्छा । 

मिजवानी-संज्ञा क्ली० दे० “मेजबानी! । 

प्रिडाना-क्रि० अ« [ दिं० मीठा + आना (प्रत्य०) ] मीठा होना | 
मधुर होना । उ०--मार्यो मनुहारिनु भरी, गार्थों खरी 
मिठाहिं। वाको अति अनखाहइणों मुसुकाहद बिनु नाहि। 
--बहारी । 


मिज्ञाओ 
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मिज्ञा जी-वि० [ झ० मिजशञाज+ ६ (प्रत्य० ) ] बहत अधिक मिजाज | मिखद्वा-वि० [ हिं५ मिस # बढ़ाना + हा ( प्रत्थ०) ] बहाना करने 


करने या रखनेवाला । अभिमानी | घमंडी । 
मितविक्रय-संज्ञा पुं० [ सं० ] माप कर पदार्थ बेचना । ( कौ० ) 
मिती-काट -संक्षा पृं० [ हिं० मितो + काटना ] ( + ) वह हिसाब 
जिसके अनुसार सराफ लोग हुंडी की मुद्दत तथा ब्याज लेते 
हैं। (२) सूद छगाने का वह ठंग मिसमें प्रत्येक रकम का सूद 
उसकी अलग अछग मिती से जोड़ा जाता है । 
मित्रप्रकृति-संज्षा पुं० [सं०] विजेता के चारों ओर रहनेवाले मित्र 
राष्ट्र या राजा । 
मिन्र-विज्षिप्त-वि० [ सं. ) मिन्न के देश में पड़ी हुईं ( सेना ) । 
प्िनट-संज्ञा पुं० [ श्० ] एक घंटे का साठवाँ भाग । साठ सेकंड 
का समय । 
मुददा० -- मिनटों में ८बात को बंत में । जैसे,--वह यह काम 
मिनटों में कर इकेगा। 
मिनिट तु $-संज्ञा स्ली० [ अं० ] वह बही या किताब जिसमें क्रिसी 
सभा, समिति के अधिवेशनों में सम्पन्न हुए कार्यो का 
विवरण लिखा जाता है । क्‍ 
मिनिस्टर-संज्ञा पुं० [ श्र ] (५) मन्त्रोी। सचिव । दीवान। 
वजीर । (२) राजदूत । एछची | (३) घर्मोपदेश । घमो 
चाय । पादरी । ( इंसाईं ) 
मिरघता£[-क्रि० स० दे० “मिलाना” । 
मिरियासल-संज्ञा खी० [ £/० गीपस ] किसी के मरने पर उसके 
उत्तराधिकारी को मिलनेवाली संपत्ति | मीरास । 
मिल्ल-संज्ञा क्नी० [ अं०मित्त ] कपड्ठा आदि बनने की कलछ या का- 
खाना । पुतलीचर । क्‍ 
मिल्वना% 'प्रिछानएं! उ७--उन हटकी हँसि 
के हते इन रॉपी मुसकाह । नेन मिलें मन मिक्ि गए दोऊ 
मिलवत गाह ।--विहारी । 
मिलिद्-रांज्ा पुं० [| सं० ] श्रमर । भींरा। उ०-म्रदरस मत्त 
मिल्दि गन,, गान मुदित गननाथ ।--मतिराम । 
मिलिटरी-वि० [अं० ] (१) सेना या सनिक संबंधी । फौजी । 
जैसे,--मिलिटरी डिपाटमेंट । (२) युद्ध संबंधी । सामरिक। 
जंगी । (३) लड़ाका । योद्धा । जैसे,--वह मिलिटरी 
आदमी है । 
संज्ञा स्नी० | अं> ] सेन्यदलक । पलटन । फीज । जैसे--३गे 
के दिनों में नगर में मिलिटरी का पहरा था । 
मिल्िशा-संज्ञा स्ली ० [अं०] ऐसे जवानों का दल जिन्हें किसी सीमा 
या स्थान की रक्षा करने के लिये शिक्षा दी गईं हो और 
जिनसे समय समय पर रक्षा का काम लिया जाता हो | 
खड़ी पलटन । (इसका संबटन स्थायी नहीं होता ।) जैसे,- 
वर्जारिस्तान मिलिश। । 
पम्रिल्ली शिया-संज्ञा स्ती ० दे० “मिलिशा” । 
१२० 
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वाला | छल करनेवाछा । 3०--मैं मिसहा सोयौ समुझ्िि 
मेंहु चूस्यौ ढिग जाइ । हेँसस्‍पी खिसानी गल गद्मो रही गेरें 
छपटाहू ।--बिहारी । 

मिस्सा|-संज्ञा पुं> [ देश० ] किसी प्रकार की दाल को पीस कर 
तैयार किया हुआ मोटा आटा जिसकी रोटी बना कर गरीब 
लोग खाते हैं । 

यो०--मिस्सा कुस्सा ८ मोटा अन्न । कंदन्न । 

मिह्यना।-किं? स| दे० “मीचना” । उ०--प्रीतम दृग मिहचत 
प्रिया पानि-परस सुखु पाइ। जानि पिछानि अजान छो 
नेकें न होति जनाइ ।--बिहारी । | 

मिद्दी-वि> दे० “महीन । उ०--मैसे मिहीं पट मैं चटकीछो, 
चढ़े रेग तीसरी बार के दोरें (--सतिराम । 

मी जना [-क्रे० स० [ दि मेंदना ] मुँदना । बंद करना । ( आँखों 
के लिये ) उ०--दूध मॉशक्ष जस पधींड़ है सम्ुद माँह जस 
मोति। नेन मीजि जो देखह चमक उर्े नस जोति ।-जायसी । 

मीच 6-संज्ञा स्ली० [ सं> मय ] मु । मौत । उ०--मीच गई 
जर बीच ही, विरहानल की झार --मनिराम । 

प्रीत।-संज्ञा पुं० [ सं० भिन्न ] मित्र । दोस्त ॥ उ०--(क) मीत मे 
माँगा गेगि बिवान । चडछा सूर संवरा अस्थान ।--जायसी । 
(ख) हम हीं नर के मीत सदा सोचे हितकारी । इक हमहीं 
सैंग जात तञत जब पितु सुत नारी ।--भारतेन्दु । 

मीन-मेख-पंज्ञा पुं० [० गीन + भेष] सोच स्रिचार । आगा पीछा । 
असमंजस । उ०--भामिनि मेख नारे के लेखे। कप्त पिड 
पीठि दीन्हि मोहि देगखे +---जायसी । 

मुगधन।-संक्ष पुं० [सं> मई ] मोठ या बनमेंग नाम का कंदेष्न | 

मुंगो छी संज्ञा स्ली० [दि गेंग + आदी (%4०) ] मूँग की बसी 
हुईं बरी । गुँगोरी । 3०---भई मुंगोंठी मिरचेंपरी। कीनइ 
मुँगीरा आओ बहु बरी ।--जायसी । 

मुंचना|-क्रि० स» [ सं> मुक्त ] मुक्त करना । छोड़ना । 

मुँहर्च ग-संज्षा पुं> दे० “मुरचंग” 

घुकतई #-संक्षा स्री ० [ सं० मुक्त ] मुक्ति । छुटकारा । उ०-*-मैँ 
मति माने मुकतई किये कपट चित कोटि । जौ गुनहीं तो 
राखिये आओ खिनु माँक्ष अगोटि ---बिहारी 

पुक्तालि-संज खी « [ सं० मक्तावशी ] मोतियों की लड़ी । मुक्ता- 
बली । 3०--ढीै कपूर मानमय रही माल तन-दाते मुक- 
तालि। छिन छिन खरी विचाच्छिनों लखति ढ्ाह तिनु 
भआालि ।-- बिहारी । 

मुकरना&-क्रिं? भ्र० [ सं" मुक्त | मुक्त होना | छूदना । 

मुकराना$#-क्रि> स० [ ६० मुकरना ] मुक्त कराना। छुद्दाना। 
ड०--प्रिय जेहि बंदि जोगिनि होह धावों । हों बदि लेडँ 
वियहि सुकरातों ।-जायसी । 


मुकलाना 
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मुकलाना#-क्रि० स० [सं« मुक्त वा मुकलित ?] खोलना । छोड़ना । 
०--सरवर तीर पदमिनी आई । ख्ोपा छोरि केस मुकक 

लाई ।--जायसी । 

मुकाबा-संज्ञा पुं० [देश«] वह छोटा संदृक जिसमें सुरमा, मिस्सी, 
कंधी और शीशा आदि रख कर वध को देते हैं । संदृक के 
आकार का छोटा सिंगारदान । ( मुसलू० ) 

मुकुता-संत्षा पुं० दे० “मुक्ता” | उ०--बहुत बाहिनी संग मुकुता- 
माल ब्रिशाल कर ।--केशव । 

घुक्त#-संज्ञा पुं० दे० “मुक्ता” । 3०--हेम हीर हार मुक्त चीर चारु 
साजि के ।--केशव । 

मुक्क ऋण-संत्ा पुं? [ सं० ] वह ऋण जिसकी लिखाप 
हो । जबानी बात चीत पर दिया हुआ ऋण 

मुक्ताइल#-संज्ञा पुं० [सं० मुक्ता + फल | मुक्ताफल | मोती । 
उ०--सहजहि जानहु मेंहदी रची । मुकताहल लीन्हें जनु 
घुंघची |-- जायसी | 

मुक्ति फोज-संज्ञा ख्री० दे० “सैल्वेशन आर्मी ” 

मुजमिलप-क्रि० वि [ भ्र० मिन्‌ जुम्ला ] सब मिलाकर | कुछ 
मिलाकर । 
संज्ञा पुं० दो या अधिक संख्याओं का योग । जोड़ । 

मुज़ाहिम-वि० [ क्र० ] (१) रोकने या बाधा डालनेवाला । 
बाधक । (२) आपत्ति करनेवाला । 

म॒ज़ादिमत-संक्षा स्नी० [ भ० ] (१) रोकने या बाधा देने की क्रिया 
या भाव | (२) आपत्ति करने की क्रिया या भाव । 

मुतफरकात-संज्ञा खली ० [ भ० मुतऊरिंकात ] (१) भिन्न भिन्न पदार्थ । 
फुटकर चीजें । (२) फुटकर व्यय की मद । (३) जमीन के वे 
अछग अलग टुकड़े जो किसी एक ही गाँव के अतगंत हों । 

मुतवज्ञाद-वि० [ भ० ] जिसने किसी ओर तबजह की हो। जिसने 
ध्यान दिया हो । प्रवृत्त । 

मुतास-संज्ञा सखी ० [ €ि० मृतना + भास (प्रत५०) ] मूंतने की इच्छा । 
पेशाब करने की ख्वाहिश । 

मुत्ती-संत्ा स्नी० [ सं० मूत्र ] मूत्र । पेशाब | ( बालक ) 

" संह्ा पुं० दे० “मोती” । उ०--चलत पाइ निगुनी गुनी धनु 
मनि मुत्तिय-माल । भद होत जयसादि सौं भागु चाहियतु 
भाल ।--बिहारी । 

मुद्रिसी-पंज्ञ स्री० [ अ० ] (१) मुदरिस का काम । पढ़ाने का 
काम । अध्यापन। (२) मुदर्रिस का पद्‌। जैसे,-बड़ी 
कठिनता से उन्हें म्युनिसिपल स्कूल में मुदर्रिंसी मिली है। 
मुहरांक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुद्वर ( मुँगरे ) का चिद्च जो धोबियों 
के वस्त्र पर पहचान के लिये चद्रगुप्त के समय में रहता था। 
विशेष--यदि धोबी इस प्रकार के चिह्न से रहित वस्त्र पहन 
कर निकलते थे तो उन पर ३ पण जुरमाना होता था| 
मुद्ी-संजा स्री० [ देश० ] रस्सी भादि की खिसकनेवाली गाँठ । 
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मुद्रक-संत्ञा पुं० [ सं० ] वह जो किसी छापेखाने में रह कर छापने 
का काम करता या देखता हो और जो छपनेवाली चीज़ों की 
छपाई का जिम्मेदार हो। छापनेवाला । मुद्रणकर्सा । 
जैसे,-- चद्रोद्य ” के संपादक और मुद्क राजविद्रोहा- 
व्समक्र लेख लिखने और छापने के अभियोग पर भारतीय 
देडविधान की १२४ ए धारा के अनुसार गिरिफ्सार 
किए गए हैं । 

मुद्रा-पंशा स्लनी ० [सं०] (१०) कहीं जाने का परवाना या आज्ञापत्र | 
परवाना राहदारी । 

मुद्राष्यक्ष-संज्ञा पुं० [सं० ] कहीं जाने का परवाना देनेवाला 
अधिकारी । ( की ० ) 

मुनपतुना-0कज्ञा पुं. [ दं॥० ] खसखस की तरह का पर उससे बड़ा 
एक प्रकार का काला दाना जो "हूँ के खेत में उत्पन्न होता 
ओर प्रायः उसके दानों के साथ मिला रहता है। इसके 
मिले रहने के कारण आटे का रंग कुछ काला पड़ जाता और 
स्वाद कुछ कड़वा हो जाता है। प्याजी । 
वि० बहुत छोटा या धोड़' । 

मुनाल-संज्ञा पुं> [ दंश० ] एक प्रकार का बहुत सुंदर पहाड़ी पक्षी 
जिसकी हरी गरदन पर सुंदर कंठा सा दिखाई देता है और 
जिसके प्विर पर कछगी होती है । इसके पर बहुन अधिक 
मूल्य पर त्रिकत हैं । 

मुबलिग-वि० [ भ्र० ] ( रुपए आदि की ) संख्या । गिनती । 
जैसे,--मुबलिग दो सो रुपए वसूल हुए । 

मुमानियत-संज्ञा खी « [ भ्र० ] मना करने या होने का भाव । 
मनाही । है 

मुरप्तुरा-संज्ञा पुं० [ भनु० ] एक प्रकार का भुना हुआ चावल जो 
अंदर से पोछा होता है । फरवी । लाई । 

मुर्गंबाज-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह जो मरगे छड्डाता हो | मरगों का 
खेलाडी । 

मुगबाज़ी-संज्ञा खी० [ फा० ] मुरगे छट्ाने का कोम या भाव । 


मुल|-अव्य० [ देश० ] (१) मगर। लेकिन | ५२ । ( पश्चिम ) - 


(२) तात्पय्ये यह कि । मतऊूव यह कि । 

मुलकित&-वि० [सं० पुलकित ?] मन्द मन्द हँसता हुआ । मुस्क- 
राता हुआ। उ०---ऊँचे चिते सराहियतु गिरह कबूतर लेतु। 
झलकति दर मुलकित बदनु तनु पुलकित किह्ि हेतु |--- 
बिहारी । 

मुझ्नह-संज्ा पुं० [ देश० ] वह पक्षी जो पर बाँच कर जाल में इस- 
लिये छोड़ दिया जाता है कि उसे देखकर और पक्षी आकर 
जाल में फंसे । कुद्दा । 

।-वि [देश०] बहुत अधिक सीधा' सादा । बेवकूफ । मूर्ख । 
मुषकिल-संहा पुं. [ झ० ] वह जो किसी को मुकदमा आदि 
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मुश्तबहा 


लड़ने के लिये अपना 

कर॑ने यां रखनेवाला | 

मुश्तबद्दा-वि० [ अ० ] जिसमें हिसी प्रकार का शुत्हा हों। 
संदेह के योग्य । संदिग्ध । 

मुश्तरका-वि० [ अ० ) जिसमें कई आदमी शरीक हों । जिसमें 
और लोग भी सम्मिलित हों । जैले,--प्रुश्तरका जायदाद । 

मुछुकाना-क्रि० भ्र० दे? मुसकराना । उ०--परान खात मुसु- 
कात झदु को यह केशवदास ।--केशव । 

मुद्ताजी-संज्ञा स्ली० [ भ्र० मुहृतान +ई (प्रत्य०) ] ( $ ) मुहृताज 
दोने की क्रिया या भाव। ( २) दरिद्रता | गरीबी । ( $ ) 
परमुखापक्षा दोने का भाव। परवशता । 

सूझा-पंत्ञा पुं० [ हिं० मरना ] खत । मरा हुआ । ( इसका प्रयोग 
ख्त्रियाँ प्रायः गाली के रूप में करती हैँ । ) 

मूज़ी-वि० [ फा० ] कष्ट पहुंचाने या सतानेवाला । तकलीफ देने 
या बिक करनेवाला । 

सढ़-राज्षा पुं० [सं*] योग में चित्त की पाँच बृक्तियों या अवस्थाओं 
में से एक जिसमें चित्त तमोगुण के कारण निद्रायुक्त या 
स्तृघ्च रहता है। कहा गया है कि यह अवस्था योग के लिये 
अनुकूल या उपयुक्त नहीं होती | त्रि० दे० “जित्तभूमि । 

म्रढ़वाताहत-वि० [ सं० ] तूफान में पड़ा हुआ ( जहाज या 
नाव ) । ( कौ० ) 

मुर-संज्ञा पुं० [ सं० मूछ ] मुक्त नामक नक्षत्र । उ०--काहे चंद 
धटत है काध्े सूरज पूर। काहे होंह अमावस काहे लागे 
मूर ।-जायसी । . न 

पूरी|-संक्षा स्ली० [ सं झछ ] मूल। जह। ( विशेषतः जिसी 
ओपषधि की ) उ०--कॉन्हेईस बनखेंड औ जरि मूरी। 
कीन्हेंसि तरिवर तार खजूरी ।--जायसी । 

सूर्चत्व-रंक्षा पुं० [ सं० ] मूत्त होने की क्रिया या भाव । मूत्तंता । 

मलरत्तणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजधानी या शासन के कंव्रस्थान 

ँ को रक्षा । 

मूलस्थान-सेज्ञा पुं० (४५ | ( ६ ) राजधानी । शासन का मुख्य 
केंद्र ।'( कौ० ) 

सूलहर-संत्ा पुं० [ सं० ] वह राजा जो फजूल खर्च हो । वह 
जिसने अपना संपूर्णा धन नष्ट कर दिया हो । ( कौ० ) 

सूला-संज्ञा स्ली० [ देश० ] मौला नाम की बेल जो कृक्षों पर चढ़ 
कर उन्हें बहुत दानि पढुंचातों है। वि" दे० “मौला” । 

मूलावाघक-संज्ञा पुं० [सं०] राष्ट्रशक्ति के केंद्र को घेरनेवाला । (कौ०) 

मूली द्य-संज्ा पुं० [सं०] ब्याज का मूल घन के बराबर हो जाना । 

सूवमेंट-संज्ञा पुं० [ भं० ] वह प्रयत्न या आंदोलन जो किसी 
उद्देश्य की सिद्धि या भभीष्ट फल की प्राप्ति के छिये एक या 
अधिक व्यक्ति करते हैं। आंदोलन । जैसे,--स्वदेशी मृव- 
मेंट । नानकोआपरेशन मसूवमेंट । 
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28 2 कं |. 8३ ह जसकी आँखें हि 
बहाल नियुक्त करता हो । वकील । प्ुगनेनी-वि० स्ली० [ सं० मृग + नयन ] जिसकी आँखें हिरन की 


आँखों के समान सुंदर हों । बहुत सुंदर नेत्रोंचाली । उ०--- 
वासों झूग अंक कहें तो सों सगनेनीं सब, वह सुधाधर तुहें 
सुधापर मानिये ।--केशव । 

सुग मद-संक्षा पुं० [ सं० मृग + मद ] कस्सूरी । उ०--अवलोकने 
बिलोकिये मगसदसय धनसार ।--केशव । | 

मेड-संज्ञ स्ली० [ दि० टॉक का भ्रनु० या सं> मंटल ] (१) ऊँची 
उठी हुईं तंग जमीन जो दूर तक लकीर के रूप में चली गई 
हों। (२) दो खेतों के बीच की कुछ ऊँची उड़ी हुईं सेंकरी 
जसीन जिस पर से लोग आते जाते हैं । डॉड । पगडडी । 

यो ०---डॉड मेंड ८ कूल किनारा । वार पार ।  ड० “-“पवनहुं ते 

मन चाँद मन ते आसु उतावलछा। कतहूँ मेंड न डॉड मुहमद 
बहु विस्तार सो ।--जायसा । 

मंडरा[-रंशा पुं० [ सं* मंडल ] ( १ ) घेर कर बनाया हुआ कोई 
गोल चक्कर । ( २ ) ऐडुआ । गेडुरी । 

मेंडराता।-क्रि० भ्र० दे० “मेंडराना” | उ०--राजपंसखि तेहि पर ' 
मेंडराहीं । सहस कोस तिन्‍्ह के परछाहीं ।--जायसी । 
कि० स घेर कर गोल चकर बनाना । मेंडरा बनाना । 

मेजबॉनी-संज्ञा खी० [ फा० मेजबान ] ( १ ) मेजबान का भाव या 
भम्मं । (२) ने खाद्य पदार्थ जो बरगात आने पर पहले 
पहल कन्या-पक्ष से बरातियों के लिये भेजे जाते हैं । 

मेजर-जनरल-संक्षा पुं० [ अं० ] फीज का एक अफसर जिसका 
दर्जा लेफटेनंट जनरल के बाद ही है । 

मेजा।-संज्ञा पुं> दे० “मेंढक । उ०--केवट हँसे सो सुनत गवेजा | 
समुद न जान दुववों कर मेजा ।--जायसी । 

मेजारिटी-संक्षा खली ० [ अं० ] बहु संख्या । आधे से अधिक 
पक्ष । अधिकांश । जैसे --मेजारिटी रिपोर्ट । 

मेट-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] ( २) जहाज का एक कसचारी जिसका 
काम जहाज के अफसर की सहायता करना है। (३) 
संगी । साथी । अते,--क्लास-मेट । 

मेडिकल-वि० [ भं० ] पाश्चाव्य औपच और चिकित्सा से संबंध 
रखनेवाला । डाक्टरी संबंधी। जैसे,--मेडिकल कालेज, 
मेडिकल डिपाटमेंट । 

मेड्िसिन-संज्षञा खी० [ श्रं० ] ( १) औषध । दवा। जैसे,-- 
डाक्टर ने बहुत तेज मेडिसिन दी हैं। (२ ) खिकित्सा 
विज्ञान । 

मेद-संत्ा सखी [ सं० भेदा ] मेदरा नामक सुरंधित जड्द । उ०-- 
रचि रखि साजे चंदन चौरा । पोर्ते और मेद आओ गौरा ।--- 
जायसी । 

मेद्गी-संज्ञा स्ली० [सं० मेदिनी ? ] यात्रियों का गोल जो झंदा लेकर 
किसी तीथ स्थान या देवस्थान को जाय । 

मेना|-कि ० स« [ हिं० मोयन ] पक्रवान आदि में भोयन देना 


मेमोरडम 
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मोयन डालना । 3०--छुचुई पोह् पोह घिड मेई | पाछे 
छानि खाँड रस भेई ।--जालसी । 

मेमोरइ्टठम-संज्ञा पुं० [ अं० ] (१) वह पत्र जिसमें कोई बात 
स्मरण दिलाने के लिये छिखी गईं हो । याददाश्त । स्मरण- 
पत्रक । ( २ ) वक्तव्य । अभिमत । 

मेमोरंडम आफ एसोसियेशन-संज्ञा पुं० [ भं० ] किसी उ्वाइंट 
स्टाक कपनी या सम्मिलित पूँजी से खुलनेवाली कंपनी की 
उद्देश्य-पत्रिका जिसमें उस कंपनी का नाम और उद्देश्य 
आदि लिखे होते हैं भोर भत में हिस्सेदारों के हस्ताक्षर होते 
हैं। सरकार में इसकी रजिस्टरी हो जाने पर कंपनी का 
कानूनी अस्तित्व हो जाता है। उद्देश्य-पत्रिका । 

मेयना[-करि० स० [दिं० मेयन] पकवान आदि में मोयन डालना । 
मोयन देना । 

मेयर-संज्ञा पुं० [ ४० ] स्युनिसिपल कारपोरेशन का प्रधान । 
जैसे ---कछकता कारपोरेशन के मेयर । 

विशेष--इंगलंड में म्थुनिसिपेलछटियों के प्रधान मेयर कहलाते 

हैं। ये अपने नगरों की स्युनिसिपलटियों के प्रधान होने के 
सिवा यहाँ के प्रधान मजिस्ट्रेट भी होते हैं। छंडन तथा 
ओर कई नगरों की म्युनिसिवेकटियों के प्रधान छाड्ड मेयर 
कहलाते हैँं। हिटुस्तान में केवचछ कलूकता क्रारपोरेशन के 
प्रधान मेयर कहलाते हैं । इनका केवछ स्थुनिश्चिपछ प्रबव से 
ही संबंध है। ईस्ट हडिया कंपनी के समय सन्‌ १७२६ 
हं० में भारत में, कलकत्ते, बंबई और मद्रास में विचारका्ये 
के लिये मेयर कोर्ट स्थापित हिए गए थे । 

मेरधन8[-संज्ञा खी ० [ द्वि० मेखना | मिलाने की क्रिया या भाव । 
मिलान । उ०--मुंदर स्यामल अंग बसन पीत सुरंग कटि 
निपषंग परिकर मेरवनि ।--तुलसी । 

मेराना३-क्रि० स» दे० “मिलाना” | उ०--सो बरसीठ सरजा 
छेइ आवा । बादसाह कहें आनि मेरावा ।--जायसी । 

मेल-संज्ा स्नी० [ भ्रं० ] (१) वे सब चिद्धियाँ और पारसल आदि 
जो डाक से भेजी जायें । ( २ ) डाकगाड़ी । सेल ट्रेन । 

यो०-मेल ट्रेन 

मेल्न ट्रेन-संज्ञा स्री० [ अं+ ] बह बहुत तेज चलनेवाली गाड़ी जो 
केवल बडे बड़े स्टेशनों पर यहरता हैं, छोटे स्टैशनों पर नहीं 
ठहरती और जिसके द्वारा दूर की डाक भेजी जाती है । 

मेख्ल-संज्ञा पुं० [ भं० ] यह स्थान जहाँ मल्‍्य लेकर विद्यार्थियों के 
लिये भोजन का प्रबंध किया जाय । छात्र भोजनालय । 
विद्यार्थी-वासा । 

मेध्मराहइइर-संज्ञा पुं० [ भर मेज्मराश्तर ] धह जो किसी को अपनी 
इच्छार्शाक्त से अचेत कर देता हो । मेस्मरिज्म करनेवाला । 
सम्मोहक । 

मेल्मरिज्म-पंज्ञा पुं० [ अं० मेज्मरिज्म ] ( मेज्मर नामक जन 
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डाक्टर का निकाला हुआ ) यह वसेद्धांत |के मनुष्य किसी 
गुप्त शक्ति या केवछ इच्छाशक्ति से दूसरे की इच्छाशक्ति को 
प्रभावान्वित या वशीभत कर सकता है। वह विद्या या 
शक्ति जिससे कोई मनुष्य अचेत कर वह में किया और 
अपने इच्छानुसार परिचालित किया जा सके; अथांव उससे 
जो कुछ कहलाया जाय, बह करे या जो पूछा जाय 
उसका उत्तर दे । सम्मोहिनी विद्या । सम्मोहन । 
विशेष--जिस पर मेस्मरिज्म किया जाता है, वह अचेत सा 

हो जाता है; ओर उस अवस्था में उससे जो कुछ कद्ठलाना 
होता है, वह कहता है या जो कुछ पूछा जाता है, उसका 
उत्तर देता दे । 

मेहल-संज्ञा पुं० [ देश० ] मझोले आकार का एक प्रकार का वृक्ष 
जो हिमालय में काइमीर से भूटान तक ८००० फुठ की 
ऊँचाई तक पाया जाता है। इसकी पत्तियाँ पाँच छः भंगुल 
लंबी होती हैं ओर पुरानी द्ोने पर काली हो जाती हैं | जादे 
में इसके फल पहकते हैं जो खाए जाते हैं। इसकी छकड़ी 
की छड़ियाँ और हक की निगाणछियाँ बनती हैं, और पत्तियाँ 
पशुओं के लिग्रे चारे के काम में आती हैं । ढ 

मेंगना कार्टा-संत्ञा पुं० [ अं> ] यढ़ राजकीय आशज्ञापत्र जिसमें 
राजा की भोर से प्रजाशनों को कोई स्वत्व या अबिकार देने 
की बात हो । शाही फरमान । 

मेजिक-संज् पुं० [ अं० ] वह अद्भुत खेल या कृत्य जो दशकों 
की दृष्टि और बुद्धि को धोखा देकर किया जाय । जावृ 
का खेल । ५ 

मेजिक लालटेन-पंज्ञा स्ली० [ अं० मैजिक लेन्टर् ] एक प्रकार को 
लालटन जसक भाग शाोरोें पर बने हुए [चन्र हूस प्रकार रखे 
जाते हैं कि उनकी परछाई सामने के कपड़े पर पड़ती हैं; 
और वे चित्र दर्शकों को उस परदे पर दिखाई देते हैं । 

मेटर-संज्ञा पुं० [ भं० ] ( १ ) कागज पर लिखा हुआ कोई विपय 
जो कपोज करने के डिये दिया जाय । वह लिखी हुईं कापी 
जो कंपोज करने के लिये दी जाय | जैसे,-“पहले फर्मे के 
लिये एक कालप्र का सेटर और चाहिए। € कंपोजिटर ) 
(२ ) कपोज किए हुए टाइप या अक्षर जो छपने के छिये 
तेयार हों। जैसे,--प्रेस पर फर्मो कसते हुए एक पेज का 
मेटर टूट गया । ( कंपोजिटर ) 

मेड प-संज्षा स्ली० [ अं० ] विवाहिता तथा बृद्धा ख्री के नाम के 
भागे छगाया जानेवाला आदरसूचक शब्द । श्रीमती । 
महाशया । जैसे “मैडम ब्लेडवेस्टकी । 

मैन-आफ-धार-संहा पुं० [ श्रं० ] लड़ाऊ जहाज । युद्ध पोत । 

मेनका मिनी-संता क्षी० [ हि. मैन>मदन + कामिनी ] कामदेव की 
सत्री, रति | 3३०--मैन-कामिनी के. मैनकाहू के न रूप रीक्षे, 
मैं न काहू के सिखायें आनों मन मान री ।--मतिराम । 


कब... अविननी “बे ह«ें“ा>क)+-नब्म०>कानी “० “लक ज 


मैनडेट 


रकम -स+क० की कम०+बज-५+ पक > गधा 3 4 69+-पक-कपाक-+क०-कक+> ++ पी ++->-पनमबीकन-- +२००-+७० कृ०ट का । परत ७» +++ 2.० ७७-७० -- ० ५०-कक-क»नम-न- कर > कम» -क न >लकल--+लक >कन-+ कननायीायन 43-33 +०+अमा-०- ५ “२५ . + 3०3७8) ८. 3०. ४ फकेक, +क-+भाीकरका ““+भ-क-+क4.>+३७७क पक ३०० +बु र+ का ५ ५ 


मैनडेट-संहा पुं० [ अं> ] आदेश । हुस्‍म | जैसे,--कांग्रेस से मोल-संज्ञा पुं० [ सं० ] 


ऐसा करने का मैनडेट मिला है। 

मैनडेटरी-वि० [ श्र ] जिसमें आदेश हो । आदेशात्मक । जैसे,- 
कांग्रेस का वह प्रस्ताव मेनडेटरी हैं । 

मेनमय-वि० [दि० मैन > मदन + मय] कामातुर। कामेच्छा से युक्त । 
उ०-नैन सुख दैन, मन मैनमय लेखियो ।--केशव । 

मैन शिक्रिप्ट-संज्षा पु० [ अ्ं० ) वह पुस्तक या कागज जो हाथ या 
कलम से लिखा हुआ हो, छपा हुआ न हो । हस्तलिखित 
प्रति । ु 

मेनिफेस्टो-संज्ञा पुं० [ भें) ] किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार 
का किसी सार्वजनिक विषय, नीति अथवा कार्य पर अभि- 
मत, वक्तव्य या घोषणा । वक्तव्य | जैसे,--देश के कितने 
ही प्रमुख नेताओं ने,एक मनिफेस्टो निकाला है, जिसमें 
सरकार की वत्तमान दमन-नीति की निंदा की गई है 
और लोगों से कहा गया है कि वे इसके विरुश्ध जोरों का 
आन्दोछन करें । ु 

मैरीन-वंशा पुं० [ अं० ] ( १) बह सैनिक जो लड़ाऊ जहाज पर 
काम, करता हो । ( २ ) किसी देश या राष्ट्र की समस्त नो 
सेना । नौ सेना । जल सेना । मैसे,--रायल मेरीन । (३) 
किसी देश के समस्त जहाज । 

वि० समुद्र संबंधी । जल संबंधी । नौ सेना संबंधी । जैसे,--- 

मैरीन कोट । 

मेशिनरी-संज्ञा स्ली ० [ अं> ]( १ ) किसी यंत्रया कल के पुरज । 


(२) यंत्र | कल । मश्ञीन । कं 
मोड़तोड़-संज्ञा पुं> [ द्विल मोर + अनु ० तोड़ ] मार्गों में पड़नेवाछा 
घुमाव फिराव | चक्र | * 


मोती लड़-संज्ञा पुंण [ हिं० मोती # लडड़ ] मोतीचर का लड हू । 
उ०--दनी बहत पकरावन साथे। मोनिछाह आओ खेरोरा 
बाँधे ।--जायसी । 

मोनशेनयः-संज्ञा पु. [ फ्रं०] क्रांस में प्रिस, पादरी तथा 
प्रतिष्टित लोगों के नाम के आगे ,लगनेवाला सम्मानसूचक 
शब्द । श्रीमान । 

' मोनोप्लेन-संझ्ा पुं० [ भं० ] प्रो न या वायुयान का एक भेद । 

मोल्ड-संक्षा पुं० [ भं० ] साँचा । 

मोशिये-संज्ञा पुं> [ फ्रें ] [ संक्षिप्त रूप मोन्स, एम० ] [ हिंदी संक्षिप 
रूप मो० ] फ्रांस में नाम के आगे लगाया जानेवाला आदर- 
सूचक शब्द । अगरेजी 'मिस्टर' शब्द का समानाथंवाची 
शब्द । महाशय । साहब। जैसे ,--मोशिये ब्रायद । 

मोंगी।-वि ० [ सं० मौन ] मौन | चुपष। उ०--सुनि खग कंइत 
अंब मांगी रहि समुझ्ि प्रेम-पथ न्यारो /---तुछसी । 

मोजूँ-वि० [ भर० ] जो छिसी स्थान पर टीक बैठता या मालूम 
होता हो । उपयुक्त । 
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( २) बड़ा जमींदार | तअल्लुकेदार | 





भूस्वासी । 
विशेष --मनु ने छिखा है कि ग्राम के सीम-संबंधी विवाद 
को सामन्‍्त और यदि सामन्‍्त न हों तो मौल निपटाव । 
मोलबल- संहा पुं० [ सं० ] बड़े जमींदारों की अथवा उनके द्वारा 
एकत्र की हुईं सेना । ( कौ० ) 
मोला-संज्ा पुं० [ देश० ] उसरी भारत में होनेवाली एक प्रकार 
की बेल जिसकी पत्तियाँ एक बाछिशइत तक लबी होती हैं । 
जाड़े के दिनों में इसमें आध इंच लबे फूल लगते हैं । इसके 
तने से एक प्रकार का छाल रंग का गोंद निकलता है । यह 
बेल जिस बृक्ष पर चढदृती है, उसे बहुत हानि पहुँचाती है । 
मूछा | मन्‍्हा बेल ' 
यथाकामी वध-संक्षा पुं० [ स० ] किसी व्यक्ति को यह घोषित 
करके छोड़ देना कि इसे जो चाहे, मार डाले । 
विशेष-चंद्रगृप्त के समय में जो राजकम्म चारी चार बार 
चोरी या गॉँठ कतरने के अपराध में पकड़े जाते थे, उनको 
यह दड दिया जाता था ! 
यद्यपि - भव्य ० [ सं+ ] अगरच । हरचद | बाबज देकि | उ०--- 
ग्रद्मपि इंघन जरि गग्ने अरिगण केशवदास । तदपि प्रता- 
पानलन को पल पल बढ़त प्रकाश ।--केशन | 
याचितक-संज्ञ पुं० [ सं० ] किसी से कुछ दिन के लिये माँगी 
हुई वस्तु | मं गनी की चीज़ । 
विशेष--चाणक्य ने लिखा है कि माँगे हुए पदार्थ को जो न 
लौटावे, उस पर १२ पण जुरमाना किया जाय । ( कौ० ) 
यातब्य-वि० [ सं० ] (२) जिस पर चढ़ाई की जानेवाली हो । 
यात्रा-संज्षा स्ती० [ सं० ] (७) युद्धयात्रा । चढ़ाई । (कॉ०) 
याद्गारी-संज्ञा ख्री ० [ फा० ] (१) वह पदाथजों क्रिसी की रमृति 
में हो। स्माते चिह् | (२) दें० यादगार । 
यारख्छिक आधि-संज्ञा स्ली० [सं>] गिरवी रखी हुई वह चीज 
जो बिना ऋण चुकाए न लोटाई जा सके | 
यारबाश-वि [ फा० ] चार दोस्तों में रहकर आनम्दपूवंक समय 
ब्रितानेवाछा । रसिक । * 
यूनाइटेड किगड़म-संशा पुं> [ भं० ] इहलंड, स्काटलेंड और 
आयरलंड के सयुक्त राज्य । 
यूनाइटेड स्टेट्स-संहा पुं० [ भ्रं० ] अनेक छोटे छोटे राज्यों का 
एक बड़ा संयुक्त राज्य। जैसे,--यूनाइटेड स्टेट्स आफ 
अमेरिका । 
यूनियन-संश्ञ पुं० [ भ्ं० ] संघ। सभा | समाज । मंण्डल। 
असे,--लेबर यूनियन । ट्रेंडस यूनियन । 
यूनियन जैक-संज्ञा पुं> दे० “यूनियन ऊँग 
यूनियन फ़ेग-संश्ा पुं> [ श्रं० ] ग्रेट ब्रिटेन और आयलंड के 
संयुक्त राज्यों की राष्ट्रीय पताका | 


यूनी फार्म 
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यूनीफाम-संज्ञा पु [ अं० ] एक ही प्रकार की पोशाक या पह- 
नावा जो किसी विशेष विभाग के कर्मचारियों या नौकरों के 
लिये नियत हो | बरदी । जसे,--पुलिस के पचास जवान 
जो यूनीफाम में नहीं थे, वहाँ सब्रेरे से आ डटे थे । 
योग-संत्ञा पुं० [ तं«] (३८) शत्रु के लिये की जानेवाली यंत्र, 
मन्त्र, पूजा, छछ, कपट आदि की युक्ति । 
योगपुरुष-संज्ञा पुं० [सं० ] मतऊब निकालने के लिये साधा हुआ 
आदमी । ( कौ० 
योगोपनिषदु-सं्ा पुं० [ सं० ] (२) छल कपट तथा गुप्त रीति 
से छात्र को मारने की युक्ति । ( कौ० ) 
योजना-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] (८) किसी बड़े काम को करने का 
विचार या आयोजन । भावत्री कार्यों के संबंध में व्यवस्थित 
विचार । स्क्रीम । जसे,--म्थुनिसिपैलिटो की नगर-सुधार की 
योजना सरकार ने स्वीकृत कर छी । 
रगराता-वि० [ सं० रंग + रत ] [ख्रो० रँगराती] (५) भोग विछास 
में लगा हुआ। ऐश आराम में मस्त। (२) प्रेमयुक्त । 
अनुरागपूर्ण | 3३०-रँगराती रातें हिये प्रियतम लिखी बनाई । 
पाती काती बिरह की छाती रही लगाह ।--बिहारी । 
रंसन-संक्षा पुं० [ सं रंगग ] आलिगन | परिरंभण । 
बक्ता-सक्षा खती ० [ सं० ] जैनों के अनुसार ऐेरावत खंड को एक 
नदी का नाम | 
रक्ातिकम-संता पुं० [सं> ] नियम भंग। कायदा-कानून 
तोड़ना | ( को० ) 
रखय[-वि० स्ली० [ सं० रण ] रक्षा करनेवाली। 3०--ताीज अष्टमी 
तेरस जया । चौंथि चतुरद्सि नवमी रखया ।--जायसी । 
रजिए्ार-गंज्षा पुं० [ सं० ] (१) वह अफसर जिसका काम लोगों 
के लिखित प्रतिज्ञापत्रों या दस्तावेजों की कानून के मुताबिक 
' शंजिप्टी करना अर्थात्‌ उन्हें सरकारी रजिस्टर में दर्ज करना 
हों । (२) वह उच्च कमंचारी या अफसर जो किसी विश्व- 
विद्यालय में मनन्‍्त्री का काम करता हों। जैसे,--हिंदू विश्व- 
विद्यालय के रजिष्टार । 
जोभ क-संक्षा पुं० [ सं* ] बुरी बात से रोकनेवारा । निषिद्ध कम 
करने पर सावधान करनेवालछा । ( स्खति ) 
रज्ज़ु-संज्ञा खी ० [ सं० ] (४) जैनियों के अनुसार समस्त विश्व की 
ऊँचाई का दोट वाँ भाग । राजू । 
रतगिरो-संज्ञा खी० [ ि० रत्ती ] गुजा | घुँधवी । 
रतनपुरुष-संज्ञा पुं+ [? ] एक प्रकार की छोटी झाड़ी जो दिल्ली, 
आगरे, बुँदेलखंड और बंगाल में पाईं जाती है । इसकी जड़ 
और पत्तियाँ ओषधि के रूप में काम में भाती हैं । 
रतचा-पंज्ञा पुं० [ देश" ] खर नाम की घास जो घोड़ों के लिये 
बहुत अच्छी समझी जाती है । 
रतो-संज्ञा खी० [ सं० रति ] (५) तेज । कास्ति । उ०--बैद छोक 
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सब्र साखी काह की रति न राखी रावन की बंदि लारें 
अमर मरन ।--तुलसी । 

रसगह-संज्ञा पुं० [ सं० ] बीद्धों के स्तृप के मध्य की कोठरी जिसमें 
धातु आदि रक्षित रहती थी । 

रलावलो-संज्ञा स्री० [ सं० ] (४) एक प्रकार का हार । 

रथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) शतरंज का वह मोहरा जिसे आज कछ 
ऊँट कहते हैं ।---३०--शराज कील देह शह माँगा । शह देह 
चाह भरे रथ खांगा । ---जायपीं 

विशेष-जब चतुरंग का पुराना खेल भारत से फारस और अरब्र 

गया, तब वहाँ रथ के स्थान पर ऊँट हो गया। 

रथचय्पांसंचार-संज्ा पुं० [ सं० ] रथों के चलने की पक्की सडक | 
( यह खजूर की लकड़ी या पत्थर की बनाई जाती थी । 
चन्द्रगुप्त के समय में इसका विशेष रूप से प्रचार था | ) 

रथ्या-संज्ञा स्री० [ सं० ] ( ६ ) सड़कों का एक भेद जिसकी 
सोड़ाई २० या २१ हाथ होती थी । ० 

रयना-क्रि० अ्र० [ सं० रव ] उच्चरित करना । रब करना । बोलना। 
उ०--आकाश विमान अमान छये । हा हा सब ही यह शब्द 
रये ।--केशव । ु 

रस-संज्ञा स्नी० [ देश० ] वह दीवार जो एक पर एक थोंही बड़े बड़ 
पत्थर रख कर उठाई गई हो ओर जिसके पत्थर चने गारे 
आदि से न जोड़े गए हों । ( बुंदेछ० ) 

रवक-संज्ञा पुं. [ सं० ] ( २) तीस मोतियों का रूच्छा जो तौल 
में बत्तीस रत्ती हो । 

रघादू्‌ क-सक्षा १० [ सं... ] वह मनुष्य ।जसने [गरवी रखे हुए धन 
को हजम कर लिया हो । 

रख-परित्याश-संज्ञा पुं> [ ७० ] जैनों के अनुसार वृध, दही, 
चीनी, नमक या इसी प्रकार का ओर कोई पदार्थ बिलकुल 
छोड़ देना और कभी अहण न करना । 

रखा र 8-संज्ञा पुं० दे” “रसाल” 

रखाल-वि० [ सं० ] (६) रसिक । रसिया । 3०--तासों झुदिता 
कहत हैं, कवि मतिराम रसाल ।--मतिराम । 

रसे स #-संज्ञा पुं० [सं० रसेश] नमक । रवण ।-४०--रुचिर रूप - 
जलछसों रसेस छ्ले मिछि न फिरन की बात चलाई ।-तुलसी । * 

रसोल-संज्ञा स्ली० [ देश* ] एक प्रकार की बड़ी केंटीली लता जो 
खीरी और बहराइच के जंगलों में बहुत अधिकता से होती 
है भोर दक्षिण भारत, बंगाल तथा बरमा में भी पाई जाती 
है। यह गरमी के दिनों में फूछती और जाड़े में फलती है । 
इसकी पत्तियाँ और कलियों ओपधि रूप मे भी काम आती 
हैं ओर उनसे चमड़ा भी सिश्चाया जाता है । इसकी पत्तियों 
खट्टी होती हैं, इसलिये उनकी चटनी भी बनाई जाती है । 
ऐला । 

रहस &-संज्ञा पुं० [ स० रहस बे कोश ] आनंद । आमोद-प्रमोद । 


शकव 
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उ०--मिले रहस भा वाहिय दूना । कित रोइस जों मिले | राज्मवार#-संज्ञा पुं० [ सं० रान+ वर ] राजद्वार। उ०--माँगत 


बिछ्ुंना |--जायसी । 
रॉकव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) पशम । नरम ऊन । 
राइ8-संज्ञा पुं० [ सं+ राजा ] (१) राजा । (२) वह जो सब में श्रेष्ठ 
. हो । 3०--सुनु मुनिराईं, जगसुखदाई | कहि अब सोई, 
जेहि यश होई ।--क्रेशत्र । 
राउंड टेबुल कान्कर स-संज्ञा ख्वी० [अं०] वह सभा या सम्मेलन 
जिसमें एक गोल मेज के चारो ओर राजपक्ष तथा देश के 
भिन्न भिन्न मतों और दलों के लोग बिना किसी भेदभाव के 
बैठकर क्रिसी महस्व के विषय पर विचार करें। गोल मेज 
कान्फरेंस । 
रातलपति-संज्ञ पुं [ सं० (शत + पति ] राषण । उ०--सिगरे 
नरनायक, असुर ब्िनायक, राक्षसपृति हिय हारि गये ।--- 
केशव । 
रागविवाइ->संज्ञा पं० [ सं० ] गाली गलौज । 
रॉजकरण-संत्ञा पुं० [ सं० ] न्यायालय । अदालत । 
(२ ) राजनीति । जसे--राजकरण की बहुत सी महत्वपूण 
बातें परदे के अंदर हुआ करती हैं; ओर जबतक वे काय्य में 
परिणत नहीं होतीं, तब तक वे बड़े यत्र से दब रखी जाती 
हैं ।--भ्रीकृष्णसदेश । 
राजकुल-संज्ञा पुं- [ सं० ] राजाओं का खानदान। राजवंश | 
उ०--मुगराज-राजकुल- कलस कहूँ बालक बृद्ध न जानिये । 
“+क्रेशव । 
राज-जामुन-संज्षा पुं० [ सं" राजा+ हिं०जामुन ] जामुन की जाति 
का एक प्रकार का मझोले आकार का बृक्ष जो देहरादून 
अवध और गोरखधुर के जगछों में पाया जाता है। इसकी 
छाल पीलापन लिए भूरे रंग की आर खुरदुरी होती है । यह 
गरमी में फूलता और वरसात में फछता है। इसकी पतियों 
का व्यवहार औषपध में होता है ओर फल खाए जाते हैं । 
इसकी छकड़ी इमारत के सामान और खेती के औज्ञार 
बनाने के काम मैं आती है। पियामन । हृठी । 
रा ज्पंखी-संक्षा पुं० [ सं० राज + हिं० पंख्री ] राजहेंस । ड०--- 
पाँचवें नग सो तहाँ छागन। | राजपंस्वि पेखा गरजना ।|--- 
जायसी | _ 
राजपुश्र-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (७) राज्य को ओर से मिला हुआ एक 
पद या उपाधि । सरदार । नायक । 
विशेष-गुप्तों के समय में यह पद घुड़छवारों के नायक को 
दिया जाता-था । हिन्दी का "रावत या राउसत शब्द हसी 
से बना है । 
राजवंत-वि० [ सं० सन +वंत ( प्र्य० ) ] राजकर्म से संयुक्त । 
उ०---जन राजवंत, जग योगव्रंत । तिनको उदोत, केहि 
भाँति होत ।--केशव । 


राजवार चलि आईं | भीतर चेरिन्ह बात जनाई ।--जायसी । 
राजशब्दोपजीवी गण-पज्ञा पुं. [ सं० ] प्राचीन काल का एक 
प्रकार का गण या प्रज्ञातंत्र । 
विशेष-हौटित्य ने लिया है कि लिच्छावि, वजिक, महक, 
कुरुपांचाल आदि गण राज-शब्दोपजीबी हैं। (कोटि०) 
शज्ञस्थानिक-संज्ञा पुं० [ सं० ]एक उच्च रातकीय पद | हाकिस । 
वाइसराय । 
विशेष -गुप्तों के समय में इस शब्द का विशेष प्रचार था । 
राजस्थानीय-पंजा पुं० दे० "राजस्थानिक” । 
राजस्व-पंह् पुं० [ सं८ ] (२) किसी राज या राज्य की वाषिक 
आय जो मालगुजांरी, आबकारी, इन्क्रम टैक्स, कस्टम्स, 
ड्यूटी आदि करों से होती हो । आामदेमुस्क । मालगुजारी । 
राजाक्ोशक-संश्ञ पुं० [ सं० ] राजा को गालीं देने या कोसने- 
वाछा । राजा की अनुचित शब्दों में आलोचना करनेवाला। , 
विशेष-कौटिव्य ने इसके लिग्रे जीभ उस्राइने का दंड छिग्वा है । 
राजू संज्ञा स्ली० दे०  रज  । 
राज्यस भा-संत्षा ख्री - [ सं० राज्य + सभा ] भारतीय व्यवस्थापक्र 
मंडल का वह भाग जिमपमें प्रायः बड़े आदमियों के प्रतिनिधि 
होते हैं । स्टेट कौन्सिल । अपर चेंद्रर | अपर हाउस । 
विशेष-जिस प्रकार ब्रिटिश पालेमेंट के किंग ( महाराज ), 
लाइंस और कामन्स ये तीन भाग हैं, उसी श्रकार भारतीय 
व्यवस्थापक मंडल के गवर्नर-जनरल, व्यवस्थापिका परि- 
पद्‌ ( लेजिस्लेटिल एसेंब्ली ) और राज्य-सभा ( स्टेट 
कौंसिल ) ये तीन अंग हैं । राज्य-सभा और व्यवस्थापिका 
परिषद दोनों इंगलेंड की लाई सभा और कामन्स सभा के 
ढंग पर बनाई गई हैं। राज्यसभा को अपर चंबर या अपर 
हाउस और परिषद को लोअर चंबर या लोभर हाउस भी 
कहते हैं। यद्यपि सभासदों की संख्या की दृष्टि से परिषद बड़ी 
सभा और राज्यसभा छोटी सभा है, पर सदस्यों और 
उनके निर्वाचकों की योग्यता, पद्‌ और मर्यादा की दृष्टि से 
राज्य-सभा बड़ी सभा और परिषद छोटी सभा कहलाती है 
क्योंकि उसके निर्वाचकों और सदस्यों की योग्यता इससे 
अधिक रखी गई है । कोई विपय या बिल दोनों सभाओं 
में स्वीकृत होना चाहिए। एक सभा से स्वीकृत होने पर 
कोई विपय या ब्रिल स्वीकाराथ दूसरी सभा में जाता है। 
वहाँ से स्वीकृत होने पर वह्द गबनर जनरल के पास स्वी- 
काराथ जाता है। गवनर-जनरल को उसे स्वीकार करने या 
न करने का पुरा पूरा अधिकार है। यदि गवनर जनरल ने 
दोनों सभाओं से स्वीकृत बिल पर स्वीकृति दे दी तो वह 
कानन बन जाग है। राज्यसभा में ३३ निवाचित और 


। 


रात्रिदोष 
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प्रेसिडेंट समेत २७ मनोनोत सदस्य होते हैं, जिनमें से 
प्रस्तिहिट को छोड़ कर १९ से आधिक सरकारी अफसर नहीं 
होते। ( भारतीय शासन पद्धाते । ) 

रात्रिदोष-संज्ञा पु. [सं० ] रात में दोनेवाले अपराध । 
जैसे, चोरी । ( कौटि० ) 

रात्रिभुक्ति-संज्ञा क्ली० [ सं० ] जैनों के अनुखार छटी प्रतिमा जो 
रात्रि के समय किसी प्रकार का भोजन भादि नहीं अहण 
करती । 

राधा रमणु-संत्ञा पुं० [ सं> ] राधा मे रमण करनेवाल, श्रीकृष्ण । 
उ०--लीला राधारसन की, सुंदर जस अभमिरास ।-- 
नतिरास । 

राना#-क्रि० भ० [६ि० राचना ] अनु रक्त होना | उ०--कौन कली 
जो भोर न राई । डर न हट पुहुप गरुआई ।--जायसी । 

रामचना-संज्ञा पुं० [हिं० राम + चन।] खटुआ बेल । अत्यम्लपर्णी । 

रामचिडिया-संज्ञा खरा ० [ हिं० राम + विद़िया ] पक्र प्रकार का 
जल-पक्षी जो मछलियाँ पकड़ कर खाता है| मछर गा । 

रष्र-संज्ञा पुं [ सं० ] वह लोक समुदाय जो एक ही देश मे बसता 
हो या जो एक ही राज्य या शासन में रहता हुआ एकत(- 
बद्ध हो । एक या सम भाषा-भाषी जन सम्रह । नेशन। 
जैसे, भारतीय राष्ट्र । द 

रा्रपति-संज्ञा पुं> [ सं* ] (३ ) किसी मण्डल का शाप्तक । 
हाकिम । 

विशेष-गुर्तों के समय में एक प्रदेश ( जैसे, कुरु पांच,छ ) 

के शासक राष्ट्रपति कहलाते थे । 


राख-वि० [ फा० रास्त दादिना ] अनुकूल | दीहू। मुआफिक । 
उ०--काँचे बारह परा जो पॉँसा। पाके पल परी तन 
रापा +--जायसी । 
रिजर्विस्ट-संज्ञा पु [ भ्रं> ] वे सैनिक जो आपत्काल के लिये 
रक्षित रखे जाते हैं । रक्षित सैनिक । 
विशेष--रिजविस्ट सैनिक कम से कप्त तीन वर्ष तक लड़ाई 
पर रह चुकने पर छुट्टी पा जाते हैं। जिस पल्टन में ये 
भर्ती होते हैं, रिजविस्टों या रक्षित सनिक्रों में नाम रहने 
पर भी ये डस पलटन के ही बने रद्दते हैं। केवल दो दो 
वर्ष पर इन्हें दो दो महीने के लिये सैनिक शिक्षा प्राप्त 
करने के वास्ते अपनी पलटन में जाना पड़ता है। २० वर्ष 
की सेनिक सेवा के बाद इन्हें पेंशन मिल जाती है । 


रिजलट-पंज्ञा पुं० [ भं० ] परीक्षा फल। इम्तहान का नतीजा । 
जैसे--इस बार बी० एु० का रिजल्ट बहुत भच्छा हुआ है । 
क्रि० प्र०--निकछना । -होना । 
मुद्दा ०--रिजल्ट आउट होना 5 परीक्षा फू का प्रकाशित दोना। 
इमतहान का नतीजा निकलना । 


रे4 ९४ 
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रिव्यू 


स्टिनिंग अफसर-पंहा पुं> [ भ्रं) ] वह अफसर जो निर्वाचन 
के समय वोटों या मतों को गिनता है और कौन अधिक 
वोट मिलने से नियमानुसार निवांचित हुआ, हसकी घोषणा 
करता है । 

श्थियर-वि० [ भं० रिटायड ] जिसने काम से अबसर अ्रह्ण कर 
लिया हो । जिसने पेन्शन ले ली हो । अभवसर-प्राप्त । 

रिपोटर-संज्ञा पुं० ( ४० ] ( $ ) किसी समाचारपतन्न के सम्पा- 
दकीय विभाग के वह कार्यकर्ता जिसका काम सब प्रकार 
के स्थानीय समाचारों और घटनाओं का संग्रह कर उन्हें लिख 
कर सम्पादऋ को देना और अपने पन्न के छिये सार्वजनिक 
सभा, समिति, उत्सव आदि का जिवरण लिख कर लाना, 
स्थानान्तर में होनेबाली सभा, सम्मेलन, उन्सव, मेले आदि 
के अवसर पर जाकर वहाँ का ब्योरा छिख कर भेजना और 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्तियों से मिल कर भहत्व के सार्वजनिक 
प्रश्न पर उनका मत जानना होंता है। (२ ) बह जो 
किसी सभा या समिति का विवरण और व्याख्यान लिखता 
हो | औैपे--कांग्रेस रिपोटर । ( ३ ) वह जो सरकार की 
ओर से अदालत या किसी सभा, समिति या कोन्सिल 
की काररवाई और व्याख्यान लिखता हो । जैसे--कोन्सिल 
रिपोटर, सी० आई० डी० रिपोर्टर । 

रिफारम्म-संज्ञा पुं० [ भं० ] दोषों या त्रुटियों का दूर किया जाना । 
किसी संस्था या विभाग में परिवत्तन किया जाना। सुधार। 
संस्कार । परिवर्तन । 

रिफार्मर-पंक्ष पुं० [ अं» ] बह जो धामिक, सामाजिक या राज- 
नीतिक ;सुधार या उन्नति के किये प्रयत्ष या आन्दोलन 
करता हो । सुधारक । सस्कारक । 

रिफामंटरी-7ज्ञा ख्री० [ अं ] बह संस्था या स्थान जहाँ बालक 
कैदी रखे जाते हैं ओर उन्हें औद्योगिक शिक्षा दी जाती 
है जिसमें वे वहाँ से बाहर निलक कर जीविका निर्वाह कर 
सके और भलेमानस बन कर रहें । चरित्र-संशोधुनालय 4 

रिफामटरी स्कूल्-संज्ञा पुं० दे” “रिफाम टरी” ।' 

रिश्ना|-क्रि० भ्र० [ अनु ० ] बहुत दीनता प्रकट करना | गिड़- 
गिड़ाना । 

रिरिहा(-संज्ञा पुं० [ ६० रिस्‍ना & गिलगिढना ] वह जो गिड़गिड़ा 
कर और रट लगा कर कुछ माँगता हो । 3०--ह्वार हों भोर 
ही को आज । रटत रिरिहा आदि और न कौर ही ते काज । 
“तुलसी । 

रिवाटवर-संतज्ञा पुं० [ भ्रं० ] एक्र प्रकार का तम्चा ज़िसमें एक 
साथ कई गोलियाँ भरने की जगह होती है भौर गोलियाँ 
लगातार एक के बाद दूसरी छोड़ी जा सकती हैं । 

रिव्यू-संज्ञा ख्री० [ मं० ] ( $ ) किसी , नवीन प्रकाशित पुस्तक 
की परीक्षा कर उसके गुण-दोषों को प्रकदः करमना। आझो 
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रिल्ीफ 


धना । समालोचना'। जैसे--आपने अपने पन्न में अभी मेरी 
पुस्तक की रिव्यू नहीं की । 
क्रि० प्र०---करना ।--होना । 
(२) वह लेख या निबंध जिसमें इस प्रकार 
« किसी पुस्तक की आलोचना की गई हो। समाछोचना । 
जैते--सं देश” में 'समाज' की जो रिव्यू निकली है, वह 
सद्भावपुर्ण नहीं कही जा सकती । ( ३ ) वे सामयिक पत्र 
पश्चिकाएँ जिनमें राजनीतिक, सामाजिक, धामिक, वैज्ञानिक 
आदि विषयों पर आलोचनान्मक लेखों का संग्रह रहने के 
साथ ही नब्रीन प्रकाशित पुस्तकों की भी आलोचना रह्दती 
हो । जैसे-- माइन रिव्यू , सैटरडे रिव्यू । (४) किसी 
निर्णय या फैसले का पुनर्विचार । नजर सानी । जैप्े--नीचे 
की अदालत का फेसक्ला रिव्यू के लिये हाईकोर्ट भेजा गया है । 
रिलीफ-संज्ञा पुं० | अं० ] वह सहायता जो आत्त, पीड़ित या 
दीन 'हुःखी जनों को दी जाय। सहायता। साहाय्य । 
मदद । जैसे--मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी । रिलीफ वर्क । 
रिस्क्र-संज्ञा ख्ी० [ अं० ] झोंका । जवाबदेही। भार | बोझ । 
जैक्लने--रेलवे रिस्क । 3३०--(ख ) यदि तुम गाँठ न उठाओरगे 
तो वे तुम्हारी रिस्क्र पर बेच दी जायेगी । 
क्रि० प्र--उठाना । 
रिस्ट वाच-संत्ञा स्नी० [ भ्रं० ] कलाई पर बाँथने की घडी । 
रीजट-संज्ञा पुं० [ अं> ] वह जो किसी राजा की नाब्रालिगी, अनु- 
पस्थिति या अयोग्यता की अवस्था में राज्य का प्रबंध या 
शासन करता हो। राज-प्रतिनिधि । अस्थायी शासक। 
वली। जैसे--स्वर्गीय महाराज सरदारसिह जी की नाबालिगी 
में इंडर के महाराज सर प्रधापसिंह कह वर्ष तक जोधपुर 
के रीजंट रहे । द 
र जसी-संज्ा खी ० [ भं० ] रीजेंट का शासन या अधिकार । 
जैसे--जोधपुर में कई व तक रीजेसी रही । 
रीक्षर-संता पुं० [ भ्रं० ] (१) वह जो पढे । पढ़नेवाऊछा । पाठक । 
(२) कालेज या विश्व विद्यालय का अध्यापक या व्या- 
स्याता। ( ३ ) वह जो लेख या पुस्तकों के प्रफ पढ़ता 
या संशोधन करता है। संशोध+* । 
संज्ञा स्ली० पाव्य पुस्तक । जेसे,--पहली रीडर । 
रीडिंग रूम-संज्ञा पुं० दे० “वाचनाऊरूय ” | 
रीहा-पंहा स्री० दे० “रीसा” । 
रुजिम्-संत्षा पुं० [ सं* ] जैनों के अनुसार पाँचवें वर्ष का नाम 
जो रम्यक और हैरण्यवत वर्ष के मध्य में स्थित है । 
रुठाना-क्रि० स० [हि रूठना का प्रेर० ] किप्ती को झूटने में 
प्रबृत्त करना । नाराज करना । उ०--मनु न मनावन को 
करे देत रुठाइ रुृढहाह | कोतुक लाग्यो प्यो प्रिया-खिश्नहूँ 
श्क्षिवति आय ।--ब्रि हारो । 
५२१ 
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रुद्र कमल-संज्ञा पुं० [ सं० रुद्र + कमरू ] रुद्राप्ष। उ०--पहुंची 
रुद-क तरल के गटा। ससि माथ्रे औसुरसरि जठा ।-जायसी | 

रूपकरण -संज्ञा पुं [ सं० रूप + कारण | एक प्रकार का घोडा | 
उ०--किरमिज नुकरा जरदे भले । रूपकरन, बोलसर 
चले ।---जायसी 

रूपघात-सहा पुं० [ सं० ] सूरत ब्रिगाइना। कुरूप करने का 
अपराध । ( को० ) 

रूपदशं #-संज्ञा पुं० [ सं० ](१ ) प्राचीन काल का सिक्कों का 
निरीक्षण करनेवाझा राज कमंचारी । (२ ) सराफ । (कौ०) 

रूप्यकूला-संजा स्री० [ सं० ] जैनों के अनुसार हैरण्यत्रत वर्ष 
की एक नदी का नाम । 

रुवल-संज्ञा पु० [ रूसी रूबल ] रूस का चोंदी का सिक्का जो 
प्रायः दो शिलिंग डेढ़ पेनी के बराबर मूल्य का होता है । 
( एक शिलिंग - प्रायः बारह आमने । एक पेनीं ७ प्रायः 
तीन पैसे ) 

रूरा-वि० [ सं> हद ] (२ ) बहुत बड़ा। उ०--चित्र कीसी 
पुत्रिका के रूरे बगरूरे माँहि शंबर छड़ाय लई कामिनी कै 
काम की ।--केशव । ( ३ ) सुन्दर | मनोहर । ऊ०--मेघ 
मनन्‍्दाकिनी, चारुसौदामिनी, रूप रूरे छर्से देहघारी 
मनो ।--केंशव । 

रेकाड-संज्षा पुं० [ अं० ] (१) किसी सरकारी या सार्वजनिक 
संस्था के कागज पत्र । (२) अदालत की मिसिल । (३) कुछ 
विशिष्ट मसालों से बना तवे के आकार का गोल हुकड़ा 
जिसमे वेजश्ञानिक क्रिया से किसी का गाना बज़ाना था कहीं 
हुईं बातें भरी रहती हैं । फोनोग्राफ के संदूक के बीच में 
निकली हुईं कीझ पर इसे लगा कर कुंजी देने पर यह घूमने 
छगता है और इसमें से शब्द निकलने छगते हैं । चूड़ी । 

विशेष--दे० “फोनोग्राफ” 

रेक्टर-संज्ञा पुं [ भ्रं० ] किसी संस्था का, विशेष कर शिक्षा 
संस्था का प्रधान । जैसे--यूनिवर्सिटी का रेक्टर । 

रेगुलेशन-संज्ञा पुं० [ भं० ] (१) वे नियम या कायदे जो राजपुरुष 
अपने अधीन देश के सुशासन के लिये बनाते हैं | विधि । 
विधान । कानून । जैसे--बंगारू के तीसरे रेगुलेदन के 
अनुसार कितने ही युवक निर्वासित किए गए। (२) वे 
नियम या कायदे जो किसी विभाग या संस्था के सुसंचालन 
और नियन्त्रण के लिये बनाए जाते हैं। नियम । कायदे । 

रेग्यूलेटर-संज्ञा पुं० [ शंं० ] किसी मशीन या कल का बढ हिस्सा 
या पुर्जा जो उसकी गति का तियमन्न्रम करता है। 
यंत्रनियामक । 

रेशल्यूशन-संश। पुं० [ श्र०] (१) वह नियमित बाकायदा 
प्रस्ताव जो किसी व्यवस्थापिका सभा या अन्य किसी सभा 
संस्था के अधिवेशन में विचार और स्वीकृति के लिये उप- 


रेग्पेयर्स 
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लेबोतरा 








स्थित किया जाय । प्रस्ताव | तजवीज | जैसे--वे परिषद | रेल कोसे-संज्ञा पुं० [अ'०] दौड़ या घुडदौड़ का रास्ताया मैदान । 


के आगामी अधिवेशन में राजनीतिक कैदियों को छोड देने | रेस ग्रांउंड-संज्ञा पुं० [ अ० ] दौड़ था घुड़दौड़ का मैदान । 
के संबंध में एक रेजोल्यूड़न उपस्थित करनेवाले हैं । (२) रैक-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] लकड़ी का खुला हुआ ढाँचा जिसमें पुस्तके 


किसी व्यवस्थापिका सभा या अन्य किसी सभा-संस्था का 

. किसी विपय पर निश्चय जो एकमत या बहुमत से हुआ हो । 
निर्णय । मन्तव्य । जैसे--इस संबंध में कांग्रेस और मुस- 
लिम लीग के रेजोल्यूशनों में विरोध नहीं है । (ख) पुलिस 
की शासन रिपोट पर जो सरकारी रेजोल्यूशन निकला है 
उसमें पुलिस की प्रशंसा की गईं है और कहा गया है कि 
गत व जो राजनीतिक अपराध नहीं हुएु, उसका कारण 
पुलिस की तत्परता और सावधानता है । 

रेट-पेयस-पंक्षा पुं० [ भ्रं० ] वह जो किसी म्थुनिसिपैलिटी को 
शेक्स या कर देता हो । करदाता। जैसे--रेट-पेयर्स एसो 
सिण्शन । 

_रेफरी -संक्षा पुं० [ अं० ] वह जिससे कोई झगदा निपटाने को 
कहा जाय । पंच । जैसे--इस बार फुटबारू मैच में कप्तान 
स्वीडन रेफरी थे । 

रेफ्यूज-संज्ञा पुं० [अं०] वह संस्था जिसमें अनाथों और निराश्रयों 
को अस्थायी रूप से आश्रय मिलता है। जैसे--हृण्डियन 
रेफ्यूज । 

रेघर ह--संज्ञा पुं० ( अ० ] पादरियों की सम्मानसूचऋ उपाधि । 
जैसे--रेवरेंड कोलमैन । द 

रेवेन्यू-संज्ा पुं० [ भ० ] किसी राजा या राज्य की वापिक आय 
जो मालगुजारी, आबकारी, इनकम टैक्स, कस्टम ट्यूटी 
आदि करों से होती है। आमदे मुल्क। सालगुजारी । 

पे--रेवेन्यू मेम्बर, रेवेन्यू अफसर, रेवेन्यू बोड । 
रेवेन्यू बोड-पज्ञा पुं० [भ'०] कई बड़े बड़े अफसरों का वह बोड 
या समिति जिसके अधीन किसी प्रदेश के राजस्व का 
प्रबंध और नियन्त्रण हो । 

रेवोल्यूशन-संक्षा पु» [ भ्र० ] (१) समाज में ऐसा उलटफेर या 
परिवतेन जिससे पुराने संस्कार, आचार विचार, राजनीति 

“ झूढ़ियों आदि का अस्तित्व न रहे। आमूल परिवतन । 
फेरकार। उलट फेर । क्रांति । विछव । (२) देश या राज्य 
की शासन प्रणाली या सरकार में आकस्सिक और भीषण 
परिवर्तेन । प्रचलित शासन प्रणाली या सरकार को उलछट 
देना । राज्यकांति । राज्यविष्ठव । 

रेवोल्यूशनरी- वि? [ भ्र० ] राज्यक्रांतिकारी । चविप्नव॒पंथी । 
जैपे,-रेवोल्यूडनरी लीग । 
वि० रेवोब्यूशन संबंधी । जैसे --रेबोल्यूडनरी साहित्य । 

रेस -संज्ञा क्षी० [भर ०] (१) बाजी बद कर दौड़ना । दौह़ में प्रति- 
योगिता करना । (२) घुड्दोड़ । 
यो०--रेस-कोर्स । रेस ग्राउंड 


आदि रखने के लिये दर या खाने बने रहते हैं। यह आछ- 
मारी के ढंग का होता है, पर भेद इतना ही होता है कि 
आलमारी के चारों ओर तख्ते जड़े होते हैं ओर यह कम से 
कम आगे से खुला रहता है । 

रेफ्रेट-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] टेनिस के खेल में गेंद मारने का डंडा 
जिसका अग्र भाग प्रायः बनुछाकार भौर ताँत से छुना हुआ 
होता है । * 

रेनिय २ &-संक्षा पुं० [हिं० रेन + चर] निशाचर । राक्षत । 3०-- 
हेम सग होहि नहिं रेनियर जानियो ।--केदाव । 

रोगद्रे।-संजा स्री० [ईि० रोना 7] (१) अवग्याय । (२) बेइमानी । 

रोगदेया।-संज्ञा ख्री० दे० “रोगदई” । 3०--खेलत खात परस- 
पर डहकत छीनत कष्ट त ऋरत रोग-दैया ।--तुलसी । 

रोेचन-वि० [ सं+ ] (४ ) छाल | छए० --बारि भरित भये बारिद 
रोचन ।--फेशव । ह 

रोखित-वि० [ सं० रोचन ] शोमित । उ०--तन रोचिंत रोचन 
छहै, रंचन कंचन गोतु ।--शेशव । 

रोटा#-वि० [ हिं० रोटी ] पिसा हुआ । चुर किया हुआ । उ०-- 
औ जो छुटहिं बच्न कर गोटा । ब्िसरहि भुगृति होइ सब 
रोटा |--जायसी । 

रोड-संज्ञा स्लनी० [ श्र० ] सड़क । रास्ता । राजपथ । जैसे,-हैरि- 
सन रोड । हर ऐ 

रोपना #-क्रि० स० दे० “रोकना” । उ०--राजहिं तहाँ गएुठ 
लेइ काल । होइ सामुहँरोपा देवपालू ।--जायसी । 

रोम-संज्ञा पुं० [ सं० रोमन्‌ ] (४) ऊन । उ०--दासी दास बासि 
बास रोम पाट को कियो । दायजों विदेहराज भाँति भाँति को 
कियो ।--फेशव । 

शरोल-संत्ञा पुं० [ भ० ] नामों की तालिका या फेहरिस्त। . " 

रोल नंवर-संज्ञा पुं० [ भ ०] नामों की तालिका या सूची का क्रम । 

रोहिता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] जैनों के अनुसार हैमव्त को एक नदी 
का नाम । ' 

रोहितास्या-संहा स्ली० [ सं० ] जैनों के अनुसार हैमवत की एक 
नदी का नाम । 

रोग-संज्ा पुं० [ देश" ] सफेद कीकर । 

लेगो खा-संज्ञा पुं० [ देश० ] जञानवर की आँत जो मसाछेदार कीमे 
से भर कर और तलकर खाई जाती है । कुछमा । गुलमा । 

[बू-वि० [ हिं० लंबा ] लंबा | (आदमी के लिग्रे, व्यंग्य ) 

लंबोतरा-वि० [ हिं० लंबा + ओतरा (प्रत्य०) ] ज्ञो आकार में कुछ 
लंबा हो । लंबापन लिए हुए | मैसे,--आम के फछ लंबोतरे 
होते हैं । 


हंव्राज 
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सद्राज़-संज्ञ पुं० [ भ्र०.ढांगक्काथ ] एक प्रकार की मोटी चादर । 

लडटी $-संजा स्री० [सं० लगुड़] लकुटी । लछकडी । 3०--तारे खेल 
तरुन वह सोचा । लउ॒टी बृढ लेह पुनि रोवा |--जायसी । 

तक दूक-वि ० [ प्र० छग दरा ] ( मेदान ) जिसमें वृक्ष या वन- 

- स्पति आदि कुछ भी न हो । 

खत्तना #-क्रि० स०[ सं० लक्ष + ना ( प्रत्य० ) |] ऊुखना | देखना । 
उ०--पक्ष हू संघि संध्या संधी हैं मनोत लक्षिये स्वच्छ 
प्रत्यक्ष ही देखिये केशव । 

लखघर, लजाघर+*-संज्ञा पुं० [ सं० लाक्षायढ ] छाख का वह घर 
जो पांडवों को जलाने के लिये दुर्योधन ने बनवाया था। 
छाक्षागह । उ०--जैसे जारत छाखाघर साहस कोन्हाँ भीड । 
जारत खंभ तस कादह के पुरुपारथ जीउ ।--जायसी । 

लखघपेड[-वि० [ हि: राख + पेड़ ] ( बाग आदि ) जिसमें बहुत 
अधिक बृक्ष हों । 

लखलुर#-वि० [ हिं० लाख + लुगना ] जो छात्रों रुपए छुटा दे । 
बहुत बड़ा अपव्ययी |, 

लखी-संज्ञा पुं> [ हिं० राखी ] लाख के रंग का घोड़ा । छाखी । 
उ०»---अबलक अरबी लखी सिराजी । चौधर चाल, समैँद 
भल ताजी ।--जायसी । 

लगनवट 8]-संकज्ञा खी० [हिं० लगत + बट (प्रत्य०)] छगन । प्रेम । 
मुहब्बत | उ०--पाही खेती लगनवट ऋन कुव्याज मग 
खेत । बेर बड़े सों आपने किये पाँच दुःख-हेत ।---तुलूसी । 

सगना-संज्षा पुं० [7 ] एक प्रकार का । जंगली मूंग । उ०«++ 
हरिंन रोप्त छगना बन बसे। चींतर गोइन झाँख ओ 
ससे ।--जाय सी । क्‍ 

लगनी-संज्ञा स्ली० [ फा० लगन बू थाली ] ( $ ) छोटी थाली । 
रिकाबी । ( २ ) पानदान में की वह तश्तरी जिसमें पान 
रखे जाते दें । (३) परात । 


सग्गु(-वि० [ हि? लगना ब्ल संभोग करना ] ( १ ) संभोग करने- 
वाला (२) उपर्णत । जार | यार । ( बाजारू ) 
लघु-खमुत्थ' ( राजा )-संज्षा पुं> [ सं० ] वह राजा या राज्य जो 
लड़ाई के लिये जल्दी तैयार किया जा सके । 
घिशेष--यगुरु-समुत्थ ओर लघु-समुत्थ इन दो प्रकार के मित्रों 
में कौटिल्य ने दूसरे को ही अच्छा कहा है, क्योंकि यद्यपि 
डसकी शक्ति बहुत नहीं होती, पर वह समय पर खड़ा तो 
हो सकता है। पर प्राथीन आचार्य गुरुसमुत्थ को ही 
भरछा मानते थे; क्योंकि यद्यपि वह जल्दी नहीं उठ सकता 
पर जब उठता है, तब काय्य पूरा करके ही छोडता 
लच्छना&-क्रि० स० [ सं: लद्द4 ] भछी भाँति देखना । उ०--- 
सतिनके लच्छन-छच्छ अब, आछे कहे बखानि ।--मतिरास । 
शड़बड़-वि० [ अ्रनु ] (१) ( व्यंजन ) जो न बहुत गादा हो ' 
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आर न बहुत पतला । लटपटा | ( २ ) जिसमें पारुष का 
अभाव हो । नपुंसक । 

लेडबावला | -चि० [ हि० लड़ + बावका ] मुख । बेवकूफ । 

लपटोीऑ-संज्ञा पुं० [ हिं० लपटना ] एक प्रकार का जंगली तण 
जिस की बाल कपड़े में लिपट या फेस जाती है और 
कठिनता से छूटती है । | 
4० (१ ) लिपटनेवाला । चिमटनेवाला । ( २) सठा या 
लिपटा हुआ । 

लपना[-क्रि० झ्र० [ भ्रनु० ] (४) हैरान होना । परेशान होना । 

मुद[०--लरूपना झपना छ देगन होना । उप--प्राठि बरस जो 

लपई झपई । छन एक गुपुत जाय जो जपई ---जायसी । 

लब्पदाख-तक्ष पुं० [ सें० ] वह दास जो दूसरे से मिला हो । 

ल्म-प्रत्य० [ हिं० लंबा ] लंबा का संक्षिप्त रूप जो प्रायः यौगिक 
शब्दों के आरभ में लगाया जाता है। जैसे ---लछमतडंग । 

लमलुआ- वि? दे० लबोतरा” । 

ललित कला-संजा स्लरीट [ सं० लक्षित + कल। ] वे कलाएँ या. 
विद्याएँ जिनके व्यक्त करने में किसी प्रकार के सौन्दर्य की 
अपेक्षा हो । जैसे,--संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, मूत्ति- 
कला इत्यादि | वि० दे० “कला” । 

लवंगल्लता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] ( ३ ) प्रायः समोसे के आकार की 
एक बँगला मिठाई जिसमें ऊपर से एक लेंगि खोंसा हुआ 
होता हैं और जिसके अन्दर कुछ मेत्रे भौर मसाले आदि भरें 
दीतें हैं । 

लब॒नी|'-संज्ञा सख्री० [ सं० नवनोत ] नवरनीत । मक्खन । 

लवाज्ञमात-संज्ञ। पुं> | भ० ] लवाजिम का बहुनचन । सामग्री । 
उपकरण । 

लवारा।-संक्षा पुं० | दिं० ७वाई ] गो का बच्चा । बछड्ठा । 

लखसरका।|-संजा पुं? [ हि० ढगना या लहस्तगा ] सम्बन्ध | लगाव । 
साहलुक । ( लखनऊ ) 

लसलसाना[-क्रि० अ० | भ्र]नु० ] गाँद 
खिपकना । चिपचिपाना । 

लस्सोी-संजा स्ली ० [ हि लस ] ( $ ) लूस । चिपचिपाहट । बि० 
दें० लसी! । ( २) छाछ | मठा । तक्र । ( पच्छिम ) 

यो०--कच्चो लस्सीझमपिक पान मिका हुआ दूध । 

लहक-संज्ञा क्ली० [दिं० लह़कना ] (१ ) लहकने की क्रिया या 
भाव । ( २) आग की छपट । (३) चमक । दरूति । (४ ) 
शोभा | छवि । 

खहका।-संज्ञा पुं० [ हि० लइक ] पतला गाटा । छूचका । 

लहकारना-कि० स० [ हिं० लक्ककारना ] (१) किसी के विरुद्ध कुछ 
करने के लिये बहक्राना । ताव दिछाना । (२) उत्साहत 
करके आगे बढ़ाना । (३) कुत्ते का उन्‍्साहित या क्रछ करके 
किसी के पीछे लगाना । 


या छसदार चीज का तरह 


लद्दने 





लद्दन-संज्ञा पुं० [ देश>० ] कजा नाम की केंटीली झ्लाड़ी । वि० दें० 
कंजा” | 
लहबर-संज्ञा पुं० [ ६िं> लदर बहर ? ] (१) एक प्रकार का बहुत 
रूबा भौर ढीला ढाला पहनावा | चोगा। रूबादा | (२) 
एक प्रकार का तोता जिसकी गरदन बहुत छंग्री होती है । 
. (३) झंडा । निशान । पताका । 
लहरफप्टोर-संज्ञा पुं० [ हि" दर + पट ] पुरानी चार का एक 
प्रकार का रेशमी धारीदार कपड़ा | उ०--पुनि बहु चीर 
आनि सब छोरी । सारी कंचुकि लहर-पटोरी ।--जायसी । 
लह्दछुनी हींग-संज्ञा ख्री० [ हिं० लद्मुन + हींग ] एक प्रकार को 
कृत्रिम हींग जो लहसुन के योग से बनाई जाती है । 
लॉतव-संज्ञा पुं० [सं० ] जैनों के अनुसार. सातवें स्वर्ग का नाम | 
लॉ-संज्ञा पुं० [ श्र] वे राजनियम या कानून जो देश या राज्य 
में शांति या सुब्यवस्था स्थापित करने के लिये बन।ए जायें। 
(२) ऐसे राजनियमों या कानूनों का सं ग्रह । व्यवहार शास्त्र । 
धर्म शास्र | कानून । जैसे,--हिन्तू लॉ । महमडन लो | 
लाइट हाउल-संज्ा पुं० [ भ्र० ] एक प्रकार का स्तंभ या मीनार 
जिसके सिरे पर एक बहुत सेज रोशनी रहती है जिसमें 
जहाज चह्मान भादि से न टकराय, या और किसी प्रकार 
की दुघंटना न हो । प्रकाशस्तंभ । 
लाइन-संज्ञा खी० [ भ० ] (६) व्यवसाय क्षेत्र | पेशा । जैसे,-- 
डाक्टरी लाइन अच्छी है, उसमें दो पैसे मिलते हैं । ( ख ) 
अनेक नवयुवक पत्रकार का काम करना चाहते हैं । 
राष्ट्रीय विद्यापीठों और गुरुकुलों के कितने ही स्नातक इस 
लाइन में आना चाहते हैं । 
लाइन क्लियर-संज्ञा पुं० [ भ० ] रेलथे में वह संकेत या पन्न जो 
किसी रेल-गाड़ी के ड्राइवर को यह सूचित करने के लिये 
दिया जाता है कि तुम्हारे भाने या जाने के लिये रास्ता 
साफ है | बिना यह संकेत या पत्र पाए वह्द गाड़ी आगे 
नहीं बढ़ा सकता 
क्रि० प्र०--देना ।--पामा ।--मिलना । 
लाइफ बॉय-संज्ञा पुं [ भ०] एक प्रकार का यंत्र जो ऐसे ढग से 
थना होता है कि पानी में डूबता नहीं, तैरता रहता है और 
डुबते हुए व्यक्ति के प्राण बचाने के काम में आता है । तरंदा । 
विशेष-यह कई प्रकार का होता है और प्रायः जहाज़ों पर रखा 
रहता है । यदि देखात कोई मनुष्य पानी में गिर पड़े तो 
[यह उस की सहायता के लिये फेक दिया जाता है । इसे 
पकड़ लेने से मनुष्य डूबता नहीं । 
लाइफ बोट-संश्ञ ख्ती ० | ४० ] एक प्रकार की नाव जो समुद्र में 
लोगों के प्राण बचाने के काम में लाई जाती है । 
विशेष-से नायें विशेष प्रकार से बसी हुई होती हैं और जहाजं 
पर लटकती रहतों हैं । जब तृफान या अन्य किसी दुघंटना 
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. लॉटरी 
से जहाज के डूबने की आशंका होती है, तब ये नावें पानी 
में छोड़ दी जाती हैं। छोग हन पर चढ़ कर प्राण बचाते 
हैं | जीवन-रक्षक नौका । 

लाइब्रेरो-संज्ञा ख्री ० [ श्र ० ] (१) वह स्थान जहाँ पढ़मे के लिये 
बहुत सी पुस्तक रखी हों । पुस्तकालय । ( २) वह कमरा 
या भवन जहाँ पुस्तकों का संग्रह हो । पुस्तकालय । 

लाइसंस-संज्ञा पुं० दे० “हैसंस” 

लाई-संज्ञा ख्री ० [ फा० ] (१) एक प्रकार का रेशमी कृपड़ा । (२) 
एक प्रकार की ऊनी चादर । (३) शराब को तलछट । 

लॉक-झप-संज्ञा पुं० ( ४० ] हवालात । जैसे,--अभियुक्त लॉक- 
अप में रखा गया है । 

लॉकेट-तंज्ञ। पुं० [ श्र० ] वद्द लटकन जो घड़ी की या और किसी 
प्रकार की पहनने की जल्लीर में शोभा के लिये छूगाया 
जाता है ओर नीचे की ओर लटकता रहता है । 

लाखी-पंज्ञा स्नी० [ ६० लाख ] छाख के रंग का घोड़ा । 

लाग 89-क्रि० वि० [ 6िं० लो ] पय्यंत । तक | उ०--मासेक छाग 
चलत तेहि बादा । उतरे जाइ समुद के घाटा |--जायसी । 

लागन|#-क्रि० भ्र० दे० “लगना । 
संज्ञा पुं० [ दि० लगना ) (१) वह जो किसी की टोह में लगा 
रहता हो । (२) शिकार करनेवाला । अहेरी । उ०--पाँचर्वे 
नग सो तहूँ लागना। राजपंखि पेखा गरजना ।--जायसी । 

लागि_#-क्रि० वि० [6ि० रूग या को ] तक। पय्यत। उ०--- 
घन अमराड छाग चहुँ पासा । उठा भूमि हुत छागि 
अकासा ++जायगी । 

लागि&#-अच्य ० [ हिं० लगना ] (३) से ॥ द्वारा । उ०--भआहि जो 
मारे बिरई के आगि ऊंड्े तेहि लागि । हंस जो रहा सरीर 
माँ पाल जरा गा भागि ।--जायसी । 

लाजक-संता पुं० [ सं० राणा ] धान का भूना हुआ छावा । लाई । 

लॉटरी-संज्ञा खी ० [अ ०] एक प्रकार की योजना जिसका आयोजन 
विशेष कर किसी सावजनिक कार्य के लिये धन एकश्न करने 
के निमित्त किया जाता है और जिसमें लोगों को किस्मत 
आजमाने का मौका मिलता है । 

घिशेष-इससें एक निश्चित रकम के टिकट बेचे जाते हैं भौर 
यह धोषणा की जाती हैं कि एकत्र धन में से इतना घन 
उन छोगों में बॉँया जायगा जिनके नाम की चिटटे पहले निक- 
लगी । टिकट लेनेवालों के नाम की घिर्ट किसी संदूक आदि 

में डाल दी जाती हैं और कुछ निर्वाचित विशिष्ट व्यक्तियों 

की उपस्थिति में वे चिटें निकाली जाती हैं । जिसके नाम 
की चिट सब से पहले निकलती है, उसे पहला पुरस्कार 
भर्थांत्‌ सब्र से बड़ी रकम दी जाती है। हस प्रकार पहले 
निकलनेवाले नामवालों में निश्चित घन यथाक्रम बाँट दिया 
जाता है। इसके लिये सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है । 
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लादापां 
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सा-वदाया-वि० [ भ० ] जिसका कोई दावा न रह गया हो | 
अधिकार से रहित हो गया हो । जैसे ---उसने अपने लड़के 
को छा-दावा कर दिया है । ( कानुन ) 
मुद्दा०-ला-दावा लिखना ल्‍> यदई लिखना कि अमुक वस्तु पर प्रव 
हमारा कोई दावा या श्रधिकार नहीं रद गया | दस्तवरदारी लिखना । 
लाम-क्षायिक-संज्ा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार वह अनन्त 
लाभ जो समस्त कर्मा का क्षय या नाश हो जाने पर आत्मा 
की शुद्धता के कारण प्राप्त होता हैं| ' | 
लायक &#-पंज्ञा पु० [सं० छाजा] धान का भना हुआ लावा | छाजक। 
उ८--बरृधा फल फूलन लायक को । जनु 6 तझूनी रति- 
नायक की ।-+करेशव । | 
लाडईे सभा-संज्ञा स्नी० [ श्र ० द्वाउस आफ लाइंस ] प्रिटिश पालमेंट 
की वह शाखा या सभा जिसमें बड़े बड़े तालकेंदारों आर 
अमीरों के प्रतिनिधि द्वोते हैं। इनकी संख्या लगभग ७०० | 
है । हाउस आफ लाड्ंस । 
लाल अंब।री-राजश्ञा सख्री० [ हि० लाल - अम्बर ? ] पटसन का जात 
का एक प्रकार का पौधा जिसे पटवा भी कहते हैं। वि० 
दृ०३ 
। 


लिक्किडेटर-राशा पुं० [ भ्र० ] बह अफसर जो किसी कंपनी या 


पटयवा । 


फार्स का कार बार उठाने, उसकी ओर से मामला मुकदमा 
छडने या दुसरे आवश्यक कार्य करने के लिये नियुक्त 
किया जाता है । 

लिफिडेशन-संज्ा पुं० [भ'०] सम्मिलित पूँजी से चलनेवा्ली कंपनी 
या फर्म का कारबार अंद कर उसका संपत्ति से लेहनदारों 
का देना निपटाना "और बची हुई रकम को, हिस्सेदारों में 
बॉँट देना | जैपे---वह कंपनी लिक्विडेशन में चली गई ! 
क्रि० प्र०--जाना । 

लिटरेचर-सक्षा पुं० [ भ्र० ] साहित्य । वाइमय। जैसे --इंगलिश 

. लिटरेचर । 

लिटरेशी-वि०.[ भर ० ), साहित्य संबंधी । साहित्यिक । जैसे-लिट- 
रेरी कानफरंस । के 

ल्षिस्ट-संज्ञा स्री- [ भ० ] फेहरिस्त । तालिका | फर्दे । 

लिद्दित&-वि० [ सं० लि ] चाटता हुआ । उ०--उन्नत कंघ कटि 
खीन विशद्‌ भुज अंग अंग प्रति सुखदाई। सुभश कपोल 
नासिका, नेन छवि अलक लिट्ित घृत पाई ।--सूर । 

लीज़-संजा ख्री० [ सं? छित्ता ] (२) छिक्षा नामक परिंमाण । 

लीग-संज्ञा स्ली० [ अ्र० ] संघ । सभा । समाज । जेसे,-मुसलिम 
लीग । लींग आफ नेशन्स । 

लीगस रिमेन्नेश्वर-संज्ा पुं० [ भर० ] बह अफसर जो सरकार के 
कानूनी कागज-पद्र रखता है । 

विशेष-कलकत्ता, बंबई और युक्त प्रदेश में लागल रिमेत्रेसर होते 
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लुखियां 
हैं जो प्रायः सिवीलियन होते हैं। इनका दर्जा ण्डवोकेट 
जनरल के बाद है। इनका काम सरकारी मामले मुकदमों 
के कागज पत्र रखना और तैयार करना है। 

लीडर संता पुं० [ श्र० ] ( २) किसी समाचार पत्र में संपादक 
का लिखा हुआ प्रधान या घुख्य लेख । संपादकीय अग्रलेख । 
जैसे ,--सम्पादक महोदय ने इस विषय पर एक जोरदार 
लीडर लिखा है । 

लीडर आफ दी दहाउस-संज्ञा पुं० [ अ० ] पालमेंट या ब्यवस्था- 
पिक्रा सभा का मुश्षिया जो प्रधान मनत्री या मन्त्रिमण्डल 
का बड़ा सदस्य विशेष कर स्वराष्ट्र सदस्य होता है और 
जिसका काम विरोधी पक्ष का उत्तर देना और सरकारी 
करार्मों का समर्थन करना होता है । 


| लीडिंग आटिकल्ल-संज्ञा पुं० [ ॥० ] किसी समाचार पत्र में 


सरपादक का लिखा हुआ प्रधान या मुख्य छेख । सम्पाद- 
कीय अग्रलेख। जैसे,--इस पत्र के लीडिंग आर्टिकल बहुत 
गवेपणापूण होते हैं । 

लीथोग्राफ-संक्षा पुं० [ भें ] प्थर का छापा जिस पर हाथ से 
लिस्व कर या चित्र खींच कर इत्पा जाता है । 

ल्ोथोग्राप:र-संज्षा पुं० [ थ्ैं> ] वह ओ लीथोग्राफी का काम करता 
हो । लीथो का काम करनवाछा । 

लीथोग्राफी-संज्ञा क्ली० [यं०] लीथो की छपाई में एक विशेष प्रकार 
के पत्थर पर हाथ से अक्षर लिखने और खींचने की कला । 

लीनो टाइप मेशीन-संज्ञा खी० [ भ्र० ] एक प्रकार की कल 
जिसमें टाहर या अक्षर कस्पोज होने के समय ढलता हैं । 

विशेष--भाजकल हिन्दुस्तान में बड़े बड़े बढ़े अंगरेजी अख्- 

बार इसी मशीन में कपोज होते हैं । 

लीफूलेट -संह्ष पुं" [ भ्र० ] पुस्तिका । पर्चा । 

लीव-सेश स्री- [ अं० ] छुट्टी ! अवकाश | जैसे--थिविछेज लीच । 
फरलो लीब । 

लीवर-संज्ञा पुं> [ श्र० ] यकृत । जिगर । वि० दें० “यकृत । 

तलीलख-सं्षा पुं० [ अं० ] जमीन या दूसरी किसी स्थावर संपत्ति के 
भोग मात्र का अधिकार पत्रजों किसी को जीवन पयनन्‍्त या 
निश्चित काल के लिये दिया जाय । पट्टा । जैसे--( क ) 
१९०३ भें निज्ञाम ने सदा के लिये अंगरेजी सरकार को 
बरार का लीस लिख दिया । (ख ) बह अपना मकान 
लीस पर देनेवाला है । 
क्रि० प्र०--देना ।--लेना ।--लिखना । 

लुकटी[-संशा खी? [ हिं० लुक ] वह लक्कडी जिसका एक सिरा 
जल रहा हो या जल चुका हो | छुआठा । चुआती । 

लुकाठ|-संता पुं० दें० ' छुआठ!? । 

लुखिया संह्ा ख्री- | देश» ] (१) चूत स््री । ( २) पुश्रली । 
छिनाल । ( ३ ) वेश्या । रण्डी । 


दा 


श्ुबधोी 
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लुबुधा &-ति० [ सं० ल॒ब् ] (१) छोभी । लालची । (२) चाहने 


वाला । इच्छुक । प्रेमी । उ०--घालि नैन ओहि राखिय, 
पल नहिं कीजिय ओट | पेम क लुब्धा पाव ओहि, काह 
सो बड़ का छोट ।-- जायसी । 

लेबरी।-संज्ञा सखी ० दे”  लोमड़ी' 

लूत-संक्षा स्ली० [ सं० लूता ] मकड़ी | ऊणनाभ । उ०--लागे छत 
के जाल ए, रखो रुसत इहि भौन ।--मतिराम । 

लडी-रांज्ञा ख्री० [ हिं० लेज ] छः हाथ लम्बी रस्सी जिसके एक 
सिरे पर मुद्ी और दूसरे सिरे पर घुण्डी होती है । यह 
घोद्दे की दुम में चूतड़ों पर से लगाई जाती है। ९ घोड़े 
का साज ) 

लेडौरो-तंझ्वा स्री० [ देश० ] ( चौपायों को ) दाना या चारा 
खिलाने का बसन । 

लेह ड-संज्ञा खी ० [ देश० ] मेंड्ों या दूसरे चौपायों का झुंड । 

लेक्चरर-संश। पुं० [ श्र ० ] वह जो लेकचर देता हो । व्याख्यान 
देनेवाला । व्याख्याता | 

सेख-7शा स्री० [ हिं० लीक ] लकीर | पक्की बात । उ०--विदवं- 
भर श्रीपति जिभुवन-पति वेद-विदित यह लेख ।-तुरूसी । 

लेख्यारूहू-वि० [ सं० ] जिसके संबंध में लिखा पढ़ी हो गईं हो। 
दस्तावेज़ी । जैपे--लेख्यारूढ आधि । 

लेजिस्लेटिघ-वि० [भ्र०] व्यवस्था सम्बन्धी | कानुन सम्बन्धी । 
जैसे--जऊेजिस्लेटिव डिपाटर्मेंट । 

लेजिसलेटिय एसब्ली-संज्ञा खी ० [ भ्र० ] दे० 
परिपद्‌  । 

लेजिस्लेटिव कोसिलत संज्ञा खी० दे० “व्यवस्थापिका सभा” । 

लेट-वि० [ श्र ० ] जो निश्चित या ठीक समय के उपरान्त आबे, 
रहे या हो । जिसे देर हुईं हो | जैसे--यह गाड़ी प्रायः लेट 
रहती है । 

यो०--लेट फी । 

लेट फी-संक्षा ख्नी ० [ प्र० ] वह फीस जो निश्चित समय के बाद 

डाकखाने में कोई चीज दाखिल करने पर देनी पड़ती हो । 
विशेष --डाकखाने में प्रायः सभी कार्मो के लिये समय निश्चित 

रहता है। उस निश्चित समय के उपरांत यदि कोई व्यक्ति 
कोई चीज रजिस्टरी कराना या चिट्ठी रवाना करना चाहे, तो 
उसे कुछ फीस देनी पड़ती है जो लेट फी कहलाती है । 

लेरसे पेटट-संहा पु. [| भ० ] वह राजकीय आज्ञापत्र जिसमें 
किसी को कोई पद या स्वत्व भादि देने या कोई संस्था 
स्थापित करने की बात लिखी रहती है। राजड्डीय आज्ञापत्र। 
शाही फरमान । जैसे,--१८६॥१ में पालेमेंट ने कानून बना 
कर महारानी को अधिकार दे दिया था कि अपने लेटस पेट 


“स्यवस्थापिका 


से कलकते, बग्बई, मद्रास और आगरा प्ररेशों में हाईकोर्ट | 


स्थापित करें । 
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लेटा-संज्ञा पुं० [ देश० ] गले का बाजार । मंडी । 

लेन[-संज्ञा स्ली० [अर ०] गली । कुचा । जैसे--प्याॉरीचरंण सरकार 
लेन, कलकत्ता । 

लेनहार-वि० [ हिं० लेना + द्वार ( प्रत्य० ) ] लेगेवाला । छेनदार । 
लहनेदार । 3३०--जनु लेनिहार न लेह्टिं जिउ हरहिं तरार्साई 
ताहि। एतने बोल आय मुख करें तराहि तराहि ।-जायसी । 

लेफ्टेनेट-कमेल्-संज्ञा पुं० [ श्र ० ] सेना का एक अफसर जिसका 
दर्जा कनल के बाद ही है । 

बेफटरेनट-जेनरल-संज्ञा पुं० [ श्र ०] सेना का एक अकसर 
जिसका दर्जा जेनरल के बाद ही है। सहायक सेन्‍्याध्यक्ष । 

लेबरर-पंह्ा पुं? [ ४० ] वह जो शारीरिक परिश्रम द्वारा जीविका 
निवोह करता हो । मेहनत मजूरी करके गुजर करनेवाछा । 
श्रमजीवी | मजूर । ५ द 

लेला-संज्ञा पुं० [ देश० ] [ ज्ी० लेली ] ( १ ) बकरी या भेंड का 
बच्चा । (२) वह जो साथ लगा रहता हो । पिछछग्गू । 

लेवी-संज्ञा ख्ली० [ श्र ० ] (१) एक प्रकार का दरबार जो विलायत 
में राजा छोग और हिंदुस्तान में वायसशाय करते हैं । (२) 

हेश्य विशेष से खड़ी की हुईं पलटन । जैसे,-मक़रान लेवी 

कोर । वि० दें० “मिलिशा”? । 

लेहद-संज्ञा पुं. [ ? ] (१५) छोध नामक बुक्ष । वि० दें० “लछोघ” 

लेंसर-संज्ञा पुं० [ भ० ] रिसाले के सवारों के तीन भेदों में से 
एक जो भाला लिए रहते हैं और जिनके घोड़े भारी होते हैं । 

लोझर को2-पंह् पुं० [ भ्र०] नीचे की अदालत । निम्न 
विचारालय | " 

लोकपाल-पंहा पुं० [ सं० ] ( १ ) नरेश । राजा। नृूपति । ड०- 
दिगपालन की भुवपालन की लोकपालन की किन मातु गई 

... ्॒थरे ।--केशव । 

लोकल-वि० [ ५० ] किसी स्थान विशेष, जिले या प्रदेश का । 
स्थानीय । प्रादेशिक । मैसे,-लोकल बोड + लोकल गवनमेंट । 

खोकहा[र-वि० [ सं० लोक + इरण ] छोक को हरण करनेवारा । 
संसार को नष्ट करनेवाछा । 3०-वियोग सींय को न, काल 
लछोकट्दार जानिये ।-केशव । 

लोकाकाश-संज्षा पुं० [ सं० ] विश्व जिसमें सब प्रकार के जीव और 

व रहते हैं । (जैन) 

लोना-संज्ञा पुं० [ द्विं० भमकोनी ] (६) अमलोनी नाम की घास 
जिसे रसायनी धातु सिद्ध करने के काम में छाते हैं। उ०- 
(क) कहाँ सो खोएहु बिरवा लछोना । जेहि तें होइ रूप औ 
सोना ।-जायसी । (रू) जहँ लोना ब्रिरवा के जाली । कहि 
के सेंदेस आन को पाती ।-जायसी । 
संज्ञा स्नी० [ देश» ] एक कल्पित स्री जो जाति की उमार 
और जादू टोने में बहुत प्रवीण कही. जाती है । उ०-तू कॉवरू 
परा बस टोना । भूछा जोग छरा तोहि छोना ।-जायसीा। 
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लोनार([-संज्ञा पुं० [ दिं० लून ० नमक + भार (प्रम०) ] यह स्थान 
जहाँ नमक बनता हो अथवा जहाँ से नमक आता हो। 
जैसे,--नमक की खान, झील या क्यारी | 

लोबा|-संज्ञा स्ली० [ दि लोमड़ी ] छोमईडी । उ०--कीन्हेसि लोबा | 
इंदुर चॉटी । कीन्हेसि बहुत रदहिं खनि माटी ।--जायसी । 

लोभ -विज्ञयी-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह राजा जो असल में लड़ाई 
न करना चाहता हो, कुछ घन आदि चाहता हो । 

विशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि ऐसे को कुछ घन देकर मित्र 

बना लेना चाहिए । क्‍ 

लोल्ला-संज्ञा ख्नीव [ सं० ] (६) ६४ हाथ लंबी 4 हाथ चौड़ी 
और ६६७ हाथ ऊँची नाव । ( युक्तिकल्पतरु ) 

लोलिनी-वि० सत्री० [ सं० लोल ] चंचल प्रकृतिवाली । उ०--कहूँ 
लोलिनी बेडिनी गीत ग्रावें ।--केशव । 

लोहचा लि का-संज्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बकतर जिससे 
सारा शरीर ढका रहता था । ( कौ० ) 

लो इ सार-पंज्ञा पुं० [ सं ] (१) फौलाद । (२) फौलाद की बनी 
जंजीर । ड०--लोहसार हस्ती पहिराएं। मेघ साम जनु 
गरझत आप ।--आयसी । 

लोकना[-क्रि० भ्र० [ हिं० लौ ] दूर से दिखाई देना । उ०-मनि 
कुंडल झलके अति लोने । जन कौंचा लौकहि दुइई कोने ।-- 
जायसी । 

लोकांतिकु-संक्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार वे स्वर्गस्थ जीव 
जो पाँचवें स्वर्ग ब्रद्मलोक में रइते हैं । ऐसे जीवों का जो 
दूसरा अवतार होता है, वह अंतिम होता है और उसके उपरांत 
फिर उन्हें अवतार घारण कुरने की आधश्यक्रता नहीं 
रह जाती । 


लोट-संज्ञा स्नी० [ हिं० लौटना ] लौटने की क्रिया, भाव या ढंग । 

उ०--करु उठाई पूँघुद करत उश्चरत पट-गुझरोट | सुख 
. मोर्टे छूटीं ललन लछखि ललना की लौट ।--बिहारी । 

ल्यावना#-क्रि० स« दे० “लाना” उ७>--पितहि भुव ल्यावते, 
जगत यज्ञ पावते ।--केशव । 

वकुश-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह त्यागी यत्ती या साधु जिसे अपने 
ग्रंथों, शरीर और भक्तों या शिप्यों की कुछ कुछ चिता 
रहती हो । ( जैन ) 

वतू-भ्रव्य० [ सं० ] समान । तुल्य । सदश | जैसे,--प्रत्रवत्‌ । 
मित्रवत्‌ । 

वबत-संज्ञा पुं० [ सं? '] (१) खेद । (२) अनुकपा । (३) संतोष । 
(४) विस्मय । (५) आमन्त्रण । क्‍ 

घक्रिंग कमिटी-संज्ञा क्नी० [ भं० ] कार्यकारिणी समिति । नैसे,- 
कांग्रेस विंग कमिटी । 

घर्चःस्थान-संज्षा पुं० [ सं० ] पाखाना । ( परा० स्छूति ) 
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व रा विरािी 


वबाइकोट 


घज्व्यूह-संज्ञा पु० [ सं० ] (२) वह असंहत व्यूह जिसमें सेना 
के पाँच भाग असंहत हों । ( कौ० ) 

वर्णघातु-संज्ञा पुं० [ सं० ] गेरू, इंगुर भादि रह के काम में आने- 
वाली धातु । 

वण संहार-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रतिमुख सन्धि के तेरह अंगों में छे 
एक । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झूद्र इन चारो वर्णों के 
लोगों का एक स्थान पर सम्मेलन । पर अभिनय गुप्ता- 
चाय्थ का मत है कि नाटक के भिन्न भिन्न पात्रों के एक 
स्थान पर सम्सेलन को वर्गसंहार कहना चाहिए। (नाव्यशाख) 

यर्मिनी-संज्ञा स्ती० [ स॑० ] सड़क का महसूल । ( कौ० ) 

वरकसाजञ--संज्ञा पुं० [ श्र० वर्क +फा० साज् ] बह जो चाँदी य। 
सोने भादि को कूटकर उनके वरक बनाता दहो। तबकगर । 
तबकिया । 

वबरजिश-संज्ञा क्ली० [ फा० ] कसरत । व्यायाम । 

बरे|-कि० वि० [हिं० परे] (१) उचर । उस ओर । (२) दूर । परे। 

धलय-पंज्ञा पुं० [8०] (७) सनिकों की दो दो पक्तियों में स्थिति । 
( कौ० ) 

घबलि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (८) धार्मिक कर । धम्मंकार््य के लिये 
लगाया हुआ कर । ( कौ० ) 

वश्यप्रिन्न (राष्ट्र या राजा)-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह मित्र जिसका 
बहुत प्रकार से उपयोग किया जा सके । यह तीन प्रकार का 
होता है--(१) एकतोभोगी, (२) उभयतोभोगी और (३) 
सर्वतों भोगी । 

वर्षधर-राक्षा पुं० [ सं० ] (३) जैनों के अनुसार वे पत्रत जो प्रथ्वी 
के विभागों या वर्षों को विभक्त करते हैं । 

घरत्रप-संज्ञा पुं० [सं०] (२) रेशम, ऊन तथा सब प्रकार के बसख्त्रों 
को पहचानने और उनके भाव आदि का पता रखनेयाला 
राजकर्मचारी । ( शुक्रनीति ) 

वस्श्र-सचन-संज्ञा पुं० [ सं० बल्य+ भवन ] कपड़े का बना हुआ 
घर | जैसे--रावटी, खेमा आदि । ड०--वस्त्र भौन स्यों 
वितान आसने बिछावने दायजो विदेहराज भाँति भाँति को 
दियो ।--केशव । । 

वस्ल-संज्ा पुं. [ अ्र० ] ( ५ ) दो चीजों का आपस में मिलना । 
मिलन । ( २) संयोग | मिलाप | विशेषतः प्रेमी और 
प्रेमिका का मिलाप । 

वहि-गंज्षा पुं. [ सं० ] ( ९ ) भैनों के अनुसार लौकांतिक जीवों 
का तीसरा वर्ग । 

धाइन-संज्ञा सी ० [ भ्रं० ] दराब । मय । सुरा । 

चहित्र-पंज्ञा पुं० [ सं० वोहित्य ] बड़ी नाव । जहाज | ड०--पोह्द 

राम कामादि-अिय अवयपति सर्वदा दास तुलसी चारुनित्ि 

वहिनत्र ।--तुलसी । 


। खाइकॉट-संह्ष पुं> [ अं० ]| खत्री० वाश्कीटेस ] इंगलेंड के सामतों 


पाइस चेयरमैन 


न्नः अब कक + ही “न -क--की-कन- नमक लापाकनन-ननन-जमस+-.. 2९०० अरवाक०+-बपके-ज जद, ७ कान “3.32 >पकनकामाकक न तन अन्‍>क+. ०-० कक. + ».. के अमक तैनाकन न वन >२ीिौ3+-+पक >3>+- मनसक +- मकान 


और बढ़े बड़े भूम्यभिकारियों को वंश यरंपरा के लिये दी 


जानेवाली एक प्रतिष्टाम॒चक उपाधि जिसका दर्जा अल! 
के नीचे और 'धैरन' के ऊपर है । बि० दे० “द्यूक । 


धाइस चेयरमेन-संज्ञा पुं० [ भ्रं०] वह जिसका दजों चेयरमेन ' 


या सभाध्यक्ष के बाद ही होता है और जो उसकी अनुप 
स्थिति में उसका काम करता है । उपाध्यक्ष । उपसभापति। 
भैसे--म्युनिसियलिटी के वाइस-चेयरमैन । 

दास प्रसिडेट-संज्ञा पुं>[ अं० ] वह जिसका दो प्रेसिडेंट या 
सभापति के बाद ही होता हैओर जो उसकी अनुपस्थिति 
में सभा का संचालन करता है । उपसभापति । जैसे,--- 
कौन्सिल के वाइस प्रसिडंट । 

वाउस(-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] वह कागज या बही जिसमें किसी 
प्रकार के हिसाब का ब्योरा हो । 

याकफियत-संत्ञा स्नी० [ श्र०] ( १) वाक्षिफ होने का भाव । 
जानकारी । ( २) जान पहचान । परिचय । 

वाच-पंज्ञा सख्लनी० दे० “वा” । उ०--काय मन वाच सभ्र धर्म 
करिबो करें ।--केशव । 

वृखनालय-संज्षा पुं० [ सं० ] वह कमरा या भवन जहाँ पुस्तक 
और समाचार पत्र आदि पढने को मिलते हों । रीडिंग रूम । 

वाणिज्य दूत-संज्ञ पुं० [ सं० ] वह मनुष्य जो किसी स्वाधीन 
राज्य या देश के प्रतिनिधि रूप से दूसरे देश में रहता 
ओर अपने देश के व्यापारिक स्वा्थों की रक्षा करता हो । 
कान्सल । 

घातजात-संज्ञा पुं० [ सं? वात + जात ] पव्रन-सुत । हनुमान । 
उ०--सहमि सुखात वानजात की सुरति करि छवा ज्यों 
लुकात तुलसी झपेटे बाज के ।---तु सी । 

पाप्र क्री-तज्ञा खी ० [ सं* ] एक देवी जिसकी पूजा प्रायः जादूगर 
भादि करते हैं । 

वार-संज्ञा पुं० [ भ'० ] युद्ध । समर । जंग । जैसे,--जमंन वार । 

घारनि रा-पंज्ञा क्ली० [ भ्रं० वानिश ] एक प्रकार का यौगिक तरल 
पदार्थ जो लकड़ियों आदि पर उनमें चमक लाने के लिये 
लगाया जाता है । 

वारवाणु-प्ेन्ा पुं० [ सं० ] एड़ी तक लंबा अंगा। ( कौ० ) 

धाश्शिप-पंझ्ा पुं० [ भ्र० ] जंगी जहाज । लड़ाऊ जहाज । 
युद्ध पोत । 

वादणीवर-पंज्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार चौथे द्वीप और 
उसके समुद्र का नाम । 

घारुण कूच्छु-संज्षा पुं० [ स॑ं० ] एक ब्रत जिसमें महीने भर तक 
पानी में घुला सत्त खाकर रहते थे । ( स्छूति ) 

धर्ताशओपजीवी-संज्ञा पुं० [ सं० ] केवकू वाणिज्य या युद्ध- 
क्पवसाय में लगे रहनेवाले | 
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विशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि कांबोज और सौराष्ट्रवाले 
अधिकतर ऐसे ही हैं । 
| घाधुषिक-संज्ा पुं० [ सं० ] कम दाम पर वस्तु खरीद कर अधिक 
" पर बेचने का व्यवसाथ करनेवाला । खरीद फरोख्त का 
रोजगारी । बनिया। ( स्छति ) 
। वास्कट-संज्ञा स्री० [ श्र'० वेस्ट कोट ] फतृही । 
वाह आतिथ्य-पंज्ञा पु. [सं०] बाहर से आया हुआ 
विदेशी माल । 
विकल्प आपत्ति-संज्ञा खी० [ सं० ] वह आपत्ति जो दूसर मार्ग 
के अवलंबन से बचाई जा सकती हो । ( कौ० ) 
विक्रय प्रतिक्रोष्टा-संहा पुं० [ सं० ] बोली बोछकर बेचनेवाला । 
नीलाम करनेवाला । 
धिकज्षिप्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] योग में क्ित्त की कृत्तियों या अवस्थाओं 
में से एक जिसमें चित्त प्रायः अस्थिर रहता है, पर बीच 
बीच में कुछ स्थिर भी हो जाता है | कहा गया है कि ऐसी 
अचस्था योग की साधना के लिये अनुकूल या उपयुक्त नहीं 
होती । वि० दे० “चित्त भमि” । 
विगृह्य गप्रन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] चारों ओर से मित्रों तथा शत्रुओं 
से घिर कर पानी में से भागना । ( कामंदुक ) 
विगृद्यास-संज्ञा पुं० [ सं० ] शत्रु की शक्ति आदि की कुछ भी 
परवा न कर की आनेवाली अधाधुंध चढ़ाई । (कामंदक) 
घिगृह्मासन-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१ ) दुश्मन को छेड़कर या 
उसकी जमीन आदि छीनकर चुपचाप बैठना । (२ ) शत्रु- 
स्थित दुग को जीतने में असमर्थ होकर घेरा डालकर बैठना । 
विश्रद्द-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१४) दूसरे के प्रति दानिकारक डपायों 
का प्रत्यक्ष प्रयोग । * 
विच्छिश्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] योग में अस्मिता, राग, द्वेष और अभि- 
निवेश इन चारों छुेशां की वह अवस्था जिसमें बीच में 
उनका विच्छेद हो जाता है। वह वीच की अवस्था जिसमें , 
कोई क्लेश वत्तमान नहीं रहता, पर जिससे कुछ पहले और 
कुछ बाद वह वत्तसान रहता है । द 
विजन-संज्ञा पुं० दे० “व्यंजन” | उ०--भाँति भाँति के विजन ' 
और पकवान थाल भर उसके रूबरू रखे |--छल्ल । * 
घिजय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (४) जैनों के अनुसार पाँच भनुत्तरों 
में से पहला अनुत्तर या सब से ऊपर का श्वग | (५ ) 
विष्णु के एक पाषद का नाम | (६ ) अर्जुन जा एक 
नाम । (७) यम का नाम । ( ८ ) जैनियों के एक जिन 
देव का नाम । (९ ) कल्कि के पुक पुश्र का नाम । (१०) 
कालिका पुराण के अनुसार मैखवंशी कह्पराज़ के पुत्र 
का नाम जो काशिराज नाम से प्रसिद्ध थे। (११ ) 
विमान । (१२) संजय के एक पृत्र का नाम | (१३) जय- 
द्रथ के'एक पुत्र का नाम | (१४) एक प्रकार का शुभ मुहूत्ते। 
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विजातता 
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विज्ञानबा 9-क्रि० स० [ सं० उपसर्ग वि+ ६० नानना ] जानना । 
भकती भौंति जानना । विशेष रूप से जानना । उ०---आतम 
कवन अनातम को है। याकौ तस्व विजानत जो है '-- 
पद्माकर । 

विट -संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १० )विष्ा | गुह | सर । ड०--(क) 
कवि भस्म विट परिनाम तन तेहि छागि जगु जैरी भयो। 
--सुरूसी । (ख) पाछे ते झूकर सुत आबा । विट ऊपर 
मुख मारि गिराबा ।--विश्राम । 

वितत-संत्ञा पुं० [ सं॑० ] (१) झूदंग या ढोल आदि आनद बाजों 
से उत्पन्न होनेवाला शब्द । 

वघिधक-संत्ञा पुं० [ ६० विवकना ? ] पवन । 

विदार ण॒ु-संज्ञा पुं० [ 'सं० ] (७) जैनों के अनुसार दूसरों के पापों 
या दोषों की घोषणा करना | 

विद्शि-पंज्ञा खी० दे” “विदिश” । उ०--धायो धर शर शैल 
विदिश .दिशि तहाँ चक्रहूँ चाहि लयो ।--पुर । 

विदेद-वि० [ सं० ] ज्ञानशून्य । संज्ञा रहित । बेसुध। अचेत। 

 ड० --( के ) सरति मधुर मनोहर देखी। भय बिदेह 

विदेहु दिसेखी ।--तुलसी । ( ख ) देखि भरत कर सोचु 
सनेह | भा निपाद तेहि समय विदेह |--तुलसी । ( ग ) 
कौन ले आईं कोने चरन चलाई, कौने बहियाँ गहीं सोधों 
कोही री। सूरदास प्रभु देखे सुत्रि रही नहिं, अति विदेह भई 
अब में वुझनि तोही री ।--पूर । 

विददेह-कुमारो-संझ्ा स्री० [ सं० ] ( राजा जनक की पुत्री ) 
जानकी | सीता । 3०--कहो थौं तात क्यों जीति सकल 
न॒प वरी है विदेहकृपारी ।--तुलसी । 

विदेही-संह्ा पुं० [ तं॑० विदेदिन्‌ ] बहाँ । 3०--कुल मयांदा खोह 
खोजिनि पदनिवान । अंकुर बीज नसाई के भये दविदेही 
थान ।--कब्रीर । 

विद्ध व्रणु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वह सूजन जो शरीर के किसी अग में 
काँटे की नोक के चुभने या टूटकर रह जाने से होंती है । 

विद्याधर-संज्ञा पुं० [ सं ] (४ ) एक: प्रकार का अख | ड०-- 
(क ) वर विद्याघधर अख्र नास नंदन जो ऐसी। मोहन 
स्वापन सयन सौम्य कर्पन पुनि सैसो ।--पश्ाकर । (स्तर ) 
महा अश्न विद्याधर लीमे पुनि नंदन जेहि नाऊँ ।--रघुराज | 
(५) विद्वान । पंडित । उ०--कंवरिदुल विद्यापर सकल 
कलछाधर राज राज वर वेश बने । “केशव । 

विद्यामागें-पंज्ञा पु ० [ सं० ] वह मांग जो मनुष्य को मोक्ष की 
ओर ले जाय । श्रेयः मार्ग । (कठवल्ली उपनिषद्‌ ) 

विद्याधान-संज्ञा पुं० [ सं० विद्वान्‌ ] पंडिन । विद्वान्‌ । उ०--जीवत 
जग में काहि पिछानी । विद्यावान होह जो प्रानी।--विश्राम। 

विपरीत रति-संज्ञा ख्री० [ सं० ] साहित्य के अनुसार संभोग का 
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एक प्रकार जिसमें पुरुष नीचे की ओर चित लेटा रहता है 
ओर खत्री उसझे ऊपर पट लेट कर संभोग करती है। काम 
शास्त्र में इसे पुरुपायित बल कहा है। इसके कई सेद 
कह्टे गए हैं। ) 

विप्रमोक्त-संक्षा पुं० [ पं० ] मोक्ष । मुक्ति । ( जैन ) 

विभंग-वि० [ सं० ] उपछ | 3०--त्रिसल विपुल बहसि वारि 
सीतल भय ताप हारि मँवर वर विभंगतर तरंग-मालिका । 
--तुलसी । 

विमशे संधि-संज्ञा खी ० [ सं> ] नाव्यशाख के अनुसार पाँच 
प्रकार की संघियों में से एक । त्रि० दे० “अवयमर्श संधि” 

विमलापति-संज्ञ पुं० [ सं० ] तरह्मा । उ०--जानत हीं मिय 
सोदर दोऊ | के कमला थिमलापति कोंऊ । --केशत्र । 

विमोचितावाखस-संज्ञा प॑ं० [ सं» ] शैनों के अनुसार ऐसे स्थान 
में निवास करना जिसे किसी ने रहने के अयोग्य समझकर 
छोड दिया हो । 

विलायती मेहदी-रांज्ञा स्ती० [ द्विं० विछायती + मेंददी ] मेंहदी की 
जालि का एक प्रकार का पोषाजों प्रायः बाढ़ के रूप में 
लगाया जाता है। यह भारत, बऊोचिस्तान, अफगानिस्तान, 
अरब, अफ्रिका आदि सभी स्थानों में होता है। यह वर्षा और 
शीत काल में फूलता है। इसकी लकड़ी बहुत कड़ी होती है 
और इस पर खुदाई का कांग बहुत अच्छा होता है । सनद्दा। 

बिलोपभृत-संज्ञा पुं० [ सं. ] वह सेना जो केवछ छूटमार का 
लालच देकर इकट्ठी की गई हो । ( कौ० ) 

घिलोमन-पंज्ञा पुं० [ सं> ] सुख-संधि के बारह अंगों में से एक। 
नाथक का मन नायिका की ओर अथवा नायिका का सन 
नायक की ओर आक्ृष्ट करने के लिये उसके गणों का कथन | 
मसे,--रत्ावछी में सेतालिक का सागरिका को लुभाने के 
लिये राजा उदयन के गुणों का वर्णव । ( नाव्यज्ञाख ) द 

विधिक्त शय्यासन-सेक्षा ६० [ सं० ] जनों के अनुसार वह 
आचार जिसमें त्थागी सदा किसी एक्रांत स्थान में रहता 
ओर सोता है । 


बविवीताध्यक्ष-संशा पुं> [ गं+ | चरागाहों का निरीक्षक कमंचारी । 


(्‌ कौ ० है 
विचेक्-संहा पुं० [ सं० ] (७) बहुत द्वी प्रिय पदाथों का स्याग । 
( जैन ) 


विशिखा-संज्ञा ल्ली ० [ सं> | राज्य की वह बड़ी सइक जिस पर 
बड़े बड़े जीहरियों तथा सुनारों की दुकान हैं। । (कौ०) 

विशेषना 8-क्रि? भझ० [ सं> विशष + ना ( फ़्य० ) ] (१) निश्चित 
करना । निर्णय करता । उ०---अनंत गुण गाये, विशेषहि 
न पावे ।--केशतव । (२) विशेष रूप देना। उ०--ताहि 
पूछत बोलि के । तदपि भाँति भाँति विशेष के ।--केशव । 
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पिश्चरूुप-संज्ञा पु० [ सं० ] (६) देवता । उ०--भूषन को रूप स्थान या चिकित्सालय जहाँ घोड़े आदि पोलतू पशुओं की 
घरि विश्वरूप आए हैं ।--केशव । विकित्सा की जाती है। पशु चिक्रित्सालय । 
विषदंड-संज्ञा पुं० [ सं० विप न्‍| कमर की नारू ] कमछ की नाल। | वेणिका-संज्ञा खी० [सं० ] नरसक का बना बेड़ा । ( कौ० ) 
उ०--केशव को८ड विपद्‌ड ऐसो खंड अब मेरे भुजदडन | वेतन कल्पना-संज्ञ। स्नी० [ सं० ] तनखाह नियत करना । 
की बड़ी है विई बना ।--केशव । बेतनकालानिपातनत-संज्षा पुं० [सं०] तनखाह देने में देर करना। 
विषम व्यूह-पंज्ञा पुं० [ सं* ] समब्यूह का उलटा ब्यूह। वि० | वेतन नाश-संज्ञा पुं [ सं* ] तनस्वाह या मज़दूरी ज़ब्त हो जाना। 
दे० समध्यूदद” । विशेष--चाणक्य के समय में यह राज-नियम था किजो 
विषम्त संधि-राज्ञा श्ली० [ सं० ] वह संधि जिसमें शक्ति के अनु- कारीगर ठीक ढंग से काम नहीं करते थे या कट्दा कुछ 
सार तत्काल सहायता न दी जाय । सम संघि का उल्टा । जाय ओर करते कुछ थे, उनका वेतन ज़ब्त हो जाता था । 
'तुम आगे से हमारे मित्र रहोगे! इस प्रकार की संधि । वेद्श्रयी-संज्ञा स्लो '[ सं> ] ऋक , यजु तथा साम ये तीनों वेद । 
घिषय-संत्ञा पुं० [ सं: ] वह बड़ा प्रदेश जिस पर कोई शासन- ड०--वेदत्रयी अरु राज-सिरी परिप्रणता छुभ योग मयी 
व्यवस्था हो । द है ।--केशव । 
विशेष-ग्राम से बड़ा राष्ट्र और राष्ट्र से बड़ा विषय माना | वेरि-पंज्ञा स्री० [ सं ] बेंत आदि से बुन कर बने हुआ पहनातरा 
जाता था। कितने बड़े भू-भाग को विषय कद्द सकते थे, या बकतर । (को०) 
इसका कोई निर्दिष्ट मान नहीं था । वेश्म-पुरोधक-संज्ञा पुं० [ सं० ] दूसरे के मकान क्रो तोड़ कर 
विषय-निद्धारिणी समिति-संज्ञा ख्री० दे० “विषय निवांचनी या उसमें सेंघ लगाकर चोरी करनेवाला । (कौ०) 
ति” चेश्मादी पिक-संज्ञा पुं० [मं०] मकाने में आग देनेवाला । (कौ०) 


समिति 
विषय-निर्वाचनी समिति-संज्ा खी० [ सं० ] कुछ विशिष्ट सदस्यों | वेस्ट-पंज्ञा पुं० [ अं ] पश्चिम दिशा । ह 
वेस्ट कोट-संज्ञा पुं० [ अं० ] एक प्रकार की अंगरेजी कुरती या 


की वह सभा जो किसी महासभा या सम्मेलन में उपस्थित 
किए जानेवाले विषय या प्रस्ताव आदि निश्चित या प्रस्तुत फतुट्टी जिसमें बाँ हे नहीं होतीं और जो कमीज के ऊपर 
करती है| सब्नजेक्ट कमिटी । तथा कोट के नीचे पहनी जाती है । 
विस'-सर्वे० दे० “उस बै३-भव्यण ? ] निश्चयसूचक चिह्ठ । उ०--अदंडमान दीन, गर्ब 
घिसाल-संज्ञा पुं० [ अ> ] (१) संयोग । मिलाप । (२) आत्मा रंडमान भेद ये |--केशव । 
का ईश्वर में मिलना । स॒त्यु । मौत । (३) प्रेमी और प्रेमिका वैगनेट-संज्ञा स्नी० [ अ& ] एक प्रकार की हल्की बग्गी या घोड़ा 
का मिलाप । गाड़ी जिसमें पीछे की ओर दाहिने बाएँ बैठने की लंत्री जगह 
विद्वायगति-संज्ञा ख्री० [ सं] आकाश में चलने की क्रिया या होती है ।' 5 
शक्ति । ( जैन ) चैजयंत - संज्ञा पुं० [ सं० ] ( ५ ) जैनों के अनुसार एक लोक जो 
घीसो-संज्ञा पुं० [ भं० ] किसी व्यवस्थापिका सभा के स्वीकृत सातो स्वर्गों से भी ऊपर है । 
प्रस्ताव या मंतब्य को अस्वीकृत करने का अधिकार । वह | जैदेश्यसार्थे-संज्ञा पुं० [ सं* ] विदेशी माल । ( कौ० ) 
अधिकार जिससे ब्यवस्थापक मंडल की प्‌क शाखा दूसरी | अदेहक ब्यंजन-संज्ञा पुं० [सं] व्यापारी के वेश में गुप्ततर। (कौ.०) 
शाला के स्वीकृत प्रस्ताव या मंत्तव्य को अस्वीकृत कर | विशेष--से समाहरता के अधीन काम फरते थे और व्यापारियों 
में मिलकर उनकी कारवाइयों की सूचना दिया करते थे । 


। सकती है । अस्वीकृति । नामंजूरी । मनाही । रोक । 
चृुथादान-( ऋण) संज्ञा पुं० [ सं० ] वह ऋण जो चालब्राज, वेद्यावृत्य-संक्षा पुं० [ सं० ] फुटकर । थोक का उलठा। जैसे ,-+ 
वैद्यावृस्य विक्रय । 


घूर्त आदि छोगों को दिया गया हो । 
सृद्धधद्‌ य-संज्ञा पुं० [सं०] वह जिसकी आपधपिसे लाभ ही छाम हो। वैेनयिक रथ-रांज्ञा पुं० [ सं० ] (४ ) लड़ाई सिखाने के लिये 


से-सरे ० [ दिं० तह ] वह का बहुवचन यथा सम्मानवाचक रूप । बने हुए रथ । 

जैसे ,--(क) वे लोग चले गए | (ख) वे आज न आवेंगे । वैमानिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (४ ) जैनों के अनुप्तार वे जीव जो 
वेगिनी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] १७६ हाथ लंबी, २२ हाथ ऊँची और स्थग लोक में रहते हैं । $ । द 

4७ ३ हाथ चौड़ी नाव । (युक्ति कल्पतरु) वेयाचृत्य-संज्ञा पु. [ सं० ] यतियों और साधुओं आदि की 
वेटेश्निरी-वि० [अं०] बैल, घोड़े आदि पालत्‌ पशुओं की चिकित्सा सेवा । ( जैन ) 

संबंधी । शालिहोत्र संबंधी । जैसे, बेटेरिनरी अस्पताल । वैराज्य-संज्ञा पु० [ सं० ] (३ ) विदेशियों का राज्य | विदेशियों 
बेटेरिनरी अस्पताक्ष-संज्ञा पुं० [ अं० वेटेरिनरी दारिपटक ] बह का शासन | 


६ और 
पं 
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बैसा 
घिशेव--वैराज्य और 'द्वैंराज्य के गुग दोष का विचार करते 
हुए कहा गया है कि द्वेराज्य में अशांति रहती है और बैराज्य 
में देश का धन घान्य निचोड़ लिया जाता है। दूसरी बात 
यह कही गई है कि विदेशी राजा अपनी अधिकृत भूमि 
. कभी कभी बेच भी देता है और आपत्ति के समय असहाय 
अवस्था में छोड़ भी देता है। 
बेसा--क्रि० वि० [ हिं वद+ सा ) उस प्रकार का। उस तरह 
का । जैले जैसा टुपद्टा तुमने पहले भेजा था, वैसा ही 
एक और भेज दो । 
वोट झाफ सेशर-संज्ञा पुं० [शभ्र० ] निंदा का प्रस्ताव । निदा- 
व्मक प्रस्ताव । जैसे, परिषद्‌ ने बहुमत से सरकार के बिरुद्ध 
थोट आफ़ संशर पास किया । 
व्यंज़न-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( ११ ) गुप्तचर या गुप्तचरों का मंडल । 
व्यपदेश-संज्ञा पुं० [ सं> ] ( २ ) व्याख्या | विवरण । ( जैन ) 
व्यपरतीपणु-संज्ञा पुं० [ सं+ ] ( ५ ) आवात पहुँचाना। पीड़ा 
पहचाना | ( जैन ) 
ब्यज्ली क-संज्ञा पुं० [ सं ]( ७ ) कपट । छछ । उ०--भौर भयो 
जएांहु रघुनन्दन । गत बव्यकीक भगतनि उर चंदन। 
“-तुलसी । 
5्यवस्था-संज्ञा सखी ० [ सं० ] (७) कानून । जैसे रत सरकार 
के व्यवस्था सदस्य । 
व्यय स्थापक मंडल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह समाज या समृह जिसे 
कानून कायदे बनाने ओर रह करने का अधिकार प्राप्त हो । 
ब्यवस्थापिकरा परिषद्‌-संज्ञा खी० [ सै० ] वह सभा या परिषद्‌ 
जिसमें देश के लिये कानन कायदे आदि बनते हैं । देश के 
लिये कानून कायदे बनानेवाली सभा | बड़ी व्यवस्थापिका 
सभा | लेजिस्लेटिव एसेंबली । ठोअर चबर । छोअर हाउस । 
विशेष-वत्रिटिश भारत भर के लिये कानून कायदे बनानेवाली 
सभा व्यवस्थापिका परिषद्‌ या लेजिस्लेटिव ऐसेंबली कहलाती 
है ! आजकछ इसके सदस्यों की संख्या ९७३ है जिनमें से 
१०३ लोक-निर्वाचित और ४० स॒रकार हारा मनोनीत (२५ 
सरकारी और १५ गेरसरकारी ) सदस्य हैं । 
ब्यवस्थापिका समा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] वह सभा जिसमें किसी 
प्रदेश विशेष के लिये कानून कायदे आदि बनते हैं । कानून 
कायदे बनानेवाली सभा । लेजिस्लेटिव कॉसिल | 
व्यवदाध्स्थान-संहा पुं० [सं० ] लेन देन, इकरारनामे आदि 
के सम्बन्ध में यह निर्णय कि वे उचित रूप में हुए हैं. या 
नहीं । ( कौ० ) 
विशेष-चंद्रगुप्त के समय में तीन घर्मस्थ और तीन अमात्य 
व्यवहारों की निगरानी करते थे । 
व्याजी-संज्ञा स्री० [ सं०,] बिक्री में मापयां तौल के ऊपर कुछ 
थोड़ा सा और देना | घाल । घलु॒वा । 
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शत्रुसांस॑ 
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व्यामिश्र व्यूद-संज्ष पुं० [सं०] मिला जुला व्यूह । वह व्यूड जिसमें 

पैदल के अतिरिक्त हाथी, घोड़े और रथ भी सम्मिलित हों । 
विशेष-कौटिल्य ने इसके दो भेद कहे हें--मध्यभेदी और अंत- 

मेदी | मध्यभेदी वह है जिसके अंत में हाथी, इधर उधर 
घोड़े मुख्य भाग या केंद्र में रथ तथा उरस्य में हाथी और 
रथ हों । इससे भिन्न अतसेदी है । 

व्यामिश्रासिद्धि-संज्ञा खी ० [ सं० ] शत्रु और मित्र दोनों की 
स्थिति का अपने अनुकूल होना । ( कौ० ) 

व्यायाप्र-संक्षा पुं० [ सं० ] (५) युद्ध की तैयारी | (६) सेना 
की कवायद आदि । 

व्यायाम युद्ध-रंक्षा पुं० [ सं० ] आमने सामने की छडाई । 
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विशेष --चाणक्य का मत है कि व्यायाम युद्ध अर्थात्‌ आमने 

सामने की लड़ाई में दोनों ही पक्षों को बहुत द्वानि 
पहुँचती है । जो राजा जीत भी जाता है, व्रह भी इतना 
कमजोर हो जाता है कि उसको एक प्रकार से पराजित ही . 
समझना चाहिए | ( कौ० ) 

व्याज्त-सूदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] गरुड। उ०--जयति भीमाजुन 
व्यालसूदन गबंहर धनजय रक्षमानकेत +---तुलसी । 

व्यावद्वारिक ऋण-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह ऋण जो किसी कार-बार 
के संबंध में लिया गया हो । 

व्युत्सगे-संक्षा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार शरीर के मोद्द या 
चिन्ता का पारित्याग । 

ब्रज-संज्ञा पुं> [सं०] (४) अहीरों का टोला या बाडा। उ०--नयनि 
को फल छेति निरल्ति खग मस्ग सुरभी घजबधू अहीर । 
“--उुलठ्सी । 

बजपयय गभ्र-संज्ा पुं० [ सं ] पशुओं की गणना । 

विशेष--चंद्रगुप्त के समय में अध्यक्ष को राजकीय पशुओं की 

पूरें निशान आदि के साथ बहीं में गिनती रखनी पड़ती थी। 

ब्रात-संक्षा पुं० [ सं० ] ( ७ ) वह जिसकी कोई निश्चित बूत्ति न 
हो या जो चोरी डाके से निवाह करता हो । जरायम पेशा । 
दर्जीवी । 

शकटव्यूह-रंश पुं० [ रै० ](२ ) वह भोग उ्यूह जिसके अंदर 
उरस्थ में दोहरी पॉक्तयों है और पक्ष स्थर दो । ( कां० ) 

शंकर शेल-संज्षा पुं० [सं० ] कैलास पर्वत | 3०--शंकर शेल चढ़ी 
मन मोहति | सिद्दन की तनया जनु सोहति ।--केशव । 

शत्तरपेत्ष दायन-संज्ञा पुं० [ सं ] ऋणी की सामथ्य के अनुसार 
ऋण थोडा थोदा करके सुकता कराना । 

शतामीक-संहा पुं० [ सं० ] ( ८ ) सौ सिपाहियों का नायक । 

शत्रुसाल-वि? [सं> शब्रु+ढिं० साहना ] शात्रु के हृदय में 
झल उत्पन्न करनेबाका । उ०--नृप शरत्रुसाल नंदन मबल 
भावसिह भूपाझमनि ।--मतिशम । 


शपम्रिता 
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शमिता-संज्ञा पुं० [ सं* शमित्‌ ] वह जो यज्ञ में पशु का बलिदान 
करता हो । 

शुरापना-क्रिं० सा [ सं> शाप+ ना ( प्रत्य० ) ] किसी को शाप 
देना । सरापना । 

शाहइल-संज्ञा पुं० [ सं> ] ( ३ ) रेगिस्तान के बीच की वह थोड़ी 
सी हरियाली जहाँ कुछ हलकी बस्ती भी हो । 

शासक-संत्ञा पुं० [ सं० ] ( ३ ) जहाज़ का कप्तान । ( कौ० ) 

शासनपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ]) ( २ ) राजाज्ञा का वह पत्र जिस 
पर राजा का हस्ताक्षर हो । फ़रमान । ( झुक्रनीति ) 

शास्ता-रंज्ञा पुं० [ सं० शास्त ] (४ ) वह मनुष्य जिसे कोई काम 
करने का पूरा अधिकार हो । प्रधान नेता या पथ-प्रदर्शक । 
डिक्टेटर । ( ५ ) वह मनुष्य जिसे शासन की अथाधित 
सत्ता प्राप्त हों | निरकुश शासक । वि० दे० “डिक्टेटर । 

शिखाचु छ्वि-राज्ञा क्नी० [ सं० ] (२) वह व्याज जो रोजाने के 
हिसाब से नित्य वसूल किया जाता हो । रोजही। 
( परा० स्घूनि ) 

शिफा-सज्ञा स्ली० [ सं> ] (११) कोड़ा। बेत । 

यो०-- शिफादड 55 कोड़े मारने का दंट । 

शितला प्रमोतक्ष-रंज्ञा पुं> [ सं० ] लड़ाई में पत्थर फेंकना था लड़ 
काना । ( कौ० ) 

शिलिग-संज्ञा पुं> [ क्र० ] इंगलेंड में चजमेबाला चाँदी का एक 
सिक्का जो प्रायः बारह आने मथ्य का होता है । 

शिल्प सपम्राहय-सक्षा ५० [ सं» ] कारीगरी का मुकाबला । 

शुद्ध व्यूदद-संक्षा पु० [ सं+ ) वह च्यूह जिसमें उरस्थ में हाथी 
मध्य में तेज़ बाड़े आर पक्ष में व्याल ( मतवाले हाथी) 
हों । ( को० ) 

शुद्धहार-राशा पुं० [ सं: ] वह हार जिसमें एक शीपेक मोती का 
हो । ( कोौ० 

शुद्धिपत्न-संज्षा पुं० [ सं ]( २ ) यह व्यवस्थापत्र जो प्रायश्रित्त 
के पीछे शकद्धि के प्रमाण में पंडितों की ओर से दिया जाता 
था। ( श॒क्रनीति ) 

शुक्षु-चि" [ क्ष) ] श्त । सफेद उ०--शोभजति दुंतरुचि झु॒श्न उर 
मानिये ।--केशव । 

शुल्काध्यत्त-संक्षा पुं० [ सं० ] चुंगी का अध्यक्ष । (कौ०) 

शम्यमुल्ल-विं० [ सं० ] (सेना) जिसका वह केंद्र नष्ट हो गया हो 
जहाँ से सिपाही आते रहे हों | (कौ० ) 

शेजञ्ञ-संत्ञा पुं० [ देश० ] अधौरी नामक वृक्ष । ( बुंदेल० ) 

शेयर दहोहडर-पंज्ञा पुं. [ अ्र० ] बह जिसके पास सम्मिलित 
मूछ घन या पूँजी से चलनेवाले किसी कारबार या कंपनी के 
शेयर या हिस्से हों। हिस्सेदार। अंशी। जैसे--बैंक के 
दोयर होल्डर, कंपनी के शेयर होल्डर । 

श्येनव्यूद्द-संज्ञा पुं० [ सं+ ] वह दंडब्यूह जिसमें पक्ष ओर कक्ष 
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को स्थिर रख कर उरस्य को आगे बढ़ाया जाय । ( कौ० ) 

श्रावण-संज्ञा पुं० [ सं० |] ( ६ ) योगियों के योग में द्वोनेवाले 
पाँच प्रकार के विज्नों में से एक प्रकार का विज्न या उपसग 
जिसमें योगी हजार योजन तक के दाब्द अहण करके उनके 
भर्थ दृदयंगस करता है । ( मा्कण्डेय पुराण ) 

श्रीकृष्छु-पंज्ञा पु? [ सं० ] एक शत जिसमें केवछ श्रीफल ( बेल ) 
खाकर रहते हैं । 

आीफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) द्वव्य । धन । उ०--श्रीफल को 
आभलाप प्रगट कावे कुल के जी में |--कऊेशव । 

श्रीमुज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (४७) सूर्य । ड०---ध्योम. में मुनि देखिये 
अति लाल श्रीमुख साजहीं ।--केशव । 

श्रवा-संज्ञा पुं० दे० “खवा” । उ०--कुश मुद्रिका समिधें भ्रुवा 
कुश औ कमंडल को लिये ।--केशव । 

श्रेणी पादू-संज्ञा पुं० [सं० ] वह राष्ट्र या जनपद जिसमें श्रेणियों 
या पंचायतों की प्रधानता हो । (कौ०) 

श्रेणी प्रमाण-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह शिल्पी या व्याथरारी जो किसी 
श्रेणी के अन्तर्गत हो और उसके मंतव्यों के अनुसार काम 
करता हो । ( कौ०) ह 

पट्मुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] कात्तिकेय | उ०--गिरि वेध पटमुख 
जीति तारकनंद को जब्न ज्यों हस्थो ॥--केशव । 

संकाश-संज्षा पुं० [? ] प्रकाश । चप्तक । उ०--स्वन-सैल-संकास 
कोटि रवि तरुन तेज घन। उर बिसाल भुजदंड चड नख वज्र 
वद्भ़तन ।--तुछसी । 

संख्येय-वि० [ सं० ]) णिसकी संख्या की जा सके । गिना जाने के 
योग्य । गण्य । ; 

संगत संधि-संज्ञा स्नी० [ सं० ] अच्छे के साथ संधि जो बच्छे 
ओर बुरे दिनों में एक सी बनी रहती हैं। काँचन संधि । 
( कामदक ) 

संग्रहणु-संज्ञा पुं० [ सं? ] (७) स्त्री के स्तन, कणेल, केश, जंघा 
आदि वज्य स्थानों का स्प ' 

विशेष --स्टृतियों में हस अपराध के लिये कंठोर दंड लिखा 

गया है । हु 

संघट-संज्ञा पुं० [ सं० संपटन ] (३) समूह । राशि | ढेर । उ०- ' 
सुभट मकट भालु कटक संघट सजत नमत पद रावणानुज 
निवाजा ।--तुरूसी । 

संघती|-संज्ञा पुं० [ सं० संघ, हिं० संग ] साथी | सहचर । 3०--- 
तुम्द अस हित संघती पियारी । जियत जीउ नहिं करों 
निनारी ।--जायसी । 

संघरना&-क्रि० स० [ सं० संहार +ना ( प्रय० ) ] (१ ) संहार 
करना । नाश करना । ( २ ) मार डालना | 3०--गरगज 
चूर चूर होह परहीं। हस्ति घोर गानुष संघरदहीं ।-जायसी | 

संजारना#-कि० स० [ सं० संचार + ना (प्रत्य०) ] ( ३ ) उत्पन्न 
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करना । जन्म देना । उ०-नूर मुहम्मद देखि तो भा हुलास 
मन सोइ । पुनि इबलीस सेंचारेड डरत रहे सब कोइ ।--- 
जायसी । 

संज़ुत&-वि० [ सं> संयुक्त ] संयुक्त । भिश्चित। मिला हुआ । 
उ०---उहंहे कीन्हेड पिंड उरेहा । भई सेंजुत आदम के 
देहा ।-जायसी । 

संजोऊ?-संज्ञा पुं [ हि० सजोना ] (१) तैयारी । उपक्रम | उ०- 
अबहीं बेगिहि करो सँजोऊ । तस मारहु हत्या नहिं होऊ ।- 
जायसी । (२) साज सामान । सामग्री । ( ३ ) संयोग । 
उ०---ओभोहि आगे थिर रह्दा न कोऊ । दहूँ का कहँ अस जुरे 
सेंजोऊ ।--जायसी । 

संज्ञी-संज्ञा पुं० [सं> ] बह जिसमें संज्ञा हो । जीव । चेतन । 
(जैन ). । 

संत-संज्ञा पुं० [ सं० सत्‌ ] वह संग्रदाय-भुक्त साधु या संत जो 
विवाह-करके गृहस्त बन गया हो । ( साथुओं की परि० ) 

संतान-संधि संज्ञा स्ली० [ सं ] वह संत्रि जो अपना लंका या 
लड़की देकर की जाय । ( क्रामदक ) 

सती #-अब्य० [प्रा० सुन्तो ] से । द्वरर । 3३०--सं! न डोल देखा 
गजपती । र/जा सत्तदत्त दुहु सती ।--जायसी । 


संदिग्ध-संज्ञा पुं० [ सं* ] (३) वढ जिस पर किसी अपराध का | 


संदेह किया जाय | जैसे--राजनीतिक संदिग्ध । 

संदे सी|-पंक्षा पुं० [ ६० संदेसा +ई (प्रय०) ] वह जा सेंदेसा ले 
जाता हो । बसीढठ | उ०---राजा जाइ तहाँ बहि छागा। 
जहाँ न कोइ सेंदेसी कागा ।--जावउसी । 

सघना#३-क्रि० अ० [ सं+ संधि ] सयुक्त होना । मिलना । उ०--- 
पक्ष दू साथ सध्या संघचां हैं मना ।-केशव । 

संघापगपक्‍्न-संज्ञ पुं० [ सं* ] समीपतवर्त्ती शत्रु से संधि कर दूसरे 
शत्रु पर चढ़ाई करना | ( कामंदक ) 

संधिकम-संत्ा पुं० [ सं० ] संधि करना । सुलह करना । 

विशेष--संधि के मुख्य दो भेद हैं--चालसंधि भौर स्थावर 

संधि | चालसंधिं वह है जिसे दोनों पक्ष शपथ करके करते 
हैं, और स्थावर संधि वह है जो कुछ दे लेकर की जाती हैं । 
कौटिल्य ने चालसंदि को बहुत हं। स्थायी कहा है, क्योंकि 
शपथ खाकर का हुईं संधि राजा लोग कभी नहीं तोड़्ते थे। 
कामंदुक ने १३ प्रकार की संधियाँ कही हैं । 

संधि मोक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुरानी संधि तोड़ना | संपिभंग । 
वि० दे० समाधि मोक्ष  । 

संधि-विग्नदिक-संज्ञा पुं० [ सं>] पर राष्ट्रों के साथ युद्ध या संधि 
का निर्णय करनेवाला मंत्री या अधिकारी । 

संधि .विप्रद्दी-संज्ञा पु दे” संधि-विग्रहिक 

संध्यास त-संज्ञा पुं० [ सं: ] आपस में लद़कर शत्रुओं का कमजोर 
हो रुर बैठ ज(ना | ( कामदरू ) 
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सनित्तेप्ता-पंज्ञा पुं० ( सं० ) श्रेणी या संध के घन को रखने- 
वाला । खज़ानची । ( कोंटि० ) 

संपति-संज्ञा स्ली० दे० “संपत्ति! | 3०-(क) जगत विदित बूंदी 
नगर सुख्ल संपति को थाम ।--प्रतिराम । (ख) तहीों कियो 
भगवत बिन संपति शोभा साज ।-केशव । 

संभाराधिप-संज्ञा पुं० [सं० ] राजकीय पदार्थों का अध्यक्ष । 
तोशा-खाने का अफसर । ( झुक्रनीति ) 

संभूयकारी-संज्ञ पुं० [सं०] संघ में मिलकर व्यापार करनेवाला । 
कपनी का हिस्सेदार । (स्म्रति) 

विशेष--श्हस्पति के अनुसार यदि संव को देवी कारण से 

या राजा के कारण हानि पहुँचे तो उसके भागी सब्र हिस्से- 
दार हैं; पर यदि किसी हिस्सेदार की भूल या गरालती से 
हन पहचे तो उसका जिम्मेदार अकेला वहीं है । 

संभूयक्रय-संज्ञा पुं० [सं०] थोक माल बेचना या खरीदना । (कौ०) 

संभूयगमन-संज्षा पुं० [ सं* ] प्री चढ़ाई जिसमें सामंत और मौल 
(तअदलुक्रेदार) सत्र अपने दलब॒छ के साथ हों | (कामदुक) 

संभूयसमुत्थायन-गंज्ञा पुं- [ सं० ] कंपनी खोलना । 

संभूयालन-संशा पुं० [ सं+ ] शत्रु से मेल करके और उसे उदासीन 
समझ कर चुपचाप बैठ जाना । ( कामदक ) 

संयोग संधि-राज्ञा स्री० [ सं० ] वह संधि जो किसी उद्देश्य से 
चढ़ाई करने के उपरांत उसके संबंय में कुछ ते हो जाने 
पर की जाय । ( कामंदक ) 

संवनन-सकज्ञा पुं> [ स॑० ] (२) यंत्र मंत्र आदि के द्वारा स्त्रियों को 
फेसाना । 

संवर #|-संज्ञा स्ली० [ सं स्मण ] (१ ) याद । स्थति । (२ ) 
खबर । हाल । 

सवार # |-संज्ञा स्नी० [ सं० संबाद या स्मरण] हाल । समाचार । 
उ०-पुनि रे सेबार कहेस अरु दूजा। जो बलि दोन्ह 
देवतन्ह दृजी--जायसी । 
राजा ख्री: [ ० संबारना ] (१) सेवारने की क्रिया या 
भाव । ( २ ) एक प्रकार का श्ञाप या गाली । 

विशेष -कभी कमी लोग यह न कह कर कि 'सुम पर ख़ुदा 

की मार या फिटकार प्रायः “लुस पर खुदा का सेवार 
कह दिया करते हैं । 

संवित्पन्न-संज्ञा पु० [ सं० ] बह पत्र जिसमें दो प्रार्मो या प्रदेशों 
के बीच किसी बान के लिये मेंल की प्रतिज्ञा या शर्ते ल्िस्वी 
हों । ( शुक्रनीति ) 

संखक्त सामंत-रंज्षा पुं> [ सं०] वह सामत जिप्को थोईी बहुत 
जमीन चारो ओर हो और कहीं पूर गाँव भी हाँ । ( परा० 
स्म्र्ति ) 

संसरणु-रांज्ञा पुं० [ सं० ] ( ८ ) वह मार्ग जिससे हो कर बहुत 
दिनों से लोग या पशु आते जाते हों । 
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विशेष--हृहस्पति ने लिखा है कि ऐसे भार पर चलने से | सकुचोंदाँ७&-वि० [ सं० संक्रोच + श्रोददं ( प्र्य० )]. संकोच करने 


कोई ( जमीदार भी ) .करसी को नहीं रोक सकता । 
संस्थाध्यक्ष-संज्ञा पुं> [सं] व्यावार का निरीक्षक । व्यापाराध्यक्ष । 
विशेष--इसका मुख्य क्राम गिःवी रखे जनेवाले माल का तथा 
पुरानी चीजों का विक्रम करवाना था। तौल माप का निरी- 
क्षण भी यही करता था। चनत्धरगुप्त के समय में तुला द्वपरा 
तौलने में यदि;दी तोले का भी फरह्ू पद जता तो बनिए 
पर 5 पण जुमांदा किया जाता था। कय विक्रय सम्बन्धी 
राज-नियर्मों को जो छोग तोइते श्रे, उनकों भी दण्ड यही 
देता था । सिश्ष भिन्न पदार्थों पर कितली चुंगी छगे, कौन 
कौन सा साछ बिना चुगी दिए शहर में जाय, इन सम्पूर्ण 
ध्ातों का प्रगनत्र भी यही काना था। पदथों की कीमले भी यही 
नियत करता था और सरकारी पदार्थों का विक्रय भी यही 
करवाता था। उतने विक्रय के लिये नौकर भी रखता 
था, इस्यादि । 
संहत बलल-पंक्षा पुं> [ सं ] संबटित सेना । ( कॉटि० ) 
संहरना|४-क्ि० अर [ सं> संदार ] नष्ट होना । संहार होना। 
उ०--हैहय मारों नुपजन सेँहरे | सो यश ले फ्रिन युग युग 
जीजे ।--केंशत्र । 
क्रि० स० [ सं| संदरण ] संहार करना । व्वेंस करना । 
उ०--सुरताय क सो संहरी परस पाविनी बाम ।--केशव । 
सौ्ं(-संक्षा स्नी० [? | वृद्धि । बरकत | उ०--बग म्ग सबर 
निसाचर सत्र की पूँजी व्िनु बाढ़ी सई ।--तुलूसी । 
सक #-संकज्ञा पुं० [सं शाक्रा ] साका। धाक । 
मुद्०--सक बॉवना ८ ( १ ) पाक बॉँधना । 3उ०--हीं सो 
रतनसेन सक-ब्रधथों । राह बेबि जीता सरबथी ।--जायसी । 
(२ ) मय्यांदा स्थापित करना । 
सहत*-क्रि- वि० [ सं> शक्ति ] जहाँ तक हो सक्रे । भरसक । 
उ०--का तोदि जीव मराबाीं सक्रत आन के दोस । जो 
नहिं बुसे समुद-जल सो बुझाइ कित ओस ।--जायसी । 
सकपकाना-कि० अः [ अनु+ ] (७ ) हिलना डोलछना। लह- 
' राना | उ०--सकपकाहि विप भरे पसारे । लछहरि भरे 
लहकति अति कारे ।--ज्ञायसी । 
सकुच(न[-क्रि० अ० [सं० संधोव, हि० सकुब + आना ( भ्रत्य० ) ] 
संकोच करना । जैसे,--वह आपके पास आने में सक- 
चाता है । 
क्रि० स- [ सं॑० संकुचन ] सिक्रोडुना | उ०--श्रवरण शरण 
ध्वनि सुनत लियो प्रभु तनु सकुचाई |--पूर । 
क्रि० स० [ ह० सकुबना का प्रेर० ] किसी को संकोच 
काने में प्रव्ृतत काना । रक्षित करना । उ०--निजं करनी 


सकुचेहिं कत सकुचावत इढ्ि चारू । मांहूँ से नित बिमुश्र | 


व्थीं सनसु रहि गोपल ।-+बिडारी । 


। 


वाछा । छनगीछा । उ०--गढह्मों अबोछो वोलि प्यो आपुष्ि 
पठ़े बप्तीठि । दीडि चुराई दुहुन की लखि सकुचोंहीं दीठि । 
--बिहारी । 
सकीयना #-क्रि० स० [ सं० संकोच + ना ( प्रत्य० ) ] संकुचित 
करना | 3० --सोंच पोच मोचि के सकोच भीम वेप को । 
-+कैशव । 
सक्त चक्र-संज्षा पुं० [ मं? ) वह राष्ट्र जों चारो ओर शक्तिशाली 
राष्ट्रों से घिर। हो । राष्ट्र चक्र । 
खक्त सामंत-संज्ञा पुं० [ सं० ] ग्राम समूह का जमींदार जो 
उसका सामंत होता था । 
घिशेष -फिसी ग्राम के पाप का जो ताल्‍्लक्रेदार होता था 
ही उस ग्राम का सक्त सामत , हाता था । सीमा संबंधी 
झगड़ों में सबसे पहले इसी की गवाही लो जाती थी । 
( परा० स्मृति ) 
सखचन[-कि० स० [ हिं० सजना ] ( २ ) सम्पादित करना । प्रा 
करन( | उ०--- बहु कुंड शोनित सो भरे पिनु तपंणादि 
क्रिया सी ।--केशव । 
सच्छत#-वि० [ सं स+छात |] जिसे क्षत छगा हों। घायल । 
जख्मी । उ०--जिन हो जा अच्छत सीप घरे।तिन को जग 
सच्छत कौन करें |--केशव । 
सजना-क्रि० भ्र० [ सं? सता ] (३) शख्राख से सुसलित होन। । 
रग के लिये तैयार होना । उ०--हमहीं चलिहें ऋषि संग 
अबे | सज्ि सेन चैंले चतुरंग सबे ।--क्रेशव । 
सजचघना 8 [-पंज्ञा पुं० [ 6० सजता ] सजने की क्रिया या भाव | 
तैयारी । ३०--जहुतनह अप्त गदू कीन्ह सजमवना । अत भई 
लका जस रबना ।--जायसी । 
सतपना#&-क्रि० स० [ सं० संतर्पण ] भली भाँति तप्त करना । 
संतुष्ट करना | 
सतार-संज्ञा पुं० [ सं ] जैनों के अनुसार ग्यारहवें. स्वग का 
नाम । ह | ' 
खत्या प्रह-संज्ञा पुं० [ सं+ ] सत्य के लिये आग्रह या हठ । सत्य 
या न्याय पक्ष पर प्रतिज्ञाप्बके अड़ना और उसकी सिद्धि 
के उथोग में मार्ग में आमेवाली कठिनाइयों और कष्टों को 
घीरतापूवेंक सहना और किसी प्रकार का उपद्रव या बल 
प्रयोग म करना । 
कि० प्र०--कर ना ।--होना । 
खग्न-पंज्षा पुं० [ से० ] विकट स्थान या समय । 
विशेष --कोटिल्य ने छिखा है कि रेगिस्तान, सड्ूटमय स्थान, 
दलदल, पद्दाड, नद्दी, घाटी, ऊँची नीसी भूमि, नाव, गौ 
दाकट, ब्यूह, चुंध तथा रात ये सत्र सन्न कहे जाते हैं । 


( कौ० ) 


सद्‌ई ४-प्रव्य> [ सं८ सदेव.] सदैव । सदा। उ०--उथपे थपन । 
उजार बसावन गई बहोर बिरद सदई है ।---वुलसी । 

सद्र-संज्ञा पु. देश* ] सज नाम का वृक्ष | वि० दे० “सन्न। | 
( बुन्देल* )। | 

सदर/9-संज्ञा पुं० [ ० शादूल ] शादूल । सिंह | 3०--बिरह 
हस्ति तन साले घाय करे चित चूर। ब्रेगि आइ पिउ बाजहु 
गाजहु होह सदूर |--जायसी । 

सदेह-क्रि० वि० [ सं> ] (२) मूतिमान । 'सशरीर | उ०--प्रत्र 
आज्ार संदेह मनोरति मन्मथ मोहे ।--क्रेशव । 

खनद्टा-संज्ञा पुं? [ देश० ] बिलायती मेंहदी नाम का पौधा जो 
बागों में बाद के रूप में लगाया जाता है। वि० दे० 
“व्रैलायती मेंहदी” । 

सनत्कुमार-संज्ञा पुं० [ सं ] (३) जनों के अनुसार तीसरे स्वग 
का नाम । 

खन्‍नमी -संज्षा श्री० [ हि. सन ] सन की जाति का पुछ प्रकार का 
छोटा पौधा जो प्रायः सारे भारत और बरमा में पाया जाता 
है। इसके डंठलों से भी एक प्रकार का मजबूत रेशा निकल- 
ता है; पर लोग उसका व्यवहार कम करते हैं । यह देखने 
में बहुत सुन्दर होता है; अतः कहीं कहीं छोग इसे बागों 
में शोभा के लिये भी लगाते हैं । 

सप़ाई-संज्ञा क्नी० [ ++ ] ( व्यवहार या उपयोग के लिये कोई 
वस्तु) उपस्थित करना। पहुँचाना । मुहैया करना । जेसे-- 
वे ७ न० घुडसवार पलटन के घोड़ों के लिये घास दाना 
सछ्ठाईं किया करते हैं । 

क्रि० प्र०--करना । 

सप्ायर-संज्ञा पुं० [ अ'० ] वह जो किसी को चीजें पहुँचाने का 
काम करता है। कोई वस्तु या माल पहुँचाने या मुहैया 
करनेवाला । 

सप्ती मंट-संज्ञा पुं० [+ ०] (१) वह पत्र जो किसी समाचार पत्र में 

. अधिक विपय देने के लिये अतिरिक्त रूप से लगाया जाय । 

अतिरिक्त पन्न | क्रोइपत्र । ( २) किसी वस्तु का अतिरिक्त 
अश । _ हु 

सब अज-संज्ञा पुं० [ श्र० ] छोटा जज । सदराला । 

सब-डिविज्ननल-वि० [ श्र ० ] सब-डिवीजन का। उस भू-भाग 
का जिसके अन्तगंत बहुत से गाँव और कसचे हों । सब- 
डिवीजन संबंधी । जैसे--पब-डिविजनल अफसर | 

सय-डिवी शन-संज्ञा पुं० [अं० ] किसी जिले का वह छोटा भू-भाग | 
जिसके अंतर्रत बहुत से गाँव और कसबे हों। परगना । | 
जैसे--चाँदपुर सब-डिवीजन । । 

. घिशेष--कई सब-डिवीजनों का एक जिला होता है अर्थात 
हर जिला कई सब-डिवीजनों में बेटा हुआ होता है । 

सबद्‌ #|-प्रज्ञा पुं० [ सं० राब्द ] (१) शब्द । आवाज । उ०-- | 
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हुता जो सुन्नम-सुक्न नॉँच टॉस ना सुर सबद । सहाँ पाप 
नहिं पुज्ञ महमद आपुहि आपु मई ।--जायसी । 
(२) किसी महात्मा की वाणी या भजन आदि। जैसे-- 
कबीर जी के सबद, दादू दयाल के सबद । 

सब-मरोन-संतज्ञा पुं० [ अं. ] एक प्रकार का छोटा बोट जो जल के 
अंदर चलता है और युद्ध के समय शत्रु के जहाजों को 
नष्ट करने के काम में आता है। यह घंटों जल के अंदर रह 
सकता है और ऊपर से दिखाई नहीं देता । हआ पानी लेने 
के लिये इसे ऊपर आना पड़ता है। यह “शरपीडों” नामक 
भीषण विस्फोटक वद्ध साथ लिए रहता है और धात 
छगते ही छात्रु के जहाज पर टारपीडो चलाता है। यदि 
टारपीडों 2िकाने पर छगा तो जहाज में बड़ा सा छेद हो 
जाता है । गोताखोर । 

सबसिड्ियरी जेक्ल-'ंश स्री० [_ अं> ] हवालात । 

सबार|-क्रि० वि० [ दि० भवेश |) जल्दी । शीत्र। उ०--होडई 
भगीरथ कर तहेँ फेरा। जाहि सबार मरन के बेरा ।--- 
जायसी । 

सर्वांडिनेर जजज-संज्ञा पुं० [ भ्र>० ] दीवानी अदालत का वह 
हाकिम जो जन्न के नीचे हो । छोटा जज । सदरालछा । 

सबजेक्ट-संज्षा पुं. [ ० ] (१) प्रजा । रैयत । जैसे--बरिटिश 
सबवजेक्ट । (२) विपय | मज्सून । 

सबजेक्ट कमिटी -रांज्ञा ख्री० दे० “विपयनिवांचनी समिति” । 

समागा-वि० [सं० स+ भाग्य] [ खो० सभागी ] (१) भाग्यवान्‌ । 
खुश किस्मत | तकदीरवर । उ०--भोहि छुट्ट प्रवन बिरिछ 
जेहि छागा । सोइ मलयगिरि भणुठ सभागा ।--जायसी । 
(२) सुंदर । रूपवान्‌ू । उ०--आए गृपुत होह देखन 
छागी। वह मरति कस सती सभागी ।-जायसी । 

समंद्‌-संत्ञा पुं० [ फ० ] (१) वह बदामी रंस का घोड़ा जिखकी 
अयाल, दुम और पुद्े काले हों। उ०--हील समंद चार 
जग जाने | हाँपछ भरि गियाह ब्रल्काने ।--जायसी । 
(२) घोड़ा | अश्र । 

समचर-वि० [ से० ] समान आचरण करनेवाछा । एक सा व्यव- 
हार करनेबाल्य । उ०--वाम निदुर समचर सिखी सलिल 
सनेह न देर । ससि सरोग दिनकर बढ़ें पयद प्रेमपथ कूर। 
“-पुलसी । 

समभ-पंज्ञा क्नी - [ सं सतान ] (१) समझने की शक्ति । 
बुद्धि । अछ। जैसे;--त॒म्हाँरी समझ की बलिहारी है । 

सुद्दा०- समझ पर पत्थर पहना ८ बुद्धि नष्ट होना । ल्‍ब्रक्त का 

मांग जाना । जैसे--डसकी समझ पर तो पत्थर पड़ गये हैं, 
वह हिताहित ज्ञानश्न्य हो गया है। (२) खयाल । 
ध्यान | जैसे,--( के ) मेरी समझ में उसने ऐसा कोई 
काम नहीं किया कि जिसके छिये उसकी निम्दरा की जाय । 


सममदार । 
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(खत ) मेरी समझ्त में उन्होंने तुमको जो उत्तर दिया, 
वह बहुत ठीक था । 
सममभद्रार-वि० [ हिं० समझ + फा० दार ] बुद्धिमान । अकूमम्द । 
सप्तकना[-क्रि० अ० [ सं० सम्यक्‌ शान] किसी बात को अच्छी तरह 
जान लेना | अच्छी तरह मन में बैठाना। भली भाँति 
हृदयड़्म करना । अच्छी तरह ध्यान में छाना। ज्ञान प्राप्त 
करना । बोध होना । बूझना । जेसे,-मैंने जो कुछ कहा, 
वह तुम समझ्त गए होगे । ( २ ) खयाल में आना। ध्यान 
में आना । विचार में आना | जैसे-(क) में समझता हूँ कि 
अग्म तुम्हारी समझ में यह बात आ गई होगी । (ख) तुम 
समझे न हो तो फिर समझ्त लो । 
सं० कि०--जाना ।--पहुना ।--रखना ।--लेना । 
मुद्दा:--समझ बृक्षकर ८ श्रच्छी तरह जान कर। शानपूवेक । 
मैसे--हुमने बहुत समझ बूझ कर यह काम किया है । 
समझ्त रखना - श्रव्ली तरद जान रखना | भर्ती भाँति हृदर्यंगम 
करना । जैले--तुम समझ रखो कि अपने किए का फल तुम्हें 
अवश्य भोगना पड़ेगा । समझ लेना-(१) बदला लेना। प्रतिशेष 
लेना । जैप्रे--ऋछ तुम चौक में आना; तुमसे समझ लेंगे । 
(२) सममौता करना) निपयारा ! जैसे --आप रुपए दे दीजिए, 
हम दोनों आपस में समझ लेगे। 
सममाना-क्रि> स० [ द्विग्समकना कस० ] कोई बात अच्छी तरह 
किसी के मन में बेठाना | दृदयंगम कराना । ज्ञान प्राप्त 
कराना । ध्यान में जमाना | बोध कराना । 
यो०--समझ।ना बुझाना । 
सम फ्री ता-संह्ा पुं० [ ६० समकना ) आपस का वह निपटारा 
जिसमें दोनों पक्षों को कुछ न कुछ दबना या स्वार्थ त्याग 
करना पड़े । राजी-नामा । 
क्रि० अ०--करना ।--कराना ।--द्ोना ! 
समद्न#-पंज्षा स्री० [? ] भंट । उपहार । नजर । 3३०--आपन 
देस खाहु सब भओ चेंदेरी लेहु। समुद जो समदन कीन्ह 
तोह्टि ते पाँची नग देहु |-जायसी । 
समदूना#-क्रि० भ्र० [॥] प्रेमपूतक मिलना। भेंटना । उ०-- 
समदि लोग पुनि चढ़ी विवाना । जेहि दिन डरी सो आइ 
तुझछाना ।--जायसी । 
क्रि० स०-(१) भेंट करना । उपहार देना । नज़र करना | 
(२) विधाह करना । 3०--डुहिता समदी सुख पाय अबे । 
“केशव । द 
सम्रधियाना-संज्ञा पुं० [६० रुूमपी + श्याना (प्रय०)] वह घर जहाँ 
अपनी कन्या या पुत्र का विवाह हुआ हो । समधी का घर। 
खप्नघो-संज्ञा पुं० [ सं+ सखी ] [ लो० समपिन ] पृन्न या पत्री 
का ससुर । वह जिसको कन्या से अपने पुत्र का अथवा 
जिसके पत्र से अपनी कम्या का विवाह हुआ हो । 
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सम्रय-पंज्ञा पुं०. [ ० ] (१ ) वक्त । काछ। जैपे--समय परि 

वत्तनशील है । * 

मुदं० - समय पर ७ ठीक वक्त पर । 
(२) अवसर । मौका। जैसे,---समय चूकि पुनि का पछिताने । 
(३) अवकाश | फुरसत । जसे--तुम्हें इस काम के लिये 
थोड़ा सा समय निकालना चाहि० । 

क्रि० प्र०--निकालना । 
(४ ) अंतिम काल | जैसे--डनका समय था गया था; 
उन्हें बचाने का सब प्रयत्न ब्यथ गया । 


क्रि० प्र०---आना ।--पहुँचना । 

(५ ) शपथ । प्रतिज्ञा। ( ६ ) आकार | (७ ) सिद्धांत। 
(८ ) संविद । (९ ) निदेश | ( १० ) भाषा । ( ११ ) 
संकेत । (१२) व्यवहार | ( १३ ) संपद्‌ । (१४) कस्तव्य 
पालन । ( १७ ) व्याख्यान । प्रचार | घोषणा । ( १६ ) 
उपदेश । ( १७ ) दुःख का अवसान | ( १८ ) नियम । 
(१९) घम्मे । (२०) संन्यासियों, वैदिकों, व्यापारियों आदि 
के संधों में प्रचलित नियम | ( स्मृति ) 

समय क्रिया-राज्ञा स्ली० [ सं+ ] शिश्पियों या व्यापारियों का 
परस्पर व्यवहार के लिये नियम स्थिर करना । (ब्रहस्पति) 

समरत्थ#-वि० दं० “समर्थ” । ड० (क) लोकन को रचना रुचिर 
रचिबे को समरत्य +-क्रेशव । ( ख ) तुलसी या जग आह 
के कौन भयो समरत्य ।--तुलूसी । 

समरथ-वि० दें० “समथ” उ०--( क ) सब बिधि समरथ राजे 
राजा दशरथ भगीरेथ पथगामी गंगा कैसो जल है ।-केशव । 
(ख) समरथ के नहिं दोस गुसाईं ।--तुलसी । 

समयर्णापधान-संज्ञा पुं० [सं+ ] बढ़िया और कीमती माल में 
घटिया माल मिलाना | 

विशेष--वन्द्रगुप्त के समय में घान्य, धी, क्षार, नमक, औपध 

आदि में इस प्रकार की मिलावट करने पर १२ पण जुर- 
माना होता था | (कौ०) 

समवेत-संज्ञा पुं० दे० “रमूयकारी” (२) । 

सम्रव्यूह-संज्ञा पुं० [ सं० ] यढ़ सेना जिसमें २२० सवार, ६७५ 
सिपाही तथा इतने ही घोड़े और रथ आदि के पादगोप हों। 

समसंधि-संह्षा श्री: [ सं० ] घह संधि जिसमें संधि करनेवाला 
राजा या राष्ट्र अपनी पूरी शक्ति के साथ सहायता करने को 
तैयार हो । (को०) 

समादान-संहा पुं० [ सं० ] (२) ग्रहण किए हुए ब्र्तों या आचारों 
की उपेक्षा । (जैन) 

समाधि-पंज्ञा सख्वी० दे० “समाधान” । (क्व०) उ०-व्याधि भूत- 
जनित उपाधि काहू खल की समाधि कीजै तुलसी को जानि 
जन फुर के ।--सुलसी । 


सथन 
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रखते हैं। उ०--कछु न साथन सिधघि जानों न निगम 


अल नाकलन नि कनर भायापनतरल सकल उआत कट +++ नम 


समाधि मोद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुरानी संधि तोइना । संधिभंग । 


( कौ० ) 
विशेष --चाणक्य ने इसके अनेक नियम दिए हैं। संधि के 

समय किसी पक्ष को दूसरे पक्ष से जो वस्नुएँ मिली हों, 
उन्हें क्रिस प्रकार छोटाना चाहिए, किस प्रकार सूचना देनी 
चाहिए आादि बातों का उसने पूणे वर्णन किया है । 

समानतो थांपद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक साथ ही चारो ओर से 
अथ-सिद्धि। (कौ०) | 

समाना-क्रि० अर ० [सं० समाविष्ट ] अदर आना । भरना । अटना । 
जैसे-यह समाचार सुनते ही सब के हृदय में आनन्द समा 
गया । क्रि० स० किसी के अन्दर रखना | भरना। अटाना | 
जैसे-ये सब चीजें इसी बक्स के अन्दर समा दो । 

समानिक्रा-संक्ञा क्ली० [ सं० ] एक प्रकार का वर्णवृत्त जिसमें 
रगण, जगण और एक गुरु होता है । समानी । उ०--देखि 
देखि के सभा । विश्र मोहियों प्रभा । राज मंडली लसे । देव 
छोक को हँस ।--केशथ ।, 

समानी-संज्ञा खी० दे० “सनानिका” । 

समाप्त सेल्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह सेना जो एक ही ढंग की ऊूड़ाईं 
करना जानती हो । वि० दें० “उपनिविष्ट” | 

समादतो -तंज्ञा पुं० [ सं० ] (४) प्राचीन काल का राज-कर एकत्र 
करनेवाला प्रधान कम्मंचारी । ( कौ० ) 

विशेष --चन्द्रगुप्त के समय में इसका मासिक वेतन २००० पण 


ब्रिधि नहिं जप तप बस मन न समीर ।--तुलसी । 

सप्ुंदर-फल-संज्ञा पुं० [ ६० समुंदर + फल ] मज्ञोले आकार का 
एक प्रकार का वृक्ष जो रूहेझडखंड और अवध के जंगलों में 
झरनों के किनारे ओर नम ज़मीन पर होता है। बंगाछ में 
भी यह अधिकता से होता है ओर दक्षिण भारत में लंका 
तक पाया जाता है। कहीं कहीं लोग हसे शोभा के लिये 
बायों में भी लगाते हैं। इसकी छकड़ी से प्रायः नावें बनती 
हैं। ओऔषध में भी इसकी पत्तियों और छाऊू आदि का 
व्यवहार होता है | इंजर । 

समुच्चय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (४ ) वह आपसि जिसमें यह 
निशचय हो कि इस उपाय के अतिरिक्त और उपायों से 
भी काम हो सकता है । ( कौ० ) 

समुस्परिव त्रिम-साक्षा ५० [सं० ] बेचे हुए पदार्थों में चाछाकी से 
दूसरा पदार्थ मिला देना | ( कौ० ) 

समुदाव&-संज्ञा पुं० दे० समुदाय” । उ०--रच्यो एक सब 
गुनिन को, घर बिरंलि समुदाव ।--केशव । 

समुदहा[-वि० [ सं० सम्मुख, १० हि० साथुद ] ( १ ) सामने का। 
आगे का । ( २ ) सामना । सीधा । 
क्रि. वि*-सामने | आगे। 3उ०--मरित्रे को साहसु करे 
बढ़े ब्रिरह की पीर । दोरति हे समुद्री ससी सरसिज सुरभि 
समीर ।--बिहारी । 


था । यह जनपद को चार भागों में विभक्त करके और ग्रामों | समुदानौ[-क्रि० शभ्र० [ सं० सगमुख, पु० हिं० सामुर्दे | सामने 


का ज्पेष्ट, मध्यम और कनिष्ट के नाम से विभाग करके करों 
के रजिस्टर में निम्नैल्लखित वर्गीकरण करता था--परिहारक, 
आयुषधिक, पान्यकर, पशुकर, हिरण्यकर, कृप्यकर, विशिकर, 
और प्रतिकर । इनमें से प्रत्येक के लिये वह गोप' नियुक्त 
करता था जिनके अधिकार में पोंच से दस गाँवों तक रहते 
थे । इन गोपों के ऊपर स्थानिक होते थे । 
समाहठूंपुरुष-रैक् पुं० [ सं० ] समाहता का कारिंदा । (कौ०) 
समाहय-संत्रा पु. [ सं: ] पशु पक्षियों ( तीतर, बटेर, हाथी, 
शेर, भेंसे आदि) को लड़ाने और बाज़ी छग़ाने का खेल्ल । 
विशेष--इसके संबंध में अथंशाख तथा स्एृतियों में अनेक 
नियम हैं। 
सम्रिचा, समिधि-संज्ञा सखी ० [ सं० समिष ] लकड़ी, विशेषतः 
यजश्ञकुड में जलाने की लकड़ी । 3०--प्रेम वारि तपंन भलो 
घृत सहज सनेह । संसय समिधि अगिनि छम्ा समता 
बलि देह ।--तुलसी । 
समीति&-संज्ञा स्नी- दे” “समिति” उ०--राग दोष इरपा 
बिसोह बस रुची न साधु समीति ।--तुल्सी । 
समीर-पछंहा १० [ सं० ] (३) प्राणवाथु जिसे योगी वश में 
५१३ 


कब 


आना । सम्मुख होना । 3०--सबही स्यों समुहाति छिनु 
चलति सबनु दे पीटि | वाही न्‍्यों ठह़राति यह कबिछ-नथी 
लो दीठि ।--बिहारी । 

समूह-हितवादी -संज्ञा पुं. [ सं* ] जनता के हित साधन में 
तत्पर रहनेवाला । जनता का प्रतिनिधि । (स्खृति ) 

विशेष--याज्ञवन्क्यथ ने रेखा ह कि किसी स्थान का शासन 

भर्मज्र, निर्लॉभ भीर पवित्र समह-हितवादियों के हाथ में 
देना चाहिए । 

समोरिया (>वि०ए [ दिल सम + डमरिया ] बराबर उम्रवाला। 
समययस्क | 

सम्मन-संकज्षा पु [ श्ं० सममन्‍त ] अदाछत का बढ़ सूचनापत्र या 
आउेशपत्र जिसमें किसी को निर्दे'ष्ट समय पर अदालत में 
उपस्थित या हाजिर होने की सूचना या आदेश लिखा रहता 
है। तलबीनामा | इत्तिछानामा | आह्वानपत्र । 
क्रि० प्र०«>“आना +-देना ।--निकलना ।--निकलछवाना । 
“>जारी कराना ।--जारी होना |--तामीछक होना |««« 
तामीलछ कराना । 

सयन*-संज्ञा पुं> [सं० शयन ] शयन करने का आसन । बिस्तर । 


ड़ 
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ड०--निज कर राजीवनयन पलव-दछ रचित सयन प्यास 
परसपर पियूप प्रेम-पानकी ।---तुलसी । 

सयान-संज्ञा पुं० दे० “सयानपन” | उ०--आई गौने कालि ही, 
सीखी कहा सयान | अब ही तें रूसन छगी, अबही तें 
पछितान ।--मतिराम । 

सयानपत-संज्ञा स्लनी० [ दि० सयाना + पत ( प्रत्य० )] चालाकी । 
धूत्तता । 

सयानपन-संज्ञा पुं० [ 4ि० सयान + पन (प्रत्य०) ] (१) सयाना 
होने का भाव । (२) चतुरता । ब॒ुद्धिमानी । होशियारी । 
(३) चालाकी । धृतेता । 

सयाना-वि० [ सं० सज्ञान ] (१) अधिक अवस्थावाला । वयस्क। 
जैसे,--अब तुम लड़के नहीं हो; सयाने हुए । (२) बुद्धि- 
मान्‌ । चतुर | हौशियार । (३) चालहाक । घृते । 
संज्ञा पुं० (१) बड़ा वृदा | बृद्ध पुरुष । (२) वह जो झाड़ 
फूंक करता हो । जंतर मंतर करनेवाला | भओझ्ञा । (३) 
चिकित्सक । हकीम । (४) गाँव का मुखिया “नंबरदार । 

खयानाचारोी-संज्ञा स्नी० [ हिं० सयाना + चार (प्रत्य०) ] वह रसूम 
जो गाँव के मुखिया को मिलता है। 

सयोनीयपथ-संज्ञा पुं> [ सं० ] खेतों में जानेवाला मार्ग । 

सरंडर-वि० [ अं० सरंडड ] जिसने अपने को दूसरे के हवाले 
किया हो । जिसने दूसरे के सम्मुख आत्मसमपंण किया हो । 
उपस्थित | हाजिर । जैसे,--उन पर गिरिफ्तारी का वारंट 
था; सोमवार को वे अदालत में सरंडर हो गए । 

क्रि० प्र०--होना । 

सर-सज्ञा स्लरी० [ सं० शर ] चिता । 3०--पाएंडे नहिं होइ जोगी 
जती । अब सर चढों जरीं जस सती ।--जायसी । 

सरक-संज्ञा पुं०५ ( 7] ( ६ ) शराब का खुमार | उ०--बय भनु 
हरत बिभूषन विचित्र अंग जोहे जिय अति सनेह की सरक 
सी---तुछसी । 

सरखत-संज्ञा पुं० [ फा० ]( ३ ) आज्ञापत्र । परवाना । 3३०-- 
आयसु भो लोकनि प्िधारे लोकपाल सब तुलसी निहाल के 
के दियो सरपतु हैं ।--तुछसी । 

सरग&(-संज्ञ। पुं० दे० “स्वर्ग/ । 3०--मूल पताल सरग ओहि 
साखा । अमर बेलि को पाय को चाखा ।--जायसी । 

सर-घर-संशा पुं० [ सं० शर+-हिं० धर ] वह खाना जिसमें तीर 
रखे जाते हैं। तरकश । तृणीर । उ०--लोने लछोने धनुष 
विशिप कर छयलनि लोने मुनिपट कटे लोने सर-घर हैं ।- 
नुछसी । 

सरजना#-कि० स० [ सं० सजन ] ( १ ) सृष्टि करना । ( २ ) 
रचना । बनाना । द 

सरदार-तंत्र-संज्ञा पुं० [ फा० सरदार +सं० तंत्र ] पुक्कत प्रकार की 


शेप 


सक्युंट दाउस 
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सरकार जिसमें राजसत्ता या शासनसूत्र सरदारों, बड़े बडे 
ताब्लुकेदारों या ऐश्वर्यश्ञाली नागरिकों के हाथ में रहता है। 
कुलीनतंत्र । अभिजाततंत्र। कुलतंत्र । वि० दे० “द्रिस्टोक्रेसी '। 
सरवास्ता-संज्ञा सी ० [ देश० ] उत्तरी भारत की रेतीली भूमि में 
होनेवाली एक प्रकार की बारहइमासी धास जो चारे के छिये 
अच्छी समझी जाती है । बादरी । 


सरधाँकी-संजा स्नी० [ देश० ] एक प्रकार का पौधा जो प्रायः 
रेतीली भमि में होता है। यह वर्षा और दारद ऋतु में फूलता 
है । इसका व्यवदह्दार ओपधि के रूप में होता है । 


सरनदी प-संज्ञा पुं० [सं० खर्ण द्वीप या सिंहलद्वीप ] छका का एक 
प्राचीन नाम जो अरबवालों में प्रसित्त था। 3०--दिया 
दीप नहिं तम डँजियारा । सरनदीप सरि होह न पारा ।--- 
जायसी । 


इयर पे कै वकल्‍ कब 


सरवान]-संज्ा पुं [? ] तंब्‌ू । खेमा । 3३०--उठि सरवान गगन 
छगि छाए । जानहु राते मेघ देखाए ।-- जायसी । 

सरवाला-संज्ञा पुं> [ देश० ] एक प्रकार की लता जिसे घोड़ा- 
बेल भी कहते हे । बिछाई कंद इसी की जड़ होती है। बि० 
दे० “घोड़ा बेल” । 

सरसत-वि० [ सं० ] (९ ) बढ कर । उत्तम। 3०--च्रद्मानंद्‌ 
हृदय दरस सुख लोचननि अनुभए उभ्य सरस राम जागे 
हैं ।--तुछसी । 

सरसाहाँ[-वि० [ ६िं० सरस + भोईं (प्रय०) ] रस युक्त किया 
हुआ। सरस बताया हुआ।, ड०--तिय-तरसों हैं मुनि 
किए करि सरसोंहें नेह । घर-परसों हैं है रहे झनर बरसोंहें 
मेह ।-ब्रिहारी । न 

सराई|-संक्षा स्ली० [ ! ] पाजामा । 

सरार-संज्ञा पुं० [ देश० ] घोड़ा-बेल नाम की छता जिसकी जड़ 

बिलाई-कंद कहलाती है । वि० दे० “घोड़ा वेल ” । 

सरित-संज्ञा स्री० [ सं० सत्ति ] सरिता । नदी । ड« “जुरगति 
दुर्गन ही जु कुटिल गति सरितन ही में |--हेशव । 

सरुद्वना&-क्रि० स० [?] चंगा करना । अच्छा करना । उ०-- 
समुझि रहनि सुनि कहनि बिरह श्रत अनप अमिय ओऔपध 
सरुहाएं ।--तुलूसी । 

सरोअना #-क्रि० स० [?] पाना । 3३०--हम सालोक्य स्वरूप 
सरोज्यो रहत समीप सहाई | सो तजि कहत और की औरे 
तुम अलि बड़े अदाई ।--सूर । ह 

सकिल-संज्ञा पुं० [ अं० ] कई महल्‍्लों, गाँवों या कसबों आदि का 
समूह जो किसी काम के छिये नियत हो । हलका जैसे,--- 
सर्किल अफसर, सकिल इन्सपेक्टर । 

सकयुंट हाउस-संज्ञा पुं० [ अं० ] जिछे के प्रधान नगर से वह 


लक्युलर 
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सरकारी मकान या कोठी जहाँ, दौरा करते हुए उच्च राज- 
कर्मचारी या बड़े अफसर लोग ठद्दरते हैं। सरकारी कोठी । 
स्‍्त क्यू कर-संज्ञा पुं० [ अं? ] वह पत्र, विज्ञप्तियां सूचना जो 
बहुत से व्यक्तियों के नाम भेजी जाय | गदइती चिह्ठी । 
सचे-लाइट-संहा स्री० [ अं? ] एक प्रकार की बहुत तेज बिजली 
की रोशनी जिसका प्रकाश रिफ्लेक्टर या प्रकाश-परावत्तक के 
द्वारा लंबाई में बहुत दूर तक जाता है। प्रकाश इतना तेज 
होता है कि आँखें सामने नहीं ठहरतीं और दूर तक की 
चीजें साफ दिखाई देती हैं । दु्घटन। के बचाव के लिये 
पहले प्रायः जहाज पर ही इसका उपयोग होता था; पर 
आजकल मेल, इक्सप्रेस आदि ट्रेनों के एंजिनों के आगे भी 
यह छगी रहती है । अन्वेषक प्रकाश । प्रकाश-प्रक्षेपक । 
सपंसारी व्यूह-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह भोगब्यूह जिसमें पक्ष, कक्ष 
था उरस्‍्य विषम हों । ( कौ० ) 
स्वेतोभोगी-संज्ञा पुं० [सं० ] बह वद्य प्रित्र जो अमित्रों, 
आसारों (संगी साथ्षियों ) पड़ोसियों तथा जांगलिकों से 
रक्षा करे । (कौ० ) ., 
सर्वेद्शठ नायक-संज्ञा पुं> [सं० ] सेना या पुलिस का एक 
ऊँचा अधिकारी । 
सबंभोग-संत्ञा पुं० [ सं+ ] वह वश्य सित्र जो सेना, कोश तथा 
भूमि से सहायता करे । ( कौ० ) 
सर्वेभोग सह-संज्ञा पुं> [ सं० ] सब प्रकार से उपयोगी। सत्र 
प्रकार के कार्मों में समथ । ( को० ) 
सयस्व संबि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] सर्वस्व देकर शत्रु से की हुई 
संधि । न्‍ 
विशेष --कौटिल्य ने कह है कि शत्रु के साथ यदि ऐसी संधि 
करनी पड़े तो राजबानी को छोड़ कर शेष सब उसको 
सपुर्द कर देना चाहिए । 
सर्वेद्दित कम-संज्ञा पुं० [ सं० ] सामाजिक समारोह, उत्सत्र या 
जलसा «आदि । ' 
विशेष --फोटिल्य ने लिखा है कि जो नाटक आदि सामाजिक 
जलसों सें योग न दे, उसे उसमें सम्मिलित होने या उसे 
देखने का अधिकार नहीं है; उसे हटा देना चाहिए । यदि 
न हटे तो वह दण्ड का भागी हो | 
सर्वार्थसिद्धि-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार सब से ऊपर 
का अनुत्तर या स्वर्गों के ऊपर का लोक । 
सर्वेयर-संहा पुं० ( भ० ] वह जो सर्वे अर्थात्‌ जमीन की नाप 
जोख करता हो । पेमाइश करनेवाला । अमीन । 
खलपन-संज्ञा पुं० [ देश० ] दो तीन हाथ ऊँची एक प्रकार की 
झाड़ी जिसकी टहतियों पर सफेद रोएँ होते हैं । यह प्रायः 
सारे भारत, रूका, बरमा, चीन और मलाया में पाई जञाती 


३६०७ 


5 हयोग॑वाद 
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है । यह वर्षा ऋतु में फ़ूलती है। इसका व्यवहार ओपधि 
रूप में होता है । 

सलाक #-संज्ञा स्री० [ फा० सलख ] व्राण । तीर । उ०--शुद्ध 
सलाक समान लसी अति रोपमर्या दग दीठि तिहारी ।|--- 
केशव । 

सलार[-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की चिड्िया । उ०-चकढ्रे 
चकया और पिदारे। नकटा लछेदी सोन सलारे ।--जायसी । 

सलाही-संज्ञा पुं० [ श्र० सलाद ] सलाहकार । परामशेंदाता । 
जैते,-कानूनी सलछाही । (भारतीय शासन पद्धति ।) (क्व०) 

सबिनय कानून भंग-संक्षा पु [ सं० सविनय + फा० कानून + 
सं० भंग ] नम्नता था भद्गतापूवे# राज्य की किसी ऐसी 
ब्यवस्था या कानून अथवा आज्ञा को न मानना जो अपमान- 
जनक और अन्यायमूलक प्रतीत हो और ऐसी अवस्था में 
राज्य की ओर से होनेवाले पीइुन तथा कारादड आदि को 
धीरता-पूवेक सहन करना । भद्र अवज्ञा । सित्रि् डिस- 
ओबीडिए स । 

सस#&-संज्ञा पुं० [ सं० शरय ] ( १ ) खेती बारी । उ०--सपने के 
सौतुख सुख सस सुर सींचत देत बिराइ के ।--तुलसी । 
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ससहर&-संज्ञा पुं० [ सं० शशिपर ] चद्रमा । उ०--सो६ू सूर तुम 
ससहर आनि मिलावों सोहद | तस दुख महें सुख उपजे 
रेनि माह दिन होइ ।--जायसी । 
ससखुरा-संज्ञा पुं० [सं० ससुर] ( १ ) श्रसुर । ससुर । ( २ ) एक 
प्रकार की गाली । जैसे---बवह ससुरा हमारा क्‍या कर 
सकता है । (३) दे" ससुराल” । उ०--क्रित यह 
रहसि जो आउब करना | ससुरेह अंत जनस दुख भरना । 
-+जांयसी । 
सस्पड़-वि० [ अं] जो किसी काम से, किसी अभियोग के संबंध 
में, जाँच पूरी न होने तक, अछंग कर दिया गया हों । जो 
किसी काम से किसी अपराब पर, कुछ समय के लिये छुट्ा 
दिया गया हो । मुअच्छ। जैसे,---उस पर घूस लेने का 
अभियोग हैं, इसलिये बढ़ सरपेंड कर दिया गया हैं । 
क्ि० प्र०--करना । 
सह-संक्षा पु० [7 ० ]( ६ ) प्राचीन काल की एक प्रकार की 
वनस्पति या बरटी जिसकालयवहार यज्ञों आदि में 
होता था । 
सह गवबन# राक्ष पुं० दे० 
सहजभरि प्रकृति-संज्ञा पु [ सं० ] वह राजा जो तिजता का 
पड़ोप्ती और स्वभावतः शत्रुता रखनेवालछा हो | 
सहजअमित्र प्रकति-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह राजा जो विजेता का 
पड्ोसी, ऊलीन तथा स्वभाव से ही मित्र हो । 
सहयोगवाद-पंज्ञा पुं [ सं: ] राजनीतिक क्षेत्र मे सरकार से 


3 


“सहगमन  । 


संहयोगवादी 











सहयोग अथांव उसके साथ मिल कर काम करने का 
सिद्धांत । 

सहयोगवादी-संज्ञा पुं० [ सं० सहयोग + वादिन्‌ ] राजनीतिक क्षेत्र 
में सरकार से सहयोग करने अथांत उसके साथ मिल कर 
काम करने के सिद्धांत को माननेवाला । 

सेहस्ञार-संहा पुं" [सं० ] (२) जैनों के अनुसार बारहवे 
स्वर्ग का नाम । 

सहूँ&|-अव्य० [सं० सनन्‍्मुख ] ( १ ) सन्मुख | सामने । (२) 
ओर। तरफ | उ०--जा सहें हेर जाई सो मारा । गिरि- 
घर टरहिं भोंह जो टारा |+-जायसी । 

सहेट-पंज्ञा पुं० दे० “सहेत” । उ०--भोन ते निकसि ब्ृपभानु 
की कुमारी देख्यों ता समे सहेट को निकुज गिरधों तीर 
को ।--मतिराम । 

सॉकर-संज्ञा पुं० [ सं० संकोर्ण ] कष्ट सकट । 3०--(क) सॉंकरे 
की सौंकरन सनमुख हो न तो रे ।--केशव । (ख्) मुकती 
साँटि गॉडि जो करे | साँकर परे सोइ उपकरे।--जायसी । 

सॉँटिया।-पंहा पुं> [हि० सांटी ] ढोंडी पीटनेवाला । डुग्गीवाला । 
उ०--चहूँ दिसि आन सौंटिया फेरी । भे कटकाई राजा 
केरी |---जायसी । क्‍ 

साँठ गॉठ-संकज्षा स्री० [६० गाँठ + भनु ० साँठ] (१) मेल मिलाप । 
(२ ) छिपा और दृषित संबंध । गुप्त संबंध या लगाव । 
जसे --उस स्त्री से उसकी साठ गॉँठ थी । ( ३ ) पड़यंत्र । 
साजिश । जैसे --उन दोनों ने साठ गॉठ कर उसे वहाँ से 
मिकलवा दिया । 

सॉठना #-क्रि० स८ [ दिं० साँठ ] पकड़े रहना | ३०--नाथ सुनी ! 
भ्गुनाथ कथा बलि बालि गए चलि आत के साँ ठे ।-तुरूसी । 

सॉमर&[-संक्षा पुं० [सं० संबरू या संभार ] मार्ग के लिये साथ में 
लिया हुआ जलपान या भोजन । संव् । पाभेय । ड०-- 
जावत अहहिं सकल अरकाना । सॉनर लेहु दूरि है जाना । 
“--जायसी । 

सॉयन-संजा पुं० [ देश” ] मझोले आकार का एक प्रकार का वृक्ष 
जिसका तना प्रायः झुंका हुआ होता है । इसकी छालछ पतली 
ओर भरे रंग की होती है । यह देहरादून, अवध 
बुंदेलखंड और हिमालय में ४००० फुट तक की ऊचाई पर 
पाया जाता है। फागुन-चत में पुरानी पत्तियों के शक्इने 
और नई पत्तियों के निकलने पर इसमें फूल छगते हैं । 
इसमें से एक प्रकार का गांद निकलता है जो ओपषधि रूप 
में काम आता और मछलियों के लिय्रे त्रिप होता है । इसके 
हीर की लकड़ी मज़बूत भौर कही होती है और सजावट के 


सामान बनाने के काम में आती हैं। पशु इसकी पत्तियाँ 


बड़े चाव से खाते हैं । 


३६८८ 
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साप्राज्यवादी 
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सांब्यावद्ाारिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कंपनी के हिस्सेदार होकर काम 
या व्यापार करनेवाला व्यापारी । 

साउथध-संज्ञा पुं/[ श्रं० ] दक्षिण दिशा । * 

स्ाऊ-संज्ञा पुं० [ सं० शाका ] (७) समय । अवसर । मौका | 
उ०--जो हम मरन-दिवस मन ताछझा । आजु आह पूजी बह 
साका ।--जायसी । 


साक्षिमान आधि-संत्ञा पुं० [ सं० ] साक्षियों के सामने गिरवी 
रखा हुआ घन जिसकी लिखा पढ़ी न की गई हो । 

साखी 8#-संज्ञा पुं० [ सं* शब्रिन्‌ ] ( जश्ञाखाओं वाछा ) बृक्ष । 
पेड । 3०--(क) तुलसीदल रूँध्यो चहैं सठ साखि सिहारे । 
--तुलसी । (ख) अरती बान बेषि सब राखी । साखी ठाद 
देईि सब साखी ।--जायसी । ह 

सात्विक-संज्ञा पुं० | सं० ] (५) चार प्रकार के अभिनयों में से 
एक । साल्विक भावों को प्रदर्शित करझे, हँसने, रोने, स्तंभ 
ओर रोमांच आदि के द्वारा अभिनय करना । 

सांच-वि० [सं० साधु] उत्तम । अच्छो । उ०--अशेष ज्ञाख विचार 
के जिन जानियो मत साथ ।--केशव । 

साथना- कि० स० [ सं+ ] (९५) अपनी ओर मिलाना या काबू में 
करना। वश में करना । उ०--गधाबिराज़ को पुत्र साथि 
सब मित्र शत्रु बल ।--क्रेशव । 

साम #-सरंश्ा पुं० दे० “सामान” । उ०--वरालमीकि अन्नामिल के 
कछु हुतो न साथन सामो ।-- तुलसी । 

सामक-गंज्ञ पुं० [ सं० ? (४) समान घन । 

सामयिक पत्र-पज्ञा पुं० [ सं* ] (१) वहे इकरारनाम( या दस्ता- 
बेज जिसमें बहुत से झोग अपना अपना धन छगा कर 
किसी मुकदमे की परवी करने के छिये लिखा पढ़ी ऋरते हैं । 
(आ॒क्रनीति) (२) समाचार-पत्र । अखबार । सामयिक पत्र । 

सामरिकता-प्रह्षा स्ली० [सं० ] समर या समर संबंयी कार्यों में 
लिप्त रहना । युद्ध । लड़ाई मिड़ाई । 

सामरिक वाद-पंत्ञा पुं० ( सं० सामरिक + वाद ) वह सिद्धान्त 
जिसके अनुसार राष्ट्र सामरिक कार्यों--सेना बढ़ाने, नित्य 
नए नए भयंकर और घातक युद्धोपफरण बनवाने आदि की 
ओर अधिकाधिक ध्यान दे । विराट सेना रखने का सिद्धान्त । 

सामवायिक राउय-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (२) वे राज्य जो किसी 
युद्ध के निमित्त मिल गए हों । 

विशेष--कोटिल्य ने छिखा है कि सामवायिक शत्रु रज्यों से 

कभी अकेला न लड़े । द 

साम्राज्य वांदू-संज्ञा पुं० [ सं० साम्राज्य + वाद ] साम्राञ्य के देशों 
की रक्षा और घृद्धि या विस्तार का घिद्धास्त । 

साम्राज्यवादी-पंड्ा पुं० [ सं« साम्राज्य + वादिन्‌ ] वह ज्ञो साथ्रा- 


सार 
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. ज्य शासन-प्रणाली का .पक्षपाती और अनुरागी हो । वह जो 
साम्राज्य की स्थापना और उसकी विस्तार-ब्रद्धि का पक्ष- 
पासी हो । 

सार-संज्ञा स्री० [ हिं० सारना ] (३) खबरदारी । सेंभाल । हिफा- 
 ज्ञत | उ०--भरन सोगुनी सार करत हैं श्रति प्रिय जानि 
तिहारे ।---तुलसी । 
सारना-क्रि० स० [ हिं८ सरना का सक० €थ ] (६) (अख आदि) 
चलाना । संचालित करना | उ०--ससि पर करवत सारा 
राह । नखतन्ह भरा दीन्ह बह दाह ।--जाुयसी । 
सारभांड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (४) चोखा माल । असली माल । 
साथं;-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (४) व्यापारी मार । (कौ०) (५) कारबार 
करनेवाला,। व्यापारी । रोजगारी । 
साथांतिबाहां-संज्ञा पु. [ 7० ] माल की चलान । ( कौ० ) 
सावेराष्ट्रीय-वि० [ छं* ]जितका दो या अधिक राष्ट्रों से संबंध 
हो । भिन्न भिन्न राष्ट्र संबंधी । जैसे, सावेराष्ट्रीय प्रश्न । 
सावेराष्ट्रीय राजनीनि । . 
सालपान-संत्ा पुं० [ सं> शाल्पि्ण ? | एक प्रकार का क्षुप जो 
देहरादून, अवध ओर गोरखपुर की नम भमि में पाया 
जाता है । यह वर्षा ऋतु के अंत में फूलता है । इसकी जड़ 
का ओोपधि के रूप में व्यवहार होता हैं । कसरवा । चाँचर। 
सालिखिटर-संज्ञा पुं० [ ४० ] एक प्रकार का वकील जो कलकरते 
ओर बंबई के हाइकाट। में होनेवाले मुकदमे लेता ओर उनके 
कागज पत्र तेयार करके बारस्टर को देता हैं। एटनी । 
एडवोकेट । 
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विशेष--ये हाइकोर्टा में बहस नृहीं कर सकते, पर अन्य अदा- : 


लतों मे इन्हें बहस करने का पुरा अधिकार है । इनका दर्जा 


एडवोकेट के समान हीं है । 


सावज[-संज्ञा पुं० ( ? ] जगली जानवर जिनका शिकार किया ' 


जाता है । 

सावत#?-संक्ञा पुं८ [ 5० सौत ] ( १ ) सॉतों में होनेवाला पार- 
स्परिक ढेंप | सौतिया डाह। ( ६ ) इईंष्यों । डाह । उ०-- 
तहूँ गए मद मोह लोम अति सरगहुँ मिटति न सावत । 
--तुलसी ।_ 


सावधि आधि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह गिरवी जो इस शर्त पर 


रखी जाय कि इतने दिनों के अंदर अवश्य छुडा ली जायगी। 

सासन-संज्ञा पुं० दे” शासन । उ०--पुत्र श्री दशरत्थ के 
बनराज सासन आहयो ।--करेशत । 

सासलना३9-संज्ञा स्री ० दे० “शासन । उ०--पतासना न मानई जो 
कोटि जन्म नके जाय ।--क्रेशव । 

साहजिक धन-संजा पुं० [ सं० ] पारितोषिक, वेतन, विजय भादि 
में मिछा हुआ घन । ( झुक्रनीति ) 


ध्द& 





सी० आई० डी० 


साहित्यिक-वि० [ सं० साहित्य ] साहित्य संबंधी । जैसे --- 
साहित्यिक चर्चा । 
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संज्ञा पुं० वह जो साहित्य सेवा में संलझ हो । साहित्य- 
सेवी । जैसे ---तरहाँ कितने ही प्रसिद्ग साहित्यिक उप- 
स्थित थे । 
लिगार हाट -संज्ञा स्नी०ण [ हिं० तिगार $ दार ८ 
के रहने का स्थान । चक्रड़ा । 
(: का मा ; हि & 
सघंजल्ा।-सज्ञा पु०ण [ सं० तिः +णए्ला ( प्रत्य० ) ] शेर का बच्चा । 
उ०-+तो लछगि गाज न गाज सिंवेला । सोंह साह सोौं जरों 
। अकेला ।--जायसी । 
सिडिकेट-संज्ञा पुं० [ अं० ] (१) सिनेट या विश्वविद्यालय की 
प्रवध-स भा के सदस्यों या प्रतिनिधियों की समिति | (२) 
धनी, व्यापारियों या जानकार लोगों की ऐसी मडली जो 
किसी कार्य को, विशेष कर अथ संबंधी उद्योग या योजना 
को अग्रसर करने के लिये बनी हो । 
भेदों में से एक । 
सिखंड-संज्ञा पुं० [ सं० शिखंड ] मोर की पूँछ। मयूरपक्ष । 
उ०--सिरनि सिखड सुमन दल मंडन बाल सुभाय बनाए। 
“-तुलसी । 
सिद्धि गुटिका-संज्षा स्ली० | सं० ] बह गुटिका, जिसकी सहायता 
से रसायन बनाया या इसी प्रकार की और कोई धिद्धि की 
जाती हो । 3०--सिघधि गुटिका अब मो सँग कहा । भएडें 
राग सन हिय न रहा ।--जायसी । 


बाजार वेश्याओं ] 


दिगवर जेन साधुओं के चार 


सिने मा-संज्ष पुं> [अं० ] बड़ सक्रान जहों बरायस्कोप दिखाया 

जाता है । 
यी०-- सिनेमा हाउस । 

| सिरा ज्ञी-संद्ञा पुं० [ फा० शीरान ( नगर ) ] श्ञीराज का थोड़ा । 
उ०--अबलछक अरबा लेखा परातों। चौधबर चाल समेंद 
भल ताजी ।--जायपी । 

सिलेक्ट कमिटो-संत्ा स्लै० | श्रं> ] बह कमिटी जिसमें कुछ 
चुने हुए मेंबर या सदस्य होते हैं और जो किसी महत्व के 
विपय पर जिचार कर अपना निर्णय साधारण सभा में उप- 
स्थित करती हैं । 

| सिविल डिस-श्रोबी ड्िएं -पष्ठा पुं० दे ०. सविनय कानून भट्ज 

सखिधविल प्रोसीजर कोड-गंज्ञा पुं- [आं० ] स्याय-विधान ॥ 
जाब्ता दीवानी । 

सिविल बवार-संज्ञ पुं० दे० “गृहयुद्ध ” 

सी० झाई० डढी०-संशा पुं० दे० “क्रिसिनल इनवेस्टिगेशन डिपार्ट- 


ष 


। 
| 


सीक्रेट 
मेंट” । जंसे,--पसी० भाइईं० डी० ने संदेह पर एक आदमी 
को गिरिफ्तार किय। । 

सोक्रेट-वि० [ भ्रं> ] छिपा हुआ । गुप्त। पोशीदा । जैसे,--सीक्ट 
पुलिस । सीक्रेट कामेटी । 
संक्षा पुं० गुप्त वात । जैसे,--गवर्नमेंट सीकेट बिल । 

सीफ़ना-कि० भ्र० [ सं) सिद्ध ] (८4) मिलने के योग्य होना । 
प्रापव्य होना। जैते,--(क) बयाना हुआ ओर तुम्हारी 
दुलाली सीझी। (सत्र) यह मकान रेहन रख छोगे तो १) सैकड़े 
का ब्याज सीझेगा । 

सीता-पंज्ञा ख्री० [ सं० ] (१०) सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्र क्रिया 
हुआ अताज । ( ११ ) जैनों के अनुसार विदेद्द की एक 
नदी का नाम । 

सीतात्यय-संत्ञा पुं० [ सं? ] किसानों पर होनेवाला जुरमाना । 
खेती के संबंध का जुरमाना । (क्रौ०) 

सीतोद्ा-संज्ञा स्ली० [ सं* ] जैनों के अनुसार विदेंदह की एक नदी 
का नाम । 

सीपति#-संघ्ञा पुं० (सं० श्रीपति ] विष्णु । 

सीमाकषेक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ग्राम की सीमा पर हल जोतने या 
खेती करनेवालछा । ( पर।० स्छूति ) 

सोम।वशरोध-संज्ञा पु. [ सं०] सीमा स्थिर होना । हृदबंदी | 
( कौ० ) 

सीरियल-पंज्ञा पुं० [ भं० ] ( १ ) वह लबी कद्दानी या दूसरा 
लेख जो कई बार ओर कई हिस्सों में निकले । ( २ ) वह 
कहानी या क्रिस्सा जो बायसकोप में कई बार और हिस्सों में 
दिखाया जाय । 

सीरीक्ष-संज्ञा स्ली० [ भ्रं> ] एफ ही वस्तु का लगातार क्रम! 
सिलसिला । श्रेणी । लड़ी । माला । जैसे,--बाल साहित्य 
सीरीज की पुस्तकें अच्छी होती हैं । 

सी स्‍्परोग्राफ-संज्ञा पुं> [ अं> ] एक प्रकार का यंत्र जिससे भूकंप 
होने का पता लगता है। (इस यंत्र से यह मारूम हो 

* जाता हैं कि भकप किस दिशा में, कितनी दूर पर हुआ है 

ओर उसका वेग हलका था याजोर का ।) 

सुझआाउ &-वि०” [ सं० मु + भायु ] जिसकी आयु बड़ी हो। दीघायु । 
उ०--सुधन न सुमन सुआउ सो ।--तुलसी । 

सुझालिनी#-संज्ञा ख्री० [ द्विं० सुहागिन ] (२) वह स्त्री जिसका 
पति जीवित हो ।+ सौभाग्यवती ख्री । 

सुक्ष-वि० [सं० ] (१) स्वाभाविक | सहज | उ०--जाके सुख 
मुखबास ते बासित होत दिगत ।--केशव | ( २) सुख 
देनेवाला । सुखद । 
क्रि० वि० (१) स्वाभाविक रीति से । साधारण रीति से । 


३१८६० 


आना काओ नर्मननकिकण एफ कप ८7“ गा इि पा पका 3 >> बज नह 2७ जज अल 


. झुरपति 


उ०---कहुँ द्विज गण मिलि सुख श्रति पढ़हीं ।--केशव । 
(२) सुखपृवंक । आराम से । 

सुखद्भीत-वि० [सं> सुखद+गीत ] जिसकी बहुत अधिक 
प्रशंसा हो । प्रशसनीय । उ०--जनक सुखदगाता पुश्रिका 
पाया सीता केशव । 

सुख सछोौर-संज्ञा पुं० [ सं> खुख+ सार ] मुक्ति ॥ मोक्ष । 3० हल 
केशव तिनसों यों क्यों क्‍यों पाऊँ सुखसारू ।--केशव । 

सुचा[-संज्ञा स्री० [ सं० सृचना ] ज्ञान । चेतना। सुध | उ०-- 
रही जो मुह नागिनि जि तुचा। जिड पाएँ तन के भद 
सुचा ।--जायसी । 

सुटुकना(-कि० अ्र+ [ भनु० ] चुपके या धीरे से भाग जाना ! 
सरकना । द 

छुठि&(-भन्य० [ सं० सुष्ठु ] पूरा पूरा । ब्रिलकुल। उ०-- 
हिये जो आखर तुम लिखे ते सुट्धि लीन्ह परान ।-जायसी। 

सुसंत्र-क्रि० वि० [ सं० स्रतंत्र ] स्त्रतंत्रतापूवंक । स्वछइतापूवक । 
( कौ० ) उ०--बिधि लिख्यो शोधि सुतंत्र । जनु जपाजप 
के मंत्र ।- केशव । 


सुधागेह6-पंज्ञा पुं० [ सं० सुधा+ गेंद # घर] चंद्रमा । ड०--देह 
सुधागेह ताहि मझ्गहु मलीन कियो ताहु पर बाहु बिनु राहु 
गहियतु है ।--तुलूसी । 

सुपरवाइजर-संज्ञा पुं० [ अं० ] बढ जो किसी काम की देख भाल 
या निगरानी करता हो | निरीक्षण करनेवाला । निगरानी 
करनेवाला ।  , क्‍ 

सुबा हु-संज्ञा क्ली० [ सं? सु+बाहु ] सेना। फौज । उ०--रैयत 
राज समाज कर तन धून धरम सुबाहु। शांत सुसचिघन 
सोंपि सुख बिलसहि नित नरनाहु--तुलसी । 

सुमंत्र-संज्ञा पुं० [ सं? ]( ७ ) आय-व्यय का प्रबंध करनेवाला 
मंत्री । अर्थ-सचिव । 

विशेष--सुमन्‍्त्र का कतंव्य यह बतलछाया गया है कि वह राजा 

को सूचित करे कि इस वर्ष इतना'द्वव्य संचित हुआ है 
इतना व्यय हुआ है, इतना शेप है, इतनी रथावर सम्पत्ति 
है और इतनी जगम सम्पत्ति हैं । क्‍ 

सुरंग-वि० [ सं+ ] (७) छाल रंग का | रक्त वर्ण | 3०-- पहिरे 
बसन सुरंग पावक युत स्वाहा मनो ।--केशव । (७) 
निर्मल । स्वच्छ । साफ। उ०--अति बदन शोभ सरसी 
सुरंग | तहँ कमल नयन नासा तरंग |-केशव । 

सुरता#-वि० [ हि० सुर ] समझदार । होशियार । सयाना | 
चालाक । द 

सुरपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) विष्णु का एक नाम । ड० - सुर- 
पति गति मानी, सासन मानी, ,भ्टंगुपति को सुख भारी । 
““केशन । 






सुरपालक- संज्ञा पुं"[ सं०.] इन्द्र । 3३०--आनंद के कन्द, सुर- 
पालक के बालक ये ।-- केशव । 
सुराय #-संज्ञा पूं० [ सं० ग+ राय भा ] श्रेष्ठ नृपति । अच्छा 
राजा । 3३०--बहु भाँति पूज्ञि सुराय | कर जोरि के परि 
, पाय ।-केशव । 
सुराल-संज्ञा पुं० [ देश> ] एक श्रकार की छता जिसकी जड़ 
बिलाई कंद कहलाती है । वि० दे० “घोड़ा-येल । 
सुलग-भव्य० [ हिं० सु + छगना ] पास । समीप । निकट । उ०- 
मुनि वेष घरे धनु सायक सुलग हैं। तुलसी हिग्रे लसत 
लोने लोने डग हैं ।--तुलसी । 
सुपिर-संज्ञा पुं० | सं० ]( १० ) वंशी आदि मुँह से फूँफ कर 
बजाए जानेवाले बाजों में से निकलनेवाली ध्वनि । 
सुस्ताई ७-संज्ञा ख्री० दे०"“सुस्ती” । उ०-पंथी कहाँ कहाँ 
सुस्ताई । पंथ चले तब पंथ सेराई ।--जायसी । 
सुद्देल-पंश्ा पुं० [ भ्र० ] एक प्रसिद्ध चमकीला सितारा जो फारसी 
तथा अरबी के कवियों के अनुसार यमन देश में उगता है । 
कहते हैं कि इसके उदय होने पर सब कीड़े मकोड़े मर जाते 
हैं और चमड़े में सुगंध उत्पन्न हो जाती है । यह ३भ और 
सौभाग्य का सूचक माना जाता है। उ०--बिछुरंता जब्र 
भेंट सो जाने जेह्टि नेह । सुक्ख सुहेला उगाने दुःख झरे 
जिमि मेह ।+--जायसी । 
सूकक&-संज्ञा पुं [ सं> शुक्र ] शुक्र नक्षत्र । उ०--जग सूझा एके 
नयनाहों । उआ सृक जस नखतन्ह, माहाँ ।--जायसी । 
सूचीव्यूह-पंज्ञा पुं" [ सं* ] वह व्यूह जिसमें सैनिक एक दूसरे 
पीछे खड़े किए गए हों । («को० ) 
सूट-संक्ञा पुं० | ५० ] दावा । नालिश । जैसे,--उसने हाईकोट में 
तुम पर सूट दायर किया है । 
सूश्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३ ) लोहे के तारों का बना हुआ 
कवच । ( कौ० ) 
सूतरवान कर्मांत-संज्ञा पुं० [ सं ] कफद़ा बुनने का कारखाना । 
विशेष--चंद्रगुप्त के समय में राज्य अपनी ओर से इस ढंग 
के कारखाने खड़े करता था और लोगों को मजदूरी देकर 
उनसे काम लेता था । 
सूज्रशाला-संज्ञा स्नी० [ सं० ] सूत कातने या इकट्ठा काने का 
कार्रखाना | 
विशेष--चचंद्रगृप्त के समय में नियम था किजों शियाँ बढ़े 
तड़के अपना काता हुआ सूत सूत्रशाला में ले जाती थीं, 
उनको उसी समय उसका मूल्य मिल जाता था। इस 
प्रकार स्त्रियों की जीविका का उपयुक्त प्रबन्ध हो जाता था । 
सू्षाष्यक्ष -संज्ञा पुं> [ सं* ] कपड़ों के व्यापार का अध्यक्ष । 
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सूदना#-क्रि/ स० [ सं० सदन ] नाश करना । उ०--मुदित 
मन बर बदन सोभा उदित अधिक उछाहु। मनहें दूरे 
कलंक करि ससि समर सूधो राहु ।-- तुलसी । 

सृरज्ञ-संज्षा पुं० ( सं० शर+ज (६ प्रत्य० )) थर या बीर का पुत्र । 
बहादुर का लड़का । 3०-- डारि डारि हथ्यार सूरज जीत 
ले ले भजहीं ।--केशव । 

सत टूल-वि० [ अं० ] जो केंद्र या मध्य में हो | केंद्रीय । प्रधान । 
मुख्य । जैसे,-सेंट्रल गवनमेंट । सेंट्रल कमेटी । सेंट्रल जेल । 

संशर-संज्ञा पुं० [ अ्रं० ] दोष | इलजाम । निंदा। तिरस्कार । 
भस्सेना ! 

सलघर-संज्ञा पुं० [ भं+ ] वह सरकारी अफसर जिसे धुस्तक पुस्ति- 
काएँ विशेष कर समाचार पत्र छपने या प्रकाशित होने, 
नाटक खेले जाने, फिल्‍म दिखाए जाने या तार कहीं भेजे जाने 
के पूथ देखने या जाँचने का अधिकार होता है। यह जाँच 
इसलिये होती है कि कहीं उनमें कोई आपत्तिजनक या 
भड़कानेवाली बात तो नहीं है । 

विशेष--बायस्कोप के फिल्‍मों या नाटकों की जाँच और काट 

छॉट करने के लिये तो सेंसर बराबर रहता है, पर समाचार- 
पत्नों ओर तार-घरों में उसी समय सेंसर बैठाए जाते हैं जब 
देश में विद्रोह या किसी प्रकार की उत्तेजना पैछी होती है 
अथवा किसी देश से युद्ध छिड़ा होता है। सेंसर ऐसी 
बातों को प्रकाशित नहीं होने देता जिनसे देश में और भी 
उत्तेजना फैल सकती हो अथवा शत्रु या विरोधी को किसी 
प्रकार का छाम पहुंचता हो । 

संखस-संज्ञा पु दें० “मदुसशुमारी?? । 

सेटिल्ल-वि० [ भ० सेटिस्ड ] जो निपट गया हो । जो ने 
हो | जैसे,--उन दोनों का मामछा 
ही गया । 

सेटिलमेंट-संज्ञा पुं० [ अं० ] ( ५ ) खेती के लिये भूमि को नाप 
कर उसका राज-कर निद्धारित करने का काम । जमीन नाप 
कर उसका लगान नियत करने का कास । अदोबरत । 
(२ ) एक देश के लोगों की दूसरे देश में बसी हुईं बस्ती । 
उपनिवेश । 

सेतु-संज्ञा पुं० [ सं ] ( १२ ) वह सकान जिसमें धरन छत के 
साथ छोहें की की्ला से जडी हाँ । 

सेलुपथ-संश्ञ पुं० ( सं» ) दुर्गंम स्थानों में जानेबाली सडक | 
ऊँची नीची पहाईी धाटियों में जानेबाली सइक । 

सेलतुबंध-संत्ा पुं० ( सं० ) ( ३ ) नहर । 

विशेष--कौटिल्य ने नहरें दे प्रकार की कही हें--आहाय्यदिक 

और सहोदक । आद्ायदिक बह है जिसमें पानी नदी, ताल 
आदि से खींच कर छाया जाता है। सहोदक में झरने से 


हो गया 
आपस में सेटिछ 


सेन 


पानी आता रहता है। इनमें से दूसरे प्रकार की नहर अच्छी 
कही गई है । 
सेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( ६ ) दिगम्वर जैन साथुओं के चार भेदों 
में से एक । 


सेनयार-संत्ञा पुं० [ इट5 ]( स््री० सेनगेरा ) इटलछी में नाम के 
आगे लगाया जानेबाछा आदरसचक शब्द । अज्जरेजी 'सर' 
या मिस्टर शब्द का समानाथवाची शब्द | महादय | 
महोदय । 

सेनाभक्त-संक्षा पुं० ( सं- ) खेना के लिये रसद और बेगार । 

सेनेटर-पंज्ञा पु [ अरं० ] ( $ ) सेनेट या देश की श्रधान व्यव- 
स्थायिका सभा का सदस्य । (२ ) जज या मैजिस्ट्रेट । 

विशेष--अमेरिका, फ्रांस, इटछी आदि देशों की बड़ी व्यव- 

स्थापिका सभाएँ सेनेट' कहलाती हैं और उनके सदस्य 
'सेनेटर कहलाते हैं । 

सेनेट हाउस संक्ञा पुं० [ अं. ] वह मकान जिसमें सेनेट का 
अधिवेशन होता है । 

सेमिनरी-संज्ञा ल्ली० [ श्र ] शिक्षाऊय । स्कूल । विद्यालय । 
मदरसा । 

सेबाधारी -संज्ञा पु [ सं० सेव + थारी ] वह जो किसी मन्दिर में 
ठाकुर या मुर्ति की पूजा-सेवा करता हो | पुजारी । (साथुओं 
की परि०) 

सेस-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] कर । टैक्स । जैसे,--रोड-सेस । 

सैन-संक्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बगला । 

सैनिऊता-संज्ञा स्ली० [ सं० ]( ५ ) सेना या सैनिक का कार्य । 
सैनिक जीवन । ( २ ) युद्ध । लड़ाई भिडाई । 

सेनिकवाद-सरंक्षा पुं० दे० “सामरिकवाद” । 

सैनिटरी-वि० [ भ्र० ] साव॑जनिक स्वास्थ्य रक्षा और उन्नति 
से सम्बन्ध रखनेवाला । जअसे०--सेनिटरी डिपाटमेंट । 
सेनिटरी कमिश्नर । 

सैनिटेरियम -संहा पुं० दे० “सेनेटोरियम"” 

सैनेटोरियम-पंज्ञा पुं० [ श्र ० ] वह स्थान जहाँ छोग स्वास्थ्य- 
सुधार के लिये जाकर रहते हैं । स्वास्थ्य-निवास । 

सेलवेशव झार्मी-संक्षा स्नी० [ भ० ] युरोपियन समाज-सेवकों 
का एक संघटन जिसका उद्देश्य जनता की चार्मिक भौर 
सामाजिक उन्नति करना है। इसके कार्यकर्त्ता फीज़ के ढंग 
पर जेनरल, मेजर, कप्तान भादि कहलाते हैं।ये लोग गेरुआ 
साफा, गेंरआ घोती ओर छाल रंग का कोट पहनते हैं । 
इंसाईं होने के कारण ये लोग इंसाई मजह॒ब का ही प्रचार 
करते हैं । हनका प्रधान कार्यालय इज्ललेंड में है और शाखाएँ 
प्रायः समस्त संसार भर में फैली हुईं हैं । मुक्ति फौज । 


सो ख-संज्ा पुं० ( हि. सोचना ] (१3) सोचने की क्रिया या भाव | | 
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(२) चिंता | फिक्र। उ०--नारि तजी सुत सोच तथ्यों 
तब | -- केशव । 
सोभा। वि० [ सं० सम्मुख ] ( २) ठीक सामने की *ओर गया 
हुआ | सीधा । उ०--सोझ्त बान जस आवहि राज़ा। 
यासुकि ढरे सीस जनु बाजा ।+-जायसी । 
सोत्तरपण व्यघहार-पंज्ञा पुं० [सं० ] इस प्रकार की दइातं 
कि वादविवाद में जो जीते, वह हारनेवाले से इतना धन 
ले। ( पारा० रंखति ) 
सोदय-संज्ञा पुं० [सं० ] ब्याज सहित मु धन । असत्य 
मैं सूद । 
सोधना-क्रि० स० [ सं० शोषन ] (१) छुद्ध करना। (२) 
ठीक करना । दुरुस्त करना ।( ६ ) ह्रंढना । खोजना | 
तलाश करना । 3०--( क )वेष वेष वाहिनी असेप वस्तु 
सोधियो | दायजो विदेहराज भाँति भाँति को दियो ।-- 
केशव । ( ख ) उबरे जु छत्रिय पुत्र भतरछू सोधि सोधि 
सेंहारिहीं | केशव । , 
सोधाना-क्रिः स० [ 6० सोचना का प्रेर० ] ( ३ ) दुँढवाना । 
तलाश कराना । 
सखोनवाना[-वि० [ सोना + वाना ( प्रत्य०) ] सोने का। 
सुनहला | 3० --राग्य आनि पाट सोनवानी । ब्रिरह व्ियो- 
गिनि बैठी रानी ।--जायसी । 
सोनद्वार-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का समुद्री पक्षी । उ०- 
ओ सोनहार सोन के डॉडी। सारदूछ रूप के कॉडी। 
-+जायसी । 
सोपकार-संक्ः पुं० [ सं० ] ब्याज सद्तति मूल धन । असछ 
मे सूद । 
सोपकार आधि-पंज्ञा श्री० [ सं० ] वह धरोहर जो किसी फायदे 
के काम में ( जैसे, रुपए का सूद पर दे दिया जाना ) 
लगा दी गई हो । 
सोपधि प्रदान-संतज्ञा पुं० [ सं ] ऋण छेनेवाले पा धरोहर रखने 
वाले से किसी बहाने से ऋण की रकम बिना दिए गिरवी 
की बस्तु वापस ले लेना । द | 
सोपानक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] सोने के तार में पिरोई हुड्ढे मोतियों 
की माला । 
सोला संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का ऊँचा झाड़ जो प्रायः सारे 
भारत की दलूदली भमि में पाया जाता है। यह वर्षा ऋतु 
में फूलता है। इसकी डालियाँ बहुत .सीधी और मजबूत 
होती हैं । सोला हैट नाम की अगरेजी ढंग की टोपी इन्हीं 
डालियों के छिछकों से बनती है । 
सोहा ग-संज्ा पुं० [ देश० ] मश्लोले आकार का एक प्रकार का सदा- 
बहार षृक्ष जिसके पत्ते बहुत लंबे लंबे होते हैं। यह आसाम, 


द्वि 


साधा 
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बंगाल, दक्षिणी भारत और लूका में पाया जाता है। इसके 
बीजों से एक प्रकार का तेल निकलता है जो जलाया और 
ओंषधि के रूप में काम में लाया जाता है। इसे हरिन 
हरा भी कहते हैं । 

संोधा|-वि० [ सं० स॒गंप]( २ ) रुचिकर | अच्छा । उ०-जों 
चितवन सोंधी छगे चितद्ृए सबेरे |--तुलसी । 

सोजना#&[-कि ० झ०[ हिं० सजना ] शोभा देना । भछा जान 
पड़ना । 3०--बरुनि बान अस भोपह बेधे रन बन ढोंख । 
सौजाहिं तन सब रोवाँ पँखिष्टि तन सब पाँच ।--जायसी । 

सोझा[संज्ञा पु. [ हिं० सावज ] वह पशु या पक्षी जिसका शिकार 
किया जाय | , उ०--आपुदि बन और आपु पम्वेरू | आपुष्नि 
सौजा आपु अहेख ।--जायसी । 

सोम्य कूच्छू-संह्ा पुं० [ सं ] ( २ ) एक व्रत जिसमें एक रात 
दिन खली, मद्दा, पानी और सत्त खाकर रहते हैं । 

खोर ऋषण-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह ऋण जो मद्य पीने के लिये 
लिया जाय । 

स्कंघपथ-संज्ञा पुं [सं० ] पृक मनुष्य के चलने लायक 
तंग रास्ता । पगडंडी । 

स्कधोपनेय छघंधि-संज्ञा स्री० [ सं० ] वह संधि जिसके अनुसार 
नियत या निश्चित फल थोड़ा थोड़ा करके प्राप्त किया जाय। 
( कामंद्‌क ) 

स्काइट-संतज्ञा पुं. [ अं० ] (१ ) चर | भेदिया । ( २) निरी- 
क्षण करनेवालां का दल । 

सका ड्रन-पंहा पुं० [ भ्रं० ] (१ ) रिसारू का मुख्य भाग जिसमें 
१०० से २०० जवान तक होते हैं। (२) छदाऊ जहाजों के 
बेड़े का एक भाग । लड़ाऊ जंहाजों का एक दल । 

स्क्केयर-संता पुं० [ अं० ] चतनुप्कोण या चौकोर स्थान जिसके 
चारों ओर मकान हों। जैसे कालेज स्क्‍वेयर । 

स्टाफ-संज्ञा पुं० [ अं० ] ( १ ) उन लोगों का समृह जो किसी 
संस्था प्रा विभाग में काम करते हों और एक ही वग के 
समझे जाते हों । किसी संस्था या विभाग में काम करने 
वालों का समह | कमंचारी सण्डड । मण्डल । मण्डलो । 
समाज | जैसे --संपादकीय स्टाफ । स्कूल स्टाफ । आफिस 
स्टाफ । ( २ ) फौज्ञी अफसरों का समृह । 

स्टाफ अफलर-संज्ञा पुं० [ शं>० स्यफ भ्राफितर ] वह अफसर 
जिसके अधीन किसी सेना या सैन्यदल का स्टाफ ( अफसर 
समूह ) हो । 

रूटाल-संत्ा पुं० [ भं० ] ( ५ ) प्रदर्शिनी, मेले आदि में वह छोटी 
दुकान या टेबक जिस पर बेचने के लिये चीज सजाई रहती 
हैं। ( २) वह स्थान जहाँ धोड़े रखे जाते हैं। अस्तबल। 
( ३ ) थिएटर में पिट के आगे की बैठक या आसन । 

५४०४ 
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रूट डट-संज्ञा पुं० [ अ्ं० ] विद्यार्थी । छात्र । शिक्षार्थी । 

स्ट्ड पुं० [ भ० ] ( १) शुद्धता या श्रेष्टता के विचार से 
निश्चित गुण की उच्च सात्रा या स्वरूप जो प्रायः आदशे 
माना जाता है ओर जिससे डस वर्ग के अन्यान्य पदार्थों की 
तुलना की जाती है। आदश | जैसे,--( क ) उनके पद 
व्याग करते ही पत्र का स्टेंडर्ड गिर गया। (ख) हिंदी में 
आजकल कितने ही ऐसे पत्र निकछते हैं जिनके लेख ऊँचे 
स्टेंडड के होते हैं। ( २ ) दज्ां । भ्रणी | 

स्टेंडिंग कमिटी-रांज्ञा स्ली० दे० “स्थायी समि 

स्टडिणग कोन्सल्ल-संप्। पुं० [ भ्रं० ] वह ग्रैरिस्टर या एडवोकेट 
जो सरकार की ओर से मामला घलाने में एडवोकेट जनरल 
की सहायता करता है । 

स्टेच्यू-संज्ञा पुं० [ थं० ] किसी प्रसिद्ध या विशिष्ट व्यक्ति की 
पत्थर, काँसे आदि की पूरे कद की मृत्ति या पुतला जो प्राय 
स्मारक स्वरूप किसी सार्वजनिक स्थान पर स्थापित किया 

. जाता है| 

सूटाहक-संज्ञा ख्री० [ अं० ] दृदताल । जैसे,--रेलवे स्ट्राइक । 

ह्टाएकर-पंज्ञा पुं० [ भ्र० ] वह जो हड़ताल करता हो। हड़ताल 
करनेवाला । हृड़तालिया । 

स्ट्रीट-संत्ञा पुं० [ श्र ० ] रास्ता । सदक । जैसे,--क्वाइव स्ट्रीट । 





स्तोक-संद्वा पुं० [ सं० ] (३३ ) जैनों के काल विभाग में उत्तना 
समय जितने में मनुष्य सात बार श्रास लेता है । 

स्रीप्रज्ञा-संज्ञा क्ली० [ स॑ं० ] यह खेल तमाशा जिसमें स्रियाँ ही 
जा सकती हों । 

स्थल-संजा पुं. [ सं० ] ( ८ ) नि्जन और मर भूमि जिसमें 
जल बहुत कम हो । थर । 

वघिशेष--सिंध और कच्छ प्रदेश में ऐसे स्थानों को “थर” 

कहते हैं । 

स्थल दुग-संक्षा पुं० [ सं० ] मैदान का किझा । 

स्थलपथ भोग-संत्ञा पुं० [ सं ] वह उपनिवेश या राष्ट्र जिसमें 
अच्छी अच्छी सइके मौजद हों । (कौ०) ु 

स्थलयोधी-पंज्ञा १० [सं०] जमीन पर छड़ाई करनेवाला योद्धा । 

स्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२३) आसन (युद्ध-यात्रा न कर चुप 
चाप बेटे रहना ) का एक सेंद । किसी एक उद्देश्य से उदा- 
सीन होकर बैठ जाना । 

स्थानिक-रंशा पुं> [ सं० ] (३) राज-कर वसूल करनेवाला 
एक कम चारी । 

विशेष--जनपद के चौथे भाग की मालगुजारी इनके जिम्से 

रइती थी । ये समाहता के अधीन होते थे और इनके 
अधीन गोप होते थे । 


स्थानीय 


अयन्‍जक <७ 
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स्थांनीय-संतज्ञा पुं० [ सं० ] आठ सौ गाँवों के बीच में बना | 


हुआ किला । 

स्थायी समिति-संज्ञ स्री ० [ सं० ] किसी सभा सम्मेलन के कुछ 
निवांचित सदस्यों की वह समिति जिसका काम उस सभा 
या सम्मेलन के दो महाधिवेशनों के बीच की अवधि में 
डपस्थित होनेबाले कार्मो की व्यवस्था करना है । 

स्थाली-पुलाक न्‍्याय-संज्ञा पुं०[ सं० ] जिस प्रकार हाँडी के 
एक चावछ को देखकर शेष सब चावलों के कच्चे होने या 
पक जाने का अनुमान होता है, उसी प्रकार किसी एक 
बात को देखकर उसके सम्बन्ध की ओर सब बातों का 
अनुमान होना । 

स्थाल्य-संज्ञा पुं० [ सं० ) सूखी जमीन में होनेवाले अनाज, 
ओपषधि आदि । (कोौ०) 

स्थित-पाठ्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाव्य शाख के अनुसार लास्य के 
दस अगों में से एक । काम से संतप्त नायिका का बैठकर 
स्त्राभाविक पाठ करना । कुछ छोगों के मत से क्रद्ध या 
प्रांत खस्री-पुरुषों का प्राकृत पाठ भी यही है । 


स्पाई-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] ( ५ ) वह जो छिपकर किसी का भेद 
ले । भेदिया । गुप्तचर। गोयंदा । जैसे,--पुछिस-स्पाई । 
( २ ) वह दृत जो इा्रु की छावनी या राज्य में भेद लेने 
के लिये भेजा जाय । गुप्त दृत । भेदिया । जैसे,--पेशावर 
के पास कई बोलशेविक स्पाई पकड़े गए हैं । 
स्पिरिट-संद्ञा स्ली ० [ श्रं० ] ( + ) किसी वस्तु का सार । अर । 
(२ ) मदिरा का सार । सुरासर । (३) उत्साह । जोश। 
तत्परता । जैसे,--इस नगर के नवयुव्कों में स्पिरिट नहीं 
है। (५ ) स्वभाव । मिजाज । (५) प्रेतात्मा । रूह । 
स्पिलेचा-संज्ञा पुं० [ ?] हिमालय की एक झाड़ी जिसकी टह- 
नियों से बोझ बाँधते ओर ठोकरे आदि बनाते हैं । 
स्पीकर-संज्ञा पुं० [ श्रृं० ] (१) वह जो सभा समिति या सर्च 
साधारण में खड़े होकर किसी विषय पर धड़सलले से बोलता 
या भाषण करता है । वक्ता | व्याख्यानदाता । जैसे,--वे 
बड़े अच्छे स्पीकर हैं; छोगों पर उनके च्याख्यान का खूब 
प्रभाव पड़ता है। (२) ब्रिटिश पाऊमेंट की कामन्स सभा 
अमेरिका के संयुक्त राज्यों की प्रतिनिधि सभा तथा व्यव 
स्थापिका सभाओं के अध्यक्ष । सभापति । (३ ) ब्रिटिश 
हाउस आफ लाडंस या लाई सभा के अध्यक्ष जो लाई 
चान्सेलर हुआ करते हैं । 
विशेष--त्रिरिश हाउस आफ कामन्स या कामन्स सभा का 
स्पीकर या अध्यक्ष पालमेंट के सदस्यों में से ही, बिना किसी 
राजनीतिक भेदभाव के, चुना जाता है। इसका काम सभा 
में शांति बनाए रखना और नियमानुसार कार्य संचालन 


३८६६४ 
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स्वेखिसकार 


करना है। किसी विषय पर सभा के दो समान भागों में 
विभक्त होने पर ( अर्थात्‌ आधे सदस्य एक पक्ष में और 
आधे दूसरे पक्ष में होने पर ) यह अपना कारिंदख वोट या 
निर्णायक मत किसी के पक्ष में दे सकता है। अमेरिका की 
प्रतिनिधि सभा या ब्यवस्थापिका सभाओं के स्पीकर था 
अध्यक्ष साधारणतः उस पक्ष के नेता या मुखिया होते हैं 
जिसका सभा में बहुमत होता है। वििटिश पालमेंट के 
स्पीकर के समान इन्हें भी सभा संचालन और नियंत्रण का 
अधिकार तो है ही, इसके सिवा ये महत्व के अवसरों पर 
दूसरे को अध्यक्ष के आसन पर बैठाकर सदस्य की देसि- 
यत से साधारण सभा में भी बहस कर सकते हैं और वोट 
दे सकते हैं । 


स्पेशलिस्ट-संज्ञा पुं० [ भ्ं० ] वह जिसे किसी विषय का विशेष 
ज्ञान हो | वह जो किसी विषय में पाएंगत हो । विशेषज्ञ । 
जैसे,--वे भाँख के इलाज के स्पेशलिस्ट हैं । " 

स्मरणुपत्रक -संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह पत्र जो किसी को किसी 
विषय का स्मरण दिलाने के छिये लिखा या भेजा जाय । 
(२) वह पश्न जिसमें कोई बात याद रखने के ब्यि लिखी 
जाय । याददाइत । 


स्माल काज कोटे-संज्ञ पुं० [अं० स्मारूू का्ेज कोर्ट ] यह 
दीवानी अदालत जहाँ छोटे छोटे मामछे होते हैं । छोटी 
अदालत । अदालत खफीफा । 

विशेष--हिंदुस्तान में कछकत्ता, बंबह भादि बड़े शहरों में 

सस्‍्माल काज कोट हैं । क्‍ 

श्याद कॉटा-संता पुं० [ फा० स्याद + दि० काँग ] फिंगरह नाम का 
कंटीजा पौधा । आलू । त्रि० दे० “किंगरईं” । 

हयो#-अव्य० [ सं० सद ] (२) पास | समीप । 3०--बिनती 
करे आह हों दिल्ली । चितयर के मोहिं स्थो है किछी ।-+ 
जायसी 

स्लिप-संजा स्री० [ अ ०] (१) परचा । चिट । (२) कागज का 
लंबा टुकड़ा जिस पर कंपोज करने के लिये कुछ लिखा जाय | 
जैसे,--उनकी तीन स्छिपों में एक पेज का मैठर निकलता 
है। ( कंपोज़िटर ) 

स्वक रणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] अपना स्वत्त्त जताना । दावा करना । 
( कौ० ) 

स्वकरण भाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी वस्तु पर बिन अपना 
स्वत्व सिद्ध किए अधिकार करना । बिनत हक साबित किए 
कब्जा करना । 

स्थकरण विशुद्ध-संहा पुं [ सं ] वह पदार्थ जिम पर किसी 
व्यक्ति का स्वत्व न हो । 

स्थचिक्तकाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह शिल्पी जो किसी श्रेणी के 


स्व॒तंत्रद्नेधी भाव ३४६५ हैंडवा 








अध्तर्गत होते हुए'भी स्वतंत्र रूप से काम करता हो । होनेवाऊा । जैसे,--स्वसमुत्थ कोश । स्वसमुत्यथ बरू 
स्वतंत्र कारीगर । (कौ० ). या दंड । 
संव॒तंत्रहें थी भावष-पंज्ञा पुं० [ स० ] वह जो स्व॒तम्न रूप से अपना स्थापतेय-संक्षा पुं० [ सं० ] स्वकीय संपत्ति । निज की 
... हित समझकर दो शब्रुओं से मेलनोल रखता हो । वस्तु । ( कौ० ) 
स्थदेशाभिष्यंद्व-संज्ा पुं० [ सं* ] स्वराष्ट्र में जहाँ आबादी बहुत | स्वार्थोमिप्रयात-संज्ञा पुं० [ स॑० ] वह व्यक्ति जिसे अपना अर्थ 
अधिक हो गई हो, वहाँ से कुछ जनता को दूसरे प्रदेश में साधने के लिये कोई दूसरा लाया ही । भावुर्दा । (कौ०) 
| उसाना। ( कौ० ) स्थीकारोक्ति-सं्ा खी० [ सं० ] बह कथन या बयान जिसमें 
स्पयंप्राद दान-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेना आदि के द्वारा आप से अपना अपराध स्वीकार क्रिया जाय । अपराध की स्वीकृति । 
आप सहायता पहुँचाना । (कौ० ) . हकरारे जुर्म । मैसे,--अभियुक्तों में से दो ने मैजिस्ट्रेट के 
स्वयंभूरमण-पंश्ा पुं० [ सं* ] जैनों के अनुसार अंतिम महाद्वीप सामने स्वीकारोक्ति की । 
े और समुद्र का ९५ है स्थीकृरुछु-संशा पुं० [ सं० ] प्राचीन काऊ का एक ब्रत जिसमें 
स्थयंवादिदोष-संज्ा पुं० [ सं* ] न्यायालय में झूठ बात को बार तीन तीन दिन तक क्रमशः गोमृन्न, गोबर तथा ज़ी की 
बार दुहरामे का अपैराध॑ । लप्सी खा कर रहते थे । 
स्वयंवादी:-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुकदमे में जिरह के समय किसी । स्घेडछासेनिक-संक्षा पुं० [ सं" ] वह मनुष्य जो बिना वेतन के 
झूठ बात को बार बार दुहरानेवाला । अपनी इच्छा से फौज में सिपाही या अफसर का काम करे | . 
स्वयं पुपगत-संत्ञा पुं० [ सं० ] बह जो अपनी इच्छा से किसी वालंटीयर । बल॑मटेर । 
का दास हो गया हो । विशेष-हिंदुस्तान में स्वेच्छासेनिक या वालटीयर भषिकतर 
स्व॒राजिस्ट-पंज्ञा पुं० दे० “स्व॒राजी ” । युरोपियन और युरेशियन होते हैं। इनसे संकट काल में 
स्वरा ज्ञी-संज्ञा पुं० [ सं० खराज्य ] वह मनुंप्य जो “स्व॒राज्य” बंदरों, रेलों, छावनियों और नगरों की रक्षा करमे का काम 
नामक राजनीतिक पक्ष यां दल का हो । स्वराज्य-प्राप्ति के लिया जाता है । 
लिये भाग्दो लन करनेवाले राजनीतिक दल का मनुष्य । हँकारी[-संक्षा पुं० [ हि० ईैंकार +ई ( प्रत्य० ) ] (१) वह जो 
स्वरा मंत्री-संज्ञा पुं० दें० “स्त्रराष्ट सचिव” । . लोगों को बुलाकर छाने के काम पर नियुक्त हो । (२ ) 
स्वराष््र ससिव-संज्ञा प॑ं० [ सं० ] किसी देश की सरकार या प्रतिहारी | सेवक । 


मंत्रिमंडल का वह सदस्य जिसके अधीन पुलिस, जेलखाने, 
फौजदारी शांसन प्रबन्ध आँद हों | हीम भैघर | होम मिनि- 


हँडकुलिया-रांज् स्री० [ हिं० हँडिया + कुलिया ] बच्चों के खेलने के 
लिये रसोई के बहुत छोटे बरतनों का समूह । 


न्‍कविफकपन का कलल्कनननाा का 


स्टर | हीम सेक्रेटरी | हेंडता- » २4० [सं० शब्यटन ] (्‌ हि ) ( ध्रत्र आदि करा ) 
ह्घराफ्र सद्स्य-संत्षा पुं० दे० 'स्वराष्र सांचव ब्ययहार भें आना । पहना या जाँदा जाता | ह 
स्वरूपासिद्ध -वि० [ सं० ] जो रत्रय अपने स्वरूप से ही असिद्ध | हँंडर-राज्ञा पु दें? “हंडरवेट” । 

जान पुड्ुता हो.। कभी सिद्ध न हो सकनेवाला । हंडरवैट-संशा पुं० [ ५ ] एक अगरेजी तौल मो ११२ पाडंड या 
स्वणुमुली-संश्ञा श्री० [ सं० ] (२) ईै४ हाथ लम्बी, ३२ हाथ प्रायः १ मन १४॥ सेर को होती हैं । 

ऊँची और ३२ दवा चौड़ी नाव । हूँ ढाना-किट से [ सं५ श्रन्यटन ] ( 3 ) घुमाना । फिराना । 


स्वश्प-प्यक्ति तत्र-सक्ञ। पुं० [ सं० ] वह सरकार जिसमे राज- (्‌ ह ) जयव्रहार मे जाना | क्रास सर छाना | 


सत्ता इने गिने लोगों के हाथों में द्वो । कुछ लोगों का राज्य | हक दृक-विं? [ श्रनु० ] हक्ा बक्का । स्तमित । चक्रित । 


या शासन | वि० दे० “ओलछिगार्की  । क्रि० प्र०--रहना ।--होना । 
स्थचिक्षिप्त सेश्व-संश पुं० [ सं० ] अपने ही देश में विद्यमान | दृकलापन-रंज्ञा पुं० [ ६ि० इकका +पन ( प्रत्य० ) ] हकलछा होने 
सेना। * की क्रिया या भाव | हकलाने का भाव । 
विशेष--हौटिल्य ने लिखा दे कि स्थविक्षिप्त और मित्र विक्षिप्त | हक़ा-संज्ञा पुं> [ देश० ] छकडी का शक प्रकार का आधात या 
( मित्र के देश में स्थित ) सेना में स्वविक्षिप्त उत्तम है, प्रहार । ( लखनऊ ) 
क्योंकि समय पड़ने पर वह तुरंत काम दे सकती है । हटवा|-संहा पुं० [ हि. हट ] वह जो हाट पर बेठकर सौदा 


स्वश्नतुत्थ-विः [ सं? ] अपने ही देश में उत्पन्न, स्थित या एकत्र बैचता हो | हाइवाला । दृकानदार । 


द्ट्ट 
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दृद्दी-संहा स्ली० [ सं० 4८ ] चीजों के बिकने की जगह | दृकान । 


( पश्चिम ) 


२६६६ 
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प्रसिद्ध थी । ३०--हाथन्द्द गहे खड़ग हरद्वानी। चमकर्हि 
सेल बीजु के बानी ।--जायसी । 


दृद्धकप-संज्ञा पुं० [देश० ] भारी इछवल या उथरू पुथल | | दरष्तानी-वि० [हिं० हरद्वान ] हरद्ान का बना हुआ 3०-+- 


्. 


तहलका । जैसे,--शत्रु की सेना के पहुँचते ही किले में 
इृड़कप मच गया। 
क्रि० प्र०--मचना । 

हंलकाया-पि० [ हिं० इढ़क ] [ ्रो० हृढ़काई ] पागल । ( कुत्ता ) 

हथरल-पंत्ञा पुं० ( 6० दाथ + रस ! ] हस्त-मेथुन । हस्तक्रिया । 

हथेव)-संज्ञा पृं० [ दिं० दाथ ] हथीड़ा । घन | उ०--हनि दृथेव 
हिय दरपन साजे । छोलनी जाप लिहे तन माँजे ।-- 
जायसी । 

हनिवेता-संद्ा पुं० दे० “हनुमान” । 3०-नहिं सो राम, हंनिवत 
बडि दूरी । को लेह आब सजीवन मूरी ।--जायसी । 

हनुव-संत्ञा पुं० दे० “हनुमान्‌” । उ०--जनहुँ लक सब छूटी 
हनुवें विधंसी बारि । जागि उठिडें अस देखत, सखि ! कहु 
सयन त्रिचारि ।--जायसी । 

हबड्-वि० [ देश० ] (१ ) जिसके बहुत बड़े बड़े दाँत हों । 
बढ़दता । ( २ ) भद्दा । कुरूप । बदु-शकल । 

हमदरघ्र-वि८ [ फा० उ्र + ५० उम्र ] अवस्था में समान । बराबर 


उम्र का । 
दमफीम-वि० [ फा० इम+भ० क्ौम ] एक ही जाति के । 
सजातीय । 


दृमपेशा-वि० [ फा० ] एक ही तरह का पेशा करनेवाले ।जो 
व्यवसाय एक करता हो, वही व्यवसाय करनेवाला दूसरा । 
सह-व्यवसायी । 
हमब्िस्तर-वि० [ फा० ] एक ही बिछोने पर साथ में सोया हुआ। 
क्रि० प्रै०--होना । 
दम्मविस्तरी-संज्ञा खी० [ फा? ] एक ही बिछाने पर साथ में सोने 
की क्रिया । संभोग । प्रसग । 
हममज़दहब-वि० [ फा० इम + भ० मत़हव ] समान धर्म के अनु- 
. यायी । एक ही मज़ददब की माननेवाले । सह-घर्म्मी । 
हर-संज्ञा १० [ जरमन] अंगरेजी 'मिस्टर' शडद का जमेन समानार्थ- 
धाची शब्द | महाशय । जैसे,--हर स्ट्रेस्मेन' । 
दरजेब डी-संशा ख्री० [ देश० ] एक प्रकार की छोटी झाईी ओ 
प्रायः सारे भारत और सभी गरम प्रदेशों में पाई जाती है । 
इसकी डालियों और पत्तियों पर बहुत से रोएँ होते हैं । 
इसकी जड़ और पत्तियों का व्यवह्दार ओषधि के रूप में होता 
है। दाख निरबिसी । पुरही । 
हरतार#-संत स्री० दे० हरताल” | 3०--का हरतार पार नहिं 
पावा । गंधक काहे कुरकुटा खाया ।--जायसी । 
हरह्ान-संज्षा पुं> [! ] एक स्थान का नाम जहाँ की तलवार 


हाथन्ह गहे खड़ग हरट्वानी। चमकहिं सेल बीज के बानी । 
“-जायसी । 
दरनोटा-संज्ञा पुं० [ हिं० द्विन+ भौट। ( प्रत्य० ) ] हिरन का 
बच्चा । छोटा हिरन । 
हरबोग-पंज्ा पुं० | भनु> ] ( १ ) उपद्रव । उत्पात । (२३) 
अव्यवस्था । बद-अमली । गइबड़ी । 
क्रि० प्र०--मचाना । 
हरमछ्न-संज्ञा पुं० [ देश० ] डेढ़ दो हाथ ऊँची एक प्रकार की श्लाडी 
जो सिंध, पंजाब, काइमीर और दक्षिण भारत में पाई जाती 
है। इसकी पत्तियाँ क्षोपधि के हऊप में काम आती हैं और 
इसके बीजों से एक प्रकार का छाल रंग निकलता है । 


हरा-संज्ञा पुं० [ सं० इरिति ] हरे रंग का घोड़ा । सब्जा | उ०--- 
दरे कुरंग महुअ बहु भाँती 4 गरर कोकाह बुलाह सुपाती । 
--जायसी । 
हरि ७-अव्य० [ ६० हृरुए ] घीरे। आहिस्ते । उ०--सूखा हिया 
हार भा भारी ! हरि हरि प्रान तजहिं सब नारी ।--जायसी । 
हरितू-रांक्षा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार हरिक्षेत्र की एक नदी 
का नाम । 
हरिन हर्रा-संज्ञा पुं> [ देश० ] सोहाग नामक बड़ा सदाबहार वृक्ष 
जिसके बीजों से जलाने का तेल निकलता है। वि० दे० 
“सोहाग” । 
हरियानी-संज्ञा सी ० [ हिं० हरियाना प्रांत ] हिसार, शोदतक ओर 
करनाल प्रांत की ब्रोछी जिसे जाटू या बाँगड्‌ भी कह्दते हैं । 
हरियाली-संज्षा स्री० दे० “दूब” । 
दरी-चुग|-संज्ा पुं० [ ६० इरी ( दरियाकी )+लुगना ] वह जो 
केवल अच्छे समय में साथ दे। संपन्न अवस्था में साथ 
देनेवारा । * 
हलकम-संज्ञा पुं> है० “इड्कप । 
हलबलाना-क्रि” अ्र० [ भ्रनु? ] भय या शीघ्रता भादि के कारण 
घबराना । 
क्रि० स» दूसरे को घबराने में प्रदृत्त करना । 
हलबलाहट-संज्ञा स्री० [ अनु० ] दरुबलाने की क्रिया या भाव । 
खलबली | घबराहरद । 
हलाचली-संज्षा स्री० दे० “हलचल” । ह 
हलु रू-संज्ञा स्ली० [ देश० ] ( १ ) उतना पदार्थ जितना एक बार 
वमन में मुँह से निकछे । ( २) वमन । के | जैसे,--दो 
हलकों में उसकी जान निकल गई.। 
| दस र-संज्षा पुं० [ भं० दजर ] रिसाले के सवारों के तीन भेढों में 


दस्तदोष 
हे एक जो हल्के होते हैं और जिनके अस्त्र तथा घोड़े भी 
हलके होते हैं । ( अन्‍य दो भेद लेंसर ओर ड्रेगून हैं । ) 

हस्तदो घ-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथ से डॉडी मारने या नाप में फर्क 
डालने का अपराध । ( कौ० ) 

हस्तथिषमकारी-संज्ञा पुं० [ सं० | हाथ को सफाई से बाज़ी 
जीतनेबाला । 

हस्तिकरणुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] हथियारों का बार रोकने का एक 
प्रकार का पटछ या ढाछ। ( को० 39 

दृस्ति-यूह-संशञा पुं० [ सं० ] हाथियों का वृह ब्यूह जिसमे 
आक्रमण' करनेवाले द्वाथी उरस्यथ में, तेज भागनेवाले 
( अपवाह्य 0 मध्य में और व्याल ( मतबाले ) पक्ष में 
हों। ( कौ० ) 

दाइड्रोसीह-संज्ञा पं० [ ४० ] अडकोश या फोते में शरीर के 
विक्रत जल का जमा होना । अडबृद्धि । फोते का बढ़ना । 

दाउस आफं फामन्ख-संहा पुं० दे० “कामन सभा 

हाउस आफ लाड ख-तश] पं दे० “ला्ड सभा” । 

हाटक-संज्ञा पुं० [ सं०] (५० भाडा। किराया। जैसे,-- 
नौका हाटक । 

हाडी-संज्ञा पुं० [ पं० द्वाइ>अपताड़ १ ] एक प्रकार का पहाड़ी राग । 
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हाबुस-संज्ञा पुं० [ सं० हृविष्य | जौ की कच्ची बाल जो प्रायः भून- 
कर और नमक मिच मिलाकर खाई जाती है । 

हँ।बू डा-संक्षा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की छोटी जाति जिसका 
काम लूट मार और प्योरी आदि कश्ना है । 

हाप्ी-संक्षा पुं० [ ० ]: (१) वह जो हिमायत करता हो। 
(२ ) सहायता करनेबाला » मददगार | 

दहारबर-रांशा पुं० [ अरे ] समुद्र के किनारे, नदी के मुहाने या 
खादी में बना हुआ बढ़ स्थान जहाँ जहाज आकर ठहरते हैं। 
बदर । खदरगाह । जंते,--डहायमण्ड हारयर । बबई हारबर। 

हाव हा०-संतज्ञा खी6 [दिए हाय ] किसी पदार्थ को प्राप्त करने 
की बहुत भॉपक ओर अनुन्तित ६च्छा | हाय हाय । जैसे 
तुम्हें तो हर दस रुपया को हात्र हवाव पड़ी रहती है । 

दाहा हुहू-संश्ा पु” [ भ्रनु> ] हा हा करके हँसने की क्रिया । हेंसी 
ठठ्ा । विनोद । हा हा ठीटी । 

दाद्दी-संज्ञा स्नी० [ ६ि० हाय ] किसी वस्तु को प्राप्त करने की अनु- 
चित और बहुत अधिक विकलता । कुछ पाने के लिये 'हाय 
हाय' करते रहना । जैसे,--( क ) तुम्हे तो सदा रुपयों की 
हांही पड़ी रहती है । ( ख ) इतनी हाही क्यों करते हो ? 
जब सब को मिलेगा, तत्र तुम्हें भी मिल जायगा । 

हिस्लिका-संज्ञा स्री० [ सं? ] दुश्मनों या डाकुओं की नाव । 

दि ऑनर-संशा पुं० [ भ० ] छोटे छाट आदि के पद- के आगे 
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द्रश्सि 
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लगनेवाला सम्मांनसूचक शब्द। गेसे,--हिज आनर लेफटेनेंट 
गवनंर । 

दिज् एक्‍्सेलली-संज्ञा पुं० [ भं० ] [ लो० इर एक्सेलेसो ] बाइस- 
राय, प्रधान सेनापति, गवनर, स्वतंत्र देशों के मन्त्री आदि 
कुछ विशिष्ट उच्च अधिकारियों के नाम के आगे लगनेवाली 
प्रतिष्ठास॒ुचक उपाधि | श्रीमान्‌ । जैसे,--हिज एक्सेलेसी 
याइसराय, हिज एक्सेलेसी कमांढर-इन-चीफ , हिज एक्सेलंसी 
प्राहम मिनिस्टर नेपाल । 

हद्व्जि मैजे €्टी-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] [ सी० हर गजेस्टी ] सम्राट ओर 
स्वाधीन देशो के राजाओं के नाम के आगे लगनेवाली गौरव- 
सुृचक् उपाधि । महामहिमान्वित। मलिक मोअज्ञम । 
जैसे,--हिज मैजेस्ठी किंग जाज । हिज मेजस्टी अमानुला । 

हिज् रायल द्ाइनेस-संज्ञा पुं> [ भ्र० ] [ख्री० हर रायरू हाश्नेस] 
स्वराधीन राज्यों या देशों के युवराजों तथा राजपरिवारों के 
व्यक्तियों के नाम के आगे लगनेबाली गौरवसूचक उपाधि । 
जैसे,--हिज रायलछ हाइनेस प्रिंस आफ वेल्स | 

| छिज्ञल्ली बदाम-संक्षा पुं> [दिजटी ?+ दिंव्वादाम) काटू नामक कृक्ष 

के फछ जो प्रायः बादाम के समान होते हैं ओर जिनसे एक 
प्रकार का तेल निकलता है जो प्रायः बादाम के तेल के 
समान होता है । यह फछ भन कर खाया जाता हैं और 
हसका मुरव्या भी पड़ता है । वि० दै० “काट” | 


दिज् हाइनेस-पंज्ञा पुं० [ भ० ][ जो० दर हाश्नेम ] राजा महा- _ 


राजाओं के नाम के आगे लगनेवाली गोरवसूचखक उपाधि । 
जैपे--हिल हाइनेस महाराज सर सयाजी राय गायकवाड़ । 

हिज होली नेस-संज्ञा पुं> [श्र०] पोष तथा ईसाई मत के प्रध/म्त 
आचार्यों के नाम के आगे छगनेवाली उपाधि । 

विशेष --भारत में भी छोग धर्माचार्यो के नाम के अप्तो यह 

उपाधि लगाने लग गए हैं। जैसे,--हिल होलीनेस रवामी 
शंकराचार्य । 

दिपोक्तिट-संत्ा पुं> [अ०] (१) कपदी । मक्कार । (२) पाग्वंडी । 

हिपोक्षिसी-संज्ञा सी ० [ श्र ० | (१) छछ । कपट | फरेब । सकर। 
(२) पाखड़ । 

द्विमवान-संज्ा पुं० [ सं० दिमवत ] (३ ) चद्सा । उ०--पात्रक 
पवन पानी भानु द्विमवान जम, काल लोकपाल मेरे बर 
डाबॉडोल हई ।--मुलसी । 

द्िरिकना|-क्रि? अ० [ सं० दिश्क ] (३) ( बच्चों या पशुओं आदि 
का ) परचना । 

हिरिस-संत्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का छोटा पृक्ष जो भव 
राजपूताने, पंजाब और सिंध में पया जाता है। इसकी छाल 
भरे रंगे की होती दे । इसकी पत्तियाँ पाँच छः अंगुछ लंबी 
और जड़ की ओर गोलाकार द्वोती हैं । यदह्द फागुन चत में 


*, 


शक दा न न 


दिज्ञा 


३&६&$४ 
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फलता है। इसके फछ खटमीढे होते हैं और कहीं कहीं | हुत्मती-वि० [ भ्र० दुज्जत+ई ( प्रत्य० ) ] बात बात में छड़ने- 


.. खाए जाते हैं । 
हिल्लां-संज्ञा पुं० दे० “हीला । 
दिवेच ल-संज् पुं [ सं० हिम ] हिम । पाछा । बरफ। उ००-- 
बरखा रुदन गरज अति कोहू । बिज़॒री हँसी हिवचछ छोहू । 
““जायसी । 
« संत्ञा पुं> दे० “हिमाचल” | उ०-+को ओोहि छागि हिवंचल 
सीक्षा | का कहेँ लिखी ऐस को रीक्षा ।--जायसी । 
हिस्टीरिया-संश्ा पुं०.[ भ० ] मूछा रोग जो प्रधानतः ख््रियों 
को होता है । 
विशेष --इस रोग के अधान लक्षण ये हैं--आक्षेप या मृछां 
के पहले ऐसा मालूम होना मानों पेट में कोई गोला ऊपर को 
जा रहा है, रोना, चिललाना, बकना, हाथ पैर ठढे होना, बार 
बार प्यास छगना आदि । 
हीम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (८) दीन । नम्न । उ०--रहै जो पिय के 
आयसु बरते होइ हीन । सोह चांद अस निरमछ जनम न 
होह मलीन ।--जायसी । 
ही नच्छिदिक-संशा पुं० [ सं० ] वह संघ या श्रेणी जो कुछ, मान- 
मर्यादा, शक्ति आदि में बहुत घटकर हो | ( को० ) 
हीनापहीन-संहा पुं० [ सं० ] जुरमाने के साथ हरजाना। अभ्थ- 
दंड सहित हानि की पूर्ति । 
वघिशेष--चद्रगुप्त के समय में यदि राजकीय कारखाने में 
जुछाहे कम सूत या कपड़े बनाते थे तो उन्हें 'हीनापहीन 
देना पड़ता था | ( कौ० ) 
हीर-पंज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की छता जो प्रायः सारे 
भारत में पाई जाती है और जिसकी टहनिर्यों और पत्तियों 
पर भूरे रंग के रोपँ होते हैं। यह खत नेशाख में फूलता है। 
इसकी जड़ और पत्तियों का ब्यवह्वार ओषधि रूप में होता 
है । इसके पके फलों के रस से बेंगनी रंग की स्याही बनती 
है जो बहुत टिकाऊ होती है । 
ही रा-संधा पुं० [ सं० दीरक ] ( ५ ) रुद्राक्ष या इसी प्रकार का 
. और कोई एक अकेला सनका जो प्रायः साधु छोग गले में 
पहनते हैं । (साधुओं की परि०) 
ही स-पंज्ञा पु [ देश० ] एक प्रकार की केंटीली लता जजों प्रायः 
सारे भारत में बहुत बड़े बड़े पेड़ों पर चाढ़ी हुई पई जाती 
है। यह गरमी में फूलती और बरसात में फलती है । 
इसकी पत्तियाँ ओर ढहनियोँ हाथी बड़े चांव से खाते हैं । 
हीदी-संज्ा स्नी० [ भनु० ] ही ही शब्द करके हँसने की क्रिया । 
तुष्छतापू्वक हँसना 
यो०--हीं ही ठी दी करना ७ ( १) व्यर्थ औौर तुब्छतापवंक 
. हँसना | (२ ) देसी भजाक करना । 


वाला । हुजत करनेवाला । पझ्तगड़ालू । 
हुइुका-संता पुं० [ देश० ] वह जो घोर मॉनसिक ध्यथा, विशेषतः 
ब्रच्चों को होनेवाली मानसिक व्यथा जो प्रायः अचानक 
किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जांने पर उत्पन्न होती है। 
क्रि० प्र०«पड़ना । 
हुडकाना-क्रि० स० [ हिं० हुक + श्राना (प्रय०) ] (१) बहुत 
अधिक भयभीत और दुःखी करमां। (२ ) तरसाना । 


ललचाना । 
हुनरमंदी-संज्ञा स्री० [ फा० ] हुनरमंद होने की (क्रेया या भाव । 
कला-कुशलता । निपुणता । मु 


हुमकना- क्रि० भ० [ भनु० ] ( ५) दबाने था इसी प्रकार 
का और कोई काम करने के लिये जोर लगाना । 
मारेसि साँग पेट महँ धँसी । कादेसि हुमकि आँति मुँई 
खसी ।--जायसी । 

हुलहुला-संता पुं० [ देश० ] (५ »' विलक्षण बात । भद्भुत बात । 
(२ ) उपद्वव । उत्पात | (३ ) शोक । उमंग | ( ४ ) 
मिथ्या अभियोग । 

हुशकारता-क्रि० स० [ हुश से प्रनु० ] हुश हुश शब्द करके कुत्ते 
को किसी की ओर काटने आदि के:लिये बढ़ाना । 

हूला-संज्ञा पु. [ ६वि० हूलना ] शख्र आदि हूलने की क्रिया या 
भाव । 

हेड कांटर-संज्ञा पुं० [.अ्रं० देडकार्टज ] ( १ ) वह स्थान या 
मुकाम जहाँ सेना का प्रधान रहता हो । जैसे,--पेना का 
हेड क्वार्टर शिमले में है । (२) किसी सरकार या अधिकारी 
का प्रधान स्थान । जैसे,--जाड़े में भारत सरकार का हेड 
क्वाटर दिल्‍ली में रहता है। ( ३ ) वह स्थान जहाँ कोई 
मुख्यतः रहता या कारोबार करता हो । सदर | सदर मुकाम । 
केंद्र । जैपे,--वे अभी हेड क्वाटर से लोटे नहीं हैं । 

हेडिग-संहा स्री० [अ' ०] वह शब्द था वाक्य जो वि+८ के परिचय 
के लिये किसी समाचार, छेख या प्रबन्ध कें ऊपर दिया 
जाय । शीषक । जैसे --अखबारों में सहस्व के ससाचार ' 
बड़ी बड़ी हेडिंग देकर छापे जाते हैं । 

हेलथ-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] स्वास्थ्य । तंदुरुस्‍्ती । जैसे,--हेल्थ अफ- 
सर | हेल्‍थ डिपाटमेंट । 

हेड बिल-संहा पुं० [ भ० ] छपा हुआ कागज़ का टुकदा जिसमें 
किसी चीज़ का विज्ञापन या नाच तमारोें, सभा समिति 
आदि की सूचना दी जाती है। जैसे --अलनी एक हैंड बिल 
से मुझे मालूम हुआ कि उन हाल के मैदान में एक साव॑- 
जनिक सभा होनेवाली है । 

हेया-संह| पुं० दे० “होआ” । 


जु हैं.) सवान्म-क 


हैरणयबत' रे888 . ह्विप 


धार 
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दैरणबघत-संहा पुं० [.सं०. ] जैनों के अनुसार जंबू द्वीप के छड़े। विशेष--ऐसे प्रवासियों की स्त्रियों के लिये कुछ संबंध नियत 
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खंड का नाम |... ड् थी कि वे कितने दिनों तक पति की प्रतीक्षा करें। डैझ्लू 
हेहयाधिराज-संहा पुं० [ सं० ] सहस्नाजुन । उ०-प्रचंड हैहया- काछ के पहले वे दूसरा विवाह नहीं कर सकती थीं । 

पिराज दुण्डमान जानिये ।--केशव । | ही-संज्षा स्री० [ सं० ] ( ३ ) जैनों के अनुसार महापद्म नामक 
दोम डिपाटमेट-संज्ञ पुं० दे० “स्वराष्ट्र विभाग” । सरोवर की देवी का नाम । 
दह्ोम मिनिस्टर-संज्ञा पुं० दे० स्वराष्ट्र सचिव । हिप-संज्ञा पुं० [अं०] (१) पालमेंट या व्यवस्थापिका सभा का वह | 
होम मेबर-संहा पुं० दे० “स्वराष्र सचिव” । सदस्य जो अपनी पार्टी या दल के सदस्यों को किसी मक्स्वे 


के प्रश्न पर घोट या मत लिए जाने के समय, सभा भें 
अधिकाधिक संख्या में उपस्थित कराता है। दछहूत । 
जैसे --इस बार परिषद के स्वराजी दुछ के दछ्विप के उथोग 
से दल के समस्त सदस्य १२ ता० के अधिवेशन में उप- 

.. स्थित हुए थे । 

विशेष--हिप का काम है अपने दल के प्रस्येक सदस्य को सूचित 
करना कि अमुक समय पर अमुक भद्दत्व के विषय पर वोट 
या मत लिए जायेंगे, और इस बात का ध्यान रखना कि 
वोट लिए जाने के पहले सभा से दर का कोई सदस्य बाहर 
न जाने पावे (अरथांत्‌ उन सब को सभा में रोक रखना), 
अपने दल के सदस्यों को बताना कि झिस प्रकार वोट देना 
चाहिए, वोट लिए जाने के समय प्रत्येक दल के सदस्यों की 
गणना करना, अपने दल के सदस्यों से मिलते जुलते रहना 
और किसी विषय पर उनका क्‍या निश्चित मत है, यह 


७ ९३, ०. 


अपने दल के नेता को विदित करना जिसमें वह निएचय कर 


होम सेक्रेटरी-संज्ञा पुं० दे० “स्वराष्ट्र सचिव ”। 

हो रहा /-संज्षा पुं० [सं० होलक ] चने का हक पौधा जो प्रायः 
जड़ से डखाड़ु कर बाजारों में बेचा जाता है और॑ जिसमें से 
चने के भुने हुए ताजे दाने निकलते हैं। 

होलू#-तंज्ा पुं०, [ हिं० होला ] भुने या डबाले हुए चने । 
(खोंचेवाला) ,. «» 

होस्टेल-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] ( १) स्कृछ या कालेज से संबद्ध छात्रों 
के रहने का स्थान । छात्रावास | ( २) रहने का स्थान । 

दोश ओल-संज्ञा स्नी० [भ० होर + जौल (अनु ०) ] (५) जबदी । 
शीघ्रता । ( २ ) जरुदी के कारण होनेवाली घबराहट । 

क्रि० १्०--मचाना । 

होला जोली-संज्ञा क्षी० दे० “हौल जौल” । 

होलू#-वि ० [ हिं० हौल ] जिसके मन में जल्दी होल होता हो । 
शीघ्र भयभीत होने या घबरानेवाला । 

हस्वकाल-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] आक्रमण करते ही प्राप्त होनेबाला 
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लाभ । ( कौ० ) सके कि कहाँ तक हमें इस विपय में अपने दल का सहारा 
हस्व-प्रधाखी-संशा पुं० [ सं० ] थोड़े समैय के लिये बाहर गया मिलेगा | सारांश यह कि द्विप का काम अपने दल के स्वाथ 

हुआ मनुष्य । वह'जों कुछ ही काछ के लिये परदेश गया | या हित को देखना है । 

हो । ( कौ० ) हे (२ ) चाबुक । ( ३ ) कोचवान । 


